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तेषामथैऽभिया्चामि त्वामहं वे महानदि ॥ 


[1 


. पप णा0814114108 16 886४ ५४ = 006 = फक्णप्रइछप068 = 00011811 06 & ण्डलाशा 
ता10फ पाका उप्र 109 86नणल0#8 फल्‌ व18्एद्ुपाऽ0 #1600 10 छलः &ष्ठप08, 16 & &पछ प? 
18817 080710४ 06 881त 0 16 प प्रा ४5 11नगा०&6ा€०प8. 7 1686 1९2 18 0180९0४ 008४५ 
8114 1811167 19006 6८० 0०001196 1200 16 01618. क 11116 0560 २ 1816 पणन 
ण [कपानि एल्दवा028, 1 अवच शल्व्ठयण ( व्शृल्लणाफु 7 न्रा6 तण २व1 एत) 79 
1110 3001-0 पप्र्षन &ष0प); ४५ धा168 €ष्लो 800 166ता1@8 एएत्ठ्पाक्ा ० ध16 120 
विाममछघ्ोा क्क्तुना, 1118 व्ण 9 पाकपप्रञलाए॥ ग प्ल इद्रठ प 9 "पटु (6 ०८१७८ ग 
€011141111118.101 28 60087व&51 $ 1688. 149, ग ५16 (16 1४0त्‌, शनन प्रो @1 1100 प्रात प९ 
18841188, 000771९ 61०8687 £0 16. = 17त्‌न्त्वं 7 का प्रचलत्‌ ४0 ९दर्प्व्‌ 16 (त०णनल्छप्वसाै 7न्छताप् ग 
1 शात्‌ [९8 98 1116 8106906 [दातं २6247108, = {1 4 16 1980 एकपल] ग 06 & ए८500) 
1116 ९000#070178100 1128 @016 6 {प्ल 170 10 कङ्‌ गला 1121 प्रा 00, [^ 16000181 
0९५४३1008]] 110१ ॥९नुङ 30 प्रपलाा ८684108, एप 80618016 € रन) प [2 8.76 00 96{6118710 
90पर्मधा. 1718०08, र 

१09 06 @ऋक701० ग ८684128 810 810602] कपपर 160९6 91 21 1६3 
{1960668 276 ८० &011$ क्फ 28 84 &[01९88 ) : 


21 (४ 006" 1188. 
7, 10 जगाम संजयस्तूणे संजयो बाढमित्युक्त्वा 
यत्रासते विदुरो वने । ; प्राद्रवत्काम्यकं वनं ( 0?" प्रति ) । 
7, 15 त्वच्छोककुकितेद्वियं : संजीवय च पार्थिवं ( 0" नराधिप) 
+ धर्मज : त्वं क्षिप्रं (५७९४); त्वरितं, सश्षिप्र, €{९. 
7. 16 ( 11 [2-5) भारत  : मानद (6४); सत्तम 
7. 18 आगतं विदुरं ज्ञात्वा : तमब्रवीत्‌ महाप्रा्ते (0 महाराज., “तेजाः, श्राज्ञः ) 
$) राजा वचनमव्रवीत्‌ : ध्ृतराष्ट्बिकासुतः, “राष्रूः भ्रतापवान्‌ 


9, 5 (फ 0:-8) अपि : तान. 


1178070 ए८ा0क् 4 सा 


निन6 गाठ 6कणण6छ 310 16 00णदपरध्न ग [9 का 3 7, 80 686्जभाङर 
1111 {6 &0प]) 8 [© {20 [2५.86 : 


९५ © + 80716 1) (0८67 18; 
2.6 देवता ह्यपि : दैवतान्यपि 
‰.9 दु खारदितान्‌ : दु.खान्वितान्‌ 
2. 10 चान्नानि ° : वन्यं तु, वन्यास्त्वां, वन्यानि 
2. 82 युक्तेषु : सख्येषु (४९४), सिद्धेषु 
18. 54 सोणितेन : रुधिरेण 
18. 98 पर॑तपा. : यदाखिनः 
17. 3 चैटत्रक्षांश्च : चैव चेयांश्व 
25, 15 तप.सिद्धा महात्मन : तपसखिन. सदयक्षीखः 
84. 11 दुबल ` अवीरा' (४७४ ), अधीरा. 


वृ06 (दनापक्णा7क्ष्ठा ग २3 18 पराप्रलः 0ठरष्व्‌ एर 16 नष्टप्र802066 ६1४६ 10 088 
1116010018{6त 10 1४8 ५6४ ४७ जार ्ाणड् 708न0ा§ ग 6 (ल्व इप्ए--6लण०ा ; 10, 14) 
16 2 50, 52४, 56, 76%, 91#, 97४, 1079, 196* 184*, 199, 215, 249*, 890%, 616.) 
600., €{0. 

04011018 30001 8661811 01086 ०००१६०४ 0७४ क७ना। छ &0त 10 && 28 {01108 : 

87. 9 3 [20 तं प्रति : 680 सांप्रतं ( ४62४); संप्रति, €६९. 
87. 10 3 {2 संगरे : ‰€8४ रक्षणे 

87. 26 ५ 120. धनुर्धर : 1987 धर्नजय (१७४), युधिष्ठिरः 
87. 88 &9 11 `विशारदाः : 1680 "विद॑स्तथा 

88. 8 2 1) तम्‌ (109 ते) ; 168४ च 

88. 8 9 {0 भवानेव भ्रियोस्माकं : 168 त्वयि व्यपाश्रयोस्माकं, 6९. 
44. 16 1 1) देवेदां : 168! देरव 

52. 5 9 {7 त्वं : "69 स 

54. 3 2 [21 5089. महा - 21 चाः 

61, 82 1 {20 125 रम्यं : 1681 पुरणं 

61. 111 2 [7 295 जग्मु. : 168 तस्थुः 

81. 68 9 12 15 [अयत्तमान्‌ : 765 दुभान्‌. 

एकह ज [प्रलीना कृणा०३6 1680्त८्व्‌ ४0 9 1 86 ; 509, 55* (00४ ग्ला 
छाल" 10्४लवगहण०)8 ); 526# ( फा 4), 590* ( फा 19. 5), 412* ( का 125) ; 8110 [08.888 
वि०, 12 ग 4 70. 1 (५8० पपत 79 129, एप प्प > तजि एमणछ ग 108ला-न0ाः }), 

ग116 (गाए 9 9 00० [7 18 जशृन्मभाङग 110४668016 10 ध च 9% -[0180व6. 
18 हात ९081466, 10 कत्तल, &48711 6010168 0 ६16 8प्रा‰५8 70 इप्तो 07 पकऽलतए0प 
700 16 €1:80 88 तत्पादय (० उत्पादय ) 171 8. 97. 17. 

30018010 (0णापा 89० न + £ 8 18 शश्था 7 916 08लताणा 159*4 कथते 71 [0888886 
7०, 4 ° ^+], 1 (५ ए, 1. 8. 88. 18). 

(शा पऽननह [0-8 ० #16 [नकद ए०ड0ा शतक्त [0०06 किपपा68 11) 6 
ट रलाशं०ग), ०6, इप्एएग्ण् ५06 80696 एटदतुणद्टुऽ श्चात्‌ गपोऽणा8 त 906 व्त्ा) 900 धाम 
0018101 1876 0९6 ०188864 प्रपतन ४6 & एशाश00. 


11८ 144४ ९15101४" 
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16 रश8101 ग ४06 (नाणका (कपप) 88 1४४6 {0 एल्व्०्ानात्‌ {07 1#8न. 
1{ कभभ 8468 क ४6 813 &० पु, 3010 8 81617 [लिः ला०७ 0 8; धपड 82 0 120 
1६8 & 00711001 7108अ्मा\ 415*, 100 णप्रणत्‌ 79 छक्र प्ाषकपप्रदध ४8 त ठप लत्व भएष्कपऽ,. 
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8०7 ६1००8 18 9 [0983886 9 89 {1168 (+, 7 वि०, 12) 108नल्व्‌ 70 ४6 कम 
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० एतारातपन्‌] कार्णः 8वुक्ःच्ल]ङ्‌ 80 46त्‌ १०४, 


17एफ०एएठणा 0 गशष 
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= 8; 80# 00] 10 3 15; 48* ०णाङ्ग 10 09; 50 84 55* छण 10 & 9; 874 0पाफु 110 16; 1198* 
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100, 4 12 आश्रमे : 168४ आश्रमं ˆ 

145. 1 20 मा चिर : 1680 मातरं 

146. 598 12)" तीरात्तीर : 168४ तीरान्तरः 

167. 8 10 शान्ता : 0111618 तदा (+! }, तथा, ततो 
195. 14 [2 "वारयन्‌ : 1680 `वाकिरन्‌. 
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(मानवः); 85. 1 ( तथा), 10 (तत्र), 16 (अ[० आ ]गस्त्यपवंतो रम्यः ; ; 86, 18 (शभः); 178. 25 (सा ज्ञेया ) ; 
198. 15 (इदम्‌), 19 (पदं ०7 परं ) ; 200. 54 (निबोध मे ) ; 229. 16 (सहल्षः ) ; 280. 2 (एकैकश ); 285. 8 
( दुरात्मनः) ; 244. 18 ( स्थानं ) 5 60, ; ७९. 
र 10 18 60फााश्णकद्ाःकु -01 $. 291. 70 (-5300एष् 60. ), वानपभ01108 060गा8 61] प8- 
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16 ५1808868 (श्चा) 100111021810116 १९४९४18 1४) 2 10"811}711688 फर 1110) 18 88 28001118111 28 1 18 
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81180४8 ०४6 ४ वपाश१0 08 स] 06 गपत्‌ 7 18 00017608 ग ४06 गालक्णष्ठ 
8811288 (76671068 ॥0 {06 808 80 810 क 6 गण ९व.): 2. 87; 8, 63 ; 4. 19; 
6. 3 (अपपाठः); 7, 5 ; 8. 11-12; 9. 15; 10. 24, 82, 87; 11. 4, 8 (अपपाठः); 12. 28, 85, ~ -भवाठः॥; (०; ० (114 9 19; 10. 24, 82, 7} 11. 4 8 (अपपाठः); 12. 28, 86, 36, 
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80 ; 15. ¶ ; 20. 10; 22. 4; 23. 8 ; 25. 1 29. 8, 22 ( गोडपाटः), ९9 ; 30. 28, 41 ; 31, 8; 82, 18, 
98, 59 ; 88. 8, 59 (प्रा्चः \, 68, 68; 72; 85. 8 (अपपाठः ); 57. 84; 40. 4; 48. 6 (अपपाठः); 71. 16 
(इति श्छोकः कचि हर्यते ); 82. 36, 38 ( इति न पुस्तकान्तरेषु दद्यते ); 84. 9; 110. 9, 28 (मूधन्यादिपाठः आमादिकः) 
117. 12 ( प्रमादपाठः}; 119. 18 ( गोडपाठे )$ 120. 2; 125. 18 ( गोडास्तु ...... इति शछेकमत्रापि. प्रटन्ति ); 129 
9 ( प्राचः, अवौः ); 147. 8 ; 161. 20 ( गौडपे ) ; 162. 28 ; 169. 8 ; 172. 9 ; 176. 9; 177. 28 ; 179, 15 


207. 49, 97 ( गोडपाठे ) 211. 9, 16; 419. 22 ; 222. 1, 258. 8 ; 236. 31 . 264. 12 ; 269. 3. 10 : 297 
%4., 86 , 319. 9 : 608 
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॥ आरण्यक व॑ ॥ 


जनमेजय उवाच | 
एवं चयूतजिताः पाथाः कोपिता दुरात्मभिः । 
* धातेरा्ैः सहामात्यैनिरृत्या द्विजसत्तम ॥ १ 
भाविताः परुषा वाचः सृजद्धिर्वैरयुत्तमम्‌ । 
किमुबेन्त कौरव्या मम पूचैपितामहाः ॥ २ 
कथं चेश्वयैविग्रष्टाः सहसा दुःखमेयुषः । 
वने विजदहिरे पाथो; शक्रग्रतिमतेजसः ॥ ३ 





प्-ढ- 106 7८8४ 54 {01108 0 1 216 12118818 , 01 59 
0641108 11 8. 39 4” "116 9187 $ | {01108 ग ५ 216 
180 1118518 , {0 59 61108 100 8 36 1 {1716 ४89 
816 10801 1016 प †0 {76 &एत 9{ ४76 1&6प्०8 

१116 1110८८66) 0080019 

1* नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयञुदीरयेत्‌ ॥ 
18 {006 0915 1 7 ( ©४०७]५ 8 {6 , वा 4 0018818६ ) 
00] 1 71 3 5४ ग्यास (10 पैव ) 10 {06 5८८० 
16. 

13016 ४06 1610 परमण ८४0०५१४, 1 18. श्रीगणेशाय 
नमः । श्रीगुरुचरणकमङेभ्यो नमः । ॐ; 9 1261 1201 71 8 
श्रीगणेशाय नमः; 81 3ॐ> नमो गणपतये ; 2: श्रीवेदव्याक्षाय नमः; 
39 + ॐ नमो भगवते वासुदेवाय; 12५ ॐ; 12; श्रीगणेशाय 
नमः । ॐ नमः श्रीपरमात्मने पुराणपुरुषोत्तमाय ; 1५. 6 श्रीरणे- 
शाय नमः। ॐ नमो भगवते श्री( 126 07. श्री ) वासुडेवाय. 

125 8 ( 6५ 143 5800966 ), 1010 = 000, {16 110- 
तप्०0 प 0801182, 0610 88 {01108, 06 06108 प 
श्रीगणेदाय नमः; 7" हरिः ॐ छुभमस्तु ! अविघ्नमस्तु । आरण्य- 
पव । श्रीवेदव्यासाय नमः; "9 >, &1 06108 110 हरिः 
29, 11161) 18 {0110७ 

2; शुद्धाभ्बरधरं विष्णुं शिवण चतुभुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायस्व विघ्नोपशान्तये ॥ 
शुभमस्त॒ -- 02 06818 क 
8* ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकर्मषम्‌। 
परादारा्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 
घ्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । 
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्टाय नमो नमः॥ 


के चैनानन्ववतेन्त प्रप्तान्ग्यसनसुत्तमम्‌ । 
किमाहाराः किमाचाराः क च वासो महात्मनाम्‌ ॥४ 
कथं द्वादश वषांणि घने तेषां महात्मनाम्‌ । 
व्यतीयुत्राह्णश्रष्ठ श्ूराणामरिधातिनाम्‌ ॥ ५ 

कथं च राजपुत्री सा प्रवरा सवेयोषिताम्‌ । 

पतिव्रता महाभागा सततं सत्यवादिनी । 
वनवासमदुःखाहां दारुणं प्रत्यपद्यत ॥ ६, 


(8 0६108 एए ज्युममस्तु । ॐ; 1/1 हरि श्रीगणपरतये नमः। 
अविध्मस्तु. 


1 09६ 0 0188108 018# 9108, 6 0प०प ठप 
8 1 1 प) ६6 $ 39 4" 18 108 7 1, 27 {16 778४ 85 
800, 216 1087 11 {५ {0 64 8 1 161 ४3 8४, 1-प 
816 108 0४ % 106० 101. -- 1००८ = 8०2५. 

2 123 20138108 (2 ?1. 1) -?) 1५ @ 4 
सजती; 0४ सुदटदधिर (7० खजच्धिर्‌) -- °) ए५ ८ 72५५ 70 
708 ५ (५ ©1 9 4 11 अबैत. €1 कौतेया ( 10" कौरव्या ). 

% 15 12218810 (ल ४.1. 1) -५) ४ 7५1 73, 
५ 6वैः (10४८) 101 00. च, ग" 01-3 कथसे( 7५" 
चे)र्यभूयिष्टाः --) 91 ए 71--3 6 दयुषः ({०ण). 
-- °) 72-9 वने विजहुः पाथौस्ते 

4 113 1018810६ (भं 1 1) -“) 5 231. 9 70 
74 ०01 ५ एधः वै तान्‌; 23 88 4 12५४ 122. 8 चैतान्‌ ( {0 
चैनान्‌ ) &1 ए ए1 7४ अन्वगच्छत --°) ए 8 ए9 7 
08 4. 6 61 88४08] आहाराः ९15 आचाराः. 

5 119 111188६ (५. 1 1). 8 282 010 ( 7४71. } 
5०० -- ° } {9 288 7" 7, 561कथ च टादश समा. - °) 
५ 21 3 711, 3 4 6 6: महामुने; 141 तरस्विनां ( ५ 
महात्मनाम्‌ ) 8 चने ( वने ) निवसतां सता. -- ° ) 13 9 
75 8 ( 15 'णंऽश४६ ) अनिवर्तिनां ; 71-5 परघातिनां (1५ 
अरि ). 

6 11 0188108६ (9. ₹1, 1). - ८) 18 (0 98 1 
{6# ) सत्यः ( 0" पति ) - °) 61 ए 126 1721-8 द्रौपदी 
( 0" संततं ). ए ७४ प्रिय; 24 1५ संरितयता; 122, 3 


| 8 | 


> 
७ ८० € 
~~ ~~ ^ 
"३.3 


प्रर © 


© ८ ¢ 


"4 ~ 
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एतदाचक्ष्व मे सवे विस्तरेण तपोधन । 
भ्रोतुमिच्छामि चरितं भूरिद्रविणतेजसम्‌, । 
कथ्यमानं तभा विप्र परं कोतूहलं दहि मे ॥ ७ 
वेदां पायन उवाच । 
एवं द्यूतजिताः पार्थाः कोपिताश्च दुरात्मभिः । 
धारपरा्ैः सहामालैनिययुगेजसाहयात्‌ ॥ ८ 
वर्धमानपुरदारेणामिनिष्कम्य ते तदा । 
उदङ्मुखाः सस्मृतः प्रययुः सह इष्णया ॥ ९ 
इन्द्रसेनादयभैनान्भृत्याः परिचतदश्च । 
रथेरलययुः शीतैः किय आदाय सवशः ॥ १० 
व्रनतसान्िदितां तु पराः शोकाभिपीडिताः 
गरयन्तोऽसङृद्धष्मबिदुरद्रोणगोतमान्‌ । 
उचुविंगतरसंत्रासाः समागम्य परस्परम्‌ ॥ ११ 





बरह्म" ( 10" सत्य ) -- °) ८५ वने वासमनहौ च. -- 1 ) 
11. 3 सा कथं ( 01 दारणं). हि 
गे 12 7188६ (णं २1 1) - °) 51 वेत्तम्‌ ( {0} 
श्रोतुम्‌) © तदघ्व (५५ चरित) - °) 79 72५1 5 - चेतसां. 
8 8००० = 1०० -- } [७ {39 39 12४. 6 ततो (101 एवं ) 
-- 2) 7 ७9 + नियुञ्य ({०" नियंयुर्‌) 125 नाग" (1० गज") 
9 ०) ४ 70 2५ ५६ "पुर( 1५ ©: ५ "गृह)हारादभि. 
9 21 70 12५ 1/2 पाडवाः; 0५ तेनघ (ग तेतदा) -°) 
{९ 138 जातदुःखाः ( 101 उद व ध) 51 {8 1908}. सह 
२५ कुष्णया, 
10 °) ए 7 0 71.34 6) 19 चेव; 9 
78 5 ७५ चैतान्‌ (10 चेनानू ) -- ° ) 141 शष्यवर्गश्चतुर्दश 
०) {31 8 ( 6०९0 79 61) कशीघ. -- ° ) 5108 चादाय 
( {0 आदाय ). -- 4४61 10, 8 1४8 ,. 
4* ततस्ते पुरुषव्याघ्रा रथानास्थाय भारत । 
दद्छ्ुजाह्यवीतीरे प्रमाणाख्यं महावरम्‌ । 
[ 0 89. --( 7, 1 ) 7 ७४ 8 आदाय ( {0 आस्थाय ) 
0५ सवैः ( {0८ भारत ). । 
11 ५“) ५28 70 12५. 6 गतानेतान्‌ः 13 8 4 प्रजगसु- 


स्तान्‌ (1५८ बजतस्तान्‌). -- ” ) 7५ 7: शोकेन (173 सोकाभि-) 
करिताः; 8 ( 6५ 11४ १९२०४६७६ ) शोकसमन्विता ( & 


"समाष्डताः) -- °) 11 ते शपतो (1० गहै ) 21 तदा 
( 0" [आसङ्कद्‌ ). 61 89 ० 6४-4 141 भीष्मं ( 10 भीष्म- ). 
-- < ) £ (€दण्श्‌ 613 ७ करल ल्छााः ) उच समय (१४ 
[01६.1 6५-र) इष्वा. -- 1) ५ समासाद्य ; 71 3 ते संम॑च्य; 


महाभारते 





[ आरण्यकपवै 


नेदमस्ति करं सवं न वय॑ न च नो गृहाः | 

यत्र दुर्योधनः पापः सोबरेयेन पालितः । 
कणेदुः्ामनाभ्यां च राज्यमेतचिकीर्षति ॥ १२ 
नो चेर ज़ चाचारो न ध्मोऽथः इतः सुखम्‌ । 
यत्र .पापसदहायोऽयं पापो राज्यं बुभूषते ।॥ १३ ` 
दुर्योधनो शुरुढेषी त्यक्ताचारसुहृजनः । 
अथटुन्धोऽभिमानी च नीचः प्रकृतिनिरधणः ॥ १४ - 
नेयमस्ति मही इृत्स्ना यत्र दुर्योधनो नृपः । 

साघु गच्छामहे सर्व यत्र गच्छन्ति पाण्डवाः ॥ १५ 


सासुक्रोश्चा महात्मानो विजितेन्द्रियशत्रवः । 


हीमन्तः कीिमन्तशच धमाचारपरायणाः ॥ १६ ` 
एवयुक्त्वानुजग्धुस्तान्पाण्डवां से समेत्य च । 
उचुः प्राञ्जलयः सर्वे तान्डन्तीमाद्विनन्दनान्‌ । १७ 


ए वा 1 1 १ १ 1 1 10 वि ति ति | 


173 ते संगम्य ; (४ 68 ५ ममवे्य (५1 समागम्य ). 

12 28606 19, » {6 8६8. ( 016 ५ ) 1018 
पौरा उचुः -- °) 131 125 2 नैतद्‌ ({०" नेदम्‌) £ (०५००])४ 
61) क्ृन्स्नं (10 सर्व) -- ८) 51 सेगतः; "7४ (1१ + वालिः 
(101 पारितः). 13५ 7० 1 3 5 सौवकेनाभि(1)3 "नु ) पालितः; 
01 खेन च संगतः; 11 खेन समन्वितः --) पष 
111 "नायैश्च --1) 20 राज्यं शामितमिच्छति 

195 °) 51 नेदं, {६2 1 1 140 न तत्‌; 1४ नते; 10 
1 9 चेतत्‌; 71 ननः (1५ नोचत) 7 नो धर्मो (1५ 
चाचारो). --४) 2417०५४. ऽन धर्मार्थः 1-5 नाथकामः सुरव 
ङतः. --°) 217५ [ड]सौ (1०९ ऽव) -- °) 51 011 बुभुक्षते; 
ए 38-4 120 100 1724-5 चिकीषति; एऽ 21 71--3 बुभुक्षति 

14 °) 725 मातापिवू- ( ०" दुर्योघनो ). "~ऽ सदामर्षी; 
१५ ७8 ५ गुण्दधेषी. -- 141 010 14०५ --४ ) 15 लयक्ताचारः 
कुरुद्रहः , 7" 0५ ल्यक्तधमैः प्रियानृतः -- "1 ०01 14-152 
-- ° ) 2 टुड्धस्तव्धो ( 0 अर्थः ). 7: 7४ 61 3 + [अति 
(01 ऽभि ) -५) 7४81-3 72५ 1 नीचम्रकति ; &1 2 
नीचः परमः 

15 1 00 185०" (५ प] 14). -") 3 9 8 
( 1 0 , 1/3 69० ) सवौ ( 101 छ्रस्स्ना ). ए» 1002 
176 स्यजेम हि महीं कत्स्ना. -- °) 7" तत्रे (091 साधु ). "४ 
७8. 4 यत्र (10 सर्वे ) 71-3 गच्छामः सहिताः सर्वै. -- ° ) 
१9 ७8 + पाडवा जितमन्यवः. 

17 506 1¶, ४ {ऽपर 1188, 108. वैरं उः, 
2 81-9 20 ४ 04. 6 1808], तान्‌ ४ ते 2 समन्यवः; 


(+1 3 


___ 2 ) 


| ¢ | 


% 
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छ गमिष्यथ मद्रं वस्त्यक्त्वाखान्दुःखभागिनः । 
वयमप्यनुयाखामो यत्र युयं गमिष्यथ ॥ १८ 
अधर्मेण जिताऽशरुत्वा युष्मांस्त्यक्तघृणेः परैः । 
उष्ट्राः स भृ सर्वे नाखान्दातुमिहा्थ ॥ १९ 
भक्ताठुरक्ताः सुहृदः सदा प्रियहिते रतान्‌ । 
दुराजाधिष्ठिते राज्ये न विनश्येम सवः ॥ २० 
श्रूयतां चाभिधाखामो गुणदोषान्नरषभाः । 
श्माद्भाधिवासेन संसग इरूते यथा ॥ २१ 
व्लमापस्िलान्भूरिं गन्धो वासयते यथा । 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः ॥ २२ 
मोदजालख योनिर्हि मृटेरेव समागमः । 
अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः ॥ २३ 
तस्मालमाेश बद्धे सुखमावेस्तपखिभिः । 

सद्धिथ सह रुरः कार्यः शमपरायणैः ॥ २४ 
येषां त्रीष्ववदातानि योनिर्विद्या च कमे च । 
ताम्सैवेततेः समासा हि शाखेभ्योऽपि गरीयसी ॥ २५ 


१ 1 8 11 समे तु. -- °) 7ए$ ८8 12५ तन्न (10 सर्वे). 
-- ° ) 61 ए 5५ 9 6 कौतियान्पांडनदनान्‌ ; 1४ 2५ 11 
7५. ० (9 कौँतेयान्माद्रि' ; 1 » पौरास्तान्पांडु. 

18 °) 72: 3 कर्थं यास्यथ म -- ^ ) 01-5 6्‌ 
तत्रैव ( {61 अप्यनु ), ४16 {18.08} यत्र 9० यूय 

19 21 ठप {9०५ -- ° ) ५ 3 ( 1 ० ) 191 72 
7५ ५सो; 9171-9 6सु-; 7५6१ ५ च (70 स). -°) 
19 71 61 > लयक्तुम्‌ ( 0" हातुम्‌ ) 

20 °) प (1 ५ 0118818) 61 रक्तान्‌ 9 मक्तान्सुसुह्टवः 
सवौम्‌. -- ° ) ५५ तथा ; ४: सर्वे ({०'सदा) 71 स्थितान्‌; 
¶ ©8. + {1 रताः (01 रताचरू ) 15 सदा प्रियहित्तेष्पितान्‌; 
७५ सर्वे निलयषमाहिताः -- ° ) 1 ७8 ५ देशे (01 राज्ये) 
--° ) 71-8 न रंस्यामश्िरं वयं; 2 न हि स्थाखाम सर्वशः. 

21 °) 71-8 ५ ० च -- °) (5 गुणान्दोषान्‌; 5 
गुणदोषौ ; ©४ गुणं दोषं 7? © 3 711 नराधिपाः (10 नरः ) 
-- °) 75 शुमाद्युमविरोर्षाश्च --°) ह 8 7 (चण्लु+ 10) 
संससीः; ८8 संद्ायः ( ०" संसग ). 

ॐ ५) 61 8 0४ {1-8 6 1122810, वख ००३ आपिः, व! 
08. + 1 अभस्‌; 05 अद्धिस्‌ ( 0" आपस्‌ ) 51 79 9 
तिखा भूमि 


2३ °) © मूरनारस्य यो. -- ) 7201 722 3 सह 
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निरारम्भा ह्यपि वयं पुण्यश्ीठेषु साधुषु । 
पुण्यमेवाप्तुयामेह पापं पापोपसेवनात्‌ ॥ २६ 
असतां दशनात्स्पशत्संजरपनसहास्ना६ । 
धमाचाराः प्रहीयन्ते न च सिध्यन्ति मानवाः ॥ २७ 
युद्धि हीयते पुंसां नीचैः सह समागमात्‌ । 
मध्यमेमंध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमैः ॥ २८ 
ये गुणाः कीर्तिता लोके धर्म॑कामाथंसंमवाः । 
लोकाचारात्मसंभूता वेदोक्ताः शिष्टसंमताः ॥ २९ _ 
ते युष्मासु समस्ताश्च व्यसताैवेह सद्रुणाः । 
इच्छामो गुणवन्मध्ये षस्त भ्रेयोभिकाष्किणः ॥ २० 
युधिष्ठिर उवाच । 
धन्या वयं यदस्माकं खेहकारुप्ययच्तरिताः । 
असतोऽपि गुणानाहुरबाह्मणप्रखाः प्रजाः ॥ ३१ 
तदहं भातृसदहितः सर्वाचििज्ञापयामि वः । 
नान्यथा तद्वि कतेव्यमसत्खेहाुकम्पया ॥ ३२ 
भीष्मः पितामहो राजा विदुरो जननी च मे । 
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( 01८ एव्‌ }) ~ 8 761 ०४0) (भ } 28५. 

24 2 ) 7५ 71 छुद्धभावैस्‌ ; 8 स्थिरमवैस्‌. 

25 ०) 8 3 700५1 729 124 6 ( 0 ५८५५8], ) विद्या 
योनि; 101 विद्या धर्मक --°) ०1 8 ते सेव्यासैः 5 ए 
7० 798 7५ ¢ समस्या हि; 61 समस्ता हि 109 73 8 
तान्सेवेत विरोषेण. -- ° ) 12९ सर्वैभ्योपि 7 गरीयसा; 
© 141. 2 विश्लिष्यते. 723 3 शाखं येषा हि कारणं 

26 °) 71-9 निरानंदा ह्य. --°) 2५५ 713 पुण्यार्थं 
वस्तुमिच्छामः. -- °) 72५ पापं पापेन सेवनात्‌; 71-8 पापं 
स्यात्पाप; 1५ ७३. + पापं पापान 

27 ° ) $ 7 5 दशषेन- ( 0" दशनात्‌ ). -- " ) ए ए 
1५ 7" 7५. 9 संजल्पाच्च ; 126 8 संजल्पेन ( ¢ संसर्गेण; & 
संभाषण- ) (0 संजल्पन- ) -- °) 88 12५2 208 71 
धमा्चारात्‌ -- ) 2 ए8-4 121. 3 12५4-5 सिध्यततिन च 
( {1 222 128 6 0४ 0080) चन ) मा. 

28 °) 58871 3 मध्यश्च (9 मध्यमैर्‌ ) 61 ऽ ए, 
श 70 मध्यैर्मध्यस्थ( 51 27 "म)ता याति. -- ०) ७ श्रः 
भ्रष्ठव्वमाप्नुयुः -- 41/67 98, 1211 125 108, : 

5\ अनीवैर्नाप्यविषयनांधर्भिटर्विशे षतः । 
[ 72 न नीचैनप्यविदुपैन धमेज्ेवि, 
29 °) 3 8 7५ 70 78-5 लोकाचारेषु संभूताः; 71. 5 
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सुहजनश प्रायो मे नगरे नागसाह्ये ॥ ३३ 

ते त्वसद्धितकामाथं पारनीयाः प्रयत्नतः ¦ 
युष्माभिः संतः सर्वैः सोकसंतापविहराः ॥ २३४ 
निवतैतागता दूरं समागमनशापिताः । 

खलजने न्यासभूते मे कायां सेहान्विता मतिः ॥ ३५ 
एतद्धि मम कार्याणां परमं हृदि संसितम्‌ । 
सुकृतानेन.मे तटः सत्कार भविष्यति ॥। ६ 
वैरापायन उवाच । 


तथाुमन्तितासेन धमराजेन ताः प्रजाः । 


चक्करातैस्वरं घोरं हा राजन्निति दुःखिताः ॥ ३७ 
गुणान्पाथख संस्परल दुःखार्ताः परमातुराः । 
अकामाः सैन्यवृतेन्त समागम्याथ पाण्डवान्‌ ॥ ३८ 


भहामासे 


[ आरण्यकपव 


निटृततेषु त॒ पौरेषु रथानास्थाय पाण्डवाः । 
व्रजग्युर्जाह्ववीतीरे प्रमाणाख्यं महावटम्‌ ।॥ ३९ 
तं ते दिवसशेषेण वरं गत्वा तु पाण्डवाः । 
ऊषुस्तां रजनीं घीराः संस्पृश्य सकिरं शुचि । 
उदकेनैव तां रात्रिमूषस्ते दुःखकरिताः ॥ ४० 
अुजग्मुश्व तत्रैतान्खेहात्केचिद्‌ द्विजातयः । 
साग्नयोऽनञ्नयश्चेव सरिष्यगणबान्धवाः । 

स तेः परितो राजा शु्धमे बह्मवादिभिः ॥ ४१ 
तेषां प्रादुष्डताग्रीनां युते रम्यदार्णे । 
बरह्मधोषपुरस्कारः संजल्पः समजायत ॥ ४२ 
राजान तु इरुशरेष्ठ ते हसमधुरस्वराः । 
आश्वासयन्तो विप्राग्याः क्षपां सर्वा व्यनोदयन्‌ ॥४३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


६ ( 6४0970४ 1५ ) सोकाचाराश्च सं. 

30 251 ००५. 802. -- 2 ) 7५ 12० व्यस्ताश्चैव महहुणाः, 
-- ० ) १" { एए 0०८. ) 6४ गुणचस्स्वेव, । 

5ॐ ०) गृ" 61. 3 पा 908 विदुरः ४०१ जननी 1) 
तदा (प चमे). 

94 °) 8 (तन "४ 05) द्य (9) लवः) -") 
11 सेव" ( 101 पाङ). -- ०) 51 ४ 59 3 1 70 74 ७ 
सहिताः सर्वे; एए ७५ सहितेः सर्वे. - °) 7 6 3 1/1 
"विहवरैः; 1 "कर्दितेः. 

235 ५) (र 101. 05 16 निवर्वतागता ; 7 62. 8 1/1 
निवर्तध्वं गता. -- 8 01, 85०-356०. -- ” ) ए2-4 728 
` तापिताः; 12५५ "शालिना; 709 7५ 5 ममा; 71 "पादतः ; 8 
ममागमनकाक्षिणः. -- ° ) 8 सखजनो "भूतो मे. 

56 8 00. 86५०८ (र. ९1 85). -°) 51 
करुतिनीनेन ; 9 58 12४ 12५. 6 करता तेन तु; 51 छता स्वनेन $ 
82 ५ 106 701-8 5 करतेनानेन $ ७४ सस्कृतामेन. 518 7८ 7४ 
1701-4. 6 ( एप नध087. ) तुष्टि ; 75 तु विभो. -°) 51 9 
251. ५ 2 71 -3 च करतो भवेत्‌ ( 71 महान्‌ ) ; 12५ परमो भवेत्‌ 
( 0 च भविः). 

97 “) 51 तथा तु मत्रितार्‌ ; 9 121-8 &1 तथानुयत्रि 
तास; 2५  ©9-, 14 तथा तु ्य॑त्रितास्‌. -") 71-8 वै ( {0 
ताः). प" ©1 9 1 तावै राजन्प्रजास्तदा ; 7५ 4 ५ राज( 08 
"ज्ञ )स्ता वे ग्रजास्तदा - °) 0: 141 “स्वन. 8 सर्वौः (10 
घोर्‌ ). -- °) 9 9.8 7 74 6 संहताः ( {५ दुःखि ) 

38 4) 51 ए 1203 715 च (19 [जाथ ). 8 पांडवः. 
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99 © 4५". --°) 5 एन चः; 88 ५4 7५ 71-9 
[आ]थ (1० तु). 8 विनिवृत्तेषु पौ. --?) 81 7५1 रथम्‌. 
-- ° ) 2 1" 1५, ५ आजग्मुर , ए8 सजग्मुर्‌ ; 03 121-3 6 
2 08 + प्रययुर्‌ 

40 ° ) 9 700५४ 1५ तत्ते ; 731 [71 126 ( ९ धार) ) 
तेतं; 768 ततो --*) 61 {५ 1५ {69 121-3 [अथ (10 
तु). --) 51 149 ए1 ५ 121-9 ५ सोककरडिताः ; ५ नरपुगवाः 
80106 1488 -कर्पिताः 

41 °) 51 1371-3 5 अमि ( {0 अनु ) 10 तत्रैव; 
ग! 33 101 तत्रैनाच्‌ -- 1९31008] 41 कात्‌ 4९०० -- ° ) 
89 च निच्रैतो ( 0" परि ) -- 1) 8 श्चुश्ूषुर्‌ (101 छ्ुद्यमे ). 

42 ०) 0 1. 48. 209. 

49 °) 8317963 +त (0 तु) -°) 8 विप्रेद्राः (0 
विप्राभ्याः). -- °) 7५ 72 5 19 ७8. ५ स्वै (10 सक ). 
-- ^{66 43, 8 18 ; 

6* राजा तु भ्रातृभिः सार्थं तथा सवैः सुदद्रणेः । 
अदत तां निशां राजा दुःखशोकसमाहतः। 

[ (1. 1) 19 01 3 4 सुहस्ननैःः --(1, 9) 11 © 
` समाहितः; 7५ ©8 "समन्वितः 1 


0100०४0. 1, 4 11868106 , 18 एतर्छ = -- 1000 
(0८ 8. }201 ५1; &1 2 109 105 गु] © 111 अरण्य ; 
2 724 वन ; [५४ कृणै. 26 ¶४ 63 ५ आरण्य --.4104/. 20006 ; 
61 7 76 पौरानुगमनं $ 2 22 701. ४02 174 6 पौरप्रल्याग- 
मनं; 8 पांडवप्रव्राजनं 80 पौराुरागः; 71 पांडववनयानं; 


आरण्यकपर्वं ] 


वैरापायन उवाच । 
प्रभातायां तु चवेर्या ध |. 
घनं यियासतां विप्रास्तस्थुभिक्षाञजोऽगरतः । 
तानुवाच ततो राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ९ 
थं हि हृतसवेखा हृतराज्या हतशियः। 
फलमूलामिषाहारा बनं याखाम दुःखिताः ॥ २ 
वनं च दोषबहुरं बहुव्यालसरीसुषम्‌ । 
परिङ्कैशश्च वो मन्ये शुषं तत्र भविष्यति ॥ २ 
ब्राह्मणानां परिङकिश्ो दैवतान्यपि सादयेत्‌ । 
किं पुनर्मामितो विप्रा निवतध्वं यथेष्टतः ॥ ४ 

ब्राह्मणा ऊचुः । 

गतिया भवतां रा्ज॑स्तां वयं गन्तुमुद्यताः । 
नाहेथासान्परित्यक्तं भक्तान्सद्धमेदक्चिनः ॥ ५ 
अनुकम्पां हि भक्तेषु दैवतान्यपि इवैते । 
विशेषतो ब्राह्मणेषु सदाचारावरम्बिषु ।॥ 8 


आरण्यकपर्व 


[ 8. %. 19 


युधिष्ठिर उवाच । 
ममापि परमा भक्तिबाह्मणेषु सदा दिजाः । 
सहायविपरिभ्रश्स्त्वयं सादयतीव साम्‌ ॥ ७ 
आहेय मे येऽपि फलमूलखगां स्तथा । 
त इमे श्ोकजैदुःखैर््रातरो मे विमोहिताः ॥ ८ 
द्रौपद्या विप्रकर्षेण राज्यापहरणेन च । 
दुःखान्वितानिमान्ङकशर्नाहं योक्तुमिहोत्सहे ॥ ९ 
ब्राह्यणा ऊचुः । 
अस्मत्पोषणजा चिन्ता मा भूत्ते हृदि वाथिव । 
सखयमाहूत्य वन्यानि अनुयाखामहे वयम ।॥ १० 
अनुध्यानेन जप्येन विधाखामः शिवं तव । 
कथाभिधायुङूलाभिः सह रंस्यामहे वने ॥ ११ 
युधिष्ठिर उवाच । 
एवमेतन्न संदेहो रमेयं ाहमणेः सह । 
स्युन भावात पर्यामि प्रत्यादेश्चमिवात्मनः ॥ १२९ 
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ण ©8 + वरबुक्षनिवासः. -- 41". 0 ( 0868, 0168 
0" 10 ) 0" 71. 9 8 ( 109 010@प ) 1 ( 88 1 {6४ )}. 
-- 61704 10 ; ८ 47 ( 701 44 ), 71 ६9 
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2 1118 ४0 18 11188108 10 1, ५ (4, १.1. $ 1, 1); 
716 7488 96 1010811 1610166 1616. 

1 1) 1 9 81 7५ 713 धर्म" (9 ङुन्ती' ). 

% °) 79 © 4 "श्ना (0 "सिषा ). -- ५) 2 2 12" 
19 ५-6 गच्छाम (0 यासाम). 

% २) 51 "समाद्रतं ; 7 "समाङरं. -- °) 1४ 9. ५ "छ 
च. --^) 7 + श्ुवस्तत्र. 

4 °) 818 तु (81 च) संङ्कशो (01 परि). --") 21 
श्लार्येत्‌; 5५ संदहेत्‌. -- °) 51 मामथो; 21 7४9 मामतोः; 
71- मादृशान्‌ (10 मामित) 

5 ०) 019 प्र्णश) गत्तिः ५०१ या --°) §1 2 7 
1701-8 नाहैसि ; 10 तत्तथा (10 नाहंथ). --°) ४ 128 सद्धं 
प्यारिणः; 72 घर्माव्मदरिनः; 7५ धर्मार्थः. 71.3 मक््यासान्व- 
नचारिणः, 

6 °) ६ (6४७6 &1 1४3) खेहकमोणि भ. --) 3 ए 


720 7, 6 देवता ह्यपि ङु. 

8 °) ४४ 2 7५५ 7 ५-° इमे (252 इद) येपि; 8 हिये 

सर्वे (10 हि मे येऽपि) -") 55 174 ५" फलमूलं ; 126 फं 
(01 फरमूल-) 12० फलमूरतुर्णं तथा; © (जनप) 
फर मूरुमधुस्तथा, 

9 °) {४ 2 70 7,-5 वुःखार्दिताच्‌. 78 इह ({५८ 
इमाच्‌). 59 चैव ("0 छदेर्‌). --°) 8 तान्योक्तम्‌ (10 
योक्तुमिह) 

10 51 75 विभा उलुः. -- °) 79 5 1" 7५ 6 चान्नानि 
(21 श्या); ए बल्यं तु; 7८ 7४ वन्यास्त्वां (9 वन्यानि). 
&1 स्वयमाहतवन्याः स. -- °) 51 द्यनुथास्याम त्वा; {५ 
7४ 7५ 5 उपयोक्ष्थामहे ; ए3 7 ७ 3 1/3 ह्यनुयास्यामहे $ 120 
यातु यास्या; 71- त्वानु" ; & + 41 [अ]प्यनु. 

{1 °) [५ 3 713 ° जाप्येन, --०) 05 विदधामः. -°) 
70 0 च. 61 79 75 61 चा(6 अ )नुरूपाभिः ; 2 83 8 
70 7, चाभिरम्याभिः. --°) 71. 3 सर्वै (107 सह). 1 
(छतत &1) गू (500. 100. 88 1 1626) वर्यं (0 वने). 

12 °) 2५05 61 एव (1० एतन्‌). -- °) &1 79 8 1५ 
7" 7५-6 रमे (7० "यं ) सततं द्विजैः; एऽ रमं सह ह्मणः ; 
01-9 न चोक्तमनरतं द्विजैः, --°) ए नूनं कथं नु यास्यामि. 
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फथं द्रक्ष्यामि वः स्वान्खयमाहूत भोजनान्‌ । 

मद्धक्तया द्धिश्यतोऽनहान्थिक्पायान्धरपराष्ट्‌जाच्‌ ॥ १३ 
` वैरापाथन उवाच । 

इत्युक्त्या स नृपः शोचन्निषसाद महीतले । 

तमध्यात्मरतिरविदाञ्छ्ौनको नाम वै दिजः। 

योगे सांख्ये च क्रो सजानमिदमनवीत्‌ ॥ १५४ 

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च । 

दिवसे दिवसे मूढमावि्चन्ति न पण्डितम्‌ ॥ १५ 

न हि ज्ञानविरुद्रेष बहुदोषेषु कमसु । 

श्रयोधातिषु सजञन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १६ 

अष्टाङ्गां बुद्धिमाहूर्यां सवांभेयोविधातिनीम्‌ । 

्रुतिस्य्रतिचमायुक्तां सा राजस्त्वय्यवयिता ॥ १७ 

अर्थृच्षु दर्गषु व्यापत्सु स्वजनख च । 

शारीरमानयैदुःखैने सीदन्ति भवद्विधाः ॥ १८ 


15 ») 7 8 7 स्वयमाहृत्य भोजिनः; 7? ब्राह्मणान्छृत- 
भोजिनः; १५ स्वयमाहस्य भोजनान्‌. --°) ०५ 8 ( 6२०९४ 
179) मद्धक्तान्‌ . -- ४) 8 द्विषतो ( 1०" धिक्पापाच्‌ ). 

14 “) 8 नृपतिः (4० सनपः) -") 72५1701. 2 5निप- 
पात (10 निष). -^) 1 9 29. ॥ {6 1218 गतिर्‌; {६2 
ए1 8 9 10 1/6 “रतो (101 "रविर्‌ ). 7" तमध्यात्मा मुनिः 
विद्वान्‌. --0) 9 5५ 12०४ 15 "को द्विजसत्तमः. -- ९) 51 
ए सख्ये योगो ( ७४ ४.9.08). ). 

15 =. 12 880 2. --2861016 15, 54 7976 41 2 
179 108, कौनक उ". -- ) 61 01-3 61 हष" (0 भयः ). 
--°) 5 ए मूढान्‌. --°) ऽ पंडितान्‌. 

16 °) 71 © 2.2 च, (9 &8 4 चेत्‌ (0 हि). -२) 
51 8 71-9 ¢ 63 13 बह्पायेषु 3 2५ 20 बहुपापेषु = 
5: 2171-8 मू" (10 श्रेयो) -- °) 7४ ७२ बहुश्चुताः (10" 
भव), -- 406८ 16, 78 118. षृ +, 

17 °) 8 हि (०र्या). -") 2 1231-8 709 10५4-6 68 
सवाभ्रेयोभि' ; 2५ 7० "विपाटनीं ; 7 ९५ सर्वश्रेयो विधातिनीं 5 
7४ 61. 8 स्ेश्रेयोविधायिनीं. --°) 7० 7४ ७५-५ "समायुक्ता; 
7५ ©1 1 सतिस्मरतिसमायुक्ता (1/1 "छ ). -- °) 12010" 136 
1180810. सा 16 राजन्‌. -- 126 © 3208, 26८ 17 : 133, 
४106 {6 : 

प, छुभ्रूवा रवण चैव महणं धारणं तथा । 
ऊहपोहोऽपि विक्तानं त्वत्तानं च धीगुणाः । 
18 “) 8 दुःखे" (10 दुर्ग). -") 7 ७५-५द्या (0 


महाभारते 


[ आरण्यकपवं 


श्रयतां चाभिधासामि जनकेन यथा पुरा । 
आत्मन्यवयखानकरा गीताः शोका महात्मना ॥ १९ 
मनोदेहसपुत्थाभ्यां दुःखाम्यामर्दितं जगत्‌ । 
तयोव्याप्षसमासाभ्यां शषमोपायमिमं शृणु ॥ २० 
ज्याधेरनिष्टसंस्प्शाच्छरमादिष्टविवजेनात्‌ । 

दुःखं धतुरभिः शारीरं कारणैः संप्रवतेते ॥ २१ 
तदाद्यप्रतिकाराचच सततं चाविचिन्तनात्‌ । 
आधिव्याधिप्रशमनं क्रियायोगदयेन तु ॥ २२ 
मतिमन्तो शतो वैद्याः शम॑ प्रागेव इते । 
मानसख प्रियाख्यानैः संभोगोपनयैणाम्‌ ॥ २३ 
मानसेन हि दुःखेन शरीरगरपतप्यते । 

अयःपिण्डेन तपनेन इम्भसंखमिवोदकम्‌ ॥ २४ 
मानसं शमयेत्तसाञ्ज्ञानेनाभिमिवाम्बुना । 


प्रशान्ते मानसे दुःखे शारीरथुपक्ञाम्यति ॥ २५ 


---~------~-~ 





व्या ). 23५ 7 © 711 स्(69 चि )जनेपु; 112 चयसनेषु (10" 
स्वजनस्य) 8 (6०७) 6५118) [अ पि (५ च). - °) 231 
शारीरेर्‌ (10 शारीर). 8 छारीर मानसे चैव ( 0" 'सेष्वैव ). 
--८) 8 (60०7 143) न सीद॑त्यसुखे वुधा. 

19 ०) = (ए४८.) 8.1 1५. 71.280) च, 
51 "पराः; 19 धर्मः. --° ) 61 81. 4 126 11-8 5 शोका 
गीताः (७ ८2810.) ; ए3 गाथा गीताः. 

20 “) एर) "मोह (10 "देह" ). --°) 71. 5 तयोश्चिव 
विनाशाय. 

21 °) 8 (62वन्‌ 6५) -संयोगाच्‌. - 416. 21५7, एए 
18808 28०24०४, -- ८ ) 2 141 एतच्च्‌ (10 दुःख ), वृष्‌ 
एतच्छरीरं कौतिय. -- ^+#© 20, {1 3 18. : 

8* ब्याधयोऽत्र शरीरेऽस्मिन्वातपिन्तकफोद्धवाः। 
अजीणैप्रभवाः सर्वे दुःखाः पापोद्धवास्तथा । 

22 “) 12 1" 1); 9 तदा तत्‌-; 2 ( ७*०॥ 23५ ) सदा 
तत्‌- (1 तदाङ्यु-). --° ) 51 13 5४ 4 ५ 71-8 च वि. 
(39 परि )बजंनात्‌ (10 चावि" ). --° ) 7४ त्वेव ; ¶' © 
वरेन ; 141 ` फरेन (©) हयेन). 61 239 10 {00111 गप &1 
च (0 तु) 

29 °?) 8 (62०9! 109) व्यथोपेताः ( 10" ह्यतो वयाः), 
810 ग्रायेण (10 प्रागेव ). -- 79 ७४१8 28०2 ( प 24५2) 
216" 91००, -- ° ) {20 713 प्रियाख्यान-+ ६ ( ०५०१ 149) 
मानसाख्यं -ख्यानाव्‌. -- °) 7५1 79 &1. 8 संभोगापः, 

24 70४ 864७४०6 † ऽ ५, १.1.21, -,) 8 


~+ 0 ) 


| 8 | 


आरण्यकपर्वं | 


मनसो दुःखमूलं तु सेह इत्युपलभ्यते । 

सेहात्त सज्ञते जन्तुदुःखयोगष्ुपैति च ॥ २६ 
सेदमूलानि दुःखानि खेहजानि मयानि च । 
शोकहर्षौ तथायासः सर्वं खेहास्रवतेते ॥ २७ 
स्नेहात्कारण्रागश्च प्रजज्ञे वेषयस्तथा । 
अभ्रयस्कावुभवेती पूवेस्तत्र गुरुः स्मृतः ॥ २८ 
कोटराभियेथाशेषं समूलं पादपं दहेत्‌ । 
धमाधथिनं तथारपोऽपि रागदोषो विनाशयेत्‌ ॥ २९ 
विप्रयोगे न तु त्यागी दोषदश्री समागमात्‌ । 
विरागं भजते जन्तुनिर्वरो निष्परिग्रहः !॥ ३० 
तस्मात्सह खपकषेभ्यो मित्रेभ्यो धनर्संचयात्‌ । 
खशरीरसयु्थं तु ज्ञानेन पिनिवतेयेत्‌ ॥ ३१ 
ज्ञानान्वितेषु ख्येषु शासरज्ञेषु कृतात्मसु । 

न तेषु सज्जते सेहः प्दमपत्रेष्विवोदकम्‌ ॥ ३२ 


आरण्यकप्वं 


[ 8. 9. 89 


रागाभिभूतः पुरषः कामेन परिकृष्यते । 
इच्छा संजायते तस्य ततस्तरष्णा प्रवतते ॥ ३३ 
ष्णा हि सवेषापिष्ठा नित्योदेगकरी तृणम्‌ । 
अधमेबहुला चैव घोरा पाालुबन्धिनी ॥ ३४ 
या दुस्त्यजा दुमेतिभियां न जीयति जीर्यतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
अनाद्यन्ता त॒ सा तृष्णा अन्तर्द्हगता सृणाम्‌ । 
विनाशयति संभूता अयोनिज इवानलः ॥ ३९ 
यथेधः खसषुत्थेन वहविना नाशमृच्छति । 
तथाकृतात्मा लोभेन सहजन विनयति ॥ ३७ 
राजतः सरिलाद्े्ोरतः स्वजनादपि । 
भयमथेवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव ॥ ३८ 
मिषमाकाञ्े ५० शनि 
यथारद्यां पक्षिभिः श्ापदे वि । 
लिले चद, ४ [+ © 3 86 
भक्ष्यते सिरे मत्स्यस्तथा सर्वेण वित्तवान्‌ ॥ ३९ १: 





= 6806107 ग 03 ) [एव (1०9 हि) 
25 1) 3 6५ अंभसा (५ अम्बुना ). -- ०) प (1 4 
0118818 ) ह्यस्य ( 107 दुःखे ) 
26 °) 81 ©2-+ 142 हि (० तु ) -- °) &1 अभि- 
धीयत (10 उपरम्यते ). -- ८) 51 84 7५ 71 © 1 च 
(० तु) -- °) 5 दुः्बमोहम्‌; 13 दुःखे सुखम्‌ ; 54 दुःख- 


मूलम्‌ 

27 °) 8 शोको हषः -- °) ¶५ 62101 सेहाव्सर्वं (5 
18081 ) 

28 ५) {र 8 1 (छन्‌ 7019 5) भावोनुरागश्च; 8 
कारण्यरागौ च ( © "ण्यमावाच् ) -- °) {3 81-8 126 [४ 
79 ५-6 विषये; ए 72: विषयस्‌ ( 0" वैषयस्‌) 34 मित्रेषु च 
धनेषु च; 8 भरजाखीष्यौ( 78 ७० “सिष्ठो )दयस्तथा (1: 
-स्प्रहा ) 

29 ०) 2 ए (€ष्व्थ]) 81) 7 (€ल्नु)४ 1-5 8 ) 
धरमीरथो तु (0 र्थि ). -- °) 51 9 75 रागद्वेषौ; 7५1 
1092 ( 06016 व्ण ) वम्‌ 63-4 राग्डधेषो 281 रागो देषश्च 
नारयेत्‌ । 

90 ०) ए समागतान्‌; 1201 समागमे. -- ८) 51 ए 
विकारं ; 12 वैराग्यं ({0" विरागं). -- °) प प्य, + पाडशंण्) 
निरवग्रहः 

91 °) ए (ए + फ8श०8&) न किप्चेत (५ सुपक्रेभ्यः ) 
({० स्वपक्षेभ्यः). -- °) 59 भित्रेपु च धनेषु च ; 62 धनधान्यं 
च संच, -- °) एप ( ७१७७0 8 } 1. ५ 0015808 ) च (10) तु) 


-- °) ("1 (2 1/1 परिवजे* (70 विनिवर्वै" ) 

$ ०) 51 9 723 & सिद्धेषु ; ८ 8 120 {0 12५ 6 
युक्तेषु (10" मुख्येषु) -- ४) 72० सूक्तेषु च (10८ शाख" ) 

33 ०) 18 द्धिद्यते; 71 1/2 "तुष्यते ; © "छुष्यते ; 
111 "तप्यते -- 2४ ० 98० -- °) 5178 281 4 {26 {01-8 5 
चास; 3. द्यस्य (0 तस्य) -- ०) 2 38 70 724 6 
विवधैते ; 2८ 76 प्रजायते (9 भवेः ) 

94 °) 1 &4+ [अपि (म्हि) - °) 7७७ 
निस्योद्योगः य (षा + ८018810 ) स्म्रता (0 चृणाम्‌); 
५ 36" -- °) 713 घोरख्पानु . 

5 = .2.41 8401, 1168 5-6. 

96 २) 17० ४१०1 1119608, 1 © 713 ह्यः (01 अः ) | 
-- ०) {3 8 7 (6०९४ 71-8 ) भूतानि ({°" संभूता }. 
-- ५} 51 $ 73 अयोरज ; 59 आपो ( "" अयो)वच्न ( ४ 180 
४६ 1 {8.6 ) $ 71 2 लोहं रेज ; 19 © अयो घोर; ७1 अयो- 
रुज $ 6५ अयोराज ; 101 अयोजलम्‌ (० अयोनिज) पा 
अयोनिजमिवानर, 

57 °) ग &ॐ यथा च; 61. ५ यथायः; & यथैव ; 141 
यथायं ; 15 यथाग[:] (1० यथैधः). 72० सुसमिद्धेन (1५ 
खमु") -- °) 5५ अति ; 79 + 6 अर्धैः ( {0 ऋच्छ }, 
-- ८) (५ ( $ ००1 ) 63 तथा तु खासमलोमेन. 

58 ०) 51 ए 2 (@न्श्‌)४ 29) 09 7002 1:-5 चौरतः, 
-- ^{#61 88००, ७ 1108 : 

9* अर्थिभ्यः कारुतस्तस्माच्निव्यम्थवतां भयम्‌। 


2 | 9 | 


8. 2, 40 । 
अर्थं एव हि केषांचिदनर्थो भविता शृणाम्‌ । 
अरथभ्रेयसि चासक्तो न श्रेयो विन्दते नरः 
तस्मादर्थागमाः स्वे मनोमोदविवधनाः ॥ ४० 
कारण्यं दर्षमानो च भयगुदरेम एव च । 
अर्थजानि विदुः प्राज्ञा दुःखान्येतानि देहिनाम्‌ ॥ ४१ 
अर्थस्योषाजने दुःखं पारने च क्षये तथा । 
नाचे दुःखं व्यये दुःखं घ्नन्ति चेवाथेकारणात्‌ ॥ ४२ 
अथौ दुःखं परित्यक्तं पारिताधापि तेऽसुखाः 
दुःखेन चाधिगम्यन्ते तेषां नाशं न चिन्तयेत्‌ ॥ ४२ 
असंतोषपरा मूढा संतोषं यान्ति पण्डिताः 
अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम्‌ । 





-- ०) "४ &1 3 + "वती (10 ` वतां ) 

39 °) 72० सुज्य' (10८ भक्ष्यः) -- ^) प (6न्शु॥ 
€] 1. ५ 0188108 ) सर्वत्र (01 सर्वेण ) 

40 °) 5 8 (००श्‌0 81) 7 (@पठछह 01-3) अनर्थं 
€1 11-3 जायते $ ४ 5:-५ 12५ 12० 124५-5 भजते $ {९8 भवते 
(10 मविता ) 1 केकेनर्थाय कद्पते -- ° ) 8 (6४0९])# 7 
109) अर्थे {0 अ्थ-) - ^) 61 ए» 24 परं (107 नरः) 
-- 1) 61 भनोदोष-; 9 (€ष््नु५ ©8) मदमोह-+ 71 8 
-निबंधनाः 

41 °) §1 9 + 11-3 ५ हिं के्षाचित्‌ (° विदुः 
आज्ञा). -- ०) ए3 एव हि (० एतानि ) 

42 ०) 3 2 (चन्ण 234) 70 70 6 अर्थस्योत्पादने 
चैव, -- °) 61 9 21 47५ 3 ऽ [अथ (णच) 71 9 
रक्षणे (10८ च क्षये). 8 58 3 17" + 6 तथा क्षये (एर 
प्रण87. ). ©9 आसिंतानां तु रक्षणे. - °) 517 › सगाचैव ; 
ए ए 16 70 7५. 6 खहंति (23५ "ते ) च ; एए व्यागश्चव; 128 
संयोगाच्च; 76 संगे चैव ( 0" नादो दुःखं ). 1 (ए1 ५ 42888) 
महद्‌ (0 व्यये ). -- 4) 51 ए8 71-9 चाप्ये" ; 1 
चाप्यस्य ; 53 12० चैवात्म 

49 = (२४.) 8 12 330 18. -- °) 61 8 71-8 
¶४ ७8. ५ दुःखाः (1० दुरं ) 79 09 ५ ' त्यक्ताः (0 त्यक्तु) 
-- ४) ए (रा + प्णाञशण) चैव (० चापि) 428 (कवत्‌ 
81) 7 (च्डल्शुं ए01-8 6) शत्रवः (10 तेऽसुखाः). -- ^) 
3 ए (कन्न 2५) 0 1५ 6 तसान्नाश्ं ; 71 नां तेषा 
(४ ४४180 ), 

44 {4००० = (एकः ) 3. 19. 880 21, -- " ) 51 “रता 
({०८ परा). -- 51 ०. (08]].) ५५००० -- ° ) ६ विवित्सायाः 
({0 पिपासा ) - 1) 2 7 परं ; 7५-5 वरं (0 धनं). 


[ 10 


महाभारते 


[ आरण्यकप्व 


तसात्सतोषमेवेह धरन परयन्ति पण्डिताः ॥ ४४ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 
देय प्रियसंवासो गृध्येदेषु न पण्डितः ॥ ४५ 
त्यजेत संचयांस्तसात्तज्ञं ककष सहेत कः । 
न हि संचयवान्कथिद्‌ द्यते निरुपद्रवः ॥ ४६ 
अतश्च धिभिः पुंभिरनीदाथेः प्ररषस्यते । 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य द्रादस्पशेनं वरम्‌ ॥ ४७ 
युधिष्ठिवमरथेषु न स्पृहां कतुमहेसि । 
धर्मेण यदि ते कायं बिुक्तेच्छो भवाथतः ॥ ४८ 
युधिष्ठिर उवाच । 
नार्थोपभोगरिप्साथमियमर्थप्सुता मम । 


45 = (४) ) 8 12 830 14 - °) 71 1 परमं 
(101 यौवन) - ४) 1 9 76 [3 ण५ 1 द्रव्यसंचयः; 
0 3 (नगु 54) 71 12,-6 रल्ञ( 82 धन ) चयः; "४ 
08 4 द्रव्यमेव च -- 8101 45 ० -- ८) 8 आसैग्यं (10 
चेश्च्य ) -- ०) 51 [च्छ , 9, 3 8 4 77 124 6 तत्र 
(101 पपु) 

46 1९ ग 46 - °) 71, 3 व्यजेष्धि; 728 "ख 
(10 "त ) 11 2 5१५ ८9 + संचयं. -- ") (1 सहेतुकः; 
© सहेतुकं (10 सहेत कः ) 51 तच्च: ददान्सहे्ततः; 
3 तच्छ्वेद्ान्न सहेत च; 8 7 तजान्‌ (11-3 तज्ञः; 126 
चरजुः ; 72 जातान्‌ ) करान्पहेत च (1०11४ वः; 73 कः) ; 11 
तजनः क्कश सहेतुकः -- °) 12० संचयज्ृत्‌ -- °) 5: जायते. 
51 निरुपप्कवः. 

47 °) 12 &3 + पुन (10 अतं ). ए 8 (चन्न 24) 
79 72५ 6 धार्मिकैः (10 धर्मिभिः). © सद्धिः (1० पुंभिः). 
-- ४) 18 1)1--3 © 71 अनीहा -- ^© 4५०, 2 ए 
(6४०९0 131) 1 ( 6० 123) 1708, 

10* धमाथ यस्य वित्तेहा वरं तख निरीहता । 

[6 धमाथ ; 75 "थः 7--8 यख चित्ते भवेदीदा ( {0 ##6 
10110 र्णा ) 8५ 106 7001-3 6 तस्यानीहा गरीयसी. | 
-- {23 000 47०-48° - ८८) (@1{6त $्र166 ०५ 7८/12 
10 {16 680178.1210705,858 01 13191110028002. $ 2. 2. 13 
08 तु (0 हि). 142 2४ 8 10 724 8 (@वशुं त") श्रेयो 
(10 दूराद्‌). 52 3 {07५ न स्पशैनं $ 8 (6 न्न) (1) द्यस्पः. 
ह ए1-3 70 12, 9 नृण (¶ परं ) (10 वरम्‌ ) 

48 123 00 48० (५. ए 1. 4). -- °) 01-8 त्वम्‌ 
(10 एवम्‌) 9 22 8 70 2५ 6 सर्वेषु (10 अर्थेषु ). 


-- 4166" 48, 24 "8 &७, 4 1४8. ४४ ६], ल्नणुणागत 
1 


आरण्यकपवे | 


भरणाथं तु विप्राणां ब्रहन्काङ्क न लोभतः ॥ ४९ 
कथं शयसद्विधो ब्रहन्वतेमानो गृहाश्रमे । 

भरणं पालनं चापि न कुयोदनुयायिनाम्‌ ॥ ५० 
संविभागो हि भूतानां सर्वेषामेव शिष्यते । 
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गुहमेधिना ।॥ ५१ 
तृणानि भूमिरुदकं बाक्चतुथीं च तृता । 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ५२ 
देयमातंस्य शयनं सितशरान्तस्य चासनम्‌ । 
तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम्‌ ॥ ५३ 
चश्ुदैवान्मनो ददयाद्मचं दधा लताम्‌ । 
्रतयुदरम्यामिगमनं इयोक्यायेन चाचेनम्‌ ॥ ५४ 
अग्निहोत्रमनडं ज्ञातयोऽतिथिवान्धवाः । 
ुत्रदारभृतागरैव निदेहेयुरपू जिताः ॥ ५५ 


( द. 10 ; 72 64 9 ) 

49 701 0 49०० -- °] 8 8 (6८ ) नाध्मोप ; 
76 आमपः (866 0610 ण ) ; 1-3 न ब्रह्मनू $ 8 ( 141 00. ) 
नासखस्योषणरिष्धार्भ ४ © आत्मोपभोगेति पाठो निर्मुखः 1 % 
-- ०) {0 नेयम्‌ (0 इसम्‌ ), -- °) 32 विधानतः (ण्न 
रो) 

50 °) {ऽ 22 8 (चषव्ल्‌ ए 08) ०0 हि 83 षिग्र 
( {01 बह्मन्‌ ) 

51 २) 2 88 3 720 0-5 41 2 8 (0088 गए ठं) 
दृडयते; 51 तिध्यति; 2 7० 03 शखते ; 125 इष्य ; 08 
जाय ( {0 शिष्य ) - ८) ए8 तथैवापच( 521 7५ -स्सु)- 
मानेषु; 2 तथेव या( ८५ प )चमानेभ्यः $ 269 ( 5 1४४. } वप 
©) तथैवायाच ; 7४ ७ + तथेवापि च मान्येभ्यः 

52 =5 36. 82 (१4 ए.) = (णभ ) भ्ण 8, 10. 

59 ४) 51 तथा; एए प" © + 1 स्थिति- (ए, 2 
"तिः ), ©! पथि; 1/2 परि (9 स्थित-) 

54 54०० = 8 18 7 6०" -- 2) प्‌ ( चन्कु॥ 51.29; 
11 4 11188108) सुभाषिता (© च सृनरुतामू); ५ 12\ 
(1108 1) -- ‰्ः 5६4००, क ( हू 4 पाडा) 108. 

11 उत्थाय चासनं दद्यादेष धमैः सनातनः । 
-- °) ए (ह ५ प्णडडाण ) प्रद्युल्थाया(८+ नाभि. -- °) 
ए: अर्याद्यायेन ए? 709 चाचा ; 701 चाचैनात्‌ . 

55 २) 61 7 713 जामयो (10 ज्ञातयो ) -- °) 51 
9 71 5 पुत्र(71 शत्रा )दारा ताश्चैव ; 3 ए 70 7५6 7५७ 
01. 9 पुन्ना (61 च्र-) दाराश्च श्त्याश्च 

| 11 


आरण्यकपव 





[ 8. 2. 61 


नात्माथं पाचयेदन्नं न ब्रथा षातयेत्पश्च्‌ । 

न च तत्स्वयमश्चीयाद्विधिवदयन्न निवपेत्‌ ॥ ५६ 

श्वभ्य श्वपचस्य वयोभ्यथावपेद्धुबि । 

वैश्वदेवं हि नाभेतत्सायंप्रातविंधीयते ॥ ५७ 

विधसाश्ची भवेत्तस्मान्नित्यं चाग्रतभोजनः। 

विधते भृत्यशेषं त॒ यज्ञशेषं तथामृतम्‌ ॥ ५८ 

एतां यो वतेते वृत्ति वतेमानो गृहाश्रमे । 

तस्य धमं परं प्राहुः कथं वा चिप्र मन्यसे ॥ ५९ 
दीनक उवाच । 

अहो बत महत्कष्टं विपरीतमिदं जगत्‌ । 

येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ ६० 

लिश्नोदरषरतेऽग्राज्ञः करोति विघसं बहू । 

मोहरागसमाकान्त इन्द्रियाथवश्चाुगः ॥ ६१ 





56 °) 71 ° नास्मा 7 ५1 3 4} तु पचेद्‌ (० पाचयेद्‌). 
५ 3 5 [४ 7५ 6 आत्मार्थं पाच्येन्नात्ं; ७५ आत्मार्थ न 
पचेदन्न. -- " ) 71 61 2 1 पड -- ८)¶1 61 3 एकः; गुण 
08 ५ एव (10 तत्‌) -- °) ¶1 &1 3 141 "वज न; 5 ७.५ 
"वच्चैव (10 "वदन्न ). 

57 ८) 8 (शलश ग3 ७8) इदे (० एतत्‌ ). -- °) ४ 
2. 3 7४ 7५-5 च दीयते; ए४ 2५ 1५ अदी 3 ए; भ्रवतैते 
(10 विधी ) 

58 = (९४. ) पच्छ 8 285. - ५) 8 5५ 1)1-3 
नित्यं (10 तस्माच्‌) -- °) £; 8 (6७५९न्‌0४ 82) 1 (लन 
1701-9 6) 19 © विघसो 519 ए1 5 70 124-9 ¶्‌"४ &1. 8 
भुच्छरोषं (81 "घस्‌ ) ; ८ भ्यक्ेषस्‌ -- °) 51 यज्ञदिष्ट; 54 
यज्ञश्नेषस्‌ -- ^1४6\ 58, 7 (1. 4 0118890 ; 1ए-3 0100 1168 
1-2 ) 108 : 

12» चक्षुद्॑यान्मनो दद्याद्वाचं दद्याच सून्रताम्‌। 
अनुव्रजेदुपासीत स यज्ञः पञ्चदक्षिणः। 
यो दयादपरिद्चिष्टमन्नमध्वनि वतेते \ 
श्रान्तायादृष्टपूर्वाय तस्य पुण्यफरुं महत्‌ । 

( = 8 18 7? 6-7? - 0, 1) = 54००. [1.2 देवान्पितु- 
न्मनुष्यांश्च भिक्षुननियिपचमान्‌ -- (1.2) © पचयज्ञः सदाक्षिणः 
( {0 6 08{श्ध०ः र) - (। 8) 11 ॐ तिष्ठ (0 
वतं" ). ] 

59 ५) 2 21-8 709 123. 4. 6 एवं यो; 7५ 68४. + य एर्ता 
(10 एतां यो). 

61 °) 8 ४3 [आ]थान्ञः; 1५ स्वन्ञः; "1 © ( ७ 


। 


>) 


$ ॐ ~ 


1 
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दियते बुष्यमानोऽपि नरो हारिभिरिन्द्रियेः | 
विमूढसंज्ञो दुशशैरुद्भान्तेरिव सारथिः ॥ ६२ 
षृडिन्धियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा । 
तदा प्रादुर्भवत्येषां पूव॑सकल्पजं भनः ॥ ६३ 
मनो यस्येन्दरियग्रामविषृयं प्रहि चोदितम्‌ । 
तस्यौत्सुक्यं संभवति प्रबृत्तिश्चोपजायते ॥ ६४ 
ततः संकल्पवीर्येण कामेन रिषियेषुभिः । 


विद्ध; पतति रोभाग्रो ज्योतिर्छोभात्पतंगवत्‌ ॥ ६५ 


ततो विहरिराहारि्मोदित विशां पते । 
महामोहयुखे मस्रो नात्मानमवबुध्यते ॥ ६६ 

एवं पतति संसारे तामु तास्ििह योनिषु । 
अविद्याकमेद्ष्णामिर्राम्यमाणोऽथ चक्रवत्‌ ॥ ६७ 
ब्रह्मादिषु तृणान्तेषु भूतेषु परिवतेते । 

जले शुषि तथाकाशे जायमानः पुनः पुनः ॥ ६८ 





{6016 0 ) 101 चान्तः (101 इप्राज्तः) --") 8 (#२06])0 112) 
विघसं (2 ७3 + ` घातं ) कुरते बहु -- ^) {2 3 1) (6८6 
11-3) "वच्याक्रतः (21 समापन्नः) -- °) 21 7: हंद्वियाणां 
च्‌ 

62 “) 11 ज्ञान; 0: ज्ञाय ; 7. जन (9 बध्यः) 
-- ४) [20 8 (च५<न्‌0 709) मनो- (० नरो) - °) ष्‌ 
(७४. 4 उगत इव 

69 ०८) 711 2141 ८४०७ यद। > तदा -- °) 51 
ए» 1० &1 102 पूर्वं (101 पूरवै- ) 

64 ०४) 5 "स्यैव ; एए "स्येह (10 "ग्राम-) 51 1एऽ घावति 
(५ चोदितम्‌). 2 8 7 मनो यखेद्वियखेह विषयान्या(?1 
11-3 यं या)हि सेवितं (81. ५ 7० बोधित ; 71-8 नोदितं) 
-- °) 120 चैव जायते; 75 चेव विध्यते; © चापि जायते (101 
चोप ) 

65 ”) 7५ ए 7 (6५०) 21-8) "बीजेन ({0 "वीर्येण ) 
-- °) ९ कोका (10 रोभा ) 

606 &५ ०1 (7 ) 66-6१, -- °) 8 (6डल्शु06 102; 
७4 000 ) ततो दरिर्विहारथ -- ४) = \ 81 8 11 2 कोभितश्च 3 
18 क्लोभित'. 51 महेच्छया ; ए५ ८ 7४ 7५5 यथेप्सया ; 8 
013 महेप्सया; 72५ यथेच्छया -- °) 22 71 8 "मोहे (739 
` मेह-) सुखे ; 705 126 "मोहे सुखे. 

69 - °) 3 78 1 धम- (1० धर्म ) -- °) {1.9 &> 
"मतयो (10 “रतयो ). 83 71 नराः (10 जनाः). 

- 0 70°° = 8 19 241 142; = (शः ) 24४. §५०, --°) 


| 


महाभारते 


[ आरण्यकपर्व 


अबुधानां गतिस्त्वेषा बुधानामपि मे शृणु । 

ये धर्मे श्रेयसि रता विमोक्षरतयो जनाः ॥ ६९ 
यदिदं वेदवचनं कुरु कमे त्यजेति च । 
तस्माद्वमानिमान्पर्वाननामिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७० 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः । 
अलोभ इति मार्गोऽयं घमसखाष्टविधः स्यतः ॥ ७१ 
तत्र पूवंतुवंगेः पितरयानपथे सितः । 
कतेव्यमिति यत्काय नाभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७२ 
उत्तरो देवयानस्तु सद्भिराचरितः सदा । 
अष्टाङ्गेनैव मार्गेण विश्चुदधात्मा समाचरेत्‌ ॥ ७३. 
सम्यक्सकट्पसंषन्धात्सम्यक्चेन्दरियनिग्रहात्‌ । 
सम्यग््रतविशेषाच सम्यक्च गुरुसेवनात्‌ ॥ ७४ 
सम्यगाहारयोगाच सम्यक्चाध्ययनागमात्‌ । 
सम्यकर्मोपसंन्यासात्सम्यक्चित्तनिरोधनात्‌ । 


एप (1 ५ 1881) तदिदं ऽ 70] 12४2 {1 देव (1५ वेद) 


7 129, 176 [01101 10) ज्ञेति (10 70") पफ ५ पि 1 15 
01 16160 पतर 18 1087 011 8 11118810 {0} (6) --~ ^) गष 
01 3 ४५.18) धर्मान्‌ "त्‌ सर्घान्‌ -- {0 = 7 

71 3 17713818 (५ ए1 70) 110) (षणा ) 
¶1-72 -- ०) 3 121 3 दथा (0 दमः) - ° ) 51 मतः 
(101 रणतः) 

2 8 11188106 (७ 1 0) 1161000 7० (थ. 
1 १1) ~ °) 2 8 ( ९ण्न्लु 288) 7 (ण्न {)1-3) 
अत्र; 141 ततः (70 तत्र) © + 11 चतुमौर्म ; 102 चतु्मागः 
--४) 5111 > "यानपदे $ ए9 3 7४ 1५ 64 1/2 "याणपथे 
1४01 हितः ; 113 स्द्रतः ए तटसर्वमविशेषतः -- °) &1 ए9 19 
71 9तत्‌ (10 यत्‌) -- °) १0० 5 एऽ 2५718 न 
मत्सरात्‌ (10 समाचरेत्‌) 

73 123 "18810 (५. ४] 70), 1 0. (‰भ)] ) 
78 -- ००) ऽ (न्न्य प्प ) उत्तरश्च चतुर्धिज्ञो नामहात्मसुति 
सदा; 9 (1४1 ° ) उत्तरं यानं तु चरितं तदा (7४६०-५ तथा) 

74 23 1188176 (ल २1 70) - “) 8 "योगाच्च 
(0 ` सबन्धात्‌ ). -- ४) 81 4 7५ 8 ० च -- °) (9 
सत्य- (10 सम्यग्‌) 24 72५ बतनिषेवाञ्च ; © ग्री तिविरोषाश्च 
-- 8100 (भ ) 74८ ~ 76 -- °) {1 2 सम्यग्गुरनिषेवः 
णात; 9 ( 60०01 © (3) सम्यगगुरषु सेवया. 

75 123 णोऽशह (् 1 70}. 21000. ६० (रा, $ 1, 
14) -- ९) 8५ © 71. 3 गुण ४1 00 च ©1 चाध्याः; 


12 ] 


आरण्यकपर्व ] 


एवं कमांणि र्वन्ति ससारविभिगीष्वः ॥ ७५ 

रागद्षविनिथुक्ता रेश्वयं देवता गताः । 

रुद्राः साध्यास्तथादित्या वसवोऽथाशिनावपि । 

योगेशचर्यण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमीः ॥ ७६ 
तथा त्वमपि कौन्तेय शममाखाय पुष्करम्‌ । 


आरण्यकपवं 


तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धिं च भारत ॥ 
पितमात्मयी सिद्धिः प्राप्ता कर्ममयी च ते। 
तपतस्रा सिद्धिमन्विच्छ द्विजानां भरणाय वै ॥ ७८ 
सिद्धा हि यथ्दिच्छन्ति इुबेते तदयुग्रदात्‌ । 
तसात्तपः समाखाय' कुरुष्वात्ममनोरथम्‌ ॥ ७९ 


इति श्रीमहभि!रते आरण्यकपवैणि द्वितीयो ऽ न्यायः ॥ २ ॥ 


वैापायन उवाच । 
श्ौनकेनैवथुक्तस्तु इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
पुरोहितणएपागम्य भरातृमध्येऽ्रवीदिदम्‌ ॥ १ 
प्रस्थितं मादुयान्तीमे जाह्षणा वेदपारगाः । 
न चास्मि पाने शक्तो बहुदुःखसमन्वितः ॥ २ 


५ स्वाध्या (10 चाध्य' ) -- ८) 51 8 7671. 3 ¢ सम्यक्‌ 
( {0 एवं ) 

76 108 11188106 (9 $ 1 १०) - ०) (6९९0 
1/8) रेश्चयैवदामागताः. -- °) 51 9 ८५ 72५ 1. 5 ₹(1५ 
है) द्ादिव्यास्तथा साध्याः -- ८) = 1. 1. 82०. 76 7; [ऽ] 
षा (01 था ). ४ 2381-3 72" 24-8 तथाशिनौ ( {01 
[अ]शिनावपि). ग] अशिनो वसवस्तथा -- 1) 84 16 इमाः 
रजाः (0 ४.४8) ) 

77 = 128 1118818 (५ ए] 70). -- ०) 8 (चन्नू) 1/3) 
तप आः (10 ज्ममा' ). - 8 01 {7-78० , 71 0 
77० -- 7० = 78 

78 18 11188108 (ज ए1 70) 51 8 00 6० 
({0 3 ० ए1 7) 01 प््णञ 7800 ४४ 78० -- ° ) 
== 77“ 51 यतस्व राजश्छांतानां 

79 73 1018810£ (५ ए] 70) - ?) 88 अनुग्रहं 


010100४ = ए1, + 128 01188108 --- 17/07 ( ० 8५7. ) 
2) ४८१४ ; 61 702 223 71 ©ॐ ५ 11 आरण्य - 447 
1100106  €1 7४1 71. 5 ज्ञौनकवाक्ये ; ए५ 234 720 73 28 
79 ५ 6 पांडवानां (1० पांडव- ) प्रजन ; एः सोनक्यं (80) ; 
7५ & + हौनकसंवादः; © 1/9 युधिष्ठिर्शौनकरसंवादः 
--.4९1#. 10. (8 क्पः.©8, 0१8 01 10 ) : 10103 71 71 61 


| 


ध 


२ 


परित्यक्तं न शक्रोमि दानशक्तिश्च नासि मे । 
कथमत्र मया कायं भगवास्तंहबीतु मे ॥ ३ 
तमिव स ध्यात्वा ध्मेणान्विप्य तां गतिम्‌ । 
युधिष्टिरषुवाचेदं धौम्यो धमेभतां वरः ॥ ४ 
पुरा सृष्टानि भतान पीयन्ते क्षुधया भृशम्‌ । 


ह 2 (28 10 †6्ा), "9 62-+ 8. -- 91०10100. ; 70 84 
(101 835) 


3 


क 1018 860 18 10188106 1 {1 4 (अ १1. 8. 1, 
1) , 06 188 816 1010811 1&००६6त ०४6, 

† 1 703, {116 00४ 1:00 1 प्र] #0 धि 17 185० 18 
1086 ०0 9 0188106 {० ( २.1, 8 2 70) - °) 51 70 
71 2 5 तृभिः सहितोत्रवीत्‌; 17४ ७४ "मध्ये वचोववीत्‌ . 

2 108 01188108& (ध 1 {1} 8016 9, 84 13 5168 
युधिष्ठिर ड, -- °) 8 (6०७४ 14) म्रस्ितानन्चुयातायै (प 
“न्ना ) -- ०) 7४ 2 7 12५ 6 ¶, 68 पोषणे (० पाठ्न ). 

ॐ [23 0118808 (५ ४]. 1). - °) 51 8 2, 79 
{1 2 6 परिमोक्तं 1५ ए (७2९6) 2५ ) 1 (69५6]0 71 2 6; 
709 0018810६) © 3४; न शक्तीसिऽ णन युक्तोसि -- 233 
00 (ष्क ) 8० -- °) 51 तु; 1५3 प्र- (मः तद्‌) (७ 
ब्रवीहि, £ 81 3 7011 12५. 6 तद्रूहि भगवन्मम 

4 128 1218810 (ध $], 1). 89016 4, 91] 1{88. 
००60 51 3 71 ( 1 ॥ 709 7018810६ ) 108 वैद्व" उ' (98 
वेशं" ). -- °) 51 अपि स; ६४ अथ स; 8 मनसा (10 इव स). 
-- °) 9 अन्वी(01 उदधी )क&ष्य (101 अन्विष्य). 

5 108 10188108 (अ ए.1, 1) 2361016 5, प (6००४ §1 

18 | 


> © 
¢ ६५ © 
09 £ ~~ 
9८७ ध्म 


8. 8. 5 | 


8 १ ‡ ततोऽुकभ्पया तेषां सवित स्वपिता इव्‌ ॥ ५ 


गत्वोचशयणं तेजोरसालुदस्य ररिमिभिः । 
दक्चिणायनमाइ्ो महीं निविशते रविः ॥ 8 
क्षेत्रभूते ततस्तस्मिनोषधीरोषधीपतिः । 

दिवस्तेजः सषद्त्य जनयामासं वारिणा ॥ ७ 
निषिक्तशन्द्रतेजोभिः छयते भूगतो रविः । 
[त पद्या मेध्यास्तदज्न प्राणिनां श्वि । | 
एवं भासुमयं ह्यन्नं भूतानां प्राणधारणम्‌ । 

पितैष सर्वभूतानां तस्मात्तं शरणं व्रज ॥ ९ 
राजानो हि महात्मानो योनिकमेविदश्योधिताः । 
उद्धरन्ति प्रजाः सर्वास्तप आस्थाय पुष्करम्‌ ॥ १० 





एर8 721, 1 4 128 01981 ) 1108. धौस्य उ -- ^) 51 ए 
54 1० 12 5 "पितेव हि (८५ 16 ह ); 2 281-3 12 12५ 6 
"पिता यथा (10 “पिता इव) -- ?07" 5०, 121 16858 सवितारं 
पितामहः, 8114 6006. : 

18* खान्स्वथित्वा ततो देवः प्राणिकार्ये युयोज-च । 

6 8 0018810& ( 1 1) -- ५) 51 ४ 1 देवो $ 
¶्‌५ & ॥ तेषां (10 तेजो-) -- ४) 7 ७४-+ कोकान्‌; 61 4 
रोकाद्‌ (०८ रसान्‌) -- °) 15 त पराडृषद्‌ ; 1 प्रविशते 
(0 निवि) 8 महीं वर्षति बारिणा (71 1४1 भिः) 

7 13 1188108 (७. ९1 1) 283 0 १५८. -- ०) प 
9. + क्षेम" (1० क्षेत्र) -- °) ^ {5५ 1188 ओषधीः 
(० एनौ ४८०६). -- °) 8 (०८९ 108) रवेस्‌ (10 
दिवस्‌). 

8 18 11188108 (, २.1 1). -- °) 1९3 1: निषक्तस्‌; 
गु निक्षित; 6 01 निषिक्तं. -- °) 3 श्रूयते (10५ सु ). 
15 [आतर गतो $ 1 & 141 जगतो (70 भूगतो) 3 5 
106 70 729. 4. 6 स्वयोनौ निर्गते (51 ४ 4 7५ 7» तो) 
रविः. -- °) 51 8 2५ 71. 5 ओषधीः 

9 7; 17188108 (भ ४1 1) - ४) 7, 08 भरजानीं 
(० भूता ) -- ^ ) 8 पितेव; 23५ 12५ 7 5 पितेव; 8 
(6०७ 141) नाथोऽयं (६0 पितैष ). 

10 18 0118818 (५ 1 1). -- °) 12" 71 
शुभे कर्मणि संस्थिताः. -- °) ७५ धारयति (1० उद्ध' ). 

11 18 10188108 (५ ९1. 1 ) - °; 81-3 धोम्ेन 
(531 हैमेन )5 व &1. 3 4 भेमेन $ 1 © ४1 भौमेन ध 
109 प्येन. -- ») ^ {9 188. वे्थेन. -- °) ए चापदि; 
01 द्यापदि. 

12 8 पोऽ्भण् (न ए.1. 1). - °) 51 ध्माशिः; 8 


महाभारते 


[ आरण्यकपव 


भीमेन कातैवीरयेण वेन्येन नहुपेण च । 
तपोयोगसमाधिस्थेरुद्रता ्ापदः प्रजाः ॥ ११ 
तथा तमपि धर्मात्मन्कमेणा च विशोधितः । 
तप आस्थाय धर्मेण दिजातीन्भर भारत ॥ १२ 
एवभक्तस्त॒ धौम्येन तत्कालसद्दं वचः । 
धर्मराजो विष्चुद्धात्मा तप आतिष्ठदुत्तमम्‌ ॥ १३ 
पष्योपहारेषेरिभिरचैयित्वा दिवाकरम्‌ । 
योगमास्थाय धर्मात्मा वायुभक्षो जितेन्द्रियः 
गाङ्गेयं वार्युपस्पृश्य प्राणायामेन तस्थिवान्‌ ॥ १४ 
जनमेजय उवाच । 
कर्थ इरूणामृषभः स तु राजा युधिष्ठिरः । 


ए 1 2 1 = ० ० म भ क भ कम कना = चय 11 1 


कौनेय ( 1०" धमौत्मन्‌ ) -- ०) (1 61 › 10 कौरवं (0 
भारत). 

13 7 0215710६ (म ९1 1) ४ 8 0५ 70 13 + 6 
168 18-14 {061 33; ५ 122 1684 13 171 18 109 
1०८6 4150 86016 13, 11 188 1४8 वेष उ - ^ 1७ 
18०० ( {1 1६10०86), 1४ 88 4 71 74 6 118 : 

14; विप्रव्यागसमाधिस्थः संयतात्मा दड्रतः 1; 
+४11116 © 178, 
15, ततस्वध्यापयामास मन्त्रं सवौथसाधकम्‌ । 
अष्टाक्षरं परं मन्च्रमात॑स्य सततं प्रियम्‌ । 

14 75 पाडा (घं श] 1) 01 {116 860 प्ला66 
छ 2 3 (009) 701 6, 703 10185910), ज ४१1 18. 
-- ^€, 14०7 (18118086), {42 ए 06 1211128 ५, 6 178. ; 

16 सोऽवगाह्य जरं राजा देवस्याभिसुखोऽमवत्‌। 
-- °) 2५ 7५ 09 सं (0 [उ]प१) - 41/6४ 14, 2 
ए 1 (6८०४ 701; {3 10188106 ) 108 % 1088888 हाण्ल 
1) 4707 1 (प्ण 1); 116 8 ८०४08 ०त४$ 41 

15 1048 ० 15-88 78 7018810 घ] ४० धि 1 18“ 
(९ 1 1) -- &{€ #76 ठ, 8 ( क्नु) 103) 108. 8 
9४11809 0{ 14५००८ : 

1¶7+ पुष्पोपहरि्बरिभिर्बहु्श्च यथाविधि । 
सवौत्मभूतं संपूज्य यतप्राणो जितेन्द्रियः। 
-- ५) 8 (४ 0" ) स्तवेन (10 तेपेन ) केन विप्रे ( (५ &४ 
"प्रैष ) -- ४) ७4 स्तस्वा ((पसतु) - °) 51 ए 11. 8 
"विक्रमः; ए 8 72५ 7 9 4-6 "दन (0 "विक्रमम्‌ ). 
~-- ^€ 15, 9 (6९८6४ 12 ) 108 , 
18 मयि खे्ोऽसि चेद्रह्मन्यदनुग्रह भागहम्‌ । 
भगवज्ञासि चेद्भद्यं तच्च मे बरूहि सोप्रवस्‌ । 


14 1 


आरण्यकपर्वं | 


विप्राथेमाराधितवान्द्र्यमद्धतविक्रमम्‌ ॥ १५ 
वैदोपायन उवाच । 

शृणुष्वावहितो राजञ्छयुविभूत्वा समाहितः । 

क्षण च छुर्‌ राजेन्द्र सवं वक्ष्याम्यरोषतः ॥ १६ 

धोम्येन तु यथा प्रोक्तं पाथाय सुमहात्मने । 

, नान्नामष्टशत पण्य तच्छुणुष्व महामते ॥ १७ 
याऽयेमा भगस्त्वष्टा पंषाकेः सविता रषिः 

गमस्तिमा्ंजः कारो भरस्युरधौता ग्रभाकरः ॥ १८ 

पृथेर्व्यीपिश्च तेजथ खं वीयुश्च परायणम्‌ । 

सोमो बृहस्पतिः शुको बंधोऽद्गौरक एव च ॥ १९ 

द्रो विवैखान्दीपारशः चचिः शौरिः शैनैथरः। 


ह्या विष्णु ईद सकेन्दो वैर््वणो यैमः॥ २० 
3८ 
वेदयत जररथाभिरेधनस्तेभसां पतिः । 


16 138 ०0. 16 (५ १1 15). -- °) ए 283 70 
71. ५-6 संप्र- (9 सर्व) 8 (148 ०४.) शुद्धे वक्ष्यामि ते 


हितं. 
17 13 00. 17 (५ र 15). - °) फ (ष + 
८५1889६ ) -पूर्वं (1०1 ्रोक्तं) -- ८) ७५ अष्टोत्तरं (0" अष्टातं ). 


एष ( 1 ५ 1158198 ) नामाष्टरतमाख्यातं. -- °) 34 71 41. 
महाद्युते. © शतं तच्छृणु भूपते. 

18 118 00 18 (५. २.1 15) - 2891006 18, ए ए 
( छन्छ४ 81) 7 (कवु 701 8) पु 8 108 धौम्य ड 
(1687 धीस्थः); 3 सूयांय नमः. 

20 145 ०0 20 (५ %1 15). - °) 72८23 विश्वात्मा 
(10 दीष्चाह्चुः) -- ५) 100 101. 29( 00४९७ वणर ) ४३ 
वै वर्णो (19) चैश्चः). 

21 12 ० %1 (५. 1. 15). -- °) 51 एः निधिः 
({0" पतिः) 

ॐ 1128 000 29 (५ 1, 15). - ५) 8 7५1 3 
03 ५ द्वापरं च -- °) ६38 1 (6ण्शु 1 8 ) स्वंमलाश्रयः 
-- ०) 51 पक्षो मास ऋतुश्च यः; ए 72५ 125 क्षणा यामा ख्वाः 
क्षपाः ; ऽ पक्षमाक्ता चतेश्यः ; 231 2 7" 24-5 क्षपा याम- 
(12४2 {25 "मा ) स्तथा क्षणः (76 "णाः); 88 क्षपा यामा नवाः 


क्षणाः; 5५ पश्चा मासा क्षपाः क्षणाः; 7" पक्षा मासास्स्वह्भिहौ ; 


78 पश्चा माक्षस्वहर्निङ् (8५) 
2 1120 28 (2 १1.15) - 
चक्क. -- 28० = (४४४ ) 1 1. 20 


आरण्यकपव 


४) <1 713 कार- 


[ 8.8. 97 


धमेध्वजो वेदक बेर्दज्धो वेदवाहनः ॥ २१ 


तं रतौ परथ लिः सेवामराश्रयः । 

केरा कष्ठ यहृतोश्च यैषा मसा तस्तथा ॥ २२ 

संव॑त्सरकरोऽर्धत्थः कौटचक्रो विभावसुः । 

पुरुपः शाश्वतो "योगी व्यक्ताव्यक्तः पैनातनः।। २३ 

रोरकाध्यकषः प्रजाध्यक्षो विर््वकमा ्भोजुदः 

वरुणः सगरो शध जीर्यतो जीवैनोऽरिदी ॥ २४ 

भूताश्रयो भंतयतिः रैविभूतनिपेवितः | 

मणिः कमणो भूतादिः कमदः वेतसः ॥ २५ 

जयो विंशैलो वदः सी्ंगः अणिधारणः। 
धन्वन्तरिपर्भकेतुरौ विदेवोऽदितेः भतः ॥ २६ 

दाद्ात्मारविन्दाक्षः पितौ ति पिमः 


स्वगेदरं प्रजाद्वारं मेोक्द्ारं तिविरषम्‌ ॥ २७ 


ष क्ल नाण्जादयस्रक्ः नगीम 


24 1/3 00 %4 (५. ए] 15) -- °) ६81 37) 
(62067 71 8 6) ©1 कार (10 लोका ) 51 ए$ 71 68 
सुरा (10 भजा ). -- °) 52 ५ 5: 70 172५-5 []कषश्; 
171 [इ]मश्च (0 ऽङ्खुश्च) 

25 1 ००. 2 (०५. १1. 16) - °) 61 8 58 
भूताशयो -- °) ८3 5 70 72 ० "रोकनमस्छृतः (25५ "भूतहिते 
रतः); 7५ 79 ` भूतपतिर्धियुः; 125 ` भूतनिषेवकः. -- ^+: 
26००, } ( 1 ॥ 0718810 ) 108 ` 

191 खष्टा संवतंको वद्धिः सर्व॑स्यादिररोलुपः। 
अनन्तः कपिरो भानुः 

[61 $ 59 ५ 76 "करोचलः; 71, 9 "करोमलः (101: 'रलो- 
कुप.) | 
-- 19 18 {०10 ७व ए 2६०, 26०, 20», 25० ४० 26” 
( पा ए] ), 69 -- ०) प्र व, ५ 0118810) मनः (11. 8 
मनुः; 5 कल्पः) सुपर्णो. -- ५) 28 (7 98 1 162६) "दः 
कामगमो विसुः. 

26 1049 ०० 96 (५ $] 15). -- °) &1 9 एप 
71. 3 विषादो ; 7४1 `धाता (10 शाखे). ~ 406 96५. 
फ ( वा ५ 01880 ) 1108 : 

20\ स्वधातुनिषेवितः। 
[ 9 22 0 14. ० निषेविता $ 8४ सर्वभूतः, ] 
-- ०) 5 82 "धारकः 

27 703 010. 27 (9 » 1. 156). ~ °) 75 मही नभः 

(10 पर्ता). -- °) 2 (€०शु/ 85 ) 7५1 7, च्रिपिषटप, 


| 15 | 


6 3 1 
86 3 3 
#¢ 3 3 


8 


7 
2 
8 


7 
0 


8. 8. 28 ] 


देकंती 9०७ 


केता शरतीन्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोयखः। 
चरीचरात्मा दमाता मैत्रेण वपुषान्वितः ॥ २८ 
एतद कीर्तनीयस्य द्यैव महात्मनः । 
नाम्नामष्टशतं पुण्य शक्रेणोक्तं महात्मना ॥ २९ 
शक्राच्च नारदः प्रश्नो धोम्यश तदनन्तरम्‌ । 
धोम्याद्धिष्ठिरः प्राप्य सर्वान्कामानवाप्तवान्‌ ।॥ ३० 
सुरपित्रगणयक्षसेवितं 
दयसुरनिश्ाचरसिद्धवन्दितम्‌ । 


भ क, कम क कच क च क नि 


वरकनकहुताशनप्रभं 


[नं 


महाभासे 


[ आरण्यकपरव 


त्वमपि मनखभिधेहि भास्करम्‌ ॥ ३१ 
्रर्यादये यस्तु समाहितः पठे- 
त्स पुत्रलाभ धनरलसचयान्‌ । 
सभेत जातिखरतां सदा नरः 
स्मृतिं च मेधां च स विन्दते पराम्‌ ॥ ३२ 
इमं स्तवं देववरख यो नरः 
प्रकीतेयेच्छुचिसुमनाः समाहितः । 
स मुच्यते शोकदवाभ्रिसागरा- 
छुमेत कामान्मनसा यथेप्सितान्‌ ॥ ३३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि तृतीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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आरण्यकपर्वं | 


वेरापायन उवाच । 
ततो दिवाकरः प्रीतो दरेयामास पाण्डवम्‌ । 
दीप्यमानः खवपुषा ज्वलन्निव हृतारनः ॥ १ ` 
 यत्तेऽभिरुषितं राजन्सबेमेतदाप्डसि । 
अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पश्च च ते समाः॥ २ 
फलमूलामिषं शाक संस्कृत यन्महानसे । 
चतुर्विधं तदन्नाद्मक्षय्यं ते भविप्यति । 
धनं च विविधं त॒म्यमित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ ३ 
लब्ध्वा वरं तु कौन्तेयो जलादुत्तीयं धमेवित्‌ । 
द्रौपद्या सह संगम्य पश्यमानोऽभ्ययासरभ्ुः । 
महानसे तदान्नं तु साधयामास पाण्डवः ॥ ५ 


आरण्यकपव 


[ 8. 4. 10 


संस्कृतं प्रसवं याति वन्यमन्नं चतुर्विधम्‌ । 
अक्षय्यं बथ॑ते चान्नं तेन भोजयते दिजान्‌ ॥ ६ 
युक्तवत्सु च विप्रेषु भोजयित्वाुजानपि । 

शेषं विधसर्यज्ञ त॒ पश्वादुङ्के युधिष्ठिरः । 
युधिष्ठिरं भोजयित्वा शेषमश्नाति पाष॑ती ॥ ७ 
एव दिवाकरात््राप्य दिवाकरसमद्युतिः । 
कामान्मनोभिटषितान््ाह्मणेम्यो ददौ प्रथु; ॥ ८ 
पुरोहितपुरोगाश्च तिथिनत्रपवेसु | 

यज्ञियार्थाः प्रवतेन्ते बिधिमन्त्रप्रमाणतः ॥*९ 
ततः कृतसरस्त्ययना धौम्येन भह पाण्डवाः । 
हिजसंधेः परिता प्रययुः काम्यकं वनम्‌ ॥ १० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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ये पायन उवाच । 

वन प्रविष्टेष्वथ पाण्डवेषु 

्ज्ञाचश्चुतप्यमानोऽम्बिकेयः । 
धर्मात्मानं विदुरममाधबुदधि 

सुखासीनो वाक्ययुबाच राजा ॥ १ 
रज्ञा च ते भागेवस्थेव शुद्धा 

. धमं च स्वं प्रमं वेत्थ स्मम्‌ । 

समश्च त्वं संमतः कोरवाणां 

पथ्यं चैषां मम चेव तरवीहि ॥ २ 
एवं गते विदुर दद्य कायं 

पौराश्चेमे कथमस्मान्भजेरन्‌ । 
ते चाप्यस्मान्नोद्ररेयुः समूखा- 

छ कामये तांश विनर्यमानान्‌ ॥ ३ 
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मराभासे 


[ आरण्यकपर्व 


विदुरं उवाच । 

तिवर्गोऽयं धमभरी नरेन्द्र 

राज्यं चेदं धममूलं वदन्ति । 
धर्मे राजन्वतेमानः खयक्त्या 

पुत्रान्सवान्पाहि इन्तीसुतां्च ॥ 9 
स पै धर्मो चिग्रटुक्षः सभायां 

पापात्मभिः सोबलेयप्रधानेः । 
आहूय कन्तीसुतमक्षवत्यां 

पराजेषीत्सत्यसंधं सुतस्ते ।॥ ५ 
एतख ते दुष््रणीतख राज- 

ञ्दोषस्याहं परिपर्याम्युपायम्‌ । 
यथा पुत्रस्तव कौरव्य पापा- 

नयुक्तो रोके प्रतितिष्ठेत साधु ॥ ६ 
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बरूयाः साधु कायौणि वैत्सि. -- 106 8, ("9 &०-५ 18, ; 

2५* सौबलेनैव पायेन दुर्योधनहितैषिणा । 

क्रूरमाचरितं कमं न मे भ्रियमयुष्टितम्‌ । 

तथैवं हि डते तत्र तद्धवान्वक्तुमहैति । 

उत्तरं प्राक्षकारं च किमन्यन्मन्यते क्चमस्‌ । 

नास्ति धर्मे सहायत्वमिति मे दीर्यते मनः। 

यन्र पाण्डुसुताः सर्वे छ्िदयन्ति वनमागतः । 

[ (1. 9) 0 क्षत्तर्‌ (0 कमं ). ] 
4 ०) 3 ८ (९ननु+ 21) 70074. 6 पांडोः (101 कुन्ती) 
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आरण्यकपरवं | 


तदे सवे पाण्डुपुत्रा लभन्तां 

यत्तद्राजन्नतियुष्टं त्वयासीत्‌ । 
एष ध्मः प्रमो यस्खकेन 

राजा तुष्येन्न परखेषु गृ्येत्‌ ।॥*७ 
एतत्कायं तव सवेग्रधानं 

तेषां तटः चकुनेश्वावमानः । 
एवं शोषं यदि पत्रेषु ते स्या- 

देतद्राजस्त्वरमाणः इरुष्व ॥ ८ 
अथेतदेवं न करोषि राज- 

नुव ङस्णां भविता विनाशः । 
न हि कद्ध मीमसेनोऽलनो वा 

रोषं कुर्याच्छात्रवाणामनीके ॥ ९ 
येषां योद्धा सव्यसाची कतार 

धनुर्येषां गाण्डिवं लोकसारम्‌ । 


-- ^{06॥ 4, 1) 16805 १००, &०तु 8 (6990४ १1) 16868 10०० 
({01 ४06 11६ 6706) 

5 ५) {9 8 70 7 6 1४68 विप्र “लु)ष्धः; ए 
“युक्तः; 126 "नष्टः -- °) ए (0011 ण) आत्मप्रधानसुतमक्ष' 

6 ०) 70 शेषं नान्यं (० दोषस्याहं ) -- ०) 51 तिष्टत 
साधु्रत्तः ^ 8४ 088 साधुः 

7 126 "68 {०० ०067 4, 2024102 1४ 66 126 
00, (1197) ) १४-६० -- ४) 61 इति; 23 7" अभि-; 71 8 
विनि-; प्‌" अञ्नि- (1०) अति-) -- 70108 पिः प्रन: 61 
1६3, 111९] छा 7०५, 178 8061 १०० 

95* यद्रो न नदयेज्जातिमेद्श्चन खा 
धर्मो न स्यान्नैव चेवं कृते त्वाम्‌ । 
[ (1, 9) 518 ज्याद्मोँ (0 धर्मो न स्यात्‌) ] 

8 16 00 8०० (© $] 7) - °) 284 6 703 71 
सब; 8 ध्म- (०) सवे-) -- °) 8 "वमानात्‌ -- °) 8 एतच्छे- 
यस्तव (10 एवं शेषं यदि). 71-3 पुत्रस्य (01 पुत्रेषु) 

9 ०) 8 281 2 {11.023 6 तथे ({0) अथः ) 

10 °) 61 ५ 1 गोष्ठा; 8 चता; 71 2 आस्ते; 1) 
ह्ञास्ता (६01 योद्धा) - 8 (७५०४ ¶1 ) 1628 1000 8.06} 4, 
१ ९449074 1४ 166 -- ०) 01 28 12५ 6 12 नेप्राप्य 5 ग 
&1 दुष्प्राप (10 न प्राप्य ) -- ^€ 10, ¶ &४-+ 108 , 

96» येषां राजा धर्मपुत्रो महात्मा 
तेषां रोके कि नु दुप्मापमस्ि 1 , 


#6 086० १४१ एनपरह 8 एषणा त 105. 
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येषां भीमो बाहुशाली च योदा 

तेषां लोके ई नु नप्राप्यमस्ति॥ १० 
उक्तं पूवं जातमात्रे सुते ते 

मया यत्ते हितमासीत्तदानीमू । 
पत्र त्यजेममहितं इटस्ये- 

तयेतद्राजन च तच्छं चकं । 
इदानीं ते हितमुक्तं न चे 

कतासि राजन्परितप्तासि पशात ॥ ११ 
यदेतदेषमनुमन्ता सुतस्ते 

प्रीयमाणः पाण्डवेरेकराज्यम्‌ । 
तापो न ते वे भविता प्रीतियोगा- 

त्वं चेन्न गृह्णासि सुतं सहायैः । 
अथापरो भवति हि तं निगृह्य 

पाण्डोः पुत्र प्रकुरुप्बाधिपत्ये ॥ १२ 


11 °} तदू (० ते) - °) {५1 {8 एनम्‌ (‡0" इमम्‌) 
-- ५) ए ए 7 हितं परं (1 [इद व्येतद्राजन्‌) 7, तदा; 
१४ ४-५ तथा (गः च तत्‌) 20 (४ ४8.08} ) त्वं तच्चकै ; 
1 नन्ववेत्थ -- 1) फ (1 4 "1885106 ) इदं च राजन्‌ (107 
इदानीं ते ), ५20 एवं कर्ता (10 कर्तासि राजन्‌ ). 

12 123 0 19००० -- °) 1 ७०-५ {८9४80 पतत्‌ ४2 
एर्व. -- ०) 7 (ह्वा 4 11188108 , 1 002 ) 01 वै (6 
88106 1088 1) 18168 [01 127 न चे(112 तस्मा) चिगहीष्व 
सुतं सुखाय ४ ७8 + नि-( न) -- ९) 51 5 अथापरं; 7 
तथोपकारो; 61 यथापरो 8 ए1 5707 6 दुर्योधनं स्वहितं 
तरै (81 तं) निगृह्य; ए (0011) यत्तापस्करं भवति हितं 
निगृह्णीष्व; 85 दुर्योधनमहितं वै विखचज्य; 5‹ दुर्योधनं सहितं 
संनिगृह्य ; 72० दुर्योधने वै स्वहितं (720 चैव हि तं) निगृह्य; 7)1 9 
अपञ्वरो भवति (7 `सि) हि तं प्रगृह्य; 1४5 निगृह्य पुत्रे मानिनं 
पापबुद्धिं -- 1) 51 0071-9 ५ 'राच्ये (101 पत्ये). -- ^1#@ 
19, 09 198 ,. 

27; शर्वं विनादास्तव पुत्रेण धीम 
न्सबन्धुवर्गेण सहेव राजभिः। 
चतुर्दशे चेव वरै नरेन्द्रं 
कुरश्चयं प्राप्यसि राजसिंह । 
तस्मात्कुरष्वाधिपव्ये नरेन्द्र 
युधिषिरं धमेवतां वरिष्ठम्‌ । 
1 °) 1318 (कन्न 143) उपतिष्ठति 


14 °) 7५62-3 पाडुपुत्र. 9.88 7" 7४ 670४ भजतु. 


। 
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8. 5. 13 ] महाभारते | आरण्यकपवं 
अजातसधुहिं चिष्टकतशणो | इद्‌ तदानीं कत एव निशित 
धर्मेणेमां प्रथिवीं शास्तु राजव | तेषामर्थं पाण्डवानां यदात्थ | 
ततौ राजन्पाथिवाः सवं एवे तेनाच् मन्ये नासि हितो ममेति 


मरैष्या श्वासानुपतिष्न्दु रुधः ।। १३ 
दुर्योधनः शकुनिः शतरुत्रः 

प्रीत्या राजन्पाण्डुपुत्रान्भजन्ताम्‌ । 
दुःशासनो याचतु भीमसेनं 

सभामध्ये हुपदस्यात्मजां च ॥ १४ 
युधिष्ठिरं तं परिसन्त्रयस् 

राज्ये चैनं स्थापयस्वाभिपूज्य । 
त्वया पृष्टः किमहमन्यददेय- 

मेतरत्छत्वा इतद्रत्योऽसि राजन्‌ ॥ १५ 

धृतरा उवाच । 

एतद्वाक्यं विदुर यत्ते समाया- 

मिह प्रोक्तं पाण्डवान्प्राप्य मां च| 
हितं तेषामहितं मामकाना- ध 

मेतत्सवं मम नोपेति चेतः ॥ १६ 


कर्थं हि पुत्रं पाण्डवार्थे त्यजेयम्‌ ॥ १७ 
असंशयं तेऽपि ममेव पुत्रा 

दुर्योधनस्तु मम देदास्प्रघ्तः । 
स्वं वै देहं परहेतोस्त्यजेति 

को नु बरयात्समतामन्यवेक्षन्‌ ॥ १८ 
स मा जिह्यं विदुर सवं ्रवीपि 

मानं च तेऽहमधिकं धारयामि । 
यथेच्छकं गच्छ वातिष्ठवात्वं 

सुसान्त्न्यमानाप्यसती ज्ञी जहाति ॥ १९ 

वैरापायन उवाच । 

एतावदुक्त्वा धृतराष्टोऽन्वपय- 

दन्तर्वेहम सहसोत्थाय राजन्‌ । 
नेदमस्तीत्यथ बिहुरो भाषमाणः 

संप्राद्रवद्यत्र पाथां बभूवुः ॥ २० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५॥ 


[गीरिषा णि चकवा क 


15 °) 71, 2 64 1 स्थापयित्वा. 
[आभि ) 91 राजन्वचोभिः कुदारः भरपूज्य. 
भवाद्य ({0५८ ऽसि राजन्‌ ) 

16 °) 91 {ऽ 18. 5 शुत; 1५ श्रुत्वा (0 एतद्‌). 15 
सर्वं (10 वाक्यं) 8 (6०७ 71) तत्‌ (10 ते) 8)। 
(1, 4 11188108& ) 143 नवेति; © नैवेति (10 नोपैति ); ५. 
9. 6. 18. 

17 °) ए1 72५ 1ज 6 ५ © णः (1) गत एवं; "1 
७४ ५ 7४1 छतमेव; 1/5 मनसैव (10 कुत एव ). -- ?) 51 8 
069 यथात्थ; 725 यदा तु; 7" यदथैः (0 यदात्थ). -- °) १५ 
08 ५ केना" (97 तेना) 75 नाद्ाहेतो; 79 7" नासि हितो; 
7५ ७७ नासि भीतो; © नालि मतो; 6५+नासि भूतो; ४; दहतो 
(10 नाक्षि हितो). -- °) 6171-3 0 हि. 19 338. + पुत्र 
नाहं ; 01 तथा हि पुत्रं ; ४, कथं नु पुत्र. 

18 ") 51 + [2५ 018. ४ 65 ०. तु, -- °) त्वं वै; 
71. 9 स्वे चेव; 1.2 खकं; 101 सखकंवे (10 स्वे). 5, 
आत्मोद्धतं (10 खं वै देहं ). -- °) ए 8 7 ( 668]09 11-3) 
अन्ववेक्ष्य. 

19 “) ६०. 3 ए 1 (1० 73 886 एनज्स ) 61.9 मां (0 


| 


118 स्वराज्ये (9 
-- ५) 61 9 11-8 


[1 +~ ५~ = चन ज 
~~~ 1 


मा) 1९371 2४809) जिह्यं ४८ सर्व, "५ 2-4 7४1 त्वं (0 
सर्व) 9 सतां मतं विदुर जिह्यं बरवीषि -- °) ७१ मन्युं (1०४ 
मानं च) -- पा 19० ५ 9 5 19० -- °) इगु & 
यथेष्टक ; ©1 तस्माद्यथेच्छ (10 यथेच्छकं). ग (8 4 {808} 
गच्छ 210 तिष्ठ. ऽ1 साधो (1० वा त्वं) -- °) 110) सु- 
41 {3 0८ 5 सुसास्वितापि (312५ 0 -पि); १७ ससात्व 
(7 0४ ` ठ्य माना; 143 साध्यमाना (०५ सुसान्त्यमाना) 
51 3 ¢ 11-8.5 हि (५ [अपपि) 

20 9 (क्न ©) 00 16 एण -- °) 51 ४ 3 70 
701-8 5 एवम्‌ (10 एतावद्‌) -- °) 9 72५ 8 राजा; 24 
तस्मात्‌ (0 राजन्‌). -- °) 60060116 । 8 ०४0 अथ, 


01नु00०४ ह 1 ५ 01188116 -- 14/01 (०६ 8 8-)0041 00000; 
51 ¶9 ७१. एध आरण्य ; 239 ग्‌" अरण्य. -- 4427 1142116. 
3 51. 2 16 0 0५-5 विदुरवाक्यं ; 8 विदुरगमनं ; 5 4 
चिदुरवि(8४ ०४८. -वि त्यागः; 7: 5 विदुरयानं $ "9 (७४. ५ 
103 तराष्कोपः. -- 4९1. 10. ( दप ९६, ०त३ 0 060४0 ) 
9 103 05101 3 0 4, 7 प 68. 4 5 (88 1 एल्फ) 
-- 9107 १0. ; 7४ %9, 71 91 


20 |] 


आरण्यकप्वं ] 


वेरापायन उवाच । 
पाण्डवास्तु वने वासञुदिश्य भरतर्षभाः । 
प्रययुजाहवीकङ्लाल्डुर्भेत्रं सदालुगाः ॥ १. 
, सरखतीदषदरत्यौ ययुनां च निषेव्य ते । 
ययुयेनेनेव वनं सततं पथिमां दिशम्‌ ॥ २ 
ततः सरखतीकूरे समेषु मरुधन्वसु । 
काम्यकं नाम ददृश्युवेनं ुनिजनप्रियम्‌ ॥ ३ 
तत्र"ते न्यवसन्वीरा बने बहुमृगद्विजे । 
अन्वाखमाना युनिभिः सान्त्व्यमानाश्च भारत ॥ ४ 
विदुरस्त्वपि पाण्डूनां तदा दद्चेनलाटसः । 
जगामेकरथेनेव काम्यकं वनमृद्धिमत्‌ ॥ ५ 
ततो याता विदुरः काननं त- 
चछीधररशर्बाहिना स्यन्दनेन । 
द्दु्ासीनं धमेराजं षिषिक्ते 
साधं द्रौपद्या भातृमिर््ाह्मणेश ॥ ६ 
ततोऽपरयद्विदुरं तृणेमारा- 
दभ्यायान्तं सत्यसंधः स राजा । 


© 


5 11018 9] 18 01188108 1४ रा + (५, २1. 8 1 1), 
716 1188 216 7008 1001764 11618 

1 ?) ४ 59 713 ग" ७8 + अरतषेभ -- ^) ए 61 
एध जाह्ुवीतीरात्‌; 71 ¶ 6४-+ ` तीरे (५. 3०}. 

9 °) ग्‌ ५" सरखतीतीरे (५ 1८) -- °) 138 
समेता ; ८५ स्य (० षु) 

5 ०) 51 ए 3 70 71-3 6 © + अथ (° अपि) 
-- ४) 51 तथा ; ए४ 2 70 73 ज 6 सदा (0" तदा} 

6 ५) 51 यातो; ए ८ 7० 20 7५ 6 गत्वा (81 7 
ययौ ) $ ए याघ्वाथ ; © यास्वा तु (० यात्वा ) 91 कानने ; 
8 70 1५ 6 काम्यकं (0 काननं) -- ") 8 बाहितः (107 
वाहिना ). -- °) 29 7" 72५ ऽ ध्मौत्मानं (० धमे"). -- °) 
19 23. 9 ग] © 1 तिश आातृभिः २० ब्राह्मे, 

ॐ 0) 59. ५ 1) मन्युमेतम्‌ (10 तूणमाराद्‌ ). 83 एकम्‌ 
(10 आराद्‌ ). -- ° ) 72-3 तदायातं ; 8 अभ्यागत, ए» 51. 4 


आरण्यकपवें 
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अथाबवीद्धातरं भीमसेनं ` 
किं यु क्षत्ता वक्ष्यति नः तमेत्य ॥ ७ 
कच्चिन्नायं वचनात्सौबलस्य 
समाह्याता देवनायोपयाति । 
कचित्कुद्रः शदनिनायुधानि 
जेष्यत्यस्मान्पुनरेवाक्षवत्याम्‌ ॥ ८ 
समाहूतः केनचिदाद्रवेति 
नाहं शक्तो भीमसेनापयाटभ्‌ । 
गाण्डीवे वा संशयिते कथंचि- . 
द्राज्यप्रापनिः संशयिता भवेन्नः ॥ ९ 
ततं उत्थाय विदुरं पाण्डवेयाः 
, परत्ययृहपते सवं एव । 
तः सत्कृतः स॒ च तानाजमीढो 
यथोचितं पाण्डपुतरान्समेयात्‌ ॥ १० 
समाश्वस्तं विदुरं ते नरषेभा- 
स्ततोऽपृच्छन्नागमनाय हेतुम्‌ । 
स चापि तेभ्यो विस्तरतः शंस 


11-3 सत्यसंधं. -- ८) 8 भीमसेनं समीक्ष्य (10 आतरं 
भीम) 

8 ”) 721-3 वचसा (0 नात्‌) -- ४) £ 71-3 
08 दातुं 1९2 8 729 70 74 ५ "यातः (0" "याति ). - °) 
01 2. 4 111 कुदारी (० शङ्कनिर्‌) 12५ वा $ 8 (चतक 
71 1४3) चा (101 ना ) -- “) 8 अस्माकं ( 07 असमान्‌) 

9 °) ५ जवनेति; 3 जआहवाय (10 आद्रवेवि ). -- °} 
03 79 05-५ उपयातुं (10 अप ). - ८ ) 806 1488 
गाजीवे &3 1-300 वा. 9 28 0४ 7 5च; ८५ चत्‌ 
(1०9 वा). 51 ए {© 1721-3 कथं नु; &8. 3 7 ४ ५6 
कथं तु; 6५ कदाचिद्‌ ; 1४ कर्थं तदू (0 कथंचिद्‌ ). -- °) 
52 71-3 पुनः (10 राञ्य- ). 

10 °)8 सतः (4 तततः) समेतैः (1५ 69. + "तः) 
सच्छरतः ( ५ सहितैः ) पांडवेयेः. -- ° ) (01.23 10 पांडुपुत्रः; 
9 ७१. ५ पांडवेयैः. 

11 °) फण्वै विदुर (० विदुरं ते). 51 ४ {19 वै 
(0 ते ). -- °) 91 + आगमनसख. 


| 91 | 


> © 
© ¢ € 
दा ८2११ 
== =+ (>) 
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3, .१९। 
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यथावृत्तो धतराष्टोऽम्बिकेयः । ११ 
विदुर उवाच । 

अवोचन्मां ध्तराष्टोऽयुगुप्त- 

मजातरात्रो परिगृह्याभिपूज्य । 
एवं गते समतामभ्युपेत्य 

पथ्यं तेषां मम चैव बरवीहि ॥ १२ 
मयाप्युक्तं यमं कोरवाणां 

हितं पथ्यं धृतरा चैव । 
तद्र पथ्यं तन्मनो नाम्युपति 

तत्वा क्षममन्यन्न मन्ये ॥ १३ 
परं श्रेयः पाण्डवेया मयोक्तं 

न मे तच श्वुतवानाम्बिकेयः । 
यथातुरस्येव हि पथ्यमन्नं 

न रोचते साख तदुच्यमानम्‌ ॥ १४ 
न श्रेयसे नीयतेऽजातनत्रो । 

जी श्रोत्रियस्येव गृहे प्रदुष्टा । ` 
हुवज्‌ रुच्य भ्रतषभख 


12 °) 7162105 मा (1 मां). 5 स; 25५. 9न;8 
[स]भि- (10 ऽनु-) -- ०) €1 व्रति (101 परि) -- °) 
&1 88 4 721 ए" र्षा (10 तेषां ). 4 चेवेह बरूहि ; 71. 8 च 
बूहि सौम्य (0 चेव ब्रवीहि) 

19 ०) 51 9 3५ मयाप्युक्तः ; 9 71-8 मया ह्युक्तः ; 
8 मया तूक्तं. 51 सच्िदं ; 71 2 स च यत्‌ (19 यत्क्षमं). -- °) 
8 युक्तं 10" पथ्यं). -- ९) 51 {9 8 12० 7५ तै तस्य (2 8 
“छै ) न सुचित्वमभ्युपैति ; ? 701 7५ ° तद तसमै न रुचाम- 
म्युपेति ; 009 [>1-3 तद तसमै (7५3 “ख ) चेतसि नाभ्यु . 
-- 61 एए४ ० 180, 14०7 8 145. 

14 61 ए ० 14०7 (५, र] 18). -- °) 71-8 
मयोक्तो -- °) 70 तद्वाक्यं (1० मे तच ) -- °) © ओषधं 
(10 अन्ने ) - ०) 7५ 709 05 (9 &५-+ तस्य ¦ 12 द्यस्य ; &1 
चास (0 स्मास्य ) 

15 °) 61. + यतते (10 नीयते). -- °) 061 ्ुवंन 
(107 बरुवन्न ). 61 ए8 निति खावण्यवयोपपश्ञा ( 806 0910 प्र) , 
ए 8 7 श्रुवे न रोचेद्नरत. -- °) 7५ ७५. 8 षाष्िवषैः. 51 
ए४ पति ऊुमारीव हि षष्टिवर्षं (भ. ₹.1. 16) 

16 °) 21. 3 एवं (10 श्ुवं ). 51 ए नेकप्रकरिरनुनीय- 


महामासे 


क 0 ता त 1 । = ~ ~~ 


[ आरण्यकपवै 


पतिः मार्या हव पठिवषेः ॥ १५ 
धुवं विनाश्रो नृप कोरवाणां 

न वै श्रेयो धृतराष्ः परेति । 

. यथा पर्णे पुष्करस्येव सिक्तं 

त्रदं न तिष्टित्पथ्ययुक्तं तथासिन्‌ ॥ १६ 
ततः करुद्धौ ध्रतराष्रोऽजवीन्मां 

यत्र श्रद्धा भारत तत्र याहि । 
नाहं भुयः कामये तवां सहायं 

महीमिमां पारयितु पुरं वा ॥ १७ 
सोऽहं त्यक्तो धतराष्टेण राज- 

स्त्वां शासितुयुपयातस्त्वरावान्‌ । 
तद्वै सवं यन्मयोक्तं सभायां 

तद्धायेतां यत्मवश्ष्यामि भूयः ॥ १८ 
केरस्तीतेयुज्यमानः सपः 

क्षमां कुवेन्कारमुपासते यः । 
संवधयन्स्तोकमिवाभिमात्मवा- 

न्स वे यङ्क पृथिवीमेक एव ॥ १९ 


मानः. -") 7५1 701-3 1४63 4 धतराष्र -- ^) 1९3 8 7) (6१५० 
{01-8 6) 18 च \{॥6 यथा, 61 पत्र (५ पर्णे) प (11 4 
01188118 ) 142 अवसिक्त ( 2 अभिषिक्त ) (10, इवे सिक्तं ) 

17 ") 3 72 7५ 6 यस्िन्‌; यदि (प्यत्र) एण 
1 5 तात (69 तव ) तत्र प्रयाहि; 7 © + 1/1 तत्र तात 
(7/1 च द्वं ) प्रयाहि ({0" भारत ७९ ) - ° ) 51 8 ( 6६९०0 
0 11) त्वा (० ववां ) 61 सभायां (10 सहायं ). -- °) 
715 पारूयानः 51 ४ 9 सुदुष्टचित्तं (1६ “चेष्टं ) विपरीतः 
चेष्ट (5 बुद्धि). 

18 °) £ 8 7 (6९० 1; ) ©8 राक्षा ( 0" राजन्‌ ) 
-- ४) ४ © (1310 ४8 17) 7९2) © 7 0५ 6 प्रचासिः 
(0५ -माषि)तं स्वाम्‌; ¶1 स्वां शायितुम्‌; 7५ ७8 4 वां 
्रावितुम्‌ (10 स्वा शासितुम्‌). 21" उपागतस्‌ ; ए व्ण. 
3 81(00 98 0 ‡९१) 2 8 0 1)५ 6 "यातो नरेद्र; 1० 
01-9. 5 "यातोस्ि राजन्‌ (10 "यातस्त्वरावान्‌ ) -- °) 8 
( 6द्०शु# 109) युक्तं (0 तद ). -- °) 8 च (10 प्र). 51 
19. 8 10 718 चान्यत्‌ ( 0 भूयः) 

19 ५) §1 19. 9 {© 1. 9 &1 योज्यः ( {५ युज्य ) 
51 समंतात्‌ (1०८ सपततैः). -- ? ) 1/2 अवेक्षते ( 10" उपासते ). 


| % | 


आरण्यकपर्वे ] 


यस्याबिभक्तं वसु राजन्सहाये- 

स्तस्य दुःखेऽप्यंशमाजः सहायाः । 
सहायानामेष सग्रहणिऽभ्युपायः 

सहाया परथिवीप्रािमाहुः ॥ २० 
सत्यं शरेष्ठं पाण्डव निष्पापं 

तुल्यं चान्नं सह भोज्यं सहायेः । 
आत्मा चेषामग्रतो नातिवर्ते 


आरण्यकपव 


(8. ्. 4 


देववरत्तिव॑धते भूमिपाटः ॥ २१ 
युधिषिर उवाच । 
एवं करिष्यामि यथा तवीषि 
परां बुद्धियुपगम्याप्रमत्तः । 
यचाप्यन्यदेश्चकारोपपननं 
तदवे वाच्यं तत्करिष्यामि तलम्‌ ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि षष्ठो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


५9 


वेदापायन उवाच । 
गते तु विदुरे राजनाश्रमं पाण्डवान्प्रति । 
घरतराष्रो महाप्राज्ञः पयेतप्यत भारत ॥ १ 
स सभाद्वारमागम्य विदुरस्मारमोहितः । 


20 ०) 8 दुःखस्यांश्ञ (10 दुःखेऽप्यंशच ). -- °) 73 
अपि (10 अभि-) -- °) 3 1: 3 103 सहायावा्चौ ; 1" ©1 
एव, सहायावा्धि; 79 ७.५ सहायम्रासि (० सहायाप्तौ ). 
-- ^{187 20, &8 1128. ` 

28, तस्मास्सस्यं सततं वे जुवाणो 
रोकस्य हृद्यो भवतीति सदयः । 

21 3 ०0 21 -- ५) 51100 11. 8 6 श्रेयः; {1 123 
श्रेयं (0 श्रेष्ठ ) ए 9 पांडवा 51 ७५ निष्मलापः ; ए „ (© 
(लन 9) 706 11 1) 6 विप्र 72 निष्यभावं -- °)8 
तस्मिन्‌ (109 तसमात्‌) (9 तुल्यं ). -- °) 51 मा (० न) 
पि (1 + ए188य7ह , {$ ०0.) स्म पूज्यो ; 145 [अ]भिवतद्‌ 
(10 [आ]ति'). ~ °) 12० ¶ &1 3 + एवंनरुत्ति ; 1/1 "वृत्तं 
16 8 (९५० 142) व्तै' (10 वधै ) - ^€ 21, {४ 
108 ` 
29५ मित्रैः पुत्रैभूमिहस्यश्वभूरि 

महीभिमा पारयितु पुरस्तात्‌ । 

22 ०) 8 तथा (० एवं). 71-3 भवि (करि). 

-- °) ॐ 728 सर्वे ; एऽ राजन्‌ ; 8 भूयः (70 कृर्खरम्‌ ). 


1000५, 1 + ०078870 -- 1440 (० 818-) ^ 
४८; 51179 &०-+ आरण्य; ए1 अरण्य - 42४. 1101716; ए 
विदुरागमनं विदुरवाक्यं ; ऽ विदुरकाम्यकभाषिः ; 51. 3 120 72" 

| 2 


समक्षं पाथिवेन्द्राणां पपाताषिषटचेतनः ॥ २ 

स त॒ रुभ्ध्वा पुनः संज्ञां सथुत्थाय महीतलात्‌ । 
समीपोपस्थितं राजा संजयं बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३ 
भराता मम सुहचैव साश्षाद्धम इवापरः । 


7५. 6 विदुरनिवांसः; 59 ५ 11-8 विदुरवाक्यं ; © 1४५ विदुर 
(1/3 ०10. वि }युधिष्ठिरसंवावः. -- 442 10 (€ ७६, 
मणापत्‌8 0 0070}: 3 70 १ 1. 2 7 5, 108 1 1५ 
8. 4 6 (४8 {0 {620}. -- 10८ 10. ; 70 77 %9. 


| 


2 (1118 प्ता 18 0188६ 10 1, + (&. २.1. 3.1. 
1 ) ; {6 1088. 818 11081 1&0०1 6 1616 

1 °) 7201-3 ४908) आश्रमं ५०१ पाण्डवान्‌. -- ०) 51 
परि (पप्य). 8 दुमैनाः ({0" भारत ). - 4116४ 1, ए 
1 {6 108 : 

80* विदुरख प्रभावं च संधिविग्रहकारितम्‌ । 
विब्रृद्धि च परां मत्वा पाण्डवानां मविष्यति। 

2 °) 3 आगत्य; 1)1 2. 5 आसाद्य (0 आगम्य). 8 
सभाद्वारमागम्य -- ४) 0. 6४. 51 9 3 126 “खेह" (191 
"स्मार ). && ४: जेहेतव्यपपाटः । % -- ^#67 2००, 51 ( फ]1101 
00 ‰०८}) 1688 8० ( सा) ए 1.) ॥धष्वदमष्ध 1 100 168 
एणः ए109. -- ^) 8 विसंज्ञः ( © विदुरः ) भापतद्धवि. 
~ ^+{6८ %, 123 108. : 

81* पपात सहसा राजा चछिन्नदुम दइवावस्चः । 
9 ०) 51 5 7015 प्श). सु £ छन्ध्वा, {५ ततः; 8 


© 3 266 
836 8 
॥ 3 6 5 


8.7. 4 |] 


तख स्म्रता सुभृशं हृदयं दीयतीव मे ॥ # 
तमानयख धर्मं मम भ्रातरमाद्ु तरै | 

इति शुबन्सं सृतिः करुणं पयदेवयत्‌ ॥ ५ 
पश्चात्तापाभिसतपो विदुरस्ारकर्डितः । 
भ्रातृसेहादिदं राजन्संजयं वाक्यमब्रवीत्‌ ।॥ 8 
गच्छ संजय जानीहि भ्रातरं विदुरं मम । 

यदि जीवति रोषेण .मया पापेन्‌ निधुतः ॥ ७ 
न हि तेन मम धात्रा सुसक्ष्ममपि किंचन । 
व्यलीकं कृतपूवे मे प्राह्ेनामितबुद्धिना ॥ ८ 
स व्यलीकं कथं प्राप्नो मत्तः परमबुद्धिमान्‌ । 
न जद्याज्ीवितं प्राज्ञस्तं गच्छानय संजय ॥ ९ 
तस्य तदचनं श्रुत्वा राज्ञस्तमनुमान्य च । 
संजयो बाढमित्युक्त्वा प्राद्रवत्काम्यकं वनम्‌ ॥ १० 
सोऽचिरेण समासाद्य तदनं यत्र पाण्डवाः | 


चिरात्‌ (0 पुनः) -- ° ) 8) धरासनाव्‌ (० मही" ). -- 5 
१ ९0018 8०० 11676, 16817 1४ ( जा ए ] ) 10 #16 ‰8॥ 
8 & छः १०४ -- °} ८ राजन्‌ ( {07 राजा ). 51 ( 815 
४16} ज्रातृखेहादिदं राजा (५ 6०) , 71 2 समीपे संस्थिते राजन्‌. 
. 4 °) 7५6४ + तच (णः तख) 1९88 701५-6 619 
स्म्रष्या" (19) स्म्रस्वा ). -- °) 7:68 ५ तप्यती (५ दी्यती) 
५ 71-3 हृदयं दी्यैते मम ; 72५ 75 मनो वे दीर्यते चमे. 

5 °) ष (छन्ना §1, 1. ५ पाडला) कऽ © 4 क्रुपण 
( {0 करण ) 

6 °) 0. 9 51 ५. ४ 'कर्बितः; 8 7 (द८गु 019) 
10: "मोहितः. -- °) 8 -जलेहान्वितो. 2 1) (6००६ {1--8) 
09 1/2 राजा, 

ग 2) 51 {3 धप]. आतर ४०१ विदुर 77 63 + मया 
(०८मम). 719 मम ज्रातरमाड्ु वै -- ०) 51 ए 9 निहतः; 
88 ५ निंदितः; 7४ निच्रैतः ० नितः) 71 मया पापान्रिषेधितः 
(0८०) ¶, ©1.3 1 मया मूढेन निकृतः कच्चिजीवति वान वा; 
1" ७3. 4 मूढेन निकृतः कथियदि (५ कच्चिदद्य) जीवति वा 
नचा 

8 °) 51 ए्तु; ४5 एतै (गमे) - °) 5} कुत 
(10 [आभिल' ). 

9 79 ०, 9०2. -- °) 1.5 बयलीकं च (सख य्य 
रीकं). 8 7 7) -6 0५ परं ( 21 बलं ) (10 कथं ). -- °) 
21 त्यक्त्वा हि ¦ 85 2४ 1724-6 स्यक्ष्यामि ; ८9. + त्यक्तासि 
(1० न ज॒द्याज ), ५. 9 8 7 (6९ 71 ) प्राज्ञ, 


महाभारते 


[ आरण्यकपर् 


रौरवाजिनसंवीतं ददश्चाथ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११ 
बिदुरेण सदासीनं जाह्मणेश्च सहस्रशः । 
प्रातृमिशवामिसंगुप् देषेरिव शतक्रतुम्‌ ॥ १२ 
युधिष्टिरमथाभ्येत्य पूजयामास संजयः । 
भीमाजैनयमांश्ापि तदहं प्रत्यपद्यत ।॥ १३ 
राज्ञा पृष्टः स शठ सुखासीनश्च संजयः । 
शंसागमने हेतुमिदं चेवात्रवीदचः ॥ १४ 
राजा खरति ते कषत्तधरतराष्रोऽभ्बिकासुतः । 

तं पश्य गत्वा तं क्षिप्र संजीवय च पार्थिवम्‌ ॥ १५ 
सोऽनुमान्य नरशरष्ठान्पाण्डवान्डुरुनन्दनान्‌ । 
नियोगाद्राजसिहस्य गन्तुमहेसि मानद ॥ १६ 
एवमुक्तस्तु विदुरो धीमान्खजनवत्सलः । 
युधिष्टिरसखाजुमते पूनरायाद्वजाह्यम्‌ ॥ १७ 
तमन्रवीन्महाप्राज्ञ धृतरा प्रतापवान्‌ । 





10 ०) ५ 8५ 7 प्रति (1० वनम्‌) 51 7५ जगाम 
संजयस्तूर्ण यत्रास्ते विदुरो वने 

12 ५) 76721 कु 2-५ 11 समाः (1५ महा) -- " } 
51 सर्मततः (10 सह” ) -- “ ) 51 1० 0 141 चापि सगु; 
71 सहितं गुप (10 चाभिसं ) -- ०) 91 (42 ॥ 7 (6९गुौ 
121-8 ) पुरदरं (101 शत ) 

13 °) 3 (€ल्न्‌)ा 89) 7 (०५८्न]) 01-3 ) उपागम्य 
(19 अथाभ्येत्य ). -- ८) ए (€\6७्‌)॥ {06५४ 002 , ए 4 0188. 
1४६) "यमाश्चापि. -- °) © तदा स॑- (६० तद्द) प (1. 
"01881 ) तद्युक्तं प्रतिपेदिरे 

14 °) 5 राज्ञः (0 राज्ञा) ५ ७8,५ च; ७० सु (10 
स) -- ५) 2 इदं बचनमनवीत्‌ 

15 305 15, प (हा ५ 10680) ©+ 141 18 संजय 
उः (168 संजयः). -- “) ५+ त्वां स्रते (9 स्मरति ते). 
-- °) 5 ४8 धर्म॑त्त; 71-3 त्वरित ; 7५ 10५ सुक्षिप्रं ; 111 
सक्षिप्र (10 स्वं क्षिप्र) -- °) 8 नराधिपं (य च पाधिवभ्‌). 
51 {43 खच्छोकाङुकितिद्धियं 

16 °) 51 कुरुभरष्ठ ; 12५ कुरून्सर्वीय्‌ ; 123 71 कुरश्रेष्टान्‌ 
(० नर). -- °) 3 कुतिनदनान्‌; १ 61 3 ४1 कुरनंदन, 
-- ५} 51 8713 भारत; ५८ 7८ 7४ 12५5 सत्तम ( {0४ 
मानद ) 

17 5०6 1, 61 ६9 2 7) (6४५७ 121--8 ) 8 108. 
वेद" उ*(51 7५ 6६ ०1 ड) -- ? ) {09 9 -चद्धभः (1०४ 
-वरसरः). -- °) 7" पुरमागाद्‌ (0 पुनरायाद्‌ ). -- 4.06 14, 


| £4 | 


आरण्यकपर्वे | 


दिष्टया प्राप्तोऽसि धर्मज्ञ दिष्ट्या सरसि मेऽनघ ॥ १८ 
अद्य रात्रौ दिवा चाद तत्कृते भरतषभ । 

प्रजागरे प्रपश्यामि विचित्रं देहमात्मनः ॥ १९ 
सोऽङकमादाय विदुरं मूध्न्युपाघ्राय चैव ६ । 
क्षम्यतामिति चोवाच यदुक्तोऽसि मथा सूषा ॥ २० 
। विदुर उवाच । 

क्षान्तमेव मया राजन्युरुनेः परमो भवान्‌ । 

तथा ह्यस्म्यागतः शित्रं त्वदश्ेनपरायणः | २१ 


आरण्यकपव 


[ 3. ¶. 24 


भवन्ति हि नरव्याघ पुरुषा धमेचेतसः । 
दीनाभिषातिनो राजन्नात्र कार्या विचारणा ॥ २२ 
पाण्डोः सुता यादृशा मे तादा मे सुतास्तव । 
दीना इति हि मे बुद्धिरभिपन्ना् तान्प्रति ॥ २३ 


वैशपायन उवाच । 


अन्योन्यमनुनीयेवं भ्रातरो तौ महाद्युती । 
विदुरो धतराष्ट् लेभाते परमां यदम्‌ ॥ २४ ६ ! 


इति श्रीमह(मि।रते आरण्यकपर्वणि सत्तमो ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


(1 1118 : 
89! सोऽभिगत्वा तदा वेदम राज्ञः समभिवाद्य च। 
उपातिष्टन्महात्मानं राजानं मरेष्यवत्तदा । 

18 “) 2761-8 ऽ महारजः; 8 7" 1), ° महातेजाः; 
७1 4 101 महाप्राज्ञः 51 ए» आगतं विदुरं ज्ञात्वा (7३ दष्टा) 
-- ४) 51 5 राजा वचनमव्रवीत्‌; 179 12" 126 तराष्रबिका- 
सुतः ( = 150) -- ०) 51 ए» काक्षमागस्य दशेनं 

19 °) 81 370 7५ 6 ४४०७) रात्रौ 220 चाई, 

20 ०) 61 © आरोप्य ; ॐ 8 7 (७५९९ 71-8 ) आ 
नीय (0 आदाय) 7४ ७9 ५ स समादाय चेवेनं. - ° ) ए४ 9 
13 761 70 71 9 मूरधन्याघ्रायः; 729 मृश्च चाघ्राय. 5" ६ 
11-8 67५ © चैवहि; ८1 वै श्रां ; 11 1४05 भारत ~ 46 
2000, {28 1108 

83* धृतराष्रो महाराज आातृखेहादुवाच ह । 
युधिष्टिरस्तु कुशली तृभिः सह तिष्ठति । 
अथ राश्चि दिन चाहं व्वत्कते भरतषभ । 
श्रीतस्त्वमेव मे नित्यं रता स्वैगुणान्वितः। 
[ पप्र] 16 8, < 19०2. | 
-- ०) 21 ५ 71-8 ए 61 7 हये (10 चो}. -- °) ४ 
58 {0 1५ 5 [आनघ ; 7» तदा (0 रषा ). 

21 °) 713 (४ © + एतन्‌ (ग एव ) ए 76 11 2 
©1 9 महाराज (1० मया राजन्‌ ) -- " ) ? 7 (6९०४ 1219) 
मे (10 नः) 51 हञ कः कोपः प्रभविष्णवे -- ८) 01 [अ] 
स्मिद्य ; 02 [आहम्‌ (0 दसि ). 8 1213 शीघ्र (01 
शिप ); {५ 2 0 72" 7५ -5 एषोहमागतः ज्ीध्ं -- °) 51 
$ आदेशात्तव सुत (51 ०18. भारत ण्त्‌ 510, 1:00. 
सुवत ) 

2 ५) 61 > 8 718 पुरुषग्याघध; ६ हि ऊरश्रेष्ठ -- ° ) 
8 धर्भचेतनाः (© “चोदिताः) -- ”) 8 दीनानुपातिनो ( ण 
22 "कषिनो ; © वादिनो ). -- °) 61 8 ( छव्‌) 23) 129 


तन्र (० नात्र). 

23 “) 3 (७व्शुण 81) पुत्रा (0 सुता) 61 1४2 ते 
(10 मे). -- °) ? 7५ 7" 7५-6 तादशास्तत्र भारत; 7: “का 
भवतः सुताः; 71 01 ` शास्ति सुता मम. -- °) ४ 8 2५1 7 
7५-9 इतीव मे ; 2५५ 102 इति च मे. -- °) 1५ 103 प्रति (मः 
अभि). 

24 51 3128 णू1 &1 12 जाप #116 ल -- ° ) 9 अनु 
नीयं ते ; 7५ -उपनीयं वै ; 0५ अनुनाय्यो भौ ; 1/1 अभिनीय. 
-- ०) {९ 8 7 (च्न्नुण 71-8 ) ©1. ५ द्धौ (10 तौ). 51 
81 71. › महामती. 


01071000 1, 4 1118810 -- 2114001 (©1 8247) 41 - 
200 ; 51311 &५-+ आरण्य, -- 4८10 1402८; 9 8 120 
0010 4-6 72 3 2 विदुरमत्यागमनं (58 4 720! 76 
"नयनं ) ; 8 1: विदुरागमनं. -- 441 220. (8७७, 
0108 01 10011) 211 08 ¶161.2 4 ४ 6; 7011968 ष 
( 28 10 †र्ा ) -- 10८ 10. ; 77 28, 71 2६. 


8 


-2- 11118 ४१ ए 18 10188106 12 1. + (. 1 8. 1, 
1), 176 1088 16 1081 16००6 11618, 

1 ०) 8 तु (० च 000 ध्रा68)., 

ॐ ५) 61 73 8 81) (8209)! {)1-3) खं सौबरेयमानायय, 
-- ४) {९४ ए 7 (6८०४ 71-3) तथा (10 अपि). - ०) 8 
मधुरं वाक्यं (10 वचनं राजा). 

% 9 68 00 8-4 - ०) 8 (@व्नु 58) 7014-6 
धीमतः (०८ सं }. 

4 7५ &©8 00 4 (९, ९.1. 8) - °) 12० पांडवार्थे च 
युयं तन्‌, 


4 | %ॐ | 


8, 8. 1 | 


वैदांपायन उवाच । 

श्रुत्वा च विदुरं प्राप राज्ञा च परिसान्त्वतम्‌ । 
धृतराष्ात्मजो राजा पयतप्यत दुमंतिः ॥ १ 
स॒ सौबलं समानाय्य कर्णदुःशासनावपि । 
अवीदचनं राजा प्रविश्याबुद्धिजं तमः ॥ २ 
एष प्रत्यागतो मन्त्री धतराष्य संमतः । 
विदुरः पाण्डुपुत्राणां सुहदिदान्दिते रतः ॥ २ 
यावदख पुनयि षिदुरो नापकषैति । 
पाण्डवनियने तावन्मन्त्रयध्वं हितं मम | ४ 
अथ पश्याम्यहं पा्थान्पराप्तानिह कथंचन । 
पूनः शोषं गमिष्यामि निरासुर्मिरवग्रहः ॥ ५ 
विषथुद्धन्धनं वापि शस्मश्रिप्रवेशनम्‌ । 
करिष्ये न हि तानृद्धान्पुनद्रष्ुमिदयोत्सदे ॥ ६ 

चाकुनिर्वाच । - 
कि बालिकां मति राजन्नायितोऽसि विशां पते । 
गतास्ते समयं कृत्वा नैतदेवं भविष्यति ॥ ७ 
सत्यवाक्ये सिताः स्वे पाण्डवा भरतषभ । 


5 2) 8 (छगलं ए५ 68.4५) धण्णशु) प्राप्तान्‌ ००१ इह. 
-- °) [९9 11-3 शोकं ({0 केष) - ०) ए 23 70 7५. 6 
¢" निरु; 7071141 निरसुर; 71-5 निराशे (६० निरासुर्‌ ). 
©9 निष्परि' (20 निरव). 5 ४ © वारणो वा नव्रहः, 
ॐ ६४ : निरसुरिति निरासुरिति च पाठौ चिन्ध्यौ । % 

6 ०) 8 (6८नुण 62) क्षिप्रम्‌ (0 विषम्‌) 75 उरं वनं 
(0 उद्व ) 2 75 चापि; 2116 70 1५ 6 चैव ग वापि). 

० ) ग ©8 4 विषम्‌ (० शम्‌). -- °) 51 78 ¶1 62 + 
बद्धान्‌; 12५ 18 5 41 करद्धान्‌; 7५ › सवौन्‌ (0 ऋद्धान्‌) 

7 ०) 8 70 1, ऽ बारिश. -- °) 8वै (‡०ते 

8 19 68 + 0५ (४१0 ) 8-9. -- “) ऽ सत्याः सव्ये 
(10 सत्य ) -- ४) © ए ` षेमाः. -- ए 0120. 8०४, -- ९) 
62 79 ऽ जातु ; $ 7, राजन्‌ (८ तात) 

9 708 ग @8 ५ 020 9 ({ः ¶५ ७5. + €. १1. 8) 
--- ८) {9 मैव ते समयं करत्वा. -- ०) 8 ते (यवा) 
--~ ^© 9००, 8 ( 016 010, 9०2) 1708 : 

84* अथागमिष्यन्ति पुनः पाण्डवा वारणाहयम्‌ । 


अहाभासते 


<~ 


[ आरण्यकपरवै 


पितुस्ते वचनं ताते न ब्रहीष्यन्ति कर्हिचित्‌ ।॥ ८ 
अथ वा ते श्रहीष्यन्ति पुनरेष्यन्ति वा पुरम्‌ । 
निरसख समयं भूयः पणोऽ््ारकं भविष्यति ॥ ९ 
सर्वे भवामो मध्यया राज्ञश्छन्दायुवर्तिनः । 
णिद्रं बहु प्रपश्यन्तः पाण्डवानां सुरसवृताः ।॥ १० 
दुःशासन उवाच। 
एवमेतन्महाग्राज्ञ यथा वदसि मातुर । 
नित्यं हि मे कथयतस्तव बुद्धिर्हि रोचते ॥ ११ 
कणे उवाच । 
काममीक्षामहे सर्वे दुर्योधन तवेप्सितप्‌ । 
एेकमत्यं हि नो राजन्सर्वेषामेव रक्ष्यते ॥ १२ 
वेदापायन उवाच। 
एवक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा ¦ 
नातिहृष्टमनाः शिप्रमभवत्स पराख्जुखः ॥ १३ 
उपलभ्य ततः कर्णां विवृत्य नयने शुभे । 
रोषादुःशासनं चेव सौबलेयं च ताबुभौ ।॥ १४ 
उवाच परमक्रद्ध उवम्यात्मानमात्मना । 








-- ०) प (1. 4 0188196 , 1४ 0 ) सर्वँ (1 भूयः ). 


10 °) 8 भवाम. - °) 71 सुसंयताः 

11 °) 6) 9 7५71-3 8 वि- (० हि). -- ^© 11, 
11 108, : 

85! तथा तद्धिता राजन्नान्यथा तद्भविष्यति । 
४ 718 9 (४ ) 108 26 11 ; 1 13५ 01, {76 19: 
86* नागमिष्यन्ति ते वीरा अङष्वा कारर्सविदम्‌ । 
आगच्छेयुश्च ते मोहासपुनचयतं न संशयः। 

[ (1५. 1) 51 नासमेष्यति 3 राजन्‌ ; 84 7" 16 धीरा (0 
वीस ). - (1 2) 8५ 70 16 आगमिष्यति चेन्मोदात्पुनबैतेन 
ताज्ञय. |] 

12 8०2 19 -- °) 83 कारम्‌ (0 कामम्‌) 81 4 
ददा ; 71-3 © ईष्ता' (10 दश्चा') -- ८) ४ 72५ 9-+ 
एक (0 एक ). -- °} ए (व ५ णाश; 3 0.) 
छक्षये (‡०" रक्ष्यते) - ^€ 19, 51 2५ 120 1708 36१ 

14 °) ४ 3 उपलक्ष्य -- °) प (1. ५ ८1158106) सौव 
च तमेव च. 


| % | 


आरण्यकपव ] 


अहो मम मतं यत्तन्निबोधत नराधिपाः ॥ १५ 
प्रियं सर्वे चिकीषौमो राज्ञः किकरपाणयः । 

न चाख शक्नुमः स्वे प्रिये यातुमतन्द्रिताः ॥ १६ 
बयं तु शच्ञाण्यादाय रथानाखाय द॑रिता; । \ 
गच्छामः सहिता हन्त पण्डवान्यनगोचरान्‌ ॥ १७ 
, तेषु सर्वेषु शान्तेषु गतेष्वविदितां गतिम्‌ । 
निर्विवादा भविष्यन्ति धातेराष्रास्था बयम्‌ ॥ १८ 
यावदेव परिद्यूना यावच्छोकपरायणाः । 
यावन्मित्रविहीनाश्च तावच्छक्या मृतं मम ॥ १९ 


आरण्यकपतवें 


[ 3.9. 


तस्य तद्रचन,शुता पूजयन्तः पुनः पुनः । 
बाटमित्येव्‌ ते सर्वे प्रत्यूचुः घ्रतजं तदा ॥ २० 
एवपुक्त्वा तु संक्रुद्धा रथेः सर्वे पृथक्पृथक्‌ । 
निययुः पाण्डवान्हन्तुं संघश्चः कृतनिशधयाः ।। २१ 
तान्प्रस्ितान्परिज्ञाय कृष्णदेपायनस्तदा । 
आजगाम विशुद्धात्मा दृष्ट दिव्येन चक्षुषा ॥ २२ 
प्रतिषिध्याथ तान्सवान्मगवाच्लोकमूनितः । 
प्रज्ञाचक्षुषमासीनयुवाचाभ्येत्य सत्वरः ॥ २३ 


इति ्रीमहाभ(रते आरण्यकपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


व्यास उवाच। 
धृतरा महाप्राज्ञ निबोध वचनं मम । 


15 ०) 7 6 1४ आत्मवान्‌ (£ आत्मना) -- ^) प 


(1 ५ "0188170 ) अथो (1721-8 अहो ) मम मतं यत्त॒ तक्निबोधत 
भूमिपाः. 

16 “) 2 सदा; 71 किम (10 प्रिय) रियं; 258 125 
सर्वं (0 सर्वे) <1 7 1५ {४ 73 ५-5 करिष्यामो ; 71 थति 
व्यामो. -- ”) एऽ किंकरवह्यं ; 7५ कि करवाणिते; 75 कि कर्‌ः 
वाम वै; 8 कि करवामहे (8५). -- ०) 126 रणेस्य (1० न 
चास्य ). 7)1-3 स्थातु (01 सर्वे), ४" शश्वद्‌ (0 स्थातुम्‌). 
€1 78 3 © ( 6ग्व्नु४ 33) 106 109 04-6 #1908). सर्वे ५0 
स्थातु, 906 168 ह्य 51 -प्य )तदिताः ( {0 अतन्दिताः ) 

17 ००) 8 ते वयं शसख्रमादाय -----दसिताः. -- °) ए 
1 2 ४ गच्छाम 

18 ०) ए 8 (च्छव्शु 61 8) 208 सर्वैः ४6 
हान्त -- °) 51 ७9 निर्विषादा ; 2271-9 निर्वि्का. 

19 °) ५ & 3 ५ मन्न (0 मित्र) -- °) 51 12 
दाक्यं. ऽ तावच्छक्यत्वमागताः; 9 (6र्न्श्‌ण 109) तावद 
च्छाम माचिरं 

20 ०) एऽ पूजयित्वा -- °) 8 प्रहृष्टमनसः सर्वै -- °) 78 
0 00 सूतजं पप ४० सघद्याः ("0 91) 51 सुतजं प्रति; 
{2 सुतनंदनं -- 4661 20, 1 18 : 

87 एतत्कृत्यतमं राज्ञः कौरग्यस्य महात्मनः । 

21 28 ०. प्‌) ४0 संघज्ञाः (५, ए]. 20) -- ५) ऽ1 

ऽ 89 76 701. 5 सु(हः तु )सनद्धा; ए सुसंधाय; 51. 2.4 


वक्ष्यामि त्वा कौरवाणां सर्वेपां हितभुत्तमम्‌ ॥ १ 
न मे श्रियं महाबाहो यद्वताः पाण्डवा नमू । 


© 3 312 
382 
॥( 382 


7 7५ 6 सुसंरञ्धा (० तु संक्रुद्धा). -- °) 510 ५ 10 सवैः. 


-- ५) {छ ए1) ( 68060 71 8, 7307 ) सहिताः; 49 सवतः 
22 ° ) 5111 61 प्रति"; &४ + रवि (10 परि ). -- ")} 
ए 8 7 ( शन्न 71-9) प्रभुः (प तदा) -- °) 8 महायो 
गी (0 विद्युः). 
29 ०) 171. 2च;8 तु (0 [अ]थ) -- ५) 6» जया- 
दाभ्येव्य. ए 7 ( कश्ल्नण 6४ 1{21--8 ) सत्वरं, 13 उवाचादवितथं 
वचः 


(नन०४ 000 ४ 24 ¶४ (8 4, 1 4 1018810६ 
-- 17010} (© &%-) १ ४८१, 51 9 आरण्य ; 1" अरण्य. 
-- 4414 11402 : 9 8131 2 619 71 2 ५-6व्यासागमनः; 
1 कणसरभमः - 4471 10. (&पा 68, 008 0 10011) 
1९9 101. 08 गू &1.2 एव 7, 7 8 (98 10 $<), 
-- 61०14 10. , 70 71 %४ 


9 


हॐ 11118 2119, 18 11387118 11) 1, + (५, २.1] 3. ए, 
1), {106 488. ४16 1108 1060160 616 

1 °) {987 स्वा; 10 वः(1न त्वा). 7 दसं 
दिग्धं (9 कौर ). 

2 °) {2 7 75 निद्ताः (10 निर्जिताः ). -- ८) 2 
89 70 12५. 6 "पुरोगमैः, 


| ४7 | 


। 31 
¦ 8 
¦ 8 


8. 9. % ] 


१ निढृत्या निनिताश्ैव दुर्योधनबशाजुगेः ॥ २ 


ते खमरन्तः परिष्किशान्वरषे पूर्णे त्रयोदशे | 
विमोध्यन्िि षिषं करद्धा; कौरवेयेषु भारत ।॥ ३ 
तदयं कि जु पापात्मा तव पुत्रः सुमन्दधीः । 
पाण्डवाननित्यसंक्कद्धो राज्यहैतोर्जिषांसति ॥ 9 
वाय॑तां साध्वयं मूढः शमं गच्छतु ते सुतः । 
वनस्थांस्तानयं हन्तुमिच्छन्प्राणि्विमोक्ष्यते ॥ ५ 
यथाह विदुरः प्राज्ञो यथा भीष्मो यथा वयम्‌ । 
यथा कृपश्च द्रोणश्च तथा साधु विधीयताम्‌ ॥ 8 
विग्रहो हि महाप्राज्ञ खजनेन विगर्हितः । 
अधम्यमयस्य च मा राजन्त्रतिप्यथाः ॥ ७ 


महाभारते 


[ आरण्यकप्वं 


समीक्षा यादृशी यख पाण्डवान्प्रति भारत ! 
उपेक्ष्यमाणा सा राजन्महान्तमनयं स्परत्‌ ॥ ८ 
अथ वाय सुमन्दात्मा वन गच्छतु ते सुतः । 
पाण्डयेः सहितो राजनेक एवासहायवान्‌ ॥ ९ . 
ततः संसर्गजः स्नेहः पूत्रख तव पाण्डैः । 

यदि खात्कृतकार्योऽयय भवेस्त्वं मसुजेश्वर ॥ १० 
अथ वा जायमानख यच्छीरुमनुजायते । 

श्रुयते तन्महाराज नामरतस्यापसपंति ॥ ११ 

कथं वा मन्यते भीप्मो द्रोणो वा विदुरोऽपि वा ¦ 
भवान्वात्र क्षमं कायं पुरा चार्थोऽतिवतेते ॥ १२ 


इति ध्ीमदाभारते आरण्यकपवैणि नवमो ऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


$ ०) 0 एषा. वर्षे 20 पूर्णे -- ०) §1 क्रोधात्‌ 
(0 कृद्धाः ) । 

4 ४) 8 51 05 पस मंदधीः; ७४ तु मंद , 113 सुयो 
चनः. 

5 “) 8 71--3 पापः (10 मूढः) -- °) 61 {४ 71- 
अपि (५ तान्‌) -- ०) 2 ए 1? 1५6 प्राणान्विसोक्ष्यति, 

© °) ४? 1 यथाहि; 79 69 4 यदाह. - 13 00. 
(0 90] ) 6०-7५. -- ०) 9 28 0५700201 8 6 साधुर्‌ 
(0 साधु). प (ह. + 2018810, 73 00 ) भवानपि 
(1०४ विधी ). 

123 01 7" (2 १1 6). - ”) 72८ [इषि (ग 
हि). 21 महाबाहो (7 'श्राज् ). -- ८) 26 {08 14 6 
अधर्मम्‌ मी, 51 18081) मा ९0त राजन, 2 प्रतिपद्यत; 
00५ 05 प्रत्यपद्यथाः, [ पि. 72 116 {00 प्रतिपद्यतां 0८ ६016 
"10660 6 18 110८ {प्रणत 17 धर्‌ 148 6नगा‰.06त । ] 

8 °) 9 1 समीक्ष्य ; 1): (9 श्या 3 0 यसय; 126 
तस्य (1० ह्यस्य). 0 समीक्ष्य यादी बुद्धि -- °) ५ माः 
0 सवं (‡ सा). -- °) 2५ समयं (० अनयं ) 31-3 १ 
1 सृजेत्‌ ; 1: © चेत्‌ (101 स्पृशेत्‌ ). 

9 °) 51 3 7 71-8 5 अथ वा स्य( 7५ 728 सृ )ज्यतां 
साधु. -- °) 7५ 08 4 वनं प्रति (0? [आ]सहायवान्‌ ). 

10 ०) 8 (6्धन्‌)6 61) कतद्घस्यस्स्व, 51 वा ; 21 [ऽ] 
यं ({0 ऽद्य ). -- °) ६ भवेथाः पुरूषरषैभ. 

11 ") 911 उपजायते; 11 अुवतैते, -- °) 7) 101 
हि (0 तचू ). -- °) ए ७8. ५ नोखतस्यानुसर्षति; धष्फ्न 


सतस्यापि सर्प॑ति 

12 °) 2 28 70 1५ 5 [इध; 72८ पए 68 ५ [5] 
पि (0 (76 01 8वा) 2५नद्रौणो विदुरोन वा -- °) 13 
11-8 वा यत्‌ (1५1 वात्र) 8 परं (0 क्षमं) -°) प 
( ५५0७) {9 ०, 161 4 1115) वोर्थो ; © [आ]प्यर्थो 
( {01 चार्थो ) <1 073 08 61 9 (ण) निवतेते $ {2 [31 
0४: [ऽ]भिवधैते; 1211 74-° [ऽ]भिवतेते; © 11 ४180 अतति 
वतते (४७ 111 {6>.{ ) 


10101010 00 10 2, 8 1 ५ 1018811६ -- 10/01 
( 0 618- ) 247 ४८7 61 ४ + आरण्य; 52171 अरण्य; 
00५ वन. -- 447४ 1240८ 23 € 7" 1)५-8 12 ©8 4 
1 उयास्तवाक्यं ; 701 व्यासवचनं -- 441४ 10 ( 8&प्७8, 
0108 01" 00110) 01 08 89 8, 11 9 (४8 10 {6 } 
-- 1०1८ 0 ; 7 1 19 


10 


2 11118 वतप 18 1038 1 1 ५ (य ए $ 1, 1), 
16 1६8, ४९ 10081 1010166 11616 

1 ") 8 3 7 (6८०४५ 11-3) द्ूतसंभवं. -- °) 168 
8 तु (५ तद्‌ ) ए 8 ४ ५.6 "कष्य ( {0 "कम्य ). 
-- °) 11-8 महा- (ग [इति वे). 

2 °) 7 6.8 101 न तदू ( {०५ नैतद्‌ ) -- ४) ० द्रोणो 
वा विदुरोषि वा (= 8. 9. 19"). -- °) 8 गांधार्या नेष्यते चूतं, 
-- ०) 8 701 16 तत्र (0 तच्च). 


| 28 | 


आरण्यकपर्व ] आरण्यकपव [ 8. 10. 14 
१५ 

धृतराष्ट्‌ उवाच। इन्द्र उवाच । 
भयवननाहमप्येतद्रोचये चूतसंस्तवम्‌ । \ | किमिदं रोदिषि चमे कचित्फैमं दिवौकसाम्‌ । 
मन्ये तद्िधिनाक्रम्य कारितोऽस्मीति वे घने ॥ १ | मानुषेष्वथ वा गोषु नैतदस्यं मविष्यति ॥ ८ 
नेतद्रोचयते भीष्मो न द्रोणो विदुरो न च। सुरभिरुवाच । 
गान्धारी नेच्छति धूतं तच मोहात्म्वरतितम्‌ ॥ २ | विनिपातो न वः कथिद्‌ दृश्यते त्रिदश्चाधिष। 
परित्यक्तु न शक्रोमि दुर्योधनमचेतनम्‌ । अहं तु पुत्र शोचामि तेन रोदिमि कौशिक ॥ ९ 
पुत्रस्नेहेन भगवञ्जानन्नपि यतव्रत ॥ ३ परयेनं कर्षकं रैर दुबेरं मम पुत्रकम्‌ । 

व्यास उवाच । प्रतोदेनाभिनिष्नन्तं साङ्गेन निपीडितम्‌ ॥ १० 
वरैचित्रवीयं नृपते सत्यमाह यथा भवान्‌ । एतं दृष्ट्रा भृशं श्रान्तं बध्यमानं सुराधिप । 


दृं वेनि परं पुत्रं परं पुत्रान्न विद्यते ॥ ४ 
इन्द्रोऽप्यश्ुनिपातेन सुरभ्या प्रतिबोधितः । 
अन्यैः समृद्ैरप्यथनं सुताद्वि्यते परम्‌ ॥ ५ 
अन्न ते बतेयिष्यामि महदाख्यानमुत्तमम्‌ । 
सुरभ्याभरैव संवादमिन्द्रख च विशां पते ॥ ६ 
त्रिविष्टपगता राजन्सुरमिः प्रारुदक्किट । 


गवां माता परा तात तामिन्द्रोऽन्वकृपायत ॥ ७ 


$ °) 1 शक्तोसि (0 दाक्तोमि) --") = 1 1 981 
{3 8 281 2 12५ 1213 6 61 45 अचेत ; 126 अमर्षण 
-- °} 28 7४ 1 6 भियः; 7४ © 8 महा; ¶ व्रतं तव 
(0 यत ) 

4 ०५) 1 "वीय ते सव्यं यथाह भगवान्वचः -- °) 
ए 70 70 74-0 विद्ः (० वेश्च ). © 143 प्रियं (0 पर) 
61 ऽ 71-8 दडढई पुत्र व्यं चिद्यः 

5 ४) 2241 9 सुरभ्याः -- °) 72५ 75 11 समभर 
( {५८ समृदैद्‌) -- ०) प (6८०४ 28 721 , 1. 4 पणा ) 
मन्यते (0 विद्यः ). 

6 °) 61 ५ 8 102 वणैयिष्यामि (ए? 'ष्वरेहु ); 71 ७४ 
कथः ; 7५ कीः -- °) ए५ इतिहासं पुरातनं ; एऽ महाख्या- 
नमनु-ततमं 

4 ०) 83 (४8 एप्‌) च्रिपिष्प. - ०) प (शन्न 61 
¶© 78 , 1. ५ फ03०६ ) सुरभी 

8 8 = 1 91. 10°, -- °) 3 7 (९०४ 1--3) 
गू! © मनुष्येष्वथ + ठ 7 नागेषु (0 वा गोषु). 51 ए 
कारण सुमहन्मन्ये. 


कृपाविष्टास्मि देवेन्द्र मनश्ोर्टंजते मम ॥ ११ 
एकसतर बलोपेतो धुरणुदरहतेऽधिकाम्‌ । 
अपरोऽल्पवलप्राणः कशो धमनिसंततः । 
च्छादुदहते भारं तं वै शोचामि वासब ॥ १२ 
वध्यमानः प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः । 

नैव शक्रोति त॑ भारणुद्रोदुं पश्य वासव ॥ ११ 


ततोऽहं तस्य दुःखातां विरौमि भृशटुःखिता। ! { {4 


9 ६3 1-3 सुरभ्युवाच -- °) 8 7 (6० 1-3) 
ते (0 वः ) - °) ५ 71 चिद्य (० दडय ). ~ °) 
89 ५ (? &1०88) वाक्व (0 कौश्षिक ) 

10 1५ 63 ०० 10 - °) ए5 एतं; 7५ 1756४ 4 इम 
(70 एनं) 51 कार्षिकं; 71 2 कपुकं 8, 3 23 1 (6न्नु 
1701-3) 64 शुदं (2५ क्दध) (0 रौद्रं) &1 (न्ण्य पपु) 
परयेम युग्यं तौ रौद्रं -- °) 51 $ 71-3 © [आ]भि- 

© 0 {५ -6 च (‡०८ नि-) 

11 °) 5 एवं; 73 एनं ; 7५ एतद्‌ (६0 एतं ) ए 
ए! 68. 4 दतं ( 091 श्रान्ते ). 2 7० 7० 2५-9 निषीदमा 
सौोक्कठं -- °) 7)1-3 वह ; ©1 ताङ्य' ( 0 वध्यः ). -- °) 
18 26५ देवेद्य -- °) 8 ( 6द्८० 63) उद्धेपते ({0" उद्विजः ). 

12 ^) ६8 72 3 स्वन्ने (0 तन्न) - ") ए3 क्ं; 
16 71-5 ©1 7४४ [ड]धिकं - °) ४ ए 0 1.4 6 
इष्यः (० उलप"). - ५) 61. 4 छरोयमनिरं तंतः, 
-- 1) 2: कौशिक (५ 9), 7५ पुत्रकं (:० वासव). 

13 >?) 8 कथैव च (0 पुनः पुनः). -- °) १५ (७8. + 
न वै (ग नेव). 


| % | 


8. 10. 14 ] 


अश्रुण्यावतैयन्ती च नेत्राभ्यां करुणायती ॥ १४ 
इन्द्र॒ उवाच । 
तव पुत्रसदसेषु पीड्यमानेषु शोभने । 
वि कृपायितमस्त्यत्र पत्र एकोऽत्र पील्यते ॥ १५ 
सुरभिरुवाच । 
यदि पुत्रसहस्रं मे सर्वत्र सममेव मे । 


दीनख तु सतः शक्र पुत्रखाम्यधिका कृषा ॥ १६ 


च्यास उवाच । 
तदिन्द्रः सुरभीवास्यं निञ्म्य भृशविस्मितः । 
जीवितेनापि कौरव्य मेनेऽभ्यधिकमात्मजम्‌ ॥ १७ 
प्रववर्ष च तत्रैव सहसा तोयञुल्बणम्‌ । 


महाभासते 


[ आरण्यकपर्व 


कर्षकसयाचरन्वि्ं भगवान्पाकश्चासनः ।॥ १८ 
तद्यथा सुरभिः प्राह सममेवास्तु ते तथा । 

स॒तेषु राजन्सर्वषु दीनेष्वभ्यधिका पा ।॥ १९ 
याल मेसुतः पाण्डुस्तादशो मेऽसि पत्रक । . 
विदुर प्रहाप्राज्ञः स्नेहादेतद्रवीम्यहम्‌ ॥ २० 
चिराय तव पत्राणां शतमेकश्च पाथिव | 

पाण्डोः पञ्चैव रक्ष्यन्ते तेऽपि मन्दाः सुदुःखिताः॥। 
कथं जीवेयुरत्यन्तं कथं वर्धयुरित्यपि । 

इति दीनेषु पार्थेषु मनो मे परितप्यते ॥ २२ 
यदि पाथिव कौरव्याञ्जीवमानानिरेच्छसि । 
दुर्योधनस्तव सुतः शम॑ गच्छतु पाण्डवे: ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि ददहामो ऽध्यायः ॥ १० ॥ 


14 °) 878 स्वस; 7) 2 ववद्य (‡०गः तस्य) दि (एः + 
718819६ ) }01 क्ोकार्ता (1०1 दुःखाः ). -- ०) © शोचामि 
(0 विर ). -- °) ए४ [इ्‌]ह; ८1 3 7 [दब (10 च) 
8 अशरूण्य( & » “ण्या }वर्तयं चैव -- °) 7९3 73 करुणावती 
01 भरुशदुःखिता ; 78 ऽ कृपणा सती; 15 करणागता 

15 51 ० ४61 2 70 1५ 6 शाक्रं ( {01 दन्द) 
-- °) 1 ब्ृदधसारेषु ; ©" विद्य" (0 पीड्य ). -- ८) 7५ 
288 4 7201 क्रपायितवसव्यन्च ; 19 9 4 "मत्यरथं ; © ` मप्यत्र; 
1/9 "वत्यन्न. "7 कृपायितं ( 98 110 +€ॐ† ) -- ५) {9 ए 1208 
1५. 9 एकत्र (‡0" एकोऽत्र). 51 ए४ 51, 8 721-9 हन्यते; 
89 ॥ 72५ 70 12५4-6 हन्यति (10) पीड्यते). 1" एक णव न 
पीड्यते ; 7 पुत्र एको हि हन्यते, 

16 3 ऽ ठ 73 सुरभ्युवाच. -- °) 8 1 (6त्शु 

11-3) "सहस्राणि (० "सहचरं मे ) -- ” ) 51 3 11-8 
सर्वं तत्‌ (० सर्वत्र) ठ 7 (छन्न 7201-3. 5) समकैव 
(० सममेव ). 01 सरवैत्र तु समा कृपा -- °) 7४ तु यतः; 
{8 8 तु ततः ( 0 पुनः) ; 5४ 8 70 78 तुद्यतः ; 101 वदतः; 
71 5 वहतः (0 तु संतः). - ०) 17४1 5 4 अप्य(&1 
भ्य )धिकं (10 अभ्यधिका). 01 मम (0 कपा ). 71-8 
युत्रस्याखाधिका दया, 
, 17 ^) 71 सुरभिर्‌; 61101 सुरभेर्‌ (9 सुरभी-). -- ४) 
< {9 1016 7 ( ०. 1०, 98 10 {6 ) ग्ुद्ादुःखितः, -- °) 
41 ह. ४ 1-3 61 जीवितादपि. - °) ह» 9 [ऽषि 
(0 ऽभि-), 








18 °) 51 कार्षि; ऽ कार्ष; 72८५ क्प; 71 3 कषः 
(0 करप ) ° 1४ परं (1.1 [आ]चरम्‌) 

19 °) 51 सुरभीवाक्यं ; 1९५ , 13४-\ 12५४ 11 19 
1५ ° सुरभी प्राह ; 01, प्राह सुरभी -- “ ) (< 8५ 1 7४ 
7४ ५ ¢1 सखमवेतारतु 121, तत्‌ (£ ते ) -- °) 12५ 41 
दीने" ({“ सर्वेः) -- °) [४ 1 11.25 हीने प्व्रभ्यधिका ; 720 
सवे" ; 01 सर्वेषामधिका 51 1४ 1721; दया (101 कृपा); ५ 
16 ४०५ ४} 

20 1536101 %0, 12५ &2 15 व्यास उ” (3 0 उ* ) 
-- ०) 11 त्वं च (0 मेऽ्वि) -- ८) 5173 6१1 &1. 2 4 
10 महामराज्ञ -- °) 54 वदा (0 बी") 5 ए 3 53 
1001-3 ते (0 [अहम्‌ ). 

21 7०) 2 1394 7५५ 71 3.5 त 61 2 1 एकच); "४ 
(8 4 चेवं च (0) एकश्च ) ए (62५०! 121--8 | 51 8140, 
1५1 ) भारत (1० पार्थिव) -- “) 71 ¶१च;61 831४ षि 
(0) ऽपि). गु सुदुञजेयाः (101 सुदुःखिताः ) 

22 °) एऽ अत्यर्थ; © इष्येवं (0 अत्यन्तं ). 


0100 1 4 7118810६ ~-- 1140) (© 52.) 24 
2401. 51126" & आ(6५ अ )रण्य, -- 41८7}! 11006 ; 51 १9 
७४ ५ 14 सुरभीद्रसवादः; ६ व्यासवाक्यं ; {9 13 7 सुरभ्युपा- 
ख्यानं (11 उयासवचचनं ). -- 441#. 110. (06168, ०1१8 ० 
01 }: 701. ०8 8 9, \ 10 (98 0 {७ ). - 5101 
१0. ° {0 28 , 1 94, 
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आरण्यकपवें ] 


धृतरा उवाच । 
एवयेतन्महाम्राज्ञ यथा वदसि नो ने । ` 
अहं चैव विजानामि सवे चेमे नराधिपाः ॥ १ 
भवांस्तु मन्यते साधु यत्डुरूणां सुखोदयम्‌ । 
तदेव बिदुरोऽप्याह भीष्मो द्रोणश्च मां सुने ॥ २ 
यदि त्वहमनुग्राह्यः कौरवेषु दया यदि । 
अनुश्ञाधि दुरात्मानं पुत्रं दुर्योधनं मम ॥ ३ 
व्यासं उवाच । 
अयमायाति वै राजन्मेत्रेयो भगवानृषिः । 
अन्वीय पाण्डवान्भ्रावृनिहैवासदिदक्षया ॥ ४ 
एष दुर्योधनं पुत्रं तव राजन्महानृषिः । 
अयुश्ास्ता यथान्यायं शमायाख रुख ते ॥ ५ 
ब्रयाद्यदेष राजेन्द्र तत्कायमविशङ्कया । 


11 


2 "1118 9ती0 प॒ 18 11881708 39 1 + (५ २1 8 1 
1); ४€ 1088, &16 1081 1&7016त 1616, 

1 ०) ५ 361 मे; 7 6०-+ 1 मां (० नो). -- 1४3 
090 ( 79], ) 1०-22 -- °) {3 एवे ; &1 एव ; © चेवं. ए 
च ( {0 वि- ) 

2 14501 2 (५. १1 1). - °) 38 17" 1) 6 च 
(19 तु). -- ०) 51 9 718 गुणो" ; 3 726 कुलो ; 3 70 
7 7५ 6 महो (10 सुखो ), - ०४) &1 तदेव तत्र भीष्मो 
पि द्रोणशचैव महासुने. 

ॐ ४) 817४ 7५ 5 कौरव्येषु -- °) ए 21 7" 12५ 6 
अन्व (0 अनु ) | 

4 ४० 4 - °) 871 5 ते; 1968 4 मे (० 
वै) -- {0 71, 06 01100 80 8 11. 4 0 8 1४. 
1० 18 108४ 0 8 188 0] (8) 51 ० (ए्ु] ) 
4०-5> -- °) 3 12९ 7८ 124 6 असिविष्य ; 63 1५ अन्वीक्ष्य 
(10 अन्वीय) 3 9.9 5 वीरान्‌; ७1 सर्वान्‌ ({0 अआचरून्‌) 
-- ४) 7४ 7५ 5 [फाति (10 [ए]न) 

5 6100 65०० 1 1188108 (थ. 1 4). -- °) 2 
तरे; 59 4 70 12५ 6च (ते). 

6 71 001880६ (थ ए 4). © 0) 6०" -- °) 


आरण्यकप्व 


११ 


[ 8. 11. 11 


अक्रियायां हि कायेख पत्रं ते शष्छते रुषा ॥ & 
वेदाोपायन उवाच । 
एवभुक्त्वा ययौ व्यासो मैत्रेयः प्रत्यदृश्यत । 
पूजया प्रतिजग्राह सपुत्रस्तं नराधिपः ॥ ७ 
द्वाध्यो्याः क्रियाः सवां विश्रान्तं मुनिपुंगवम्‌ । 
प्रभयेणाजवीद्राजा ध्रतराष्टोऽभ्बिकासुतः ॥ ८ 
सुखेनागमनं कचिद्धगबन्कुरुजाङ्गले । 
कचित्छुशटिनो वीरा भातरः पश्च पाण्डवाः । ९ 
समये स्थातुभिच्छन्ति किच पुरुषेभाः । - 
कचचित्छुरुणां सोपरात्रमव्युच्छिख्मं भविष्यति ॥ १० 
मैत्रेय उवाच । 
ती्यात्रामलुक्रामन्त्रापतोऽस्मि कुरुजाङ्गलम्‌ । 
यद्च्छया धमैराजं दृष्टवान्काम्यके वने ॥ ११ 


ए 7 (कन्न 709 8 6, 71 01188706 ) कौरव्य (0 राजेन्द्र ). 
-- ८) 282 ५ 1४ 12५. 6 © तु (01 हि), 

7 [1 1018618 (ध ए1 4) 6160. प्रण (त, र], 
6) 8 (च्छन्‌ ©) ०00 06 स, - 4.धल 7००, 
1118 : 

88 तमारतश्धषि दृषा धतराष्रौ जनेश्वरः । 
पूजयित्वा यथान्यायं पप्रच्छागमनक्रियाम्‌ । 
-- ०) 61 9 $ “सुतः (० "पुत्र ) ४ तं मुनि दृपसत्तमः. 

8 11 1888& (ग ₹1. 4) - ") 3 सपाद्यादि-; ए 
1 ( 6श्८नु0 103. 8 , 11 2013818 ) अघादाभिः (0 द्वाः ). 
-- ०) 87 (शशु {9 8 , 71 0718808 ) सुनिसत्तमं ; 8 
(62060 ©1 >) चरषिपुगवं 

9 71 1188106 (&, १1 4). 2306 9, 19 5 169 
शतराष्र ड* -- 2) 511५५ 76 "जांगखात्‌ ; {> 85 8 1 136 
"जांगरान्‌; 1९8 251. ५ 12५1 »-+ -जगटान्‌ ; 11; "जागरं 

10 71 1048108 (ल ९1 4) - ०) 8 1 (€षएव्नु0 
708 8, 11 71880 ) भरतः (0 पुरुष ) - “)8 
( ९्छनू 102 ) अवि' (0 अव्यु ) 

11 271 णण$शण्ह (४ र]. 4). - ५) 61 8 79 141 
परिक्रामन्‌; 725 परिक्रम्य (19: अनु ). 25 ती्थंयाच्राप्रसंगेन 
-- ०) 61 $ ५ 8 "जंग $ एए 31 8 7209 "8 726 "जाग 
रान्‌; 8 125 "जांगखात्‌ ; 5५ "जंगलात; 7 12५ "जंगखान्‌ . 
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8. 11. 19 | 
तं जटाजिनसंवीतं तपोधननिवासतिनस्‌, 
समाजण्धुर्महात्मानं प्रष्ठ मुनिगणाः प्रभः | १२ 
तत्राश्रौषं महाराज पुत्राणां तव विभमः । 
अनयं चुतरूपेण महापायश्चपस्थितम्‌ ॥ १३ 
ततोऽहं त्वामनुप्राप्तः कौरवाणापवेक्षया । 
सदा ह्यभ्यधिकः स्नेहः प्रीतिश्च त्वयिमे प्रभो ॥ १४ 
नेतदौपयिकं राजंस्त्वयि भीष्मे च जीवति । 
यदन्योन्येन ते पुत्रा विरुध्यन्ते नराधिपं ॥ १५ 
मेढीभूतः खयं राजमिग्रे प्रग्रहे भवान्‌ । 
किमथेमनयं षोरपुत्पतन्तपेक्षसे ॥ १8 
दस्यूनामिव यद्रुत्तं सभायां रुनन्दन । 
तेन न भ्राजसे रार्जस्तापसानां समागमे ॥ १७ 

यैद्ापायन उवाच । 

ततो व्यावृत्य राजानं दुरयोधनममषेणम्‌ । 





19 71 एणडशा1ह (५, ₹1. 4) - ५) 141 जरवेच्केर- 
सखवीतं 

13 1 पण8शण् (म ९1 4) - °) 9 अहं राजन्‌ 
({0) महाराज). -- ४) 83 79 8 विभ्रमात्‌; 8 विग्रहं -- ५) 
1५ 7" 7, ० महाभयम्‌; 7० महापापम्‌ (10 "पायम्‌ ). 51 
09 8 महापातकमुल्थितं ; एए 125 "पापं समुष्थितं 

14 71 7118810 (9. ९1 4) -- °) ¶ 62-+ 1॥ समनु 
(० व्वामनु'). 01 तस्मादहमनु'. -- ४) 61 7 79 ७2 ४ 
अपः ; 61 ५ उपे" (10 अवे ). -- °) 88 11 &1. 2 1 यदा 
ह्यभ्य" ; 9 ६७. ५ यदस्य(७५ -स्म्य)भ्यधिकः. -- °) ए 
71 611 मे विभो 2: मारत. 

15 1 7188108 (य ए1 4) ~ °) 59 मन्ये (0 
राजन्‌) -- °) ए यदन्योन्यं हि; 1० शस्यंन;ऽ 2 न्यच 
({0 न्येन). १५७७. + नते पुत्रा विर्ध्येरय्‌ , -- ५) 161 
70 7५ 5 विरो; 79 69 ५ पांडुपुत्रर्‌ (० विर). 2 1) 
( 6ठशु)# 19 8 , 121 ८118870 ) कथंचन (70: नरा } 

16 1 8808 (५, २1 4). ~ °) 51 ए8 षीः; 
708 6 ¶ु\ 2 ( 0०५७ (०४, ) 61 9 4 1 मेधी (० मेदी) 
-- ४) 1९3 88 {06 7001 08 59 निप्मह- 3 ९9 29 75 "हः; 1" 
"हन्‌ . -- ५) ५ 5 70 7 7५ ऽ उत्पद्यत्‌ ; 15 उपयुक्तम्‌. 

17 1 प्णऽशणट्‌ (तं 1. 4). -- ° ) 3 इह (0 इव) 
109 सं-3 (10४7 वो; ४ (8.५ तदु $ ७1 यो (० यद्‌ ) 

) 61 8 73. 8 कुरुसंसदि. -- °) 1६» यथा वद्धिः स्थिते रवौ 

18 7; 75808 (५. १.1. 4). - °) §1 ब्याहत्य ; 


भरहाभासते 


[ आरण पव 
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उवाच क्ष्णया वाचा मेत्रेयो भगवानृषिः ॥ १८ 
दुर्योधन महाबाहो निबोध वदतां बर । 

वचनं मे महाप्राज्ञ चुयतो यद्धितं तव ॥ १९ 
मा-दहः पाण्डवान्राजन्दुरुष्व हितमात्मनः । 
पाण्डवानां इुरूणां च लोकस च नरभ ।} २० 

ते हि से नरव्याघाः शूरा विक्रान्तयोधिनः 

स्वे नागायुतप्राणा वज्रसंहनना दाः ॥ २१ 
सत्यव्रतपराः सेवे सरवे पुरुषमानिनः । 

हन्तारो देवशत्रूणां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 
दिडिम्बवकयरुख्यानां किर्मीरख च रक्षसः ॥ २२ 
इतः प्रच्यवतां रात्रौ यः स तेषां महात्मनाम्‌ । 
आव्य मागे रौद्रात्मा तस्थौ गिरिखिाचठः ।। २३ 
तं भीमः समरश्छाधी बेन बरिनां वरः । 
जघान प्युमारेण व्याघ्रः श्षुद्रगरगं यथा ॥ २४ 


61 [ऽ]पाव्रत्य 8 इव्युक्त्वादत्य राजान, 

19 1 काना (ध $ 4) 13५10 19, 71) 104 
41 1708. मैत्रेय उ” (1 01) उ ) -- ०) ]९४ महाभाग ({0" 
"बाहे ) -- ४) 18 "ध वचनं हितं -- °) 12५ च ({.) मे) 
61 [) (6,\,ल७])! 78 3 6, 11 1111#91110 ) महाभाग - ) 
7४ ©8 + च (10) यदू ) 

20 11 प्11#9170 (ल ए] 4) - ") प्र (र) + 1] 
0158708 ) प्रियम्‌ (1५1 हितम्‌) -- ८) = 1 1. 11 &1} 
3 79 प्र४्णओ पाण्डवानां 91 कुख्णां 12 कौरवाणां पाड 
वानां -- °) 72५ 05 मरत (० च नरः). - ^ 20 
8 ( 6८० 101 ) 16868 8०267 >. 

21 1)1 0188108 (व ए] 4). १98 छ ‰‡ (९, 
1 8) -- ८) 51 ह3 7४ सर्वे नागद्ातमा( ऽ! "रा णा 

22 71 10188108 (ध *1 4). - “) ए 1९ 1)" 1204-6 
सत्यवतधराः स्वे (55 सर्वे सलयत्रतधराः) ; 12 राजन्प्रीतिपराः 
सर्वे - °) 8006 1488 हिडंब. -- 7) 8 ( 0०७] ) 
किम्भीरस्य 

23३ 71018810 (५ $] 4). 9 (6४९०0 भू] ) 1698 
23°-267 ९.6८ 20 -- ° } 8 38 4 0४ 7 79. ५.6 प्रद्र 
वता; 2५1; म्रधावता; 7: मरवसत्तां 8 (च्डन्णु थः ) पांड- 
वान्प्राप्य तात्रात्रौ. -- ४) 51 यः स; 9 यदा; 19 यसात्‌ 
(0 यःस). 8 (छर्न्णु+ ध) किम्मी( 0 मीं)से नाम 
राक्षसः. -- °) 9 ए» 72४. 9 दुष्टाला (1० रोदा ). 

24 1 10188106 (५. $], 4). 0 8 य. 1, 
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आरण्यकपर्वं ] 


प्रय दिग्विजये राजस्यथा भीमेन पातितः । 
जरासंधो महेष्वासो नागायुतबलो युधि ॥ २५ 
संबन्धी वासुदेवश येषां श्याथ पापतः । 
कस्तान्युधि समासीत जरामरणवान्नरः ॥ २६ 
तख ते सम एवास्तु पाण्डवे्भरतपेम । 
इर मे वचनं राजन्मा मत्युवशमन्वगाः ॥ २७ 
एवं तु चुबतस्तस्य मेत्रेयख विचा पते । 

ऊरुं गजकराकारं करेणाभिजघान सः ।॥ २८ 
दुर्योधनः स्मितं त्वा चरणेनार्खन्महीम्‌ । 
न किंचिदुक्त्वा दुर्मेधास्तस्थौ किंवचिदवाञ्ुखः ॥ २९ 
तमञयश्रुषमाणं तु विशिखिन्त वसुंधराम्‌ । 

दष्ट दुर्योधनं राजन्मेत्रेयं कोष आगिश्चत्‌ ॥ ३० 


-- ५) ‰# ¢ समरे जतुभिति पे क्षम इत्यध्याहारः । # 
-- ४) ६ ( 6७» 1५४1) बिन (01 बरेन ) 

25 71 11585178 (य ए] 4) "9 @ 0) 25०-262 
(५ 1 91) ०8५ र] 23. -- १) 51 ऽ 729. 3 
भीमसेनेन (० यथा भीमेन). -- °) 71 61 » ५ 13 महीः 
पालो (० महेष्वासो ) -- ०) 51 7 9 समो (1० "बो ). 


51 बरे (० युधि). 
26 71 13जण्ह ( ४1. 4) 1 03 00 26०० (य 
फ] 25) 708 ₹1 23 ~ °) {8 "देवस्य ; 728 3 


¶1 81 3 + 149 "देवस्तु -- ८) 8 स्याः ६ष्हि;619तु 
( {च ) ए3 0५ 29, 3 येषां इयाङाश्च (72 9 स्तु) पाताः; 


73 7 7५ 6 इयाखाः सर्वे च पार्षताः. -- °) ए» समाजेतु; 
11 समासीदेज. 
27 121 0188118 (५ ९1 4) - ०) 8 कुरष्व (0 


कुर्‌ मे). -- °) ५ 8 0 {+ 6 मन्यु (0 शल्य ). 129 
आगमः (०, अन्वगाः) 

98 121 71188108 (९ 1. 4) 2ए€076 %8, 8 1108 
वैरा". -- ८) 1" गजगजाकारं; 7४ & 101 करिकराकारं (20019 
9111/61871४6 । ) -- ° ) 73 ७8 4 हइ (0 सः). 

2०9 11 10188108 (© $ 1 4) - ४) {४ 3 774 6 
[उ]चिखन्‌ ; 7० 7५ 7५ © छिखनू -- ०) ४8 123 अ- ( 101 
न) 6 धर्मौ वा (0 दुर्मेधास) -- ^) 29 3 अधोमुखः 
(० अवाङ्मुखः). 5 किचिदासीदधघोसुखः ; 71 (52 1०0. 
23 111 {6 ) तस्थौ गिरिरिवाचरः ( = 98०) 

0 01 10188106 (५ 1, 4 ). -- ° ) 7५ 75 तमधो- 
सुखमासीन. -- °) 5" विङिखेत्तं ० "खन्तं ). -- ५) 51. 9 ५ 

५ | 
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स कोपवशम्प्रपन्न मेतरेयो एनिसत्तमः। 
पिधिना संप्रयुक्तश्र शापायाख मनो दधे ॥ ३१ 
ततः स वायुपस्पृर्य फोपसंरक्तसोचनः । 
मेत्ेयो धातराषटं तमशपदृष्टचेतसम्‌ ॥ ३२ 
यसां मामनादृत्य नेमां वाचं चिकीषेसि । 
तसादस्थाभिमानख सद्यः फरमवाप्युहि ॥ २९३ 
त्वदभिद्रोहसंयुक्तं युद्धयुत्पत्स्ते महत्‌ । 
यत्र भीमो गदापातेखवोरुं भेत्खते बली ॥ ३४ 
इत्येवशक्ते वचने धृतराष्ट्र महीपतिः । 
प्रसादयामास युनि नेदेव भवेदिति ॥ ३५ 
मैत्रेय उवाच | 
शमं यास्यति चेतपुत्रस्तव रार्जन्यथा तथा । 


[1 


> 0९ 
€ © ¢ 
= = (त 
€ € ०9 
-18. | 


ण] &1 2 [1 सैत्रेयः कोप(ग1 141 क्रोध) प्राविशत्‌. 

51 71] 71७५178 (ल र] 4) &1 9 73, 8 गण, 
31 -- 2) 8 "यो भगवानूषिः -- °) 51 ४9 मन्यु" (० 
विधिः) 31 [जसौ भरकुपितः ; ए संप्रमुदितः ; $ 72 77 
1089-5 सं(5 178. + स; 25 [अय )भणुदितः; 81 5 128 सप्रचु- 
दतः; ८५ चोदितः सीध; 73 नोदितं विभ्र (ग समप्रयुक्तश्च ) 
"7 प्रचुदितः (५ 81 3 6 270१6). 55 प्रच्पेदितो वै 
विधिना. 

$$ 11 188४ (९. 1 4) - °) 2: मोघा; "१ 
नमे (19 नेमा). 51 नमे वाच॑ करिष्यसि; ७ कायंमन्यचि- 


कीः. - °) ए3 61 [अवमानस्य ; ८8 79 ७४-+ [जति $ 
(1 [आप (10 [आभिः ). - ¢“) 61 अवाप्स्यसि (10 
अवाञ्रुहि। 


4 121 10185810 (रथ ए 1 +) - °“) 8 126 त्वद्भिः 
म्रायः ; 7 व्वंमभिदोह. - ”) ©2 12 उत्पद्यते - °) ए 
{7 1५.68 43 तनच्र (0 यन्न) 163 2 70 8. 4 91 ७४-+ 
गदाघातैस्‌; ए महाबाहुस . -- °) 51 15 70४ 126 तवोरू. 8 
बरूत्‌ (० बही ) 

95 71 पाडञण् (अ 1 ५4). -- °) 8 इत्युक्ते वचने 
तेन (1 "नेनैव ). -- °) {2 {2५ 6 ग ©9 + भविष्यति; 
108 भवत्विति 

© 11 7118808 (थ »1, 4). ~ °) 03 शमयिष्यति, 
-- ४) {2 88 06 7 24-6 यद्‌ तदा ; 73 सदा तदा; 
७५. 8 यथातथं -- °) 51 तषि; ए राजन्‌; ह» ह्यस्य; ४ 
७8 + तेन (£ तात). 

97 71 7)88108 (य. १1 4) -- ०) §1 8 81 {39 


। 
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©> © 0 
८.३ €3 


1 


8. 11. 86 ` 


जापो म भविता तातं विपरीते भविष्यति ॥ ३६ 
दैरदायन उवाच । 
स विरक्षस्तु राजेन्द्र दुर्योधनपिता तदा । 
पत्रय राह किर्मीरः कर्थं भीमेन पातितः ॥ ३७ 
सचेय उवाच । 


महाभारते 


[ आरण्यकपरवै 


नाहं वक्ष्याभ्यद्रया ते न ते शुश्रूषते सुतः । 

एष ते बिदुरः वैमाख्याखति गते मयि ॥ ३८ 
वैरापाथन उवाच । 

इत्येवयुक्त्वा मतरेयः प्रातिष्ठत यथागतम्‌ । 


[रविध्र्सविभ्रो (क 


किर्मीरवध्रसंविभ्नो बिदुर्योधनोऽगमत्‌ ॥ ३९ 


इति भ्रीमहामरते आरण्यकपर्यणि एकादशो ऽध्यायः ॥ १९ ॥ समा्तमारण्यकपवं ॥ 


धृतराष्ट उवाच । 
किर्मीरख वर्धं शक्तः भोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ । 
रक्षसा भीमसेनख कथमासीत्समागमः ॥ १ 








70 12 8 5 विरृक्षयस्तु; {2 विरुक्षणस्तु ; 52->+ 12५ 6 वि. 
कश्चस्तत्र. % © : विरक्षयन्‌ भीमस्य बर विरेषण अयमस्म- 
जय्यो न वेति राश्चसबख्द्रारा रक्षयन्‌ । हेती दातप्रययः। विः 
कश्षण इति पट दुर्योधनस्य दुराग्रहेण शापभयाद्विच्छयः । 
वरक्षस्तत्रेति पटे वक्षो धवलरोऽजैनः इति कोशात्‌ स एवाथैः। ‰ 
2 3 1 (60७0 1233 11 10881706 ) राजदः --~ ५) 61 
किदीरः; 8 किम्मीरः - °) 8 1) 8 घातितः, 

38 71 1188108 (भ ४] 4) - “) ४ 88 79 
0 72५, 6 ते भूयः (0 [असूया ते) 51 वै; 1/2 मे (‡गः 
ते). 79. 3 न वध्यामि तयोयद्ध -- ०४) "1 (2 मे (0 
ते) 

39 71 प्णोडडाण्् (द ए] 4). 11488 ०. चेशं 
ड“ ! -- ०) 79 स प्रातिष्ठद्‌ (1० प्राति") 1" 62 यथासुखं 
-- °) 51 किंदीरवशधनिर्विण्णो ; 72 'संतप्तो ; 8 किम्मीर'. -- °) 
ए © भयं; 1 स हि; ४ अदां (० बहिर्‌). ४87) 
( छदन्शु 129, 8, 11 पणडशं०६ ) ययौ; 141 [इ]भवत्‌ ( 107 
ऽगमत्‌ ). 


0010000, 1 ५ 121 7018810 -- 1101 ( 0 8५8- ) 
2 १*४८1 ‰ <1 ग्‌" (४.4 आरण्य. -- 40104 1141146 ‹ 3 2५ 8 
१५ 69. 4 1 सत्रेयक्नापः; ए» 725 दुर्योधनशापः; 726 भत्रे 
यवाक्यं ; 7: दुर्योधनं भति मे्रियश्ञापः. -- 401 
( षटप्98, 008 01 0010) : ४ 9 ; 70 8 10, -- (ग 
१0. : 1४ 89. 


१९ 


विदुर उवाच । 
शृणु भीमख कर्मेदमतिमालुषकर्मणः । 
्रुतपूवे मया तेषां कथान्तेषु पुनः पनः ॥ २ 


12 


रि (118 ध्वा 16 पातमा प [1 + (५ रा. 8 
1 1), 19 1488 ४6 1110६01 1हएज ण्त्‌ [न 

1 (110 कनको किय अद्र 1 प) {6 चिप्र 1 प 
(८1 ४13 11 4) 
06016 1, &५ 18. श्रीकृष्णाय नमः. -- ° ) 1116 ४५ 
एनस ऽ1 (प्रण णा) किन्दीर' (101 किर्मीरः), - °) 
51 तस्वतः (० कथ्यताम्‌). 

2 11 071880६ (र्थं ४१1 1) ~ ^ 9, 72 108 : 

89“ यं जघानैकचक्रायां भीमो भीमपराक्रमः । 
राक्षसं करोधतान्राश्चं दर्पास्सिक्तं बराधिकम्‌। 
तस्य राता महावीर्यः कनीयानुरुविक्रमः। 
्रातृनाशसमुष्येन छन्नो व्यसन भस्ना । 
भीमसेनान्तरग्रेप्सुश्चचार पूथिवीमिमाम्‌ । 
स निजितानुपाश्रौषीत्पाण्डवानजुरक्षये । 

% 71 "1880 (४. १.1 1) - °) 7८ 5 प्रति 
(+ नाम ). 51 ऽ 125 3 काननं (01 तद्वनम्‌ ). 

4 71 पऽण (थं 1 1) -- ०) 51 स्वावीरे); 
ह ण्‌ संप्रा; ए1 705 ¢" स्वाभी ; 7 चातीते; 1४ 
स्राधीते; 01 सखाभीके; ण स्वाभीरे (४8 1 (४6५). 
‰ © संप्राप्ते इत्यपपाटः । %& -- ”) 51 गतेस्तेकमयं नृप. 
-- ०) ए ५ 0४0 7/4 5 © घोर (22 भीर ) (101 
भीम). 


18 1080 [आ [31 01 % 11148170 {0] 


(8) 


| 84 | 


किमीरवधपवे ] 


इतः प्रयाता राजेन्द्र पाण्डवा दूतनिजिताः । 
जग्धुलिभिरहोरातैः काम्यकं नाम तदनम्‌ ॥ ३ 
रात्रौ निसीथे खाभीले गतेऽधंसमये तरप । 
प्रचारे पुरुषादानां रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ ४ 
तदनं तापस्रा नित्यं शेषा वनचारिणः । , 
दूरात्परिहरन्ति स परुपादभयात्किर ॥ ५ 
तेषां प्रविशतां तत्र मार्गमावृत्य भारत ! 
दीप्ताक्षं भीषणं रक्षः सोस्थुकं प्रत्यद्श्यत ॥ ६ 
बाहू महान्तौ त्वा तु तथाखं च भयानकम्‌ । 
य्थितमाव्रल्य पन्थानं येन यान्ति इरूढहाः ।॥ ७ 
दष्टेष्ठद॑षं ताम्रां प्रदीप ध्वशिरोरुदम्‌ । 
साकेरर्मितडिचक्रं सबलाकमिवाम्बुदम्‌ । ८ 
सृजन्तं राक्षसीं मायां महारावविराविणम्‌ । 
युश्चन्तं विपुलं नादं सतोयमिव तोयदम्‌ ॥ ९ 


5 1 1118808 (ल $] 1) -- ०४) 51 ए 2 7 
( 60७06 129 3, {21 1211851 ) 141 गोपाश्च, 73 (69 4 
अरोषा ; ©1 शेष। वा (0 शेषाश्च ) -- ८) 9 (6ष्ठन्‌0 ©1 
102 ) "हरिष्यति (‡0 हरन्ति स ) 

© 121 0188108 (५ 1 1) 
७8 ५ "पद्यत (0? ` इइ्यत ). 

7 11] 1018810& (थ ?1 1) - °“) {2 ©1 2 1४2 
[आप $ 121 124 6 च ( {0 तु ) ~ °) 51 108 तु ( {01 
च) ४ भयकरं (0 भया ). 

8 1 77188108 (भं प] 1) -- °) 51 स्पष्टौषटदंट ; 
8 ठ 1५४ 100 126 6 स्पष्टा(1205 छो)"; एऽ दष्टौष्ट ; 
70५1 स्पृष्टा , 73 दषटोष्ठदंतं ; 7 दष्टौषठदंतं ; 72 स्पृष्टापदं ट; 
101 दष्टोग्रः -- ८) 51 7 8 "तडिच्चित्रं; ह 1213 `तडिद्रक्तर 
%ॐ ©” तडिद्क्त्रमिव्यपपाःः । # 

9 7} 7188108 (9, 1 1) -- ४) 51 9 126 7५8 
°रावनिनादितं ( 5 न); ए 7" "नादनिनादितं ; 15 वराह- 
विनादितां (06८06116 । ) , 8 ` रावविनादिनी ; 7४: अप 
इयंस्ते महाबलाः -- ^) 5: विसुखं नादं; ए 7 (6ध८गुण 
{9 3, 71 00188108 ) विपुखान्नादान्‌ . 


-- ५) 3 10 1५ 19 


10 11 70188108 (र ४1 1). -- ०) 4 {5 1188 
°दिद्राः (70 "दिशम्‌ ) 

11 11 "01588 (थ 1 1) -- °) 51 समुद्धत"; 
ए४ समुद्धत" ; 22 समाहित. -- ०) 7 © आबभौ 
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तख नादेन सत्रस्ताः पश्चिणः सर्वतोदिशम्‌ । 
विगुक्तनादाः संपेतुः खरुजा जलजैः सह ॥ १० 
संप्रहुतम्रगद्रीपिमहिपक्षसमाङरम्‌ । 

तद्वनं तख नादेन संप्रथितमिवाभवत्‌ ॥ ११ 
तस्योरुवाताभिहता ताम्रष्वबाहवः । 
विदूरजाताश् रुताः समाश्िष्यन्त पादपान्‌ ॥ १२ 
तसिन्क्षणेऽथ प्रबवो मारुतो भृशदारुणः । 

रजसा संतं तेन नक्ष॑ममवन्नभः ॥ १३ 
पश्चानां पाण्डुपुत्राणामविज्ञातो महारिपुः । 
पथ्चानामिन्द्रियाणां तु शोकवेग इवातुरः ॥ १४ 
स दृष्ट पाण्डवान्द्रात्टृष्णाजिनसमादृतान्‌ । 
आबृणोत्तदनद्वारं मैनाक हव पधैतः ॥ "१५ 

तं समासाद्य वित्रस्ता कृष्णा कमललोचना ! 
अदृ्पू संत्रासान्यमीखयत लोचने ॥ १६ 


( {0 अमवत्‌) 51 7४ 75 9 विच्रस्तमिव चाभवत्‌ (51 
दारुवत्‌) 

12 121 "11816 (५ ९1 1) - °) {1 वेगाभि; 
7४ ©५ 'घाताभि' (० "वाताभि" ) - ८) £» 73 "जातापि 
(0 "जाताश्च ) 2 विदुग्श्वाणिता जाताः (816) ; 28 
विदुरजा अपि रुताः -- ०) 8 71 @ ( 6रण्णूं 68 ) ४4 
"शिष्यति 

195 71 10188106 (५ ४१1 1) - °) {3 22 8 चख 
म्रववौ ; (५ © ५ ह्यथ ववौ (० ऽथ प्रववौ ) -- °) ४3 
[उ]नीव (0 शश-). - ८) 8 `सा संम्रदत्तेन. -- °) 
79 9 नष्टाकरम्‌ (0 नष्टक्षेम्‌) 3 28 12५ 7" 12५6 नष्ट 
ज्योतिरभूल्भः 

14 71 16808 (ध इ] 1) {500 (शु ) 14०9. 
-- ०) ¶1 1 2 1/2 "नां पांडवेयानाम्‌ -- ") 8 ( {0 7"1 
8० एथ॒०भ ) महानत्रिुः ग" विज्ञनेनोपमाद्धिषुः -- °) ए 
( {1 4 121 71188708 ) "याथना (10 याणां त ) - °) 
19 582 4 70 7 6 इोकावेश ({0\ शोकवेग ). 72९ 
[आकरः 725 8 (०४८० 103) [आतुरः (० [अ]तुरः). 

15 1 08 (१1 1) -- ^) 9 ध्थणशु) 
दृष्टा 2110 दूरात्‌ . 

16 71 7188106 (€ १1. 1). - °) 1968 4 सं 
(> वि") -- °) 51 ए पपूत्र॑- (‡० "पूर्वं ) 8 अत्यंतं 
(10; पर्यंत ) (40 संत्रासानू ). -- ˆ) 8 विषादमगमद्धुशं. 
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दुःश्ासनकरोत्सुष्टविप्रकीणंशिरोरुदा । 
पश्चपर्वतमध्यसा नदीवाडरुतां गता ॥ १७ 
मोगद्यमानां तां तत्र जगृहुः पश्च पाण्डवाः । 
इन्द्रियाणि प्रसक्तानि पिपयेषु यथा रतिम्‌ ॥ १८ 
अथ तां राक्षसीं मायामुत्थितां घोरदशेनाम्‌ । 
रक्षोपैविषिपैमन्तेर्धोम्यः सम्यक्प्रयोजितेः 

पश्यतां पाण्डुपुत्राणां नाशयामास बीयेवान्‌ ॥ १९ 
स नष्टमायोऽतिबरः क्रोधविस्फारितेक्षणः 
काममूर्तिधरः क्ष्रः कारकल्पो व्यदर्यत ॥ २० 
तशुवाच ततो राजा दीप्र युधिष्ठिरः 

फो भवान्कस्य बा कि ते करियतां काययुच्यताम्‌। २१ 
प्रत्युवाचाथ ' तद्रक्षो धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 

अहं बकस्य वै भ्राता किर्मीर इति विश्रुतः ॥ २२ 
वमेऽसिन्काम्यके शल्ये निवसामि गतज्वरः । 

युधि निर्जित्य पुरुषानाहारं नित्यमाचरस्‌ ॥ २३ 
कै यूयमिह संप्राप्ता भक्ष्यभूता ममान्त्किम्‌ । 

युधि निर्जित्य वः सवान्मक्षयिष्ये गतज्वरः ॥ २४ 


[2 व, त 1 
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17 121 18806 पः ४० "प्रकी- (© ४1 1) -- ५०) 
61 79 3 129 9 "करस्पक्ची' ; 72८ "करोन्म्रष्ट' ; ¶ 1 3 11 
"करोषकरष्ट' ; 0४ "करोर्क्षिप्त' ( ० "कसोत्सृष्ट" ) 

18 °) 8 विसुद्य (० मोद्य ) 

19 °) (1) अतथा (£ अथ तां) - ०) 7; समुष्थां 
({0" उष्थितां) 7 © ५ 1 'दर्चिनीं; 61 "रूपिणीं -- 1) 
61 7» ७8. ५ शमया' ; ए नवीया' (1० नाद्याः). 

20 ०) 9 (ऽगन्शु १४ 68) `विष्फारिति. -- ८) ए 
क्ररमूर्षि ; 81 कामस्प ; पा एकमूर्ति ६3 क्रद्ः ; 1 (6४९९0 
01-3) करः; ¶1 61 3 पः क्षुब्धः (9) क्षुद्रः) -- 1 
01 2 ह्य" ; 79 &8 + [ऽ]म्य' ({५८ इयः ) 

21 ८) ए (10 (10080 ) कि वा; [9 -चित्‌कि. 3 वा 
(८ ते) 

22 ^“) त (० तद्‌ ) -- ^€ 2, {21 108, , 

40* पैटीनगोत्रे उत्पन्नो नास्तिको वेदनिन्दकः । 

23 °) 92 वसामि विगतञ्वरः 

24 ५) {४ 8 7 (श्नु 101--8 5) असि-; 1५ 8 अथ 
(0 इह ). -- ° ) 8005 1088. भक्ष" ( ०८ भक्ष्यः ). -- °) 
3 71 ४1 युद्धे; 09 युद्धान्‌ ; 103 युधा (1० युधि) 

25 5008 %&, 51 ए 71-3 8 (छन्तु 109) चिदुरड 


महाभारते 


[ किर्मीरबधपरव 


युधिष्ठिस्तु तच्छ्रत्वा वचस्तखय दुरात्मनः ! 
आचचक्षे ततः स्वं गोत्रनामादि भारत | २५ 
पाण्डवो धमराजोश्दं यदि ते भरोत्रमागतः 
सहितो आातृमिः सवरभमिसेनाजैनादिभिः ॥ २६ 
हृतराज्यो वने वासं वस्तुं कृतमतिस्ततः । 
वनमभ्यागतो घोरमिदं तब परिग्रहम्‌ ॥ २७ 
किर्मीरस्त्वनवीदेनं दिष्टया देवैरिदं मम । 
उपपादितमयेह चिरकालान्मनोगतमर्‌ ॥ २८ 
भीमसेनवधाथे हि नित्यमभ्युद्यतायुधः । 
चरामि परथिषीं छत्त्रां नैनमासादयाम्यदम्‌ 
सोऽयमासादितो दिष्टया भातहा काहि 8 
अनेन हि मम भराता बको विनिहतः प्रियः॥ 
वेत्रकीयगृहे राजन्त्राह्मणच्छब्ररूपिणा । 
विद्याबटघरुपाभ्रित्य न छस्त्यस्यौरसं मरम्‌ । २१ 
हिडिम्ब सखा मद्यं दयितो वनगोचरः । 
हतो दुरात्मनानेन खसा चास्य हृता पुरा ॥ ३२ 
सोऽयमभ्यागतो मूढो ममेदं गहनं वनम्‌ । 


(1५५) विदुरः ) ; ६५ 12८ 12" 12, चेदयौ' उ' -- ५) "५ (9 
102 ` नामानि 

27 ४) 1)))2 (96 (€\ब्ल्‌) &८) ए 
19 उ + ` मनाः (101 मतिः) 
(0) ततः) 

28 1236016 %8, {६2 77 + 6 8 111४ विदुर ड \ \<.ध) 
विदुरः ) , 7० 7: ' 5 वक्ष ड“ -- 2 79 ९० 

41 विस्मयं परमं गत्वा राक्षसो घोरदर्चनः। 
-- ०) 61 7९9 5 79 ©$ चिरकालं ६. मनोहरं ; 1 .7 © 
मनोरथं 

29 °) ४. 3 71 स्वां (1५1 कृतल््ञा ) -- ०) ५.1 पनम्‌ 
(1 नैनम्‌) 7 (छरन्म 1८ 76, 1 + ०६ ) चा( [273 
त्वा-; 78 वा )साद्‌* (10 जासाद ) 

31 ५) = (४४1 ) 1 148 9" [78 वैचकीयवने ; 7" 1 
101 वे(©1 चै )त्रकीयपुरे 5 79 राजति; {६५ पूर्वं (101 राजः 
-- ०) = (४४ ) 1 88 39 51 ९2 18 ससा ; 7५ अप ` 
09 अथा (0 उपा) । 

32 12५ ० 82०85" ~ °) ^. {छप 1188 हिडबश्च. 
-- °) प्र © ए चास्याहता ए" पुनः (0 पुरा ) 

33 7५ ०01. 83०४ (€. $ 1, 89). -- ५) 713 गु 


( {01 स्तु) 
9 ( (५५५८०ा) &1) शस्यत 
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किर्मीरवधप्वै ] 


प्रचारसमयेऽसराकमधेरात्रे समाखिते ॥ ३३ 
अद्यास्य यातयिष्यामि तदैरं चिरसंभृतम्‌ । 
तपयिष्यामि च बकं रुधिरेणास्य भूरिणा ॥ २४ 
अद्याहमनृणो भूत्वा भ्रातुः सख्युरथेव च । 
शान्ति छन्धास्मि परमां हत्वा राक्षसकण्टकम्‌ ॥ २५ 
यदि तेन पुरा भुक्तो भीमसेनो बकेन बे । 
अदनं मक्षयिष्यामि पर्यतस्ते युधिष्ठिर ॥ २६ 
एनं हि विपुलगप्राणमद्य हत्वा वृकोदरम्‌ । 

संभक्ष्य जरयिष्यामि यथागस्त्यो महासुरम्‌ ॥ ३७ 
एवुक्तस्तु धमांत्मा सत्यथ युधिष्ठिरः । 
नैतदस्तीति सक्रोधो भत्सेयामास राक्षसम्‌ ॥ ३८ 
ततो भीमो महाबाहुरारुज्य तरसा दमम्‌ । 
दशव्याममिबोद्िद्धं निष्पत्रमकरोत्तदा ॥ ३९ 
चकार सज्यं गाण्डीवं बजनिष्पेषगोरवम्‌ । 
निमेषान्तरमत्रेण तथेव विजयोऽ्यैनः ॥ ४० 


आरण्यकप्व 


[ 8. 19. 47 


निवाय भीमो जिष्णुं तु तद्रक्षो घोरदरच॑नम्‌ । 
अभिदरुत्यात्रवीद्राक्यं तिरं तिष्ठेति भारत ॥ ४१ 
इत्युक्तेनमभिक्घद्धः कश्ष्यायुत्पी्य पाण्डवः । 
निष्पिष्य पाणिना पाणि संदष्टोष्पुटो बरी । 
तमभ्यधावद्ेगेन भीमो वृक्षायुधस्तदा ॥ ४२ 
यमदण्डग्रतीकाशं ततस्तं तस्य भूधनि । 
पातयामास वेगेन हलिं मधवानिवं ॥ ४१ 
असंभ्रान्तं तु तद्रक्षः समरे प्रत्यदृश्यत । 

चिक्षेप चोल्युकं दीप्तमशनिं ज्वरितामिव ॥ ४५ 
तदुदस्तमलात तु मीमः प्रहरतां वरः । 

पदा सव्येन चिक्षेप तद्रक्षः पुनराव्रजत्‌ ॥ ४५ 
किर्मीरथापि सहसा शृकषयुत्पाय्य पाण्डवम्‌ । 
दण्डपाणिरिव करुद्धः समरे प्रत्ययुध्यत ॥ ४६ 
तदुक्षयुद्धमभवन्महीरुहविनासनम्‌ । 
बालिसुग्रीवयोत्रोयेथा भ्रीका्विणोः एरा ।॥ ४७ 





© + जद्यागतो ; 141 आसादितो (० अभ्यागतो ) -- °) 51 
समे स्थितः; ए 9 ठ 7 स्थिते समे (7, सति) ; &1 समागते. 

34 °) 51 आसाद्य; ए2 11 3 ( 0 ४908} ) अस्याद्यः; 
79 अस्याहं ; ©1 अन्वास्य 1 8 8 21 8 {© 7४ 71 86 
(1 पातः ; 2५ 72 घात (० यात ). 7" 0७9 + अस्याहमानः 
यिष्यामि; ४1 अदनं खद्‌ (पि 25 1 18 विना # 
01811618} ए0फश्नः ६६४7 प ४० य । ) -- ०) 234 
चिरसहतं ; 7५ 725 चिरसंचित ; 1४4: अनुसंत्रतं 

5 ५) गु ©> रुप्स्याभि (1० कञ्धारिम ) 

8 °) 8 7५1 72५ -6 स (0 तु) - °) 3 सक्रोधं, 
70111 8 8 (6ण्मू 61) संक्रुद्धो ; 19०9 स क्रोधाद्‌ 

29 °”) ए आभ्य ; 71 उत्पाद्य (० आरुज्य ) 22 71 
8 ( क०्णु0 103) तरं (0 द्रुमम्‌) -- ८) 8 हात (0 दश्च") 
{४ 3 7 (0 22 866 } नजर ) 19 68 अथ ({0" इव) 
ए » आविद्धं ; ७2 उरिकषिप्य ; 64 उद्वदधं (० उद्विद्धं) > 
( 60110 ) दरवयाममिथोटद -- ५) 19 © ५ ततः (0 
तदा). | 

40 °) 51 {8087 चकार 8० सज्य. ^ {6 1188 
सज 123 गाजी वं -- ०) 211 9 "निघषि' ; 73 ४ (8 4 
"निस्वनं ; 71 ७2 ४1 "मेरवं 

41 ०) 138 चाजौ (2 भीमो ४5 1० एन) 59. 4 7) 
(€व०गु४ 701-8) तं (0 तु) 8 (6ण्शं ध) "यं जिष्णुं 


भीमोय - °) 2 72८1 74 - सेघनिस्वनं ; 128 71" ( 06016 
0011 ) ७1 101 मोधगितं ; ¶1 (011 ) भीमगर्वितं , ¶५ (एई 
0011 ) ७०-+ 143 सरेघगजितं (0 घोरः) 

42 ५) 1)1 2 [एब (866 ए€]०फ ) , 8 (6५९0४ 143) 
तसम्‌ (0 [ए]नम्‌) 8 (७४५ 85) 16 © अति ; 71. 3 
स सं" (0 अभिः) -- ?) 51 ४ 59 ए (च्छन्न 21) 7 
09-6 कक्षाम्‌ ; 71 कक्षम्‌ (7० कक्ष्याम्‌). 129 निष्पीड्य. 
-- ०) 89 71 © [४5 निष्पीड्य (0 -प्पिप्य) - °) 
(©०७])४ ४3 121, ए। + 1०६ ) ©+ सदष्टीष्ट, -- ८३ 
001 (18])] ) 49-43 

44 “) 75 © `अआतिस्तु -- ४) प (चष्व्मुण [00 3; 
1 4 8808) म्रस्यतिष्ठत -- °) 796 + तस्मै (० दीक्तम्‌). 
-- °) 51 मधवान्‌ (‡०" उवरिताम्‌) ' © तमभ्रि (61 तदभि; 
0४ ५ तमभ्चि-) उवङितं यथा 

45 °) "1 ४ ५ तञ्युदस्तम्‌ -- ४) 64 भीमं प्रहरतां वर. 
-- ०४) 115 अ 4 1808 चिक्षेप २०6 तद्रक्षः 51 -पतत्‌ {0 
"त्रजत्‌ ) 

46 °) 7५7 किर्मीरकश्च सहसा -- °) 5 7 (€न्शु 
{1-8 ) प्रत्यधावत; 8 (€र००्‌) ©1 141) ` ददयत. 

477 44० = 50 -- 4¶०० = ] 181 16०" -- ^€ 
4०, {1 108 50०८ ( पा) ₹ 1. ), 90000111 1४ 17) 168 70- 
16 71806, -- ८) प्र 1. 21४ पूं ; 79 68 4 युद्ध (0 
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० सीर्षयोः पतिता शकष विभिदुर्नेकधा तरोः । 


यथैवोत्पलपद्मानि मत्तयो्िषयोस्तथा ॥ ४८ 
ुञ्ञवजजजरीभुता बहवसत्र पादपाः । 

चीराणीव व्युदस्तानि रेजुस्तत्र महावने ॥ ४९ 
तदुश्षयुद्धमभवतसु्हृतं विशां पते । 

राक्षसानां च मुख्यस्य नराणायत्तमस्य च ॥ ५० 
ततः शिलां सखर्क्िप्य भीमस्य युधि तिष्टतः । 
प्राहिणोद्राक्षसः कुद्धो मीमसेनश्चचार ह ॥ ५१ 
तं शिलाताडनजडं पयधावत्स राक्षसः । 
बाहुविशिश्रकिरणः खमभालुरिव भास्करम्‌ ॥ ५२ 
तावन्योन्यं समाश्िष्य प्रकषन्तौ परस्परम्‌ । 
उभावपि चकारोते प्रयुद्धौ वरषभाविव ॥ ५२ 
तयोरासीस्सुतुप्रलः संप्रहारः सुदारुणः । 
नखद॑ष्रायुधवतोव्याप्रयोरिव दप्षयोः ॥ ५४ 


महाभारते 


[ किर्मीरवधपवें 


दुर्योधननिकाराच बाहुवीयांच दर्पितः । 
कृष्णानयनदृष्टश्च व्यवधेत वकोदरः ॥ ५५ 
अभिपत्याथ बाहुभ्यां प्रत्यगृह्णादमर्पितः । 
मातङ्ग इव मातङ्ग प्रभिनकरटामुखः ॥ ५६ 

त चाप्यथ ततो रक्षः प्रतिजग्राह वीय॑वान्‌ । 
तमाश्िपद्धीमसेनो बेन बलिनां वरः ॥ ५७ 
तयोथुजविनिष्येषादुभयोबेशिनोसदा । 

शब्दः समभवद्धोरो वेणुस्फोटसमो युधि ॥ ५८ 
अथेनमाश्षिप्य बलाद्‌ गृह्य मध्ये वृकोदरः । 
धूनयामास वेगेन वायुश्चण्ड इव द्रुमम्‌ ॥ ५९ - 
स भीमेन प्रागृ्टो दुषेलो बलिना रणे । 
व्यस्पन्दत यथाप्राणं विचकषं च पाण्डवम्‌ ॥ ६० 
तत एनं परिभरान्तमुपरम्य घकोदरः । 
योक्त्यामास बाहुभ्यां पञ्च रशनया यथा ॥ ६१ 





भ्रात्रोर्‌). -- °) 8 चात्रोः (० यथा) 8.3 8.7 (०४०० 
014) खी (श्री) 8 इव (पुरा). 

48 °) 3 ए1 पातिता. -- °) 23 72५ 7,-5 यथोत्परानि 
( {0 यथेवोत्प-). 1 71-5 8 -पत्राणि ; 7" -माखानि (10" 
-पद्यानि ) -- °) 8 मत्तयो्हिपसुख्ययोः ( ७1 ह्विपयोरिव मुख्य 
योः) 

49 °) 8 मूर्धि (7५ 68 रघा) जर्जरभूतास्तु (५1 “अ) 
-- °) 8 विरेजुस्तत्र भारत (72 &8 «+ पादपाः) 

50 50० = 4५ -- 121 7८८2४ 500० 1166, 18870 
1, {0 {16 187 #1016, 96८ 4१५ -- ०) 120 सृहू वधं ; ७४ 
मुहूत तु (0 सुमुहूर्त ). 2 1" 12५ ० सु(59 सुसु हूर भरः 
त्ष॑म; 7 ©1. 8 4 1/2 सुहू्ैमिवे ("त तत्र) भारत 

51 ५) 7 (1. ५ 0018816) नीमश्च (1761015 'स्तु) 
न चचार ह ; 01 तेन भीमश्चचार ह ; 10४ मीमश्च विचचार ह. 

52 >) फर (कग §1 106 , 1 ५ 0788198 ) पर्यधावत 
रा -- °) 02 क्षिप्र ; © बभौ (70 बाहु-) 51 बाहुविक्षेप- 
करणं : 71- 11 1५ (13 (1145 बा } इ विक्षेपकिरणं $ 128 
बाहुविक्षिप्तकरणः, 7४ 83 ५ बाहू विक्षिप्य किमौ (७५ ^्मी )- 
रः 


59 ०) 9 37४ 3101 विक्षतौ -- °) 7 © चकारोतां 
-- ०) 51 3 29 + 7 ( चठणु 71, 8) 79 9 प्रबद्ध ; ए 
युद्धे 

94 ५) ए; 8 718 तयोद्यासीत्‌ . ५ 122 सुतुमछः; 
78 08. ५ सुविपुलखः. 


55 ०) {31-3 'कराक्षद्ट( 85 प) श्च , 17201 1003 28 [26 
"कटाश्चवृक्षश्च , 7 © («09 ©1) ` नयनरुषटश्च 

56 °) 3 00171 3 + 9 पद्य; 1 गव्य; 7५ © 71 
"हुतस्य (10 "पत्य ) 3 7 (6१८०)! 1213) च (101 [अगध्र) 
-- ” ) 7" "वीक्षद्‌ ; 7; १ ५ `वेक्षद्‌ ; ©" `पेक्चद्‌ (10 ` गृहाद्‌ ) 
१1 अमर्षत ; (1 (16{016 ५011 ) अरिदमः ~ °) 7 1) (७८ 
0०0 {1--8 ) 12 मातगमिव मार्तगः. -- °) = (रथः } 4. 30, 
26४ €1 ४ 8 ए1 8 7 (©ःव्नु४ 1५) &1 मुखं 

57 “) 51 15 38 3 16 71 ऽ तच्चाप्येनं ; ५ तथाभि- 
न; 211) 28.५4 6ऽस चाप्येन ; 34 संसरप्येनं ; 73 तं चाप्ये 
नं ; 102 तं चाभ्येत्य. -- ८) 283 ५71 वीयंवत्‌ -- ०) 51 
8 13५ 7५ 71 ॐ 5 तद्‌ (0 तस्‌). 

58 ०) 51४ 8 71 3 ततः; 73 1५ 6५4 तथा (‡{0 
तदा). 

59 ०) 8 भीमसेनो महाबः 

60 “) 71 8 भीमसेनपरा ; 702 भीमेन स परा. -- °) 
51 (ए प्ण ) बलिना दुर्बो ; 1 बेन बखिना &1 
बङेन बखिनां वरः ( = 57" ). -- °) 91 उयस्पर्ध॑च्च ; 7 
प्रास्पंदच्च ; 7४ प्रसादच्च (8५); 5 व्यस्पंदच्च ; 7 8 4 
ब्यसर्प॑त ; 1४1 प्रास्पंदत. -- ०) 52 9 ( छ्व्श्‌)+ 79 ७७) 
पांडवः 

क 3६४0288 = 61-6प 6्पाः = 9101087 ०५९८८४00 3 
1888268 ० 24 ° 410 1 9 06 भा {४, 

61 °) 2: चेव ; 729. ४ चेनं ; ५ (8. ५ तं सं (० एनं ). 


| 88 | 


किर्मीरवधपर्वं ] 


विनदन्त महानादं भिन्नमेरीसमखनम्‌ । 
भ्रामयामास सुचिरं विस्फुरन्तमचेतसम्‌ ॥ ६२ 
तं विषीदन्तमाज्ञाय राक्षसं पाण्डुनन्दनः । 
्रगृ्यः तरसा दोर्म्या पञ्युमारममारयत्‌ ॥ ६२ 
आक्रम्य स॒ कटीदेरो जानुना राक्षसाधमम्‌ । 
अपीडयत बाहुभ्यां कण्ठं तख व्रकोद्रः ॥ ६४ 
अथ तं जडसवाङ्गं व्यावृत्तनयनोखणम्‌ | 
भूतले पातयामास वाक्यं चेदुवाच ह ॥ ६५ 
हिडिम्बबकयोः पाप न तमशरुप्रमाजनम्‌ ! 
करिष्यसि गतश्चासि यमख सदनं प्रति ॥ ६६ 
इत्येवमुक्त्वा पुर्षग्रवीर- 
स्तं राक्षसं क्रोधविद्त्तनेत्रः | 
प्रसस्तवख्रामरणं स्फुरन्त- 
द्धान्तचित्त व्यसुयुत्ससजे ॥ ६७ 


-- ०) 28 0 74 6७ (61 0० पण) - ङ्क्य (10 "कम्य ) 
-- "2 8 00 (श्ना ) 61०-64" 

62 772 68 00 69 (५ ₹1 61) -- °) णतं नदं 
त॑ ; 4114 नदंतं तं - ०) 231 ५4 1214-5 स्वनं बरी $ ए8 
12५ "समं बली ; 2 &1 ` निभस्वनं; &५ `महास्रनं - °) 
@1 3 1४ विषप्फुरंतम्‌. 51 ( 5५0 ५५. 887" {6 ) ($ 2५ 29 
{26 ग्‌] 111 अचेतनं 

69 १1; 8 001 68 (५ 1 61) - °) ¶ तं हत्य; 
01 तं गृह्य ; 0: संगृह्य ; ©५ संहत्य (01 प्रगृह्य). -- 68० 
= | 142 8" 

64 19 © 00 64 (थ ₹1 61). - ५) पि (षा 4 
00}88708 ) च (51 713 तु) (ग स) -- °) 8 (कवन 
64 , 79 08 ० ) राक्षसाधिप. -- °) 2 12 पीडयामास (11-3 
अपीडयच्च) 85 7 पाणिभ्या. -- °) 8 7 (6रधन्‌0 1-3) 
तस्य कटं (95 {1808 ) $ 71 [४ कंटमख; ©1 कठमध्ये ; 64 
कर्णमस्य 0७2 कंटं छ्धिन्ञमिवांबरं 

65 °) ५ 8 7 (€्ठश्‌ 121-3) जजैर' (10 तं जड' ) 
-- °) ए उ्याचविद्ध^ ; 2 7 71 ५ 6 उयाविद्धनयनांबरं; 129 8 
दयाब्रत्तनयनोज्वरं -- ८) 81 8 10 7५ 6 भ्रामं (0 
पातः). 

66 ") 138 हिडब, हिडिबि 9180 -- ०) 2 3 2५1 
70 7५ 6 गतश्चा( ४ -स्या)पि 

67 ”) 51 क्ोधविरक्तनेत्रः; ए 5 7 (@2ण्श्‌0 71-8) 
क्रोधपरीतचेताः; 9 धोर(ण" कोष; 61 1४५ क्रोध ) विदत्तनेत्र 


आरण्यकप्व 


[ 8. 12. 78 
तस्मिन्हते तोयदतुल्यरूपे 
कृष्णां पुरस्कृत्य नरेन्द्रपुत्राः । 
भीमं प्रशसखाथ गुणेरनेकै- 


हष्टासततो द्वैतवनाय जग्मुः | ६८ 
एवं विनिहतः संख्ये किर्मीरो मनुजाधिप । 
मीमेन बचनात्तख धमराजस् कौरव ॥ ६९ 
ततो निष्कण्टकं कृत्वा वनं तदपराजितः । 
द्रौपद्या सह धमेज्ञो वसतिं ताुवास॒ ह ॥ ७० 
समाश्वास्य च ते सर्व द्रौपदीं भरतषेभाः । 
प्रहृष्टमनसः प्रीत्या प्रशंसुैकोद्रम्‌ ॥ ७१ 
भीमबाहुवरोप्पिष्टे विनष्टे राक्षसे ततः । 
विविद्युतदनं वीराः कषेमं निहतकण्टकम्‌ ॥ ७२ 
स मया गच्छता मार्गे विनिकीर्णं भयावहः । 
वने महति दुष्टात्मा दष्टो भीमबलाद्भतः ॥ ७३ 


(1 त्रः) --. °) 51 9 असखरम्त ; एए 8 72५ 7 124-+ ^ 
विखस्त' ; ऽ प्रभ्रष्ट 5 11 2 आखस्त -- ५}. महति 
"सन्न (01 ` चित्त). 

68 °) 8 परिष्वज्य (19 प्रश ) -- °) & स्तुत्वा (0 
हृष्टास) © ततोपेव्य , 101 ततोन्वेत्य (० ततो द्वेत-). 102 
दवैतवनं प्रजग्मुः 

69 3016 69, प (चदवण §1 71, ए, 4 पम इण ) 
01 1118 विदुर उ' (1657 विदुरः) -- ") 8००५० 1188, बसु 
धाधिप (० "पः) - °) 2५ भीमेन च बखात्तस्य $ 14: भीम 
सेनेन वचनात्‌ -- °) 7५ © ५ धीमतः ({०" कौरव) 

70 ०) 3 (0४६ 5०८, ? ) 8 धमिमा (1/3 "ज्ञा) 
(0 "क्तो ) -- ०) 79 62 1 वसतीं; 72 बसतीर्‌ 5 120 
तासुवाच ह; ए४ अवसदने ; 79 अवसत्ततः; 8 ताञुपा(109 तां 
समा)वसत्‌. 

71 “)8 हि (७५ तु) (० च). 75 तां समाश्वाख ते सर्वै, 
-- 2) ए (1 61 3 1 पुष ({0" भरत) -- °) 8 सर्वे 
({0 प्रीव्या) 

72 “”) 8 (छडव्नु। 02) "बरोष्क्षिप्ति निह (ए "हि)ते 
राक्षसे तदा - °) ६981 (6००४ 11-8) ते (० तदू ), 
7५ 5 प्रीताः; 8 ( 6न्नु 62 142) घोरं (० कीराः). 

73 ०) 5५ ए8 0721-8 "नकः (0 "वहः ). -- °) ¶ 
७8 वसति (10 महति ). ए तस्मिन्नरण्ये सहसा. -- ° ) 131. 
बखात्ततः; 71 7 ७ 3. 4 01 " बराहतः; 723 ` बलोद्धुतः; ए 
७8 "बरे हतः. 


| ॐ | 


8. 12. 74 | 


तत्रा्रौषमह चैतत्कमं भीमख भारत । 
ब्राह्मणानां कथयतां ये तत्रासन्समागताः ॥ ७४ 
वेशा पायनं उवाच । 


हामासे 


[ किर्मीरवधपर्व 


एवं विनिहतं संख्ये किर्मीरं राक्षसोत्तमम्‌ । 
्रुत्वा ध्यानपरो राजा निक्ञश्वासातेवत्तदा । ७५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि दादरो.ऽध्यायः ॥ १२ ॥ समाक कि्मीरवधपर्वं ॥ 


१२ 


वैरांपायन उवाच । 
भोजाः प्रचरजिताञ्थुतवा वृष्णयशान्धकैः सह । 
पाण्डवान्दुःखसंतप्तान्समाजग्युमेहावने ॥ १ 
पाश्वांरुख च दायादा धृष्टकेतुश्च चेदिपः । 
केकयाश्च महावीर्यां भातरो लोकविश्वुताः ॥ २ 
घने तेऽभिययुः पार्थान्कोधामपसमन्विताः । 
गर्हयन्तो धावैराष्रान्कि हमे इति चाञ्ुवन्‌ ॥ ३ 
वासुदेवं पुरस्छृत्य सरवे ते कषत्रियषेमाः । 


परिवा ,. .विविद्यु्धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४ 


74 °) 8 (७००४ 109) राजन्‌ (0 चेतत्‌). -- ») ¶ 
31 8 4 701 संयुगे ; © दुष्करं (10 भारत). 

75 2) 51 71 © राक्षसाधम ; ए४ नाम राक्षसं ; {९8 70 
179. 3, 6 (1 1४2 राक्षसाधिषं ; 8 7८ 7५ 5 रक्षसा वर. 


(010० 11 + 7018810 ~ 1140 2 ४4१ ; &1 
१1 © + आरण्य ; 124 अररण्यक. -- 51८0-0 ४५५ . 51 ए 8 
81 9 4 1 101 किर्मीरवध (0 1४ 81. 8 ४११ समाप्त) ; 1" © 
किमिद ; 6५ किम्मीरवध. - 4411. 10 (&प"68, स0108 
© 600); 7718 11; 1 19 (४8 10 ४6). -- अन 
१0 ‰ 0 ¶5; 71, 6 {76 
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प्र 11018 800, 18 0188170 10 1, + (र, $]. 3. 1 
1), {6 188 86 10081 1&0016त्‌ 11916, 

2 ५) 51 ह+ 28 7४ 76 7५ 6 पंचालस्य, 9 72० ¶ & 
( श्ण्व्शूण &1) तुं (गख). 1 7४ 2 12" 12५4-6 ग» 
( ००९४ 61) दायादो; 11 तद्‌! ( 816). -- 4^#6 2०, पु" 
1128, ; 


49* शष्टद्युन्नः रतापवाच्‌ । 


वासुदेव उवाच । 

दुर्योधनस्य कणस्य शकुनेश दुरात्मनः । 
दुःशासनचतुथानां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ५ 
ततः सवेऽमिषिश्वामो धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
निृत्योपचरन्वध्य एष धमेः सनातनः ॥ & 

वेरापायन उवाच । 
पार्थानामभिषङ्केण तथा कद्ध॑ जनादेनम्‌ । 
अजनः शमयामास दिधक्षन्तमिव प्रजाः ॥ ७ 


संद्र केशवं दृटा पूथेदेहेषु फल्गुनः । 


रिद्युपारुसुतः श्रीमान्‌ 
-- ०) [४ 3 133 4 1 (अलम न) केकेयाश्च 8 महेष्वासा. 
-- 81 0121 %०-3५, 

ॐ 10 ३० (५ 1 2). - °) ४ 8 (81 0) ) 
7 (चन्न 701-8) द्रष्ट (0 तेडऽभि-) - ») <1 अवुः 
फिं करवामहे (५ 48 * ) -- ^{॥© §५०, ९8 1118 

48! केदावः सात्यकिश्चैव शृष्टदुश्नश्च पार्षतः । 
अमादैः सह भिन्रैश्च बरेन स्रजनेन च । 
वने तेन ययुः पार्थानूच्ुः किं करवामहे । 
-- ०) 51 71-8 धिक्पापान्‌ (0८ किं कुम) 2 धिक्‌ धिक 
पापानि चाघ्रुवन्‌ . 
4 ^€ 4, ए» ए 7 (€्ठ्नु) {01-3 ) 108 , 
५५ अभिवादय कुरृश्रष्ठं विषण्णः केशवोऽब्रवीत्‌ । 

5 1] 071, 5 ( क्र "9. ) ४0 6० ~ ००) 14 
( चछ ©1) 41808) कर्णस्य 200 काकुनेः. -- ^€ &, 
28 (6ग्छन४ 1) 1903 121. 23 108 , 

45 एतान्निहत्य समरे ये च तेषां पदानुगाः । 
ताश्च सर्वान्विनि जित्य सहितान्सनराधिषान्‌ । 

(7 1) 703 तस्य (07 तेषां ). -- (1. 2) 5 + सहिताः 
सनराधिषाः, ] 


40 1] 


कैरातपर्व ] 


कीतेयामास कर्माणि सत्यकीर्तेम॑हात्मनः ॥ ८ 
पुरुषस्याप्रमेयस्य सत्यस्यामिततेजसः । 
प्रजापतिपतेरविष्णोर्छाकनाथख धीमतः ॥ ९ 

| अलेन उवाच । 
दश्च वर्षसहस्राणि यत्रसायंगृहो मुनिः । 
व्यचरस्त्वं पुरा कृष्ण पबेते गन्धमादने ॥ १० 
दश्च वर्षसहस्राणि दश्च बष॑सतानि च । 
पुष्करेष्ववसः कृष्ण त्वमपो भक्षयन्पुरा ॥ १९१ 
ऊध्वेबाहूर्विसारायां बदयां मधुष्ूदन । 
अलिष्ठ एकपादेन वायुभक्षः श्त समाः ॥ १२ 
अपकृष्टोत्तरासङ्गः कृशो धमनिसंततः । 
आसीः कृष्ण सरखत्यां सत्रे द दद्यवार्षिफे ॥ १३ 
प्रासं चाप्यथासाद् तीथं पुण्यजनोचितम्‌ । 
तथा कृष्ण महातेजा दिव्यं वष॑सहस्कम्‌ । 





8 ४) प (कवन 61, 1 + पणा56 ) 172 फाट्गुनः; 
१ © 101 भारत (10 फटाुनः) 

11 °) 51 पुष्करे ह्यवसः; 72० ए (¶1 0 ) © पुष्करेषु 
(7५ "ष्व-) वसन्‌, 71. 9 "रे न्यवसत्‌ (73 ` वसः) 

12 ^) 9 © 4 दश्च वषंसहस्राणि (= 10", 11° ) 
-- 2) 61 ५ 71 3 1 'सुदनः -- 78 ० 1218५. 
-- ०) 20८06 1188 आतिष्टदेकः 

1 9 00 18 (५ र] 19) - °) ए 2 7 
( {ऽ 0 ) अवकृष्टो ततरा ; 9 कष्णाजिनोत्तरा -- 7 8 
70 18०14 -- ° ) 80116 7088 आसीत्‌ (० अपसीः ). 
-- ५) 61 ४ 121 3 सत्रे वर्षसहल्ि(71 8 सके 

14 11963 ०0 14 (ग ४1 18) - “) ४ 3 
11 1214 6 गा) चं 12 प्रभासं च समा -?) प्र 
५1४ पुण्यजनाशचितं ; 41 "जनाङुरं ; © पुण्यं जनादेन -- °) 
71 (© ०0 ) 1/2 तत्र (० तथा) ४9 ( ए 38 
० ) ग्बाहो (1० तेजा). -- °) £: ( 620670४ 38) 
101 1/6 10 "सहसलिक. -- °) 51 अतिष्ठ॑स्तप एकेन ; ह 
71 (8 0 ) 1४1 अतिष्ठ ए( 11 "दे-; &1 "मे-; © स्तवे )- 
कपादेन ; ८ 12 729-५ आ(12५ ० अ )तिष्टस्त्वमथेकेन ; 12० 
अतिष्ठस्त्वं यदेकेन. -- 1) ए वायुभक्षः शतं समाः; 5 7 
17५. 6 पादेन नियमस्थितः; 7० प(12० पा )देन विषमः 
(© 'म-) स्थितः 71061. 3 4 ४1 नियमेन च संयुतः. 


आरण्यकपवे 


[ 8. 18. %1 


आतिष्ठस्तप एकेन पादेन नियमे खितः ॥ १४ 
्षत्रज्ञः सवेभूतानामादिरन्तश्च केशव । 

निधानं तपसां कृष्ण यज्ञस्त्वं च सनातनः ॥ १५ 
निहत्य नरकं भौममाहत्य मणिङ्कण्डक्े । 
प्रथमोत्यादितं कृष्ण मेष्यमश्मवासुजः ॥ १६ 
करत्वा तत्कम लोकानागृषमः सवंरोकजित्‌ । 
अवधीस्त्वं रणे सर्वान्समेतान्देत्यदानवाच्‌ ॥ १७ 
ततः स्वेशवरत्वं च संप्रदाय शचीपतेः, 

माुपेपु महाबाहो प्रादुभूतोऽसि केशव ॥ १८ 

स त्वं नारायणो भूता हरिरासीः परंतप । 

बरह्मा सोमश्च स्यश्च धमो धाता यमोऽनलः ॥ १९ 
वायुर्वश्रवणी रुद्रः कारः ख एथिवी दिश्षः । 
अजश्राचरगुरूः सरष्टा त्वं पुरुपोत्तम ॥ २० 
तुरायणादिभिर्देव क्रत॒भिभूरिदशिणैः । 


~= ~= 


-- ^+17€1 14, <2 32 {29 {11 15 
46 रोकप्रव्रत्तिहेतोरस्वमिति ग्यासो ममाब्रवीत्‌। 

15 °) 23 निधानं क्ष्ण यन्नस्त्थ; 9 तपघां च निधिः 
कष्ण -- °) 25 तपसा (10 यज्चस्वं ). -- 416 15, 
78 © 4 118 

471 योगकर्ता हृषीकेदा सांख्यकर्ता सनातनः । 
रीरस्म्वं स्वयोगाना वीराणां नियमस्य च । 

16 °) ¶४ 65 + मीमम्‌ (10 भौमम्‌) - ८) 121-8 
71 © 4 प्रथमोत्पतितं 

18 ”) 8 (€र्<न्‌) 1४2) हि (0 च), - °) 15 © 
मालुषोसि (2 षेयु) 

19 °) 80706 1088 आसीत्‌ ( ० आसीः ), 20 "तपः 
(0 "तप ) - °) 61 3 233 761 25], सोमः 8 
सूयैः 8 विष्णुश्च (0 सूयं ) 

20 ००) 5 ७8 + वसुर्‌ (५ वायुर्‌ ), ४0 वायुः ( {गः 
कारः). -- °) 72५ अजरश्चामरगुरः ~ °) 80106 1088. 
पुरुषोत्तमः 

21 °) 51 ऽ नारायणो देव भूत्वा (एः -मूतिं ) ; ए 2 
7५ 7५ 7५-° नारायणं देवमू्धा ( £: "मूर्ध $ 54 "मूध्व $ 12९ 
"गुह्यं ; 7५ -मूधेन्‌ ; 723 "मूध ; 74- "मूर्धं ); 51-8 नारायणो 
ह्यभूः पूवं ; 173 (8 त्व्‌ दुरायणादिभिर्देव ( 119 {061028{116 1 ) ; 
५ चतुरायणाः ( ४४6८००८1), 1 नारायणादिभिर्देव ; 


6 [ 41 | 
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अयजो भूरितेजा वै छृष्ण चैत्ररथे चने ॥ २१ 
शतं शतसहस्राणि सुवर्णस्य जनादेन । 
एैकरिमस्तदा यज्ञे परिपूणोनि भागशः ॥ २२ 
अदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दन । 

त्वं विष्णुरिति विख्यात इन्द्रादवरजो वि ॥ २ 
रि्चभूत्वा दिवं सख च पृथिवीं च परंतप । 
तरिभिर्विक्रमणेः कृष्ण क्रान्तवानसि तेजसा ॥ २४ 
संप्राप्य दिवमाकाक्मादित्यसदने खितः । 
अत्ययेचश्च भूतात्मन्भास्करं स्वेन तेजसा ॥ २५ 
सादिता मौरवाः पाञ्चा निसुन्दनरको हतौ । 

कृतः क्षेमः पनः पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ २६ 
जारूथ्यामाहुतिः क्राथः शिशुपालो जनेः सह । 


महाभासे 


[ कैरातपर्व 


भीमसेनश शेब्यश्च शतधन्वा च निर्जितः ॥ २७ 
तथा पजन्यधोषेण रथेनादित्यवचंसा । 
अवाक्षीमेहिषीं भोज्यां रणे निर्जित्य रुक्मिणम्‌ | २८ 
इन्द्रधयुस्नो हतः कोपाद्यवनश्च करोरुमान्‌ । 

हतः सोभ्रपतिः शाल्वस्त्वया सौभं च पातितम्‌ । २९ 
इरावत्यां तथा भोजः कातेवीय॑समो युधि । 
गोपतिस्तारुकेत॒ त्वया विनिहतावुभौ ॥ ३० 

तां च भोगवतीं पुण्याग्रपिकान्तां जनादन । 
दारकामात्मसात्करत्वा सथरद्रं गमयिष्यसि ॥ ३१ 
न क्रोधो न च मात्सयं नानृतं मधुष्ठदन । 

त्वयि तिष्ठति दाशा न चृश्॑स्यं तोऽन ॥ ३२ 
आसीनं चित्तमध्ये त्वां दीप्यमानं खतेजसा । 


__----- ~~~ ~~~ बब बब] ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


{छ ४8 10 गृ] © 4 । -- ०) ए8 क्रतुं सन्‌ (0 ऋतुभिर्‌) 
पए (द्र 4 0718806) मधुसूदन (० नः) (५ भूरि) 
-- ०) 61 78 72५ अजयो , 7४ ©? अश्ष्यो ; 7205 11 ©1 
अजेयो ; 12 अयजद्‌ (ॐ अयजो ). # © * अच्ष्य इति 
पाठे स्वं यज इत्यध्याहारः । & 1४ 8 8 स्वं (1० वै) 

22 °) 51 अदात्‌ (10 श्रतं) -- ४) 8016 088 
जनार्दनः -- ८) 71 यथा; 7: © (6०७) 64) 14 तथा 
(10८ तद्‌ ) -- ०) ५ 3 7५ 9 दत्तवान्‌; 1५ भारत (० 
भागशः) 

28 ०) ५ 25 दानवमदैन (0 यादव) -- °) 
61 ए 5 [)1-3 © [ध स्वं ( ए» त) हि विष्णुरिति ख्यातः. 
-- ०) 8 8 70 724 ०0७4 विभ्चुः; ° युधि; 71 दिवि 
(४० भुवि ४8 10 †€द† ) , 1 मवः3 142 मव. 

25 8 {3 ° 0, (19 ) 25. -- ५) 71 परम्‌; © 
01 पदम्‌; 12 च तथा (0 दिवम्‌) 7" ७5 + संप्राप्येदमथाः 
कारं. -- ४) 51 भुवने; 8. दद्रीनो; ए 12 3 स्यंदने 
(0 सदने ) -- ऽ 002 (१ 1] ) 9०-27०. -- °) 1" 
© (®५न ©) अलयरोचत 105 61 12 भूतात्मा - °) 
7) ७8 ५ 1 आदित्यं ; 91 अनादि (0? मास्करं). ५ आदिः 
त्यस्तव रोचिषा - 46" 25, {20 126 118 

48" भ्रादुर्मावसहस्ेषु तेषु तेपु स्वया विभो । 
अधमंरचयः छरषण निहताः शतदेऽसुराः। 

26 8 070. 96 (५. ४1. 95). -- °) 61 1 सुदिता 
(० सा ). -- °) 7५ -षुद्‌ ; 718. द्युमः 3 ¶ © "सुम 
(10 "सुन्द ). -- °) 801 1188. छत- (101 करतः). ¶ 
08. ५ चरतः (9 पुनः), 


24 {3 ०0 9१7 (५ »?1 25) - °) 77" {4-6्‌1 
आहतिः; 11-3 सक्तिः ; 7": ©. «+ आहरत्‌; 141 आहतिः (0४ 
आहुतिः) 776. + क्रोधात्‌; 91 कोपाः; & कोपात्‌ (० 
क्राथः) 8 नृपैः (1, [ऽनुजैः) ({0" जनैः) -- ०) ४ 2 
7 (०५८५१ 11-9) जरासंधश्च ; 8 भीमधन्वा च ( £" "सेनश्च ) 
-- ०) ऽ1 {2 {1-3 ५ वि- (10 च) 

28 ८) 142 1111 अवाप्सीः; 23 1५ 12102 12. 74 6 उवाह; 
71 आदत्सीः ; 122 8 अहार्षीः (61 आभापीः); 15 उवास (10 
अवाक्षीः) 8 (०९००५ 109) ₹(61 रौ )क्मिणीं (1५) महिषीं) 
81 तेषा; 733 भार्य, 7" 1 मैष्मीं ; 7, ७12 सैमी; 1/2 देवीं 
(० भोज्या) - °) <1 23 206 121-3 5 स्रधे; 3 युद्धे 
(0? रणे) 

29 °) 71 ध; क्रोधाद्‌ (0 कोपाद्‌) -- 2) 8 ए1 8 
70 72 3 कसेर्मान्‌; 11 सकेरूमान्‌ ; (1 करो रुहः; 7; © 11 
कदोस्कः -- 31 8 26 12५ 6 00 ‰9० -- ८) ए: 8 
( ७्०न्‌0 &1) सास्वः -- °) ४ 22 8 (6९) 105) सौभश्च 
पातितः ~ ^6 29, 2532-4 {५ 17 1246 18 

491 एवमेते युधि हता भूयश्चान्याञ्श्रणुष्व ह । 
| 82 3मे (0 ह) ] 

30 ५) 81) (छ्छगु 71-3) ७५ इतो; ७४ ततो {०५ तथा) 

52 7५ 08 ०0 (श्] ) 82०54. -- °) 61 8 23 
(6००४ 81) ९ 129 6. 6 6५ (7 नानृशंसयं (13 84 "सं ); 
702 8161 270 न चृशंसं (प सुः; 613 111 "सः). 28 
101.9 ¶1 © (७3 ०0 ) 7४1 सृजः 

53३ 1५08071 88 (५ 1 82). -- °) {2 12 चेद्यः; 
19 चिति (0 चित्त ). ठ 12५ 74-5 @” "न निष्य(22 


| 42 | 


केरातपवे ] 


आगम्य क्षयः सर्वेऽयाचन्तामयमच्युत ॥ ३३ 
युगान्ते सवभूतानि संक्षिप्य मधुद्रदन । 
आत्मन्येवात्मसात्छरत्वा जगदास्से परंतप ॥ ३४ 
नैवं पूवे नापरे वा करिष्यन्ति कृतानि ते । 
कर्माणि यानि देव त्वं बारु एव महाद्युते ॥.३५ 
कृ तवान्पुण्डरीकाक्ष बरुदेवसदायवान्‌ । 
वैराजभवने चापि ब्रह्मणा न्यवसः स॒ह ॥ ३६ 
वैरापायन उवाच । 
एवमुक्त्वा तदात्मानमात्मा कृष्णस्य पाण्डवः । 
तृष्णीमासीत्ततः पाथेमित्युवाच जनादेनः ॥ २७ 
ममेव त्वं तवैवाहं ये मदीयास्तवैव ते । 


आरण्यकपवे 
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यस्त्वां देष्टि स मां दवि यस्त्वामतु स मामनु ॥ ३८ 
नरस्त्वमसि दुधेषं हरिर्नारायणो दहम्‌ । 
लोकाष्योकमिमं प्राप्तौ नरनारायणाब्रपी ॥ २९ 
अनन्यः पाथं मत्तस्त्वमहं त्वत्तश्च भारत । 
नावयोरन्तरं शस्यं वेदितुं भरतषभ ॥ ४० 
तस्मिन्वीरसमावाये संरब्धेष्वथ राजसु । 
धृष्टद्युप्नभुखेर्वीरेभातभिः परिवारिता ॥ ४१ 
पाश्चाली पुण्डरीकाक्षमासीनं यादवैः सह । 
अभिगम्यात्रवीत्टछृष्णा शरण्य क्लरणेषिणी ॥ ४२ 
पूर्वे प्रजानिसगे त्वामाहुरेकं प्रजापतिम्‌ । 

सरष्टारं सवेभूतानामसितो देवरोऽरवीत्‌ ।। ४३ 





7 चित्त) मध्यस्थं - °) <1 8 ( 2 ७8 0) ) मुनयः 
-- ०) ६४ याचतो ; 72५ 128 5 8 ( 7» ७8 ०2 ) याचल ; 
01 3 याचते (01 ऽथाचन्ता ) ^ {6 1188 अच्युतं 

34 12 €$ 00 ३4०० (& $] 32) - °) 2 523 
7 (०८७ 71-3) 63 आस्मनैवा' ; ७ रोकाश्चेवाः -- °) 
51 79 @1 ५ आसति ; 2 3 517५1 0 74 6 © आसीः; 7५५ 
7५ आसीत्‌ (0 आस्ते). -- 4106 8, 19 12 18 

50 * युगादौ तव वार्ष्णेय नाभिपश्रादजायत । 
बह्मा चराचरगुस्यस्येदं सकरं जगत्‌ । 
तं हन्तुमुद्यतौ धोरौ दानवौ मधुकैटभौ । 
तयोभ्यैतिक्रमं दघरा करुद्धस्य भवतो हरेः । 
रुराटाजातवाब्डाम्भुः शूरुपाणिखिलोचनः। [5] 
स्थं तावपि देवेरौ त्वच्छरीरससुद्धयौ । 
त्वज्नियोगकरवेताविति मे नारदो ऽ्रवीत्‌ । 

[ %& €" : युगादौ तव वार्ष्णेय इत्यादि साध॑शछोकत्रय क्रचिन्न 
दृष्टम्‌ । %& | । 

-- 2 1) ©0076 91 {8 © 0 1-6 108 21४6 34 : 
51+ तथा नारायण पुरा करतभिभू.रिदक्षिणेः । 
इष्टवांस्स्वं महासत्रं कृष्ण चैत्ररथे वने । 

[ (1, 1) = (9 }) 21 9 पुरा नारायणो भूत्वा (0 
716 1101 19 ) -- (1, 2) 81 यज्ञ, 71 सत्व (10 
"सत्र ) | 

ॐ5 °) ण © (ॐ०्ल्‌४ 61) एवं (0 तेवं ) 
परे (0 पूर्वे ) 51 10: परे चापि; 7" -3 परे वापिऽ 7७७ 4 
नापरे ह - °) 10 भवि (10८ करि ) 51 1)1-8 वै 3 $ 
1 709 च ; 5 1201 2 72५4-5 वा (० ते). -- °) 2817 
( 66606 {01--8 ) {1080 कमौणि ४५५ यानि -- °) 81 
भवानेव ; 79 ५8 ५ बारूभावे (0 बार एवे ) 51 11 


31 7011 


00 9 ४ महाबदटः $ 9 8 700 1212 05; 1) 6 बर; 7001 
"बरं (०" `द्युते) 71 बलिनां बल एव हि 

ॐ6 °) 7२ कैकासः (८, ?-4 शा) १४७ ५ [ऽपि 
त्वं (1 चापि) -- ०) 51 ए $ 8 726 79 12५4-6 ©1 
ाह्मणर्‌ ({० ब्रह्मणा ) 

57 “) 2 3 12५17] 61-5 ध खमा; ए 70 14 6 
महा (‡ तदाः ) - °) 2 उवाच मधुसूदनः; 3 
(€००ू+ 1/2) अब्रवीत्स जनां 

38 °) 5171 9 मदीयस्षं 11 त्वदीयो 

59 ”) 61 [इष्य ; ८? स्वह ; 7\ 8 (०2८९0 ]४ 1) 
[उ]स्म्यहं (10 ह्यहम्‌) -- ८) 8 ० 1«-5 8 काले (01 
खोकार्‌ ) 

40 २) 5" 2 70 1५4 6 स्वत्तश्चाहं तथैव च; 72० अहं 
स्वत्तसवथैव च ; ©2 खत्तोहं चैव भारत 

41 ठ016 41, 1 (88 6566]# 19 ७8 ( 1 4 
7018810 ) 108 वैश" (23 7 11-8 00; उ' ). -- 4.6 
16 1 , ४ ए (6षव्लु॥ 81) ९ 709 10५4-6 1118 

591 एवमुक्ते तु वचने केशवेन महात्मना ।; 
1116 11 2 + 108 
53; इत्युक्वा पुण्डरीकाक्षः पाण्डवं सुधियं प्रियम्‌ । 
म्ीयसमाणो हषीकेशस्तष्णीमासाबभूव ह । 
-- ०) 0 राजः ; 8 (सन्म ¶५ © ) `समावापि -- °) 8 
सक्रद्धेष्वथ 

42 ०) 75 पाडवैः; 2 1५1 79 7५ 6 भ्रातुभिः (५ 
यादवैः) -- °) 8 72८ 7० 2५ 5 करदा; 7 © कृष्णं (० 
कुष्णा ) 

49 39016 48, 9 ए 7०५ 79 ५6 प४६ द्रौपद्युवाच; 
&1 5 द्रौपदी ; &५ ष्णा. -- 2५ ५3 [४ © + 108 लः 


| 48 | 
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!५ विष्णुस्त्वमसि दुधैयं तवं यज्ञो मधुखदन । 


यष्टा त्वमसि यष्टव्यो जामदग्न्यो यथाब्रवीत्‌ ॥ ४४ 
्रषृयस्त्वां श्षमामाहुः सत्यं च पुरुषोत्तम । 
सत्याचज्ञोऽसि संभूतः कर्यपस्त्वां यथात्रवीत्‌ ॥ ४५ 
साध्यानामपि देवानां वघ्ूनामीश्वरेशवरः । 
लोकभावन रोकेरा यथा त्वां नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ ४६ 
दिवं ते शिरसा व्यप्र पडधयां च परथिवी विभो । 
जठरं ते इमे खोकाः परुपोऽसि सनातनः ॥ ४७ 
विद्यातपोभितघ्रानां तपसा भावितात्मनाम्‌ । 
आत्मदशचनसिद्धानागरषीणाग्रषिसत्तम । ४८ 
राजर्षीणां पृण्यकृतामाहयेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
सवेधरमोपपनानां त्वं गतिः पुरुषोत्तम ॥ ४९ 


{6 ठ 1261 प्‌ &9 ( 1116] 81] 00 ४06 1 ), 108 
806) 44 
54 वासुदेव वसूनां च वासवो बहुधाच्युत । 
देवदेवोऽसि लोकानां कुष्णद्वैपायनोऽबवीत्‌ । 

[ (1. 1) © हृपीकेर (10 वसूनां च ) ¶"४ © 3 वासवाव- 
रजाच्ुत -- (7 2) 05 हि (10 ऽसि ) 01 ग (@४-+देवा 
(10 लोका ) ¶' 0:-+ इति (0 कृष्ण-) ] 

-- ” } {४ 1 76 7" 1746 `भि- (89 {© "चवि-) (0 
"नि-) -- °) 8 7 (५९५०)! 71-9 ) (1 सवैलोकानाम्‌ 

44 गृ'1 02 ( 797] ) 44 125 1४080 44 226 45 
-- °) {8 0०17908 दुधैषः ~ ४) 0५1 128 ११५ ७8 4 
सूदनः 

45 3 010 46०46 , 71 000 (भु ) 45-46 , &1 
०००. (एश्‌, ) 45 76 प्र्णड) 44 9 45, 61 प. क08) 
45 80 46 -- ८) 9 (91 001 ) स त्वं (10 सत्याद्‌ ) 123 
मायया चापि सं. - °) 3 6 + ¢ 1162 4 4 
कार्यपस्‌. 5 &» त्वा 

46 51 प्४णडु) 45 ४०त्‌ 46 = (9 000, 46०० , 01 उण, 
46 (५. 1 45) -- “) 8 अवि (गः अपि) -- ०) 5. 
विश्वेषाम्‌ ; ६9 7४ ऽ 5 विश्वानाम्‌ ; 2 72५ 0 7५ 6 रिवानाम्‌ 
(10 वसूनाम्‌) 9 701 3 25-+ 6 61 5 "श्वर (10 
` शवरः) -- °) ए2 39 1205 7, भूतभावने प (ए. ५ 4188- 
1६ ) भूतेश (51 दते) -- °) §1 ए 10 स्वा (101 स्वां ) 
-- ^.{0& 46, 9 713 108 ` 

56" बह्मंकरशक्षायैदंव्न्दैः पुनः युनः। 
क्रीडसे त्वं नरव्याघ्र बारः ऋीडनकैरिव । 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


त्वं प्रथस्व षिथुस्त्वं भूरात्मभूस्त्वं सनातनः । 
रोकपालाथ् लोकाश्च नक्षत्राणि विच्चो दश । 
नभथन्द्रश शयेथ त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५० 
मत्येता चैव भूतानाममरत्वं दिवौकसाम्‌ । 

त्वयि सवं महाबाहो लोककायं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५१ 
सा तेऽहं दुःखमाख्यास्ये प्रणयान्मधुघ्रदन । 
ईशस्त्वं सवभूतानां ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ ५२ 
कथ नु भायां पाथांनां तव कृष्ण सखी विभो । 
धृष्टदुञ्रख भगिनी समां कृष्येत मादृशी ॥ ५२ 
ज्ीधर्मिणी वेपमाना रुधिरेण सयुकिता । 
एकबस्रा विकृ्टासिम दुःखिता इरुसंसदि ॥ ५४ 
राजमध्ये सभायां तु रजसाभिसमीरिताम्‌ । 


क 


47 °) 5112 8 [0 01-3 6 1 3 द्यौश्च (10 दिवे). 
51 {४ 8 7" 71-8 09 व्याप्ता -- 2 ०0 41०-48.. 
-- ४) 51 134 12 7५ ग्रमो ; 75 तथा (1० विभो) -- °) 
5171 ५च प" 6 + खम्‌; ततु (।०ते) 51 ए 
013 त्रयो (101 इमे) 

48 {2 00 48० (५ ४1 47) - °) ० ए 1 
+ 8 "तृषानां -- °) 51 19 9 11 3 19० 7४ +~ असिः; 
83 701 3 अपि (10 ऋपि-) 51 1६» 131 71 7, सत्तमः 

49 ०) 3 231 $ [01 05 7.4 6 पुर्षषेभ ( 1 भः) 

50 °) ७५ गुरस्‌ (0 प्रभुस्‌ ). 1९ 7 7५ च स्वं (0 
स्वं भूर्‌) -- ०) ६४ 7 12५ भूतात्मा स्वं विचेष्टसे -- °) 
70 5 ००8४ सोक ४7 सेकाश्च -- ८) 8 (००७ 
149 ) तथां (10 दृश ) 

51 19 00 (षा ) 51 -- °) 61 89 2५ सल 
(0 मलयैः ) -- °) १, ७ महत्‌- (10 खोक) 

52 ०) {00 126 (ए, ४1४08} ) साहं ते -- °) 51 71. 
दरश्वरः (10 ईशस्स्व) 171 ¢1 1/5 सर्वरोकानां -- ०) 1५ 
6४५ मानवाः (10 मानुषाः ) 

59 ०) {8 8 001 02 71 6.6 तु भार्या; 75 भार्याचं 
एर पह (10 पार्था) -- ०) 1५ ऽ प्रिया; 2: 19 वप 
श्रमो; 1 सती (० विभो) -- °) 51 परिद्िदयेत ; 11-8 
परिङ्ष्येव ; 7250 5 6 स मां छष्येत 

54 ४) ४ ए 1 («५९0 701-5) शोणितेन (0 
सधि }. 

55 ०) ४ 8 7 (नग 11-9) राज्ञा सध्ये. 51 ४ 
21 9 हिऽ 89 च (†०प तु). -- ४) 01 ४५12, [अ]ति-; 


| 44 | 


कैरातपर्वं | 


षट च मां धातराष्राः प्राहसन्पापचेतसः ॥ ५५ 
दासीभावेन भोक्त मामीषृुरते मधुष्दन । 

जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु पाश्वाहेष्वथ वृष्णिषु ॥ ५६ 
नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य धृतराष्य चोभयोः । 

स्युषा भवामि धर्मेण साहं दासीङृता वरत्‌ ॥ ५७ 
गहेये पाण्डवास्त्वेव युधि श्रष्ठान्महाबलान्‌ । 

ये द्िश्यमानां ्रेन्ते धर्मपलीं यश्खिनीम्‌ ॥ ५८ 
धिग्बलं भीमसेनस्य धिक्पाथस्य धनुष्मताम्‌ । 

यौ मां विप्रद्रतां श्ुरर्मषयेतां जनादन ॥ ५९ 
दप्धतोऽयं धमेपथः सद्धिराचरितः सदा । 
यद्भार्यां परिरक्षन्ति मर्तारोऽख्यवखा अपि ॥ ६० 
भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता । 
प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवति रक्षितः ॥ ६१ 
आत्मा हि जायते तस्यां तस्माज्ञाया भवत्युत । 


176 तु (10 [अ]भि-) ४ 8 1८ 1५ 6 ए -परि्कुता (४1 
ता) ८8 0५ 03 5 7 61 -सखमीरित - °) 61 71 8 
व्यहसन्‌ ; ८8 8 विहसन्‌ -- ^ 6 55, 12 108 
56 * छष्यमाणां तथा दीनामनाथामिव माधव । 
आहुश्चतान्षण्डतिखान्पञ्च चेव तु पाण्डवान्‌ । 
पतिमन्यं ब्रृणीष्वेति सव ते मधुसुदन । 

56 °) 7ए$ 713 दासीभोगेन 5 719 संभोक्तुम्‌; ए 
81 8 7" 2५ 6 8 मां भोक्तुम्‌ ( ए #1ध180 ) - ४) 112 
मामीषुर्‌; {28 अन्वीपुर्‌ {0 देषुस्ने ) - °) ए ( 6806100 
24) 7 (6०० 123 3) 68 च ; ©1 स (01 [आअ]थ) 

57 ०) 8 (चछणु 19) याहं (० सा) 76 (छन्नौ 
21) 1908] -ङ्कता त बलात्‌ 

58 “) 51 2५ त्वेवं; 7 स्वेषा ; 7५ ¢ ( च्णशु 1) चैव 
(01 सेव ) -- ¢) 2 8 (6क्नु) 84) 7० 7५ © 1४9 
यत्‌ ( 0४ ये) 1९9 मर्षते; 70 प्रक्षि; 71 2 ्रक्ष॑त ; 8 ( 62660 
1/9) पयति , 

59 ¢ १००० 96 1 - °) 91 च घन्वितां; ए» ए 
70 1५ 5 च गाडिवं; 8 (62०गुणं [1 ) धचुष्मतः 

60 &† श्ण 9 6 -- “) ए 01 धमेपंथाः - ९) 


128 'रक्षद्धिः; 8 (6८०४ 101) रक्षते. ~ °) 8 भतोरोप्यबः 
खीयसः 

61 = 4 20 0 क्षप् प 1088 रश्च (1 61; 
8 61" ). 


| 48 
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मर्ता च भायंया रक्ष्यः कथं जायान्ममोदरे ॥ ६२ 
नन्विमे शरणं प्राभ्नान् त्यजन्ति कदाचन । 

ते मां शरणमापन्नां नान्वपचन्त पाण्डवाः ॥ ६३ 
पञ्चेमे प्चभिर्जाताः कुमाराधामितौनसः। 
एतेषामप्यवेश्चाथे त्रातव्यासि जनादन ॥ ६४ 
प्रतिविन्ध्यो युधिष्ठिरात्युतसोमो बकोदरात्‌ । 
अजनाच्छरृतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ।॥ ६५ 
कनिष्टाच्द्रतकमां तु सर्वे सत्यपराक्रमाः | 

प्रदुस्रो यादयः कृष्ण तादशासे महारथाः ॥ &8 
नन्विमे धुप श्रेष्ठ अजेया युधि शात्रवैः । 
किमथं घातेरा्राणां सहन्ते दुर्बलीयसाम्‌ ॥ ६७ 
अधर्मेण हृत राज्यं सर्व दासा कृतास्तथा । 
सभायां परिकृादमेकवस्ना रजखला ॥ &८ 
नाधिज्यमपि यच्छक्यं क तमन्येन गाण्डिवम्‌ । 


62 °) ७9 5 हि; 10: तु (0 च) - ण) 325 8 
9 (6०6४ 9 ©8 ) जायेन्‌ "1 ©५ मनोहरः 

63 ५) 2५75 न हीमे; 15 ते ल्विमे (10 नच्विसे) 
3 8 7" 05-5 प्राक्ठ; (1 6५ ४ माप्रा - °) ५ 9४ संत्य 
जति; 73 विजहति. -- °) 72 58 4 74 6 श्ञरणागता मौ 
राजानो ( 2 कष्ण ) ; 21 3 70 2५ शरणागता तु मां (21 
तन्हंमः; 28४ ०० मा; 5 "तां हिमां) राजन्‌ (79 
1612161) -- ४) 8 नान्वपद्यन्कथ वराः (1 युरः; 1/5 -चन ) 
-- ^+{06८ 63, 8 16848 6¶ 

64 °) 71 » [एति (० [इपि) 9 8 ५ 7 + 6 
पंचभिः पतिभिर्जाताः -- ०) ए 8 7" 7५ ऽमे; ए८्ये;8 
तु (० च) ४ ठ 7 (6गन्भृण 101-3) महौजसः (0 
[आ]मिती-) | 

65 = 1 57 109 -- °) 91 {ऽ 715 युधिष्ठिराश्मति- 
विध्यः ~ °) 51 3 81 + 70 71 +-8 ५8 च (10 तु) 
-- ०) 8 7\ च; 18 [अथ (० तु). 

66 °) 51 ४ 9 8 0 1५, 6 ५७७ (ईः तु) 

68 °) 3 ¢ ( 6८6४ ©) जितं ({0 हत) - ०) {५ 
103 तथा क्ताः (४ ५9 ) , 79 ७४ 3 कृतास्तदा -- % ) 
ए$ 71 "्धिष्टाः (० कृष्टा ) 51 ४४०8). परिङ्ष्टा - ४४१ 
पक्वा, 

69 ०) 7! 3 तच्छक्यं ०प्य) 7 6 (6षठनु 
01) ४८.808. शक्यं ०.०६ कतु 03 गाजलि्वं. - °) © बाहु 


। 


© 
> 
(4 


3 
3 
3 


8 
1 
1 


3 
2 
2 


प 


ष 
8 


7 
0 


8. 18. 69 ] 


अन्यत्रारनभीमाभ्यां त्वया वा मधुघ्रूदन ॥ ६९ 
भिग्भीमसेनख बलं धिक्पाथेस्य च गाण्डिवम्‌ । 
यत्र दुर्योधनः कृष्ण सहूतेमपि जीवति ॥ ७० 

य एतानाक्षिपद्राष्रात्सह मात्राविदिसकान्‌ । 
अधीयानान्पुरा बालान्त्रतखान्मधुष्ठदन ॥ ७१ 
मोजने भीमसेनस्य पापः प्रक्षेपयष्टिषमू । 
कारकं नर्च तीक्ष्णं संभृतं लोमहषणम्‌ ॥ ७२ 
तज्जीणेमविकारेण सहान्नेन जनादन । 
सरोपत्यान्महाबाहो भीमस्य पुरुषोत्तम ॥ ७३ 
प्रमाणकोय्यां विश्वस्तं तथा सुप्र वरकोद्रम्‌ । 
बद्धैनं छृष्ण गङ्गायां प्रशिप्य पुनरावजत्‌ ॥ ७४ 
यदा विबुद्धः कीन्तेयसषदा संछिघ् बन्धनम्‌ । 
उदतिष्ठन्महाबाहुरभीमसेनो महाबलः ॥ ७५ 
आशीविषैः इष्णसर्पः सुप्तं चैनमदंशयत्‌ । 
सर्वेष्वेवाङ्कदेशेषु न ममार च शहा ।॥ ७६ 


पि 


(10) -मीमा ). 

70 0 659" -- °) 61 8 7 ( 6:06] 19 ^+ 6) 
धिग्बर भीमसेनस्य ( = 59०), 8 ( €८०])+ 1/9) वदं धिर्भी- 
मसेनस्थ -- " ) 8 धनुष्मतां ; 23 12" 74-6 च (> [अ)पि) 
पौरुषं ; 1) च गाजिवं ; 8 (6र्८्०्‌) 101) घनुध्मत्तः -- ८) 
70188 पापो (0 क्रुष्ण) -- ^€ 70, 79 }ण३ : 

87 कारः सृजति भूतानि काः संहरते प्रजाः । 
तत्कालेन कृतं मन्ये न तु पौरुषवर्धनम्‌ । 
[ {76 { = (*४ ) 1 1 188 ] 

71 2/2 0 {71 -- “) 703 8 64 य एनान्‌ (1 & 
भ्राचून्‌ (0 राष्रात्‌) -- °) 5" वि्हिसितं ; 21 7०४ विहि- 
सितान्‌ ; 5 विशां पते; 8 (10 ०४ ) विहिंसकः ({० [अ]. 
विर्हिसकान्‌ ). ऽ सहामात्यान्पहांबिकान्‌ 

2 (४10 8180288 72-7१, ९ 1 119 85 

72 = (४ ) 1 119 89 - °) 8 {1-9 & पुनः (0 
पापः) -- °) 73 5 विर्षं (70 नवं) 8 कारकूटनिभं तीक्ष्णं 
-- ५) ए» 7० 25 6 79 © 0४ संभूतं ( ७५ आत्रं) ; 29 
संधृतं. 3 रोम 

73 °) 51 संशेषस्वान्‌; 3 सदोषं तं ; 7 विशेषस्वान्‌; १५ 
0 (6००6 61) सावशेषं, -- °) 61 [७ 71. 8 भीमेन (0 
भीमस्य). 

7 ") 9 75 तवा सु्षं; 8 (6०6४ 119) पाज्ञर्बध्वा,. 


महाभासे 





[ केरातपर्व 


प्रतिबुद्धस्तु कौन्तेयः सर्वान्सर्पानपोथयत्‌ । 
सारथि चास्य दयितमपहस्तेन ज्तिवान्‌ ॥ ७७ 
पुनः सुप्रायुपाधाक्षी द्वालकान्वारणावते । 
शयानानार्यया साधं को चु तत्कतुमहेति ॥ ७८ 
यत्रार्या दती भीता पाण्डवानिदमन्रवीत्‌ । 
मह्यसनमापन्ना शिखिना परिवारिता ॥ ७९ 

हा हतासि इतो न्वच भवेच्छान्तिरिदानरात्‌ । 
अनाथा विनशिष्यामि बारकेः पुत्रकैः सह ॥ ८० 
तत्र भीमो महाबाहुवायुवेगपराक्रमः । 
आर्यामाश्वासयामास भरावंधापि वृकोदरः ॥ ८१ 


वैनतेयो यथा पक्षी गरुडः पततां वरः । 


तथेवाभिपतिष्यामि भयं वो नेह विद्यते ॥ ८२ 
आयोमङ्केन वामेन राजानं दक्षिणेन च । 
अंसयोश्च यमौ तवा पृष्ठे बीभत्सुमेव च ॥ ८३ 
सहसोत्पत्य वेगेन सवानादाय वीयवान्‌ । 


~----------~~-- ~ [क 7 1 7 1 शा 9 सा 1 8, 


-- ¢) 61 1९3 1५11-3 6 अथः (10) बद ) 9 तोये स भीमं 
(7 01 सुभीमे, ४1 तु मीमे; 13 -पु कृष्ण ) गंगाया (प्रप प्व 
"याः) -- °) 61 1911 उ 12 गहम्‌ ; 1९४ 1; {0 [1 6 
पुरम्‌ (101 पुनर्‌) -- ^1/01 74, 126 16409 प्रप 

79 = (श्छ )1 119 35. -- ”) 1 प्रबुद्धः -- ४) 
7५ संचिक्नबघनः. 

76 = 1 55 12 & 1 119 36180 - ") ४ 2 
7५ 7० 12५4-5 भीमसेनम्‌; © सुतं चमसम्‌ 73 सुप्तश्चैव स 
दशितः - “) 11608] स; 1768 + ह (10 च) 

7 = (४१५ ) 1 119 88 - 0५ 1689 एप &{€' 
74 -- “) 126 यदा विबुद्धः कौतेयः ( = 75) -- °) 18 
तदा च सारथि चास्य 

78 “) ६ ततः पुनर्‌ (14 पुनः क्िपाच्‌) (101 पुनः 
सुक्षान्‌ ) 

80 ") 7५ स्वसि ( फा] मप), 15 स्वस्तिर्‌ (10 
कान्तिर्‌) 7 0 (6४०७ 61) महा (7० इहा ) 

81 ०) 8 13 5६ चैवं (६५ चापि). 

82 ") ए» 8 7५५ 7० 74-5 गर्ू्मान्‌ (0 गरुडः) 
-- °) 8 [आति- (० [अ]भि-). 

83 ०) 3 ( 6५०6)४ 119) दक्षिणेन युधिष्ठिर. -- ८) 7५५ 
यमौ चेव च बाहुभ्यां (0 88 19 ४७). 

85 ४) ५ 8 ए (०५००४ 71-9 ) सह मात्रा (४१ 
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भ्रादृना्यां च बरवान्मोक्षयामास पावकात्‌ ।॥ ८४ 
ते रात्रौ प्रथिताः सर्वे मात्रा सह यशसिनः । 
अभ्यगच्छन्महारण्यं हिडिम्बवनमन्तिकात्‌ ॥ ८५ 
श्रान्ताः प्रसुप्रालतत्रेमे मात्रा सह सुदुःखिताः । 
सु्ाश्ेनानभ्यगच्छद्विडिम्बा नाम राक्षसी ॥ ८६ 
भीमस पादौ ठता तु ख उत्सङ्गे ततो बलात्‌ । 
पर्यमरदेत संहृष्टा कल्याणी मरदुपाणिना ॥ ८७ 
तामबुध्यदमेयात्मा बरबान्सत्यविक्रमः । 
पयप्च्छच तां भीमः किमिदेच्छखनिन्दिते ॥ ८८ 


1828] }, 2 ए] 86 -- ०) 7 108 728 + महारण्ये -- °) 
90106 1088 , 1616 ९०१ 190, हिडब-. 3 123 अतिक ; 
111 अतिकं 

86 °) 79 ( 62८०] ७1) [युते ; 03 [एव (2० [इमि ) 
-- ४) 51 239 12५४ 11 5 6 सह मात्रा (४४ 128} ) , त 
1 85 -- °) ग, (९ ह्येतान्‌ ; ५४ ५ एतान्‌ (10" चैनान्‌ ) 
-- 4161. 86, 7 ( ६1 4 10188106 ) 1118 

58; सा दद्रू पाण्डवं तत्र रायानं भ्रातृभिः सह । 
हच्खयेनाभिभूता हि भीमसेनमकामयत्‌ । 

(7, 1) 8 70 72५-6 पाडवान्‌ ५ 71 ५ भीम (101 
तन्न) ठ © 70 74 ¢ सुपान्मान्ना (2५ 24 न्रात्रा ) सद 
क्षितौ (10 ४16 70५610८ 0 ). -- (14 9) 5 76 7 
7५ 6 [अ]भिभूतात्मा, 728 समाविष्टा (10 [अभिभूता दहि) ¡ 

87 ०) ])] {18118} पादौ ०१ करत्वा -- ° ) 12 स्वोत्संगे 
तु; $ उस्सगेन; 125 स्वोरसंगेव ; 7 © 141 खपतेके (61 गे) 
(101 स्वं उत्सङ्के) {3 6 सुरोचना ; 2 (6४७७0 39) 726 
7 726 7५ {9 ततोबखा 7" साप्युर्संगे महाबखा -- °) 
णु 8 + 111 पर्य( ग ७४ ५ °रि ) ष्वजत ; ©1 परिष्वज्य च; © 
( 0000266 ) पर्यष्वमदै (!). 

88 „) 7० तां तदाप्रतिभेयाव्मा -- °) ए» पर्यप्च्छत्स 
ता; 8 "त्तु तां; 58 12 7” 28 "त तां; 18 "त्तदा. - °) 
78 दिके (1० [आ]निन्दिते) 51 71 5 कस्य त्वमसि शोभने. 
-- ^{€\ 88, 1] 1188 6०607 वरप ©1 1 1118 

59 सैवमुक्ता तु भीमेन राश्चसी कामरूपिणी । 
भीमसेनं महाव्मानमिदमाह ज्ुचिसिता। 
परायध्वमितः क्षिप्रे मम नाता सुवीर्यवान्‌ । 
आगमिष्यति बो हन्तु तस्माद्रच्छत माचिरम्‌ । 
अथ भीमोऽभ्युवाचेनां साभिमानमिदं वचः। [६] 
नोहिजेयमह तस्माश्निहनिष्येऽहमागतम्‌ । 

[ (1. 1) ह 82 0 74 6 ए 69 0. सा. 11 3 
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तयोः श्रुत्वा तु कथितमागच्छद्राक्षसाधमः । 
भीमरूपो महामादान्विस्ुजन्भीमदशचेनः ॥ ८९ 
केन साधं कथयसि आनये ममान्तिकम्‌ । 
हिडिम्बे भक्षयिष्यावो न चिरं कतुमदंसि ॥ ९० 
सा कृपासंगृहीतेन हृदयेन मनस्िनी । 
नेनमेच्छन्तदाख्यातुमुक्रोशादनिन्दिता ॥ ९१ 
स नादान्विनदन्धोरात्राक्षसः पुरुषादकः । 
अभ्यद्रवत वेगेन भीमसेनं तदा किर ॥ ९२ 
तमभिद्धल्य संक्रुद्धो वेगेन महता बरी । 


कामचारिणी - (1 9) 3 ए ५ 7 7४ 6 आह बेवमनि- 
दिता (1 {116 09161107 191 ) -> (1,. 8 ). $ 126 प्रवो ष- 
यामि वै क्षिप्र (01 {16 11101 119). ए 6 12 72५ 5 9 
&ॐ-+ [एप (01 सु-) - (1, 471 9 सहतं ; 7 ७ व हतु 
(10 वो हन्तु) - (7, 5) 71 ता चा (10 भीमाः). {8 
6 18 6 [अपि (0 ऽभि-) 2 ता प्रत्युवाच (10 मीमोऽम्यु- 
वाच) {1 2 [णप (10 [एनां) 19 &४-५ इवासुरी (0 इद 
वच. ) 51 (रऽन)1-9 साग्ना परमवल्युना (10) 16 08161101 
181) - (1, 6) 61 3 {1-8 6 "५ ©2-+ नोद्धिजामि तव 
भ्रातुर्‌, 51 7-8 न चैनान्‌ (71 9 नेताश्च ; 7 नेमाश्च ) प्रति 
बोधये; 8 126 भय नासि महावनात्‌ (1)५ ` बलात्‌ ) ; 1 ©2-4 
निहन्मि च समागत. 
-- 51 3 71-8 6 (० 
60 * आगतं प्रतियोत्छामि राक्षसं ्रातरं तव । 

89 “) 1५ 8 7 (9० 01-3) संजल्पस्‌; 61 वचनम्‌ 
(10 कथितम्‌) -- ४) 51 $ 71-9 "धिपः (19 "घमः). 
-- ०) 51 विदधद्‌; ऽ निनदन्‌; 71-5 01 105 वि(78 &1 


ठय ) नदन्‌ (0 पिस्जन्‌ ) 
90 539{0८6 90, 1ए9 23 726 72 1५ € 18 राक्चषम उ“ 3 
2५ हिडिब उ; ©4 पुरुषादकः 011 #6 06161 १४४५१, {8 


{8 8 6 108 6016 90 

61; अथैनामब्रवीच्कुद्धो राक्चसः पुरुषादकः। 
-- ५) 51 साकं (1० साध) -- *) 7० मते 11868, 
&1 {ए 71 दह्यानयनं ; 723 द्यानयस् (1० आनयैनं ) -- °) 51 
भक्षयिष्ये वा; 9 81 3 7201 2 6 -प्यामो; 53 1223 7४ 
७8 "ष्यामि. 

91 °) 91 क्षमा; 115 सेह (101 कृपा ). -- °) 21 
नैतम्‌ ; 8 नैतद्‌ (70 नेनम्‌) 5 7 79 01 इच्छत्‌, एए 
103 रैश्चत्‌ (101 एच्छत्‌) 8 तदा कर्तम्‌ 

92 ए 0, 9४००, -- ° } 81. $ विविधान्‌; 8 (७०७४ 
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अगृह्णात्पाणिना पाणि भीमसेनस्य राक्षसः ॥ ९३ 
इ्द्राश्चनिसमश्यशं वजसंहननं दृदम्‌ । 

संहत्य भीमसेनाय व्याक्षिपत्सहसा करम्‌ ॥ ९४ 
गृहीतं पाणिना पाणि भीमसेनोऽथ रक्षसा । 
नामृष्यत महाबाहुस्तत्राहकुध्यद्ुकोद्रः ॥ ९५ 
तत्रासीत्तयरं युद्धं भीमसेनहिडिम्बयोः । 
सवास्लविदुषोरथोरं वृत्रवासवयोरिव ॥ ९६ 

हत्वा हिडिम्ब भीमोऽथ प्रसितो आात्रभिः सह । 
हिडिम्बामग्रतः कृत्वा यखां जातो षरोत्कचः ॥ ९७ 
ततश्च प्राद्रवन्सर्वे सह मात्रा यश्चस्िनः । 


कि 


10५) विपुलान्‌ (1०1 विनदन्‌) -- °) 8 4 (2 {५ 


४8 170 6४) पिशिताशनः (0 पुरुषा ) -- ०) £ करत्वा- 
भ्य( 7४ ७8 ५ द्य )गच्छद्‌ (07 अम्यद्भवत) 51 सकृद्ध (५ 
वेगोन), 26 महाबररः (५८ तदा किर) -- ^€ 9४, $ 


19 § (०७0 178 £) 118 ,. र 
62; तमागतमभिम्रेक्ष्य भीमसेनो महाबलम्‌ । 
उत्थाय सहसरा रश्चो निजग्राह महावर: । , 
प16]1 10 {68 18 10110ज७व्‌ ए 68* (५ $] 93). 

9५ {८3 ०" 98-96 - ०) 6 संरन्धो ( {01 करदो ) 
128 असिद्भुत्य च संरब्धो ({० ०) §1 71-3 #1 208] संक्रुद्धो 
४ वेगेन. 5: बिं ; 71 बवद्‌; 129 9 बरुवान्‌; 7५ ७ ५ 
तरसा (0" महता ) 1 मीमसेनं तदा बरी (० ४) 

94 ए ०. 94 (५. 1 98), &9 00 94०.-98४ 
-- ०) 19 8. 8 04 संहृष्य ; 71 संगस्य, 8 ( 62660 1 , 62 
070 ) "सेनस्य. 

95 8 ०7. 98 , ७9 गण 95० (भ र] 98, 94) 
-- ° ) 29 12 12: ० गृहीत्वा; 75 एम 64 71} गहीतः; 61 
संहत्य (५, 9५०) (10 गृहीतं) -- °) 01 1५5 "सेनस्य, 
81 3 1200 019 23 01 राक्षसः; 72 राक्षसं. ए» भीमसेन तदा 
किर ( = 99८) , 61 "सनेन रक्षसां 

96 8 ०४ 96 (५.१1 989). -- ०) §1 71 -3 जथा; 
ए 8 (कण्ण 59) 70 एप 1५. ५ तदा" (101 तत्रा"), €} 
अभूत्‌ (० आसीत्‌). ^ {ण 1188 तुमरं त हिडबयो 
-- 0 09-6 108. ४61 96; 8 ( 0000 ०20 98-96 ) 
€, ‰#6४ 69" ` 

681 विक्रीड्वं सुचिरं भीमो राक्षसेन सहानघ । 
निजघान महावीर्यस्तं तदा निर्बरुं बरी ¦ 


महाभारते 
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प्राने व्यासं एषां च मन्त्र प्रियहितोऽभवत्‌ । 
ततोऽगच्छनेकचक्रां पाण्डवाः संशितव्रताः | ९९ 
तत्राप्यासादयामासुैकं नाम महाबलम्‌ । 

परुपादं प्रतिभय दिडिभ्बेनेव संमितम्‌ ॥ १०० 
तं चापरि विनिहत्योग्रं भीमः प्रहरतां वरः । 
सहितो भ्रातृभिः सर्वे्ुपदख पुरं ययौ ॥ १०१ 
रन्धाहमपि तत्रैव वसता सन्यमाचिना । 

यथा त्वयाजिता कृष्ण रुक्मिणी भीष्मकात्मजा १०२ 
एवं सुयुद्ध पार्थन जितां मधुघ्रदन । 

खयवरे महत्कमे कृत्वा नसुकरं परैः ॥ १०३. 
एवं केशः सुबहुभिः ्िक्यमानाः सुदुःखिताः । 


हरकत न = = 


~~ न ० = ७०१० 





(1, 1) 7 क्रीडित्वा ; 726 विक्रम्य (10 विक्रीड्य ) 
महावर (0 सहा ) -- 41161. 1116 1 + 122 1118 : 
64* तरेरशनिकल्पैश्च सुष्टिभिश्वाहनत्तदा । 
-- (1, 2) 1 निर्जघान; 79 निजयाह 7, दुरवैरु ; 76 
[अ]निबर , {26 बछिन (10 निर्बल) ` 
01) 616 0116 [कात्‌, {32 1108 8161 96 
68! तततो भीमो महाबाहू रूपमास्थाय तरै महन्‌ । 
जघान राक्षमं कुद्धो वचर देवपतिर्यथा । 

98 ५) 1.2 {8} ( ०५८९॥४ 1213) सं-; 8 ते (1५1 च) 
-- ० ) 1९2 3 1) (७५८५))१ [9 9 ) परंतपाः (1५ यद्या ) - °) 
8 (€५«6५७])† 61 14 ) "गताः (101 सुखाः) -- °) € ब्राह्मणैः 
सह ; 7» "णेः ; 52 12५ © ५} ` णब्रतेः; 12 `णाचुजेः $ 
(1 "णेवते 

99 ^) 5\ 2० विदुरस्तेषां; 7 व्यास वेषा ; 8 विदुरे 
षा ( 0 व्यास एपां च ) -- ०) 1ए५ 53 70 7, 6 हिते रतः; 
81 हितेभवत्‌ -- ८) 75 ७ ( कवल) @ ) पार्थिवाः (0८ 
पाण्डवाः). ^ {5% 188 श्सितचताः 

102 ^) 7५ 6 क्रप्ण (1० अपि). -- ०) &1 [आजिता; 
19 गता; ©. + हता (0 जिता) 1: 71 3 मीम ({० 
भीष्म). 

103 °) 101 तथा सुयुद्धे ; 12 तत्रासुयुद्धे -- ८) 51 
नासुकर; 5" यदष्करं ; 7 ५५ 11 [आप्यसु © 109 त्वसु 
( 0 नसुकरं ). 

104 | ८) ५. 38 7011 24 6 "माना सुदुःखिता 
-- ०) 5111, 8 अवसच; ८5 83 7४ 7५. 6 निवसामि ; ‰&8 
125 01103 निवसंति; 72० न्यवसन्‌; 128 निवसन्‌. 281. 8.4 
1261 2 71. ५ 6 १ © आर्यया हीनाः; 22 अवसन्नाह; 1); 


125 
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निवसामायेया दीनाः कृष्ण धौम्यपुरःसराः ॥ १०४ 
त इमे सिंहविक्रान्ता बीर्येणाभ्यधिकाः परेः | 
विहीनैः परिष्िश्यन्तीं सपेक्षन्त मां कथम्‌ ॥ १०५ 
एतादृशानि दुःखानि सहन्ते दुबंटीयसाम्‌ 
दीधकारं प्रदीक्षानि पापानां श्ुद्रकमेणाम्‌ ।॥ १०६ 
कुले महति जातास्मि दिव्येन पिधिना फिट । 
पाण्डवानां प्रिया भार्या स्नुषा पाण्डोमेहात्मनः ॥ 
कचग्रहमनुप्राप्ना सास्मि कृष्ण वरा सती । 
पश्चानामिन्द्रकस्पानां प्रक्षतां मधुषदन ॥ १०८ 
इत्युक्तवा प्रारुदत्कृष्णा यखं प्रच्छाय पाणिना । 
पद्मकोशप्रकाशेन मृदुना सदुभाषिणी ।॥ १०९ 


आर्यया सार्ध; © आश्रयाहीना. -- “) 7० 12, ० "पुरःसरा; 
171 "पुरःषरं ; 728 ` पुरस्कृताः. 

105 °?) 8: वीर्यवतो दुरासदाः -- ) ए (6५8) 84 } 
[1 6 निहीनैः ; 9 (6स्न्श])" 142 ) अजिताः ° 02 1 
&१-4 141 "कृष्यतीं ; 79 128. ¢ "खिद्यति; 71 &1 10४ "तुष्य 
ति (112 तीं). -- °) 51 ससुदैक्ष॑न ; ४ 8 726 7207५ 6 01 
"वेश्च ए 120 1५ 6 "पेक्ष्य )ति, 3 8 37 "पैक्ष॑तः; 11 
"वैश्चत; 75 'पेक्षसि 

106 ४) [2 8 7 (<म्‌ 121-8 5) सहंती -- 1 
00 106०1070. -- ०) ऽ 7५ 75 8» 11 दीधैकाङ-; (ण 
"कारे €) 7 ; प्रसष्टानि; ए ए 7" 7५-° प्रदीप्षासि , ए$ 
-प्रतिष्टठानि; 79 -[उ]पखष्टानि; ४1 प्रवृत्तानि -- ए9 ०८५ 
( 08] ) 106०-107* -- ° ) 9 89 7 12५. 6 पापकर्मणां; 
५ श्ुदकर्भिणां 

108 °) 7५ © ( ०्नु ©) केकाम्रहणमापन्ना. -- °) 
1९५ परा; 7४५ सवसा; 71 च सा (गन व). 8 कालु जीवेत 
मार्शी - ८) 2 5 70 1 ५ 6 पांडुपुत्राणा (10 
इन्त ) 

109 36016 109, 7 @ 108 वैद. -- ०८) ^ {8 
188 सं" (01 प्र), ४7 "कोष (10 कोश ) 

110 °) 2: शुभदौ -- °) 73 अभ्यिचत. -- °) 
<1 शोकः ; 7५ 61 सुख' (101 दुःख ) 

112 ४ 8 1 (© 121-3) ४190510 मधुसूदन 
(10 2 ) ४०१ न च बान्धवाः (1 ०) 

119 °) 5171-3 मर्षयति; ¶"61 उपेक्षते ; 1" 
0४-+ उपेश्चति ; ४1 उपैश्चंत 1" © (€ब्०्0४ 61) विः 
लेषतः, -- ०) ए 8 1) (62०6) 71-8) च (0 दहि). 


आरण्यकपव 


[ 8. 13. 115 


स्तनावपतितौ पीनौ सुजातो शुभलक्षणौ । 
अभ्यवपत पाश्चाठी दुःखनेरशुबिन्दुमिः ॥ ११० 
चक्षुषी परिमाजन्ती निःशधसन्ती पुनः पुनः । 
बाष्पपूर्णेन कण्ठेन रुद्धा वचनमव्रवीत्‌ ॥ १११ 
नैव मे पतयः सन्ति न पुत्रा मधुखदन । 

न भ्रातरोन च पिता नेव त्वं न च बान्धवाः ॥ 
ये मां विप्रकृतां शुदररपे्षध्वं विशोक्यत्‌ । 

न हि मे शाम्यते दुःखं कर्णा यस्राहसत्तदा ॥ ११३ 
अथेनाम्रवीत्कृष्णस्तस्मिन्वीरसमागमे । 
रोदिष्यन्ति सियो ह्येवं येषा करद्वासि भामिनि! ११४ 
बीभ्सुरारसंछनाञ्जोणितीषपरिष्ठुतान्‌ । 


% 


-- ४) ऽ यक्छणैः (7४ 10018) ) , 81 यल्लोकः. -- 416 
113, व (71 + 7115०100) 105 , 
661 चतुभिः कारणैः कष्ण स्वया रक्ष्यारिम निस्यक्नाः । 
संबन्धाद्वौरवाव्सख्यात्मभुन्वेनेव केशव । 

{ (1, 1) \ करत्वा ({0 कृष्ण ) 51 {9 718 6 चात्तव्या- 
स्मि तवानघ (51 जनादन ; एए9 11 त्वयानघ ) (01 € 086. 
1101 12?) -- (1, 2) 51 5 121 $ वरित्वाद्‌ (†0" बन्धाद्‌} 
51 73 8 वधुत्वैन; 8 71 वधूत्वेन (0 प्रभुत्वेन). 2 
( €श्छगू 83) 70 01-8 & च (0 [दव ) | 
-- 1116162.{#61 539 18 > 00101000. 

114 23016 114, 11088 6९०0४ 113 (1 + 10188- 
1108 ) 18 वेक; 79 ए 726 1) 113 000४ ` उवाच -- °) 
ए५ 239 7 7 5 ताम्‌; 21. 8 ५ © [एताम्‌ (4५ [एानाम्‌). 
-- ^106 114००, 38, ५ 108, 

67! द्रौपद्यासद्वचः श्रुस्वा कोधामप॑समन्वितः 1; 
एए [1116 238 18, , 

68* सान्धर्य॑श्च वरारोहां सुवाक्यैरभरतपंम । 
06916 (14००, (४ ए 7 (9छभ 01-8 5) 108 वासुदेवं 
(2; श्रीकृष्ण) उ. -- °) 8 (७2०९ ©) [अप्येवं (10 द्येवं ). 
-- °) 7ऽयेराषृष्टा (० येषां कुद्धा) 0५ + तु (01 [आ]सि). 
{ट 21 ५ 12८ 17713 7५ -6 भाविनि (९ नी) 

115 °) ऽ "चछि्चागान्‌; 70 -संचिन्नाय्‌; © "निर्भि- 
त्रान्‌; 04741 "भिन्नांगाञ्‌ -- °) ए३ तच्छोणितपरि ~ -- ए 
00 115० -- °) 51 द्रक्ष्यसि च तान्‌, 352 2 2 {4.8 
वह्धभान्वीक्ष्य; 33 दुरु भान्वीक्षय ; 71 3 5 जीवितं व्यत्छाच्‌; 
9 जीवितान्त्यक्त्वा -- ४) 8 धरणी ०" वसुधा) 11.36 
{18 8106; 115 1र8 ()))6) 07 115°%) 108 6 115०7 


प [ 49 | 


>+ {९ 


[ ह 3०।। 
र॑ 19 00 
॥ हि । 


9 


० (9 


० > 


8. 18. 115 ] 


निहताज्ञीविवं त्यक्त्वा शयानान्वसुधातले ॥ ११५ 

यत्समर्थं पाण्डवानां तत्करिष्यामि मा शुचः । 

सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि ॥ ११६ 

पतेद्‌ चोर्दिमवाञ्लीरयेत्पृथिवी शकलीभवेत्‌ । 

लष्येत्तोयनिषिः कृष्णे न मे मो्धं वचो मवेत्‌ ॥११७ 
धृष्टदयुश्च उवाच । 

अहं द्रोणं हनिष्यामि शिखण्डी तु पितामहम्‌ । 


महाभासे 


[ केरातपर्व 


दुर्योधनं भीमसेनः कणं हन्ता धर्नजयः ॥ ११८ 

रामढृष्णौ व्यपाभ्ित्य अजेयाः स शुचिस्मिते । 

अपि वृत्रहणा युद्धे फ पुनधेतराष्टजैः ॥ ११९ 
वेरापायन उवाच । 

इत्युक्तेऽभिथुखा वीरा वासुदेवयुपस्थिताः । 

तेषां मध्ये महाबाहुः केशवो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १२० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपयणि चयोदरो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


वाखदेव उवाच । 
नेदं कृच्छरमयुप्राप्नो भवान्खाद्रसुधाधिष । 


विणि मम ११११ शि पपि 


69; स्वं श्रोष्यस्यनवद्याङ्गि दुर्योधनसुखान्निपून्‌ । 

116 °) 7 © [1 यत्समरक्चं 1४3 यथा द्रक्ष्यसि पांचारी. 
-- ०) ^ {8प्र 1488. शुच (101 शुचः ) - ०) गुप्‌ ध राज्चो 
राज्ञी. 

117 °) 51 3 01-8 5 मिथ्या (ग मोध) -- पष 
(1 4 0188108) 108 89 [1 (51 1६8 1701-9 10नणष्लः 
168 1106 1 ‰{४€ 118} 

70 तच्छृत्वा द्रौपदी वाक्यं प्रतिवाक्यमथाच्युतात्‌ । 
साचीकरतमयेक्षत्सा पाञ्चारी मध्यम पतिम्‌ । 
आबभाषे महाराज द्रौपदीमञ्ज॑नस्तदा । 
मा सेदीः छमताभ्नाक्चि यदाह मधुसूदनः । 
तथा तद्धविता देवि नास्यथा वरवर्णिनि । 

[ (1. 1) ४ अथोच्युतात्‌; 31 121 अथाच्युतं ; 18 अथोवतं, 
-- 2 10 {24-6 00 1106 ‰. -- {1५. $ ) 1 ततः कृष्णां $ 
४ 75 तदा कृष्णा; 71 9 तथा कृष्णां (01 महाराज ). 51 9 
11-9 अजनः प्रहसन्निव (0 116 70861101 1011) -- (1, 4) 
7 छुचि (० शुभ). 51 ए 71-8 यथाह वरवार्णिनी (51 
“नि ) ; 70 यथाह मधुसूदनः -- (71. 5) 51 1र8 {13 करष्णोय 
तत्तथा (7४ कृष्णो जनादंनो ) देवि (0 ##6 {1102 11911). 61 
४ 71-8 चाररोचने (10 वर ). ] 

118 ^€ 118, §1 ऽ 71-8 108. 1716 1 9 70; 
11116 26 118 

ध४1* शकुं स्वक्षकितवं माद्रीपुत्रो हनिष्यति । 

119 °) 51 उपा ; 8 18 681 142 समा 71. 2 थ्युपा 
({0 ब्यपाः ). -- ?) 91 $ 11. 9 द्यजेयाः स; 12५ विज्ञेयाः 


| 


१४ 


यद्यहं द्वारकायां खां राजन्सनिहितः पुरा ॥ १ 
आगच्छेयमहं चयूतमनाहूतोऽपि कोरः । 


सख; 78 अजेयोसि; 7४ © अजेयांश्च; 111 अजय्याः ए 
8 7 (6८०) 1701-3) रणे स्वसः (6 ज्ुचिः) -- ८) 
703 1५ © (७त्मु, 61) ब्न्रहण 11 © (6५० 61) 
`राष्रजाच्‌ . 

120 519 723 3 ¶ 024 1 ग ॥1610 ~ °) 
7५ 8 इन्युक्त्वा -- ०) 3 11 उपास्थिताः; 71 उपाभ्रिताः; 
१8 © (6661४ 61) उपागताः 


(गगा हा] + 11881718, -- 1700101 741 2471 * §1 
¶ ७ ५ 143 आरण्य; 70५ अरण्यक. - 4८/11 7142८ 31. 
४. ५ 16 वासुदेवागमनं (० "वाभिगमनं) ; 7 ॐ द्रौपदी. 
वाक्यं ; 75 वासुदेवागमः; 1 08 ५ 1४ वासुदेव( 1 केदाव )- 
प्रतिज्ञा - 44104. 110. (1168, ०६08 01 100) 0 
8 12, 71 18 (98 ¡० 6६# }) -- ७1०7410 ; 70 138, 
701 128, 16 154. 


14 


-5- 1018 9610. 18 10188106 772 पू] 
118 (89 916 10080} 10016 0616 

1 23016 6 छ , 64 108. श्रीकप्णाय नमः 51 59 
09 श्री(73 ०८ श्री )क्रृषण उ (51 ०. उ“ )$ 71 मगवानु- 
वाच; ¶1 श्रीभगवाच्‌. - ०) 2 237 (चन्न 1201-3) 
नैतत्‌ ( 59 नेव ) (101 नेदं ). 

2 °) ए 71-9 तथां (10" राज्ञा) 

ॐ ०) 16 (9००१ ७8) 101 बहुदोषानू. 5 ए 78 


4 (9. 1 8.1 1), 


50 | 


कैरातपर्वै 1 


आम्बिकेयेन दु्षे राज्ञा दुर्योधनेन च ॥ २ 
वारयेयमहं चूतं बहून्दोषान्परदयन्‌ । 
भीष्मद्रोणो समानाय्य कृपं बाहीकमेव च ॥ ३ 
वैचित्रदीयं राजानमलं चूतेन कौरव । 

पुत्राणां तव राजेन्द्र सननिमित्तमिति प्रभो ॥ ४ 
तत्रं वक्ष्याम्यहं दोषान्येभेवानवरोपितः 
वीरसेनसुतो येश्च राञ्यात्मरभंशितः परा ॥ 
अभक्षितविनाश्च च देवनेन विशां पते | 
सातत्यं च प्रसङ्गस्य बणेयेयं यथातथम्‌ ॥ ६ 
सखिमोऽश्षा मृगया पानमेतत्कामसयुस्थितम्‌ । 
व्यसनं चतुष्टयं प्रोक्त ये राजन्भ्रर्यते भ्रियः ॥ ७ 
तत्र सर्वत्र वक्तव्यं मन्यन्ते शाच्लकोविदाः । 


प्रकीतंयन्‌ . -- ०) 71 3 समासाद्य; 78 © (०५५०])४ &1 ) 
"नीय; 10 "माव्य. -- °) 51 719 बाह्िकम्‌. 

4 ०) 125) 1 + अहु (0 अरु) 

5 ०) [2 81 8 70 72५ 6 [आ]चश्चषमहं; ४ [आ] 
चक्षन्महा-; 73 [आ]चक्षामहे. -- ०) 51 ए 79 व्यवरोपितः; 
५ 8 10 ए 7५ व्यति (25५ अभि); 21 8 व्यप ; 72 
उपतावितः; 75 प्रतिरो (10 अवरो) - ८) 79 81 3 
0५70946 तु (४०८) -- °) 7; 8 प्रध्वसितः पुरा 
-- .^{61" 5, 242 108 , 

72; पुष्फ़रेण नरेन्द्रेण ताञ्च वक्ष्यामि तस्य वै । 

6 °) 51 अभ्यथित-; {8 88 76 0 1285-6 अतर्कित 
(९9729 "तो ); 71 अभूल्क्षिति-; 7» अलक्षित-; 71 अभक्ष्यतः 
19 69-4 अहं क्षिति-; 01 अहक्षित- (510) ; 101 अभिक्षित- ; 1/2 
अभिक्षत- (76४ 1626106 अभक्षित- (५ 9०) ४ 1000 
10 9 ग नप्रहृप 8 ( 70. 155 ) 00110क6त 900 ‰४त प्रहतं 
ए 9718] 101 कत्‌ 1 9 10819 18, (क० 997) 
0110760 {000 28115801 [1101 9४, 10070 1089 06918 
©0118॥6त {61 #176 @01#116 & 1805 धप एप ०06 10लपतह्व 
7 0 87091 ४प8 = "116 1680106 1198 0660 80010060 
2180 एष एण 2 8 89811 111 118 6161000 ग 08 
8016110 26060810 (१० ए, ए 1, ए 76), 49८ 
१९12414 8प्]{61४66 $ 6 प8.0100प्§ 6९106066 ग भा 
115 1188 !] प -विनाश्चश्च -- °) 9 खात्यं (61 अखा 
स्थ्यं ; 1 सातस्थ्यं ) चूतसगस्य 

7 ०) 1५ कामं; 126 कां (2 त्याज्यं ) (10" काम) 1 

समुपस्थित ; 76 उपस्थितं (0 स्थितम्‌ -- 3 0 


। 


आरण्यकपरवं 


[ 8. 14, 14 


विशेषतश्च वक्तव्यं चूते परयन्ति तद्विदः । ८ 
एकाह्या द्रव्यनालोऽत्र धरुवं व्यसनमेव च । 
अथुक्तनाश्रा्थानां वाक्पारुष्यं च केवरम्‌ ॥ ९ 
एतच्यान्यच्च कौरव्य प्रसङ्ि कटुकोदयम्‌ । 

यूते मूयां महावाहो समासादयाम्बिकासुतम्‌ ॥ १० 
एवशुक्तो यदि मया गृह्ठीयादचनं मम । 

अनामयं खाद्भमस् इरूणां ङुरुनन्दन ॥ ११ 

न चेत्स मम राजेन्द्र गहीयान्मधुरं वचः । 

पथ्यं च भरतश्रेष्ठ निगृह्णीयां बलेन तम्‌ ॥ १२ 
अथेनानभि्नीयेवं सुहृदो नाम दुहेद्‌ । 

सभासदश्च तान्सवांन्भेदभेयं दुरोदराय्‌ ॥ १३ 

असांनिध्यं तु कौरव्य ममानरतष्वभूत्तदो । ६१६ 


7०-8° , 9 (3 0700 ¶०-9५०. -- °) पत $]€06116 । 51 ४ 
3 7 दुःखं (10 व्यसनं ) -- °) 51121 3 149 अयं; 24 8 29 
70 7५-6 नरो; 128 इयं ; ©1 राज्याद्‌ ; 101 राजा (101 राजन्‌ ) 

9 1 @©$00 9 (५.१1 ¶), व (८9०० ) 71 
1180810 8० 8०त्‌ 9००, -- ०) {97 {212 23 124 641 
एकाहाद्‌ (0 एकाह्ना) -- °) ©४ «+ ` नाह (10 ` नाशश्च ) 
179 आत्मनासो भवेत्तणे 

10 °) 8 अविश्वास्यमन्थं (61 थ्य)च - 
प्रतगे -- °) 71 "भागः; 7: *राज (10 "बाहो ) 

11 °) 7: अनामयश्च 51 28 12 15-+ 661 धमेश्च; 
0५ धमज्ञ -- ”) ४ 81 9, ५ 1 (७८०) 11-3) कुर्वधंन ; 
282 मानधन 

12 °) पि तच्‌; 61 त (0 सख) ¶65-+ न चेन्मम 
महाराज. -- °) 9 7 गृहीत (80 ) , 73 गृहीते. 51 ए 
11-3 वचनं हितं (10 मधुर वचः) -- ८) 51 2 1.3 
तभ्य 

13 “) 125 (06018 6०1 ) अपनीतेन, 920 (1 ०601४. } 
अवनीपाखान्‌, 7४ © ( 6>060४ 03) अविनीयेव ; 1४ अनु( 13 
प) नीयेवं (1० अभिनीयैवं ) 51 ए४ 2 1५ 7 7, 6 अथैेन 
मपनीतेन; 18 7)1-8ये चेनमन्ववनत (28 `प्रतीतेन ) -- °) 51 
79 79 $ "सदश्च सचासताच्‌; 3 3 1५ 1४ 74-5 "सदोनु 
वतरन. -- ५) 91 ए3 01-3 अथ सर्वान्‌ {52 ए 7 4 
ताश्च हन्या; 129 35 तान्रिहन्या (0 भेदयेथ). 8 दुरोदरात्‌ 
-- ^€. 13, [1 108 

{8 * सर्वासाननुगृहीम बद्धा पार्ेस्तु वासोः । 
14 °) §1 ए 719 प्प कौतेय (0 कौरव्य). - 


। 


) {6 8 


8. 14. 14 ] 


०; येनेदं व्यसनं श्ाक्ञा भवन्तो चूतकारितम्‌ ॥ १४ 
सोऽहमेत्य कुरुश्रेष्ठ द्वारकां पाण्डुनन्दन । 
अश्रौषं त्वां व्यसनिनं युयुधानाद्यथातथम्‌ ॥ १५ 
श्रुत्वैव चाहं राजेन्द्र परमोदिञ्नमानसः । 


महाभारते 


[ कैरातपर्वणि 


तूणेमभ्यागतोऽस्मि तां द्रष्टुकामो विशां पते ॥। १६ 
अहो कृच्छरमयुप्राप्ताः सर्वे ख भरतपम । 
ये वयं त्वां व्यसनिनं पर्यामः सह सोदरः ॥ १७ 


इति ्रीमहाभास्ते आरण्यकपर्वणि चतुर्दशो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
असांनिध्यं कथं कृष्ण तवासीद्ुष्णिनन्दन । 
छ़ं चासीदिप्रवासस्ते फिं वाकार्षीः प्रवासकः ॥ १ 
करुण उवाच) 
शाखख नगरं सौभं गतोऽदं भरतषैम । 
विनिहन्तुं नरशरषठ तत्र मे शृणु कारणम्‌ ॥ २ 
महातेजा महाबाहुयैः स राजा महायशाः । 





1५ समये मे व्वभूत्तदा. 

15 “) 8 726 [इयम्‌ (10 ऽहम्‌ ). 6178 16 1018. & 
अद्य (1० एत्य ) -- ०) 51 {5 129 पूस्य भारत ; 7५ यदु्नदनः; 
7५५ कुरनदनः; 71 एत्य सत्वरः ; 8 अभि भारत (0 पाण्डु) 
-- °) 51 14 त्वा (०१ व्वा ) 

16 2) 71 ७, परसुद्धिभ्म . -- “) 971 8 8 (चकन 
01) महीपते; 7: यथात्थ, 

17 ०) 7¶५"च} 6४ ते (£ स). ~ ०) 1569 ते (‡0 


थे). पए यो(51 + 7४ 71 3.५ ० सो)हं स्वा व्यसने म्र 
परयामि ०४० 
(0101010, {1 ॥ 7118877. ~ 240} 241 ४८1 ; 51 


7 &2-+ आरण्य; 7५ अरण्यक ~~ 4411. 114001८ ; ए; 2 
103 8 2, 6 वासुदेवसमागमः; 21 8 + 726 71 2 क्रष्ण 
(79 श्रीकृष्णवाक्यं ; 725 7५ ७8 ५ 10 वासुदेव (101 केशव) 
वाक्य. -- 44 0 (€ पा.७8, ०108 01 10111) 720 
(01 3140. 1५. ) 8 18 ; 71 14 (98 7" ४0४) -- € 
110. ९ 1 1¶, 71 18. 

18 


प 18 8.01, 18 11188106 10 1. 4 ( 1. 8. 1. 1) ; 
106 1088. &6 0108 1600166 676, 


१५५ 


दमपोषात्मजो वीरः शिशुपालो मया हतः ॥ ३ 
यज्ञे ते भरतश्रेष्ठ राजघयेऽदंणां प्रति । 

स रोपवशसंप्राप्नो नामृष्यत दुरात्मवान्‌ ॥ 
श्रुत्वा तं निहतं शाल्वस्तीव्ररोषसमन्वितः | 
उपायाद्रारकां श्चूल्यामिहस्थे मयि भारत ॥ ५ 
स तत्र योधितो राजन्बालकैबरष्णिपुंगवैः । 


आगतः कामगं सोभमारुद्यव नृशंसकृत्‌ ॥ १ 





कष त त 7 1 





1 ०) 76 णा 7५ [2-+ 64 चाः; प्‌ खा (0 वाः). 
13 3 729 0\-9 7४ © प्रवास(6 मितः; 18 सगः 

2 8 7: 3 (2 वासुदेवः ; 1 व 1 मगवाच्‌ (0 
क्ष्णः) -- °) 1101 74 ]नभृण् & (हणनम्‌ ) 8108 
0116 876111& साद्व- (10 कऋ्राख-) ~ ०) 128 (1 © 4 
पुरुषषंभ. -- ०) 8 (७66) ४2) नृप ({01 नर ) 231) 
( ®्नशु)॥ 1-3) निर्हतं कौरव(52 9 मरत)श्रेष्ठ ; 18 अभवं 
पुरुषश्रेष्ठ -- ०) 8 (66 64) #"४09ू) तन्न ४ श्रुणु. 

9 °) ए 8 महाबाहो (10 "कायो ) -- ०) 51109 स 
च (० यः स) 

4 ०) 8 81.211 8१ © + [अहेणं - °) ए 52 8 
10 71 75 ५-6 "चक्षमापन्नो (59 "वद्ारता प्राप्तो). 129 स 
तु रोषवरं भ्राघ्ो; ¶1 81 ध सरोषं इव संप्राप्तो; 73 6-५ स 
रोषमभिसंप्राप्तो 

5 ०) 51797 ५ तु; 79 [एव (गत) - °)8 
( 6०80 143 ) कोपः (10: "रषः ). 

6 °) 7५ 7५. 6 तच्रायोधितो. 51 ऽ 71. › वीरै 3; 08 
बाङेः (70 राजन्‌). ©" स तत्न युद्धमकरोत्‌. -- ”) ५ 8 79 
ए 7-6 कुमरिर्‌ (1० बार्करैर्‌) 728 वृष्णिभी राजयपुंगवैः, 
-- ०) 9 निच्त्तः (0 आगतः). ~ °) 7" 72, आहत्य 
(0 आसद्य) 2 21. 4 16 70 13. ५, 6 1 [एर्व ; ६9 16 
[एने (1० [एब ). 270" 12५.6 ¶ © दोसवत्‌. -- 4.06: 


| 52 | 


सौभवधोपास्यानम्‌ ] 


ततो बृष्णिप्रवीरांस्तान्नारान्हत्वा बरहुस्तदा । 
पुरोधानानि सर्वाणि भेदयामास दुमेतिः ॥ ७ 
उक्तां महाबाहो कासो बृष्णिङलाधमः । 
वासुदेवः सुमन्दात्मा वसुदेवसुतो गतः + ८ 

तख युद्धाथिनो दपं युद्धे नाशषयितास्म्यहम्‌.। 
आनताः सत्यमाख्यात तत्न गन्तास्मि यत्र सः ॥ ९ 
तं हत्वा विनिवतिष्ये कंमकेशिनिषूदनम्‌ । 
अहत्वा न निवर्तिष्ये सस्येनायुधमारमे ।॥ १० 
क्रासो क्रासाविति पुनस्तत्र तत्र विधावति । 

मया किरु रणे युद्धं काह्वमाणः स सौभराट्‌ ।। ११ 
अद्य तं पापकमणं क्रं विश्वासघातिनम्‌ । 
रिद्युपाटवधामषाद्मयिष्ये यमक्षयम्‌ ॥ १२ 

मम पापखमभावेन भ्राता येन निपातितः । 
शिष्पारो महीपारस्तं वधिष्ये महीतले ।॥ १३ 
भ्राता बार राजा च न च संग्राममूधेनि । 





6, 8 (७०९५ 103 ) 118 
4 चिरजीवी नृपः सोऽपि प्रसादात्पद्मजन्मनः। 

8 °) 61 7 © सं (० सु ) 

9 2) 8 विनः (0 नाश). ए 8 हि (० [अगसि) 
ए9-+ 7५ ० इ (101 [अआहम्‌) 

10 19 &8 धू1 070 (श्रा ) 10" -- ०) 61 शि 
पारुनिषूदनं ; 79 छष्णं देवकि्नदनं ; 806 1088 ` निसुदन. 
-- ¢) 61 9 71 9 नाहस्वा विनि. 

11 °) 8 2 7 (छव्न 23 8) 703 प्र- (0 विः) 
--° ) 7४ 7५ ०8 योद्धुं (10 युद्ध ) 

12 °) 51 एऽ71 > [आहं (त) - ०) 7५78 
कद्ध. {8 728 8 विश्वसतघातिन - 8 010 (धू ) 0 
वधाः ण ४० श्िद्ुपारो (2 18०) 

15 ऽ ० प #० शिद्धुपालखे (५ ₹ए1 12) -- °) 
1 मोप ( > पाप) -- °) 5171 3 महावीयैस ; ए, महाः 
च्न्ुस्‌ (10 मही ). -- ^) 51 8 71. 3 हनि (107 वधिः ) 
<. 5 71. 2 महाहवे; 9 8 7112 5 4 5 मदहदीपते; 75 
जनादन. 

14 129 ०00 (78 ) 14 - °) 71 3 मम (५०न 
च) &1 "पूथैवित्‌; 8 "कोविदः (0 "मूधनि) -- ^) {71 1 
वधिष्ये. 

15 ^€ 15, 71. 2 18 ` 


आरण्यकपवं 


[ 8. 15. 91 


प्रमत्तश्च हतो वीरस्तं हनिष्ये जनादेनम्‌ ॥ १४ 
एवमादि महाराज विरप्य दिवमास्थितः । 
कामगेन स सोभेन शप्त्वा मां कुरुनन्दन ॥ १५ 
तमश्रौपमह गत्वा यथा वृत्तः सुदुमेतिः । 

मयि कोरव्य दुष्टात्मा मातिकावतको नृपः ॥ १६ 
ततोऽहमपि कोरव्य रोपन्याङललोचनः । 
निथित्य मनसा राजन्वधायाख मनो दधे ॥ १७ 
आनर्तेषु विमदे च क्षेपं चात्मनि कौरव । 
रवद्धमवलेपं च तख दुष्कृतकमेणः ॥ १८ 

ततः सोभवधायाहं प्रतस्थे एथिवीपते । 

स मया सागरावर्ते दृष्ट आसीत्परीप्सता ॥ १९ 
ततः प्रध्माप्य जलजं पाश्चजन्यमह तप । 

आहूय शासं समरे युद्धाय सम्बस्थितः ॥ २० 
सुधहूतंमभृद्युद्धं तत्र मे दानवैः सह । 

वक्लीभूताश्च मे सर्वे भूतले च निपातिताः ॥ २१ 





75* गतः कौरव्य दुष्टाघ्मा मार्तिकावतिको रूपः 
| = (ए ) 16० | 

16 09 1४08) 16० 90 16०2. -- °) 51 71-$ 
इतो (0 अहं ) -- ०) 51 8 एय 3 701 703 3 6गु1 कद्व 
स (7० सु-) -- ५) 4 6 1188 मातिकाबतिको. §च्श्नध्य 
1188 नष 

17 (1 1४18. 17 97 18. -- “) ¶४ © 3 अथ 
(0 अपि). - °) 51 "चेतनः; ए 8 7 (9५०) {1-5) 
"मानसः - °) 7 08 4 निशित. 

19 ४) 5171 3 गृ 101 प्रस्थितः (10 प्रतस्थे). - °) 
ए४ तन्‌; 914 त (० स). ऽ सागराम्याते; 8 सागरोपति. 
-- ०) 28५ 7 75 ©8 परीप्सया; 11 3 -प्सुना 8 दष्ट 
माषीष्पुरं पुरा 

20 °) ऽ एध भध्मा( 51 "द्य ७5 म्रध्माप्य जलजं 
दसं -- °) 78 आसाद्य (० आहूय ). 51 9 7013 (५०8. 
काल्यं ४०१ समरे -- °) 61 9 8 (1 समुपस्थितः 

21 ०) ५ 2 7274 6 &~¬+ धः तनू (‡ सु-). 
7० 71 5 &1 सुहूतंममवदुद्ध. -- °) 7 ७ दायी ; 61 141 
कवी" ; & क्षयी ; ७५ वधी (1० वह्मीः ) 71 पू © 4 
111 ते (० से). - ०) 8 125 चि; ¶४© (चण्व्छ &) 
तु ({० च ) 

22 °) 7 त्वा; 61 छतं (० कार्य ). 2५ महाराज 


| 58 | 


9 © © 
== = (क 
= >+ ८3 
$ १ 


ॐ 


2 त 


8. 18. 29 1] 


एतत्कायं महाबाहौ येनाहं नागमं तदा । 


महामासे 


[ कैरातप्मेणि 


| शरुस्वैव हास्तिनपुरं धूतं चाविनयोत्थितम्‌ ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चद रोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ 


१६ 


युधिषिर उवाच । 
वासुदेव महाबाहो विस्तरेण महामते । 
समख वधमाचक्ष्व न हि तृप्यामि कथ्यतः ॥ १ 
वासुदेव उवाच । 
हतं श्रुत्वा महाबाहो मया भोतश्रवं चप्‌ । 
उपायाद्धरतश्रष्ठ शास्यो द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ २ 
अरुन्धत्तां सुर्ु्टात्मा क्षवैतः पाण्डुनन्दन । 
शास्यो वैहायसं चापि तत्पुरं व्यूह्य विष्ठितः ॥ ३ 





-- ४) ¶ 1 नागतः ; ध ह्यागतः. 8 पुरा (‡०" तदा). -- °) 
8 6 8 इ( 79. 5 091 हा )स्तिनपुरे. -- °} 15 7४ © 
( ९्०गू४ &1) चाप्यनयो' ; 16 चाविनये स्थित. -- ^ 22, 
9 ए 126 [0 9. 4-6 118 

16४ द्वुतमागतवान्युष्मान्द्रष्टकामः सुदुःखिताच्‌ । ; 
प 11116 11 108 

ए श्रुसरैव तत्क्षणं वेगादागतोऽदहं नराधिप। 


00100 1 10 21 + © 1, 4 10188110 -- 1142 
{2८1 ०0१४ 61 7 ©2-+ आरण्य -- 8९-040 ९22 ; 1 1 
14 6 19 2-4 8 ( 9] छ प्रो एषा) 78.116 ) 10600 
0 सौमवध $ 232 128 1116186 0015 शादववध $ 974 23 
0 सौमवधोपाख्यान. - 441: 14.01८ : 123 हाटवगजैनं ; 
१५ © ५ वासुदेवसांनिध्यकथनं. -- 4414. 10 (0 हप९8, 
018 0८ 100४1) . 08 14, 1 15 (9६ 200 एल) 
-- 81014 १0. < 7003 08 76 22 , 701 71 28. 


16 


2 11018 2609, 18 00188116 10 1. 4 (४, ए 1 3. 1, 1) , 
{06 1188 2.8 10081 10066. 11616. 

1 2) 8 (शटल 173) महाद्युते. -- °) 5: कथ्यति; 
ए 717 © }/1 कथ्यर्ता ; 722 केदाच. 1/2 न हि मे तृप्यते 
मन्‌, 


2 515४ 75 ग्‌५ श्रीकृष्णः; 71 पृ 111 श्रीभगवान्‌ " 


तत्रस्थोऽथ महीपालो योधयामास तां पुरीम्‌ । 
अभिसारेण सर्वेण तत्र युद्धमवतेत ॥ ४ 

पुरी समन्तादिहिता सपताका सतोरणा । 
सचक्रा सहुडा चेव सयन्त्रखनका तथा ॥ ५ 
सोपतर्पग्रतोटीका साडाडारकगोपुरा । 
सकचग्रहणी चैव सोर्कालातावपोथिका ॥ & 
सोष्टिका भरतश्रेष्ठ सभेरीपणवानका । 
समित्तणडशा राजन्सशतश्रीकखाङ्गखा ॥ ७ 


({01 वासुदेवः ) - ०) 8 6 [001 2 09 3 (नृप ए 
दमघोषसुतं नृपं; 71 रिश्चुपारं मया रणे 

ॐ: 0) 611९3 1270४ अरुधत्‌ ; © (6५८०) ३) ]¶ अ(1४ 
न्य )रुणत्‌ 1311 3; ०0 सः; ]धञ्तु (ण सु-) -- °) 
(2 वीक्ष्य (10 व्यूह्य ) 51 वेष्टितः ; 1५2 9 131--3 1)11 12)1-3 5 
पिष्ठितः$ 3 71 ७1 तिष्टति (61 त) 

4 “) © तत्र सोथ (61 सौध-) 51 {9 1721-3 1 101 
महीपारूः; 1/3 महाराज - ") ¶ रोधयामास 

5 °) 82 सहा (" सगजा ) ; 135 724 "5 ( 219 60८ ) 
७8 सगुडा, 201 सद्रणा ; 205 126 सममुडा ; 5 सध्वजा; 126 (" 
28 10 6.6 ) सगदाः; 11 बहुका; {2 ( 06016 601) ७1 2 4 
70 सहका (10 सहूंडा ) 

6 ०) 51 "तष"; ४५ 8 1) 124, 6 शूःल्य; &1 "कटः 
(101 "तदप" ) -- ४) 7" ग्रासादाटारखगोपुरा; ७४ + साद्यारक- 
सगोपुरा. -- ८) प (क्नु) 9, 1 4 1018818 ) ¶"1 सचक्रं 
(10 सकच-). 51 -आहणी ; ¶1 6५ 145 -महिणी -- 1" 
0९1 {6 ए00्ला त #16 06४ [07 6० प 00 3. 17. 3" 18 
108 © & 11188111 {01 , {08 1४8 1६ 16166 प} {0 {6 
61 0 #6 1४609. -- °) 8 सोल्कापाता (४2 सोख्का 
चेव ) सपोथिका. 

7 ५) 51 7 सोष्नीका; 2५ 7; सोष्णि(76 ष्णी )का; 
¢] सिका. - °) £ 8 "0 ए 7५४ 7४ 7\-6 सतोमरा 
कुरा ; 79 सयवृणां कुशा; 8 साटिका सा( © -श्वा ) शा. 5 चैव 

(10 राजन्‌). -- ०) 12: ¢ सदातध्नी सङांगला. 
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सौभवधोपाख्यानम्‌ ] 


सथुदयण््यरमरगुडा सायुधा सपरशधधा । 

लोह चमेवती चापि साग्निः सहडशृङ्किका ॥ ८ 
शाञ्लदृष्टेन विधिना संयुक्ता भरतषभ । 
द्रन्प्ेरनेकेविविधैगेदसाम्बोद्धवादिभिः ॥ ९ 
पुरुषैः ङरुशादृर समर्थः प्रतिबाधने । 
अभिख्यातङुलेवींरेद्वीरये् संयुगे ॥ १० 
मध्यमेन च गुरमेन रक्षिता सारसंज्ञिता । 
उर्कषपगुस्मेश्च तथा हयेथेव पदातिभिः ॥ ११ 
आघोषितं च नगरे न पातव्या सुरेति ह । 
प्रमदं परिरकषद्धिस्यसेनोद्धवादिभिः ॥ १२ 
प्रमत्तेष्वमिधातं हि इुयांच्छास्वो नराधिपः । 
इति कृत्वाप्रमत्तास्ते सर्व वृष्ण्यन्धकाः स्थिताः।। १३ 
आनता तथा सर्वे नटनतेकगायनाः । 


8 °) ४ 81. 2 4 0 7५-5 सयुश्चुड्यदमगुडका ; 
7: › सभुखंडी (71 "सुषदी ; 7» "सुङकरी ) सरगुडा; 08 खतु 
सिहस्वनभरा; 9 समुसुं( © स; `स) सापिधारा - °) 
$ 7001 7001 {1-8 सवघा; 19 त (च्ठ्नु ©+) -श्रथा (० 
"शवधा ) -- ८) ^ {6 1988, "वमै" (10 "चम ) 71 साचि 
(ण चापि) -- °) ६3 सगर”; 8 सपट ; 82 सबहु"; 59 
7० 7 1५ 5 सगुड; 125 साकुकरू ; 8 सहुक (1" समुर"; 
14 सगः ) (10 सहड ) 7 सहुडश्गिका तथा 

9 ०) <1 सयुच्छा ; &2 3 3 "2 ४8 {2 ५+-5 सुयुक्ता. 
-- ८) 8 © 161 2 2+-6 रथैर; ४ स्तर ( 9 तृसेर्‌ ) ( {© 
दव्यैर्‌) -- °) ए४ 25 गदसांबोल्सुकादिमिः; 1 गदाप्राता- 
सियोधिभिः 

10 148 ० (08 ) 10-11 -- °) 11 © (6ण्श्‌ 
५७) 111 राज (101 कुरु) 1 पुरैः शारदीयः (11506. 
८101) -- 2) 8 (709 ० ) समंतात्‌ (101 समर्थः) ६४ 
मरतिचारणे ; 7 7,-6 "वारणे; 71 "योधितः; 7; "बोधने ; 129 
ग्योघनैः; ग" 101 परिवारिता ; 7५ © परिपाकिता. -- °) 5184 
1701 700 74 ९ पृ 68 अति-; 3 अवि- (10 अभि-) 8 -गुणेर्‌ 
( 101 -कुरेर्‌ ). 

11 148 0० 11 (५ ₹1 10), - °) ए सार्हिते; 
8 सरा पुरी तदा 05 ५ 7 ५ 6 रक्षिभिः सा सु(‰ 
साधु)रक्चिता - ०८) 61 तप 01 तदा; 7५ ततो ; ५ ७५-+ 
हयै (†9 तथा) 75 'गुल्मेश्वरतो 75 महश्च; ए ७५५ रथेक्ष 
(10 हयेन्ल). ए (6्छग0४ 78) प 01 01 च स- (10 चेव ) 
19 282 7 7५ 9 -पताकिभिः (0 पदातिभिः). 


आरण्यकपवे 


[ 8. 16. %0 


बहिविवासिताः सर्वे रकष द्धिरवित्तसचयान्‌ ॥ १४ 
संक्रमा भेदिताः सरवे नावश्च प्रतिषेधिताः । 
परिखाशथापि कोरव्य कीरेः सुनिचिताः कृताः ॥ १५ 
उदपानाः $ुरुशरष्ठ तथेवाप्यम्बरीषकाः । 
समन्तात्क्रोशमात्रं च कारिता विषमा च भूः ॥ १६ 
प्रकृत्या विषमं दुगं प्रकर्या च सुरक्षितम्‌ । 
प्रकृत्या चायुधोपेतं विरोषेण तदानघ ।। १७ 
सुरक्षितं सुगुपं च स्वायुधसमन्वितम्‌ । 

तत्पुरं भरतश्रेष्ठ यथेन्द्रभवनं तथा ॥ १८ 

न चामुद्रोऽभिनियांति न चासुरः प्रवेश्यते । 
वृष्ण्यन्धकपुरे राजंसदा सोभसमागमे ।॥ १९ 

अतु रथ्यासु सर्वासु चत्वरेषु च कौरवे ¦ 

बरं बभूव राजेन्दर प्रभूतगजवाजिमत्‌ ॥ २० 


192 ०) 2 ए 1 7071 70५-8 वे; 08 चऽ ¶ष हि 
(0 हइ). - 9 00 12०189४. 

14 °) 73 जनरण्यास्‌; ५ 111 आनर्तेश्च ; © आगताश्च 
12० 75 ततः सर्व. -- ०) ए 81 4 700 7, 6५ नया 
(0 नट-) 73 71 &2 -नर्वन- (10) -नर्तक-). ८9 8 ( 6९609 
"15 &8 ) गायकाः ~ °) {5 8 7 (०९6 70) 112 निवा 
सिताः (52 निःसारिताः) 2 8 7५४ 79 72५8 क्षिप्र; 3 
चेव (1० सर्द) - 0“) 221") &2. $ रक्चिभिर, 3 12५४ 1४ 
1५6 1 {3 ` संचयं. 

15 ०) तु (गस). ६४ कीटकः सुचिताः कृताः; 8 
कर्कैः सुनिकीकिताः 

16 °) ४1 च कौरव्य (0 कुरश्रेष्ठ). -- °) ए च 
(10 [षव ) 7 654 11 तथा (५५ "दा ) वाध्यः करीषकाः; 
९1 तदा वाप्यः क्षितास्तदा ; 1178 तथा बाह्याश्च लोधिताः. -- °) 
61 8 {1 3 {आध}; 75 [आ]्म- (1० च) ~ ^ 16, 
¶ ©8 4 1 108 

78+ संक्रमा भेदिताः सर्वे प्राकाराश्च नवीकृताः । 

[ 21101 धा = 18०. -- ^{6€1 {€ 101 91, ©+ 
1९0९0४5 152 ($ 1 नरा. ० नाव. ) | 

17 °) 8 (€) 7५5, 64 00गप्छः) सर्च (10 दुग ) 

19 ») 2 न चाबुद्धो; 8 नासुद्रो हि (61 [ऽभि-; 
101 (उपि) 7317 & + वि-; 708 ५1 हि (1० [अ 
भि-) - °?) 78 चाबुद्धः (0 चामुद्रः) . - ८) ए, 8 {29 
१9 © ( छठ्ल्‌ &1) 1४3 तथा (0 तदा) 

20 ०) (1 62, । 1 [आ]थः; &: (जपि (० च). 
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दत्तवेतनभक्तं च दत्तायुधपरिच्छदम्‌ । 
कृतापदानं च तदा बरुमासीन्महाओज ॥ २१ 
न कुप्यवेतनी किन्न चातिक्रान्तवेतनी । 


महाभारते 


[ कैरातपर्वणि 
नानुग्रहभ्रतः कथित चादष्टपराक्रमः | २२ 

एवं सुविहिता राजन्द्रारका भूरिदक्षिणः । 
आहुकेन सुयुप्रा च राज्ञा राजीवलोचन ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पोडराो ध्यायः ॥ १६ ॥ 


१५५ 


वासदेव उवाच । 
तां तूषयातवा रजेन्द्र शाल्वः सौमपतिसरदा । 
प्रभूतनरनागेन बरेनोपविवेश ह ॥ १ 
समे निविष्टा सा सेना प्रभूतसरिलाशय । 
चतुरङ्बलोपेता शास्वराजाभिपालिता ॥ २ 
वजेयिता | 
त्वा स्मशानानि देवतायतनानि च । 


21 1५ गण 21, - ०) 51 ४ ‰ 76 011 6 6 
कृतोपधा(51 71 "दानं , 1६० कृतोपचारं ; 7: दष्टावदान ; 728 
छतावदानं ; ("" "पधान. 51 1९» 71-8 तथा ˆ -- °) 128 


समाहितं ; 9 विच्ला पते (10" महाभुज) 

22 ^) 221 1/1 न कुप्यवेतनः; 13 न कूटवेतनः ; 71 
न कोपि वेतनः; ४ 6४4 नादत्तवेतनः. -- ४) ¶ @ (0:66) 
(21) 141 ` वेतनः. 

' 29 २) फ "दक्षिणा (४ `दक्षणा; 0 रक्षणा) -- °) 
70113 सा (ग च). 


(10101010. 1, + 61 ोडडाघह = 1000 4 ०4८; 
517 ©४-+ आरण्य. -- 81८0-0) ०1 6171-3 18 (2]] 018, 
अ्ा0-ध्प्र 18716 ) 71611110 णापर सौभवध $ {९2 1116. 
पष188 01 सौभोपाख्यान ; 28 12५४ 70 724 0918 सौभवधोपा- 
ख्यान ; ४०6 5 0115 शादल्वेवध ~ 444 110021८ ‹ 2 द्वार 
कावेष्टने ऋार्वयुद्धं ; 75 08 ५ 1¢ द्वारकाकरण(10 "दुर्गकरण )- 
कीर्तन, -- 441 0 (€ 68, स0148 ०४ 001) 12४ 
(1111 5142. 1४४.) 8 15 , 171 16 (98 10 ४९ +). -- 51010 
106. ; 707 1 28 , 26 ‰1. 


17 


्-2 1118 ०10 ए, 18 01188108 101 ए 4 (9, २.1 8. 1 1) , 
116 189. 9८6 10080] 1400166. 10616, 

1 26 एण8808& (य »91. 8. 16 6), -- 8 59 1271 
08. ४ 79 © करुषणः (० श्री्धष्णः ) ; 71 ए 701 श्रीभगवान्‌ 


[ 66 


वल्मीकांश्चैव चैत्यांश्च तनिविष्टमभूद्ररम्‌ ॥ ३ 
अनीकानां विभागेन पन्थानः पद ताभवन्‌ । 
प्रणा नव चैवासञ्श्ाल्वख शिविरे सृप ॥ ४ 
सर्वायुधसमोपेतं सवशस्रधिशारदम्‌ । 
रथनागाश्वकलिलं पदा तिष्वजरसङलम्‌ ॥ ५ 
त॒ण्टपुष्टजनोपेतं वीरलक्षणरक्ितम्‌ । 


(191 वासुदेवः) -- °) 51134 7, तान्‌ (19 तां) &1 तूपा- 
यास्तु ( ५0) , 1६9 13 [५9 7" 7\-6 तूपयातो , 1.3 उपायाथः; 
121 उपेयाय ; 723 उपेव्याथ ; 123 तूपयाय (10 तूपयाल्वा ). -- °) 
11७6 त्‌ 10० 8 सास्व- (1५) श्चास्व-) 

2 1८} पार्द (ल ४1.93 16 6) - °) 51 {9 
11-9 ` रक्षिता. 

ॐ 1261 16नपाोालच 1100) ५० (५ 19 16 6) - °) 
1२5 9 7 (७९००])४ 71 ऽ) "कश्चैलवृक्षांश्च -- °) 71 ४8 
( 8९९0]# 1४ ) सनिवि्म्‌ 

4 “) 796४ 9 विगाहेन -- °) [ऽ बरेन (0 पन्थानः). 
५ 8 6 00 1) 6 सवृताः; ऽ पतता; 7; संश्रताः; 76 
सु(¶" स)करृताः ; 101 संस्कृताः; 1४, प्रथिताः (० घट्‌ कृताः). 
3 तदा ({01 [अ]भवन्‌ ). -- © 011 4० -- ०) [९ 7४ 
0५. 6 प्रवणाय च नैवासन्‌; ८ 2७४ प्रवणानि च मैवा(5 न 
चेवा- ; 5५ च मेवा ) सन्‌; 71 प्रवणा इव नेवा" ; 19 पणवानक 
वे शब्दः; 7६ प्रबला न च नवाः ; 7, © (© ००. ) [४1 प्रधि 
("1 “ति-; 61 "थ )मा नवमा चैव (ए 61 'मश्चिव; 1 "मा 
ञ्चैव); 10 संस्तुता नवमाश्चेव. 

5 ५) 51 ए 8311-3 115 "बलोपेतं, -- ४ ) 61 ए 3 4 
70171 3 6¶' 61. 8 शाख -- °) 85 पत्तिध्वजसमाङुर; 
8 (®्८न्‌0 102) प( 79 0४ पा )दातिजनसं. 

6 ०) 51 8 71. 3 हृष्ट- (70 तुष्ट-). §1 ४ ए 7 
( 6८ 71. 2, 6) -बरोपेतं, - ०) 12 © (चठनु 1) 
संछन्ने. - °) 8 ( 6००77 148 ) दार" 

४ 0) 61 1701-8 1/४ [ए]व; व" © ( छ्व्ण्‌+ 68) [श तु 


| 


सोभवधोपाख्यानम्‌ ] 


विचित्रध्वजर्सनाहं विचित्ररथकायुंकम्‌ । ६ 
संनिवेश्य च कौरव्य द्वारकायां नरम । 
अभिसारयामास तदा वेगेन पतगेन्द्रवत्‌ ॥ ७ 
तदाप्रतन्तं संदश्य बरं शाल्वपतेस्दा | 

निरयाय योधयामासुः ङमारा ब्रष्णिनन्दनाः.॥ < 
असहन्तोऽभियानं तच्छाल्वराजख कोरव । 
चारुदेष्णश्च साम्बश प्रचुस्चश्च महारथः ॥ ९ 

ते रथेदशिताः सवे विचित्राभरणष्वजाः | 
संसक्ताः शाल्वराजख बहुभिर्योधपुंगवैः ॥ १० 
गहीत्वा तु धनुः साम्बः शास्वख सचिवं रणे । 
योधयामास संहृष्टः क्षेमदं चमूपतिम्‌ ॥ ११ 
तख बाणमयं वषं जाम्बवत्याः सुतो महत्‌ । 
मुमोच भरतश्रेष्ठ यथा वपे सहसरद्क्‌ ॥ १२ 
तद्धाणवपं तुरं विषेहे स चमूपतिः । 
्षेमवृद्धिमहाराज हिमयानिव निशः ॥ १३ 


({0! च) 1 11 8 कौतेय ( 0" कौरव्य ) -- ए ) 7161 3 
द्वारकां भरतषभ -- °) प्र $091106716 । 9 अभिसारयस्स 
तदा; 71 2 अभितः सारयामास; 725 ($ ०५11.) आसारयाः 
मात तदा 

8 “) 20 तद्‌ापतत्तत्‌ ; 1201 12 7५ 9 (6गनशु) ७1 1४3) 
` पतत्त 51 सवीक्ष्य; 9 71 8 6 0 11 संप्रेक्ष्य ; 7): संरक्ष्य. 
-- ०) 71 2 6 6 सौम (01 शाल्व ) 

9 °) {9 5 [ऽ]भिसार; 72 निपातं (0 ऽभियानं ) 7५ 
4 ( कज्ण 61) च (0 तत्‌). -- ०) 2. 3 [008 [9 8. 5 
क्ाबश्च -- ०) ^ {8फ 1088. महारथाः. 

10 °) 8 (कर्णु 19 ७8) दधिताः - °) 7 भरः 
णायुधाः; 128 ( 8140 717 ४8 1 1९६ ) € ` भरणसखरजः, 

11 ०) ए४ 8 79 एए 0५-५ 79 6४ काञकं; 71 3 [अ] 
थ धुः (० तु धनुः) ४ 35 ( 680९ 81} {09 1)2-6 
दांबः -- °) 8 क्षेमधू(ण४ ७५५ "मू ) ति; ए1 18, 14. ४06. 

19 “) 1९3 विपुर; 72 7: तुमु; 1४» बहुरं -- ०) 
19 निषेध्य (0 विषेहे ). 10100 18०-147 -- ८) 8 (41 
00 ) “धू( 7५ ©४-+ "मू रतिर्‌ (101 ब्द्धिर्‌); ५, ए1 11, 14, 
०४५ - “) 51 हिमाचख इवा चरुः ( 9111612.0158 । ). 

14 1 ०0 14०" (€ ₹1. 18). - “) {ऽ ए 
( €४0९]# 81) 12 101 ४५ 23-6 शबाय - ०) (6 
क्षेमभू(ण" 61 "धू ) तिर्‌; ५.२1 11, 18, 60. 19 8 70५ 7 
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ततः साम्बाय राजेन्द्र क्षेमब्ृद्धिरपि सदह। 
युमोच मायाविहितं शरजालं महत्तरम्‌ ॥ १४ 
ततो मायामयं जाटं माययैव बिदाये सः । 
साम्बः शरसहस्रेण रथमसाम्यवषैत ॥ १५ 
ततः स विद्धः साम्बेन क्षेमवृद्धि्मूपतिः । 
अपायाज्ञयनेरशेः साम्बबाणप्रपीडितः ॥ १६ 
तस्मिचिवग्रहुते कूरे शाखसखाथ चमूषतों । 
वेगवान्नाम द॑तेयः सुतं मेऽभ्यद्रवद्नली ।॥ १७ 
अभिपनस्तु राजेन्द्र साम्बो प्ृष्णिङ्करोदहः 

वेगं वेगवतो रार्जस्तस्थो वीरो विधारयन्‌ ॥ १८ 
स वेगवति कौन्तेय साम्बो वेगवतीं गदाम्‌ । 
चिक्षेप तरसा वीरो व्याविध्य सत्यविक्रमः ॥ १९ 
तया त्वभिहतो राजन्वेगवानपतद्धुवि । 

वातरुग्ण इव क्षुण्णो जीेमूलो वनस्पतिः ॥ २० 
तस्मिन्निपतिते वीरे गदायु्रे महासुरे । 


© 3 679 
8 3 16 21 
॥८ 3 16 21 


15 +-5 अपि ख्य; 23 अपि सयनू; 7 © सयन्निव ; 1/3 इव 
स्यन्‌ (०८ अपिसखह) 

15 °) ग" राजन्‌ (£ जारं ) -- ४) 51 ए$ 1 
71-3 ५ निवाय; ५281५ 6 विदीर्य -- ०) 8, 8 ‰3 
( 636०0४81 ) 1201 701. 75-8 शाबः, -- °} ¶"9 © (60९ 
1) रथमध्येभ्यः. 

16 “) {५ 3 ( ७८७0 81) 12५ 71 08 1)5-6 शाः 
बेन -- ४) 1141 4 (ण्ण 7071, ) 71 धूति प 5-4 
मूर्ति (0 शद्ध") 19 8 8 (66606 81) 7 
10111 93 25-6 शाव 

17 °) 7) क्षेमे; 7 वीर © 141 शयुरे (10: करे) 
-- °) 79 मे प्राद्रवद्‌; 787: 0 अभ्यद्रवद्‌ (02 मे); 7५मे 
न्यपतद्‌ 

18 °) 7 & "द्रुत; 1 "धुत्त (10 पन्न). 21, स 
( {0४ तु ), -- 2 ) {2 $ 726 "1 {2--5 द्ाबो 

19 °) 8 ठ (6०90 21) 106 01 095 नांबो. 
-- ५) ४ रमयन्‌ ; ऽ व्याविदात्‌; 8 व्याविध्यय्‌ (1 
दु) 91 ६9 6 [आसद्य ; ८9 [आ]लत्य' (1० सस्य" ). 

90 ४) ४ 51. 9 79 1 6 न्यपतद्‌ ; 61 निपतद्‌ (10 
अपतद्‌ ) 23५ 7५ वेपमानोपतद्भुवि. - °) 18 71 8 "भभ्म; 
705 ञ्च (10 रण). 51 ए [21-8, 6 ष्चगो; ए५ छन्नो; &1 
क्षिप्रं (0 श्लुण्णो ). -- ५) 8 द्रीणै' (10, जीण) 
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परविश्य महतीं सेनां योधयामास मे सुतः ॥ २१ 
चारुदेष्णेन संसक्तो विविन्ध्यो नाम दानवः । 
महारथः समाज्ञातो महाराज महाधनुः ॥ २२ 
ततः सुतरं युद्धं चारुदेष्णविविन्ध्ययोः । 
्रवासवयो राजन्यथा पूवं तथाभवत्‌ ॥ २३ 
अन्योन्यस्याभिसंकरद्वाबन्योन्यं जघ्नतुः शरेः । 
विनदन्तौ महाराज सिंहाविव महाबलो ॥ २४ 
रोक्मिणेयस्ततो बाणमरन्यकोपमवचेसम्‌ । 
अभिमन्त्य महास्रेण संदधे शचुनाश्चनम्‌ ॥ २५ 
स विविन्ध्याय सक्रोधः समाहूय महारथः । 
चिक्षेप मे सुतो राजन्स गतासुरथापतत्‌ ॥ २६ 
बिचिन्ध्यं निहतं दृष्टा तां च विक्षोभितां चमूम्‌ । 
कामगेन स सौभेन शाल्वः पुनरुपागमत्‌ ॥ २७ 


महाभारते 


[ कैरातपर्वणि 


ततो व्याङुरितं सवं द्वारकावासि तद्भलम्‌ । 

दृटा शास्वं महाबाहो सोभस्थं एथिवीगतम्‌ ॥ २८ 
ततो निर्याय कौन्तेय व्यवखाप्य च तद्धसमू | 
आनर्तानां महाराज प्रद्युभ्नो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २९ 
स्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु सर्वे पश्यन्तु मां युधि ! 
निवारयन्तं संग्रामे बलात्सोमं सराजकम्‌ ॥ ३० 
अहं सौभपतेः सेनामायसेथूजगैरिव । 
धनुर्थुजविनिधुकतैनाशयाम्यदच यादवाः ॥ २१ 
आश्वसध्वं न भीः कार्या सौभराडद्य नयति । 
मयाभिपन्नो दुष्टात्मा ससौभो विनशिष्यति ॥ ३२ 
एवं चुवति संहृष्टे प्रद्यु पाण्डुनन्दन । 

विष्ठितं तद्वरं वीर युयुधे च यथासुखम्‌ ॥ ३३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि सप्तदराो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


%1 °) 2 8] (€घ्०्०ु) 1201-8) © विनिहते ( {0 
निपतिते). -- ०) 8 (७व्शूं 103) "रग्ण (ग “नुते ). 

ॐ ०) © भत [नंत <€1 पा{० 7115 चारुदोष्ण- 
(५ ९1 सुदेष्णा - सुदोष्णा 111 {119 115) 1९2 3 ( 66०]! 
24) 1272 728 6 ¶" 10 संयुक्तो -- °) &0106 1488 
-रथसमा . 

29 ०) 918 1५ 1-3. 5 1 आसीद्‌ (10 राजन्‌ ध; 

24 ०) 128. 6 69 अपि (० अभि-) 51 ह° 71 -संर- 
ञ्धो. - ° ) ९2 32 8 {26४ 7 1५ 6 61 ` रावान्‌; ए {21 
“नादान्‌; 7 “नादं (० "राज ) ~ °) ए बरोष्कटौ ( {0 
महा ). 

25 °) ऽ1 {रऽ 718 ¶्‌9 © ५ तदा ( ६० ततो ) -- 2) 
ए 71. 9 5671 © (४ -रकोरिगवच॑सं ; 7» 'रकौरगसंनिर्भ; ए 
५०-५ 'कौगारव्च॑सं, 

26 “) 7 75 10 संकरः; 7४ सक्रोधं. 51 विर्विध्याया- 
यतक्रोधः ; 725 विर्विध्याय च संक्रुद्धः; "५ 6४-५ स विव्याथ स 
चुक्रोध (69 च क्रोधः). -- °) 8 अवा (० अथाः ). 

27 2) 6५ विक्षेपितां. - °) 063. + अवापतत्‌ (10: 
उपा ), 

28 ४ 06 09. (7 ) 98०29" -- °) §1 ए 
7५ 75 1४9 भूपते तदा; 8 7४ 7 नृपते तदा; 71 भूपति 


तदा; 25 पतितं तदा; ध" पूथिवीगतः; 1४; पथिवीपरसि. 9 


सौमसतंभगतं सदा, 
29 9 729 ००५. 29 (५. ए 1, 28). -- ००) 1 7) 


[1 गा 1) 


( ९६९५०])# 71-3 , 6 0) ) कौरव्य (0 कौन्तेय ), 6 अवः 
( 01 उयवः ) 

3 °) ]इ3 8 (५९८०) 133) 1५ {11 145 68 अयं 
( 1९8\ [प्रा [४५७11 || इमा ); ५1 अथ; 71 पष; 2 
एनां ; ¶" अगः (1५1 अदं ) -- ०) 13 121-3 सायकैर्‌ (0 
आयर्‌ ) 9 भुजगोपनः -- °) 3 1० ररिधंनुधिनि्कतेरः 
71 101 धनुसुंक्तश्च नाराचेर्‌; ५ 024 धनुयुकतैः शिते( ७४ 
दारे ) मलिर; 0 निरितैश्चेव नाराचैर, 1/2 धनुर्धिसुकतैरनारा र्‌. 
-- °) 1 सायकैः (‡०\ यादवाः) 

92 °) 71 3 नक्ष्यति. ऽ सौभराजः प्रणयति; 0 सौभ 
राडद्य पयतु; 1 सौभरावद्य संयुगे. -- °) 8 (नर्न 113) 
सपदानुगः ( 0 विनः ) 

33 °) 5 64५ वदति (0 ब्रुवति ). - °) 51 वेष्टितं ; 
19 3 7" 701-8 5 धिष्ठित 116 (6५८००])४ 68 ) द्वारि ( 
वीर). -- °) 7 09 विविधं; 6५ विविधैश्च (10 युयुधे) 








(10100900 1 ५ 71188170 -- ४400 24 ०५४ . 511 
५४-+ आरण्य. -- 3५47-0 ०0; 1 21. 3 11--8 11 (9 
00 प्रो -]श्ष एका, 28006 ) 10600 पाम सौभवध 3 £ 
1176186 ०गाप्न सौमोपाख्यान ; {8 05 001४ दादस्ववधः; 
४०५ 238 4 1) {211 04 6 0 सौभवधोपाख्यान. -- 4019. 
109 ; 129 शाुयुद्धं चार्देष्णयुद्धं श्रद्युश्नयुद्ध ; 10 वि विन्ध्यवेग 
वधः ~ 4५ 10 ( 3&प88, 0108 01 0001) 120 9 16, 
701 11 (४8 7 $). -- 37010 10. ; 70 101 = 88, 
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१८ 


वासुदेव उवाच । 

एवयुक्त्वा रौक्मिणेयो याद्वार्भरतषेभ । 
दंशितैहैरिभियुक्तं रथमास्थाय काशनम्‌ ॥ १. 
उच्छ्रित्य मकर केतुं व्यात्ताननमरंकृतम्‌ । 
उत्पतद्धिरिवाकाश तेदैयैरन्वयात्परान्‌ ॥ २ 
विशिपन्नाद्यशापि धलुशरेष्ठं महाबलः । 
तृणसद्धधरः श्रो बद्धगोधाङ्खखित्रवान्‌ ॥ ३ 
स विद्युच्चछितं चापं विहरन्ये तटात्तरम्‌ । 
मोहयामास दैतेयान्सवान्सौभनिवासिनः ॥ ४ 
नास विक्षिपतश्चापं संदधानख चासच्रत्‌ । 
अन्तरं ददे कश्िननिन्नतः शात्रवात्रणे ॥ ५ 

पसखसख वर्णा न विकटपतेऽख 


18 


[-2- 11118 810 38 01188108 10 ६1, 4 ( &, २.1. 3. 1, 
1) , {06 188 816 10080] 1&0016त 1616 

1 512: 75 © कृष्णः; 1 तू" 7४1 मगवान्‌ (0 चासु- 
देवः). - ?) 8 128 8 (®न्नु 1४8) यादवषंभः (101 
भर ) -- ^) 8 9 889 दंसितैर्‌ (9 "तो); 15 दंशिभिर्‌, 
-- ०} 71. 3 आर्ह्य (0 आस्थाय). 

2 ०) 8 01. 2 उद्धुत्य; 71 उच्छिद्य. - ”) ८87 
(62600 1-8) © (54, 1" ) इर्वाततकं ({0" अलक्तम्‌). 
-- °) 12019 & (@दछन0॥ ७1) आकाशे -- °) 21, 2 अन्व- 
गात्‌; ४५ अभ्ययात्‌. ए 9 101 हयैरभ्यपतल्परान्‌ . 

9 ५) 51 विनदन्नम्यद्‌; 9 इदमन्नास्य (810) ; 7'-8 वि 
नदन्नाम्य; 8 आददानश्च (105 निनदन्नादं ) -- °) 91 “रथं; 
9 "बदिः $ 9 1701-5 6 °रथः (0 'बरः). 8 (6त्नण 1४2) 
धनुज्यामाक्षिपन्मुहुः , -- °) 51 खङ्गतूण ( एई 18081 ) , 8 
71 98 (चन्न 1 ७1) तूणीखङ्ग . 

4 1, ०. 4०-5 -- °) §1 858 70 71. 3 5 "च्च 
रितं; 9 21 2 70 126 -च्छु( ए "च्छ ) रितं. - ०) 7 
© 8 विचरन्वे; &1 विकिरन्वै 19 5 बरतरं (1 “रे); 61 
करात्कर. 

5 124 ०0. 5० (© ए 1. 4). -- ५) {5 16 (1018 
001" ) तत (819) ; 23 120 70 129 6. 6 (1 60, ) 6५ [४४ 


चेट्ुश्च गत्राणि न चापि तख । 
सिदो्नतं चाप्यभिगजेतोऽ्ख 
शभ्राव रोकोऽद्ुतरूपमग्यम्‌ ॥ & 
जलेचरः काश्चनयषिसंस्थो 
व्यात्ताननः सवेतिमिप्रमाथी । 
वित्रासयन्राजति वाहयुख्ये 
चालवख सेनाप्रमुखे ध्वजाग्यः | ७ 
ततः स तूर्णं निष्पत्य प्रद्युभ्नः शाघ्चकर्शनः । 
शास्वमेवाभिदुद्राव विधाखन्करहं नरपे ॥ ८ ` 
अभियानं तु वीरेण प्रद्युम्न महाहवे । ` 
नामषैयत संछृद्धः शाखः इुरुडरोदरह ॥ ९ 


^ ~ म ५ 


तस्य ; 101 अस्य (0 नाख ) -- °) 8 पंचधा नवधासकृत्‌ . 
~ °) <1 9 ग" ©1. 8 अंतरं (४8 1 ४6४# ) , 29 नोत्तर; ४४6 
168 नान्तर, 

6 °) ए8 विचायते; 54 7: विका(23५ "क )द्यते; 13 
विद्दुभ्यते; £ विकंपते (1; विरिप्यते). ( च; 11 स (० 
ख) -- °) ग 6५4 वेपुश्च -- °) 79 © "गर्जनं च; 
७५ "गर्जितख; &५ गितं च. 29 सिहोन्रतास्तख हि गिंतसयः; 
15 सिंहोन्नतं गभितमस्य रोकः. -- °) 51 7० ० रोकेद्धुत 
१ ©9 + रोका" ; 1⁄9 चात्यद्भुत- (10 रोकोऽद्धुत-). ४ 8 120 
70 72५-5 -वीर्यम्‌; 709 -शब्दम्‌ (10 -रूपम्‌). 1६ 71-3 ७2 
109 उग्रं (0 अभ्यम्‌), 

7 ०) 71 "संभ्ितो; 7 "संस्थितो (० "संस्थो ). -- °) 
701. $ 5 सवैरिपुः; 8 शघुबर" (1० सर्वं तिमि). -- °) ६ ग्य- 
त्राय (९ वित्राक्षयद्‌ ; 1/3 च्यद्ावयद्‌ ) दानवराजयुख्यान्‌ , 
-- ०) ए भ्वजोख; 7५ © तथाग्यः; 69 + तदाभ्यः. 

8 °) 3 8 7 (6४८०४ 1\-9) ततस्तूर्णं विनिष्पत्य 
-- 2) 61 ए ए 70 71, 2 5 6 'कषंणः; 78 -सुदनः -- °) 
ए # 70 7 7+ ५ विधित्सुः; 7४ विधाय. 8 निवायौ( 
“हल्या ) रिबलं रुषा. 

9 °) गभ 1४ "यातस्‌ (० शयान ). 5171. 3 प्र- (10 तु). 
-- ४) {3 8 7 (छव) 018) “रणे; © "खे (0 हवे). 
-- °) 52 नामर्ष॑त सुर्सरूवः; 7214 7 © (88०66 68) 141 ` यत्सु 
\ "यत्स ) संकुदधः -- °) 8 साल्वः सौभपतिस्तदा (6 "था ). 
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्रद्य्नं योधयामास शाल्वः परपुरंजयः ॥ १० 
तयोः सुतुयरं युद्धं शाव्ववृष्णिप्रवीरयोः । 
समेता ददृशर्छका बलिवास्वयोरि । ११ 
तख मायामयो वीर रथो हेमपरिष्कृतः । 
सष्वजः सपताकश्च सालुकपंः सतणवान्‌ ॥ १२ 
स तं रथवरं श्रीमान्समारुद्य किर प्रभो । 
युमोच बाणान्कोरन्य प्रद्युम्नाय महाबलः ।। १३ 
ततो बाणमयं वष व्यसृजत्तरसा रणे । 

प्रद्युम्नो भुजवेगेन शस्व संमोहयन्निव ॥ १४ 
स तैरमिहतः संख्ये नामषयत सौभराट्‌ । 
शरान्दीप्राग्निसकाशान्परुमोच तनये मम ॥ १५ 
स श्चालबणे राजेन्द्र विद्धो रुकिमणिनन्दनः । 
परूमोच बाणं त्वरितो ममभेदिनमाहवे ॥ १६ 
तख वम बिभिद्याह्य स बाणो मत्सुतेरितः । 
बिभेद हृदयं पत्री स पपात मुमोह च ॥ १७ 


महाभासे 
। तसिन्निपतिते वीरे शस्वगजे विचेतसि । 


[ कैरातपर्वणि 


संग्ाद्रबन्दानवेन्द्रा दारयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ १८ 
हाहाकृतमभृत्मेन्यं शरास्वस् पृथिवीपते । 
नष्टसंज्ञे निपतिते तदा सौभपतौ नृप ॥ १९ 
तत उत्थाय कौरव्य प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । 
मुमोच बाणं तरसा प्रद्युम्नाय महाबलः ॥ २० 
तेन विद्धो महाबाहुः प्रदुञ्जः समरे स्थितः | 
जघुदेशे भृशं वीरो न्यवासीदद्रथे तदा ॥ २१ 
तं स विदा महाराज शाल्वो रुक्मिणिनन्दनम्‌ । 
ननाद सिंहनादं वै नादेनापूरयन्मरीम्‌ ॥ २२ 
ततो मोहं समापन्ने तनये मम भारत । 

मुमोच बाणांस्त्वरितः पुनरन्यान्दुरासदास्‌ ॥ २३ 
स तैरभिहतो बणैबहुमिस्तेन मोहितः । 

निशरे्टः कौरवश्रेष्ठ प्रचयुभ्नोऽभूद्रणामिरे ॥ २४ 


इति श्रीमहग्रभारते आरण्यकपव॑णि अषटादरो ऽध्यायः ॥ १८ ॥ 





[| 





10 ५) 8 (6\0०]( 103) "संमत्तः ({५४ "मन्तो चे). -- °} 
61 वे ; 7902 9 5103 ह; 2५ 7० © (छन्न) &1) सः (16 च) 
11 °) ग © (©.<नु) 1) ततः (0; तयोः) 51 
0५५ ७9 सतुम ; 73 सुतुमरं. -- °) 171 वृत्र ; 723 (1 बर. 
12 °) [2 85 7 72५. ° सपताकः सध्वजश्च. -- °) 51 
028 च तूणः ; 2० प्रतापं ; &1 सतूणि 
14 ०) 7८3 23 विख्जव्‌; 75 विसृजन्‌. - °) 1५0 


( ९8०७7 ७1) "हषे ( {01 “मोहः ). 


15 „) 26परिवतः (0 अभिहतः) 9 संखे (179७४ "चे ) 
-- °) 71 नामर्षत स सौभ". - °) 7: रारान्दीषान्धाक्षि- 
पत्य. ~ ^{॥6 16, 61 ए9 © 7 ( 6४06४ [01-8) 108 

79* तानापतत (810!) बाणौघान्ष चिच्छेद महाबरः । 
ततश्चान्याज्शरान्दीकान्प्रचिक्षेप सुते मम । 

[ (7 1) 7५ तानापततो. 51 तान्बाणौघानापततः; 15 तमापतंतं 
बाणौघ (6४11601 616०211008 1) % © , आपततेति विसर्ग 
खोप आर्षः । ‰ 729 ४४0. स 96 चिच्छेद, -- (7, 2) §1 
3 ए 1८ पुनः (0 ततः) 1 अ, च॒ &1 भआक्षिपत्स (01 
श्रचिक्षेप). ४ प्राक्षिपन्तनये मम. ] 

16 °) ए बाणान्त्वरितो; ©1 बाणाभिहतो. 

17 ०) 51 (5. {५४ ) ४ 9 78 6 गु 64 1/3 मस. 
51 79 विभेद्याञ्चु. -- °) ५ ठ 7 (6०० 1-3) विव्याध; 


[ए ० ए दा ति 





8 विवेकश्च. -- ५) 51 11 मुमोच ह, £ (५५५५) 05) भुला. 
(८1 श्ल )हतः (1) मुमोह च) 1६4 {3 {2५ 711 12५4-6 ४008), 
पपात \")¶ मुमोह 

18 “) 4) अस्मिन्‌ (3⁄0 (८ त ५4 111 {५>॥) ५ वीर्‌ 
(1५ वीरे ) ~ ५) 19 @ (6०6०107 &1) प्रद्पन) दानवेन्धा 
24 दारयन्तो 

19 “) ५ हाहाभूतम्‌ > ७२ महत्‌ (1५ अभूत्‌), 
-- ०) 18 @ (७०९ &1) च महीपतेः (७2 शते) (10 
परथिवी) -- ०) 2 1) (6न्906 13 8 5) सपे 

20 °) 8 (606) ]{) राजद (0 कौरव्य ) -- °) 1 
( 6द९०्‌0५ 71 9, [1 4 1115810 ) 61 बाणान्‌. ५? 7 
( 69060 1218 ) सहु" (101 तर ) 

21 ५) 1९५ 8 7 (नष) 01-8) तैः स (1० तेन). 9 
तेन बाणेन महता (1/2 तेनातिविद्धो बर्वान्‌) -- °) 9 (© 
06४ 1/४) विद्धो (7०1 वीरो) -- ०) 726 भुरा (0 तदा). 
03 अवसादं गतस्तदा $ ¶, © (60०) 1 ) व्यथितो ददै तदा, 

22 °) 51 ($ ४५०8]) ) सतं विद्धा; ८४ तं विद्धो सः 
71. 8 ततु (7: नु) विद्धा ; ¶५तं विद्धा सः; ४० सच विध्य 
9 (०८०00 145 ) तु राजेद्र (10" महा ). -- °) 7० "नादेन; 
8 (6 1/3) नादं च. -- °) 75 आनादयन्‌ (0 आपूर 
यन्‌). ए दिद्राः (10 महीम्‌). 


| 60 | 


सीभवधोपाख्यानम्‌ 1 


आरण्यकपवे 


[ 8. 19. 10 


+ 4 


वासदेव उवाच 

शाखवबाणार्दिते तसिन्प्रद्युभ्रे बलिनां वरे । 
वृष्णयो मप्नसंकस्पा विव्यथुः पृतनागताः.॥ १ 
 दाहादृतमभूत्सवं बरष्ण्यन्धकबरं तदा । 

र्युश्ने पतिते राजन्परे च एुदिताभवन्‌ ।॥ २ 

तं तथा मोहितं दृष्टा सारथिर्जवतै्ैः । 
रणादपाहरतृणं शिक्षितो दारुकिस्ततः ॥ ३ 
नातिद्रापयाते तु रथे रथवरभ्रणुत्‌ । 
धनुभृहीत्वा यन्तारं रब्धसंज्ञोऽरवीदिदम्‌ ।॥ ४ 
सोते कि ते व्यवसितं कसाधयासि पराञ्युखः । 
नैष बृष्णिप्रवीराणामाहवे धमं उच्यते ॥ ५ 


29 °) 726 01 5142 मोडसमा -- °) 9 दुरात्मवान्‌ 
(1० दुरासदान्‌). 

0010000 000 10 8 = 1] 4 1118810 -- 1410) 
{0८1 ४८५४ ‡ 1 7, 6४-+ आरण्य -- 3%2-1007 412 ; 518 7 
(9]] ©) प्रक्ष 1189026 ) पाकण्०ाा ठप सौभवधोपाः 
ख्यान (51 55 ५ 71-3 6 सौमवध; 75 श्ाल्ववध ) ; 1911116. 
188 001 सौभ - 4 114000८. 8४ 129 प्रचुरं 
मोहः ; 7 शाद्वप्रदयुञ्नयोयुद्धं ; 7 © «+ 41 प्रद्युश्चपाख्वयु्ध 
-- 4411 10 ( हु प68, 0118 0 1000.) : 70 8 17, 
11 18 (98 10 †9{) -- 3101८ 70 ; ८ 28 , 71 24. 


19 


छ 11118 21 18 0188108 10 1 ५ (ष 8 1 1), 
06 1188 © 10089 1४016 1166. 

1 8 गण ६०1 §1 ह 283 श्रीकष्णः; 71 गु 101 
श्रीभगवान्‌ (० वासुदेवः) -- °) 7 © 3 1/1 `बाणार्पिते; 
102 “चिते - °) 71 1 रतिवह्यसे (10 बलिनां वरे) । 
-- ० } [९2 109 228] वृष्णयः 226 विव्यथुः 9 (® 
118) "सुखे (10" "गताः ). 

2 “) $: 715 परा्छुखम्‌ (10" हाहाृतम्‌) ° सैन्यं 
(10 सर्व॑) - °) 172५ "मयं (10 "बरख ). पि (हा + 00138- 
108 ) ततः (0 तदा). -- °) 2 7 (0०४ 71-8) मोहिते 
(0 पतिते). ए» द्युम्नो मोहितो राजन्‌ -- ¢) 5 ते (0 


कचित्सौते न ते मोहः शावं दष्टा महाहवे । 
विषादो वारणं दृष्ट ब्रूहि मे त्वं यथातथम्‌ ॥ ६ 
सूत उवाच । 
जानादने न मे मोहय नापि मे भयमागिचात्‌ । 
अतिभारं तु ते मन्ये शाल्वं केशवनन्दन ॥ ७ 
सोऽपयामि शनेर्धीरं बलवानेष पाप । 
मोहितथ रणे श्रो रक्ष्यः सारथिना रथी ॥८ 
आयुष्॑स्त्वं मया नित्यं रक्षितव्यस्त्वयाप्यहम्‌ । 
रक्षितव्यो रथी नित्यमिति इत्वापयाम्यहम्‌ ॥ ९ 
एकश्चासि महाबाहो बहवथापि दानवः । 
नसम रौकिमिणेया्ह रणं मत्रापयाम्यहम्‌ ॥ १० 


च) 12 3 7 04 6 ग्ुश्ष (1० [ज]मवन्‌) 8 (०४७०४ 
149) सास्वः अमुदितोभवत्‌. 

$ ०) 736 (®न्छ 61) ४2 जघ्न (0 तूण) -- °) 
ए 8 52 120 12५ 6 ग; © ( ७९6 61) ४3 तदा; 71 तथा 
( {01 ततः ) 

7 9 3 (6९69) 2५) 7 (6५०0 1-9 ५) सौतिः 
(0 सूतः) -- ०) 870707४ ष्मा; प्र" वा; ४ 
मा (० मे). -- °) 6 + अहं (1५ तु ते). 12 अभिभर्वतंवै 
मन्ये 

8 °) ऽ ए 709 (४ ००2 ) सोपयाति; 76 "यासि; 
१५ © (6660५ 61) सोभियाति 2५ 7४ © (6ब्००]) &) 
दरिर्‌ (10 कनैर्‌) -- °) 9. ५ 105 वीरो ( ०" श्यूरो ). 
-- ०) १9 3 रथे (० रथी). 

9 °) 51 ८8 71- 10 हि (० ववं). 1५1 रक्ष्यो (9 
निध्यं) ~ ०) 3 71-3 हि (0 [आुपि). - ऽ 51 3 
0. (१ धा } 9००. -- ०) 51 73 8 रणे; 2५ सया (19 
रथी) - °) 78 ज्ञाघ्वा ; 1 मत्वा (01 कृत्वा ); ५. ?.1 
109, 

10 °) 51 7: [अ]; 0४ [जख (1० [अषि). 51 
1701-3 द्रान्रवः (10 दानवाः). -- 221 ०0 10०2 -- °) 
63. + रौक्मिणेयस्य; 1/9 येदं. -- °) 5 70 71 ५. 6 
रणे; ग © इति 51 7; स्यक्त्वा ; ए, हित्वा ; 7४ & (०्ध८गृ 
७४) कत्वा (10 मस्म); ९, ए 1. 9. 2. 9 8 (०६९०४ 253) 
7 ग" © (धय वे (० [अहम्‌). 


| 61 |, 


8. 19, 11 


याश्चुदेवं उवाच । 
एर्व चुवति शते तु तदा मकरकेतुमान्‌ 
उवाच शद कौरग्य मिवतेय रथं पुनः ॥ ११ 
दारुकात्मज मैवं त्वं पुनः कार्षीः कथचन । 
व्यपयानं रणात्सौते जीवतो मम कर्दिचित्‌ ॥ १२ 
न स बृष्णि्धुके जाती यो वै त्यजति संगरम्‌ । 
यो वा निपतितं हन्ति तवासीति च वादिनम्‌ ॥ १३ 
तथा सिय वै यो हन्ति इद्धं गारं तथेव च । 
विरथं विग्रकीणे च मग्रश्रायुधं तथा ॥ १४ 
स्वं च घ्रूतकुरे जातो विनीतः घतकमेणि । 
धमज्ञशासि पष्णीनामाहवेष्वपि दारुके ॥ १५ 
स॒ जार्नश्ररितं छत्खं शष्णीनां पृतनायुखे । 
अपयानं पुनः सोते मैवं कार्षीः कथचन ॥ १६ 
अपयातं हवं प्ष्े भीतं रणपायिनम्‌ । 





11 ^17४88. ७५60४ 84 (1 4 प्णंञञ च) 000 †16 
+, 1५ 020, 11०. -- ०) {5 स; 21 [ऽपि ; 58 वे ({0" 
च) 61 8. 3 9. 8 सयन्‌ (0 तदा) 71 1४2 
"केतनः. -- °) 29 सौति (£ सूतं). - °) 8 
8) संनिवस्य॑ ( ०" निवतैय ). 
(88. 1 {8 ) 

19 °) 61 ए 9 71-9 नासौ; 01 कः स (1०्नस). 
-- °) 71 सकर; 7५ 69-4 01 संयुगं (० संगरम्‌ ). -- °, 
19 8 (€2०60४ 119) यश्च ({०८यो वा). ए 7" -9 8 [अपि 


( 6806100 "8 
ग (1011) प्रति 92 पुनः 


{0४ नि-). 
14 “) 21 7" १५ ©8 च ; 29-+ 16 1५-6 वा ( {०५वे). 
€) 2. ४ 71-8 /9 यो वे सिय (एर ध"9080.). -- ०) ए 


7 ( ०००0 11-9) बां बद्धं ( 0४ 72810.) , 9 (6 ०्श्‌0॥ 
1/8) बृदधान्बाखान्‌. -- °) ए 8 8 सुक्तकेदां (0 विप्र ). 

15 °) © (जनु 69) 1४1 विदितः (70 विनी ). 
-- °) 7 713 [अ]पि (1० [अ]सि). 

16 °) 9 जानंश्च ; 8 (67०९0 69 1/5) विजानन्‌ (10 
स जानन्‌). -- 726 ०. (91. ) 16०2, -- % ) 3 (2 
रणात्‌ (707 पुनः). 73 पण्‌. सीते 05 कार्षीः. 

17 ५) 61 ए अपर्यातं, - ४) 8 73 1 © ( चदनु 
५४) 101 मीर; 701. 03 अति; 723 मीक्ष्णं (0 भीतं). 
21. 8 701 + -परायिर्त ; 253 `पुराद्यखे. -- ¢) ४ 5 
( 6060४ &1) ४ मा (० मा). 


महाभारते 


[ कैरातपवेणि 


गदाग्रजो दुराधषैः कि मां वक्ष्यति माधवः ॥ १७ 
केशवस्याग्रजो वापि नीरुवासा मदोत्कटः । 

किं वक्यति महाबाहुबेरदेवः समागतः ॥ १८ 

किं वक्ष्यति शिनेर्नप्ता नरसिंहो महाधनुः । 
अपयातं रणात्सौते साम्बश समितिजयः ॥ १९ 
चारुदेष्णश्च दुधषस्तयैव गदसारणो । 

अक्रूरश्च महाबाहुः र मां वक्ष्यति सारथे ।॥ २० 
शुरं संभावितं सन्तं नित्यं पुरुषमानिनम्‌ । 

खियश्च वृष्णिवीराणां किं मां वक्ष्यन्ति संगताः ॥ २१ 
्द्युस्रोऽययुपायाति भीतस्त्यक्त्वा महाहवम्‌ । 
धिगेनमिति वक्ष्यन्ति न तु वक्ष्यन्ति साध्विति ।॥२२ 
धिग्वाचा परिदासोऽपि मम वा मदविधख वा । 
मृत्युनाम्यधिकः सोते स त्वं मा व्यपयाः पुनः ॥२३ 
भारं हि मयि संन्यख यातो मधुनिहा हरिः । 





19 78 0 19० -- ४) $ 718 रणः (0 नर ). 
ऽ 71 2 मदोह्टः (५1. 18); 12 » महाबलः; 2० हनुः; 
8 (९८९४ 109) °रथः (1० "धनुः) -- ८) 8 7५ 7 
5 ५. 6 सूत; 7५ तत्र (19 सौते). -- ०) 1९9. 8 8 ( ९ष८शु॥ 
31) 1८ 17५4-5 शांबश्च, 

2 °) ४ नो; 05 ५5 वा; 7: © (6५०0 &1}) [धामा 
(० मा); ल ए1. 21. 

21 °) 1] 61.31 सुर~ 02105 -संभाविन. 3 231. 8 
110 109 4 5 ©1 कात; ¶ 6४-+ 02 निस्य (01 सन्त) 

2) णु] संतः 3 79 © (०५०४ 61) 10; तथा ( © निलय ) 
-- 4 ०0 21०-22०. -- ° ) ©1 1४ मा; & वा (भपमा ) 
द 91. 20. 2 70 126 सखंह( 81 "हि )ताः (0 संगताः ), 
१3 ©8 + किं वक्ष्यति समागताः. 

22 72५ 0०1. 22 (भ ¶ 1 21). -- ५) ए ८5 इहा ; 
1618 6 ग 69 1 अपाः (० उपा ). -- °) 118 (6४९० 
79 &8) रणाजिरं (० महा ) -- °) 09 धिश्विग्भयादपा- 
नीतो, - 4) 71 9 (0016 ००, ) 61. + 1⁄0 साघु ; © 
यदि (10 नतु). ए] © (छडत्श 69) ए साध्वितिमां 
मति (3 सर्व॑तः; 61 वादिनः) ({0 वक्ष्यन्ति साध्विति). 
-- ¶" 8. 4 7९०५६2००, फ] ए 1 88 10 2 

2 ०) 8 धिग्वचः (61 "ग्वाचः; ७» `क्तथा). 2५ 129 
© वा; 2५7४ [अ] (+ ऽपि). ~ °) 7299 (जभ 
© 10) शृ्युतो' (० "ना" ). -- °) 5129. 979. 5ऽमा 
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सौमवधोपाख्यानम्‌ | 


यज्नं भरतर्िदख पाथखामिततेजसः ॥ २४ 
कृतवमा सया वीरो नियाखन्नेव यारितः 

शाल्वं निवारयिष्येऽहं तिष्ठ स्वमिति शरतज ॥ २५ 
स च संभावयन्मां पै निवृत्तो हृदिकात्मजः 

तं समेत्य रणं त्यक्तवा किं वक्ष्यामि महारथम्‌ ५ २६ 
उपयातं दुराधपं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 

पुरुषं पुण्डरीकाक्ष किं वक्ष्यामि महाशुजम्‌ ॥ २७ 
सात्यर्थिं बलदेवं च ये चान्येऽन्धकंवरृष्णयः । 

मया स्पधेन्ति सततं किः नु वक्ष्यामि तानहम्‌ ॥। २८ 
त्यक्त्वा रणमिमं सीते पृष्ठतोऽभ्याहतः शरैः । 


आरण्यकपवै 


[ 8. 20. 9 


त्वयापनीती षवशो न जीवेयं कथंचन ॥ २९ 
स निवते र्थेनाञ्य एुनदारुकनन्दन । 

न चैतदेवं कतैव्यमथापत्सु कथंचन ॥ ३० 

न जीषितमहं सोते बहु मन्ये कदाचन । 
अपयातो रणाद्भीतः पृष्ठतोऽभ्याहतः शरैः ॥ २१ 
कंदा वा द्तपुत्र त्वं जानीषे मां भयार्दितम्‌ । 
अपयाते रणं हित्वा यथा कापुरुषं तथा ॥ ३२ 

न युक्तं भवता त्यक्तं संग्रामं दारुकात्मज । 

मयि युद्धाथिनि भक्षं स त्वं याहि यतो रणम्‌ ॥ २३३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्बणि पकोनविरो ऽध्यायः ॥ १९. ॥ 


्‌ © 


वासुदेव उवाच । 
एवयुक्तस्तु कौन्तेय खतपुत्रस्तदा मृधे । 


र्युस्नमनवीच्छकष्णं मधुरं वाक्यमञ्जसा ॥ १ 
न मे भ्यं रौक्मिणेय संग्रामे यच्छतो हयान्‌ | 





(51 [0०1 ०० ] ऽ स) मा व्व; 71 नेवं व्व; 09 मालवं । 
8 तस्माम्मा (प्स स्वमा) 51 अपयाः (10 च्यः) 

24 “)] © (6९०0४ &1) वि- ०८ स~) -- °) 61731 > 
1 76 मारत -- °) 61 न तु हक्योद्य सीदित; ए 57) 
न स शक्ष्ये सीदितुं; 8 न हि शक्ये(21 “ध्ये )व्यमर्षिर्त ; 120 
(0 0५-9नहि (ए०्सन) शक्येद्य मर्षितुं; 725 नस रक्षेद 
जीवितं; 29 स न राक्षेश्च सीदितु; 1४0 राजसूयं महाक्रतुं 

25 ००) 19 68 , महा- (0 मया), ९० नियांसन्ि 
निवारितः 

26 °) 51 7"-8 स च संभाव्य मामेव (7 3 श्वं) 

27 °) ४11 ४ @1 3 1/2 उपयातं; 12: उपागतं. 

28 ०) 171 &1 11 तत्र; 1४ 69-4 कुर्‌ (70 ऽन्धक-). 
-- °) 51 ४ $ 713 स्पर्धते ये मया निद्यं, 

29 °) 7 “सुखं; 9 "महं ; ¶५ © (७ त०्‌४ &1) “मिदं 
(101 "मिम ) ~ °) -=814. 705 75 © [ऽ]प्याहतः; 129 
[उ]भिहतः) ¶ [अ]म्यागतः. 8 4 पौरैः (19 ररः) -- 79 
8 ० ( ॥ भ्र ) १५०81. ~ °} 71 3 न जीवेह. 

0 19 62 ०0 30 (५ 1 29) - °) 23 (७@- 
छु ८2) 12५ 105 1 4 ¶ 69 + 1 संनिवतं (761 113 
-बुत्तः (1 64 वस्यै); 7 निवतेक-. -- ° ) 51 21. 9 ममा 
पर्सु ; &8 120४ {25 5 14 अप्यापस्सु; 1 ७४ « 1/1 आपत्सु च 
(10 जथापस्सु). 

31 78 &9 ०0. 81 (र. ₹.1. 29) , 21 ०00. (791. } 


81 -- 2} ऽ मंसे. 8५ 7 74 ०8 कथचन. -- “ ) 
== १9० (9 ऽ [&प्याहतः; 149 च हतः. 52 12 परः ({0 
दारैः). 

9% ५“) 32. 3 11011 6 च; {005 03 [आपिः 79& 
(७ त्वं ) (० वा). -- °) ¶ © (ल्भ ७०) वा; धमा 
(10 मा). - °) 28 (6 °श0 29) 15 8 कापुरुषस्‌ . 

9ॐ °) 5" न च युक्तं भवेच्यक्त ; 79 अयुक्तं कृतवान्यस््व 
71 3 न च युक्तं तव लयक्तु; 2» अयुक्ते तु भवेय ; 8 अयुक्तं तु 
मया य, - °) ४ सति (0 भश). - °) 5109 यतो 
रणः; 7 111 रणाजिरं ; 62. + तती रणे. 


(01000 1 4 1018810. ~ ४410) 202 ४८) ; 1 
१ &१-+ आरण्य. ~~ 58५7-4; 51 ए 9 8 7 7४ 
( &]] 00 पष ए 06 } गप०ण# तप तणाञ सौमवध 
(81 9.५ सौभवधोपाल्यान ; 728 सास्ववध). -- 4014 01776; 
28५ 73 ग्रघयुश्नवाक्यं ; 7" &४-+ 141 अपयानगहैणं -- 44704. 
10, (पा ७8, 0108 01 000) 001 3 8 18, 71 
19 (४8 1 {68१ ). - 91010170 ; ४ 71 88 , 06 39. 


20 


2 718 9ता1ए. 18 20188178 1 [ट1. 4 ( थ, ४.1 3. 1, 
1) 16 1488, 916 10089. 1&70४66 1616, 
1 5 83 75 श्रीकृष्णः; 7 ए" 1४1 श्रीभगवान्‌ (40 
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युद्ध्ञथासि वृष्णीनां नात्र किंचिदतोऽन्यथा ॥ २ 
आयुष्मन्नपदेशस्तु सारथ्ये वतेतां स्मृतः । 

सार्थेषु रथी रक्ष्यस्त्वं चापि भृन्चपीडितः ॥ ३ 
तवं हि साखग्रयुक्तेन पत्रिणामिहतो भृशम्‌ । 
कृरमलाभिहतो बीर ततोऽटमपयातवान्‌ ॥ 

स॒ स्वं सास्तयख्या् रुन्धसंज्ञो यदच्छया । 
परय मे हयसंयाने शिक्षां केशवनन्दन ॥ ५ 
दासकेणाहयुत्पनो यथावच्चैव शिशितः । 

वीतसीः प्रवि्चाम्येतां शञार्वस्य महतीं चमूम्‌ ॥ 8 
एवयुक्त्वा ततो वीर हयान्संचोद्य संगरे । 
रर्मिभिश्च समुद्यम्य जवेनाभ्यपतत्तदा ॥ ७ 
मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च । 
सव्यानि च विचित्राणि दक्षिणानि च सर्वशः ॥ < 
भ्रतोदेनाहता राजत्रदिमभिश्च समुयताः | 


वासुदेवः) -- ४) 2 7 © ( रून्णुः ©1 "तथा मृधे; ? 7 
( छष्ठ्छ {1-8 ) ततो्रवीत्‌ -- ८) 3 7 ( 0९09])४ 121-8 ) 
अ्दयुश्नं बखिनां श्रेष्ठं, "0 क्ष्णम्‌ ( 0" वाक्यम्‌ ) 

$ ५) 1४ © 8 उपदेशस्तु -- °) © शिक्षता, 142 
दिक्चितः (10 ब्त॑ता) 12५ 128 श्रुतः; 73 मतः; १) ©, 8 
श्रुताः (0 स्मरतः). 

4 1५ 00) 4०-67 -- °“) (9 68 + च (८ हि). 
-- ४) ए 7 ( 68९९0 1121-8 $ 124 010. ) 72 ©8 हारेण ( {० 
पत्रिणा). "7 & (०6० 61) शुकमाहतः ( ०८ [अभिहतो 
भ्वशम्‌ ). -- ०) ८9 5 1४ उपयातवानच्‌ . 

6 °) 51 ए ५ 71. 5 दारकाच्चाहम्‌ ( ए» “चैवम्‌; 123 
“दोहम्‌ ) उत्पचचो ; 7 दारकेण समुत्पन्नो. -- °) 5: परतियाखे 
ता; 8 (620०) ("४ ७8 ) प्रविराम्येना. -- °) 2 7 (6 
066 1-8 ) प्रथितां चमू. 

36016 †?, ४ ए 1 (6€्ठ्शू) {01-3 ) 108 वासुदेव 
(2: श्रीकष्ण ) उ ~ °) 1)1-8 7७ 0 ( छलल 61) 1४3 
वीते. -- °) 51 संयुज्य ; ६५. "नोद्य; 71. 9 "योज्यं ; 728 
` नद्य. (1 61 1४» संयुगे. -- °) 8 7 ( 6्धशुण 1-8. 5) तु 
(0 च ) 

8 ०) 1०७ या(५५ धा)वकानी". 

9 ५) 51 9. 9 7० 19 हता (०: [आहता ). -- °) 
0. 3, 18. 2०. 51 7» 126 &1 आकाशे. -- °) 2 ( 6206]0# 
24) 1५ 7० 124. 5 उयचरसे $ 71 विविद्युसते; 128 प्रवर्षे, 


महाभारते 


[ कैरातपर्वणि 


उत्पतन्त इवाकाशं विवथेस्ते हयोत्तमाः ॥ ९ 
ते दस्तसाधवोपेतं विज्ञाय चेष दारुकिम्‌ । 
दद्यमाना इव तदा पस्पृश्ुश्वरणेर्महीम्‌ ॥ १० 
सोऽपसव्यां चमूं तख शास्वख भरतर्षभ । 
चकार नातियत्नेन तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ११ 
अमृष्यमाणोऽपसव्यं प्रद्युम्नेन स सोभराट्‌ । 
यन्तारमख सहसा त्रिभिर्बाणेः समपंयत्‌ ॥ १२ 
दारुक सुतस्तं तु बाणवेगमचिन्तयन्‌ । 

भूय एव महावाहो प्रययो हयसंमतः ॥ १३ 
ततो बाणान्बहुविधान्पुनरेव स सौभराट्‌ । 
मुमोच तनये वीरे मम रुक्मिणिनन्दने ॥ १४ 
तानग्रापाञ्छितेर्बाणिथिच्छेद्‌ परवीरहा । 
रोकिमणियः स्मितं कृत्वा दशेयन्हस्तराघवम्‌ ॥ १५ 
छिनान्दष्टरा तु तान्वाणान्परद्युभ्ेन स सौभराट्‌ । 





10 °) 2 ॐ हया (0 हस्तः) - ८) 28 1:64 

(16 उद्य (५ दद्य ) -- ०) [ऽ ए 7 (छर्व्णु 
01-3 ) 7० ७8 नस्पृदरान्‌ ; 1८४ [अ][पस्पृशन्‌ ; 6५ [अ ]पस्पररय 

11 °) 8 (० ४७3) सोपसव्यं 51 1६8 19 तत्र 
11 कत्वा; 19 & (५\५५]) &1) ता च (€ तख). - ४) 
8 पुरुषर्षभ; 112 समितिजयः - °) = 1 1 77०; 201. 
9० 4 52 1९०, 53 29० €1९ 

12 °) 7: प्रद्युम्न. 5 10 1)1.4 6च (स). 8 
साल्वः समितिदारुणः -- °) 51 2५ 79 समर्द" ; ए; 21-8 
1५ 120 71.23 + 6 समाद; ए अमष; 725 अमद (0 
समर्थे ) 

13 °) 2 7 (कष्व्नु 013) तत्र (ततु) - "*) 
51 ४ 71. 9 पातम्‌; ऽ "घातम्‌ (40 °वेगम्‌) -- °) 
79 © ( ®्व्शुण ©) महाबाहुः -- ८) एस (० म्र). 9 
159 ४ 7 7५ 5 अपसव्यतः; 78 हयसंयुतः; 71 हरिसत्तमः; 
१9 ७2-+ हयमा्मतः, 

14 “ ) ५. 8 बहुतरान्‌ ; 725 बहूत्राजन्‌ . -- °, 1५ & 
भूय एव ( ६0" पुनरेव ). -- ०) 71, 8. 4 120 09-+, 6 वृष 
वीर; 2: 7५ 1 वीरो 

15 °) 51 1 8 {8 अख ; 8 (श्व्नु४ 101) पाणि 
(0 हस्त ) 

168 °) 128 दषा चिन्नाच्‌ (४ (00) ), ण 69. 4 
भिन्नान्द्द्ा ; 61 भभ्नान्दष्ा- 971. 9 ततो ; 76 [अ] दूतान्‌ ( 0८ 
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सौभवधोपाख्यानम्‌ ] 


आसु दारुणीं मायामाखाय व्यसृजच्छरान्‌ ॥ १8६ 
प्रयुज्यमानमाज्ञाय दैतेया महाबरः । 
बरह्मास्ेणान्तरा छिचा युमोचान्यास्पतत्रिणः ॥ १७ 
ते तदस बिधुयाञ्ु विव्यधू रुधिराशनाः । ` 
शिरस्युरसि वक्त्रे च स॒ भरुमोह पपात च ॥ १८ 
तस्मिन्निपतिते क्षुद्रे शास्वे बाणप्रपीडिते । 
रौकिमिणेयोऽपरं बाणं संदधे यतुना्नम्‌ ॥ १९ 
तमचितं सवेदालाहैप्रौ- 
रा्ीभिरकज्वरनप्रकाशम्‌ । 
दृष्ट्रा शरं ज्यामभिनीयमानं 
वभूव हाहाकृतमन्तरिशषम्‌ ॥ २० 
ततो देवगणाः सर्वे सेन्द्राः सहधनेश्वराः । 
नारदं प्रषयामासुः श्वसनं च महावरम्‌ ॥ २१ 


आरण्यकप्वे 
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तो रौक्मिणेयमागम्य वचोभ्बूतां दिवौकसाम । 
नैष वण्यस्त्या वीर शार्वराजः कथंचन ॥ २२ 
संहरख पुन्बाणमवध्योऽयं त्वया रणे । 

एतस्य हि शरस्याजो नावध्योऽस्ति पुमान्कचित्‌॥२३ 
मृत्युरख महाबाहो रणे देवकिनन्दनः । 

कृष्णः संकरिपतो धात्रा तन्न मिथ्या भवेदिति ॥ २४ 
ततः परमसंहृष्टः प्रद्यु; शरयुत्तमम्‌ । 

संजहार धलुःशष्ठा्तणे चेव न्यपेशयत्‌ ॥ २५ 

तत उत्थाय राजेन्द्र शाल्वः परमदु्मनाः । 
व्यपायात्सबरस्तूणं प्रच्युम्नशरपीडितः । २६ 

स॒ द्वारकां परित्यज्य क्रूरो ृष्णिभिरदितः । ` 
सौभमास्थाय राजेन्द्र दिवमाचक्रमे तदा ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकयपर्वणि विरो ऽध्यायः ॥ २० ॥ 





तु तान्‌). 19 © (€्न्शुण ©) बाणान्वै (0 तान्बाणाच्‌ ). 
-- 2) 7) 8. ५ च (स). - °) 51 25 29 }¶ दार्‌- 
णां; ए» दानवीं - °) ©: + [अ]वास्ज . 

17 °) 5: तं स्तुत्वा; ए 8 540 71-8 तं (19 स) 
छ्वात्वा (0: आज्ञाय ) 8५ 2५ तस्परयुज्यंतमान्ञाय; 8 तां 
प्रयुक्ता (61 संप्रयुक्त ; 10४ तत्पयुक्तं ) समाक्ताय. -- ° ) 2» 
"हवे ; 8 (०८००४ 29) 7 124-6 62 + ` बरु ( 10" ˆ बलः ) 

18 ०) 79 ततो हस्ताह्विनिःक्षिक्षा; 8 तस्य चाघ्लं (> ते 
तदद्ं ) विधूथाथ -- ४) 729 विधिवद्‌; 7 © विव्याथ; थ 
विष्याध; 1/2 विदिद्यु ( ६०८ विभ्यधू). 51 रुधिराशनेः; ध 
61 101 "नान्‌; ४ ७४५ नं. 

19 °) 71 7 68. ५ परं (७ [अपरं ). ~ ०) 15 1४ 
५७ शच्रुतापने; ए 61. 4 101 "तापनः; © ` शातनः. 

20 °) 8 $ 289 {211 28 [21-5 © ( चद्छशु ७8 ) 1४3 
दशाहै-. 91 ए8 3 121-8 ¢ -मुख्यैर्‌ (01 -पृगेर्‌ ). ~ °) ए 
8 7 आशीविषाभ्ि( 2312 "कं )उवरन (2५ "जवङित )मकारां ; 
ग्‌ ©1 1 आक्षीभिरभ्नि( 109 "दिम )जवङ्ित(61 `उवरून ) प्र; 
गु» &2-+ आश्ीभिराजन्ननलगप्र (810 ) 

21 >?) 88 सहमहेश्वराः; 78 सञ्चुवने ; 1४ &9 सक्ठदि 
गी ; ©9, ५ सपतगे. -- °) 8 7 ( नछश्‌४ 21-8) मनोजवं 
( {५ महा }. । 

22 ५) 911 3. + आगत्य; &1 ध" भासाद्य, 

22 $ 00. 28. - ”) 71. 2 महाबाण. ~ °) 70 


रणे त्वया (ण धभ9शू) ). - °) 2 7 (6४९०) 1019 ) 3 
च (10 हि) 

24 ०) 70 724 6 तन्मिश्या न; 73 1८3 न तन्मिथ्या 
( 0 ॥180817 ). © भविष्यति, 

25 ०) 2.8 तूर्णे; 8 तूणौ. 51 चैवं ; ६8 ए 19 128. 5 
चैनं 

27 142 000 (180 ) 27५० ( पा 26००४). - ०) 


णु & ( €ष्न्लु४ 68) 1४1 सासो (५ रुरो ), 81 {3 
79 © आर्हतः 
(0101010४ 670. 1 8, 1, + 1018818. -- 21/40 


41041 ; 51 ¶' ©5-+ आरण्य. -- 507-07 ०८. §1 ए 
ए 70 06 701 + 6 (धा ०. इप्0-फद्ष0 9706 ) ८060- 
100 0 सौभवध (51 9. 4 7५ सौभवधोपाख्यान )5 08 
६6188 गणा ज्लाल्ववध -- 4404. १14010८ : 15 प्रदयुश्चेन 
द्याद्वपराजयः; 141 साद्वापयानं - 42 110 ( € 68, 
0६8 ०४ 00), 298 19, 21 20 (४8 1" {९४}. 
-- 91010 १0 , 7४ 71 6 ष 


21 


2 11018 2611, 18 00188106 11 ६1, + (&. ₹? 1. 3.1. 1); 
06 71/६8, 16 10891 10166 1618. 
1 34 73. 5 प ७५4 श्रीद्ष्णः; 71 प ४1 श्रीभगवान्‌ 


9 | 65 | 


> 


© ¢ ० 
(७ 1७ --‡ 
© © ~ 


8.21. 1] 


वासुदेव उवाच । 
आनतेनगरं युक्तं ततोऽहमगमं तदा । 
महाक्रतो राज्ये निघते मृपते तव ॥ १ 
अपरयं द्वारकां चाहं महाराज हतखिषम्‌ । 
निःखाध्यायवपष्ट्‌कारां निभूषणवरस्रियम्‌ ॥ २ 
अनभिज्ञेयरूपाणि दारकोपवनानि च । 
दृष्टा .शङ्कोपपनोऽहमपृच्छ हृदिकात्मजम्‌ ॥ २ 
अश्खनरनारीकमिदं वृष्णिपुरं भृशम्‌ । 
किमिदं नरशादृर श्रोतुमिच्छामहे बयम्‌ ॥ ४ 
एवयुक्तस्त स मया" बिस्तरेणेदमनवीव्‌ । 
रोधं मोषं च चाखवेन हादिंक्यो राजसत्तम ॥ ५ 
ततोऽ्दं कौरवश्रेष्ठ श्रुत्वा सवेमशेषत्‌ः । 
विनाशे श्ाल्वराजख तदैवाकरवं मतिम्‌ ॥ & 
ततोऽ्दं भरतश्रेष्ठ समाश्चाख पुरे जनम्‌ । 


(10 वासुदेवः). -- °) 71 रम्यं (10 मुक्तं). 8 "नगरीं मुक्तो 
(61. ५ सुक्स्वा; ४ सूर्ख्या ) -- ५) ^ 1७ 88 निब्रत्त. 
8 (6९७) 105) भरतषभ (10 नृपते तव) 

2 ^) 79 चेन; ए 31 141 चेव; ग 69-+ चापि (10 
चाहं ). -- ४) ए 3 दूरादेव (0 महा ). -- °) 51 निभ 
षणमिव खियं ; 10 निभूषामिव योषित. 

ॐ °) ४ दद्काहं शंकमानो वै. -- °) 61. 9 अपय ; 64 
पप्रच्छः; 112 द्यप्च्छं. 

4 ०) 7" 79 ७8 कुरु (0 “पुरं ). 51 वर 71. 8 महत्‌ 
(10 अशम्‌) - ०) = 1 2 1०, 81. 8०, 86 8०, ७1० 
51 इच्छामि तेनघ; 79 » 129 7 74-6 “मि तस्तः; ए$ 
01-8 ` मिं ते वच्चः (0 इच्छामहे वयस्‌). 

5 ०) 3 8 7 (श्छ 101-8) 02 + धुः) तु 200 
स. -- °) 51 9 ५ 71-9. $ 1 च्ष्णिसत्तमः (10 
राज' ). 

© ५) ए 28 1) 124, 6 १५ ©8 भरतश्रेष्ठ. - ४) 8 8 
श्त्वाप्रियमनुत्तमं ; 2० 72४ श्वुस्वा सुमहदभ्रियं, ~ °) 1/1 
सारुराजविनाड्ाय 

7 ^) 3 8 7 (6०नू४ 71-8 ) 14, सर्वान्‌ (0 स्वै-), 
61 9.  71-3 तानू (1० च), -- 1) 7० 7५ इदमशरुवं 


महाभारते 


९१ 


[ कैरातपर्वणि 


राजानमाहुकं चैव तथेवानकटुन्दुभिम्‌ । 
सबेद्रष्णिप्रवीरांध हपेयन्नघुवं तदा ॥ ७ 
अप्रमादः सदा कार्यो नगरे यादवर्षभाः । 
शाखवराजविनाश्चाय प्रयातं भां निबोधत ॥ ८ 
नाहत्वा तं निवर्तिष्ये पुरीं द्रारवतीं प्रति । 
सशास्वं सौभनगरं हत्वा द्रष्टास्मि वः पुनः । 
त्रिसामा हन्यतामेषा इन्दुभिः शच्रुभीषणी ॥ ९ 
ते मयाश्चासिता बीरा यथावद्धरतषेम । 

सर्वे मामुबन्हृष्टाः प्रयाहि जहि शात्रवान्‌ ॥ १० 
तैः प्रहृष्टात्मभिर्वरिराशीरभिरभिनन्दितः | 
वाचयित्वा दविजशरष्ठान्प्रणम्य शिरसाहुकम्‌ ॥ ११ 
सेन्यसुग्रीवयुक्तेन रथेनानादयन्दिषः । 

प्रध्माप्य श्वर पाश्चजन्यमहं नृप ॥ १२ 
प्रयातोऽस्मि नरव्याघ्र बलेन महता वृतः | 


भ 


(10 अचयु तदा). 

8 ५) 143 71 2 प्रायातं मा; 03 [अ]भियातोसि. 

9 ५) 71 617४ चवि- (1 तं) 7» 63-\ तं हृत्या विनि- 
वर्तिष्ये -- °) 51 71 3 त्रि(5 तरिः)सामा ताड्यताम्‌; 19 
3 008 70५. 8 1 618 1४4 "7 न्निः समाहन्यताम्‌,; 126 75 
त्रिः समा(75 मे) ताङ्यताम्‌ ; 701 2 ©५ चरिः सामाहन्य- 
ताम्‌; 23 श्वुशमावाद्यताम्‌. € ५168 त्रिःसामा ( = त्रिरा 
नीचमन्दरतारभावेन). 2 71 88 (6५९७४ ©1 1/2) एष्‌. 
8 प्रश्ञाम्य तान्यतामेषा -- 1) ४ 70 75 हुदुभी ए 
8 76 7 1५-6 -मीषणा; 71 8 8 (@(न्‌ ©1 1४3) 
`मीषणः, 

11 °) ४7 73. + प्रकृष्टाः -- °) §1 त्वहं; ८9 ए 
706 7 1. 4-5 7 मवं; &9 78 च तान्‌; 79 तथा (0 
(आहुक). 

12 °) = 1. 212 8० ५ 8 7 (@०न0 71 ) क्ैव्यः 
(39 ५ 75 सैबय^), -- ४) 3 आनंद"; ¶ &1 5 + आ- 
च्छाद्‌ ; ४1 उन्नाद, - °) ६४ प्रगृह्य; 21 720 ५ 88 
प्रध्माय. -- ०) 8 च भारतः; 8 भयावहं (10 अहं चप). 

13 ०) ऽ ऽ 71, नरश्रेष्ठ ; 1४9 महाराज (10 नर ). 
-- °) 8 0७1 दृपेन; 1/2 युक्तेन. -- ०) <1 ऽ {9 7 


66 1 


सौभवधोपाख्यानम्‌ ] 


क्लपेन चतुरङ्गेण बकेन जितकाशिना ॥ १३ 

समतीत्य बहृन्देशान्गिरींध बहुपादपान्‌ । 

सरांसि सरितशैव मारतिकावतमासदम्‌ ॥ १४ 

तत्राश्रोषं नरव्याघ्र शार्वं नगरमन्तिकात्‌ । 

प्रयातं सोममाखाय तमह पृरष्ठतोऽन्वयाम्‌ ॥ १५ 

ततः सागरमासाच कक्षो तख महोर्मिणः 

सयुद्रनाभ्यां शास्वोऽभूत्सोभमाखाय शतुहम्‌ ॥ १६ 
समारोक्य दृरान्मां सयननिव युधिष्टिर । 

आह्यामास् दुष्टात्मा युद्धायव युहूणहुः ।॥ १७ 

तख शाङ्गविनियुक्तेबेहमिमंमेमेदिभिः। 

पुरं नासाद्यत शरेस्ततो मां रोषं आविशत्‌ ॥ १८ 

स चापि पापग्रढृतिर्देतेयापसदो सृप । 

मय्यवषेत दुधषेः शरधाराः सहस्रशः ॥ १९ 


19 6 यज्ञेन; ८५98112 4 6 यत्तेन 

15 ०) [325 7 (6८66 015) 19 68 + (2 साग 
रम्‌ (10 नगरम्‌) 25 अतिकि, - ८) 8 701 22 08 
( 016 (० ) 725 ¶ ७8 प्रयौत्त ~ ०) 8 12५ 5 ©} 
[उ]न्व्गा; ण [इ]न्वियां ~ ^ 15, 8 (शटण्णु 118) 
1108 , 

80* दृष्टवानसि राजेन्द्र साद्वराजमथान्तिके । 

16 2) 8 (सन्न) 105) चलो (0 महो" ). -- ^© 
16, ¶ ©2-॥ (1 178 , 

81» स मामारोकष्य सहसा सेनां स्वरं ्राहिणोच्खधे। 
मदाहुना च सेनाया शिष्टायां किंचिदेव च । 
_ {(1, 1) 79५ © स समालोक्य. ©५ 101 युधि (10 गृषे ) | 

17 °) 7; समाखोक्य च; 8 (णश्‌ 1/3) स मामा- 
लोक्य 8 (७2००)? 109 ) सहसा (10 दृरान्मा ). -- 486 
1 पृ, ण्‌] 16868 19००20०2, १ ९९079४4 06 [१068 1 ४6४ 
1010106४ {01४08 

18 १1४ © 8 00 16"-197 1 16४8 18 थः 
20० -- ५) 12 1५ ततः (0 तस्य). - °) 61 बरूम्‌; 
1/3 परो (10 पुरं ) 11 681 गण. न. 73 आच्छाद्य च (० 
न); 7४ नासाद्य स 1/9 तदा (19 करैस्‌) -- °) ६००९ 
1088 मा (५ मां) 

19 1569 800 19०० (©. ए] 18). एण र. 
17 - °) 11 6५ 7 परमक्रद्ो (0 पापः ) - ०) ¶" 
५ 1 'यापदयदो ५ [ऽ]भवत्‌ (० नृप). -- °) ऽ ¶५ 
( 86006 {1116 ) @ 4 अभ्यवर्षत; 71 मरयभ्यवषंव्‌ ; 2 


आरण्यकपर्वं 


[ 8. 91. 26 


न, 


सेनिकान्मम ष्ठत च हयांश समवाकिरत्‌ । 
अचिन्तयन्तस्तु शरान्वयं युध्याम भारत ।॥ २० 
ततः शतसहस्राणि शराणां नतपवेणाम्‌ । 

चिशिपुः समरे वीरा मयि शाल्वपदालुगाः ॥ २१ 
ते हयान्मे रथं चैव तदा दास्कमेव च । 
छादयामासुरसुरा बाणेममेविभेदिभिः ॥ २२ 

न हया न रथो वीर नं यन्ता मम दास्कः । 
अदृश्यन्त सुरेश्छन्नास्तथाहं सैनिका मे ॥ २३ 
ततोऽहमपि कोरव्य सराणामयुतान्बहून्‌ । 
अभिमन्त्रितानां धुषा दिव्येन विधिनाक्षिषम्‌ ।॥ २४ 
न त॒त्र विषयस्त्वासीन्मम सेन्यख भारत । 

खे विषक्तं हि तत्सो क्रोशमात्र इवामवत्‌ ॥ २५ 
ततस्ते परश्षकाः सर्वे रङ्गवाट इव स्थिताः । 


मय्यववस्; ¶1 (018) 11726 ) पर्यवषंन , १४ © 9 समः 

20 ए नभ्रा]  - °) मांच; व" (एग 
11068 ) © ( चडन्शु) ©) 101 चैव (10 मम ) -- ०) ऽ 
810० 7५ स समा (० सप्रवा ). 29 स हयांश्च समाकिरत्‌ 
-- ^€ १००४. @1 19808 18 ~ ०) ए 173 112 चः 
१9 ७५-+ [अस (0 तु ) 01 अचितयंस्तु स हारान्‌ - °) 
¶ & 11 योषाम (70 युध्या ). ४» प्रतियुध्यामहे परान्‌. 

22 “) ए; ए 1 (चन्न 01-8) ४29 च (गमे). 
-- ४) ४ सत (? "७8 सूत); 71 तथा; 725 तच्च $ 8 ध्वजं 
(19 तदा) -- ०) 5 7 तैर्बाभैर्‌ (71 सुबाणेर्‌; 128 दारेसतैर्‌ ) 
मर्मभेदिभिः (3 बाणेर्ममौतिमेदिभिः )$ 8 (७व्५्‌)४ 2) 
साल्वराजेन चोदिताः, 

2 ०) 51761५68 4 वीरा (०८) ~ ?) 51 
729 न वरूथो (7, "थ ) न दारुकः; 71 न चरूपन दारकं; 8 
( 66०]0 103, ©+ ठप ) न ध्वजो न च दारकः -- ०) 79 
ततो ; 7४ ७४-५ न चाहं 

24 °) ४ 2 7 (०४००0 113 ) कौतेय ( 10" कौरव्य ) 
-- ८) प्00100616 | ५ 8 6 0 1५ 5 आमत्रितानाः; 
ऽ अभिमत्रितेन; 71 अभिमननिर्वाश्च; 1५ © अनुमन्य तांश्च (७ 
ताँ); 141 अभिर्मचिताश्च # © आमन्न्नितानौ अभिमन्वि 
तानां । @ 8 (6९४ 103) धनुषि 

25 “) ण विचयं; 1" © 3 विषयाद्‌ 818 6 चा. 
सीत्‌; 7५ ७५-५ चासन्‌ . -- °) 8 सैन्यं (1० सौम ). -- °) 
75 5 क्रोशमात्रम्‌ . 


26 °) 19 709 14: [आासथिताः. 7 © 10: ते देवा ( 41 


| 67 । 


© 3 50 
8 3 20 
॥ 3 20 


28 


8. 21. 96 1 


› हूर्षयामादुष्वैमा सिंहनादतलखनैः ॥ २६ 


मत्काुकविनियक्ता दानवानां महारणे । 

अङ्गेषु रुधिराक्त स्ते विविद्युः शरभा इव ॥ २७ 
ततो हरहटाशब्दः सौममध्ये व्यवधेत । 

वध्यतां विशिसैस्तीशषणैः पततां च महाणवे ।। २८ 
ते निदर्यजस्कन्धाः कबन्धाकृतिदशेनाः । 
नदन्तो भैरवान्नादान्निपतन्ति स दानवाः ॥ २९ 
ततो गोक्षीरङन्देन्दुमृणाररजतप्रभम्‌ । 

जलजं पाश्चजल्यं वै प्राणेनाहमपूरयम्‌ ॥ ३० 
तान्दष्ट्रा पतितांस्तत्र शाखः सोमपतिसतदा । 
मायायुद्धेन महता योधयामास मां युधि ॥ ३१ 


#, 


अटाभासे 


[ कैरातपर्वणि 


ततो हुडहुडाः प्रासाः शक्तिशूलपरश्वधाः । 
पदटटिशाश्च भुञ्ण्ड्यश प्रापतननिशं मयि ॥ ३२ 
तानहं माययेवा् प्रतिगृह्य व्यनाशयम्‌ । 
तस्या हतायां मायायां गिरिभृद्खैरयोधयत्‌ ॥ ३३ 
ततोऽभवत्तम इव प्रभातमिव चाभवत्‌ । 

दुर्दिनं सुदिनं चेव शीतयुष्णं च भारत ॥ ३४ 
एवं मायां विकैवांणो योधयामास मां रिपुः । 
विज्ञाय तदहं सवं माययेव व्यनाशयम्‌ । 
यथाकारं तु युद्धेन व्यधमं सवेतः शरैः ॥ ३५ 
ततो व्योम महाराज शतद्ययमिवाभवत्‌ । 
शतचन्द्रं च कोन्तेय सहस्रायुततारकम्‌ ॥ ३९ 


[यग 1 णाकर खाकाकषषिषोषाणिणणणरीपीरिीपी षाण पय 


देवा वै) दिवमास्थिताः 

27 ०) {ट  (©९८न 52) 1) ( चनु 013 ) 143 मत्क 
राग्र'; 79 ७०-५ "विमुक्तास्ते, -- ४) 51 71-3 बाणास वातः 
रंहसः (73. 9 "सा ); 7५ 8 12५ 7" 12५6 19 दानवानां 
दारास्तथा (28 "दा; 1/2 °तः); 73 बाण्यास्तान्दानर्वास्ततः 
-- °) ऽ1 ($ 71 8.5 सचि( ए "धि )रागासते; ए 23 1५ 70 
7५. 6 सचिरापागा; 12: 1/2 रुधिराश्चास्ते; 71 रुधिरासक्ता 

28 ०) 51 121. 6 9 ७ व्यवर्तत; 129 व्यवसितः; 12 
भ्रवर्त॑त; "7 ह्यवत॑त; &1 2 ५ 101 [ऽ]भ्यवर्व॑त. -- ०) 51 
रऽ 11 3 विद्धानां ; 129 विक्तानं (0५ वध्यतां). 5 11. 2 
निरितै' (101 विशिखः ). 

29 ०) 8 (९९०0 8४) 7५ स््व॑तो (10 नदन्तो ) 
-- ^€ 29, प ( व्ष्व्न 8 , 1 + 10188118 ) 1208 , 

82, पतितास्तेऽपि भक्ष्यन्ते सयुद्राम्भोनिवासिभिः। 
. {12८ तेपि मञ्नत ; 71 ते ह्यभक्षयत (10 तेऽपि भक्ष्यन्ते ). | 

%1 °) 9101५ 6 ततः; 7: तथा (10 तदा). 1४6 
(82००0 91) साटवराजपुरस्छृताच्‌. -- ^7/6 81, £&8 
( 0161) 00 82००) 121 18 881. 

32 ऽ 010. 92००, -- ०) {५ 70 7५. 6 गदा हराः; 
8 7० हला (५ "छ-) गदाः; 71. 9 हुडा गुडाः; 705 भिडी 
गदाः; 9 ©8 हि बहुलाः; 1४1 गुहु; 1/४ हुखगुण- (101 
इडडडाः). 51 चापि (1० मासाः). 7» तान्येव ख्गुडप्रासाः, 
-- ?) 28 1212-4 6 ४८४०99. दाक्ति- 81 श्युरू-, 1/9 ]प 
488, -परस्धाः. ~ ए 10 12 118, 26 ३१००, (६8 
( प0101 010 8१००) 1 108. 276 81 : 

88 * असयः सक्तिमुशरूपाशाशिकणपाः शराः । 
[ ए -कु्ङ-; 7 -कुलिश्च- (0 -मुदारु-). 9 7) -कनपाः $ 


| 


702 -घनपा. (0 -कणपा.) 

-- °) 8 पट्टसाश्च (7 पटप्रास-) 12 ऽ भुरंड्य' ; 7, 3 मुखं 
ङ्य ; 7109 ५ मुसं (0 सुं )व्य , 1५ ७ सुसुंख्य; 01 सुसूरका; 
॥, ॥ मुसल्य ( {0} भुद्युड्य' ) - 121 010 3234०. - °) 
7४ 70 70 8 5 वू प्रपतति (78 त); 13 पातयन्‌ (:0 प्रा 
पतच) 131 ५ त्वनिरा; ० निशिता (0 अनिक्चं ) 

99 71011 38(५ ९1 92). - °) 511९9 23 76 
10 7५ 5 तामहं; © तती्ह. -- ") 1 2 प्रतिहदय ए 8 
13 विनाशं. -- °) 51 तु मया; 12: मायां तुः 102 दुष्टायां 
(0 मायाया) 

4 1107) 34५०८ ४1 32) - ०) (71 न , 
1 ५ 1018870६) 19 ($ 6011. ) 68 प्रकारश्च; 79 (0118. ) 
09 ५ प्रभात (0 भरभातम्‌) 5 वाभवत्‌; 10 चाभिभो, 
231 000. 84०५. -- ०) 232 सुदिनं दुदिन चेव. -- ^##&४ 
84, ऽ1 9 2 7 (@वन0 701. 8) 18, , 

84! अङ्गारपां्चुवर्षं च राखवर्षं च भारत । 

35 ५) 7 03 76 (01 वि) - २) .4 {प्र 1088. 
मा (० मां). - ०) 19 © (€श्गभ &1) तदा मायां (© 
माययैव). एए विना्चयं ; 125 145 वि(10 य )नाकयन्‌; ए 
विनाशनं $ 1#1 व्यरात्थं. -- ६8 00. 88०, 72 0. 
8००-86" -- “) 73: यथाकारं च व्यधमं तामहं ख". -- ए 
(1160 010 887 2 1106 1 0६ 116 (011, 102882६8 ) 108, 
2/6 86०० 11, 2४6 86०५. 

88! स मोहयामास तदा मायया युधि दानवः । 
ततो हतायां च मया मायायां युधि दानवः। 

37 °) 51579 019 5 मया 3 10 विभो ( {0 तदा ) 
-- ०) 51 तथा रात्रिर्दिवानिर्ं. -- ०) 1५७० ४ तम्‌ (0 


68 | 


भ 


सौभवधोपाख्यानम्‌ ] 


ततो नाज्ञायत तदा दिवारात्रं तथा दिश्चः। 
ततोऽहं मोहमापन्नः प्रजञास्ं समयोजयम्‌ । 
ततस्तदस्मस्रेण विधूतं शरतूरवत्‌ ॥ २७ 


आरण्यकपवें 


[ 8. 22. 6 


तथा तदभवदुद्धं तुलं रोमहषणम्‌ । 
रुन्धालोकश राजेन्द्र पुनः शरुमयोधयम्‌ ॥ ३८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकविरो ऽध्य(यः ॥ २१ ॥ 


९९ 


वासदेव उवाच । 
एवं स पुरुषव्याघ्र शाल्वो राज्ञां महारिपुः । 
युध्यमानो मया संख्ये वियदभ्यागमसत्पुनः ॥ १ 
ततः रत्री महागदा 
दीपं शूलान्धुसरानसींष । 
चिक्षेप रोषान्मयि मन्दबुद्धिः 
शाल्वो महाराज जयाभिकाह्वी ॥ २ 
तानाद्यगेरापततोऽमाश्च 


। तद्‌). ह 5 7 (च्छ्ल 71-8 $) कौतेय ({0 अस्रेण). 


-- 1) 19 विधूय. 812 8 "तूणः (1० "तुक ) ४ ८ 79 
7४ 7५ 9 धूतं तूर(252 चतं तृण-; 53 धूतं तूण )भिवानिखेः; 
५ 62-4 वायुना तूररारिवत्‌ . 

8 °) 6) 71- तदा; ६ (चन्न 149) एवं (६०" तथा) 
73 1 (6०न्‌॥ 105) सममवद्‌ . -- ") ^ 67 088 तुमरू. 
8 8 (0०0४ &५ ) रोमः - °) 728 क © 7४1 लोकं (० 
"लोकद ). 19 8 7 (9८०0 [01-8) १ तु (५ च). 


00100100. 1. ५ 11881126. -- 11401" 4१ ४८ ; 61 13 
१ 1-8 आरण्य, -- 3242-041 ४८. 1 {4 5 71-8 १५ 8 
1 ( 9] नण, हप्र ०806 ) 7607100 गा सौभवधः; 
(23 116 न186 एण सौभोपाख्यान ; 251 8. ५ 126 1091. ४8 
{4 6 गता सौभवधोपाख्यान $; 97 2४ 021 चाल्ववध 
-- 4414 1140८ ; 73 श्रीकरष्णद्ास्वयुद्धं 1४ ७5 साल्वसमाः 
गमः; 1041 छष्णसाद्वसमागमः, -- 4%7# ० (प्प, 
01018 0 01). 708 20 , 721 21 (8 10 {ध्य}, 
-- 510८ 10 * {01 42, 70109 93 {8 41, 71 40 


22 


(2 11118 210, 18 1188106 1 1 ५ (४. 1 8.1 1), 
176 108६ 86 100811४ 1610164 066, 


निवायं तूणं खगमान्ख एव । 
द्विषा त्रिधा चाच्छिनमाछ्यु यक्ते 

स्ततोऽन्तरि्े निनदो भूव ॥ ३ 
ततः शतसहस्रेण शराणां नतपवेणाम्‌ । 
दारुकं वाजिनश रथं च समवाकिरत्‌ ॥ ४ 
ततो मामव्रवीद्रीर दारुको विह्वलन्निव । 
खातव्यमिति तिष्ठामि श्ास्ववाणप्रपीडितः ॥ ५ 
इतिं तख निक्ञम्याहं सारथेः करुणं वचः । 


3 


0 3 82 
83 21 6 
॥ 3 21 6 





1 51253 71. 2 श्रीह्घष्णः; पण 1/1 भ्रीभगवाच्‌ (0 वासु- 
देवः). - °) ऽ1 9 8 (6० 239) 70 7४. 6 गप 6] 
पुरुषव्याघ्रः, -- ०) 52 ४ 71-5 सर्वराज्ञां ; ए 13 7)9 7 
74-8 75 © (०५० &) 113 ्चास्वराजो ; 101 साव्वो राजा, 
-- ५) ८8 8 7 (कछनु06 11. 3 ) 103 अभ्यगमत्‌ . 

2 ") {0 709. 08 72५ 6 मुशलान्‌; 71 च महान्‌. 8 
( छतु 22) अपि (प 61 ४1 ` सि) सायकांश्च (10 मुस- 
खान ). 78 चयूखासथा सुद्धरकानसीशव. -- °) ए ऽ 7\-5 राजन्‌ 
(0५ रोषान्‌ ) 

ॐ °) 51 तानाछ्ुगानच्‌; ए चेश्वासु तान्‌. 7 तानाछ 
बाणैश्च ततो महाच्चैः. -- °) 954 70.72५ ० इंतुं (1० तूर्ण). 
79 हइातद्यः (10८ खगमान्‌). 71 खगेश्च; 725 समे (†०प्ख 
एव). -- °) 8 126 71. 2 चाच्छिदं , 78 छिद्यमानाः. 71 
अखसुक्तेस्‌ ; 03 चाद्य मृन्ती 3 8 सुमुक्तेस्‌ 

& ०) 79 © (6्ण्ल्‌ 61) स्थचक्रमवाकिरत्‌. 

5 ०) 11 वीरो3 7४ & (68९6 ©1) [1 धीसे (६८? 
वीर) - ०) 79 © (6९0०) 61) विहरुक्निव दारुकः. -- °) 
01. 9०2. "969 $ [आ]भि- (+ प्र-). 0५ साद्वराजाभिपी. 
-- .^{161 5, 2 83 26 1211 2 24-6 18 

86' अवस्थातु न शक्यामि अङ्गं मे व्यवसीदति। 

6 ¢) 2. 8 अवयं ; 71-8 अतीव; 1 ¢& अवकं ({0 

अपय). 8 (च्टण्लु [४3) शश्च (10 शार). 
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94.११, 


८9 ८७ ध 
¢ † 09 


== ~+ {६3 


8. 22. 6 || 


अवेक्षमाणो यन्तारपरवय श्षरयीडितम्‌ ॥ ६ 

न तस्योरसि नो मधं न काये न सुजदये । 
अन्तरं पाण्डवश्रेष्ठ परयामि नहतं शरेः ॥ ७ 

स तु बाणवरोत्ीडाद्विस्रवत्यसृगुल्बणम्‌ । 
अभिवृष्टो यथा मेवैभिर्सिरिकिथातुमान्‌ ॥ < 
अभीषुहस्तं तं दृष्ट सीदन्तं सारथिं रणे । 
अस्तम्भयं महाबाहो शाल्वबाणप्रपीडितम्‌ ॥ ९ 
अथ मां पुरुषः क्चिद्रारकानिख्योऽबवीत्‌ । 
स्वरितो रथमभ्येल्य सोहूदादिव भारत ॥ १० 
आहूकख यचो बीर तस्यैव परिचारकः । 
विषण्णः सन्नकण्ठो वे तन्निवोध युधिष्ठिरं ॥ ११ 
दारकाधिपतिर्वीर आह त्वामाहुको वचः । 
केरावेह विजानीष्व यच्छा पितृसखोऽतरवीत्‌ ॥ १२ 
उपयात्वा शास्वेन द्वारकां ब्रृष्णिनन्दन । 
विषक्ते त्वयि दुर्पे हतः शूरसुतो बलात्‌ ॥ १२ 


महाभासे 


[ कैरातपर्वणि 
तदठं साधु युद्धेन निवतंख जनादन । 

द्वारकामेव रक्षख काय॑मेतन्महत्तव ॥ १४ 

इत्यहं तख वचनं श्रुत्वा परमदुर्मनाः । 

निश्वयं नाधिगच्छामि कतेव्यस्येतरसख वा ॥ १५ 
सात्यकि.बर्देवं च प्रद्यु च महारथम्‌ । 

जगहे मनसा वीर तच्छत्वा बिप्रियं वचः ॥ १६ 
अहं हि द्वारकाया प्ति इरुनन्दन । 

तेषु रक्षां समाधाय प्रयातः सोभपातने ॥ १७ 
वठदेवो महाबाहुः कचिज्ीवति शचा । 
सालयकी रौक्मिणेयश्च चारुदेष्णश्च वीर्यवान्‌ । 
साम्बग्रभृतयशवेल्यहमासं सुदुमेनाः ॥ १८ 

एतेषु हि नरव्याघ्र जीवस्सु न कर्थंचन । 

शक्यः शूरसुतो हन्तुमपि वजभरता खयम्‌ ॥ १९ 
हतः शूरसुतो व्यक्तं व्यक्तं ते च परासवः । 
चरदेवगुखाः सर्वे इति मे निथिता मतिः ॥ २० 


111२1 रिप ययरकरण षणं 


7 ०) © 1/9 तस्योरसि ततो (102 तथा) मूर्भि. -- °) 
€1 ए 719 यद्‌ (78 "दि )नाह (5 "ह ) त; 19 13 7" 12५ 6 
[अ]( ए ०00, अ ) निचितं शरैः; 12० 125 निदितं (15 ^तैः) 
दरिः ; ©1 3 7४1 निहतं श्रः 3 145 [अनिहतं कारः, 

8 °) 51 "शरोव्पीडाद्‌ ; ट 71-+ "चधोत्पीडाद्‌; 8 "मयो- 
त्पीडो -- ”) 7, विखजन्नसगु ; 8 व्यखजद्ुधिरं बहु (109 


0100866 व्यसजच्ासृगुरख्बणं ) ~ °) 9 10 12५4-6 12 
७४ अभिब्षटे; 5 ०५ अतिवृष्टे ; 61 अतिसृष्टो, 9 ठ 7 
(6909 71-3) मेघे -- ५) &1 ` धातुभिः. 


9 ५") 518 (@्शु0) ग 68) अभीदु. -- °) ६ ( (नू 
8, 79 06018 ०0 ) संस्तम्यं. - °) 1. 5० १०८४ 4 
"बाणाभिपी . 

10 °) 5: 7 74. 6 आरोप्य (101 अभ्येदय) 

11 °) ५; विवणैः (0 विषण्णः). ए 27 68600 
ग)1-8) "कंडेन ; 8 (620०0 ४9) ` कटश्च 

12. “) 51 वीरम्‌. -- ”) 7 3 प्राह (0 आह) -- °) 
ए 8 77 74-5 [एहि $ 7० [एतद्‌ ; 7४ 6४. ५ [एवं ({० 
[हह ). 61 9 71-9. 5 विजानीहि. 

13 °) 51 28 72५ उपयाय; 9 5 21, 2. 4 70 14. 6 
उपायाय; 71 उपगम्य; 7: उपायातो; 78 उपागत्य ; 726 उपः 
पद्य; 17५ उपायात्वा. 9 च; 726 [अथ; ग्‌ &४. 8 तु (0 


[आु्य) 2: श्ञास्वो वे. -- °) 729 निस्ते ; 15 विमुक्ते; &1 
ग्रयाते (101 विषक्ते) 2 3 4 दुध -- ०) 8 (606०) &1) 
हतः ({0 हतः) 1 20" ,. 

14 ") 2५ जनाधिप (0 "देन ) - °) 233 41 7 
महत्तर; 81 महत्तमं. 

15 °) 9 (@न्नु+ 68 142) इयेवं १५ © वचन तख 
(र ४८28087 ) ~ °) {2 {0 09-6 च ({० वा) 

16 °) 5171-9 "ब; ऽ "बलीं (01 °रथमू्‌). -- °) 
8 विगर्हे 58 सवोन्‌; 8 (6८९४ 64 103) वीरान्‌ (10 वीर). 
-- ०) 1४ 817५ 7 0५-6 महदप्रियं 71 दयपरियं वचः, 

18 °) 2 315. 6 शाचुहन्‌; ५त्वानं वा (52 7५५. 
९.8 1 06) -- °) 8 सात्वतो (10 सात्यकी ). 81808 
रीकिमि" ५०१ चार्‌, -- ९) 80५6 7 10/88 शांब. 71 सर्वे; 
७५ चेमे (० चैव ) -- 1) 11 हि (० [ह्‌]ति). 19 ०, 
इति 

19 °) 11. 238 (€दन्श 1४02) च; 0; [अपि (हि) 
-- °) 71 © ५ 10 हर्तुम्‌; 79 08 कतुम्‌ (01 हन्तुम्‌) 

20 ५) 8 (6०००४ 61) हृतः; ५ ए1 18० &1 चैव 
(0 यक्त), -- ?) 8 17017074 6 चेते ; ¶४ ©2-+ 1 
चैव (0 ते च). 8 तेपि सर्वे पराजिताः; ५1 वर्वते च पराखवः, 
-- 204 = 1. ¶१, 9, 149. 15४, 
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सोऽ्टं सवेविनार्ं तं चिन्तयानो पहुथहः । 
सुविह्वलो महाराज पनः शाखमयोधयम्‌ ॥ २१ 
ततोऽपरं महाराज प्रपतन्तमहं तदा । 
सोभच्छरसुतं वीर ततो मां मोह आविशत्‌ ॥ २२ 
तस्य रूपं प्रपततः पितुमेम नराधिप । ` 
ययातेः क्षीणपुण्य खगांदिव महीतलम्‌ ॥ २३ 
विशीरणगङितोष्णीषः प्रकीणौम्बरमू्नः । 
प्रपतन्दृश्यते ह स्‌ क्षीणपुण्य इव ग्रहः ॥ २४ 
ततः शाङ्खं धजुःशष्ठं करात्प्रपतितं मम । 
मोहात्स कौन्तेय रथोपख उपाविद्म्‌ ॥ २५ 
ततो हादाृतं सवै सेन्यं मे गतचेतनम्‌ । 


आरण्यकपवै 
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मां दृष्ट्रा र्थनीडसं गतासुमिव भारत ॥ २६ 
प्रसायं बाहू पततः प्रसायं चरणावपि ¦ 
रूपं पितुरपश्यं तच्छनेः पततो यथा ॥ २७ 
तं पतन्तं महाबादय श्रूपद्विश्षपाणयः । 
अभिघ्वन्तो भुं वीरा मम चेतो व्यकम्पयन्‌ ॥ २८ 
ततो अुहूतासतिरभ्य संज्ञा- 
मह तदा वीर महाविमर्दे । 
नतत्र सौमन रिपुं न शाल्वं 
पशयाम बद्ध पितरं न चापि ॥ २९ ` 
ततो ममासीन्मनसि मायेयमिति निधितम्‌ । 
रबुद्धोऽसि ततो भूयः शतशो विकिरञ्याराय्‌ ॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्वाविदो ऽध्यायः ॥ २२॥ 


21 ०) 1) 165 तु; गधा च (०प्त) -- ०) 8 
79 सविह्रो ; 8 अवि" -- °) 102 सौमस्‌ (01 श्ञाद्वम्‌). 
22 2) 720 र्थ; 723 रथात्‌ (0 अहं ). 7 ©४-५ 101 चप 


({०८ तदा ). & प्रपपात महानृपः. -- ०) 5171 8 7 © 
1५) चीरं . - °) 51 ५४मा(न्प्मा) 28 तते मोहश्च 
माविद्रात्‌ 


24 °) §1 18 71-8 5 1/5 विकीर्ण. 51 -रणित-; ए» ए 
170 708 ॥ ऽ -मछिन- (0 -गलित-). 2 81 0 -उष्णीषः, 
-- 2) 11 खस्तकुडरूभूषणः -- °) 98 भस; 9 ( ©>००]0॥ 
19) पाथं (1० ह स्म). 

ॐ5 ५ 68 00 28. -- °} 18 7५ 120 1. + 71 4 
शाख -- ४) ए 64 » 410 कराग्रात्‌ प्रा(©" 9 प्र)पतन्मम. 
-- °) 51 9 मोहाव्मनश्च ; ५ 8 72० 7८ 7246 "पञ्चश्च ; 71 
नत्सन्नसख ; 72 'त्स्वंन्न 1161 3 ५ तु (0 च). 

26 ?) 8 2५ 78 गतचेतसं ; 7" समपयत; © हतः 
चेत्न. -- °) 41 च रथोपस्थे (० रथनी ). 

27 ०) 51 1 6७५ ४1 अपदयत; ८४ 8 7 (62न्नू 
11-8) मे विबभौ ; ए अपदर्यति; 1५ 8 अपर्य तु; &1 ४3 
अपरतः; 0 अपदयंस्तु 

28 ») 8 "पट ~ °) ए 8 7 (6८०0४ 701 -9. 5) 
10 श्वं वीरः 7" 61 ४1 शुर वीरं ; &५ महावीर. -- °) 
ए 1. ४ 70 7५ 6 द्यकंपयन्‌; 583 व्यमोह ; 5५ त्वकंप' ; 
1; व्यचित . 

29 °) 6४. ५ उप- (10 प्रति-) -- ०) 75 ` विमोहात्‌; 
गु 68 ५ "विमरदैने. -- °) 5) न पुरं; 97, 3 नररं; ग 
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08 ५ न पुनः (0 न रिपुं) {र 3 (छश 28) 7 726, 6 
79 68 च (10) 16 पप्तन ), 

90 °) 23 ततोसुराणां विज्ञाय -- ") 84 [एवम्‌ (0 
[इ]यम्‌). 7101 निश्चयः 3 1 0४-+ निश्चितः. - 1" 71, ४6 
{2016100 ० ४6 #९ {02 80" पु #6 8, 86 40" 18 108४ 
00 9 पऽण 10. -- °) 89 तदा (10 ततो) -- ८) ए 
58 ५ 70 72५. 6 1 [अवाकिरन्‌ ; 281 [ऽ]म्यकिरन्‌; 29 14 
उयकरिरन्‌; 729 विसृजन्‌ (10 विकिरन्‌). 7 विकिरञ्कतशः 
दारान्‌ . 


01न]ु01100 000 7 {8 1 4 11 11188106 -- 1410 
241 ५५1 < 5! ¶ &9.4 आरण्य. -- 57.007 242 ; 51 89 
19 8 (2110 इप्0-ए91 एष च९) 6० जाड सौभमवधः; 
{9 231 3 ५4 071. 28 124. 6 111८6186 ०४1४ सीभवधोपा- 
खयान $ 82 75 0015 श्ाद्ववध. -- 4471} 11406 * 123 
श्रीढरप्णज्ञाल्वयुद्धे मायासंददौने मायावसुदेववधः; 171 मायायुद्ध. 
-- 474 120. (६०8, ०१8 © 00) : 70 8 91, 
-- 5100110 ‰ 12 80 ; 176 31, 


23 


ह (1;8 80019 18 01556108 2 1 + (न ए 1. 8. 1. 1), 
826 1 11 (५. १1. $ 29 80) , #6 1088 8.18 ८008४ 
10160 1616. 

1 23 12 5 श्रीकृष्णः; ¶५ 1/1 श्रीभगवान्‌ (0 वासु 


| 
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महामासे 


[ कैरातपर्बेणि 


९२ 


वारुदेव उवाच । 
ततोऽ्दं भरतश्रेष्ठ प्रगृह्य रुचिरं धनुः । 
शरैरपातयं सोभाच्छिरांसि विबुधद्विषाम्‌ ॥ १ 
शरां शाशीविषाकारान्‌ष्वेगांसिग्मतेजसः । 
अप्रैषं शास्वराजाय शाङ्गगुक्तान्सुवाससः ॥ २ 
ततो नादृश्यत तदा सोमं रुरोह । 
अन्तहितं माययाभूत्ततोऽहं विस्मितोऽभवम्‌ ॥ २ 
अथ दानवर्सास्ते विकृताननमूधजाः । 
उदक्रोच्न्महाराज विष्ठिते मयि भारत ॥ ४ 
ततोऽन शब्दसाहं वै त्वरमाणो महाहवे । 
अयोजयं तद्वधाय ततः शब्द्‌ उपारमत्‌ ॥ ५ 
हतास्ते दानवाः सर्वे येः स शब्द उदीरितः । 
एरैरदि्यसंकारीज्येरितेः शब्दसाधनैः ॥ ६ 


देवः). -- °) १ © (€४५९]( ©1 ) सवे- (0 सौभात्‌ ). 

% ०) 5113 1४0 ० च. -- ”) 1५2 सुपितान्‌ (0 
ऊध्वेगानच्‌). -- °) 51 81 $ 4 701 5 9 3 [ध प्रेषयं ; 
9. 8 89 76 703 7५ 6 धु त्रैषयं ; 16 प्रेषयन्‌ (10 अष ). 
१9 © (९००४ 61} साख्वराजख ; 141 सौभराजाय, 

9 ^) 8 रणे (1० तदा). - °) © सौभः; ४1 
साद्व ~ °) १५७ (ऽन्न 64) 11 अतितो 

4 ०) 9.8 08 (ण्न 38) 70 19. 3 5.6 विष्ठिते; 
"7 विष्ठिते (४8 17 {6{ } 

5 ¶1 00. 5-6. -- °) ए» 13 70 7५. ° महारणे (1० 
"हवे }. 

© ¶५ ०0, 6 (०. १1. 6) -- ०) 1९8 76 ॥४ ५8 शब्दः 
स (17 प्धणशू ). 61 इतीरितः. ७५.५ 115 येः शाब्दः सदी . 
-- ०) 55 दाश्चैर्‌ ( {०४ ररर ). -- ५) 51 7 7 ञवरद्धिः 
(10 वरितः). ए इव पन्नगैः; 8: शब्दक्ञातनेः ; 729 दाच वेधनैः; 
01 शब्दपातनेः 

7 ०) 5" महत्‌. (‡० ऽभवत्‌). 15 विङ्ृताननमूषैजाः 
( = 4). -- [2 001. 7०8९. -- ०} (1 & ( छरूण्शू ©8) 
1४7 चतो (० ऽपरो ). -- ०) 9 12; तत्राहं. 51 चराच्‌; 2 
76 70 7५6 ७1 7धः दरिः (1५८ शरान्‌). 

8 3०४. 8" (9. १1. 7). -- °) 8 नदिर्‌ (0 दश). 


तस्मिननपरते शब्दे पुनरेवान्यतोऽभवत्‌ । 

शब्दोऽपरी महाराज तत्रापि प्राहरं शरान्‌ ॥ ७ 
एवं दद विशः सर्वासितियेगु्वं च भारत । 
नादयमासुरसरास्ते चापि निहता मया ॥ < 
ततः प्राग्ज्योतिषं गत्वा पुनरेव व्यदृश्यत । 
सोभ कामगमं वीर मोहयन्मम चष्चुपी ॥ ९ 
ततो लोकान्तकरणो दानवो वानराृतिः । 
शिलावर्षेण सहसा महता मां समाब्रणोत्‌ ॥ १० 
सोऽदं पवेतवर्षेण वध्यमानः समन्ततः । 
वल्मीक इव राजेन्द्र पवैतोपचितोऽभवम्‌ ॥ ११ 
ततोऽहं पव॑तचितः सहयः सहसारथिः । 
अप्रख्यातिमियां राजन्सध्वजः पवेतैथितः ॥ १२ 
ततो व्रष्णिप्रवीरा ये ममासन्सेनिकास्तदा । 


-- ^161 8, 33 115 ,. 
87, रारेनानाविधाकर्दिग्यासखप्रतिमन्त्रितैः । 
अखः राखचैश्च विविधैः खस्था ह्यन्त्िता अपि । 

9 ५) 51 73 141 करत्वा (0 गव ) -- ४) 8 (श्ण 
105) [जपि (1५ वि) -- °) ग" 6५ स सौमं कामगं वीर. 

10 °) 51 7४ 5 देवांत (0 रोकान्तः). -- ») ए 
28 7 (९्व्नण 2 8, 71 018810६) दारणा; ए & [अथ 
नरा (41 धनुरा) (1०८ वानरा). -- °) 1 शर" (10 
शिरा ). 2 381) (11 0118818 ) ¶1 11 महता सहसा 
(0४ 0८४0810. ). ¶' ©$ 4 समवा (० मा समाः) 

11 ०) 1५0७8 + वार्यमाणः (10 वध्यः) 98 7 (6 
0७४ 09 8 , 71 0780६ ) पुनः पुनः (0 समन्ततः). -- °) 
61 8 ए ( छ्णु) 82) 7८५09 6 सर्वतो (10 पर्वतो). 7 
ततोहं पर्वतो भवं (५. 12“). 

12 °) 51 9 129. 9 'रथः (0 ह्यः ). -- °) 112 गतो 
(10 इया ). 08 नीरः (0 राजन्‌). -- ०) 8 98 7) (७ 
0०0४ 19 5; 71 एण ) स्वेतः ( 0" सध्वजः). 7४ साः 
युधः; 19 सवतः ({0 पर्वतैः). 79 तथा; 1८ तद्‌ (० 
चितः). 

13 °) ए 2 7 (छव्‌ 109. 9, 11 018810६ ) सर्व 
(0 सर्वः). -- °) 51 च वि" (0 विप्रः). 


| 72 | 


सौभवधोपाख्यानम्‌ ] 


ते भयातां दि्ञः सर्वाः सहसा विप्रदुदधुघुः ॥ १३ 
ततो हाहाकृतं सवेमभूक्किर विद्यां पते । 

दो भूमिश्च खं चैवादृश्यमाने तथा मयि ॥ १४ 
ततो विषण्णमनसो मम राजन्मुहजनाः । . 
रुरुदुुकरशश्वैव दुःखशोकसमन्विताः ।॥ १५. 
दिषतां च प्रहरषोऽभूदारिश्ादिषतामपि । 

एवं बिजितवान्वीर पश्चादभ्रोषमच्युत ॥। १६ 
ततोऽहमस्ं दयितं सवेपाषाणमेदनम्‌ । 

वज्रशु्यम्य तान्सर्वान्पव॑तान्समशातयम्‌ ॥ १७ 
ततः पवेतभारातो मन्दप्राणविचेषटिताः । 

हया मम्‌ महाराज वेपमाना इवाभवन्‌ ॥ १८ 
मेजारमिवाकारे षिदायोभ्युदितं रबिम्‌ । 

दृष्टा मां बान्धवाः सवे हष॑माहारयन्पुनः ॥ १९ 
ततो मामव्रवीत्घूतः प्राञ्जलिः प्रणतो नृप । 

साधु संपश्य वार्ष्णेय शासं सौभपतिं स्थितम्‌ ॥ २० 


14 ५०) ५2 7 (कलन 13 8, 101 10188108 ) ४8080, 
सर्व॑म्‌ ४ अभूत्‌. 9 अभूज्गस्सर्वं (0 स्व॑मभूत्किर). 
-- °) 8 द्यौर्तरिश्चं भूश्चैव (109 दिशो मूश्चैव खं चैवम्‌). 
-- ५) 123 141 तदा (10 तथा) 145 अदरये मयि भारत. 

16 °) 716 (कण्ण 69) 101 सं-; 12 तु (0 च), 
-- ०) 7" सुहृदाम्‌ (‡0" [अद्विषताम्‌). -- °) 8 अज्ञात 
(10 विजित ). - ०) 28 अद्भुतं ) [26 ©1 अच्युतः. 

17 °) 198 (सत्न &1) महाखं (10 हमं). 2 
239 1० 12५ 6 इद्‌ (10 असख). -- ° ) ए» समंतात्‌ (10 पवै- 
तानू) ए 5 ` ताडयं (0 -श्ातयम्‌). 

18 701 169, &, $] 19. - °) (५ {60९0४ &1) 
एव1 `प्राणा (0 "प्राण-). 23 -विचेतसः; 7४ © ( 826९) 1) 
विचैतनाः (†0" -विचेष्िताः) -- °) 3 हया मे सहसरा राजन्‌. 
-- ०) 51 महाहवे; ए 729. 3 इवावहन्‌ 

19 °) ए 5५ 7 9 4 ५ जार (10 -जालखम्‌) 79 
` © आकारं -- ४) ४» विपाव्या' (१० विदार्या ) 5173 8 
[अ]म्युष्थितं 79 चिरं (० रविम्‌). -- °) 9 मामकाः (६० 
बान्धवाः). -- ^© 19, 9 2 1 (60०४ 78 3, 71 
00}8870 ) 7९004 18०2, 70 २ 1. "मारार्तान्‌ ४" विचेष्टि 
तानू (51 विचेतसः ). 

20 ५०) {५ 8 7 (७५०४ 703 8, 701 00188098 ) हयाः 
न्संदरय मां सूतः प्राह ताक्कारिकं वचः. 

10 
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अरं कृष्णावमन्येनं साधु यलं समाचर । 

मादेवं सखितां चेव शाल्वाद् व्यपाहर । २१ 
जहि शासं महाबाहो मंन जीवय केशव । 

सर्वेः पराक्रमैर्वीर वध्यः श्ुरमित्रहन्‌ ॥ २२ 

न शत्रुरवमन्तव्यो दुबेलोऽपि बलीयसा । 

योऽपि स्यात्पीरगः कथिक्कि पुनः समरे स्थितः ॥२३ 
स त्वं पुरुपश्ादरु सवैयतेरिम प्रभो । 

जहि बृष्णिङकलशरेष्ठ मा त्वां कालोऽत्यगात्पुनः ।। २४ 
नेष मादेवसाध्यो वै मतो नापि सखा तव । 
येन त्वं योधितो वीर दारका चावमदिता ॥ २५ 
एवमादि तु फेन्तेय श्रुतां सारथेर्वचः । 
तच्चमेतदिति ज्ञात्वा युद्धे मतिषधारयम्‌ ।। २६ 
वधाय शाल्वराजख सौभख च निपातने । 

दारुकं चाघुवं वीर युतं स्थीयतामिति ॥ २७ 
ततोऽप्रतिहतं दिव्यमभे्यमतिवीयवत्‌ । 


0 3 876 
६ 3 22 28 
4 3 22 29 


21 °) 51 ऽ 7; जवमन्यैवं (79 "व ); 8 (छन्न 61} 
अवमत्येनं ; 79 अवसानेन. -- ” ) 7४ 03 साद्व ; © ५ सावं 
(णः साघु), -- °) 7406 (०0 ©) संच (1० चैव ), 
-- ०) 5 18 "रम $ 105 “नुद (1० "हर). 79 © (@०्शृ॥ 
01) सास्वादुद्यम्य भारत 

22 "5 © (6०9 61) भीमः सास्वो (0 जहि श्चाद्वं ) 
(ए °), 90 स वध्यः परवीरहा (6५ "हन्‌ ) (0 °). 

23 98० = (एणः ) 8. 9 91 -- ०) ४५ काञ्चि 
नावम॑तम्यो. -- ०) 51 ए 79 $ प्राकृतो" (०५ दुर्बो" ). 
-- ०) "1 ५ पीटकः; 19 62-+ श्चुद्धकः; ©1 पीडितः (10 
पीठगः) 

24 2) 19 68 4 स्वैर. -- ५) 51 9 त्वीऽ8 स्म 
(1/8 नः) (0 स्वा) 8 (6८6४ 1४03) अयं (0 पुनः). 
--~ .^1/61 ‰4, 6118 ` 

88* जितवाञ्जामदस्यं यः कोटिवर्गणान्बहून्‌ । 
स एव नान्येवैध्यो हि व्वासूते नेव कश्चन । 

25 ठ) 8 (रव्लश्‌) 145) नैष (7० नापि) 

28 798 00 98 (पा) प ). 70 128, ४6 कनपाजण 
० ४06 € 000) "हतं प) ४0 3. §8 ¶५ 18 108४ © 
1018810 {0} 6 148. \8 18016 प ६0 06 &४५ 
06 1४6१४. -- ०) 8 (1 8 00.) अच्छेयम्‌ , ए 8 81 
001. ०५ 109. 5, 6 ` वान्‌; ८8. + "मत्‌ (०५ वत्‌). -- °) © 


8. 28. 28 | 


आगरेयमश्चं दयितं सवसा महाप्रभम्‌ ॥ २८ 
यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च संयुगे । 
राज्ञां च प्रतिलोमानां मसान्तकरणं महत्‌ ॥ २९ 
ुरान्तममरं चक्रं कालान्तकयमोपमम्‌ । 
अभिमन्ब्याहमतुलं दविषतां च निबहेणम्‌ ॥ ३० 
जहि सोभं खवीर्येण ये चात्र रिपवो मम । 
इत्युक्त्वा थूजवीर्थेण तस्म प्राहिणवं र्षा । ३१ 
रूपं सुदशनखासीदाकाशे पततस्तदा । 
दितीयस्येव घ्य॑ख युगान्ते परिपिष्यतः ॥ ३२ 
तत्समासाद्य नगरं सों व्यपगतत्विषम्‌ । 

मध्येन पाटयामास क्रकचो दार्धिवोच्छ्ितम्‌ ॥ ३३ 
दविधा कृतं ततः सौभं सुदश्चनबलाद्रतम्‌ । 
महेश्वरशरोद्धतं पपात तरिपुरं यथा । २४ 
तरिमन्निपतिते सोमे चक्रमागात्करं मम । 
पुनथोद्धूय वेगेन शास्वायेत्यहमलुवम्‌ ॥ २५ 


"भयं (10 `प्रमम्‌). -- ^{४५४ ‰8, ए 8 ॥ (0८०06 72, 
11, 8 10188178 ) 178 ¦ 
89, योज्यं तत्र धनुषा दानवान्तकरं रणे । 

29 °) 7 © संयुगे नाश्ङ्त्तदा 

30 ०) पर (व ५ 71 $ णणहश०६ ) अनु (10 अभिः ) 
7116 8916 7088 1111 1४05 वि- ({0' च ). 

92 ०) 51 परिवि्चिनः ; ८2 81. ५ 75 प्रपतिष्यतः; 912 
परििषिणः; 23 126 1४ ५. ऽ 09 प्रतपिष्यतः; 233 भ्रभवि- 
ष्यतः; 71 ( (0ण]# ) परिरेध््यतः ; १7४ (४05 0011. ) परिषि 
ष्यतः; 61 #1 परिवेष्यतः ; 1/2 परिधक्ष्यतः; ४6४ 98 10 (2. 4 
012] | 

99 "9 68 00. 88-84. -- ०) ("1 चक्रं विदारयाः; & 
(७8 ०८0.) मध्येन दारया - °) 8 (१५ 68 ०. ) महामेस 
(५ ५ "घ ) भिवीच्रितं. 

54 908०0 84 (५. ए] 88). -- °) ४ 7 तु 
तत्‌; 1/५ तदा (0" ततः). 5ऽ1 दह्िधाकतेत्र तत्सौभं. -- °) 
५1. 1. ५ 14 "बलाहतं. -- °) 0५ "हरेध्व॑सतं; 0५105 "ररैधूतं. 
-- %) 01 701 अपतत्‌; ©४. ५ 113 अपरं (० पपात ). 

95 ०) 51 आधूय; ए ८ 72० 7 7५5 जादाय ; ७ 
आद्धाय; 19 आधाय (० उद्धय ). -- °) 1० अच्युतं (10 
अद्ुवम्‌). 


37 ०) ए 29 00, ४, 4 7 (€न्नु 129 , 101, 8 1038- 


महाभासे 


[ कैरातपर्व 


ततः शास्वं गदां गुरवीमाविष्यन्तं महाहवे । 
द्विधा चकार सहसा प्रजज्वार्‌ च तेजसा ॥ ३६ 
तस्मिन्निपतिते वीरे दानवास्रस्तचेतसः । 
हाहाभूता दिशो जग्युर्दिता मम सायकैः ॥ ३७ 
ततोऽ समवखाप्य रथं सोमसमीपतः । 
शं प्रध्माप्य हरेण सुहृदः पयंहर्षयम्‌ ॥ ३८ 
तन्मेरुशिखराकारं विध्वस्ताद्ारुगोपुरम्‌ । 
दद्यमानममिप्रे््य सियस्ताः संप्रदुदुबुः ॥ ३९ 
एवं निहत्य समरे श्चाल्वं सोमं निपात्य च । 
आनतान्पुनरागम्य सुहृदां प्रीतिमावहम्‌ ॥ ४०. 
एतस्मात्कारणाद्राजन्नागमं नागसाह्वयम्‌ । 
यद्यगां परवीरघ्न न हि जीवेत्सुयोधनः ॥ ४१ 
वेदापायन उवाच । 
एवयुक्त्वा महाबाहुः कौरवं पुरुपोत्तमः । 
आमन्त्य प्रययौ धीमान्पाण्डवान्मधुखूदनः ॥ ४२ 


® 





18 ) विनिहते (10 निपतिते) 5113 13 पापे; 119 साख्यै 


({५१ वीर) 
8 ६ {४8} 38 ४7व 39 - °) {९8 प्रध्माय, 51 ए 
709 वेगेन (५ हर्पेण) -- °) ¶1 1/2 संमरहर्षयं; "४ & 


(6५००४ ©1 ) चाप्यह 

99 ६ ४09) 38 पत 39 - °) 6५ सही प्रेक्ष्य ; 13 
समुद्वीक्ष्य (0५ अभिः ) 

40 ०) 1 ४ 8 (कषव्नु 24) 70 74 6 1180870. 
दराट्वं ४०१ सौभं -- ०) 3 2 ( चन्न) 139) 1) ( 62060 
18. 6, 101. 8 10188118 ) 9 (6४९७0 1४1) आनर्तात्‌ , 22 
पुनरागलय. -- ०) 71 प्रियम्‌ (10 प्रीतिम्‌). 

41 ०) प्न (1 + 11 9 फो8शण्) तदेतत्‌ 61 एतै 
६४ त एतत्‌; ५ 5 एतत्तत्‌ , 15 एतत्त ) कारणं राजन्‌, - °) 

1 103 येनाहं $ ए४ 8 2 1 (11, 8 10188108 ) यदहं ({" 
नागमं). 51 हस्तिनापुरं; 71 &1. 3 गजसाह्यं. -- °) प (1. 4 
701 8 018810६) 103 नागमं; ©1 यद्यामं ; © यद्या. - °) 
५9 जीयेत्‌. 1/2 चासितं तं सुयोधनं. -- 41४८ 41, 720 
18 : 

90* मय्यागतेऽथवा वीर चूतं न भविता तथा । 
0 {16 006 ४४०त, 8 ए 12९ 70 108. 9166 41 ( 1709, 
21/67" 90; ) : 

911 अद्याहं कि करिष्यामि भिन्नसेतुरिवोदकम्‌ । 


| 7 |] 


कैरातपव ] 


(५ ई 


अभिवाद्य महाबाहुधंमेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

रज्ञा मूधंन्युपाघ्रातो भीमेन च महायुजः ॥ ४२ 
सुभद्रामभिमन्यु च रथमारोप्य काश्चनम्‌ । 
आरुरोह रथं ष्णः पाण्डवैरभिपूजितः ॥ ४४ 
सैन्यसुग्रीवयुकतेन रथेनादित्यवच॑सा । , 
द्वारकां प्रययौ कृष्णः समाश्वाख युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४५ 
ततः प्रयाते दाशा ध्रष्टघुम्नोऽपि पापतः । 
द्रौपदेयानुषादाय प्रययौ खपुरं तदा ॥ ४६ 
धृष्टकेतुः खसारं च समादायाथ चेदिराट्‌ । 


आरण्यकपवे 


[ 8. १4, 


जगाम पाण्डवान्दृषट्र रम्यां शुक्तिमतीं पुरीम्‌ ॥ ४७ 
केकयाश्वाप्यनुज्ञाताः कोन्तेयेनामितौजसा । 
आमन्त्य पाण्डवान्सवान्प्रययुस्तेऽपि भारत ॥ ४८ 
बह्मणाश्च विरश्वैव तथा विषयवासिनः । 
विसृज्यमानाः सुभृशं न त्यजन्ति स पाण्डवान्‌ ।। ४९ 
समवायः स॒ राजेन्द्र सुमहाद्धुतदशेनः । 
आसीन्महात्मनां तेवां काम्यके भरतषभ ॥ ५० 
युधिष्टिस्तं विप्रांसानदुमान्य महामनाः । 

शशास पुरुपान्काङे रथान्योजयतति द ॥ ५१ 


दति श्रीमह(भारते आरण्यकप्वैणि चयो्विरो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


२४ 


वेरापायन उवाच । 
तस्मिन्दशार्हाधिपतीौ प्रयाते 
युधिष्ठिरो भीमसेनाजनौ च । 


[कका णर सरणि षाणणररेणपिणणपिगणरििणणणरणषषःगगाणिषपषषिषणपिषिषरषरिषिषपििषारी 


42 ०) 12 8 8 76 प 72. 4-6 7! श्री सी) 
मान्‌; 79 © (०न्श0 31) वीरान्‌ (70 धीमान्‌). 

45 ०) 51 58 ५ उपन्रातो. प्रप 0 (चदनु 63) [ध 
रात्ता च भूध्न्यपाध्रातो (ण य) -- °) ५ ततो भीमो 
({0८ भीमेन च). 2 महाबरः -- ^{४७८ 48, 61 ए ४ 
238 ॥ 7 (11. 9 0188111६ ) 108 

92 परिष्वक्तश्चाजैनेन यमा्यां चाभिवादितः। 
संमानितश्च धौम्येन द्रौपद्या चाचितोऽश्चुभिः। 

4.4 9 01. 44 , 125 01. (1901 ) 44०-46०, -- ¢) 
79 @ (6०07 61) प्रयातु द्वारकां प्रति. 

4.5 =) 01, 46००० (© ए 1, 44). -- °) = 1 212. 8 
8 21 12०, १८ ह 8 23 7 (121, 8 1188106 , {22 012. ) 
शै (5 सै )ग्य' (1 सैन्य). 

46 °) 14: प्रति- (0 ततः) 7० दुष (० दाश्षाहे ) 
-- 2) 8 (6०० &५ [02 ) {1908} परययौ ४० स्वपुरं 

47 २) 7५ 702 स समादाय चेदि. 

48 9 ०. 48 = -- ०) §1 ह+ 4 6 70 16 6 
कैकेया; 21-8 7\ कैकयाद्च्‌ 51 7 6 ( छन्न 64) 101 
अभि- (0 अपि). 72 सेपताः; 15 "गताः (10 ज्ञाताः) 
-- 2) 7५ (1 ए 'तौजसः. -- °) 176 (€ण्न्‌ 1) 


यमौ च कृष्णा च पुरोहित 
रथान्महाहोन्परमाश्वयुक्ताच्‌ ॥ १ 
आस्थाय वीराः सहिता वनाय 


णमक 


चापि (10 तेऽपि) 

49 “) 8 महाभागास्‌ (7 "बाहो ) (० विद्ाश्चैव ). 

50 °) 2 75 1/5 महानद्भुत' (० सु ). 

51 °) 17 तान्विप्रान्‌ (४४ ध्य) ). -- ०) {0 16 
ग! महाव्मनः ; 7४ ७8.५ महायशाः -- °) 13 र्थं संयोजयेति, 
73 8707, 6वे; 8 सः (1४9 च) (10 हु). 


01010100 1 + 721 3 118810६ -- 11402" 47 ४ , 
61 ¶' 6४-+ आरण्य. -- 50810 ०4 . 51 78 15 ए! ©. 4 
10 (धा ग शप्र 28116) ालपछाा छण सौमवधः; 
ट, [1७86 ०णाऽ सौमवधाख्यान ; ए ५ 79 70५. 6 जण 
सौमवधोपाख्यान ; 96 1250015 शार्वव ध ; †० 1163651 ए, 8 
ए8 + 7५ 70 122, + 5 02 9० समाप्त ~ 44111, 20८20012 ; 
729 ओीक्ष्णक्षास्वयुद्धं. -- 40100. 110. ( 0६५68, 0108 07 
० ) ; 701 ०9 8 22. -- 51०14 १0.; 1 6 58, 


24 


2 11118 809. 18 1185108 17 1 4 1 8 (५, ?.1. 
8 1. 1, 22 80, 28. 28), ४6 1४088. 916 0008 
181101.66 1616, 

% ०) 281 706 7001, ४: 72५-6 ए; © प्रादाय, 


| 7६ | 


© 3 904 
83 2832 
६ 3 2832 


> © 


2 ७0 
&० © €> 
19 2 


4 


8. 24. 9 ] महाभारते [ केरातपर्व 
प्रतस्थिरे भूतपतिप्रकाशाः । पितेव पुत्रेषु स तेषु भावं 
हिरण्यनिष्कान्वसनाति गाश्च चक्रे कुरूणामुपमो महात्मा । 
प्रदाय शिक्षाक्षरमन्त्रविद्धयः ॥ २ ते चापि तस्मिन्भरतप्रबर् 


रेया पुरो विंशतिरात्तशस्रा 

धनूषि वर्माणि शरां पीतान्‌ । 
मौर्वीश्च यन्त्राणि च सायकांश 

सर्वे समादाय जघन्यमीयुः ॥ ३ 
ततस्तु वासंसि च राजपुच्या 
. धात्र्यश्च दाखश्च विभूषणं च । 
तदिन्द्रसेनस्त्वरितं प्र्रद्य 

- जघन्यभेवोपययोौ रथेन ॥ 

ततः इस्रेषठयुफेत्य पौरा 

प्रदक्षिणं चक्रुरदीनसन्वाः । 
तं ब्राह्मणाथास्यवदन्प्रसन्ना 

गुख्याथ सर्वे इुरुजाङ्गलानाम्‌ ॥ ५ 
स चापि तानमभ्यवदल्सन्नः 

सदैव तेभातभिधंमेराजः । 
तस्थौ च तत्राधिपतिमंहात्मा 

दष्टा जनौं कुरुजाङ्गलानाम्‌ ॥ 8 


$ ०) 9 परे (01 पुरो ) -- ०) 51 ए४ 81. 4 13 6 
चित्राणि $ ए 232 726 72 24 5 जसख्राणिः; ठ दीप्तानि; ए 
चमौणि (० वमौणि). ए ए 16 100 70५4-6 19 3 
दीप्तान्‌ (० पीतान्‌) - “ ) 8 (००0४ 103) सु- (0 
716 018४ च). (१ 61 ककापकांश्च ; 79 0५-+ सुसायकोश्च (0 
अ साय ). 

4 2) 8 विभूषणं यत्‌ (1/४ "षणानि ) -- °) ए. ४ ए 
(०४६००0४ 58) 7201 08 &1 स्वरितः. 9 ©1 नि- (६0 म-). 
109 प्रिगृद्य राजन्‌ (10 त्वरितं प्र ). 

5 2) गु"! 1 सत्वं; (५0 (कव्ल06 6©1) "चेतसं ( 0" 
"सत्वाः). - ०) 52 ( ५0 ४8 12 $ ) प्रहृष्य; १५ 3 ( 0018 
लः.) ५ प्रपन्ना, -- ०) 51 (5 012, &8 10 {€ ) {8 
19. £ ` पुंगवानां ; 8 (60०४ 28) 7५ 4 जगरानां. 

` © °) 7 ७3 4 प्रपन्नः. -- °) 70५ 25 जगरार्ना. 

¢ ^) 23 (&060४ 38) 19 68 सुतेषु (० स तेषु ), -- °) 

15 १9 © (कण्ण &1) 1 अधिपो (10 ऋषभो ). ~ °) 


-तदा बभूवुः पितरीव पुत्राः ॥ ७ 
ततः समासाद्य महाजनौषाः 

बुरुप्रवीरं पियं तस्थुः । 
हा नाथ हा धमं इति खुवन्तो 

दिया च सर्वेऽशरुुखा बभूवुः ॥ ८ 
वरः रूणामधिपः प्रजानां 

पितेव पुत्रानपहाय चास्मान्‌ । 
पौरानिमाञ्ानपदांध सवौ- 

न्ित्वा प्रयातः कर लु धमराजः ॥ ९ 
पिग्धातराषटं सुतरशंसबुद्धि 

ससौबरं पापमतिं च कणम्‌ । 
अनथेमिच्छन्ति नरेन्द्र पापा 

ये धर्मनित्यख सतस्तवोग्राः ॥ १० 
सख्यं निवेश्याप्रतिमं महात्मा 

पुरं महदेवपुरप्रकाशम्‌ । 
श॒तक्रतुप्रथममोधकमो 


2 726 7 8 (०८न0 61) 143 "वीरे (0 बर्हं). -- ५) 
¶ © (कलन ©) तथा (0 तदा) 

8 ५) ४ ए 720 120 {2 4 6 प्‌ 03 तम्‌ (10" सम्‌). 
51 ४.४8) महाजनौघाः ४०5 कुरूपरवीरं. -- °) 2 (76- 
00808 ) नाथ (70 98 17 $€ ) , ग 1४1 कष्ट (0 घमं). 
9.8 2 7 ( 71 9 018810६ ) ब्रुवाणा (०८ ब्ुवन्तो ) -- ५) 
५ 9 ए 10५ 7 74 हीताश्च ; 79 दीनाश्च ; 26 6 मताश्च (10 
हिया च). ©? भीताः ए 8 ( 289 19. ) 126 120 12५.6 
च राजन्‌ (22 01}8&. च तस्थुः) (० बभूवुः). 

9 ०) ६४ पतिः; 72 अचु; 70: 72 © (च्व्लु ७1 ) 
ततः; "1 101 इतः; 1४2 कुतः (0 वरः), -- 9 = 11५, 
12 

10 °) ए 238. ५ ° 74-6 सुनुरशसमस्तु; 12, सुशशं 
बुद्धि; 8 सुनृदसवृत्त. -- ” ) 79 1" 29 धिक्सौबरं. 
-- °) 9. 8 9 77 79४ (एप (०. ) ७४ ततैव॑( एए "व ); 
29, ५ 7५. 6 तवेमं (76 °मे ); 6५ तवाया (10 तवोभ्राः). 


| 76 | 


कैरातप्वं ] 


हित्वा प्रयातः कर जु धर्मराजः ॥ ११ 
यकार यामप्रतिमां महात्मा 

सभां मयो देवसमाप्रकाशाम्‌ । 
तां देवगुप्तामिव देवमायां 

हित्वा प्रयातः क नु धर्मराजः ॥ १२ 
तान्धमेकामाथषिदुत्तमौजा 

षी भत्सुरुचैः सहितानुषाच । 
आदास्यते वासमिमं निरुष्य 

वनेषु राजा द्विषतां यशांसि ॥ १३ 
दविजातिगुख्याः सहिताः पएरथक्च 

भवद्धिराघाद्य तपस्विनथ । 


आरण्यकृपव 


[ 8. 25, 4 


प्रसा धमाथविदश्च वाच्या 

यथाथेसिद्धिः परमा भवेन्नः ॥ १४ 
इत्येवयुक्ते वचनेऽयुनेन 

ते जा्मणाः सवेवणाश्च राजन्‌ । 
युदाम्यनन्दन्सहिताश्च चक्रुः 

प्रदक्षिणं धमभृतां यरिषठम्‌ ॥ १५ 
आमन्त्य पाथं च ब्ृकोद्रं च 

धर्नजयं याज्ञसेनीं यमौ च । 
प्रतस्थिरे राषटमपेतहप 

युधिष्िरेणाुमता यथाखम्‌ ॥ १६ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि चतुर्विरो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


+ & ` 


वेदांपायन उवाच । 
ततस्तेषु प्रयातेषु कोन्तेयः सल्य्सगरः । 
अभ्यभाषत धर्मात्मा भ्रादृन्सवान्युधिष्ठिरः ॥ १ 
द्वादशेमाः समासाभिर््तव्यं निजने षने । 
समीक्षध्वं महारण्ये देश बहुखगद्विजम्‌ ॥ २ 


बहुपुष्यफलं रम्यं शिवं पुण्यजनोचितम्‌ । 

यत्रेमाः शरदः सवोः सुखं प्रतिवसेमहि ॥ ३ 

एवसुक्ते प्रत्युवाच धमेराजं धनंजयः । 

गुरुबन्मानवगुरं मानयित्वा मनस्विनम्‌ ॥ 9 
अजेन उवाच । 





11 9 19 &8 070 ( 08 ) 117-12 - *) ए 
(6४0० 8 ) 70 7५-6 71 61 महादेव. -- ८) 2 » 29 
1५ 6 अमेय (533 अज्तेय ) (0 अमोध ) -- 11 = 9, 144 

12 ऽ 19 8 010, 12" (छ ए] 11) - °) § 
४ 79 5 तां देवमायामिव देवकद्यो (1, गुरा ). -- 12" 
= 9०, 114. 

14 °) 8 (०९९0 13) प्रथक्परथद् ( {0 परथक्व). 

16 ०) 1 यथार्थं; 7, “सुखं; 79 © (6००४ 64) "खयं 


(01010100 1 4 121 8 018810&, -- 1140 2 ८८12 
51 7 © आरण्य - 5९-6८५५८१५ ; 7४ 8 726 7 72५4-5 
( 8] 070 85प0-0८पध 118016 ) 1160100 छणाप्न दवेतवनमरवेदा 
~~~ 4411} 11८012८  -8+ [32४ पौरनिवर्त्न ; 7५ 08 4 1/1 पौरः 
जनविसगः. - 441. 10 (8 पा©३, 0148 ०४ 0011): 
7४ 8 28, -- 510 १० , 70 16. 


25 


क 71013 9त)0 ए. 18 1018810 10 1 4 71 8 (थ ४1. 
8 1 1; 29 50, 98. 28), #76 1188 86 "108 
1800166 0616. 

1 ५) ग्‌" (@न्ण्णु 63) [४1 सर्वान्भावूम्‌ (0४ #\918 }. 

2 °) 1: [इह (0 [इमाः) एः 705 सहा (६ 
समाः) "7, © ध इादक्ञेमानि वर्षाणि (=4 1. 5०) ; एप 
५६. 114. -- °) गु © + 11 विजने वने. 

$ ५) =10° ५ भूल (0 "पुष्प ). -- 2) ए 
8 7 (क्नु 19, 11 3 0018808 ) पुण्यजनावृतं, -- °) 
7" ादश्षास्मासु; 7५५७ 101 दादन्च समाः (0 दारदः सर्वाः). 

4 °) १५०७५ ५ गुर स (0 गुरुवन्‌). 79 © (6 
८९४ 61) मानववरं. -- ०) 51 704 79 यराखिर्न ; ¶ 
तपस्विन, 
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भवानेव महर्पीणां बद्धानां पयुंपासिता । 

अज्ञातं माद्धपे रोके भवतो नास्ति किचन ॥ ५ 

त्वया हयुपासित। नित्यं ब्राह्मणा भरतषभ । 

द्वैपायनप्रभृतयो नारदश्च महातपाः ॥ 8 

यः स्वैरोकद्वाराणि नित्यं संचरते व्ली । 

देवरोकाट्ब्मरोकं गन्धवाप्सरसामपि ॥ ७ 

स्वा गतीर्विजानासि बाह्मणानां न संशयः । 

प्रभावांश्रैव वेत्थ त्वं सर्वेषामेव पाथिव ॥ ८ 

त्वमेव राजञ्जानासि भ्रेयःकारणमेव च । 

यत्रेच्छसि महाराज निवासं तत्र इमहे ॥ ९ 

इदं द्वैदवनं नामं सरः पुण्यजनोचितम्‌ । 

बहुपुष्पफरं रम्यं नानाद्विजनिपेवितम्‌ ॥ १० 

अत्रेमा दादश षमा विहरेमेति रोचये । 

यदि तेऽसुमतं राजन्कि वान्यन्मन्यते भवान्‌ ॥ ११ 
युधे्ठिर उवाच । 

ममाप्येतन्मतं पाथं त्या यत्सधुदाहतम्‌ । 

गच्छाम पण्यं विख्यातं महद्ैतवनं सरः ॥ १२ 


5 ०) ¶ु9 © ( ७००] 61) ४०४0. मानुषे त भवतो. 

6 “) 7 [अ]भि- (0 हि). - ") 8 (8्न्छ]) 43) 
वेदपारगाः (‡0" भर ) 

8 ५“) {2 518 1) (6८नु)+ 18; 11 3 11188108 ) अनु 
भावान्‌; 5५ 7 © (6८०0 ७1) सर्वां गति; 7 सद्वाग्गति. 
ए 8 (63०७0 84) 11 7५-6 च जानासि ; 1? विजानीत. 
-- ०) 79 © (6र्नगु 61) आवासांश्वैव 

10 °) ४ 289 7" 7५. 5 "जलो (0 जनो); ५६, $?. 
-- 10“ == 8५, 

11 °) 9 23 7 74. 6ु1 यन्न (0 अन्न) 2 1218 
74 5 [इ्‌मि; 5 [एव (10 [हामा). - °) 29 61 
विहरामे'; 7५ ७०-५ विचरे(५ ५ “रामे. 5 79 नराधिप; 
ऽ ५ 7४ [इति मे मततिः; 22 [इति रोचते. -- °) {४ 
[अनुमतिं ; 7 रोचते. -- ०) 51 8 70 75 6 कथं वा; ए 
8 (6००0 ५) 0 12५, 5 91 किमन्यन्‌ (10 कि वान्यन्‌). 

12 ०) 51 ४7५79. 5 सर्व (1० पार्थ). -- 2) 51 9 
00 79. ५ यत्वया (प एण्णश]0.) -- °) 2 81, 4 11 123. ५. 6 
गच्छामः, 9 8 (6ण्णुह 28) 0 02 ५. ५ पुण्यविः; ए४ 
पुण्यं दवैतवनं (1506८206०1). -- ०) ए सुविख्यातं महस्सरः. 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


वेह पायन उवाच । 
ततस्ते प्रययुः सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः 
ब्राह्मणैबेहमिः सां पुण्यं दवैतवनं सरः ॥ १३ 
ब्राह्मणाः. साधिहोत्राश्च तथेव च निरग्नयः । 
खाध्यायिनो भिक्षवश्च सजपा वनवासिनः ॥ १४ 
बहवो बाह्णास्त्र परिववुयुधिष्ठिरम्‌ । 
तपस्विनः सत्यशीकाः शतशः संरितव्रताः ॥ १५. 
ते यात्वा पाण्डवास्तत्र बहुमि्बहमणेः सह । 
पण्यं दवैतवनं रम्यं विविद्यभरतपंभाः ॥ १६ 
तच्छारताराग्रमधूकनीप- 
कदम्बसजोजनक्णिकररः । 
तपात्यये पुष्पधररूपेतं 
महावनं राषटूपतिदेदशं ॥ १७ 
महाद्रुमाणां शिखरेषु तस्थु- 
मनोरमां बाच्ुदीरयन्तः । 
मयुरदात्युहचकोरसंघा- 
स्तस्मिन्वने काननकोकिंलाथ ॥ १८ 


14 ०) 7९3 3 8 2५ 7" 7204-5 तथेव; ©1 सद्ैत- (101 
सजपा) 1९8 139 12० 128 वनचारिणः. 51 जपाश्च वनवासिनः 
(51 7 प्रजाश्च वन" ४०१ जपाध्ययनचारिणः) ; 7 जपख।(- 
ध्यायन्चारिणः, 

15 °) 3 83 200 2५4 6 तपः( 3 701 ततः)सिद्धा 
महातमानः ~ °) <1 ए9 7० 7: 5 © सततं ( 0" शतशः). 
1/88. संचितः, शंसित 8180 (४8 ४६९] ). 

16 °) 1 वे ग्राप्य; 725 प्रयाताः; 6५4 ते याताः 79 
(6206) 1) ब्राह्यणैरतत्र - °) ए 28 120 74 6 ए 
बाह्यगे्वहुभिः सह; 7५ 6 (०र्व्श्‌ 91) पांडवा बहूभिः सष. 
-- °) ¶५ © (9९९) 61) सर्वे (0 रम्य) -- ४) 80116 
प 1488. षम, 

17 °) 61 1. ५ 0 722. तत्सारूः ; 9 (णप. 
-- °) 51 70 "वैरे; 8 "फडः ({0 "धरै" ). -- ०) 15 100 
महाबु ; 8 (6०७ १४ ७४) महद्धनं 115 द्वैतवनं प्रपेदुः 
( £ राष्पतिदैदस्चं } 

18 ०) 71 63 47 मनोरमा वाच उदी. -- °) 11 1 
1/४ नत्यूह" (0 ` दात्यूह ). -- ०) 9 5 7५ 70 124 -5 
1५ ७9 बर्हिण" ; 7» सारसः; 61 शारिकाः कोः ; 141 कोकिराः 
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करे णुयुथेः सह युथपानां 

मदोत्कटानामचरप्रभाणाम्‌ । 
महान्ति युथानि महाद्विपानां 
, तस्मिन्वने राष्पतिद॑द्षं ॥ १९ 
मनोरमां भोगवतीयुपेत्य 

धतात्मनां चीरजटाधराणाम्‌ । 
तस्मिन्वने धर्मभूतां निवासे 

द्दशे सिद्धपिंगणाननेकान्‌ ॥ २० 
ततः स॒ यानादवरुह्य राजा 

सभ्रातृकः सजनः काननं तत्‌ । 
षिवेश्च धमांत्मवतां वरिष 

सिविष्टपं श॒क्र इवामितौजाः ॥ २१ 
तं सल्यसंधं सहिताभ्पितु- 

दिदक्षवथारणसिदर्सधाः । 
वनोकसश्वापि नरेन्द्रसिंह 

मनस्िनं संपरिबायं तस्थुः ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चविरो ऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


दारिका च 

- 19 723 02 19°-209. -- ०) 18 @ ( 626नू) &1 ) 
यूथवर्षिनां (६०? यूथपानां ), ४८त अमल (0 अचर" ). 
-- °) 5\ बृदानि (0 यूथानि). 

20 129 071 20० (४ 1. 19). - °) 15 मनोहरां 
<, ए8 मोघः (§1 ५०" {० मेघः ; 9 0०1 #0 मोग 88 
1 {९ ) ~~ ?) {४ 8 1५ 7 12५6 पूतात्म्ना ; 179 68. 4 
जिताः; 105 महा; 51 0011 प्र, 

21 °) ऽ) ए» 79 वीरः (० राजा). -- ?) 7५129. 6 
१५ ७४-५ संजन-; ध 101 स्वजनः; &1 सुजनः (0 सजनः). 
-- ०) 83 101 घमांस्मगुतां ; 89 729 129 ध्माधिव( 123 
"भुता 

22 “) 7५५४ ५ सहसा (० सहिताः) 51 [आ]म्यपेतुः; 
89 1 75 ए ७५५ 1 निपेतुः -- ०) ऽ युधिष्टिर ; 73 
ग्‌ मनस्िनः ४ 8 71 74 5 19 62 3 ततं (40 स). 

2 ०) §1 ४ 70 ब्रृद्धान्‌ (2० सिद्धान्‌). ए श्रद्धान्‌ 
(६० सर्वान्‌). ¶ ७1. 2 1 ६४08 सिद्धान्‌ ४०4 सवान्‌. 
-- ४) 09. 4 "वचः ( {0 "वच्च )} 

24 ०) ४.8 सु- (० स). 8 (च्र्ण्ण गू.) पुण्यदीरेः, 


आरण्यकपव 


स॒ तत्र सिद्धानभिषाय सर्वा 
नपरत्य्यितो राजवदेवयच्च । 
विवेश सर्वैः सहितो द्विजाग्येः 
कृताञ्जरिधमेभृतां वरिष; ॥ २३ 
स पुण्य्लीटः पित्वन्महात्मा 
तपस्विभिधंमपरेरूपेलय । 
प्रत्यचितः पष्पधरख मूले 
महादुमस्योपयिवेश्च राजा ॥ २४ 
भीमथ कृष्णा च ध्नजयश्च 
यमौ च ते चानुचरा नरेन्द्रम्‌ 
विधुच्य बाहा्नवरुद्य सर्वे 
तत्रोपतस्थुभरतप्रबरहीः \। २५ 
लतावतानावनतः स पाण्डवै- 
म॑हाद्वभः पश्वभिस्यधन्विभिः। 
बभौ निवासोषगतैमहात्मभि- 
मंहागिरि्वरिणयृथपैरिव । २६ 


[कणा परिपीय मिषििी णण णीरीिरगषरषपयीषपि पिय 


8 (6४०8 103) सहितो (० पितृवन). -- ०) 71 6७, $ 
"तैर्‌ (10 "परैर्‌ ) , 8 ¶" ©. ५ उपेतः. 

25 °?) 1188 नरद, व्रः, दाः ४६०. -- ८) ४. 4 1४41 
विमोच्य! © विमोद्य., ~ 8 00 100 अवरुद्य प्र 0 
"पगतेः (1 %6०) ४ ए 7 7५ 5 अकव्छछा(£&: सा )श्चः 
7० 72५ असुगाश्च ; 723 ए" ©1 ए अव(79 °वि)गाद्य (० 
अवरुद्य ). -- °) 7५ & (च५्नु 01) तत्रैव (+© तन्रोप-). 
188. "वर्ह, "बहन्‌ 2180 

26 8 000. ण ४० "प्रतिः (५. ९1 %5). -- °) गु 
10 "वितान-; ७8 4 “रतान ({0" "वतान-). 51 705 1 
[आ]बततः (० {अ]वनतः). -- °) ५ 8 ए" 7५-5 एवे 
(0 उअ-). 


01010४० 1 4 1. 8 ८18810६. ~~ 11410" 242 ४८४; 
51 ७ आरण्य; 125 वन (1). ~ 5८8-201 ४५४८ &1 
19.82 1211 0९ 109, 4-6 7्‌'9 &४-4 1४ (91 0, इपर -एभर 
{19.706 }) 11611070 तान द्ेतवनप्रवेश. -- 41111. १201:८ ° 73 
ब्राह्मणायुच्जनं, -- ८10४. 110. (€ ७8, 0२08 01 000) : 
708 24. -- 91०74 १०. < 70 2. 


| 79 | 


[ 3. 2६. 96 


8. 26. 1 | 


ञैरांपाथन उवाच 

तत्काननं प्राप्य नरेन्द्रपुत्राः 

सुखोचिता वा्षपुपेत्य कृच्छ्रम्‌ । 
विजडइरिन्द्रतिमा; रिवेषु 

सरखतीशाङवनेषु तेषु ॥ १ 
यतींश्च सबान्स भुनी राजा 

तस्मिन्वने मूलफरैरुदभेः । 
द्विजातियुख्यानृषभः करूणां 
 संतयामास महानुभावः ॥ २ 
इष्टीश्च पित्र्याणि (तथाग्रियाणि 

महावने वसतां पाण्डवानाम्‌ । 
पुरोहितः सवेसमृद्धतेजा- 

शकार धौम्यः पितृचत्कुरुणाम्‌ ॥ ३ 
अपेत्य राष्टादसतां तु तेषा- 

मरषि; पराणोऽतिथिराजमाम । 


26 


23 "11118 9119, 18 10188106 10 {1 4 71. 8 (६ ₹1. 
8. 1. 1; 22. 90, 23. 28) ; ४४७ 7४88. 8:86 10801 
11060 11616. 

1 °) ण) तत्कारणं (० तत्कानन ) ¡ -- ०) 9 (6०९१ 
109) दुःखम्‌ (० वासम्‌). -- °) 7 © अतिमग्रकाराः. -- °) 
8 भागीरथीसार (7७ ५1 8 « "साद्व ). 

2 °) 9 238 70 7५. 6 ॥"808]. सवौन्‌ 213 राजा. 
~ °) 51 नृपतिः (0 ऋषभः ) 

$ ५) ५1 मुख्याश्च (० पिच्याणि) ए (हय. 4 71. 9 
1018810६) 7 तथा कियाश्च ; 7 ५8 «+ तथाम्मयाणि $ 61 तथा- 
भरयाणि; © तथा क्रियाणि (‡० ' तथाथियाणि). - °) 
( 6८९ 1 ७8) तसख्िन्‌ (4० महा-). -- °) ४ 2 
(8०९0 1) 7 (6न्न्‌भ 19; 11. 8 20158106 ) तद्र (10 
सर्व॑-). ऽ पुरोहितः सलयसमिद तेजाः. -- °) + ८ 7० 
0 7५. ५ सृपाणां ; 8 महास्मा (‡० कुरूणाम्‌ ) 

" 4 ०) §18 (<न 8५) च (गः तु); -- 2) 21 199 
सुनिः (0 ऋषिः). ¶ [ऽ)तिचरो जगाम; 1४0; [अ]भिजगाम 


महाभारते 


२६ 


[त 1 1 9 श ए न्ध 


 कैरातपर्व 


तमाश्रमं तीव्रसमृद्धतेजा 
माकेण्डेयः श्रीमतां पाण्डवानाम्‌ ॥ ४ 
स. सवेविद्‌ द्रौपदीं प्रक्ष्य कृष्णां 
युधिष्ठिरं भीमसेनाजनौ च । 
संस्मृत्य रामं मनसा महात्मा 
तपस्विमध्येऽखयतामितौजाः ॥ ५ 
तं धमेराजो पिमना इवाजवी- 
त्सर्वे दिया सन्ति तपस्विनोऽमी । 
भवानिदं फं सयतीव हृष- 
स्तपस्विनां पश्यतां मादीक्ष्य ॥ & 
माकंण्डेय उवाच । 
न तात हृष्यामि न च खयामि 
प्रहपंजो मां भजते न दः | 
तवापदं त्वद्य समीक्ष्य रामं 
सत्यव्रतं दाश्चरथि सखरामि ॥ ७ 


0. श `" "ग 


राजन्‌ (£ ऽतिथिरा) -- °) 51.12 तिग्म; 71 प्रीतिः; 
61 सर्व॑" (101 तीच ) -- °) प्रज6 त 60 (8606. 
10115 ) 51 माकाडयः । -- 4116 4, पि (6५6) {९8 , (1. 4 
701 3 01188708 ) ¶9 ७४-4 1118 : 
98 ¦ तमागतं उवङितहुताश्नप्रभं 
महामनाः ऊुरद्रषभो युधिष्ठिरः । 
अपूजयत्सुरक्रषिमान वारितं 
महामुनि ह्यनुपमसच्ववीयैवान्‌ । 

[ (1, 1) = (एः ) 1 17 21० §1 8 (च्छन्न 29) 
"विष (छ प्रम). -- (7, 4) 51 "वीयैसत्ववान्‌ ; 9. ५ 'सलय- 
वीयेवान्‌ ). | 

5 ५) 51 {4 83 7 (चदवन 709, 721 8 10188111) १ 
७8 वीक्ष्य; © प्राप्य (० प्रेक्ष्य) एऽ दीनौ (10 कृष्णां ). 
-- ५) 7 © स्यते (10८ ऽस्मयत ). "५ 018 महौजाः (६०४ 
[आ]मिवोजाः). 

© ८) 9 (छन; 19 69) याति (० सन्ति) 8 
अपि; 8 (6्०्नू6 १1) मां (10 इमी ). - °) 7५ 79 6४ 
105 सयते प्र-; 79 ७४ स्मयतेव (10 "तीव ). 

7 °) 7५५१. ५ ्रहषैतो. 9108 मा (40 मां). -- °) 


| 80 | 


कैरातपवं ] 


स चापि राजा सह र्ष्मणेन 

ने निवासं पितुरेष शासनात्‌ । 
धन्वी चरन्पाथं पुरा मयैव 
. शष्ट गिरेकरष्यमूकख सानौ ॥ ८. 
सहस्ननेत्रप्रतिमो मदात्मा 

मयख जेता नुचेश हन्ता । 
पितुनिदेशादनघः खधमं 

वने वास दाश्रथिश्कार ॥ ९ 
सष चापि शक्रख समप्रभावो 

महानुभावः समरेष्वजेयः | 
विहाय भोगानचरहनेषु 

नेशे बरस्येति चरेदधमम्‌ ॥ १० 
नृपाश्च नाभागभगीरथादयो 

महीमिमां सागरान्तां विजित्य ¦ 
सत्येन तेऽप्यजयंस्तात रोका- 

मेदो बरस्येति चरेदधमेम्‌ ॥ ११ 
अरकंमाहूनेरवयं सन्तं 


8 (620०0 (3 08) तात (0 त्वद्य). 

8 °) 691 रामः (० राजा) ~ ०८) ए 253 10 
7५ ५ मयैव दृष्टो (‡० पुरा मयैव), ४20 गिरेः पुरा (फ 
118 प्३ |) (0 दष्टो गिरिर्‌ ). 

9 ०) {928117५ 71 9 यम नेता; 12 रणे विजेता; 
7४ 6 ©2 4 ४1 यमसख जता ऽ1 ४ 1. 3 © 76 निहता 
79 यथेद्धः (ॐ च इस्ता). -- °) 109 अनयत्‌ (0 
अनघः). - ५) 79 12५ वासं वने (४ ॥"928. ) ; 79 रामो 
वने. 80108 एवि 1/88 चचार (० चकार ). 

10 °) 3 शक्रप्रतिममप्रभावो. -- °) ¢ (62० ©) 
ध उयचः (0 अच) -- ¢) = 11०, 122, 18० 66. 
19. 6 "9 © ( गठन 61) मेदे (० नेशे ) 

11 138 00 (8] ) 1{1-19. -- °) 2 (238 00. ) 
7005 28 भूपा (प नृपाः) -- &ॐ 00 11०५, -- <) 
©} + बय ° (० ऽप्य). - ०) = 102, 124, 134, 66, 78 
79 ७3. 4 नेशो (0 नेशे ). 

12 88 012, 12 (&, २.1 11) , ग" (3 00. (भ. ) 
12. -- °) ©1 11 “देव (० "व्यै ). 2 नरधर्म॑सेतुं ; 
101 नरदेववर्य; ७०. ५ नरवर्यसुत्तमं (1०४ नरवर्य सन्तं). 61 


11 


आरण्यकपर्व 


[ 8. 26. 16 


सत्यव्रतं काशिकस्ूषराजम्‌ । 
विहाय राष्टराणि बघूनि चैव 

नेरे बरस्येति चरेदधमेम्‌ ॥ १२ 
धात्रा विधियां विहितः पुराण- 

स्तं पूजयन्तो नरवर्य सन्तः । 
स्तषेयः पाथ दिवि प्रभान्ति 

नेरो बरुखेति चरेदधमम्‌ ॥ १३ 
महाबसान्पवेतङ्ूटमात्रा 

न्विषाणिनः पश्य गजानरेन्द्र । 
सितानिदेरो नरबये धातु- 

नेशे बरुखयेति चरेदधमम्‌ ॥ १४ 
सवोणि भूतानि नरेन्द्र प्य 

यथा यथावद्विहितं विधात्रा । 
खयोनितसत्युरते प्रभावा- 

नेशे बरुस्येति चरेदधमेम्‌ ॥ १५ 
सत्येन धर्मेण यथाहेवृत्या 

हिया तथा स्भूतान्यतील्य । 


{४ 12; सिद्धं; ¶४ ७ भुक्तं (0 सन्त). -- ") 8 (71 13 
00 ) "करदा. -- ०) 8 (238 010.) 7" 70, © 141 राज्यानि 
(0 राष्राणि). ~ °) ~= 109 114, 66, 73 19. 6 7५ 24 
मेको. - ^© 19, 1५ 62-4 162 15. 

195 21 ©, (श. ) 18. ~ °) 1 3 9. ५ 70 
10 पुराणस्‌; 105 पुरस्तात्‌. -- °) 7 8. + "वीरं ; 03 "देव 
(0 "वर्यं ). -- ८) 9 © (62५९४ © ) जमति (0 प्रभा- 
न्ति) -- 2) = 100, 11, ५ 8016 (88 नेको (० नेशे). 

14 °) ५ 6 (लन 68) बङिनश्च सर्वानू. 1 नरदेव 
य॑तुर्‌ (० नरवर्य धातुर्‌) -- °) = 104, 11०, 6९. 80116 
1088. नेशो 

15 11 00 (भु ) 16. 79 ©9-+ २6४ 15 2४6 
12. -- ४) {5 23 70 72५.6 तथां (©) © "8 यथा). 
ध यथास्वं (० यथावद्‌) -- ८) 51 ए3 725 1४1 वैते न 
(101 तत्‌) ; 9 1 8 1 7५ ५ कम सदा (1 तक्कुरते) 
28 कमै समाचरति (0 तक्कुरते र ). 21. 8 11 724. 8 
[आ]चररति; 7० खभावात्‌; 7» पभावं ; ४ खभावं (० भ्रभा- 
वात्‌). -- °) = 10, 114, 6४९, 806 7088. नेदो. 

16 °) 51 (5. 1५0. ) 7» यथाः; एऽ तथार्थ; 8 


| 81 | 


करर्व्छ 
€ ¢ © 
13 132 


छा 


"~ 


3. 26, 16 | 


यशश्च तैजश्च तवापि दीं 
विभावसीर्भास्करस्येव पाथ ।॥ १६ 

यथाप्रतिज्ञं च महानुभाव 
कृदरं यने वासमिमं निरूप्य । 

ततः भियं तेजसा स्वेन दीप्ता 
मादाखसे पाथिव कोरेभ्यः ॥ १७ 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


वैदां पायन उवाच । 
तमेवभ्ुक्त्वा वचनं महर्षि- 
स्पस्विमध्ये सहितं सुह्धिः । 
आयन्त्य धौम्यं सहितांश्च पार्था- 
- सतः प्रतस्ये दिशमुत्तरां सः ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वेणि पद्वशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


| 


वरापायन उवाच । 
वसत्खथ दैतवने पाण्डवेषु महात्मसु । 
अनुकीणं महारण्यं जाह्मणेः समपद्यत ॥ १ 
क्यमाणेन सततं ब्रह्मधोषेण समेतः । 
ब्रह्लोकसमं पुण्यमासीद्वैतवनं सरः ॥ २ 
यजुषामृचां च सास्ना च गदानां चैव पवेशः । 
आसीदुचवा्यमाणानां निखनो हृदयंगमः ॥ ३ 


(60० ¶ ©) यथानु. -- ०) 8 ( 6.९9] १9 ७3) श्रिया 
यथा (० हिया तथा ). -- °) 51 तव प्रदीक्षं; 3: तथातिदी्ष. 
- 17 ०) © ५ धतु (णच) -- °) 3 23 70 74 
¶्‌» © तेन (+० स्वेन) -- ०) 5 15 © (९6 61) 
कौरव पाथिवेभ्यः (ए ॥1908]). ); 

18 "1 अ 18. - °) 9113 69, + सहितः सु $ 8 
75 चप धसेनदन, -- °) 91 3 संम॑न्य (० ज). 


01017110) 001 10 7" 1, 4 121. 8 11188106. -- (4/0) 
0012400 ° 51 09 ©2-4 103 आरण्य. -- (51021041 0८४1 ; 61 
23. 8 100 10101, 28 {2.4 6 ( शा] 01 इपर 12/1016 ) 
पापज 0 दवेतवनग्रवेश्च ; 1116188 4106 गणा दवेतवन; 
90 © छाप दरेतवननिवास. -- 441". 214001८ , 84 77 
101 मार्केडेयदशनं ; 7० 7 मार्कडेयवाक्यं. -- 4८1". 0. 
(88198, ०५०१8 ० 070 ) , 00 79 6 1¶ 25. -- ७1०1 
0, 01, 09 18 , 703 19, 


24 


- {क~ ग1)8 8105, 18 01889106 12 1, + 71. 8 (4, १.1 


8४ 


ञ्याधोषः पाण्डवेयानां बरह्मोषश्च धीमताम्‌ । 
संसृष्टं ब्रह्मणा क्षत्रं भुय एव व्यरोचत ॥ ४ 
अथातवीद्वको दारम्यो धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 
संध्यां कोन्तेयमासीनमृषिभिः परिवारितम्‌ ॥ ५ 
परय दैतवने पाथं ब्राह्मणानां तपस्विनाम्‌ । 
होमवेलां रुशरेष्ठ संप्रज्वरितपावकाम्‌ ॥ 8 
चरन्ति धमं पुण्येऽस्मिस्त्वया गुप्ता धृतव्रताः । 


पन 


8.1 1, 09 30, 93 28), 16 1088. 8० 7108 
10106 11610 

{1 °) 51 13 [अआ]थो; 70 1+ ९वे (£ [अ]थ). 

2 ०) 3 05 पूर्यै' (01 द्य" ). -- ०) {ए 12; नाह्यणौ 
घेन. ४ 28.470 7 7५6 सर्व॑श्चः -- 8 010. (ध्‌. ) 
2%०-४, 

ॐ 2 00, 8०” (. ? 1. 9). -- °) पतर्0606161 
9 2 6 700 74 8 0) 06 ४5 नच -- 2) 51 भाषाणां 
चैव ; 72 7; भाष्याणां चैव ; ग" & (९९०) &1) निगमानां 
च. 8 भारत (० सर्वशः) 21 भाष्याणां च सहस्रशः. 

4 ५“) 7 29 70 7५ 6 चैव पार्थानां; 79 75 पाडवानां 
च (10 पाण्डवे") -- 4० = 1 76 18० -- °) ऽ ठ्यरो- 
चयत्‌; 21 61 1 व्यवधंत; 71 [अआ]भिवर्ध॑त; 79 6:-+ 03 
[अभ्यवर्तत 

5 ०) © (6०60! 63) तथा (10 अथाः). 
[आभ्येय (० दाद्भ्यो ). 

6 °) 41 9 81 79 महात्मनां (10 तप). -- 4) 51 
18 7५४ ` पाचक्छ. 

7 2) ह? महावने; 8 (च्०भु 75 69) महान्ताः (01 


1 1 ४ 


कैरातपव ] 


भृगवोऽङ्किरसथैव वासिष्ठाः काश्यपैः सह ॥ ७ 
आगस्त्याश्च महाभागा अत्रेयाशोत्तमव्रताः | 
सवेस्य जगतः श्रेष्ठा ब्राह्मणाः संगतास्त्वया ॥ ८ 
इदं तु. वचनं पाथं शृण्वेकाग्रमना मम । 
भ्रात॒भिः सह कौन्तेय या वक्ष्यामि कौरव, ॥ ९ 
रह्म शषत्रेण संसं कषत्रं च ब्रह्मणा सह । 
उदीरण दहतः शत्रून्यनानीवाभ्रिमारुतौ ॥ १० 
नान्राह्मणस्तात चिरं बुभूषे 
दिच्छननिमं लोकमु च जेतुम्‌ । 
विनीतधर्माथेमपेतमों 
लब्ध्वा द्विजं सुदति चपः सपत्नान्‌ ॥ ११ 
चरनन; ्रयसं घमं प्रजापारनकारितम्‌ । 
नाध्यगच्छद्वशिलेकि तीथेमन्यत्र बै द्विजात्‌ ॥ १२ 
अनूनमासीदसुरसख काम- 
वैरोचनेः श्रीरपि चाक्षयासीत्‌ । 


आरण्यकप्वे 
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लब्ध्वा महीं ब्राह्मणसंप्रयोगा- 
तेप्वाचरन्दुष्टमतो व्यनर्यत्‌ ॥ १३ 
नाब्राह्मणं भूमिरियं सभूति- 
वेण द्वितीयं भजते चिराय । 
सयुद्रनेमिनेमते तु तस्मै 
यं ब्राह्मणः शास्ति नयेविनीतः ॥ १४ 
कुञ्जरस्येव संग्रमेऽपरिगहयाङ्शग्रहम्‌ । 
ब्राहमणेर्विप्रहीणख शत्रख क्षीयते बलम्‌ ॥ १५ 
बरहमण्यजुपमा दृटिः कषत्रमप्रतिम बलम्‌ । 
तौ यदा चरतः साधेमथ लोकः प्रसीदति । १६ 
यथा हि सुमहानभिः कक्षं दहति सानिखः । . 
तथा दहति राजन्यो ब्राह्मणेन समं रिपून्‌ ॥ १७ 


ब्राह्मणेभ्योऽथ मेधावी बुद्धिपर्येषणं चरेत्‌ । 
अरन्धख च राभाय रन्धसय च विब्द्रये ॥ १८ 
अरुब्धलाभाय च ठब्धबृद्धये ६१1१ 


[का ीरीणगिरिीरििषषरगीषपिषिरगीषषिषपी षिण ीणणगिगणणण 


त") -- ०) 9120 125 7५७9 कर्यपैः सह; 5 कश्यपः सहः; 
81 का्दयपास्तथा 

8 २) 1 © (6४९60 &1) "प्रभाः (10 चताः) 

9 2) 51 श्रणुष्वैकमना; 9 23 720 7" 172५-5 शणुख्व 
गदतो. -- °) 51 ए» 75 5 सभवृ्ुयः (51 75 "भायैः) 
कौतेय - °) ४ 88 1 (6८७0 73, 71 3 1118870) 
¶1 6५ त्वा 

10 °) ५8 7 (@न्शु 08, 701. 3 70188108 ) प 
©9 14» उदीर्णे; 61 "ण. 

11 2) ए देक्षन्‌ (0 इच्छन्‌) 810५ ७4 इमं (६० 
असूं ), १962 8 71 ण्ड इमं ४० अन्यु; ¶9 68 ५ एाध8]0. 
रोकं 9०6 जेतुम्‌. -- ८) 8 (6५९४ 1) "दोषं (० मोहं). 
-- °) 9 जयति; {9 81, 8 2५ 126 8 हति; ८3 7 76 
तुदति; ८५ भूति (0 जुदति) 5" 1 73 सदा ; 5: भूपः 


(गः नृपः). 

12 °) © (०छण्शु 68) निश्रेयसं. -- ०) "1 ४, 4 
राज्य; 01 राज (10 प्रजा") -- °) 811 7 © नाभ्य 
गच्छद्‌. 


15 °) 72५ 75 1/5 अन्यूनम्‌; 7 © ( 6206४ ७1) 141 
सानूनम्‌ ४ विक्रमैर्‌; 9 राजन्‌ (1४9 कामो ) (० कामैर्‌ ). 
-- २ ) 8. 9 {9 701 75 विरोचनेः, ¶. 3 ( 0016 ९०. ) 
(चवण ©) 10; श्रीरभिकंक्षिता या, - °) ए नष्टा 


चारो; 71 91 3 1 तेषां चरन्‌ (61 चिरं) 9 (०४९60 08) 
दुःखम्‌ (10 दुष्टम्‌). 2 22 70 73. ५-5 [५2 अथो (ण 
अतो ). 

14 °) ए सहेत ; ५ सहैति. -- ०) ए 8 12 12५ -5 
नथैर्विनीतं ; 7 ७५५ नयेरितात्मा. 

15 °) 7 -लज्या ; 5 -हाया' (० -गृद्या ). -- ) 
ग © [४ बग ४3 ज्ा)द्यणा विप्रहीणख$ 79 (76106 
(गः ) © ५ ब्राह्यणाभिप्र. -- °) 51 हीयते (1०: क्षी). 

16 °) 22 8 4 (71४8 17 {6्) 95 19 (0 607 ) 
© ब्राह्यणान्रा(59 75 "न्न )परा; 9 ब्राह्मणानुपरा - >») 
४ 726 ण 103 क्षत्रम्‌. ©1 101 क्षत्रे 61 अनुपमं $ & 11 
च्चाप्रतिमं - °) 3 8 1 (6१९८०0४ 28 , 71. 8 एण्‌) 
79 68 तदा (६०८ अथ) 

17 °) 11 ५ षि तु; © [अ]ति- (० हि). - °) 
४ 8 (62८न्‌)४ ७४; "9 6016 60८८ ) चर (0 दह ). 
-- °) 9 7 (11 8 10188108 ) समं रिपु; ८9 ४ सहा 
रिषु "© ब्रह्मणैः सहितो रिपून्‌ (11 91 सहचारिभिः; ७५. $ 
सहितोरिपु) 

18 „) 5 ए 76 ब्राह्मणो द्व ; ए 5 120 1 129. 4, 6 
"लेष्वेव ; ४5 "णस्येव (1० "गेभ्योऽथ). -- ०) 38 बुद्धेः; 7 
७४. ५ बुद्धया (0 बुद्धि-). ~ ०) ५ 2 70 14-5 परिदृद्धये; 
ग,9 &४-+ [अथ चिद्रू . 


| 88 | 


8 १,।९। 


६० ६०५ 09 
७ 1७ ८०9 
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ऋ 


९० ८9 
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यथाहैतीथग्रतिषादनाय । 
यश्चसिविनं वेदविदं विपधितं 

बहुश्ुतं बाह्णमेव वासय ॥ १९ 
ब्राह्मणेषुत्तमा घ्रत्तिस्तव नित्यं युधिष्ठिर । 
तेन ते सथैरोकेषु दीप्यते प्रथितं यशः ॥ २० 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे बकं दास्म्यमपूजयन्‌ । 
युधिष्ठिरे स्तूयमाने भूयः सुमनसोऽभवन्‌ ॥ २१ 
दैपायनो नारदश जामदग्न्यः परथुश्रवाः । 


भहामासे 


[ केरातपर्व 


इदर्यो माटकिशच कृतचेताः सहस्रपात्‌ ॥ २२ 
करणंभरवाश युञ्चश्च खवणाश्वश्च कारयपः | 

हारीतः स्थूणकर्णश्च अथिवेश्योऽथ शौनकः ॥ २३ 
ऋतवास्च सुवाक्चैव ब्रहदश्च ऋतावसुः । 
ऊष्वरेता वृषामित्रः सुहोत्रो होत्रवाहनः ॥ २४ 
एते चान्ये च बहवो ब्राह्मणाः संरितव्रताः | 
अजातशबुमानचुः पुरंदरमिवपेयः ॥ २५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तविरो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


^~ 8 ; $ 


। 1 


वैरापायन उवाच । 
ततो वनगताः पार्थाः; सायाहे सह इष्णया । 
उपविष्ठः कथाधञ्ुटुःख्ोकपरायणाः ॥ १ 





19 °) 61 `मावाय (० 'खाभाय) - °) {ऽयथा 
वद्र ; 7० यथाहबृद्धम्र' ; ¶" 61 "पादनाय च -- ८} 51 
701 तपस्विनं (0 यञ्च ). 251 ४४०8] विप ४70 बहु. 8 
वासयेत्‌ (©, `य). 

20 ०) ७9. + भक्तिः (01 चरुत्तिः). -- ०) {९3 प्रथम; 
ए१ 6 + [इ प्रतिमं (01 परथितं). 

21 23606 21, 9 23 (6660) 51} 77 7) 6 © 11 
18, चैक्रा" उ (1२5 101 6४ 00. ङः). -- °) 1 ४ 1 
72 सर्वे ; 71 61. 2 10 पुनः (0 भूयः) 

22 °) 91 वारकिश्च ; [3 भारक ; 3 माह्ुकि" ; 7 ७ 
दालक ; ५ दालक. 01 2 1/1 “दुप्नो (14 'दुन्नौ )दाल- 
किश्च, -- §1 ०८. (0४ ) ०2०-28°. -- °) 7 726 हतः 
चेताः; 8 कृतमेधाः. 

2$ 51 ०. 28००० (©. ऽ.1 22). -- ०) {8 231 7 
मौज (0 सुज्ज ). 8 कण्वश्च खुवणाश्वश्च (१५ ७४-+ "णश्चैव ) 
कारयपश्च महातपाः. - °) ६४ 0५ 02 तृणः ; 7५ & 1 
स्थर $ ¶1 64 13 स्थलः (0 स्थूणः ), -- ०) 1 ५ ए 
09 09 128. अपि 060४6 अभि (४५ छण ४06 11908 1) 
7९ "द्येन" (20 "वेदयो ). 8 कौशिकः (० श्लौन' ). 

24 °) {४1 74, ९ छत" (६० चत ). 729 कृतवाक्सु 
वहश्चैव ; 71 जऋतवाग्वसुवाक्चैव, -- °) &1 ५ 8 ५ 7४ 
04-6 1 (0 ००८५.) ©» विमा (५ ऋताः), ~ ०) 8 


| 


प्रिया च दशोनीया च पण्डिता च पतिव्रता । 
ततः कृष्णा धर्मराजमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २ 
न नूनं तख परापखं दुःखमसासु किचन 


बहन्‌- (0 ब्रृषा-) 

25 ०) 8 (०५९०्‌)१ 143) सुनयः (५ ब्राह्मणाः) 1488, 
संशित, शंसित 01० 1६० (४६ परप्थ्‌) 51 सुनयो ब्राह्मणास्तथा. 
-- °) 51 मान्यंत ; 19 1५ 13 01 111 अर्चतः; 76 आर्हत 
( 0" आनः). 


(101010४ 11. 4 71, 8 1201881 -- 1401 201 ४८40 , 
1 703 7 69-+ 142 आरण्य. -- 61८8-1 ९८1४ ‰ 8 31 8 
76 3 14: ( ४] 000. प्क्ष 08106 ) 10601100 0 
दैतवनप्रवेश ; {11675186 234 126 00] देतवन 3 91 ©1 00] 


देतवननिवास. --- 4411. 114002८ ९ 122 ब्राह्यणमाहातम्य $ 1४ 
© ४1 दारभ्यवन्ननं - 441४. 1० (868, ०108 ०४ 
00४४) ; 10 8 26. - 5०1५ 10 ; 19 26. 


(2 11118 धता, 18 01188108 10 एए 4 701 8 ( २], 
31 1; 22 30, 28 28), 6 (88. &6 ८८08 
1610166 1166 

1 “) 65. ५ कर्थां चक्रुर्‌, 

2 °) ए 8 7 7५ 6 703 अथ (0 ततः ). -- ०) 
3 © (8060४ ©) वचनं चेदमनवीत्‌, 

9 206 8, 2087 7488, 108, द्रौपद्युवाच ( 1989, 


84 | 


कैरातपर्वं ] 


विधते धातरा मृशंसख दुरात्मनः ॥ ३ 
यस्त्वां राजन्मया साधेमजिनैः प्रतिवासितम्‌ । 
भरातृभिश तथा सर्वैनाम्यमाषत िचन । 

वनं प्राप्य दुष्टात्मा नान्वतप्यत दुर्मति; ॥ ४ 
आयसं हृदयं नूनं तख दुष्ठृतकर्मणः । ` 
यस्त्वां धर्मपरं श्रेष्ठं रुकषाण्यश्रावयत्तदा ॥ ५ 
सुखोचितमदुःखाहं दुरात्मा ससुहृदणः । 

ईदश दुःखमानीय मोदते पापपूरूषः ॥ & 
चतु्ामेव पापानामशरु वै नापतत्तदा । 

त्वयि भारत निष्कान्ते वनायाजिनवाससि ॥ ७ 
दरयोधनख कर्णंख शाकुन दुरात्मनः । 
दुभ्रीतुस्तस्य चोग्रस्य तथा दुःशासनख च ॥ ८ 
इतरेषां त॒ सर्वषां कुरूणां ङरुसत्तम । 
दुःखेनाभिपरीतानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्ञरम्‌ ॥ ९ 


आरण्यकपवे 
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इदं च शयनं दष्ट यच्ासीत्ते पुरातनम्‌ । 

शोचामि त्वां महाराज दुःखानहं सुखोचितम्‌ ॥१० 
दान्तं य सभामध्ये आसनं रलभूपितम्‌ । 

षट कुलबरसीं चेमां शोको मां रुन्धयत्ययम्‌ । ११ 
यदपरं सभायां त्वां राजभिः पखिारितम्‌ । 

तच राजनपर्यन्त्याः का चान्तिहेदयख मे ॥ १२ 
या ताह चन्द्नादिग्धमपदय ्रूयेवचेमम्‌ । 

सा त्वा पङ्कमरादिग्धं दरा अुद्यामि भारत ।॥ १३ 
या वै त्वा कौरिवैर्वसैः शगररवहुधनेः पुरा । - 
दृष्टवत्यस्मि राजेन्द्र सा ता पश्यामि चीरिणम्‌ ॥ १४ 
यच तदवुक्मपात्रीभि्राह्मणेम्यः सहस्रशः 

दियते ते गृहादन्नं संस्कृतं सावकामिकम्‌ ॥ १५ 
यतीनामगृहाणां ते तथेव गृहमेधिनाम्‌ । 

दीयते मोजन राजन्नतीव गुणवतो । 





द्रौपदी) 

4 °) 13 त्वा (10 त्वा) -- ") 8 परिवारितं (1 & 
"वासितं; &1 वारितः) ~ ४ 88 1४ 124-5 00 4५५, 
-- °) 51 79 सहितः (० च तथा ). -- 61 3 {29 ५ 4, 


721 8 4 700५ 9 ©8 808) 4०4 8 4. -- ०) 8 
( ७5०गू 81) दुर्मेधा (2० दुष्टात्मा) -- 1) 7५ 8 नानु 
तप्यति (1729 ` त) 


-- {2 02. ( 91 ) 
61 ज्येष्ठं (० 


5 ०) 8 तस्यासीच्छरक्मण 
5०-6४. -- ०) 71 ४ स्वा (६० स्वा) 
शष्ठ). - ^€ 5, 31 168 18 

9५; वचनान्यमनोन्तानि दुवाच्यानि च संसदि । 

7 ए8 00, 7 ( 16) -- ०) 51 70: 5 असूया ददय 
(128 विद्य)ते सवयि; 2 3 7० 7 72५ अक्ल न पतित तदा 
(० भुवि) 

8 (2 ४211810, 8" ९ 8“ - ९) 22 दुदौन्तस्‌ 2.96. 
( 6208] 1) दुैदस 10" दुञ्ातुस्‌ ) 1 तव (‡0 तख ) 
-- ०) ए ए (च्न्शु+ 21) 126 1८ 7 6 राजन्‌ (0 
तथा). 2५ 2५ वै; 1४ ७ ५ तु (० च) 

9 ०) 5196 (क€त्णुण 69) च (तु), 3 8 ए1 
अथेतरेषा स". -- °) ¶1 © (०्न्छए+ ७9) (आपि (ईन 
[अभि-). 

10 °) ऽ1 31४5 व्वा (0 स्वा ). 5 6४ "बाहो (0 
राज) -- °) 8 दृषा भूतलकायिनं. 


11 °) 53५ 98 120] 09 3 1, 'जुषीं, {08 16. 6 
चीं §1 एता; 7५ ५० 9 चैतां (0 चेमां) -- °) 51 8 
09 179 मा (० माँ ) 51 ए» सथय' ; 21 प्रदह" ; 79 5 8 
वारयः ({0 सन्धयः ) 

1 ग्‌ 00 (111, ) 18-16. - °) 6 त्वा खक्‌-; 
101 त्वा संच्‌- (0 स्वाह). -- ^) 29, 387 (7. 8 
01188106 ) &1 ५ स्वो ({०ः त्वा ). 

14 ब] ०1 14 (€, 1 18) - ०) 73 283-4 12९ 
70 7५ -6 9 68 या स्वाह; ए४्या स्वा वे; 8119 6या वै 
त्वा; 1 या वीत, -- °) ४8 2५.96 (6०80४ &8) ध 
छभैर (07 द्ुभ्ेर्‌). ए 5 7० 7 12-6 75 09 आच्छादिते 
(8 बहुविधे ) $ ह» 61 3. + बहुशतेः (‡०" बहुधनः). -- £) 
४ 8 ए 761 122 724-561 सा त्वा; 05 ध सादय ; ४५ साह 

15 १1 00. 15 (ल 1 18) - “) (५6 48 ते 
(0 तद्‌) -- °) 75 15 वीयते (०५ हि ). ८४ चः 
© (श्डव्शु 81) घ्वदू-; 1४्चै (0 ते ) ~ °) १४८ 
( छण्शण &1) सावेकालिकं 

16 वृ गण 16 (५४1 18) -- ०) ऽ 5 79 
100 च; 517८ तु (0 ते) -- ^ 16५9, 1/9 1628 
116 1 ०६98५* -- °) 8 (7 ०. ) यतीनां (0 दीयते) 
-- ए (रा ५ 71 3 पणडशंणह, 91 $ 109 5 010. 1106 1) 
1708 ९96 16०4 , 115 18, 1176 1 216 16 826 726 9 
{9८ 16० (1) . 
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तच राजनपवथन्त्याः का शान्तिहुदयस्य मे ॥ १६ 
यांस्ते भ्रावृन्महाराज युगनो मृष्टकुण्डलाः 
अभोजयन्त सृष्टाः खदा; परमसस्कृ तः ॥ १७ 
सर्वांस्तानद्य पष्यामि बने वन्येन जीवतः 
अदुःखार्हन्मवुष्येन्द्र नोपन्चाम्यति मे मनः ॥ १८ 
भीमसेनमिमं चापि दुःखितं वनवासिनम्‌ । 
ध्यायन्तं फ न मन्युस्ते प्राप्ने काले विवधेते ।॥ १९ 
भीमसेनं हि कमोणि ख्यं इूर्बाणमच्युत । 
सुखां दुःखितं दृष्टा कस्मान्मन्युनं बधते । २० 
सत्छरृतं विविधेयोनेर्वस्तररुचावचेस्तथा । 
तं ते वनगतं दृष्ट्रा कखान्मन्युनं वधते ॥ २१ 
कुरूनपि हि यः सर्वीन्हन्तुदुत्सहते प्रथः 
त्वत्प्रसादं प्रतीषंस्तु सहतेऽयं वृकोदरः ॥ २२ 
योऽयुनेनानस्तुल्यो हिबाहुहुबाहुना । 


महाभासे 


[ केरातपर्व 


रारातिस्गे शीघधत्वात्कारान्तकयमोपमः ।॥ २३ 
यख शस्प्रतापेन श्रणताः सर्वपार्थिवाः | 

यज्ञे तव महाराज ब्राह्मणालुपतस्थिरे ॥ २४ 
तमिमं पुरुषव्याघ्र पूजितं देवदानवैः । 
ध्यायन्वमनं दष कसान्मन्युनं वधते ॥ २५ 
दृष्ट्रा वनगतं पार्थमदुःखाईं सुखोचितम्‌ । 

न च ते वधते मन्युस्तेन थुद्यामि भारत ॥ २६ 
यो देवांश मनुष्यां सपधिकरथोऽजयत्‌ । 

तं ते वनगतं दृष्ट्रा कसमान्मन्युनं वधते ॥ २७ 
यो यानैरद्ुताकरये नागे संबृतः । 

प्रसह्य वित्तान्यादत्त पाथिवेभ्यः परंतपः ॥ २८ 
िपस्येकेन वेगेन पश्च बाणशतानि यः ¦ 

त॑ ते वनगतं दृष्ट्रा कसान्मन्युने वधते ॥ २९ 
श्यामं बृहन्त तरुणं चर्मिणायुत्तम रणे । 


य 


9६1 सत्कृतानि सहखाणि सर्वकामैः पुरा गुहे । 
सर्वकामैः सुविहितेयैदपूजयभा द्विजान्‌ । 
-- 161 = 19. 

17 °) ( 1 471 8 08818 ) 1४03 यत्ते (0 यास्ते). 
-- ४) 2 ॥ 1५५ 19 4 5 'कुडखान्‌ -- °) 8 (6४५० 
©1 4) अभोज्यश्च, 2 ० 75 मिष्टः; (1 1४ निष्ठान, 
-- ¢) 23970. 4 1/2 ` सत्क्रुताः, 

18 °) 8 परयन्या (10 पदयामि). - ") 72५ 72५. 6 
जीविनः; 1४ जीवितान्‌ (0 जीवतः). 

19 °) ए श्ुल्वा; 76 70501 दष्टा ({0" चापि). - °) 
ए 2 ( ७०७0 232) 70 12५ 6 ध्यायतः, 9 (620७0 पृ" 
७8) चु (10 न). -- °) ©> ^ प्राप्तकारे. "1 ७2. ५ ध न 
({0# वि~). 

20 1261 109 ©. (भू ) 20. - °) 51 ए 21. 9 
70 7४ 7५ 6४. ५ "मच्युतं -- °) 9 (1४5 00 ) असुखं 


(० दुःखितं ). -- ¢) = 919, 9६०, ‰74, 99०, 80%, 81५, 
82०. ऽ कथं (‡0 कस्मान्‌) ; ५६. ए 1. 91. 8 (13 0४.) 
कस्माद्राजच्चुपेश्चसे, 


21 ए 29 36 13 010. (1901. ) 21. -- ०) एए 141 
ज्ञानिर्‌; 11. 2 ( 07016 00. ) ७9. + मान्यैर्‌; 61 मानिर्‌ (० 
यानैर्‌). -- ए} ४१. 9 (1061016 ००. ) © (6०००) (8) 
101 वाक्यैर्‌ (10 वच्चेर्‌). -- ५) 51 कथं (० कान्‌); 
५. ९.1, 20. 

| 


2% °) 5113 2५ 1५ 7: + ह्ययं (1° हियः) ४ ए 
( ०96० 134) 7" ५ ० अयं कुरुन्रणे सर्वान्‌ -- ४) 51 
9 723 6 सुश् (01 प्रभ्युः) -- ०) पि (1६1 4 71 3 पा88. 
106 ) 112 स्स्रतिक्ञा - °) 51 1९3 731 1५ 19 6 19 क्षमं 
( {0 सह ) 

2 ०) 51 1९9 2894 7 79 4-9 शरावसर्गे; 79 21 7 
दवाराव; 17; शरान्विस्गे 1९3 दीघा ; 76 "खे; 11 "खः. 

25 ५) = 20५ 214, ०५. प (1, 4 121, 3 10188708) 


14 कस्ाद्ाजन्न कप्यसि( 105 "से ). 
26 141 010 (0211 ) 26-2¶7. &1 16886 26 2#€" 29, 
-- ०) 105 वुःखानर्ह (० अदुःखाह ) -- °) $ $ 79 


विद्यः (0" वधैः). 1 © (०९60) &1) न वर्धते च मन्युस 

27 2१० = ( ए४ ) 4 18 9० (1 ०. 2 (. र]. 
26). -- °) 8 70 13 + 6 सपन (४8 10 ४} , 190 
यक्षाच्‌$ ५16 ८68 स्वान्‌ , कृ 00. च, - 2प = 20, 
210, 69 

28 ¶1 02 (ध ) 28-29. ~ °) &1. 3 14 हयः 
नगे. - °) 7४ 0:-+ रत्नं योगृह्णात्‌; 01 11 वित्तं गृही- 
यात्‌ -- °) ¶9 6 101 पार्थिवानां. 18 ठ (७०७) 28) 


700 12 परतप. 
50 °) ए1 8 ( 6० 61) धन्विनाम्‌; 25 धर्मिणाम्‌; 
109, 6. 6 वमिः (10 चर्मभिः). ~ गण 000, 80०, &1 0 


(एश, ) 80°-815 
। 
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नकुलं ते बने दृष्टा कसान्मन्युन वधते ॥ ३० 
दशनीय च शूरं च माद्रीपुत्रं युधिष्टिर । 

सहदेवं चने दृष्ट्रा फखान्मन्युनै वधेते | २१ 
दुपदस्य $ठे जातां स्युषां पाण्डोर्महात्मनः \ 

मां ते वनगतां दृष्ट कसान्मन्युनं बधते ॥ ३२ 
नूनं च तव नैवास्ति मन्युभरतसत्तम । 

यत्ते भ्रावृश्च मां चेव दृष्ट्रा न व्यथते मनः । ३३ 
न निर्मन्युः शूत्रियोऽस्ति रोके निर्वचनं स्मृतम्‌ । 


आरण्यकपवे 


[ 8. 29. 8 


तदद्य त्वयि पर्यामि कत्रिये विपरीतवत्‌ ॥ ३४ 
यो न दद्येयते तेजः कषत्रियः काल आगते । 
सर्वभूतानि तं पार्थं सदा परिभवन्त्युत ॥ ३५ 
त्वया न क्षमा कायो सनरुन्धति कथचन । 
तेजसैव हि ते शक्या निहन्त नात्र सशयः ॥ ३६ 
तथैव यः क्षमाकाले क्षत्रियो नोपशाम्यति । 
अग्रियः स्वेभूतानां सोऽयुत्रेह च नश्यति ॥ ३७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यक्रपवैणि अषएाविरोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


२९ 


वरीपद्युवाच । 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रहवादस्य च संवादं बलव रोचनस्य च ॥ १ 


31 61000 81 (४, ₹1 80) 
( [1 4 121. 3 11118810 ) 12 1118, : 
96! कस्रासश्षमसि पाथिव । 
नकुकं सहदेवं च दद्रा ते दुःखिता भौ । 
अदुःख मनुष्येन्द्र. 
[(1, 2) ऽ 20४दृष्ादु खवरानुगौ. ] 
-- ^€ 81, 113 १? ९८८४5 26 ( पह 816 एप" 8 10. 
5{68त न ४6 शं४६प्ा9" प 26००). 
82 गृ1 070 (परशु ) 82 -- ^6 8१००, {2 ए 9 
{072 746. 1108 ` 
97! धृष्टद्युश्चस्य भगिनीं वीरपलीमजुब्रतास्‌ । 
~ ०) 9 8 100 0 12५4-6 वे (†{०ते) - ५) 8 
( 60677 81) 7" [2५ 6 कस्माश्चमसि पार्थिव (५. 96) 
95 ०) {0 2619 0४वे नास्ति ( {00 तेवासि ) ~ ^. 
88०0, "^ @1 198 ' 
98: तस्यक्तवांस्त्वं विनाशाय व्यक्त श्टरगुपति्य॑था । 
* [ 71 त्यक्त्वा (0 व्यक्त ). | 
--- ° ) 72४ व्यथितं (0 व्यथते ) 
84 °) 13 नामन्युः क्षत्नियोस्ती ति. -- ”) 5 9 7 
173. 6 महत्‌ (19 स्तम्‌). 
56 °) 8 (10 15 886 16७ ) न ({0" तत्‌), »०त तु 
(गः न). ५ न च क्षमा स्वया कार्या. -- °) 91 9 73 


-- ^© 81० पि 


असुरेन्द्र महाप्राज्ञं धमाणामागतागमम्‌ | 
किः प्रच्छ दैत्येन्द्र श्रह्वादं पितरं पितः ॥ २ 
्षमा चिच्छेयसी तात उताहो तेज इत्युत । 


शक्यास्ते (र ४४8. ). - ०) 91 ए 03, ४ (५1 निर्यत 
(0 निहन्तु). 
ॐ7 °) 7 8 (6५9) 101) वि- (० च), 


01071101 070 170 8. 1 4 1 3 015920६, - 21441 
041 0012 , 517 ©+ आरण्य - 62८0-1. ° 139 5 79 
7001, 03174 6 ( 9] 0 कपष 19706 ) 060 छपा 
दतवनप्रवेश  [7एए्ला8© 29 5 ०णाङ दवेतवन; 914 {22 छप्पन 
दवेतवनवास. -- 4९1 1100 * 24 2079 @& 11 द्रौपदी- 
वाक्यं ; 12: द्रौपदीविखापः -- 401}/, 10 (प, 68, १०108 
0 एन) 70 8 9. -- अगध 10 5 70 40. 


29 


© १1118 911, 18 1188104 70 1 4 11. 8 (¢ ४1 
$ 1 1, 9 30, 28 98), ४6 1188 98 1008 
1610166 11618. 

1 ०) 3 70 05 2 6 अ्रहादस्य (866 1910 ) 

ॐ ५) 818 (००60 142) "स्मान (01 'आज्ञं ). - >) 
798 (०००४ 61) अद्धुताः (० आगता ). ~ °) ए 
31. 5 41 देयेन्दः -- 2) ए 1) 75. 6 ग्रहाद. 

% 56016 $, 3 7०५ 7 7५-6 1४3 125. बरिर्वाच 


| 87 


8. 29. 3 | 


एतन्मे संशयं तात यथावद्‌ बरूहि पृच्छते ॥ ३ 
श्रेयो यदत्र धर्मज्ञ ब्रूहि मे तदसंशयम्‌ । 
करिष्यामि हि तत्सवं यथावदनुशासनम्‌ ॥ ४ 
तस्मै प्रोवाच तत्सर्वमेव पृष्टः पितामहः । 
सर्वनिश्रयवित्यराज्ञः संशयं परिपृच्छते ॥ ५ 
प्रहाद उवाच । 
न श्रेयः सततं तेजो न निलयं भेयसी क्षमा । 
इति तात विजानीहि दयमेतदसंशयम्‌ ॥ & 
यो नित्यं श्षमते तात बहून्दोषान्स विन्दति । 
भूत्याः परिभवन्त्येनणुदासीनास्तथैव च ॥ ७ 
सर्वभूतानि चाप्यस्य न नमन्ते फदाचन । 
तस्मान्नित्यं क्षमा चात पण्डितेरपवादिता ॥ ८ 
अवन्ञाय हि तं भृत्या भजन्ते बहुदोषताम्‌ । 
आदातुं चास्य वित्तानि प्रार्थयन्तेऽल्पचेतसः ॥ ९ 
यानं वल्नाण्यलंकाराञ्छयनान्यासनानि च । 
भोजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि च ॥ १० 


-- °) {९9 [सि 3 वा (4० स्वित्‌). 51 ए तेजः (ई 
तात). -- ?) 5" $ चाच्र मे संशयो महान्‌; 8 तेजो वासुर- 
सत्तम. -- °) 9 (6५९) 102) यथा ({0 एतन्‌ ), ६ 
संश्चयस्‌ (० “य॑ ). 51 9 तन्म्ेपरिमितपरक्त. -- °) 8 
(९०9 103) तथा त्वं (9 यथावद्‌ ) 51 सराय परिपृच्छतः; 
ए सम्यक्मनूहि पृच्छते 

6 51 ०, ४७९ २५. 8 7०५ 7 श्रह्नाद उ°, -- °) 101 
श्रेयसे मया (०८ "सी क्षमा). 6५ यो निलयं यः खयं क्षमी, 
-- °) 79 09 यदु हुयं तदसंशय, 

7 3 ००. (४91. ) 7"-5. -- ०) 51 भूताः (0 
ग्वत्याः). - ५) 2 (6५७४ 21) 16 11 124. 6 तंथारयः 
(‡0" तथैव च ) 

8 ४ 00, 8००० (© ९.1 7) - °) 76 7४ 8 नमंति, 
-- ८) 8 परिवर्जिता; 51 ७४ अपि वर्जिता (० अपवा- 
दिता). 

9 ^) 8च (ग हि). - °) ण" "दोषवान्‌; ७1 1४1 
दोषतः. -- °) 79 69. + तेजसः (० "चेतसः ) 

10 ^) 2:00. 9 1/5 वसम्‌. 8 (6००0 61) अङंकार्‌. 
< ४) 7; आसनं शयनानि च. -- °) 19 © (००८ ©1) 
माल्या (40 पानाः), 


11 2) = 14५, © "तेजसः (01 "चेतसः ) ; ५१. १.1. 92. 
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आददीरन्नधिषता यथाकाममचेतसः 

प्रदिष्टानि च देयानि न ददयुभत॑शसनात्‌ ॥ ११ 
न चैनं भतेपूजाभिः पूजयन्ति कदाचन । 
अवज्ञानं हि लोकेऽस्मिन्मरणादपि गर्हितम्‌ ॥.१२ 
क्षमिणं, तादृश तात बुबन्ति कटुकान्यपि । 

्रष्याः पुत्राश्च भूलयाश्च तथोदासीनचृत्तयः ॥ १३ 
अप्यख दारानिच्छन्ति परिभूय क्षमावतः । 
दाराश्चास्य प्रबतेन्ते यथाकाममचेतसः ॥ १४ 
तथा च नित्यमुदिता यदि खल्पमपीश्वरात्‌ । 
दण्डमहनिति दुष्यन्ति दुष्टााप्यपदुर्बते ।॥ १५ 
एते चान्ये च बहवो नित्यं दोषाः क्षमावताम्‌ । 

अथ वैरोचने दोषानिमान्विद्धयक्षमावताम्‌ ॥ १६ 
अस्थाने यदि वा खाने सततं रजसावृतः । 

कुद्धो दण्डान्प्रणयति विविधान्स्वेन तेजसा ॥ १७ 
मित्रैः सह विरोधं च प्राघुते तेजसाबरृतः 

प्राप्नोति देष्यतां चैव लोकारेखजनतस्तथा ॥ १८ 


क 0 

12 °) 76806 तच्र (0 भतै-) -- °) 51 {8 1 
1५ 73 $ 1/3 पूजयेयुः [2 8 8 (०५.०७) 71) 7५ प्र 
104५-6 79 ७8 1/2 कथचन -- ०) 234 126 123 &2 4 अवक्तातं 

15 ५) पृ 2 (ए4ग५ न्न) 64 क्षमिणां तारा, 
-- ०) 25 च (० [आ]पि) - °) 13 2 ( 62060 21} 
106 06 73 ©8 [5 # गू. पुत्रा 906 शला. 75 दासा 
(10 श्रुत्याः ). 

14 °) 9 (09६. 5०6. ? ) 70 अथास; 75 अवाप्य 
(० अप्यस्य) - ०) ए 15" मोक्तु ( 101 भूय ~) 
71 न निव; © (6०0४ 8४) 101 [अ]प्यतिव' (ई [आख 
भ्रव ). -- ०) = 119. © ५ "तेजसः (10 “चतसः); ५६ 
ए] 92, 11 

15 2) 3 नाद्पाम्‌.; 23 70 7५ 6 7 ७5 नादम्‌; ¶ 
01, 4 ध खद्पाम्‌. -- °) 8 (कण्ण 79 0४) हानिम्‌ 
(८ दण्डम्‌) ए अरति; 79 (५ 10 च्छति; 76 गप 
1 3 इच्छति (10 अहँन्ति). " ७8 वृष्यं ति; 101 दिष्यति, 
-- °) 16 ( अटः ©5)741 खवामिनश्चापि (1/1 "प-) कुवते. 

17 “)8 ह्य, ७४ [अ]प्य)पि च (1 यदि वा). -- ?) 
9 चायुगामिनि (7 6५ “नी; ए ©8 नीं) (0 रजः). 
-- 79 ०0. (09 ) 17°-18, -- ° ) 8 विविधांसेजसादरतः, 

18 5 0४1. 18०" (०. २.1. 14). -- २) 8 (@त्न्‌)0 


| 88 \ 
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सोऽमानादथंहानिुपालम्भमनादरम्‌ । 
संतापदेषलोमां शत्रू रमते नरः ॥ १९ 
क्रोधादण्डान्मलुष्येषु विविधान्पुरूपो नयन्‌ । 
भ्रश्यते सीघमेश्वयाताणेभ्यः खजनादपि ॥ २० 
योऽपकदशच कदश्व तेजसैबोपगच्छति । - 
तस्मादुद्विजते लोकः सपोदवेरमगतादिव ॥ २१ 
यस्मादुद्विजते रोकः कथं तस्य भवो भवेत्‌ । 
अन्तरं ह्यस्य ददै रोको विङुरुते धुवम्‌ । 
तस्मान्नाद्युत्युजेत्तेजो न च नित्यं श्रदुभवेत्‌ ॥ २२ 
काले स्दुर्यो भवति कारे भवति दारुणः । 

स॒ वै सुखमवाम्रोति रोकेऽुष्मिभिदहैव च ॥ २३ 
श्षमाकालांस्तु वक्ष्यामि शृणु मे विस्तरेण तान्‌ । 


१9 ७8) यो निंद्य (101 भ्रासुते ) 79 तमसा. - °) 3 
21 70 1), 6 आस्मोति 83 (6००0 1४3) लोके (८1 चेव ) 
-- °) 8 (6206४ 149) श्रुलयात्‌ (101 रोकात्‌ ) 51 8 120 
7४ लोकस्याव्मन एव च 

19 °) 3 8 "सानाथैलोपौ (0५ 9 भौ) च; 81 
सावमानाच्च हानि च; 23५ 'मानार्थहानिं च; 72५ 0 "मानाव- 
ङेषौ च; 7 "मानार्थलोपो बा - ?) 51 उपलंभं $ ए 79 
[आ)प्युपाकुंमं ; 2४ सोपाकंभं (० उपा) 9 वाच्यता 
"युत )मेष्यतीति च. - ) 1९५ ए (6९०0४ 22) 00 124. 6 
'देषमोहाश्च; 8 "रोममोहाश्च (५ 'मोहलोभाशच) 

20 °) 51 उग्रान्‌ (£ दण्डान्‌). -- °) 52 अनयानयं; 
9 21-9 7009 (एङ 6० ) 1५ 6 पुरषोदयात्‌; 01. ४३ 
7४, ५ "पोनयात्‌ -- °) 71 © (@रण्श) 69) प्रजा (© प्राणे). 

21 °“) 8 सोपकर्दश्च (५४ सोपि कूरांशच) 51 ए ख 
({0 16 18 चच) 9 23 120 260 प" © हरत ( 28 
हद ) 3175 0७४-+ 14 द्र. ( {०9 कचः) -- 1/9 ० (एस ) 
21०-29 

22 1/8 ०० %2° (५६ ?.1. 21). -- °) 51 ४ 73 6 
108 च 10076 उद्धिजते -- ”) ए सुखं (‡0" कथं) $ 
कर्थं ; 8 रतिर्‌ (० भवो) -- ८) ५ 8 70 10 126. 6 1 
©9 तस्य ; 7, स्व (10 ह्य) -- °) ७५ 'क्रम' (30 कुर्‌ ). 
-- °) 8 1 [ज]भि- (10 [आ]क्ति-) - 1) 51 ए [अपि 
(10 च). -- ^ 9१, प (हय, + 71. 8 08 ) 12 
1178, 

99* काठे कारे तु संप्रासे खदुसीक्ष्णोऽपि चा भचेत्‌। 
[ €1 7५ 79. ¢ [ज]पि (० तु). 59 [ऽ]थ (0 ऽपि ).] 
12 
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ये ते नित्यमरंत्याज्या यथा प्राहुम॑नीपिणः ॥ २४ 
पूर्वोपकारी यस्तु स्यादपराधेऽगरीयसि । 
उपकारेण तत्तस्य क्षन्तन्यमपराथिनः ॥ २५ 
अबुद्धिमाभितानां च क्षन्तन्यमपराधिनाम्‌ । 

न हि सर्वत्र पाण्डित्यं सुरुमं पुरुषेण वे ॥ २६ 
अथ चेद्द्विज कृत्वा ब्रूयुस्ते तदबुद्धिजम्‌ । 
पापान्खस्पेऽपि तान्हन्यादपराधे तथानृजून्‌ ॥ २७ 
सर्वस्थेफोऽपराधस्ते क्न्तव्यः प्राणिनो भवेत्‌ । 
द्वितीये सति वध्यस्तु खल्पेऽप्यपढकृते भवेत्‌ ॥ २८ 
अजानता भवेत्कथिदप्राधः कृतो यदि । 
्षन्तव्यमेब तस्याहुः सुपरीष्य परीक्षया ॥ -२९ 
मृदुना मादेवं हन्ति मृदुना हस्ति दारुणम्‌ । 


25 °) 7162 > सतुवे सुखमामोति - °) 8 
रोकेसिश्च परत्र च 

24 ए8 ०7 24 - °“) 796 (कन्न &1) च (० 
तु) -- ०) & (चन्न 18) वै (ग तान्‌) -- °) ए1 ते 
तु; ७४ 1 एते ({ग्येते). 71 एते न निलयं संलान्याः 

25 24 00 2६० ~ ५) एए 81 3 00 0 7५ 6 
स्यात्‌; 7५ © (6००0४ &1) सवख (40 तु सात्‌). -- ?) ¶ 
© (७न्गु0 &1) सापराधे. -- 59 00 25-284. -- ०) 
8 पूर्वोपकारी (८ ररे) (०४८ उपकारेण ). -- ०) ग्‌" @8 4 
109 अपराधितं (५ र] 26), 61 न 

26 53 00) 26 (धं »1 285 ) , 61 000. 26००. -- ° ) 
५ ए9 + 726 700 1५6 तु; (© (61 ०0.) हि (0 च). 
-- ४) 03. ५ °राधित्तं (५. ? 1 25). ~ °) 1 © ( च्छश्णुण 
९1) तु (0 हि). -- °) 8 पुरषेरिह. 

2 33071 2¶ (५, 1 985). ~ °) {1 6 पवि 
स्वस्ये ; 1४ ७9 «+ पापेल्यस्ये ; © पापेष्वस्ये ; }/ पापे स्वद्ये (० 
पापान्खल्ये). 7" तु (0 ऽपि). -- °“) 7" अपरास्ते; &५ 
अपारो ये (0 अपराधे), ¶1 63 + 141 ततो (0 तथाः}. 
01 अपराधञ्चेते यदि. 

28 238 017 28 (ध 1 25), 61 ०0, १6०9०. 
-- ०) 102 (५62 ५ त्तु (० त). - 08 0 28०५४. 
-- °) §1 द्वितीयस्त्वथ वध्योसौ 

29 &©1 0 १००० (थ. र. 98). -- ०) 5, परीक्ष्य वा; 
7 101 "श्चकाः; 1 ७५५ "क्षकैः; 61 "क्षितान्‌, ऽ तेषां वै 
(10 णात8 1 ०2 5८ 1 ) सुपरीक्षया,. 

0 ०४) {९ 2 (6५४ 281) 76 0 74. 6 दारण (9 


| 89 । 


0० 
५० ५ ¢ 
3 | ~~ 
0 ० © 
&७ ८० ७ 
9 => 
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नासाध्यं श्टुना िचित्तसात्तीक्ष्णतरो मृदुः ॥ ३० 

देशकाल तु संप्रेष्य बराबरलमथात्मनः । 

नादेशकारे किचित्स्यादेशः कारः प्रतीक्ष्यते । 

तथा रोकमयाचैव्‌ शन्तव्यमपराधिन; ॥ ३१ 

एत एर्वविधाः काराः क्षमायाः परिकीर्तिताः । 

अतोऽन्यथानुवतेत्सु तेजसः कारु उच्यते ॥ ३२ 
द्रौपश्यवाच । 


महाभासे 
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तदह तेजसः कारं तव मन्ये नराधिप । 
धातेरा्ेषु टुग्धेषु सत्त चापकारिषु ॥ ३३ 

न हि कथिरमाकारो विद्यतेऽ्य इसरुन्प्रति । 
तेजसश्वामते कारे तेज उत्सष्टुमरैसि ॥ ३४ 
मृदुभेवत्यवज्ञातस्तीक्ष्णादुद्धिजते जनः | 

काटे प्राप्ने दयं देतो वेद्‌ स महीपतिः ॥ ३५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एपकोननिरोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


२ © 


युधिष्छेर उवाच । 
क्रोधो हन्ता मलुष्याणां क्रोधो भावयिता पुनः । 
इति विद्धि महाम्रा्ञे ोधमूरौ मवाभवौ ॥ १ 


मादैवं ) › ४०त {116 82108 1088. चनु ए [अ]दारणं (101 
दारणम्‌). -- °) 1४ 8 (6्०नु6 81) 70 2५ 6 ४ तीव 
(10 "&ण) तर मृदु ; 72० 126 61 तीक्ष्णतरं शुः 

91 4^1{॥€ $ ०१, 8 1४8 

100; अन्वीक्ष्य कारणं चैव कार्य तेजः क्षमापि चा । 
[ 79 ©8. ५ क्षमावता (0 क्षमापि वा ). ] 
-- 29 74. 6 010, 81०2 -- ०) {8 8 81170 71 ४1 देर 
कारः (ए ¶" "दौ ) अतीश्षयते ; ८8 ५ 16 126 देश्चकारः (52 
7 रं) समीक्षते ; 7" देशकाल प्रतीक्षतां (1) ; 79 069-+ देशं 
(५४ ५ ष््रा-) कारं समीक्ष्य वे, -- °) 518 (००८०0 & ) 
चापि (4०४ चेव ). -- 7) 8 अपराधितं (1 ४» "न ). 

92 °) 5 एवमेव विधाः; ए (४ ०००1.) 72० एवं बहुवि 
धाः; ८. 4 अत एवंविधाः - ° ) 17 6४ 1४1 तु (1० [अ]नु-) 
61 ए [अ]चुवतैस ; ए "वतंब्ये ; 20 प्रवतस्सु ; 7" 7५ [अ]न्व- 
वत्सु (1); 75 विवृत्तस्तु; © सुवर्तैते ; 103 तु वर्तस्तु. -- °) 
61 आगते ऽ 21 129 इष्य (0 उच्य ). 

33 ^1 1488. षश व ( 1. ५ 71 8 00188106 ) 011 
४४० २०६. -- १) 52 ऽ 7 जना (1० नरा"). 

. 34 ५) 2० तेद्य; प1 03 1; किचित्‌ (६० कथित्‌). -- ") 
109 तान्‌$ 71 62 ५ [अत्र © च (0 ऽद्य). -- ०) 63 4 
तेजसामागते. -- ०) 1० तदुत्लष्टुमिहाहैसि. 

ॐ5 ०) 518 001 16 अनु ; 2 71 अवि (10 अव). 
-- ०) 79 © ( 9>०९]0{ &1) नरः (0 जनः). -- ०) 51 12 
काठग्राक्च; ए» काङे प्तं; 2५ दने प्राते; 109 (४ ॥"४08). ) 


यो हि संहरते क्रोधं भावस्तख सुशोभने । 
यः पुनः पुरुषः क्रोधं नित्यं न सहते श्चमे । 
तस्याभावाय भवति क्रोधः परमदारुणः ॥ २ 


ग्रत कारे. 7); क्षमा (10 हय) 2 28 10 124. 6 चैतद्‌ $ 
05 चैव (1 ह्येतद्‌) -- ०) 1 1 11 वेत्ति (101 वेद). 


(01010110 000 11 13 {1 4 121 3 7188116 -- 14/01 
200 %%1 ' 61131 ( © आरण्य. ~ 3140-1८1 ८८1; . ए 1 
(001) छप हप्र ए 76018 ) 60100 ० देतचनः; 
16186 38 01119 दवेतवनमघेदा -- (१/४ 11006 ‹ 234 व 
७१. 8 ५ द्रौपदीवाक्यं ; 7 7» बलिग्रह्ा( 72०४ "हा ) दसवावः; 
141 द्रौपदीमतं. -- 441/0/ 110 ( &प68, 0148 0 0) ) ; 
70 8 98. -- 310८ 10 ; 0 86. 


30 


> 11018 241 16 11881126 10 1. 4 71. 8 (४ २], 
8. 1, 1, 29 80, %8. 28) , "76 1६8. ०८७ 0006 
1110166 11618 

1 06106 1, ©] 122 108, 

101; चेरोपायन उवाच । 
द्रौपद्या वचनं श्चुत्वा श्क्ष्णाक्षरपदं शुभम्‌ । 
उवाच द्रौपदीं राजा स्मयमानो युधिष्ठिरः। 
कारणे मवती करुद्धा धातेराष्रख दुमेतेः । 
येन कोधं महाग्राज्ञे बहुधा बहु मन्यसे । 
क्रोध मूरुहरं शाञ्च कारणैः श्चणु तं मम । 
-- °) ^ ‡ र 10188. महाप्रज्ञे, 
2 ५) 51 9 288. + 7 73. ५ ससहते, -- >) ५. ४? 


| %0 | 
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क्रोधमूलो विनाशो हि प्रजानामिह दश्यते । 
तत्कथं मादृशः क्रोधदु्सुजेष्छोकनाश्चनम्‌ । ३ 
कृद्धः पापं नरः इया्द् हन्याटुरूनपि। 

कुद्धः परुषया वाचा श्रेयसोऽप्यवमन्यते ॥ ४ 
वाच्यावाच्ये हि पितो न प्रजानाति कर्हिचित्‌ । 
नाकायेमस्ति छुद्धस्य नावाच्यं विद्यते तथा ॥ ५ 
हिस्यात्कोधादवध्यां श वध्यान्संपूजयेदपि । 
आत्मानमपि च कृद्धः प्रेषये्यमसादनम्‌ ॥ ६ 
एतान्दोषान्प्रपयद्धिर्जितः क्रोधो मनीषिभिः । 
इच्छद्धिः परम भय इह चाणुत्र चोत्तमम्‌ ॥ ७ 
तं क्रोधं वर्जितं धीरे; फथमसमद्धिथशवरेत्‌ । 

एतद्‌ द्रौपदि संधाय न मे मन्युः प्रवधेते ॥ ८ 
आत्मानं च प्रं चैव त्रायते महतो मयात्‌ । 


700 79 4-8 1४3 भवः ; (१ मवा (0 मावः). 61 {118 
भावः ० तख 89 ह्ुभानने (४८४५ 102४). -- 49 
2८०, 8 ( 62४९७९0 12 ) 108 

102; यो न संहरते क्रोध तस्याभावो भव्युत । 

अभावकरणं तस्माव्कोधो भवति शोभने । 

-- 76 00 2० -- °) (1 कोपं (10 कोध). - °) 
8 विसजते (105 संहर ) (10८ न सह ) ~ °) 7५ 1४2 
तस्याभवाय 

ॐ ०) 51 {9 217५ 73 5 चिस (0 उत्सः ) 

4 °) ¶\ न कु्यौद्छः; © (०००१ &8) न कः कुर्यात्‌ 
-- 102 {18810 4० 80त 5०४ 

5 912 00 5०४, 13 1808) 4० 8 5५. -- ५) 
2. » "वाच्यो ; 7 76 © "वाच्यौ ; &५ 7४09 "वाच्यं ( 
"वाच्ये) -- °) 51 नाव्यं (10 "वाच्यं ) 

6 °) ए 70 726 तु (‡० च). -- ४) 5181 2 संपूज 
येत च; 2 89 4 70 70 7४ € "यीत च; 75 "यत्ततः. - °) 
8 ( छ्व्छु 6५ ) वा (६०४ च) 

8 ५) 238 4 1. 3 }4¶ निर्जित; 73 71 विजि; 6५ निश्चि 
(101 वर्जि); 15०. 51 3 72 5 ©8 4 वीरैः ( {0 धीरैः ) 
८7 तं कऋोध विक्रमं धीरैः -- ८) 8 संस्मरू(61 ह) (10 
संधाय). - ०) 9. 8 ८ 76 703. 4-6 &1 743 प्रवर्तते. 

9 ०) ४ 31 4 72 7४ 2046 च पराच्‌; 59 अपरान्‌ 
(10 च परं) -- 9" = (08, ( एप.) 2.40 -- 103 0. 
9०-209, -- ०) 91 $ 81 ५ जयेद्धोकोश्च श्नाश्चतान्‌ . 

10 ५८५ ०००. 10 (५६. १1 9) - °) 51 कुर्ते; [* 


आरण्यकप्वं 
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कुध्यन्तसगप्रतिक्ठष्यन्द्रयोरेष चिकित्सकः ॥ ९ 
मूढो यदि ह्धिश्यमानः छभ्यतेऽशक्तिमान्नरः । 
बलीयसां मनुष्याणां त्जत्यात्मानमन्ततः ॥ १० 
तसखात्मानं संत्यजतो लोका नयन्त्यनात्मनः । 
तस्माद्‌ द्रौ प्यशक्तस्य मन्योनियमनं स्पृतम्‌ ॥ ११ 
विद्वस्लथेव यः शक्तः ्िश्यमानो न्‌ प्यति । 
स नाश्चयित्वा द्कष्टारं परलोके च नन्दति ॥ १२ 
तस्माद्गरवता चैव दुबंलेन च निवदा । 

क्षन्तव्यं पुरुपेणाहूरापस्खपि विजानता ॥ १३ 
मन्योरहं विजयं कृष्णे प्रशंसन्तीह साधवः । 
क्षमावतो जयो नित्यं साधोरिह सतां मतम्‌ ॥ १४ 
सत्यं चानृततः भरेयो नृशंसाचानृ्छंसता । 
तमेवं बहुदोषं तु कोधं साधुविवितम्‌ । 


81 73 कुप्य ; 232 ५ 1८ 7४ 6 ¶ © छ्िद्य' (1{0" क्रुध्य ) 


-- ०) 9 82-4 72८ 7)" {+~ आत्मना (10) अन्ततः). 61 
५ 81 79 आादमनैव विपद्यते 

11 14; ©) 11 (र्थं 1.9), -- °) 8 (ध 00 ) 
परियज्य (०1 संत्य) - °) 51 ए» 7» अचेतसः (0४ 


अनास्मनः) 
129 7/3 20. 12 (५, र] 9). ~ °") 1४ @ (6र्न्शण॥ 
01) त चेव (0? तथैव) -- °) 51 ए8 छेदयमानो. 8 


(109 01, ) प्र- (0 न ). -- °) ४ 8 6 70 139. ५4-8 अ- 
( 22 वि-) (‡०प्स). 51 नाशयति ८४6 दवष्टारं; 6 श्रं 
-- 2) 18 प्रोकं ख; 81 परलोकेषु. ८५ स; ¶\ 01 न ; 1/3 
तु (0 च ). ऽ 24 विंदति; प्र विदत; 1५ © (0००0४ 1) 
7४1 विद्यते (10 नन्दति). 

13 18 000 18 (ग १] 9) - °) 19 63 निलयः; 
©4 "त -- °) 51 9 129. 5 विपश्चिता (० विजानता). 

14 12020 14 (भर) 9) - ४) पण दवि; 69 
हि (० इह) ~ ५) 61 इति ( {0 इह ) 84 € 5 
मतः (9 मतम्‌). 

15 ध ०. 18 (न 1.9) -- ") 51729 चैवात्र 
तात्‌ (ण चानृततः). ७५ ५ सल्याच्चानृतमश्रेयो. -- ° ) 51 
7५ 4 नृरयाच्ाः ; ए: चुद्ंसायानुशंसता; &५. ५ योनृरंसो 
चृर्सतः. -- °) 71 ६9. ५ तदेवं. -- ०) 710 (€ण्णु 
&४) 701 सद्धिर्‌ (0 साधु-). -- °) 348 (115०. ) वि 
(० भ्र). 51 को वै (10४ कसात्‌) -- 1) ४ "भयाद्‌ (० 
"वधाद्‌ ). 8 (1 ०५४.) सर्व॑रोकविनारनं, 
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मादशषः प्रसुजेत्छस्पात्सुयोधनव्‌धादपि ॥ १५ 
तेजस्ीति यमाह पण्डिता दीधेदर्ीनः । 

न क्रोधोऽभ्यन्तरस्तस्य भवतीति विनिशितम्‌ ॥ १६ 
यस्तु कोधं सुत्यं प्रज्ञया प्रतिबाधते । 

तेजखिनं त॑ विद्वांसो मन्यन्ते तदर्थिनः ॥ १७ 
द्धो हि कायं सुश्रोणि न यथावत्मपर्यति । 

न कायं न च मयीदां नरः कद्धोऽसुपश्यति ॥ १८ 
हन्त्यवध्यानपि कुद्धो गुरुचरकषस्तदत्यपि । 
तसमात्तेजसि कर्तव्ये क्रोधो द्रासप्रतिष्ठितः ॥ १९ 
दाश्यं मर्षः रौयं च शीघत्वमिति तेजसः । 
गुणाः क्रोधाभिभूतेन न शक्याः परापुमञ्ञसा ॥ २० 
क्रोधं त्यक्त्वा तु पुरुषः सभ्यक्तेजोऽभिपदयते । 
कारयुक्तं महाप्राज्ञे क्दैसतेजः सुदुःसहम्‌ ॥ २१ 


महाभारते 


[ कैरातप्ै 


कोधस्त्वपण्डितैः शश्वत्तेज इत्यभिधीयते । 
रजस्तष्ठोकनाशाय विहितं मालुषान्प्रति ॥ २२ 
तसाच्छश्वच्यजेत्कोध पुरुपः सम्यगाचरन्‌ । 
भ्रेयान्खधंमोनपगो न कद्ध इति निथितम्‌ ॥ २.६ 
यदि सव॑मबुद्धीनामतिक्रान्तममेधसाम्‌ । 

अतिक्रमो मद्िषसख कथं खित्खादनिन्दिते ॥ २४ , 
यदि न स्युर्मनुष्येषु क्षमिणः पृथिवीसमाः । 

न खात्सधिमेनुष्याणां क्रोधमूलो हि विग्रहः ॥ २५ 
अभिषक्तो द्यमिपनेदाहन्याद्ररुणा हतः । 

एवं विनाशो भूतानामधर्मः प्रथितो भवेत्‌ ॥ २६ 
आकृष्टः पुरुपः सर्वः प्रत्याक्रोशेदनन्तरम्‌ । 
प्रतिहन्याद्भतश्वैव तथा र्िखाच हिंसितः ॥ २७ 
हन्युर्हि पितरः पूत्रानपुत्राशवापि तथा पिवन्‌ । 





16 9 ०. 16 (ण ₹.1 9) -~ °) 61 128 (18 
0४. ) तेजस्विनं (1 "खीति). 51 7 यदाहुर्‌; 3 तदाहुर्‌. 
{रऽ ए (6ष्ल्ण४ 281) 726 709 1 © ( 6ग्न्न५ &8 ) 101 हि 
(10 चै). 1७ 071. (1४71 ) 16-1¶०. -- °) © 4 दयत $ 
101 [स)भ्यतरं, 61 132 43 तत्र (0 तस्य). 

17 3 112 ०0 17 (५ ४.1. 9, 16). - °) 8 (14 
0 ) परि (0 प्रति-). ~ ८) 61 4 विदुषो ( {५ 
विद्वांसो ). 

18 4 ००. 18 (न र! 9) - °) 517५ कोधो; 
7102 ५ कोधी (7 कुद्धो ). इ ० ( एका ) 18०0. -- ९) 
8 125. 5 एथ} नाकार्यं 

19 1 ०. 19 (७. 1.9) -- ४) 61.887 
(121. 8 1218816 ) करुढस्‌ (12५ बद्धं ) (० ख्श्चैस्‌) - ^) 
¶ 08 4 श्रेयसि (101 तेज ) 29 3 11 {५ 6 कर्तैद्यः (10८ 
“व्ये ) 51 78 ५ 72५ 79 ५ तस्रात्तजखिभिर्मित्यं. -- °) 
२९ 282. 3 1) 134 दूरे $ 81. ५ 7 दूरः (10 दूरात्‌ ) ऽ 8 
70 129 6 चिवजितः (0 प्रतिः). 

20 10 ०70. 20 (५ ₹1 9). - ”) ग"! दाक्षिण्यमर्ष; 
01 दाक्ष्यं मष च ; 1/2 दक्ष्यमक्चश्च (10 दाक्ष्यं द्यम्षः) 7 
५५-५ हयमरषं शौ डीर्यं (107 "षैः ज्ौर्यं च). -- ?) 51 शीघ्रत्वाद्‌. 
5: ७1 अति-; ए" असि; 7५ ५५५ अपि (9 इति). 12 & 
(6060 61 ) चेतसि (० तेजसः) 

2 °) 7५. 8 “प्रज्ञे; 71 ©9. ५ प्राज्ञैः ; 01 प्राज्ञः (101 
्रा्े). -- ८) 54 सम्यक्‌ (0 करदधेस्‌ ). 8417015 तु (० 


सु-) 9 "दुरभं (01 "दुःसहम्‌ ). 

2% ०) 2-५ 71 7५ 6 ग" 05 1४5 पंडितैः ; प पुरषः ; 
८11) [आ]पण्डितिः (५५10 1०५) 51 पुमांसः पंडिताः क्रोधः; 
{2 3 2310८ 122 6 पुमांसो ( 581 सं )पंडिताः कोधं - ४) 
9 82-+ 70 124 6113 ` निशित; > 231102८ 2 5 "जानते 
(10 धीयते) 5 कोध इल्यवजायते (510). -- °) €1 
राजति; £ राज्ञः; 1: तेजः; 7 राजन्‌ ( (01 रजः) 232 ५ 720 
16. 6 १2 & तु (61 ते ) (10 तद्‌). -- °) 5 8 726 {0 
1५-5 मानुष प्रति 

23 °) {ऽ निल ल्यजेत्‌; 2 शक्तस्तयजेत्‌; 70 75 समुल्स- 
जेत्‌ (0 दाश्वत्यजेत्‌) -- °) 51706 75 109 स्वधर्मादपगो; 
ए "मौदपि यो; 51 “मणि रतो ; 7" 01 'मांजुवशो ; 1 ०4 
"मानु चरो, 

24 °) 21 यतः; 0५ 29 62 इति (‡०, यदि). 8 
( ९2५60 ¶ ©8 ) अबुद्धानाम्‌. -- ") 2 9 232 1211 14 6 
79 ७ अचेतसां (10 अमेधसाम्‌). -- °) 52 ए» 51 हि स्याद्‌; 
89 (प 19080 ) स्यास्खिद्‌ $ 120 {2112 118 1 -चित्सयाद्‌. 

25 °) 9 7० 7, 51 68 माचुषेषु. -- °) 8 7४ © 
पिद्धिर्‌ (10" संधिर्‌) 

26 5100 26०. -- ०) §1 81 अधमै( 21 मैः) रतिमो; 
ए अधमेग्रमवो 

20 °) 1 0 (९ 61) क्रधितः (10 पुरूषः). 21 
0४ १ © सवै. 

28 ५) 2 (6००४ 24 ) 8 ( छ०गु0४ ए 68) च ({01 हि). 


9% 1 
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हन्युश्च पतयो भार्याः पतीन्भायास्तयैव च ॥ २८ 
एषं संकुपिते लोके जन्म कृष्णे न विद्यते । 
परजानां संधिमूरं हि जन्म विद्धि शुभानने ॥ २९ 
ताः शीयेरन्य्रजाः सरथाः शिप्रं द्रौपदि ताद्शे.। 
तसमान्मन्युर्विनाक्ाय प्रजानामभवाय च ॥ ३० 
यस्मात्तु रोके दृश्यन्ते क्षमिणः परथिवीसमाः । 
तरमाज्न्म च भूतानां मवश्च प्रतिपद्यते ॥ ३१ 
षन्तव्यं पुरुषेणेह सवाखापत्सु शोभने । 

क्षमा भवो हि भूतानां जन्म चेच प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३२ 
आक्रुष्टस्ताडितः करुद्धः क्षमते यो बहीयसा । 

यश्च नित्यं जितक्रोधो विद्वानुत्तमपूरूषः ॥ ३३ 


-- ४) 8 (6२०९४ १ ©) चैव (10 चापि) 

29 ०) 5५ संक्चयिते; 7" सष्चुभिते ; 0 संकुचिते; 141 
मकुपिते - ४) 2 समः; 73 धमः, 34" 72५ 5 शमं 
(0 जन्म) - °) गृ" जुद्धि-$ 72 69 101 बृद्धि-; 61 
विद्धि (० संधि-) - °) ए: समं; 540 26 शमे (० 
जन्म). 8 (चन्‌) 142 ) शुचिसिते (०1 छुभा ) - ‰ (४ 
शम इति पटे क्षमा 1 # 

90 °) 7011724 तां (‡ग ताः) 51 क्षयेरन्‌; ए»? 
क्चिये' ; 21 76 701 ४३ 7५-8 ¶"४ 88 क्षिपेः - ०) ¶1 3 
( 11016 0011 ) © ५ 1४ ताराः; 61 शः, 

91 ८ 2६००. -- ०) 51 3 ग }/1 तस्मात्‌. 51 79 
79. ५ लोकेषु; ए नु रोके; ए४ रोके ह (1० तु रोके) 
-- ०) [४ 6 72. ५ भवाय; 81 भूयश्च; 8 ( €्ण्शु 61 
10 ) भावश्च (०. ९1. 89०). 51 धर्म॑श्च प्रथितो भवेत्‌ (५ 
26०). 

92 ४) 7५ ए (81 0््पप्फ ) 2० 7५ 5 सर्वापस्सु सुशो 
भते -- ०) 61 8 16 10 79 5 6 ४ 8 -वतो; १ 6४ 
101 भावो ; ॐ मावे (10 भवो) 

29 ०) 51 ए8 219 10 729 5 © क्षिप्तः; 1/2 चैव 
(10 ऋद्धः). -- ०) 61 एए 129 संहते यों 51 1४ बरीयसाः; 


# 


५ ए (€ 81) 70101 03 704 6 सः, -- °) ¶ 613 
यस्तु (79 91019 ००८५ यः स); ७५ यस्मिन्‌; 1४01 सदयं ; 1/2 
सतु (५ यश्च) 


984 ?) 61 ए &1 लोकः "तनः -- °) 52 $ ४ ¶ 
७8, ५ स्रस्प' (0 स्वल्प ). 

35 ५०) फ & 3 142 इमां 6. 6 1 62. 3 }{3 गाथां. 
ए8 क्षमावतः. -- 85० = 44४. -- ८) ¶ ©४. 9 गीता. ए 


आरण्यकप्व 
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प्रभाववानपि नरस्तख लोकाः सनातनाः । 
क्रोधनस्त्वल्पविज्ञानः प्रेत्य चेह च नश्यति ॥ ३४ 
उत्राप्युदाहरन्तीमा गाथा नित्यं क्षमावताम्‌ । 
गीताः क्षमावता कृष्णे काश्यपेन महात्मना ॥ ३५ 
क्षमा धमः क्षमा यनः क्षमा वेदाः क्षमा रुतम्‌ । 
यत्तामेवं विजानाति स सष शन्तुमरति ॥ २६ 
क्षमा ब्रह्म कषमा सत्यं क्षमा भूतं च भावि च। 
क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमया चोदृतं जगत्‌ ॥ ३७ 
अति ब्रह्मविदां लोकानति चापि तपखिनाम्‌ |. 
अति यज्ञविदां चेव क्षमिणः प्रभरयन्ति तान्‌ ॥ ३८ 
क्षमा तेजखिनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्िनाम्‌ ¦ 





58 4 100 02 4 961 8 3 क्षमावतां - °) 6] 7 8 
1: कर्यपेन. 

56 °) 61 #दफ09ू धसंः 84 यन्तिः 3 क्षमा यज्ञाः 
क्षमा धर्माः -- °) © ५ 1: दानं (19 वेदाः) -- ९) &} 
09 पव (0 शवं ) §1 ह 7५ 19 ¢ विजानीते 2 
(6८०) 81) 10 1) 6 यं पतदेवं जानाति 

57 ०) 51 97028 6 विद्या (01 स्यं ). - °) 5] 
[इव त; ६५ 8 7 (71 3 8६ ) [ह्‌]दं धत ; 7२8 वै धतं 
(0 चोद्भूत ) -- ^#6! 87, 51 73 164 40 (‡गातकन्व 
४ 1081 ), फ]ण]6 8 1688 40०2० छपा, 

8 51 1698 38-59 10 18 86846066 89, 88०४, 
88००, 8 ०, 88०2. 9 38 ५ 726 70 0५6 3 वणु), 
(116 §1) 88०” 9 88० -- °) 79 घर्मः (६0) रद्य ) 
-- ^ 1४61" 88००, 3 2532-4 126 [21 {५-8168४ 40४, {0110७ 
ए 1031. -- 253 73 0111, 88०५ -- °) 3 क्रियावता; ए 
79 © (6्व्शू ७1) यद्वतां $ 7 यंत्रवतां (0 यज्ञविदां) 
1 701 चापि; 21 8 40 120 1५ 6 &1 लोकान्‌ ( {01 चेव ). 
-- °) 51 एए४ वे; 73 721 हि; 28 (25 ० } ¢ 70 74-9 
61 च (0 तान्‌). - ^© 88, 88 6 ७४ 40, 
{01106 9 108*. 

59 01614 ए 1 38. 19 00 89०9 {1 01, {1070 
बह्म प} ४० कथं (1 40") - ^€: 89०२, 9 (0161) 020. 
89०५) 16808 41०2, &2त 51 २6६१३ 40% ( {०110० $ 
108 ). -- °) 5 (ए ४४०8] ) सल्यवतां सलं. - °) 51 
५ 8 7 (71 5 प्णऽभं०६ ) यज्ञः (101 दानं) §1 7० -वता; 
ए ठ 70 0, -6 शमः (णा, ०५ श्रमः) (0 यक्ञः). 
~ 4116४ 89, 25 16208 41०८, 
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8. 80. 89 | 


£ १५; क्षमा सत्यं शत्यवतां क्षमा दानं क्षमा यञ्चः ॥ ३९ 


तां क्षमामीष्सीं कृष्णे कथमसद्विधस्त्यजेत्‌ । 
यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा रोका विष्ठिताः । 
युज्यन्ते यज्वनां लोकाः क्षमिणामपरे तथा ॥ ४० 
क्षन्तव्यमेव सततं परुषेण विजानता । 

यदा हि क्षमते सये ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ४१ 
क्षमावतामयं लोकः परथेव क्षमावताम्‌ । 

इहं संमानमृच्छन्ति परत्र च शुभां गतिम्‌ ॥ ४२ 
येषां मन्यु्॑नुष्याणां क्षमया निहतः सदा । 

तेषां परतरे लोकास्तसरत्क्षान्तिः परा मता ॥ ४३ 
इति भीताः काश्यपेन गाथा निलयं क्षमावताम्‌ । 


शै 


अहाभासे 


[ कैरातपरमै 


श्रुत्वा गाथाः क्षुमायास्तवं तुष्य द्रौपदि मा कधः ॥४४ 
पितामहः शांतनवः शमं संपूजयिष्यति । 

आचारय विदुरः क्षत्ता राममेव वदिष्यतः । 

कृपश्च संजयथैव राममेव वदिष्यतः ॥ ४५ .. 
सोमदन्नो युयुत्सु द्रोणपुत्रस्तथैव च । 

पितामहश्च नो व्यासः शमं वदति नित्यशः ॥ ४६ 
एतरहिं राजा नियतं चोद्यमानः शमं प्रति । 

राज्यं दतिति मे बुद्धिनं चेषछोमानरशिष्यति ॥ ४७ 
कालोऽयं दारुणः प्राप्नो भरतानामभूतये । 

निशितं मे सदैवतत्पुरस्तादपि भामिनि ॥ ४८ 
सुयोधनो नाहेतीति क्षमामेवं न विन्दति । 





40 51 एर9 19 169 40०१० 2161 §प¶॑ [ध1 जप पु) 


१० कथं (५. ए 1 39). -- “) 23 (€्ल्नु 88) 71 14 6 
तादृशीं (0 इखदीं ) ~ °) 9 (श्नु 61) यतच्र (६५ 
यस्या ). 51 18 7 17४ ¢ वेदाश्च (० सर्य) -- ५०) प 


1 यत्र (0 यक्ता) ९9 89. 4 71174 6 चधिषिताः ; 81.3 
म्रतिष्ठिताः (० च विष्ठिताः). 51 {79 126 122 5 सर्वमेव (13 
सर्व॑ सम्यक्‌) प्रतिष्ठित. - 72 2389-4 ५ 10४ 124-5 168 4001 
26 88००, 31, 2166 89० = र9 00 40°-41" -- °) 
61 9 23 ए (11, $ 10188198 ) अन्ये वे 3 1 इज्यते 3 1 
इज्यते ; 142 अन्ये च (101 भुज्यन्ते) 1९2 1४ 12५ ० यजुषा ; 
8 10 79 ॥ 6५ 1/5 यञ्विनां (1० यज्वनां ) -- 1 ) 51 ए 
ए 70 72५. 6 कमि; 25 5 धर्मि (101 क्षमि). - ^€ 
40, ऽ $ 23 7 (121, 9 पणोऽऽंणह ) 108. , 
108* क्षमावतां बह्मरोके खोकाः परसपूलिताः । 

[708 बरह्मविदां ; 129.5 "रोकः, {25 कोकः परमपूजितः. ] 

41 51 070. 41, 8 13 00. 41५7" (10 8 ५. $]. 
40). -- °) 9 126 73. 8 च (10 हि) 

42 422 = | 88 9०५. ~ 0 42००, §1 12000;5 
9०८ ( प्र] ए 1. यज्ञः {01 दानं ०१ -वतां {01 यदः ). -- °?) 
ए 16 73. 6 रोकः; ८8 चापि (० चैव) -- ° ) ॐ 8 
81 126 0 72 971 04 सन्मानम्‌. 6179 8 701 12, अर्छति; 
8 ५ 78 अर्ह( 83 श्च॑)ति; 03 15 091 इच्छंति (0 
च्त्छन्ति). -- °) 8 परां (1० दुभा ). 

43 ०) ५ [अ]भिहितः$ ए (6061४ 1) {70 124. ® 
[आ]मिहतः (0 निहतः). -- °) 51 29 79 "तरा; ए ¶ण 
01, + 17 "तसे; ७४ "मतो (0: "तरे ). ग 61. 3. ५ 1 छोकः, 

44 °) 7) 79, £ © + गीता. 51 ५ 7४ कश्यपेन, 


-- ०) = 85" {2 नियमेव (" गाथा निदं) - °)8 
( 6४९6] ¶2) तु (10 त्वं ) -- ०) ¶1 9 (कन &७) 111 
मा द्रौपदि (र ४12.08]) ) 

45 8 831 (171 3 70189) 102 108 लिः 45०, 
2, पठि 46० ©+, ४09 45 141, 2०102 46 

104; क्रष्णश्च देवकीपुत्रः शमं संपूजयिष्यति । 

[ & 450. 19 समय पूजयिष्यति ; 10 इममेव वदि". ] 
-- 9 68 00 46००० -- ०} [8 3 {28 8 (१9 &8 010.) 
चैव (0 क्षन्ता) -- ° ) 2 सममेव ; 2५ परमेव. 51 294 
002 ०8 0 वदिष्यति. ८1 रामं संपूजयिष्यति ( = 45}, 
8 (17 &$ ०८५ ) पौरबरद्धास्तथैव च. -- 129 ०0 45, 
-- {) 71 61. 3 + }{1 वदिष्यति. 

47 01000. 4४ -- ०) ए+ नोधयमानः. -- °) 8 ( &1 
01. ) आद्राखतेति (10 राज्यं दातेति), - ^@ 4१, 73 
118, 

1051 यत्र पार्थो धनुष्पाणिर्भीमः कृष्णश्च वीर्यवान्‌ । 

48 ”) 19 विपत्तये (10 अभूतये) -- ^+ध61 48°, 

{2 18, 
106 श्यः सवस्य लोकसय पृथिव्यामिति मे मतिः। 
मीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च किं शेषं तन्न पयसि । 
-- °) 9 75 सदा चैतत्‌. - ५) ए एव ({0" अपि). ए 8 
8 7 (121. 8 71188106 ) ©1 भाविनि, 

49 2) 55 विनिदति; 38 न निदति. 8 क्षमा मामेव 
विदति, ~~ °) 23५ 20 70 19. £ 1 © तन्न (0 तख). 
४ एवेह ; 89-4 ] (11, 9 12018810) &1 इत्येव. 81 2/2 
अहंसस्या अहमिति. -- °) ४ ७१. ५ 1४9 मा (ग मां). §1 
1५. 8 21 विंदति, 


| 94 | 


कैरातपर्व | 


अहसस्याहमितयेव तस्मान्मां विन्दते क्षमा ॥ ४९ 
एतदात्मवतां वृत्तमेष धर्मः सनातनः । 


आरण्यकयवं 


[ 8. 81. 8 


क्षमा चैवानृशंस्यं च तत्कतास्म्यहमञ्सा ॥ ५० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि त्रिरोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


३१ 


द्रौपद्युवाच । 
नमो धात्रे विधात्रे च यौ मोहं चक्रतुसव । 
पितपेतामहे इत्ते बोढव्ये तेऽन्यथा मतिः ॥ १ 
नेह धर्मानृ्ंखाभ्यां न क्षान्त्या नाजेवेन च । 
परुषः भ्रियमाभोति न श्रुणित्वेन कर्दिचित्‌ ॥ २ 
त्वां चे्यसनमभ्यागादिदं भारत दुःसहम्‌ । 
यत्वं नारहसि नापीमे भ्रातरस्ते महौजसः ॥ ३ 
न हि तेऽभ्यगमज्ञातु तदानीं नाद्य भारत । 


शिपि यकगकश ठ ीीीगणोधायरीषषगिषि षं 


50 °) 51 धर्मवर्तां ए» 51 7: द्यात्मवर्ता $ 1 आद्म- 
विदां ए धमम्‌ (101 बृत्तम्‌) -- °) 7 ७ ऽ क्ष्मां, € 
"वृशंसस्य; ८ 'वृशंसा च. 


(10101100. 1 4 721. 3 10188108, -- 21/00" 2 ८1४ ; 
51 70 ¶' 6४-+ आरण्य. - 91५8-4" ; 288 19 ( 0091 
00 प -[081 एकच 08116 ) 1160000 ००15 द्रेतवनमरवेशा $ 1116- 
186 54 16 01 द्वितत्रन -- 4214, 110000८ ‡ 2 834 1 
युधिष्ठिरवाक्यं; 7५ युधिष्ठिरवाक्ये क्षमाप्रशंसा; 1) क्षमाः 
ग्रशसा 3 1५ ©9 8 141 श्चमास्तुतिः. - 4104 10 (€ 68, 
0108 ०" 001 ) 7४ 8 %9 - 81010 10. ; 10 &8 
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2 71118 200 16 0188106 10 1 4 71 8 (9, ९. 
8. 1, 1, 92. 80 , 98 28) , 6 1188. 6 71081 1&0166 
10616. 

1 1" = 8 88 25" - °) 8 (€ व ४3) राज्ये 
(0 वृत्ते) -- 49८ 1, ५ 8 (०९०४ 81) 2५ 700 7,-6 
108. : 
107! कर्मभिश्चिन्तितो रोको गलयागत्या एथग्विधः। ` 

तस्माष्कर्माणि निदयानि लोभान्मोक्षं यियासति । 
[(1, 1) ए 239 (0 88 71 16४) ए 128, 6 गलया गला, 


धमोखियतरं किंचिदपि वेजीवितादिह ॥ ४ 
धर्माथेमेव ते राज्यं धर्मां जीबितं च ते । 
बराह्मणा गुरवश्चैव जानन्त्यपि च देवताः ॥ ५. 
मीमसेनायेनौ चैव मद्रेयौ च मया सह । 
त्यजेस्त्वमिति मे बुद्धिम तु धमं परित्यजेः ॥*९ 
राजार्न धर्मगोप्रारं धर्मो रक्षति रक्षितः । 

इति मे श्रुतमार्याणां त्वां तु मन्ये न रक्षति ॥ ७ 
अनन्या हि नरव्याघ्र नित्यदा धमेमेव ते । 


2 यिप णीीणीीीषपिषी 


0 3 1128 
8 3 80 9 
(८ 5 30 9 


06 पृथक्पृथक्‌ | ` 

2 ०) [26 ते न (10 नेह) 8 5 ५ 76 ¶1 68 
(6060 &8) 145 "साभ्यां (० "खाभ्यां ). -- °) 61 9, $ 
79 न यज्ञेभरिदक्चिणेः 

9 2) ए @ 1 दुष्षहं ; © दुष्परभ. 1४ इदं च अरतषंभ. 
-- ०) ४ 76 न खं; ए (6ण्न्‌)४ 288) 7५ यस्त्व; 7७ स 
त्वं; 01 राजन्‌ (1० य्व). - ¢) ऽ [७ 8 10 73 ¢ 
[ऽ]मितौजसः; 5" महायद्याः; 5५ बरीयसः (0 महौ ) 

4 °) ¶1&@1 ए1 तु (ग हि). 51 ऽ 0 ते उ्यगमज; 
एर 59. 8 148 तेध्यगमज.; 7० तेध्यगमं ; ¬ ते हयभवज.; 7 
(गा , ए ७5-५ तेम्यतामन्‌. -- ०) 70 75 00. नं 
११8 & (अश्नु 81) चाद्य (0 नाद्य) -- 120 07४. 
( शु] } 4००, --- ०) {261 26 पर' (101 प्रिय). ~ °) 
174 ते (101 चेज). 7 जीवितं. ९५. 8 9 अपि; 72५ च ते 
(0 इह ) 

6 ५) {ऽ 8 105 203 {6 6 78 ©8 चोभौ; 7४1 74 ¶४ 
41 3. ५ 101 चेमौ (० चैव). -- ४) 1/५ यमौ चेव ({0 
मद्ेयौ च) -- °) 7४ ७ (०४००४ ७1) लज्ञेयमिति ते बुद्धिर्‌. 
-- °) 89 कदाचन (प परि ). 

8 2 100८5 8०० ( 10 ए 1. ). -- °) 129 अत्यतं हि 
(8660४ {06} , १" &५ त्यक्त्वान्या (प “स्यौ. ) हि; 73 &1-8 
लयक्स्वान्यान्हि (५1 *नि) ; 101 लक्तवान्यतत ; 11 अन्येभ्यो हि 
(अनन्या हि). &1. 4 “व्याघ्राः 3 ©» श्रेष्ठ, 9 109 (8788 


| 9 | 


> 
€> ©> € 
८3 €3 ~~ 


८ © ~~ 


«9 8 धो 


8. 81. 8 1 


बुद्धिः शतततभन्वेति छायेव पुश्वं निजा ॥ < 
नवमा हि घद्शाननाषरारश्रेयसः इतः 
अवाप्य पृथिवीं त्छां न ते भृङ्खमवधत ॥ ९ 
खाहाकारेः खधाभिश्च पूजाभिरपि च द्विजान्‌ । 
दैवतानि पिवृश्वैव सततं पाथ सेवसे ॥ १० 
ब्राह्मणाः सवेकमेस्ते सतत पाथ तर्पिताः 

यतयो मोक्षिणश्चैव गृहस्थाश्चैव भारत ॥ ११ 
आरण्यकेभ्यो लौहानि भाजनानि प्रयच्छसि । 
नादेय ब्राह्मणेभ्यस्ते गुहे त्वन वियते ॥ १२ 
यदिदं वैश्वदेवान्ते सायंप्रातः प्रदीयते । 
तदातिथिभृव्येभ्यो राजञ्टोषेण जीवसि ॥ १३ 
इष्टयः पञचुबन्धाश्च'काम्यनेमित्तिकाश ये । 
वतेन्ते पाकयज्ञाश्च यज्ञकमं च नित्यदा ॥ १४ 


116) इ(7 अ ) तिद्यक्तियथाशक्तिः -- ४) 2 @ (656९ 


1) निलयता ए४ 78 धर्म॑ सेवते (75 "ने); ¶१ सा ममेव 
ते; 179 © (6060४ &)} धमै एव ते. --- ) 31 सततम्‌ 
-- -#17/01" 8, 88 1718 

108; छायेवान्वेति पुरषं धर्मः साघु मयार्जितः। 

9 ०) 51 ऽ 12० 1; [अपि मही; 1: हि महीं (0) 
प्रथिवी) 8 सर्वा (1० कत्ल) -- ०) 19 प्रवर्धते (101 
अवर्धत). 

10 ०) ©+ देवाश्चिव; ©1 1 देवता र्ता )श्च 
(0 देवतानि ) 

11 °) 51 + 2० 7 6 काममोगसि; ए1 सर्वकामः 
५ 02-+ च; 1 तु (६0 ते) - 13 0. (7971. ) 
1112०. -- ४) 5 पूजिताः (10 तर्षिताः) &1 8 1५ 
79 6 सततं भुंजते गृहे. - 11 चत्तिनो (० यतयो) 
~ ^{06४ 11, 3 ए 1५ 111 12५4-6 1 6४-+ 18 

109" मुञ्चतं सुक्मपात्रीभिर्यत्राहं परिचारिका । 

19 1४03 0. 127" (. २.1. 11) -- °) 10 आरण्य 
केथ; 7, आरण्येभ्योथ. 5: ए» 7५ लोहानि ; 8 (108 00 ) 

वन्यानि. -- °) 8 (@रज्नु 88) 79 © (6४९०6 61) (1 
मरोजनानि, 

13 °) 51 9. 8 ए [06 009. 03 13. ५ १" 68. + चेश्व 
देवं ते. -- ?) ण" 1 विधी (10 प्रदी"). 1 (1. 4 1.8 
०0188108 ) शांतये (61 75 ५ सायं च; एऽ सायं वे ) ज्यते गहे 
-- ५) 3 81, 3 0, 09 7५ -6 गृ 61, 8 ५ "मूते" (0 
श्ये ). -51 ए 7: शभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च (= 8 2. $5प५) 


महाभारते 


| कैरातपर्व 
असिन्नपि महारण्ये विजने दस्युसेविते । 
राष्रादपेत्य बसतो धमेस्ते नावसीदति ॥ १५ 
अश्वमेधो राजषयः पुण्डरीकोऽथ गोसवः । 
एतैरपि -महायत्तैरिष्ं ते भूरिदकिणैः ॥ १६ 
राजन्परीतया बुद्धया विषमेऽक्षपराजये ¦ 

राज्य वष्ल्यायुधानि भादृन्मां चासि निर्जितः ॥१७ 
ऋरजोगदोबेदान्यख द्वीमतः सत्यवादिनः । 
कथमक्षव्यसनजा बुद्धिरापतिता तव ॥ १८ 
अतीव मोहमायाति मनश्च परिदूयते । 

निशाम्य ते दुःखमिदमिमां चापदमीदशीम्‌ ॥ १९ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

ईश्वरस्य वरो रोकस्तिष्ठते नात्मनो यथा ॥ २० 
धातेव खलु भूतानां सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 





866 एण -- ०) ऽ1 19 दत्वा (० राजञ्‌) 5 ए४ $ 
ए ५ 70 0५-6 12 शिष्टेन (10) रोषेण). 122 यज्ञकमं च 
सवदा (५ 14०) -- ^. 13, 76 12४2 [2४ 108 , 
1.10! शभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च दत्वा शिष्टेन जीवसि । 
| 806 21098 $ ] 0 51 [९3 75 ] 

14 °?) 32 1 + 10 काम्या (0 काम्य-) -- °)§) 
भारत (0 निलयढा). 8 सदा (1५ © "द्‌ ) यज्ञा(79 & 
"स्च )श्च तेनघ. 

15 ०) 51 ८ 3 निसैने (0 वि) 

16 ०) 01. 21 पौँडरीको. -- °) 8 इष्टास्त्वया 
महायज्ञा बहवोन्ये सदक्षिणाः. 

17 ^) 53 वसुश्चा ; 79 पद्यूना* ({0" वसून्या ). € 
राज्यं च वसूुन्यादाय; ए 9 8 पाथ (हः राज्यं) मित्राणि 
चास्मा. -- ०) 21 अपि (10५ असि). 51 रावन्‌ चापि 
विनिर्जितः; ए 98 वसूनि च पराजितः. 

18 “) 720५ 75 अनसूयोवै'. -- ०) 8 (छण्ल्‌0६ 113) 
धीमतः. -- ०) 51 9 10 729, 6 ४08 कथं 9 बुद्धिः, 
7 ©8 + आपादिता ( 0५ आपतिता). 

19 °) ऽमा मोहयति; 8 मोह आयाति. - २) 73 
8 70 75 © "मूयते 09 "हीयते -- °) 51 ६४ न शाम्य. 
ति (४ ते); {3 23 7 26. 5 निशम्यते, 8 निशाम्य 
व्यसनं पाथ. -- °) 51 इष्कानापदमीदसीं ; 8 तवेदमतिदुःसहं 
(0 " दुष्षहं ). 

20 20५० = 1, 29, 1५०; 6४०. -- °} §1 ए, 8 {9 
77 7 रोकास्िष्टते. 


| % | 


कैरातपव ] 


दधाति सवेमीशानः पुरस्ताच्छुकयुचरव्‌ ॥ २१ 
यथा दारुमयी योषा नरवीर समाहिता । 
ईैरयलयङ्गमङ्गानि तथा राजन्निमाः प्रजाः ॥ २२ 
आकाश इव भूतानि व्याप्य सवोणि भारत ^ 
ईश्वरो विदधातीह कल्याणं यच्च पापकम्‌ ॥ २३ 
शकुनिस्तन्तुबद्धो घा नियतोऽयमनीश्वरः । 
ईश्वर वशे तिष्ठ्ान्येपां नात्मनः भ्रुः ॥ २४ 
मणिः सत्र इव प्रोतो नखोत इव गोघ्रपः । 
धातुरादेशमन्वेति तन्मयो हि तदपेणः ॥ २५ 
नात्माधीनो मनुष्योऽयं काठं भवति कंचन । 
स्रोतसो मध्यमापनः कूलादरुक्ष इव च्युतः ॥ २६ 
अज्ञो जन्तुरनीश्ोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईैश्वरपररितो गच्छेत्खगं नरकमेव च ॥ २७ 
यथा वायोस्तरणाग्राणि वशं यान्ति बलीयसः । 


21 ०) 51 धत्रैव; 2: 7५ & 6४५66 &1) तथैव 1 
४ 7५ 79 ५ किर (10 खलु ) -- ०) 51125 7 (५१. 3 ददा 
ति - 2) = 5. 81 2 

22 ००) 8 (००००0 172) यथा दार्मयीं योषां नरो धीरः 
समाहितः -- °) 51 ए 8 7; चेष्टय (79 9 ग्य )ति; 58 
(70 96 {० 66 ) © हंग $ 71 & (छन्न &3) 149 हह ; 
10 सगः (ण हैर) 51 "मर्माणि; ४ 9 "कर्माणि (० 
"मङ्गानि) 07 चेष्टयन्लङ्गकर्माणि -- °) 7५ 75 -भूता 
(0 राजन्‌). 141 तथा धातुः प्रजा इमाः. 

25 °) 51 9 3 ५ 79 ५ आकाशमिव -- °) 9 ए 
पातकं (० पापकम्‌) 

24 °) (1 &1 3 'बद्धेव; 141 "बद्धो हि -- °) (141 3 
एध नीयते (10 नियतो). -- ०) 91201 23 72५ प 1. 8 
तिष्ठन्‌ (10" तिष्ठन्‌) - °) 8 71 61 3 11 00. 6 
80८0114 न्‌ 

25 ५) 5: स्तंभ (10 सूत्र) -- ^ 26०2, 5 (23 
00 ) 16268 260 

26 °) 83 नार्थांधीनो -- ०) 72.53 4 7001 ०87, 6 
9 © (€ष्वनु 1) भजति (0" मवति). 231 22 5 व्रा 
41. + कि (01 क). - 23 00 %6०५. -- 23 (5 010. } 
16818 26०५ &४6 ०6०४, -- ५) ऽ ग¶¶ @ (6266४ & ) 
101 कूल- (0 कराद्‌ ). 

27 0४6 (४६ & 05४) 10 88770 215808.8810 
8६18 (6. ^015ध््थाः ), 1. 14१6 (6) २.1. वा शभ्रमेव 

18 
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| धातुरेवं वशं यान्ति सवेभूतानि भारत ॥ २८ 
आ्यैकमेणि युज्ञानः पापे वा पुनरीश्वरः । 
व्याप्य भूतानि चरते न चायमिति लक्ष्यते ॥ २९ 
हेत॒मात्रमिदं धातुः शरीरं कषेत्रसंजञितम्‌ । 
येन कारयते कम शुभाछ्मफलं विथः ॥ ३० 
पश्य मायाप्रभावोऽयमीश्वरेण यथा कृतः । 
यो हन्ति भूतेभूतानि मोहयिलात्ममायया ॥ २१ 
अन्यथा परिद्णानि युनिरभिर्वेददर्चिभिः। 
अन्यथा परिवतेन्ते वेगा इव नभखतः ॥ ३२. 
अन्यथेव हि मन्यन्ते पुरुषास्तानि तानि च । 
अन्यथेव प्रञुस्तानि करोति विकरोति च ॥ ३३ 
यथा काष्ठेन वा काष्ठमरमानं चारमना पनः । 
अयसा चाप्ययषछिन्वानिर्विचेएटमचेतनम्‌ ॥ ३४ 
एवं स भगवान्देवः खयभू! प्रपितामहः । 


वा {0 नरकमेव च) $ 40 17 {16 दर8९ ०१21118 
एततरगभात्ा 8 छथ हत एद म्म ४५ 4 । 91, - °) 76 96 
(6>060{ 6५) 7 वा (19 च) 

29 °) 70 7४ 6 6 गुप [ध आर्ये (0 आ्य॑-) - ४) 
79 © ५ पापो (10 पि ). - ८) 51 75 75 एथ चरति, 

30 °) 2: प्राप्तः (10 धातुः). -- ") 51 9 2 (न न्ण 
232) 122 6 क्षेत्रसंत्तकं. 

91 °) 5: यद्धि; एउ युद्धंति (+ यो हन्ति) ~ ५) 
5153 [अ]थ; ऽ 72५ 2५ स्व-; 54 [अ]थै-; 29 स; 6५ तु 
({01 [आ]व्म-). 

92 ए8 01 8० -- °) 75 अथ वां (0 अन्यथा ). 
70० पर्स. - ”) 1 कविभिर्‌ ए 2५ तत्वदरिः- 
भिः; 7५ वेदवादिभिः; 7४ & (०००४ ७1} वेदपारगेः, 
-- 21 741 0 (12101. ) 8१०३8 

59 21 101 गण. 38 (५ ४1. 32). -- °) 51 एवं च 
(0 एव हि) 7 ७५-+ वर्तते (0 मन्यन्ते). 1 अन्यथा वा 
ठयवतते; 1/9 "था परिवर्तते. -- °) 71611 ह; ग 694 
हि (६०८ च). 51 ए8 726 ४ ५ भविष्यंतीति मानवाः 

34 «) 5 काष्ट (0 वा काष्ठं) -- °) ए 1५ 78 
ध्वा (बा) 2900 च 51 चादमानमर्दमना; प्रप 
अरमनीवान्मना; ©" द्यरमानं चाईमना; ७४. + ४1 अ(6१ छ )- 
इमना दयरम वा - °) 51 9 ८9, + 91, + 101 वा (0 
चा). -- ५) 51 7० अचेतनः; एए 19 अचेतसं, 

55 °) १9 & (6ख्व्नुण 81) उति (01 देवः). -- °) 

9 | 


© 3 11852 
8 3 30 3 
1 3 30 3 


@» ॐ 
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(६; हिनस्ति भूतैभूतानि छम कृत्वा युधिष्ठिर ॥ ३५ 


संप्रयोञ्य बवियौज्यायं कामकारकरः प्रथु । 
क्रीडते भगवान्भूतेबोरः ऋीडनकैरिव ॥ ३६ 

न मातरपितृवद्राजन्धाता भूतेषु वतेते । 

रोषादिव प्रवृत्तोऽयं यथायमितरो जनः ॥ ३७ 
आयौन्छीरवतो दृष्टा द्रीमतो इत्तिकर्शितान्‌ । 
अनायौन्सुखिनैव विह्वलामीव चिन्तया ॥ ३८ 
तवेमामापदं दृष्ट समृद्धि च सुयोधने । 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


धातारं गरैये पाथ विषम योऽनुपश्यति ॥ ३९ 
आयेजञास््रातिगे कूरे छन्धे धमापचायिनि । 
धातेरा्टे भियं दला धाता किं फएरमश्रुते ॥ ४० 
कमं चेत्कृतमन्वेति कतोरं नान्यमृच्छति । 
कमणा, तेन पापेन रिष्यते नूनमीश्वरः ॥ ४१ 
अथ कर्मं कृतं पापं न चेत्कतीरमृच्छति । 

कारणं बरमेवेह जनाञ्लोचामि दुबेखान्‌ ।॥ ४२ ˆ 


दति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि एकतरो ऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


२९ 


युधििर उवाच। 
वर्णु चित्रपदं -शष्णं याज्ञसेनि त्वया वचः । 
उक्तं तच्छरूतमसाभिनासिक्यं तु प्रभाषसे ॥ १ 
नाई धमफलान्वेपी राजपुत्रि चराम्युत । 


ददामि देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्युत ॥ २ 
अस्तु बात्र फलं मा वा कतै्वयं पुरुषेण यत्‌ । 
गृहानावसता कृष्णे यथाशक्ति करोमि तत्‌ ॥ ३ 
धमं चरामि सुश्रोणि न धमेफरकारणा्‌ । 





ए गु! © 3 111 निहति (0 हिनसि) -- °) 7" 1/1 जन्म 
(01 छद ). 

97 °) 51 ए 25 {0५ 179 ¶५ 85. ५ एव ({०" इव). 1एए४ 
मक्ता; ( 6660४ 1४02 ) प्रयुक्तो (६01 म्रचन्तो ) {2.9 6 
175 [अ]घौ (10 ऽयं ) 

98 ”) 51 3 8 129 08 72५ 6 6५ "कर्बिताचू. -- °) 
51 विह्धख्यामीव चितया (59106116 1) ; ए © 4 
"खानि विचितये (५ "या); ए, 723 `छानीव वचितया; 81 3 4 
५ 7 7५5 `खानिव चितया; 58 7 ४1 -खामि वि(53 
न) चितये; 7 ©8 रेव विचितये; 61 वितयास्यतिविह्खाः; 
179 "लसि विचेतना. 109 6961४ विहरामीव 88 
{©प्र0त 1 6० 0 116 1088. 0011४06 {© 06 © , एप 
१107 106६6 17 छपा. क091008, 1106 60716606 88 
189 2168 ४5 ^ प्प6619 , 866 एप्प 8. ९, विह. 

39 ५) 51 29. 8 7 सम॑ यो नाजुपद्यति 

40 ०) 61 7४ 79 ¢] धमीभि(7 "ति )शंकिनि; ए 
न्रौीयौतिरसिनि; 0५ घम॑विद्धं किति. 

- 41 °) 51 नान्ुगच्छति $ ए 7० नान्यमछैति; ८ ५ "सचै- 
ति. - ए 12 ०2. (0४. ) 41०49. -- °) 61 ४ 7९ 
76 कर्मणा बहु ( ६8 187६, 90८. 7 तेन )दोषेण. 

42 3 129 0. 4945 (०, ए 1. 41) -- °) &1 ए 
(6०67 21) 7५. 6 अरति; 7५ अहति 


(10101000 1 4 11 3 11118811 -- 1701707 0 ४८१ > 
51 [र५ 7109 7 & आरण्य - 31८0-2 २५1 13५ {28 ( 00011 
0120, 8प्र 0] ए 11116) 0260100 001४ ठेतवन -- 4 2014/. 
14016 ` ५ 13५ 76 द्रौपदीवाक्यं ; 125 हश्ररमाहार्म्यं ; 7४ 
५४-५ विधातृ(6५ धातृ ) गहणं ; ©1 द्रौपदिमत्े विधातुकरणं 
(816) -- 4द1\/. 210. (08 प१७8, 0108 0# 0011) 77 8 
80. -- 3०1५ 0 ; 1४ 48. 


3: 


> 11018 840 18 0188108 10 ५ {1.8 (2 1 3. 
1, 1, 92 80 , 98. 28} 1५4“ 18 11881708 10 1 (र ए 1, 
8 1. 1), {06 188 216 008 1&1016त 1616. 

1 °) 2 बहु (0 वस्यु). -- ८) 1028 (6९ग 
0५) यत्‌; 59 20 28 तु (0 तत्‌). ~ °) च; ऽस 


(0 तु). 
2 ५) 3233 4" 720 कमै; 8 "फराकाक्षी 11 010. 
(08101. ) 2०४. -- ०) ऽ1 76 7४1 74-5 61 1: ददानि; 


79 ©8 ददाति, "४ ७8. + एवं (0 एव). -- °) 51 ए $ 
7 अपि (0" उत) 

9 ०) 51 नात्र; 75 61 चात्र; 10 मन्न (10 वात्र). -- °) 
ए गृहवासता निलयं च; 3 7 7५ गृहे वा सता क्र' ; 8 
गृहे निवसता ज्र, 


| 98 | 


कैरातपव ] 


आगमाननतिक्रम्य सतां वृत्तमवेक्ष्य च । 

धमे एव मनः कृष्णे खभावचैव मे धृतम्‌ ॥ ४ 
न धमेफलमामोति यो धमं दोग्धुमिच्छति । 
यश्चैनं श्रङ्ते कृत्वा नास्िक्यात्पापचेतनः + ५ 
अतिवादान्मदाचैव मा धमेमतिशङ्क्िथाः। 
धर्मातिशङ्की पुरुषसियम्गतिपरायणः ॥ £ 

धर्मो यखातिशङ्कयः खादापं वा टुबेलात्मनः। 
वेदाच्छरद्र इवापेयात्स लोकादजरामरात्‌ ॥ ७ 
वेदाध्यायी धर्मपरः इरे जातो यश्स्िनि । 
खविरेषु स योक्तव्यो राजमिधंमेचारिभिः ॥ ८ 
पापीयान्हि स शदरेभ्यस्तस्करेभ्यो विशेषतः । 
शाख्ातिगो मन्दबुद्धिर्यो धमेमतिशषङ्कते ॥ ९ 


4 र8 00 4० 1168068 {0700 4० । -- ५) 8 
2 बरृत्तिम्‌; ७५ धर्मम्‌ (10 वृत्तम्‌) -- 51 1 79 ०0 
4०, ए 706 704-6 158त्‌ 1# क्रः 5०० ( 2५, कला 111; ) 
-- 7) 9 ए 7017 {4 -8 108 2146 4०1 ( 2५, 2406 ०८) 
&1 71 129 ( णान 00 41), धल 4०, 

111; घर्म॑बाणिञ्यको हीनो जघन्यो धम्म॑वादिनाम्‌ । 

[ § ए 8४-५ 729 5 "वाणिजको 51 ए 79. 5 दीनो (‡० 
हीनो ).1 

गुणूलाकर््ः 7061 06 10040 5०. 

6 °) 79. 9 पृ ७५ अतिवादान्‌. 51 ए1-8 वदाम्येतत्‌ ; 
ए 2 {1 7 6 ग५ 68 वदृम्येष (53 वदल्येषं ); 129. £ वदः 
सेतान्‌ (12४ °तत्‌) (0 मदाच्चैव ) -- ?) 5 126 नाधमम्‌; 
76 न धर्मम्‌ 51 1 32316 100 12५4-4 अभि- (1० अवि"; 
709 अपि); 79 इति (†0 अति-). 51 ¶1 8 (@ण्श6 68) 
141 दकथाः -- 126 1४87087 6५2 816 १५२ ५) 91 1, 3 
7 709 8 7५ 5 धमौभिक्षकी. - 2) {5 76 ति्यग्योनि-; 
1)" 19 गेति (1). । 

धरे 126 {2080 6० &1त प -- ५ ) ७1 1. 3 5 126 
170 7५9 असि- (10 अति-) -- ४) 29 72५ ©" अर्थ; 
(र अर्थो; 7५ दोषं ; 73 आर्यो (19 आष). 01111 अदोषो; 
10; दश्यते (1०५ आर्ष वा) 7 © ४दोषो दुबल ( 1५ "बोधि 
आत्मनः; 64 ए॥०००, -- °) ए9 75 © खर्खोकादू ( 9 
सरो). 

8 °) € ए 3 धर्मरतिः; 0 कम॑परः. -- ०) ? 7" 
1५, 6 0४ मनः (10 यश्च). -- ०) ए3 न; 12५ [अभि-; 
7०9 75 नि-$ 7.9 प्र- (0 स). 29 00 (9), ) 


आरण्यकपवै 
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प्रत्यक्षं हि त्वया दृष्ट कऋषिगेच्छन्महातपाः । 
माकण्डेयोऽग्रमेयात्मा धर्मेण चिरजीषिताम्‌ ॥ १० 
व्यासो वसिष्ठो मैत्रेयो नारदो रोमशः शुकः । 
अन्ये च ऋषयः सिद्धा धमेणेव सुचेतसः ॥ ११ 
प्रत्यक्षं पयसि द्येतान्दिव्ययोगसमन्वितान्‌ । 
शापानुग्रहणे शक्तान्देषेरपि गरीयसः ॥ १२ 
एते हि ध्ममेवादौ वर्णयन्ति सदा मम । 
कतेव्यममरभ्रख्याः प्रल्यक्षागमबुद्धयः ॥ १३ 
अतो नासि कल्याणि धातारं धमेमेव च । 
रजोमूढेन मनसा क्षप चङ्कितुमेव च ॥ १४ 
धमोतिशङ्धी नान्यसिन्प्रमाणमधिगच्छति । 
आत्मप्रमाण उद्धः श्रेयसो हयवमन्यकः | १५ 


8४9० -- °) 1 1.4 720 7५ ° राजर्षिर्‌ ए" धम॑वादि- 


भिः; 234 धर्मयोक्तृभिः (21 88 1 न्ड) 23 न धर्ममतिः 
ग्रकते (५ 9० ) 
9 12 02 0० (©. ‰९1. 8) - °) रा] 2 23. 8 


1० 7४ 74 -5 ४1878} हि 9० स - °) 51 1 -9 {पिवा 
पुनः; 5 (6न्गुण 51) 107 74-5 विशिष्यते ; 6५ ०६6४. 
-- ०) ऽ 11 [अधमं' (9 मन्द्‌" ). -- ¢) = 142, . 2 
2 12५ 7 7५-5 अभि (10 अति ) 

10 °) §1 1 माकड्यो. -- ०) 51 ७ » "जीविनः; 
1 7५ 70 "तः; ए1 "तं; 238 4170 4 5 व ताऽ 143 
का. 

11 °) 8०06 1188 वशिष्ठो. -- ”) 8०06 8 1188, 
रोमकः कः; 1 रोमहर्षणः -- °) 51 1 $ 7० 75 8 
(९९०1618 1; 28 । ) चाप्यषयः; 3 वां ऋष्यः ठ? (68०९06 
88) 17" 7, 5 स्वे (0 सिद्धाः) ~ ०) 2889113 (च 

0९0 ७8 ) 101 सुतेजसः; 5५ सुवेधस 

12 ०) 51 11 7० &1 111 छ्येनान्‌. -- ०) 1४1 दिभ्यान्‌ू 


क्रोभाषमः. -- ५) 1 2 2 70 7,-6 देवेम्योपि. 
15 °?) 23 70 7५ 6 [आनघ (0 मम) -- °) 73 
कर्तारो हयम. 


14 °) 7५६ (चन्न) 61) ततो (10 अतो). ~ ४) 
ए कम (10 धमम्‌). -- 79 010 ( 0४1. ) 14०2, -- ०} 
70 70 7५ ऽ राहि (५ रजो-). -- °) 51 (रा 71 वा (9 
च). -- 51 1 3 ए 7 (71, 8 71138109) 108. 16! 14 
( 109, ऋत 001, 14०2, 108, कध (4००) : 

112 उस्मन्तान्मन्यने बाः स्वांनागतनिश्चयाय्‌ । 


| % | 


0 


€9 € ॐ 
० ¢ => 


1 ह ह 1 


+ =+ 
~4 ~4 
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इन्द्रियभ्रीतिसंबद्वं यदिदं लोकसाक्षिकम्‌ । 
एतोवान्मस्यते बालो मोहमन्यत्रे गच्छति ॥ १६ 
प्रायधित्तं न तस्यास्ति यो धर्ममतिशङ्कते । 
ध्यायन्स कृपणः पापो न टोकरान्प्रतिषद्यते ॥ १७ 
प्रमाणान्यतिबत्तो हि वेदशास्राथेनिन्दकः । 
कामलोमायुगो मूढो नरकं प्रतिपद्यते ॥ १८ 

यस्तु नित्यं कतमतिधर्ममेवाभिपयते । 

अशङ्मानः' कल्याणि सोऽयुत्रानस्त्यमश्युते ॥ १९ 
आर प्रमाणयुकम्य धमानपरिपारुयन्‌ । 
सर्व॑शास्नातिगो मढः शं जन्मसु न बिन्दति ॥ २० 


[ 1 उन्मत्तो. ए1 नड" (0 बार ). 10५४ 19 भागम (01 
आगत ). | 

15 °) 1 331 3 7५ सर्वाभिरकी; ८8 साध्वाति'; 
289. ५ 126 12० 1५. ५ धमौीमिः; 23 ५ सवतिः; 71 स्वौवः 
51 1 नान्यस ; 7 ए 7५ 7 7 6 नान्यस्मात्‌ ८) 
ए) ` परमाव (10 प्रमाण ) 5111162 -सच्द्धः; 28 + -तस्वन्ञः ; 
8 ( 6व्नु 149 ) शचौन्नद्धः -- °) 51 13 12५ 122 
प्1 101 [अपि; 61. + [मुभि- (० हि) 12५ 7५ अवमानरकेः; 
8 अवमन्यते. 
~ 16 °) 85 73 1 &1-3 7 प्रति; ए" © "संबंध 
-- °) 8 रोकविश्चुतं ; 6५ कारुसाक्षिक. -- 125 00 16112. 
= ०) 511 2. 7 ( 01, 3 1111881 , 123 01. ) ¶" 
61. 4 ए एतावन्‌. 81 ५ रोषो ({0" बाखो }. 

17 75 ० 1प० (र 16) - 2) 9 € 
1, 3 23 7 (701 30018818 , 105 00 )- अभि- (0 अति-). 
<~ ०) ५ ऽ पुण्यान्‌ (0 पापो). 729 घर्म रमाणमध्यायन्‌ . 
 _ 18. ए ७ ( ध]. ) 18० -19. - °) (य म्रमाणान्य- 
निच्ुत्तो; 5.78 प्रमाणेति ; 81 7209 1201. 08 7५ 6 प्रमा 
णादि नि; 8 ५120193 7 म्रमाणादहिनि' ; 2381 © (९्<्शु+ 
01) अमाणादति> -- ०) 51 {1 ए 7 7४ 7-6 °तिगो 
५ 7» "निवतो (10 “नुगो ) ४9 न रोकान्‌ (10 


चरक). 
19 ४ 0 19० (०. ए] 18), तृ ०0 (फा, ) 
{५० ^) ©1 धर्मः (10 क्रत ), - ०) ]ध अनु (0 


असि ) ` = °) ए» पुण्यानि (० कल्याणि). 

--20 द1 ०, 90. ~ °) 8 कर्म-; ("1 आष-3 7४1 यो 
हि (५ आर्षं ).. 9 7 १. ६9 उस्सृज्य (0 उच्छम्य ). 
-- ४) 23 0 746 9. 08 घर्म न म्रति(१५ ७४ परि)पाः; 
70 घर्म प्रति न पा. - °) 7८५ 8 (कनल 61 1/9) धमै 


महामासे 


[ कैरातपर्वै 


शिैराचरितं धमं ङृष्णे मा सातिचङ्किथाः । 
पुराणमृषिभिः प्रोक्तं सर्वज्ञैः सर्वदरदीभिः ॥ २१ 
धर्म एव एवो नान्यः खग द्रौपदि गच्छताम्‌ । 
सेव नौः सागरस्येव वणिजः पारमृच्छतः ॥ २२ 
अफलो यदि धर्मः खाचचरितो धर्मचारिभिः । 
अश्रतिष्ठे तमस्येतजगन्मज्जेदनिन्दिते ॥ २३ 
निवोणं नाधिगच्छेयुर्जवियुः पशुजीविकाम्‌ । 
विघातेनैव युज्येयुने चाथ पिंचिदासरयुः ॥ २४ 
तपश्च ब्रह्मचयं च यज्ञः खाध्याय एव च । 
दानमाजेवमेतानि यदि स्युरफलानि वै ॥ २५ 


(10 सर्वै ). -- °) 79 अद्चुभं जन्म विंदति; ए आजन्मं तु 
न वि; 8 श्छश्चं जन्मसु धि" ; 7५ 7; सुजन्म न स (126 खन) 
चि ; 23 0011 प , 71 आजन्म सं निक्रतति; 7 61 8 4 143 
आजन्म स (1४ -सु) न नदति; © आत्मानं संविनदइयति ; 11 
आ जन्मसुन वि - <1 एए 2 7 (71 8 1111881116 ) 14 
2-4 18 2116} 20 ए], 11611 010 20, 108 € 19 
118; यस्य नार्व प्रमाणं स्ाच्छिष्टाचारश्च भामिनि। 
नैव तस्य परो रोको नायमस्तीति निश्चयः । 

[ (1 1) ४ ययानारपे; 59 यख नाय. 51 दिष्टाचारस्स ; {1 
चाराश्च , 76 "चारस्य. 8 12५ 7" 7५ भाविनि. - (7, 2) 
51120 09 66४ 4नवै (101 नेव). ] 

21 ") 1981 मामा; 71 मास्तु; 02 नासान्‌ (णमा 
स्म). 1 1 9 8 {© {2 72५-5 अभिरकि( 1709 "क ४ 
601 ) ह 8 (€ग्छ्ण) 61) [अ]ति( 102 वि )दाकथा 
-- °) 19 दृष्टं (101 प्रोक्त ) 

22 “) 7161 नान्यत्‌ (0 नान्यः). 
(61 सेव; 109 सच) नौः 8 1 पारगसेव 
(५ 01 3 0218811£ ) पारमिच्छतः, 

22 2) 51 ए1-8 21 7229 7: 5 धमंदरशिमि 
51 1 [आरात्‌ ; 8 स्यात्‌ (५ [एातत्‌) ~ ०) 5 चेदम्‌ 
(+ मजेद्‌ ) - ` 

24 °) 15 युज्येरन्‌; 7" युजीयुर्‌; 1 ( 09018 ९० ) 
७४ 4 युजेयुर्‌ ; 1/1 युजीरनच्‌ ( युज्येयुर्‌ ) 51 19 81 
700 13 4, 6 19 ( ए ०० ) ७8 विद्या ( 51 द्या) ते नैव 
युज्येयुर्‌ (5 1-9 729 “उ्येरन्‌) ; 89. 9 120 विद्यया तैव युज 
युर्‌ (7० पूज्येयुर्‌ ). -- ०) ८1 ए" 101 कंचिद्‌; ८923 7 
(121, 9 008 )- केचिद्‌ -( }०" किंचिद्‌) 51 आयुषः (‡0" 
आसुयुः ) ~ - 

25 ०)-61 ए1-9 70 73. 5 स्वाध्यायक्षीखता, 


०) 3सवे 
द ) प्प 


। 
प्ये 


[र 


-- ५) 


| 100 | 


कैरातपर्वं | 


नाचरिष्यन्परे धमे परे परतरे च ये । 
गिप्ररम्भोऽयमत्यन्तं यदि स्युरण्टखाः करियाः ॥ २8 
क्रषयथैव देवाश्च गन्धवोसुरराक्षसाः । 

ईश्वराः कख हेतोस्ते चरेयुधममादताः ॥ .२७ 
फलदं विवह विज्ञाय धातारं श्रेयसि धवे । . 

धमं ते ह्याचरन्कृष्णे तद्वि धमे सनातनम्‌ ॥ २८ 
स चायं सफलो धर्मो न धर्मोऽफल उच्यते । 
इयन्तेऽपि हि विद्यानां फएखानि तपसां तथा ॥ २९ 
त्वय्येते विजानीहि जन्म कृष्णे यथा श्रुतम्‌ । 
वेत्थ चापि यथा जातो धृष्टदयुञ्नः प्रतापवान्‌ ॥ ३० 
एतावदेव पयापषुपमानं श्चचिसिते । 


26 °) ए ण" परे धर्म; 61 परतेद्धर्म- °) 5171 8 
परैः 8 [अपि च (० चये). ५ वैरः परचरे च यैः (86). 
-- ५) 1 विषाः (1८ अः ) 

27 °) 2 37: हि (+° [एाब). - ०) 1 वरवोरिगः 
(0४ "वांसुर"). -- ५) 61 [1 8 70 75 5 1४ ददश (10 
आताः). | 

28 °) 3 25 10 74 - श्रुवे; 8 (6न्लु४ 19) स्थित 
(07 धरुवे ) -- °) 3 70 6 0 व्य(01 व्या )चरनू$ 1 
प्राचः; &४-+ [अ]प्याच' ; ४1 हयव. -- ५) 1 19 120 
1 6 श्रेयः; 1271 धरस्य 5 702 धर्मः; 79 प धर्म; 8 65067 
134) 7 ऽ 1 111 ज्म ; 105 वद्मै (10 धम) 7४ + स 
हि धर्मः सनातनः ' 

29 ०) 1) न (17 स) 51 7४1 अफलो (101 स) -य 
न चायमपरो धर्मो ए” सदायमफलो धर्म्यो; एऽ 8-7> (7.8 
पपडश०६ ) स नायमफरो धर्मा. -- ४) ए 63 नाधर्मं (गन 
धर्मो) &1 -फरुवानपि (० "फर उच्यते). ए1-9 ए 7 
(71 8 ८015भ ६) नाधर्मो( 97० 75 "मैः )फएरवानपि; 13 
नाधमैः फलमच्छति. - °) 51 ्1-8 720 7  छयपि ; धा 
[अपि च (+ ऽपि हि) 7" यन्ञानां (10 विद्यानां) 

90 °) 51 ए" ख( 11 सव )मेव तदू; {५ 9 57 (71 8 
11118810) 79 ७8 त्वमास्मनो ; 1/2 त्वय्येवेतद्‌ , {> क्जिा 
नालि; 8 70 19 5 "नीव -- 2) 51 श्चुता; एः [आष 
12 [अधित ({0? श्रुतम्‌) , ~ ०) 8 वेद्यां (0 वेत्थ) 
{४ 34 79 © (छद८न0ं &1 ) -वापि (० चापि). 

1 › ) 51 71-8 12 7५ अनुमानं ; 5 उपायानां (10 
उपमान). -- ९)- 7 आप्नोति ("असीति )! - - 

" 32 ०) $ 81 70 1४ ९ ज्वपि (7201. ४५ “प्य-) विद्र 


| 101 
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करमेणां फलमस्तीति धीरोऽल्पेनापि तुष्यति ॥ २१ 
बहुनापि ह्यविद्वांसो नेव तुष्यन्त्यबुदधयः । 

तेषां न धमजं किंचिसरेत्य शमास्ति कमै वा ॥ ३२ 
कर्मणाुत पण्यानां पापानां च फरोदयः । 
प्रसवशाप्ययथैव देवगुह्यानि भामिनि ॥ २३२ 
नैतानि वेद यः कथिन्युद्यन्त्यत्र प्रना इमाः । 
रक्ष्याण्येतानि देवानां गूढमाया हि देवताः ॥ २३४ 
कृशाङ्गाः सुव्रताशचैव तपसा दग्धकिल्विषाः | 
प्रसननेमानसैयुक्ताः पश्यन्येतानि पै दविजाः ॥ ३५ 
न फरादशेनाद्भमेः चङ्कितव्यो न देवताः । 
यष्टव्यं चाप्रमत्तेन दातव्यं चानघ्यता ॥ ३६ 


न्क 


(0 [अ]पि ह्यवि). - °) ए (€8००]४ 1) 76 8 (°८न्‌0 
७५) यर्षा (0 तेषां) 8 (न्न्‌ 12) धर्मतः -- ८) 1" 
५ 1 ध्थणमू) शम ४०५ कूम 51 ए1 नम वा ; ४ 3 2817 
12 6वा पुनः; पा [जाक्षम्‌ वा; 112 वर्म च (10 कम वा) 
- 33 °) €1 दत-; 1 बत; 2 गृष्ष-; ठ ५ 0४ 14. 6 
शुत-; ए युक्त; 79 © ( ०२०९] ७1) जपि (101 उत). -- °) 
51 1 28 70५1-7 7५ 6 7४ [अत्ययः ; 81 + 120४ 15 © 
109 [आन्य ; 14: द्विजा (0 [आप्य ) -- ०) 1 चेद 
(101 देवः) 28 7० 7 7५-6 भाविनि. 
- 94 ०} 51 रा 5 7007 79 4 5 एतानि वैद (00. न) ; 
गृ9 © (७०661) तानि वेदन. - ०) 8 7४ 74 6 
सुद्धते्न. &1 ए-8 20 129 5 119 मानवः शछ्युभदशेने. 
~~ #1{@ §4०२, 61 13 54 7 (71 8 018810६ ) 18 
114; अपि कर्पसहस्रेण नरः श्रेयोऽधिगच्छति । 
[2५ 7४ 124-6 न स (0 नर.) 1 

95 &1 00 88 -~ ५) 73 ह कूशादाः (10 कडाङ्गाः). 
&1 सुङृशाशणः सुदत्ताशाः 3 ए" सुव्रताः सुछृकाशाश्व ; 3 8 
छश्चालाः सुताश्च ; 58 ° 7" ५. ० (7५ हइ )तासाश्च 
चतादाश्च -- ”) 1 तथैव 11169 + दग्धकल्मषाः -- °) 
प (५ 71 5 प्णाकाण६) भसादिर्‌ (10: प्रसन्नेर्‌ ). -- ०) 51 
ए) {20 पश्यते तानि (0 "लेतानि) पद्यतीह फलोदयं 

96 ») (9 ७५.३ शंकितव्या -- 1 ०००. .( ०]. ) £ 


चचाप्रमन्सेन ए) ॥0 दैश्वरं (1 89०}. -- °) 8 26 7" ५-6 
१्‌५ © च प्रयज्ञेन, -- °) 51 ह8 ग © (०न्न४ ©) चान 
सूयया,. 


97 71 भण. 87 (५, २1. 86). -- °) &४ 5 6 7 
70५- [ह]ह (‡० [दाति), -- >) 59; 79 यथैवद्‌ ; 5 70 


| 
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कर्मणां फलमस्तीति तथैतद्भमे शाश्वतम्‌ । 

ब्रह्मा प्रोवाच पुत्राणां यदर्षिर्वेद्‌ क्यपः ॥ ३७ 
तसात्ते संशयः कृष्णे नीहार इव नश्यतु । 

व्यवस्यं सर्वमस्तीति नास्त्य भावयुत्स॒ज ॥ ३८ 


भेत 356 %० पणी १५०० म 


महाभारते 


[ कैरातपरवै 


ईश्वरं चापि भूतानां धातारं मा विचिक्षिपः । 
शिखेनं नमस्वैनं मा ते भूद्रद्धिरीदशी ॥ ३९ 
यख प्रसादात्तद्धक्तो मर्त्यो गच्छत्यमत्यंताम्‌ । 
उत्तमं दैवतं इृष्णे मातिषोचः कथंचन ॥ ४० 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि दानिशो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


२२ 


द्रौपद्युवाच । 
नावमन्ये न गह च धम पाथं कर्थचन । 
ईश्वरं ईत एवाहभवमंस्ये प्रजापतिम्‌ ॥ १ 
आतां प्ररपामीदमिति मां विद्धि भारत । 
भूयश्च विरपिष्यामि सुमनास्तननिबोध मे ॥ २ 


तथैव. ए1 कस ({० धमै ). 796 01 -शाषनं (0 त्ाश्वतम्‌ ). 
-- °) 51 1 देवाना 103 पुत्रेभ्यः (10 पुत्राणां}. -- ^) 78 
8 (गु 0४ ) काद्यपः 

98 71001 58 (५ ₹ 1. 86) ~ °) 8 (शष्न्‌) 13 , 
तर ०८५ ) विश्बुद्य ({01 व्यवस्य ). -- ०) 7५ ० नास्तिक. 61 
149 उत्सृजेः. 29 नासिभावं समुत्ज, 

99 गप ०४ दैश्वरं (५, ₹ 1 86), -- °) 51 ]ट1 3 19 
सवै- (10 चापि) - °) 51 एए माधिचिक्िपः; 79 8 707 
7५ ०माचवे (238. 4 विः) चिप; 8179 08 मा विचि 
क्षिप - °) ए» योक्षखेनं ; 129 बुध्य" ; 75 रक्ष" ($ 00. 
स्तुदˆ ); 04 इंड" (‡0" रिक्ष"). 

40 ०) 51 1. 3 79 संभूतो ; 12 12 तत्वक्ञा ; 1/5 तद्ग 
त्तया ({0" तद्धक्तो ). -- °) 9 7 1725 103 मत्यां गच्छलय. 
-- ०) 71-$ ए 1 (11. 9 11880) 71 01 10 उत्तमां (&1 
रा ) देवता. -- ०) 1, 221. 8 7 ५. 8 १" ©8 मावमंस्थाः 
88 मा च निदीः; 8५ मा राधेथाः, 


(गणाना. ५ 101 9 00188106 = -- 21407" 41011 ; 
51 1 ११ ©+ आरण्य. - 9/6 -041 ०८ ; 24 706 (0000 
00 &प्0-1081ए810 09716 ) 0010 ००15 द्वैतवन, ~ 4८104. 
१10९; 1 द्रौपदीवाक्यं ; 5५ 19 युधिष्ठिरवाक्यं ; 72 ध्मैप्र- 
शंसा $ प्‌५ 69. ४ नासिक्यनिराकरणं $ ५1 द्रौपदीमते नासिक्य 
चिन्दाकर्ण,. _-- 4219. 0. ( 0868, 068 ०४ 00) : 
1 09 8 81, -- ७1 70. : 70 41. 

| 


कमे खखििह कतेष्यं जातेनामित्रकशेन । 
अकमाणो हि जीवन्ति थावरा नेतरे जनाः ॥ ३ 
आ मादरस्तनपानाच यावच्छय्योपसपेणम्‌ । 
जङ्गमाः कमेणा वृत्तिमा्मवन्ति युधिष्ठिर । ४ 
जङ्गमेषु विरोषेण मनुष्या मरतपेभ । 


3ॐ 


&-ढ- 11118 9] 18 10188111 11 एर ॥ 71 ( 1 3 |. 
1, 2. 80 ) , {16 1088 81 0081४ 1&1016त 11616, 

1 1-7° 71188118 70 [8 (व 1 3 23 8) - °) 
142 ` मसे (0 ` मन्ये) 5 61 च ( ६0" 116 १५८०१ नं ) 

४) {ऽ 72 कदाचन. -- °) ("111 मन्ये (1० "मखे ) 

2 18 11881 (५. १1. 1). - ०) ४ 2 17 त्वं 
७१ सन्‌ (0 तन्‌). 

ॐ [2 10188108 (५. ए1. 1). - °) 61 ए कतययं 
किर; 3 75 72४ ऽ कमै वै (75 कमैव) किल; ए" धर्म 
खदिविह. -- ०) 8 23 ( 6520607 138 ) 12 124 8 72 8 
जानता; 1० न ज्ञाता (01 जातेन ). 51 ८ 76 "कर्षण -- °} 
5\ 7५ अकमैणेह (79 "णे हि ); ए स्वकमणा हि; 75 सुकर्म 
णो हिऽ 72 9 49 अकर्मणो हि; ग" 61 3 1 अकर्मिणो हि 
(प्रप -पि) -- °) ए8 स्थावराणि न चेतनी ; 75 7" स्थावरा 
णीते जनाः. 

4 128 11881४6 (५. ₹.1, 1) ०) प (14 71. 3 
7118810 ) यावद्वोस्न' ( 51 दुत्थान ; 88 2५1 26 द्रो 
स्तन ). -- ०) 811 छयोपमं ( 1 "मे ) वृर्णा; 9.8 ए 129 
7" 745 छायोपसेवनात्‌ ( 9 72० "सर्ष॑णात्‌ ; 701 "सर्पा ) ; 
79 इच्छोपस्पणात्‌. -- °) 51 जतुश्च; 1. 3 ठ 703. 108 
1704-6 19 08 जंतवः (10 जङ्गमाः). -- 51 79 00. ( 0201. ) 
4०5०, -- ० } 1] पराभवति, ए प्रयांति प्रेत्य चेह च (५. ६4) 


102 | 


केरातपवै | 


इच्छन्ति कर्मणा इत्तिमवाप प्रत्य चेह च ॥ ५ 
उत्थानमभिजानन्ति स्वेभूतानि भारत । 

प्रत्यक्षं फलमश्नन्ति कर्मणां लोकसाक्षिकम्‌ ॥ ६ 
पश्यामि स्वं सथुत्थानगुपजीवन्ति जन्तवः । 

अपि धाता विधाता च यथायदुदके बकः ॥ ७ 
खकम कुरु मा ग्लासीः कर्मणा भव दंशितः । 
कृत्यं हि योऽभिजानाति सहस्रे नासि सोऽस्ति वा ॥। 
तख चापि भवेत्कायं विवृद्धौ रक्षणे तथा । 
भध््यमाणो ह्यनावापः क्षीयते हिमवानपि ॥ ९ 
उत्सीदेरन््रनाः सवौ न इयुः कमं चेदि । 


5 08 11158108 (छ ९1. 1) 5179 ०0 6००० (र 
1 4) - °) 3 जगमानां - °) 7: चेह वा; 79७ 
( ९०6) 61) चैव हि (101 चेह च ) 

6 128 12188108 (भ ९1 1) 28 020 6५० 
51 1 8 129 'नेदंति (01 "जानन्ति ) -- °) 7 ७ करिणां 

7 29 168प्68 {0 पर (& ए1 1) -- ०) 61 
1 -8 70 1 सर्वे हि; 58 8 (9५6])6 1४ &8) पयतः ( {01 
परयामि) 01 3 सख्यम (ग खं स्यु ) -- ५) 7 094 
[अ]डजः ( 0" बकः ) -- ^.61 7, पि ( ए॥ 121 1188106 ) प 
(41 8 108. , 

115* अकर्मणां वे भूताना वृत्तिः खान्न हि काचन । 
तदेवाभिभ्रपदयेत न विहन्याक्कथचन । 

[ (1, 1) $ 2 729 8 5 19 &8 अकर्मणा. 8 तृप. 
( {01 ब्त्ति-). 4 6 1४ © नैव (0 न हि ). - (7 2) 51 
ए. 9 7४ "येरन्‌ ; 21 वेयु. (० "येत ) & ए! 79 विहन्युः; 
21 12५४ हि हन्यात्‌. 1 2 7५1 700 04 6 कदा (01 
कथ ). | 

8 °) घ (एज 71 00188106) &1 स (स्व) & 
-धर्म (६० -कमै) 78 छाघीः; © « 1/0» हासीः (० ग्लासीः). 
-- ४) {5 141 कर्मणो ; 10, कर्मणे {8 वंदितः; 9 ( ००० 
गु") द॑सितः. -- °) प ( + 121 1881६ ) कृतं ( 0" छल ). 
€1 1. 9 79 8 यो वि; 8 व्यति" (0 योऽभिः ). - °) 
<} 1 वास्ति वा न; 9 3 10 12 7५ 672 ७8 118 सोसि 
नासि (४ ४05] ), 9175 सोस्िवान. 21 8120 7४ 
14 6 "7५ ७9 च (० वा) ५ सहसेष्वसि वानवा. 73 
01016 

9 (1 ०४. 9-10 - °) 1 [पि वा (0 तथा) 
-- ८) 51 1 1५ 79. $ ¢ निरादा(7५1 13 "ढी )नः; ए2 
8 70 7४ 5 ह्यनादानात्‌; 29 निराहारः ( 0 इनावापः ). 


| 


=== @ ) 
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अपि चाप्यफलं कमं पयामः इवैतो जनान्‌ । 
नान्यथा ्यभिजानन्ति बृत्ति छोके कथंचन ॥ १० 
यश्च दिष्टपरो रोके यायं हडवादकः । 
उभावपसदावेतौ कमबुद्धिः प्रश्चखते ॥ ११ 

यो हि दिष्टमुपासीनो निर्विचेष्टः सुखं खपेत्‌ । 
अवसीदेत्सुदुबुद्विरामो षट इवाम्भसि ॥ १२ 
तथेव हटबुद्धियेः शक्तः कमेण्यकमडत्‌ । 

आसीत न चिरं जीवेदनाथ इव दुयेलः ॥ १३ 
अकस्मादपि यः कधिदथं प्राभरोति पूरूषः। 

तं हठेनेति मन्यन्ते स हि यतलो न कखचित्‌ ॥ १४ ; १ ई 
-- ५) {9 3 112 724 6 7 &४-4 क्षीयेत 

10 100) 10 (9 19). - °) ऽ1 71 [४1 उल्छी- 
देयुः -- ०) 5171 3 24 7 इह ; 9 29 8 100 7, 9 
भुवि; 703 ए010्ड, 19 ७3 अपि (० यदि) - 46 
10०0, 61 1 8 + 120 1 79 8 & 18 

116' तथा द्येता न वर्धेरन्क्मं चेदफलं भवेत्‌ । 
{51 न इष्येरन्‌; 10 न वर्तरन्‌ . 1 
-- 53 0171 1042, -- ०) 1 6 अपि चास्य फट $ 1४ © 
( 6०० © ) इष्ूापि च फर. -- °) 3 7५ ऽ 9 ००. 
न 2 द्यधि-; 2४ 51 170 75 ह्यपि; ८5 वे वि-; 726 द्यति-; 
16 तवभि- (10 ह्यभि- ) 51 1-5 1© 12४ 129 5 -गच्छंति 
(0 -जानन्ति). ~ †) 7" ब्रत्ति लोकाः; 6 रोके बरुत्ति 
( ए {14087 ). ए 26 79 4-5 1४3 संतो (52 साता; 14 
संति ) रोके हि दाभिकाः (13 `कान्‌). 

11 2?) 51 1 चेव ; [9 6 &1 चाहं ; 539 7" 7४ 8 
ग» @2-+ चापि; 75 चा्थै- (ग चार्यं ). 51 18 77 
{08-8 "वादिकः; 2८ वेदिनः; ४ "वाचकः -- ०) 2 7 
1५ 6 अपि शरौ ; © अपसदौ (४8 10 ४6४४ ) 

12 ”) 61 उदासीनो; 2 7० 7४ 8 उपासीत. - >) 
52 निर्विद्रकः ४ ४ 8 7 12५. 6 119 सुखं स्वपन्‌ ( ए: 1" 


रायेत्‌; 9 सचेत्‌); 7 ५ 111 सखपन्सुखं -- ०) 1. 9 
70 124, ॥ 84 101 स (० सु-) -- ०) 737४ 1 इवो 
दके (0 इवाम्भसि) 


15 °) 1 तथेति (० तथेव ). 7» 'दुदद्धिः (० 
"बुद्धिथैः) । -- ») 725 अपुण्य (10 अकम ). -- °) ए 
75 आयीनो; 2 आसीदेच्‌ 17४ 69. 3 कपण (ण न 
चिर). 

14 °) ए 2 26 70 170५-5 11 इह (० अपि). 51 
1 79. 3 अकस्माक्कखचिदयोर्थ; एऽअकस्माद्धेवधः कश्चित्‌ (81८), 
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यच्चापि किंचित्पुरुपी दिष्टं नाम छभत्युत । 
दैवेन विधिना यार्थ तदेवमिति निथितम्‌ ॥ १५ 
यत्खयं कर्मणा किंचितफटमामोति पूरूपः । 
प्रत्यकं चश्चुपा दृष्ट तत्पौरुषमिति स्मृतम्‌ ॥ १६ 
सभावतः प्रवृत्तोऽन्यः प्रामोयर्थानकारणात्‌ । 
तत्खभावात्मकं विद्धि फलं पुरुषसत्तम ॥ १७ 
एवं हटा दैवाच्च खभावात्कमणस्तथा । 
यानि प्रा्नोति पुरुषसतत्फरं पूर्वकर्मणः ॥ १८ 
धातापि हि खकर्मेव तेस्ते्हेतुमिरीश्वरः । 
विदधाति विभञ्येह फरं पूर्वकृतं नृणाम्‌ ॥ १९ 
यद्धययं पुरुषः 'किचिल्डुरुते वै छमाद्यमम्‌ । 
तद्धातृविहितं विद्धिपूवकमेफरोदयम्‌ ॥ २० 
कारणं तस्य देहोऽयं धातुः कर्मणि कर्मणि । 
स यथा प्रेरयत्येनं तथायं कुरुतेऽवशः ॥ २१ 


~~~ ---------~- ~~~ ~~~ --~-------~-~---~~~~~---~------- 


-- 2) 5 20 7 मानवः (० पूरुष }) 51 {" 7: 3 प्रा. 
त्यनयपूरुषः; 71 फरमासोति पू. -- °) ऽ हठादिति (10 
हे"). ४ 72 मन्येत (10 मन्यन्ते) -- ०) प 9, ५ [४1 
तु (9 हि) 

15 &1 010 15 - “) 8 (&1 00 ) यश्चापिकथ्चि- 
त्पुरुषो. -- ०) 61 [1 5 289. 9 7 भजः ; 73 5 चद्‌” ({0 
र्भ ) 281 दिष्टं नारभते क्षित (816) , 79 9-५ दि( 6५ इ )- 
शादुपरुभव्युत; 109 दिष्टं नाम रमेत. 

16 °) 38 149 यच्वर्यं ; ¶ ७ (90०06 61) 101 यलवान्‌ 
(10 यत्य ). 975 कर्मणां ; 79 63 कर्मणः -- °) &1 (र 1-3 
06 0 09, 3. 6 (0 88 7 {७४ ) प्रलयक्चमेतष्छोकेषु, -- ०) 
2. 8 7 श्रुतं ; 71 रफुटं (10 स्थतम्‌). 

17 ५ 00 1१०18. - ५) 8 70670174 6यः 
( 10" ऽन्यः ), ~ ०) 2 ( 68९०0 2५ ) 770 1५. 6 ११9 © 
(6६००्‌0४ &1) 109 अर्थं ({0 अर्थान्‌) $ 70 728 ५.9 
7 © (छन्न &1) न कारणात्‌; 141 अकारण. 

18 300 18" (५ ए] 1¶) -- °) ४6 यद्यत्‌ 
(9 यदि); 10 यच्च (0 यानि). -- °) ऽ1 13 ऽ 
73. 9. ४ पूवै( 1): स्वै )कमणां,. 

20. °) 51 8 705 यद्ययं ‰ 1, 8 79, 3 1/8 यदय; 120 
75 यत्स्वयं ; ¶1 यद्धि यत्‌; © (चन्न ७8) 141 यद्धि यः (10 
यद्धमयय ). 2 8 (6्उलु+ ©1 5) कथित्‌, - °) 8 
(68५० (1 109 ) धात्रा (६५ घावृ-). 
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तेषु तेषु हि कृत्येषु बिनियोक्ता महेश्वरः । 
सवेभूतानि कौन्तेय कारयत्यवशान्यपि ॥ २२ 
मनसार्थान्विनि्ित्य पश्ास्प्रामोति कमणा । 
बुद्धिपूषः खयं धीरः पुरुषस्तत्र कारणम्‌ ॥ २३ 
संख्यां नैव शक्यानि कमांणि पुरूपर्षम । 
अगारनगराणां हि सिद्धिः पुरूषहैतकी ॥ २४ 
तिले वेरं गवि क्षीरं काष्टे पावकमन्ततः । 

धिया धीरो षिजानीयादुषायं चाख सिद्धये ॥ २५ 
ततः प्रवतेते पश्चात्कारणेष्वस्य सिद्धये । 

तां सिद्धिशुपजीवन्ति कर्मणामिह जन्तवः ॥ २६ 
इुशलेन कृतं कम कत्र साधु बिनिितम्‌ । 

इदं त्वङुशलेनेति विशेषादुपलभ्यते ॥ २७ 
इष्टापूतेफं न स्यान्न शिष्यो न गुरुभ॑वेत्‌ । 

परुषः कर्मसाध्येषु स्याचेदयमकारणम्‌ ॥ २८ 





21 ०) 5 1५ 72५ 7, 612 08 कमणि वर्त॑ते ; 75 कम 
प्रवतेते (0 कर्मणि कर्मणि ) - °) 1९1 म ({0 [आयं) 

22 ४) 91 79 7० 79 6 "योज्य, ७० ५ युक्तो ; 109 "युज्य 
(10 "योक्ता) 

25 °) 5 सन पार्थ; 7 मनसात्मा -- °) §1 1, 8 
ए 7" 702-4 6 वीर; {510५ 05 वीरः (101 धीरः ) 

24 °) 51 आगारं न" ; 1 3 79 ° आगारन. 74 "टीना 
(0 "णाँ हि) -- °) 51 11 "हेतुका ; ए "दैविकी ; 79 १" 
८1 "हेतुकी. 

25 ०) ए -संततिः; 78 मेव च (0 "मन्ततः). "1 
५ (62०९४ ७9) 7४1 काष्टे वा पावकं ततः. -- °) "¶ 
एवं (10 धिया) - °) 51 ए» उपायाश्च; 7४ ऽ उपा- 
याश्च 51 1 -9 70 129 3 6 चा्थ-; 2: चापि; ¡ध तख 
(10 चास्य ) 

26 2४ 3 00 (19 ) 26०9. ४) 61 ए1--8 
15 8, 6 सिद्धिससयेह कारणः $ 31 4126 {2 72५ 6112 कारणैस्तस्य 
सिद्धये; ७1 कारणेष्व्थ॑सि -- °} 51 1. 8 81 70 709-6 
कर्मजाम्‌; ©” कर्मणाम्‌ (6 1 6). 

27 ०) 3.3 06 108. 6.6" ७५ कतौ (० कत्री ), 
हि1 खनिष्टितं ; ६ त्वनिष्टिरतं ; ए8 120 12५. 6 स्वनुष्ठितं ; 128 1/3 
सुनिष्ितं (0 विनि). 51 कत्री साधुष्वनुष्ठितं ; 79 कता साधु- 
ष्वनु(धि)्ितं. -- °) 51 व्वाङकारेनेति; ए५ तु कु" ; 7» 8 
101 चाङ्कु . प" इदं चाकुरुतां नेति, 


कैरातपर्वं ] भरण्यकपवं [ 3. 88. 88 
करैत्वादेव पुरुषः कर्मसिद्धौ प्रशस्यते । यदि न स्थान भूतानां पणो नाम कथन ॥ ३३ 
असिद्धौ निन्धते चापि कमेनाशः कथं विह ॥ २९ | यं यमर्थमभिप्ेप्ुः इरुते करम पूरुषः । 


सवेमेव्‌ हठेनैके दिनके वदन्त्युत । 

पुरुषप्रयलजं केचितरेधमेतनिरुच्यते ॥ ३० ` 

न चैवैतावता कायं मन्यन्त इति चापरे । 

अस्ति सवेमद्यं तु दिष्टं चेव तथा हटः । 
दशयते हि हटाचैव दिष्टाचारथस्य संततिः ॥ ३१ 
किंचिरैवाद्धडाक्किचिच्छिचिदेव खकमतः । 

पुरुषः फरमामोति चतुथं नात्र कारणम्‌ । 
कशाः प्रतिजानन्ति ये तविदुषो जना; ॥ ३२ 
तथेव धाता भूतानामिष्टानिष्टफरग्रदः । 





29 128 ०० ०9० (81008 का 28). -- ५) 51 
दयेव ; 8 8 (6८नू 12 ) चेव (0 एव) -- ०) ७ 4 
असिद्ध्या -- ") 51 1 कर्मधिद्धौ ; 51 2 ५ 71 ४ 63 


कर्मनाशात्‌; 3 126 12५ 6 कतौ नासीत्‌; 7» कतृनाशः 

0 “) 8 एतद्‌ (1० एव ) -- ०) {8 3 7" + 8 
दैवे" (० दिष्टे) © 4 भवंति (0\ वदन्ति) इ पुनः 
({0 उत) - ) एए067168116 1 142 पौरषः; 22 1 15 
५५ पुसः (91 पुरषः) 21 प्रभूतं ( {0५ -परयलजं ). 29 5 7 
1008 12५ 6 किचित्‌ (101 के") 51 ए पौ(51 पु) रषं यलजं 
विद्धि (61 किचित्‌) - ०) ४ ९0110. ह्न चैवेतद्‌ - 
76 8 दैवमेतद्‌ (ए, ७9 “मेव ) ( 0" त्रैधमेवन्‌). 5" निरुष्य 
( 510 1 च्य )ते ; 8 78 विक्ुष्यते; 720 75 हि दश्यते; £ 
विदिष्यते (105 प्रतीयते) 1: तरेधा द्येतद्विभञ्यते. 

81 ५) 19 किचित्‌ (0 कार्य) 511 3 नचैवं (51 
शेन ; ए५ च वै) तावता कार्य; 5 7५ ० न चेवैतानि कार्याणि 
(7 6 कमणि). - °) 7० मखत (0 मन्यन्त) 8 
किवविदेव खभावतः, -- ८) ए8 725 तद्‌ (०८ तु). 51 ए1 
अस्ति पूवैमद्ष्टं (1 "टे ) तत्‌. -- ०) 2 [अ ष्ट; ऽ दष्ट; 
ग © 1 देवाव्‌; 7४ 0५५-५ दैवं (0 दिष्टे). 3 81 729. 6 
द्व; ए8 चैतत्‌; 8 दिष्टं (10 चेव). 1 6५ हे; 179 ©. 8 
हट (१०८ हृढः) -- °) §1 [डपि; 8 वे (० हि) -- 1) 
51 + 6 दष्टात्‌ (01 दिष्टात्‌) 231. 8 4 02 126 चै(54 
दे )वाथे $ 582 4 6 दैवाच्च ; सर्बाथै-; © अन्नस्य (0 
चार्थस्य). ¶" धः संनिधिः; 1 संनतिः 

92 5१०० = (१४. ) 8. 181. 829. -- 2) ऽ1 1 चैव 
({0" एव). 61 18 7५ 0" 72 8. & स्वभावतः; 23 124. 6 
115 "कमनः; प "कर्मणा; ४९ ४8 11 7५ © ४1, - 2} 
1 9 69 ५ तैव; 73 नार्थ (० नत्र). - 7) 61 1 


तत्तत्सफटमेव खाद्यदि न खात्पुराढ़ृतम्‌ ॥ २४ 
्रिद्टारामर्थसिद्धि त॒ नाजुपश्यन्ि ये नराः। 
तथेवानर्थसिद्धिं च यथा छोकास्तथेव ते ॥ ३५ 
कर्तव्यं त्वेव कर्मेति मनोरेष विनिशयः। 
एकान्तेन ह्यनीहोऽयं पराभवति पूर्पः ।॥ ३६ 
कुयेतो हि भवत्येव प्रायेणेह युधिष्ठिर 
एकान्तफलसिद्धिं तु न विन्दत्यलसः कचित्‌ ॥ ३७ 
असंभवे त्यख हेतुः प्रायधित्तं तु लक्ष्यते । 

करते कमेणि राजेन्द्र तथान्रण्यमवाप्यते ॥ ३८. 





तव्वनिपुणा 9 7 129. 8 671 ये वै (1 च) तत्वविदो 
जनाः; 8 7० 74 ० एतद्धि (29 7५ ॥ वै) विदुषो जनाः. 

34 ०), 1 3 141 इदं (10 यदि) 8 (चन्न ७8, 
9 1261016 601 ) किलासुखं (10 पुराकृतम्‌). 

35 ०) ए त्रिविधम्‌; 5 त्रिधानाम्‌; ४ च्रिधाराम्‌ ; (1 
अद्वाराम्‌ (1० चिद्धाराम्‌) - °) 25 ती न ( नानु-). 
-- ०) 511० तु; 75 ऽवे (0) च). -- °) &1 18 ए 
29 ऽबारास्‌ (8५ "लस्‌ ) ; 51-9 16 7४ ¢ 10: लोकस्‌ { 59 
धस्‌ ) ; 7" [ए]वास्मा(८) (1० लोकास्‌) €"? यथा लोकाः 
( ४8 10 {6 ) 

96 °) ए 78 01 चैव; 7" एव (1) (0 त्वेव). 13 
कर्तव्यं कर्म चैवेति -- ४) 1 एवं (101 एष) 7 कर्मणाः 
मेव निश्चयः - ^© 86००, [41178,, 

117* आ श्लयोः ्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुरुभाम्‌ । 
-- ०) ५ दह्यनीश्चो ; १५ 1 ४1 द्यनीहे; & + 1/2 दयनर्थो, 
-- °) 8 वतैतेस्पासु संभरति. ~ 4167 56, 8 ( 6०१ ७५) 
108 : 

118 तत्तु निःसंशयं न स्यास्वय्यकमेण्यवसिथिते । 

द ५ 00 87°-41° -- °) ¶ [इनि-; 62 [कपि 
(10८ हि) ऽ [ए ति; 72० 75 [ए (० [एव ). 51 मर्व 
तीपि भवयेव ; 1 कुर्वतोपि भवतोपि; 7: कुरते रभते सिद्धि 
-- ४) ए8 {0 724. 91 हि; 7 ७४ 5 [एव (0 [इाह), 
-- ०) 51 ए च {1 तु) - ^) 51 1. 8 75 विदंयरसाः, 

98 © ०0.58 (० ₹ 1 5¶ ) - °) 805 असंभव. 
51 यख हेतुः; ५ 7" ७1 ४ तत्र हेतुः; ए 12 व्वन्न हतुः; 2 
1 व्व( 5" वा; 7५ तु ) हेतुः याव्‌; 7४ 6. १ तख हेतुः. -- ०) 
1 च (0 तु). ए रश्चति ; 78 8 7५ 72४ 74-5 रक्षयेत्‌, 
-- °} 51 कृतकमौणिः; ह" कृत्वा कमणि; ए+ कृते कमोणि, 


14 | 108 | 


6 3 1 
8 3 3 
4 ऽ 3 


243 
2 42 
2 42 


8. 88. 89 ] 


अरक्ष्मीराविसत्येनं शयानमलसं नरम्‌ । 

निःसंशयं फर रुग्ध्वा दक्षो भूतिञुपाशचुते ॥ ३९ 
अनथ संशयावखं वृण्वते युक्तसश्चयाः । 

धीरा नराः कर्मरता न तु निःसंशयं कचित्‌ ॥ ४० 
एकान्तेन दयनथोऽयं यततेऽसासु सांप्रतम्‌ । 

न त॒ निःसंशयं न खाच्चयि कमेण्यवसिते ॥ ४१ 
अथ वा सिद्धिरेव स्यान्महिमा तु तथैव ते । 
वृकोद्रख बीमत्सोरत्रोथ यमयोरपि ॥ ४२ 
अन्येषां कमं सफरमसाकमपि वा पुनः । 
विप्रकरवेण बुध्येत कृतकमो यथा फलम्‌ ॥ ४२ 





-- ०) 8 1 1५ 6 भवाप्षुते 

99 ७५० 39 (५ ए1 5) - °) §। ए" नार 
यति; ८ (62०0४ 21) 7५ 6 ङुघयति (0 आविशति) 51 
एव ; 1 $ एवं (10 एने) -- °) 51 ए एवं ({०1 दक्षो ). 
61 बुद्धिम्‌; ए1 पृतिम्‌; 75 भूमिम्‌ (०, भूतिम्‌) 

40 ७4 ०. 40 (५ र]. 8) -- ५) ए, 72 अनर्थं 
संदायावस्था $ 70 अनथौः संशयावस्थाः (1) “- ४) €1 1 9 
7५ 76 श्ण्व({1 $ -ण्व)ते; 8 2० 7, श्रणुते; 7" चति- 
ध्यते (1); 15 01 142 वृणुते; 05 श्णु मे; प शण्व॑तो (0 
वृण्वते ). {1 8 2012 ५.5 मुक्तसंशयः 1 03 गणत्यामुक्त ; 
५४ गृह्ण्यासुक्तः -- °) ८2 3 7" वीरा (0 धीरा) 1४1 
-कराः (101 रताः), ~ ०) 1९४ (6००]४ ८8) 712 12 4.6 
नयु; 61 नच (नतु) 61 ए1-3 0 729. 3 निःसंकायाः 

41 64 0४ 41" (९, ९.1. 9). -- °) 61 1 एका 
थन; 72५ एकत्वेन. -- ४) 1 संभ्रतं ; ए (0०९0४ 21) 70 
10५4-6 19 ७ 1: संप्रति, -- ° ) 1९४. 8 ए (606 24 ) 7) 
(630०४ 19 , 721 00188108 ) 79 (8 स (0 6 818 न), 
§1 1 12५. 3 निःसंशयो. 72० यः (०८ {16 8००० न). ऽ1 
01. (ए ष्नु] ) 41०-42०. -- °) 1 महिमा यमेव ते 
(५, 42०), 

42 ऽ1 ०४, 42“ (. २.1, 41). -- ° ) ४ सिद्धयेव. 
-- ०) 51 2.8 100 123. 8 महिमान; £" साभिमानं ; 23 7" 
7७. 6 75 ©. 9 अभिमाने; 75 अभिमानात्‌ (0 महिमा तु). 
51 9 79 तेव $ 11 ए 7 73. ५4 61 63 तदेव ; 1५ मयेव 
(10 तथेव ). 12०५ च (‡ ते). 

43 °) ए४ 723 युध्येत ; 7४ © युज्येत (© दुबदधे ) ( 1५ 
बुध्येत ). -- ०) 1 61. + [४1 कथं कस ; © कतं क्म, (2.4 
7४ यथाबरू, 

- 44 °) ह 8 79 5-+. ॥ 745 [दह ए? 7० 75 [दव 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


पृथिवीं लाङ्गछेनैव भिखा बीजं वपत्युत । 
आस्तेऽथ कर्षकस्तूष्णीं पञेन्यसत्र कारणम्‌ ।॥ ४४ 
वृष्टिथेन्नानुह्ीयादनेनास्तत्र कर्षकः । 

यदन्यः पुरुषः कयात्कृतं तत्सकरं मया ॥ ४५ 
तचचेदफरमस्माकं नापराधोऽस्ति नः कचित्‌ । 

इति धीरोऽन्ववेश्यैव नात्मानं तत्र गरैयेत्‌ ॥ ४६ 
कर्मतो नार्थसिद्धिर्मे भवतीति ह मारत । 

निर्वेदो नात्र गन्तव्यो द्वावेतौ स्य कमणः । 
सिद्धिवाप्यथ बासिद्धिखदृत्तिरतोऽन्यथा ॥ ४७ 
बहूनां समवाये हि भावानां कमे सिध्यति । 


(® [एव ). -- °) 8 कृष्टा (0 भिस्वा) 7, बीजानि 
(101 बीजं ) 1 3 वपत्युत; 2 च यस्पुनः; ¶1 उर्प्युत 
-- °) 11 [इत्र 19 25 श्र-; (1 61101 स; 7० 6-+ सख 
(0 ऽथ). 51 कार्षिकः ; 71 कर्षकः - °) 51 ए 7७ 
19 8 भावकः ( 61 5141 1/1. कारणं &8 11 {62॥ } , {५8 पावकः; 
8 (०५५९ 32) साधकः; 75 भावुकः; 102 भावनः 

45 81 ० 45००. -- °) 51 "गृह्णीत. -- ?) 51 1 
निरर्थो; 72 79. 8 निर्दोषस्‌; 102 अनृणस्‌ ({01 अनेनास). 
51 ए ननु (० तन्न) 51 1४ कारकः; 1 कार्षिकः -- °) 
131 028 तत्कृत (0 ॥1878}) ) 2 2५ 7४ 75 6 1 08 
खफटं. 1४ © (९679०60 &1 ) ववया (0" मया). 

46 °) 51 2 1 79 © [४ तच्चेदं फलम्‌ -- ०) 8 
700 7५. 6 अपः (01 नाप ) 11 नरः; ए ८ 7५-5 [असि 
न; 2८ नमे (1) (0 ऽस्िनः). - °) ए, 6५ "वेक्षयैवं; 
ए 10५ 76 वेक्चेत, 

47 ५) 51 नास्म; 7" नासि ; 708 61. 3 141 नान्न (10 
ना्थै-) -- °) 516५ [इह ; 18 72 7५.०१५ © (कनन 
04) 1 हि; 79 च (0 ह) -- °) ६४ नानु; 2५ नाव 
({0" नात्र ) 1 {1 2 1014 6 १४ &8.4 करत॑च्यो ; ५. 8 75 
म॑तव्यो (५ गन्तव्यो ). -- °) 51 7४ 8 19 3 & 1/3 
अतौ; 610 1 2५ 1५. 6 अन्यौ ; 81, 2670 28 1 {6४ ).8 
7 अर्थौ (0 एतौ ). §7 1 81 9 4 70 1५ 6 ह्यत्र; 59 
त्र; &1 यस ; 1/5 अस्य (10 ह्यस्य). 61४0 1 2 1 7५ 
कारणं (10 कर्मणः). -- 1) 79 © (चज्गुणं 61) न भ्रवत्तिर्‌ 
({0" अप्र ) 

48 “) 21, 2 1४ समवायो हि; 7» हि समावाये. -- ०) 
18 (592 96 7 १७) 7" 12५. 6 कर्मसिद्धयः (23 "ये ) ; 76 
"भिशतिः - °) ¶1 64 101 फलः (0 भव). ४ 77 
0५6 च (५ वा). ~ ^) 51 13 720 129. 8 हिन; 58 


| 106 | 


कैरातपर्वं | 


गुणाभावे फएरं न्यूनं भवत्यफलमेव वा । 

अनारम्भे तु न एं न गुणो दश्यतेऽच्युत ॥ ४८ 

देशषकालावुषायांथ मङ्गलं खस्ति ब्रद्धये । 

युनक्ति मेधया धीरो यथाशक्ति यथाबलम्‌. | ४९ 

अप्रमत्तेन तत्कायशुपदेष्टा पराक्रमः । ` 

भूयिष्ठ कमयोगेषु सवे एव पराक्रमः ॥ ५० 

यं तु धीरोऽन्ववेक्ेत श्रेयांसं बहुमिगणैः । 

साभ्रैवाथं ततो रिप्सेत्कमं चास प्रयोजयेत्‌ ॥ ५१ 

व्यसनं वास्य काष्॑त विनाक्षं वा युधिष्ठिर । 

अपि सिन्धोगिरेवोपि किं पुनरम॑त्य॑धर्भिणः ॥ ५२ 
उत्थानयुक्तः सततं परेषामन्तरैषणे । 


आरण्यकपव 
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आनुण्यमाम्रोति नरः परस्यात्मन एव च ॥ ५३ 
न चेवात्मावमन्तय्यः पुरुषेण कदाचन । 

न द्यात्मपरिभूतस्य भूतिभेवति भारत ॥ ५४ 
एर्वससयितिका सिद्धिरियं खोकस्य भारत । 
चित्रा सिद्धिगतिः प्रोक्ता कारवयाविभागतः।। ५५ 
ब्राह्मणं मे पिता पूवे वासयामास पण्डितम्‌ । 
सोऽ्खा `अथमिमं प्राह पितरि मे भरतर्षभ ॥ ५६ 
नीति बृहस्पतिप्रोक्तां भरावृन्मेऽग्राहयत्पूरा । 
तेषां सांकथ्यमभ्रौपमहमेतत्तदा गृहे ॥ ५७ 
स मां राजन्कमंवतीमागतामाह सान्त्वयन्‌ । 
श्ुश्रूषमाणामासीनां पितुरङ युधिष्ठिरं ॥ ५८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वैणि जयस्त्ररो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


१४३३ नतु (एण्ड्‌) -- 1) 51 ्1-3 88 1 
1" 23 8 ¢ क्रचित्‌; (3 01. 3 1४ ह्युत; © [अप्युत (101 
ऽच्युत ) 

49 °) 1 72, &1 उपायं च; ऽ 71 ७ उपायाश्च 
-- ४) 19 (62८60 43) सिद्धये (9 ब्रु") -- °) 18 
7५ 1 वीरो; © + वीतो (० धीरे). - °) 1 22 9 
7५ यथोष्साहं ; 1 + 8 यथायोगं (1० “शक्ति). 

50 „° ) ए कतुंमानेन (810) , १५ 61 17 अभ्युपायेन ; 7 
७४-५ अप्युपायेन (101. अप्रमत्तेन ). -- 128 011. ( 1187] ) 604. 
-- ०) 81 “योगेन; 10 “योगे तु -- °) 91 दृष्टम्‌; एय दष्ट; 
{ए 8 7) दिष्टम्‌ ; 8 (6५66४ 1) 16 15 8 ¶५ ©» सिद्धिर्‌; 
7 72५ दर्यम्‌ (० स्वै) 51 पराक्रम ; 59-4 720 728. 6 
"कमे ; 231 "क्रमाः 1४5 सिध्यलेव पराक्रमाः 

51 ०) 83 (60०0४ 88) 126 725 &1 यस्तु $ 70 यन्न; 
0४ 71 यत्तु ; ४1 येन (0 य तु). 8 7237161 वीरौ; 
70 धीमन्‌ (1) (0 धीरो). ए हयव" ; 7४ अवे (1) (० 
इन्ववे ). ~ °) 81 श्रेयान्स (10 श्रेयांसि). -- °) 149 
स्वर्पेप्यर्थे (०४ सान्नैवार्थं ) + तथा (६० ततो). -- ^} 
&1 1 » कर्मणा; ए कमै चासन्‌; 128 कमै नासै; 7४७ 
कस वासे (6५ वा सं-) 

52 „) 51 ह 7; नाप्यवेक्षेत ; 9 वाथ व्यक्तेतं (8८), 
{६9 कस्य चिप्वेत ; ए (6५60४ 38) 12५ 7+ चास कक्षे ; 128 
नचाख वेक्षेत; 72५ नासय वीक्षेत; 7" ५. + नाभिकाक्षित; 1 1४ 
वामिका. - ४) 51 125, 3 निधनं वा; 11 न निपातं; ए: 
निवासं बा; 7४ विवासं वा (1). 

5 >) {र अतरैक्षणे; 7 79 अंतरेषणे ; 79 अंतरैषणः; > 


मत्ररक्षणि; 8 अतरेश्चषणः -- °) 1 ततः (0) नरः). -- 9) 
7५1 123 परमात्मन 51 वा (10 च) रः परेषामास्मनस्तथा 

54 ०) [2 779 तख (०८ चैः) रा 726 न (६ 
[आ]ब-). - ए) ए 2 717५ 6४ (१ (ण ) © श्षोभना 
( 0, भारत) 

55 51 ० (भ ) 55००. -- °) 71 तत्र ( 0" एर्व). 
ए विद्धिगतिः; ऽ सांसारिक; 82 संस्थितिजा; 55 7५ 8 
सासितिका; 1 हि संस्थिका; 8 (चमन्‌ 1) सुसंस्थिताः; 
0" सांसिद्धिकी (701 -संस्थितिका). -- 2) 8 पराडव (1८5 
सत्तम ) (0 भारत) -- °) 51 ए 3 12 79 तन्न (1 
चित्रा). ८1 8 7५ 6 चित्रावस्था; 1४2 विचित्रा हि (0 चित्रा 
सिद्धि-). 51 ए 77 61 सिद्धिगतिः. - °) ६४ 7५ 8 
भागः 

56 7 28, १6 भ्रम ग ४116 163४ {100 56" प्रु 10 
8. 94 28०४ 18 108 00 & 00188120 {01, ~~ ? } 61 1 धार्याः 
मास; 1720 चाल ; 19 © (6७6) 1) वर. 5 72 ऽव गृहे 
({०" पण्डितम्‌). -- °) 5" सोसायाहमिदं; ए" सोसाया्थ- 
भिम $ ए ए 706 7" 746 सोपि सवौसिसा; ए? विसायर्थः- 
मिस; 7; सोसया्थमिति; 7 © सर्वं चाथैमिदं (ण 3 "म); 
101 स सख चा्थमिमं; धः सोसखाचाथेमिदं 

57 78 1118818 (9 ?1. 56) -- °) {ए 2 सका 
शाद्‌ ; ए संकथाम्‌ ; ८1 3 ¬: संकथ्यम्‌; 8 ( 6००0 पृ 8) 
संकथम्‌ (10" सांकथ्यम्‌ ). -- °) ४ 51 7" एतां ( 0 एतत्‌) 
22 पुरा (0 तदा) 

58 3 1188108 (9. १.1 56). ~~ °} व्‌'1 © (चरन्न 
क मा (मां). -- °) 7) एव (0 अङ्क) 
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महाभारते 


[ कैरातपवं 


३.४ 


वैदांपाथन उवाच । 
याज्ञसेन्या वचः श्चुता मीमसेनोऽत्यमषेणः । 
निःश्सनुपसंगम्य कुद्धो राजानमनरवीत्‌ ॥ १ 
राज्यसख पदवीं धम्यां बज सत्पुरुषोचिताम्‌ । 
धर्मकामाथहीनानां कि नो वस्त तपोबने ॥ २ 
नैव धर्मण तद्राज्यं नाजेवेन न चौजसा । 
अधृककूटमधिष्ठाय हूं दुर्योधनेन नः ॥ ३ 
गोमायुनेव विहानां दुबेलेन बलीयसाम्‌ । 
आमिष विधसाशैन तदद्राज्यं हि नो हृतम्‌ ॥ ४ 
धर्भलेशप्रतिच्छननः प्रमवं धर्मकामयोः । 
अर्थुत्सृज्य फ राजन्दुरभषु परितप्यसे ॥ ५ 


00107010 010, 19 ८9. 4 71. 3 11188108. ~ 2४01 
000 ४५१४. 61 1 70 प, 6४-+ आरण्य. - 91707 ४९१४ ९ 
15५ 726 ( 000 001. शप्रो 08 रक्षा) 19016 } 1606100 गाङ 
द्वेतवन. -- 4410. 1101116: ह ए 16 0 72५. 6 क्रोपदी- 
वाक्यं ; 79 कर्मप्रस्ंसा ; 7५ ७1. 9 111 द्रौपदीमतोपन्यासः. 
-- 4411}. 110. (5€प्6€8, प्०08 ०८ 00४0 ) : 79 8 82. 
~ 817०4 10 : 1 69. 
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2 1018 2, 18 38 10 4 701 (५, ४.1, 
8 1. 1; 22. 80), 06 (88. ‰6 01081 1&0०16त्‌ 1616. 
1-28५० 18 10188106 7 09 (2. १.1, 8, 88. 56), 6 
1048, 18 16006 ए] 0 ४16 60 0६ 606 1४९प०४ 

1 ४) 5 1. 9 7५ 7 5 महामनाः; 81. 8 7 124. 6 
द्यमषेणः (07 ऽल्यमर्षणः). -- °) 72; वचनम्‌ ({0 राजानम्‌). 
103 राजानमिदमब्रवीत्‌. 

2 °) 7 09-५ राजन्स (0 + “न्सत्‌) पदवी. -- ०) 1 
५५ भज (1० ब्रज). -- °) 76 5 घमाथकामही नाना. 

ॐ 2) ^ ‡ऽ 488, नार्जवेण, 0 न तेजसा; ५५ तथौ- 
जसा (0४ न चौजसा), -- °) ए) (? &€ ०४8) "मायाम्‌ (१०४ 
"कूटम्‌ ). -- °) 51126 छतं ({0" हृतं). 79 28 7 72५. 6 1/5 
वे; 00 5 मे; 79 ख); 7५ 0 (@ज्मह &) तत्‌ (10 नः). 

4 ^) 75 तत्र; © (न्ह 6४) 1४1 महद्‌ (0" तद्द्‌ ). 

5 ^) 9 घर्मेण स प्रति, -- 2) 9 09. 3 प्रभावाद्‌; 


[ 108 


भवतोऽनुविधानेन राज्यं नः पश्यतां हृतम्‌ । 
अहायंमपि शक्रेण गुरं गाण्डीवधन्वना ॥ & 
इणीनामिव बिसानि पङ्कुनामिव धेनवः । 
हृतमैश्चयमसाकं जीवतां भवतः कृते ॥ ७ 
मचतः प्रियमित्येव महद्यसनमीदशम्‌ । 
धमंकामे प्रतीतख प्रतिपन्नाः स भारत ॥ ८ 
करंयामः खमित्राणि नन्दयामश्च शात्रवाच्‌ । 
आत्मानं भवतः शासने नियम्य मरतषम ॥ ९ 
यद्वयं न तदवेतान्धातेराष्राभिहन्मदि । 

मवतः शाक्षमादाय तनस्तपति दुष्कृतम्‌ ॥ १० 
अथेनामन्ववेश्षख मृगचर्यामिवात्मनः । 


101 प्रभाव, -- ०) 8 (०७0४ [४9 ) अर्थान्‌ (0 अथम्‌). 
-- °) 8 8 70 7 ० दुमखषु; ए ७ दुःखेन (10 दुर्गेषु ). 

6 °) प (7+ 71 3 प्णोडशणहु) [इनवधानेन, -- °) 
2. 8 703 6५ ` धन्विना 

8 ०) [18173 5 वु 6४. 8 [0 एव (० एर्व ). -- २) 
13 (10418 5०८. १. ) ग्राप्ं (1० महद्‌). -- °) ए 131 79 
3 (6००४ 61 149) ध्मैकाम-; एए कर्म॑काभ्य-; 35 ध्मकाम्ये; 
589 धर्मकार्ये. ४ 00. 00 तसय ए} 0 यद्वयं न (10 
10), 79 -अदीपस्य ; 6५ -प्रपन्नस्य ; 1/2 -परीतस्य (10 -प्रती 
तस्य). ॐ ©. धर्म॑काम्याप्रतीतख इति पाठे धर्मेच्छायां विश्व- 
स्तस्य 1 च 

9 9 000. 9 (५. ₹1. 8). - ५) 618 7४ 7, 6 
क्षै; {1 हर्ष॑यंतः (10 कर"). 51101 7 स ; &3 20५ सः; 
281. 3 1799 7 च; 0; सुः (1० ख-). (1 कथयामास मि. 
-- ४) 09. + न जयामः (‡०. नन्दयामः). 72८ 72 ४ सः; 


0५ सख- (1० च). 1 बाध (10 श्यात्रः). - ८) 53. 4 
700 {2५ भवतां ; (1 अभवः (0 मवतः) 8 2 1५ 1 
0५- ¶५ ७9 श्ाद्ैर्‌, 


10 °) ऽ ०. यद्येन (५ ९1 8). हन यद्वयं (४९ 
प्ण. ). 61 तु; ह 720 738 (कप्ठशु 9 68) हि (ग 
न्‌). 1 तदेव (01 तदैव ), 1. 3 1४ 8 ( ७००0४ ¶ ©8) 
एनान्‌ (10 एतान्‌). -- ”) 7४ ७1 न (10 नि-). 1५ © 
हन्मि दहि. - °) 8 7 8 (6्डन्ना 71) आस्थाय (0 
आदा ). 


कैरातपर्वं ] 


अवीराचरितां राजन्न बलखयेनिषेषिताम्‌ ॥ ११ 
यां न कृष्णो न बीभ्सुनाभिमन्युने सृञ्जयः । 

न चाहमभिनन्दामि न च माद्रीसुतावुभौ ॥ १२ 
भवान्धर्मो धमे इति सततं व्रतकर्ितः 
फचिद्राजन निर्वेदादापननः ्ीबजीषिकाम्‌ ॥ .१३ 
दुमेनुष्या हि निर्वेदमफलं सव॑घातिनम्‌ । 

असक्ताः भियमाहतेमात्मनः इवते प्रियम्‌ ॥ १४ 
स भवान्दषटिमाञ्लक्तः पश्यन्नात्मनि पौरुषम्‌ । 
आचरखपरो राजजानथमवद्ुष्यसे ॥ १५ 
असानमी धातर्रा; क्षममाणानरं सतः । 
अशक्तानेव मन्यन्ते तहुःखं नाहवे बधः ॥ १६ 
तत्र चेद्युभ्यमानानामजिद्यमनिवर्तिनाम्‌ । 


-----=-----~--- 


आरण्यकपव 
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सर्वसो हि वधः भ्रेयान्रेल लोकौह्टमेमहि ॥ १७ 
अथ वा वयमेवेतान्निहत्य भरतषभ । 

आददीमहि गां सवां तथापि श्रेय एव नः ॥ १८ 
स्था कायेमेतन्नः खधमेमरुतिष्ठताम्‌ । 

काट्वतां धिषएुकां कीर्तिं रैर प्रतिचिकीष॑ताम्‌ ॥ १९ 
आत्माथं युध्यमानानां विदिते त्यटक्षणे । 
अन्यैरपहूते राज्ये प्रशंसैव न गहेणा ॥ २० 
कशेनाथो हि यो धमो मित्राणामात्मनस्तथा । 
व्यसने नाम तद्राजन्न स धमे; इषं तत्‌ ॥ २१ 
सवैथा धर्मनित्यं तु पुरुषं धमेदुषेलम्‌ । 

जहतस्तात धर्मार्थो प्रतं दुःखसुखे यथा ॥ २२ 
यख धर्मो हि धर्माथं हेशभाङ्‌ प पण्डितः । 





11 °) 8 76 0; 1/9 अथेमाम्‌ $ धः अंगेमामर्‌ (10 
अथेनाम्‌) -- ०) हः 8 70 7५ 7५ ^ दुर्बका" ; ७1 1५ 
अधीरा (10 अवीराः) 

12 °) 9\ 10५ 18 संजयः; ४ 3 8 1201 70 7५ पुपर 
01. 2 142 सृजयाः, -- °) 1४ & (69०७0 ७1) अपि (० अभि). 

19 °) ऽ 1 मजन्‌ (0 भवान्‌). -- ४) 79 © 
( 6५४०९१४ © ) बरुत्ति- (101 ब्रत-). 61 1, 8 2 129. 4-5 कर्षितः 
(2 -कारतः) (५ -करितः) - °) 7४ ७3 राजा (0 
राजन्‌). -- ०) 71 पापजीविकां; ७५.५ _द्ीनजीविता. 
-- ^© 13, 122 108. : 

119 अजक्यमिति वा कथिश्षात्रं नैव सरिष्वसि ।; 
12116 ¶1 2/3 18. : 
120! दुमैनुष्या हि निर्वेदादापन्नाः छीवजीविकाम्‌ । 

[ 10 एध्‌ = ( रक्ष, ) 14० , 00876101: श्रा = ( शश्च, ) 
180. 7" दुरमनुष्यो, ४४१ आपन्नः. ] 

14 51 000 14. ~ °) {8 06 9 8 दुर्मनुष्यो. 
-- ४) 1 8 (6866४ 81) 76 सव॑घातक ; 2 7" 7५ खाथ- 
घातक $ 8 125 01 सर्वधाहिना. ~ ^© 14००, 2. 3 128 : 

191 प्रतिपन्ना विषीदर्ति पङ्के गौरिव दुर्बरा । 
88 000४ , 

122, यदसान्घभकार्येषु समथो तरा्रजाः । 
~~ ०) ए\. ४ 7५ 129. 5711 अङ्राक्छः, 120 खयम्‌; 05 प्रियम्‌ 
( 0 धियम्‌) ०) ह 06 709, 6 कुरते 

15 ५) 6 5 तुष्टि (० टि). -- °) 3 
(39० &8 1 १6४ ) 70 129, ५. 6 75 & (6५०४ ©) 13 
अस्भासु (0४ अब्मनि). - ह ) 9 { चण्ण्थु 61} आत्मार्थम्‌ 


१/9 © ( ७4०) 61) नाव" (० अच ). 

16 ००) 8 (6८०) धा) ह्यमी (10) अमी); ५० 8 
(6०८९४ 102) अहिसतः (1०४ अरु सतः). -- °) 91 ए1 इह ; 
हि9 92 इति; 706 7" 0५-6 7 इव (1० एवे). - °) 
ए नो महन्नप (10 नाहवे वधः) 

17 °) 0 8 सर्वधा (ए, धः था; ४2 'तो) (01 
स्वो). 87४ 8 [ऽपि (0) हि) 

18 „) 7 & एतान्हि (19 एवैतान्‌). 

19 “) ह सर्वतः; 6४ सर्वधा. 88 1 03. ५ पुवं (0 
एतन्‌) -- ए ० 19०-202 , 8 छप, (४. ) 19°%. 
-- ०) 51 "जिहीषेता ; 7४ "जिगीषता. 

20 ह ०70 20० ( $ 1 19). -- °) 51 एू1 विचित्रे; 
8 (००९ 109) जीचित्ते (० विदिते). ए ¶" कृतः $ 8 
16 + 7: © च्रुप (53 कायं ) (० कलय ) - °) 61 
1 3 8 76 7४ 7५-6 © अपि (0 अप). 

2{ °) ऽ; ए क्मणोर्थो ; 9 8 726 ए" 7५-5 कर्वणार्थ; 
79 ©1 कर्दना्थ. -- २) &1 1४1 विभ्राणाम्‌ (1०८ मित्राणाम्‌). 
-- °) ०नस धमैः स्मरतो नूर्न. -- °) ४४ (0 ४४०९. ) 
चर्मः स 0५ च घसः ए1 » कुधमेतः ; 5 8 (6४०९1 ©) 
कुवस्मं तत्‌. ४ स धर्मः कुरवरमै तत्‌; 7० एतद्राजन्नधमेवेत्‌ 

92 709 0४ 2 -- ५) 33 1४45 सवेदा ४८) 
(७०९६ ५) 11 घन” 5 118 क्म" (70 घमं). -- °) <) 
ए8 25 जहीत; {1 जहीमस; ए 9 83 701 74. 6 तयजतस्‌; 
101 जुह्तस्‌ (1 जहतस). ए तं हि; 5: तत्र; प्प तौ तु 
({0" तात). 51 &1 582 72 कामार्थौ. -- ५) 51 ए1 सुख 
दुःखे (एए पणम्‌. ) 


| 109 | 


© 3 12 
8 3 33 
॥ 3 3 


86 
23 
23 


~~ ०) 161 न प्रमाद्यति पंडितः 
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न्‌ स धर्मख वेदार्थं प्रय॑खान्धः प्रमामिव ॥ २३ 
यस चार्थारथमेवाथः स च नाथेख कोषिदः । 
रक्षते शृतकोऽरण्यं यथा खात्तादगेव सः ॥ २४ 
अतिवेलं हि योऽर्थार्थी नेतरावनुतिष्ठति । 

स वभ्यः सर्वभूतानां रह्महेव जुगुप्सितः ॥ २५ 
सततं यश्च कामार्थी नेतरावलुविष्ठति । 

मित्राणि तख नश्यन्ति धमार्थाभ्यां च दीयते ॥ २६ 
तस्य धर्मार्थहीनस्य कामान्ते निधनं धुवम्‌ । 
कामतो रममाणस्य मीनस्यवाम्भसः क्षये ॥ २७ 
तसराद्र्माथयोरमिस्यं न प्रमाद्यन्ति पण्डिताः 
प्रतिः सा हि कामस्य पावकस्यारणियेथा ॥ २८ 


। 





23 51 [आ][नर्थन्तः; 7: ¶ © 3 1 धर्मां 
51 दुःख {0 घर्मः). - 78 108 प्ा68 00 धमस | 
-- ०) 61 1 अंतः- (101 अन्धः) 

24 1 011 24, - °) 3 23 12५ 70 14 6 19 ७ 
चात्माथैम्‌; ण" सर्वायै; 61 चार्थस्य ( ए४1 शाप । ) , 69 + 
109 चाथार्थ ; ध चात्माथै (10 चाथां्थ॑म्‌) -- °) ए, रक्षि. 
तो $ ४. 3 7) 19-4 6 11 रक्षेत 7द1-3 109 19. 8 [इ]रण्ये; 
8 पुण्यं (0 ऽरण्यं ) -- ५) ४ 3 1" 5-५ गास्‌ (101 स्यात्‌). 

25 {1160048 26०० 21001 १6००. -- °) ¶1 © ( छव्नु)॥ 
४) [1 तु (10 हि) -- °) 51 7; नेतरान्‌. 76 उप 
(10 अनु) -- §1 7० 79 भप (एषा ) 26०-26४, गृण 
000. 25०-2१०. 

26 51 7५ 129 0४1 26०४, गू 00, 26 (५ ₹ 1. 26) 
~ ०) 8 (6८गू४ 28) कामार्थं; ¶५ 69 कामार्थो. 11 74 ¢ 
यख धर्मश्च कामार्थ; 705 यश्च धर्म॑श्च कामार्थी, -- ^#लः 
96०४, [1 16868 9६००. -- °) [1 मिन्नाथौभ्यां स हीयते. 

27 ग] 0100, 27० (€ $]. 28). - २) ५ कामार्थे 
-- ०) 8 क्रीडतो (0 काम) - 406" 27, ७५ ८०४१६ 29. 

28 78 010 28०-80, 2 (6४-+ 686 28 2८6" 80, 
-- °) 79 1. 274 तौ 
हि; 71 “स्थो दहि; 7४ © सा्थै-; 64५ तहि (0" सा हि). 
-- ८) 8 (@0०्‌)४ 103 ) यथारणिः (एफ ॥1828ु) }). 

29 8 00. 29 (५, २.1, 98). ५ 26४8 29 € 
2. ~ °) 1 स यथा; © स्वधा. -- ») 1/5 धमैश्चाथैख 
द्यते. -- °) {8 1 729 © "योनी तौ (28 1 ४6 ) , 119 
अन्योन्ययोनी तौ राजन्‌; 16 ८98 "योर्नीतौ, -- °) 89 0७9 
इव (10 यथा) | 


-- ०) 


महाभारते 


110 
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स॒वेथा धममूलोऽ्यो धमेशार्थपरिग्रहः । 
इतरेतरयोनी तौ विद्धि मेघोदधी यथा ॥ २९ 
दरव्याथस्पश्चंसयोगे या प्रीतिरुपजायते । 

स करामधित्तसकल्पः शरीरं नास्य विद्यते ॥ ३० 
अथांथी पुरुषो राजन्बृहन्तं धर्मसच्छति । 
अथेमरच्छति कामार्थी न कामादन्यमृच्छति ॥ ३१ 
न हि कामेन कामोऽन्यः साध्यते फलमेव तत्‌ ।' 
उपयोगात्फरस्येव काष्ठाद्धसेव पण्डितः ॥ ३२ 
इमाञ्छकुनिकात्राजन्हन्ति बेतंसिको यथा । 
एतदरूपमधरमेख भूतेषु च विहिंसताम्‌ ॥ ३३ 
कामाह्योमा्च धमेख प्रवृत्ति यो न प्यति । 





90 123 0) 80 (ध 1 98) - °) & चोप 
(101 उप ) -- °) 1 नान्यदस्य वे (० नासय विद्यते). 
ह 8 23 0५ 00 046 &1 ददेय (० विद्यः) -- 416 80, 
"9 @2-+ 1686 28 


31 2) 51 ५. 88 70 9 ५-5 इच्छति 1८ न धर्म 
इतुमिच्छति. -- °) प (५ 71 18806 ) १ 68 इच्छति 
(10) ऋ) ग" 101 धर्मार्थी; 6५ कामार्थं -- °) 71 79 


अन्यद्‌; 7: © (600) ७1) अर्थस्‌ (0 अन्यम्‌) प (7५ 
11 10188186 ) 19 ७.8 दच्छति -- 41/61 $], 7४ © (सन्न 
(1) 18. , 
128; कामार्थी चेव यः कामं न कामादन्यच्छति । 
[ 19 8 इच्छति (101: ऋच्छति ) ] 

32 °) 51 गन कामेन च (§1 न) (1० न हि कामेन). 
-- ०) 3 (6९6 81) ¶1 ©. + 1४1 सिध्यते. 120 सिध्य- 
त्यफर -- °) 8 2० 129 « उपभोगात्‌; ७1 उपभोग-+. 79 
भवति (20" फरुस्य ) 51 ए] 8 2. 8 इह ; 2 अथः; 2 70 
42" {5 ७4 1/1 एव ; ४2 आहुः (0 इव) -- °) 78 काष्ठ 
७५ कस्माद्‌ (101 काष्ठाद्‌) 1 भसीति (‡०" भसेव) $ 
इह ; 4 101 एव (10 इव). 51 1० षिडित; + पडितेः; 
ट» पंडितान्‌; 81 विंदति; 2 पिडितैः; 58. 4 पिडितः; 729 
जायते; 79 पंडितं; 1/3 पंडिताः 

33 ५) 51 ४ 6 7 5-+. € गु [धा शङुनकाच्‌. 
-- ०) 18 © ( 6८60) &1)} एष ( {01 एतद्‌ ). -- ५) 3 11 
1५6 हि; 0 [एव (4०८ च). 61 1. $ 18 वि(51 1 
नि)हिसतः; ए 70 7४ "ता; 1297४ न; 7 © ्कः, ए1 
भूतेषु विहितं सता. 

4 ०) 51 1 कामलोभाच्च, -- >) ए५ ए 7५ 7४ 174-6 


कैरातपवै ] 


स वध्यः स्॒वैभूतानां प्रेत्य वेह च दुर्मतिः ॥ ३४ 
व्यक्तं ते विदितो राजनर्थो द्रव्यपरिग्रहः । 

प्रकृतिं चापि वेत्थाख विकृतिं चापि भूयसीम्‌ ॥ ३५ 
तस्य्‌ नाशं विनाशं वा जरया मरणेन वा । 
अनर्थमिति मन्यन्ते सोऽयमस्मासु वतेते ॥.३६ 
इन्द्रियाणां च पथ्वानां मनसो हृदयस्य च । 
विषये बतेमानानां या प्रीतिरुपजायते । 

स काम इति मे बुद्धिः कमेणां फटयुत्तमम्‌ ॥ ३७ 
एवमेव पथण्दष्ठा धमार्थ काममेव च । 

न ध्मेपर एव स्यान्न थार्थपरमो नरः । 

न कामपरमो वा स्यात्सर्वान्सेवेत सर्वदा ॥ ३८ 
धमं पूवे धनं मध्ये जन्ये काममाचरेत्‌ । 
अहन्यनुचरेदेवमेष शाखङृतो विधिः ॥ ३९ 
कार्म पूर्वं धनं मध्ये जघन्ये धर्ममाचरेत्‌ । 


परकृतिं (10 प्रवृत्ति) -- °) 51 स शचः; ए8 09 ऽस हौक्यः; 


141 न शक्यः 3 102 (50 {2 ) न वध्यः - ०) © सैव हि 
(01 चेह च) 
5 ०) [1 2311 विदित; 79 विषितं (0 विदिते) 


-- 2) &1 1 8 729 अथै; ण 725 नार्थो; ए" कामो; ¶५ ८ 
कामाद्‌ (1 अर्थे) (0 र्थो). -- °) §1 ४ 75 3 प्रति. 
परि च (10 श्रक्रुतिं चापि). ग" चवं (10 [अख). - °) 
§1 ४ 73 8 5 विब्रुद्धि (० विद्वि) 51 ए चैव ; ए 5४ 
1५ 129 8 चस्य (० चापि). 

96 °) ए 8 7५ 7४ 7५6 नान्ते विनाशे, च 
(10 वा). -- ^€ ३6००, 12 18 

194+ द्म्यपरि्रहायार्था गरीयान्दु्बैखास्मनः । 
-- ०) 3 ए 70 7" 7५-6 अनथ इति ८, मंस्यते. 

99 ०) ए 8४ 729, 8 ६ (चष्छणु 5 6) पूर्वे. -- °) 8 
( 6४06)॥ 2 ) एव च (५ आचरेत्‌ ). - ०) £» वयसि ({0 
अहनि) ; ५. 40०. 9 (न्न 61 ४3) अहन्यहन्यजुचरेत्‌. 
~~ 89० = 404. 

, 40 1 1. 3 729 8 &1 ००. (एभ्य ) 40. - °) ए 
81 गू & पूर्वै (1० व) -- 404 = 89५, 

41 ५) 1 19 6 (७५०6 61) 000, {706 98 च, 
-- 2) 1/3 जयतां (£ वद"). -- °) 51 धमैज्ञान्‌ ; 1 8 
01 कार्त. 

42 “) ए, ७.71 मोक्षं (61 क्षे). 72० © ४ 


आरण्यकप्व 
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वयस्यसुचरेदेवमेष शास्रकृतो विधिः ॥ ४० 

धमं चाथं च कामं च यथावद्वदतां बर । 

विभज्य काले कालज्ञः सर्वान्सेवेत पण्डितः ॥ ४१ 
मोक्षो चा परमं भ्य एष राजन्सुखाथिनाम्‌ । 
प्राप्षिवां बुद्धिमाखाय सोपायं इंरुनन्दन ॥ ४२ 
तद्रा क्रियतां राजन्पाप्िवोप्यधिगम्यताम्‌ । 
जीवितं ह्यातुरस्येव दुःखमन्तरबतिनः ॥ ४३ 
विदितैव ते धमेः सततं चरितश्च ते । 

जानते त्वयि शंसन्ति सुहृदः कमचोदनाम्‌ ॥ ४४ 
दानं यज्ञः सतां पूजा वेदधारणमाजेवभू । 

एष धमेः प्रो राजन्फल्वान््ेत्य चेह च ॥ ४५ 
एष नाथंविहीनेन शक्यो शाजनिषेवितुम्‌ । 
असिठाः पुरुषव्याघ्र गुणाः स्युयंद्यपीतरे ॥ ४६ 
धमेमूलं जगद्राजनान्यद्ध मादि शिष्यते । 


© 3 1311 
8 3 33 48 
#< 3 33 48 





1, रो 





-- ”) 8 (जथ 81) 2५. 5 एषां (19 एष). ध» निदय- 
({0 राजन्‌). 1 1, 8 79 51 सुखाथिनः ; 05 ज्ुभार्थिना, 
-- ०) 1 8 81170 74 6 माधि; 8 (९८०0४ 113) प्रां, 8 
(6५09४ 102) च (0 वा) -- ०) 13 2 (९० 
281) 76 7" 129. 4-5 सोपार्या 

43 °) 26 तत्राह्यु; 001 तथाञ्यु ; 728 7 © { 6&८गु6 &५ ) 
111 तदाहु; 12 तच्चह्यु 21 क्रियते, -- ०) 703 724 18 
प्रक्षि वा. 5 ए उपदिद्यतां (0 अधि) -- °) 8 
(6४५९ 149) जीविका, 

44 ०) 81) + 6 मरे (10 ते), - ४) 8161, 
चरित च. 02 08 06 मे (ते) 2० सततं चस्ति छ्युभे. 
-- 118 000 ५44०489, -- °) {2 7" {2 8" ७४ जानतस्‌; 
85 ए 101 जानत्तस्‌, 8 (1⁄9 ०.) तु प्रद्र (० त्वयि क्त). 

45 119 ०0. 48 (५, १1 44). -- ") 51 ५ 2४ ५.8 
यज्ञाः. ~ ४) 5! वेदपारंगमात्परं. ` -- °) ए राज्ञः (10८ 
राजन्‌). -- °) 4 8 (6०य्‌४ 81) 79 + 6 64 101 बद 
(0 फल ). १५ &5 चेह वै; 91 चेह वा; © चैव वै; ©4 
चेव च. 

46 1 010. (1901. ) 46-4ष ; 2/5 ०० 46“ (५, ए1 
44) -- °) 79 ७५. 8स च (0 एष). © त चार्थान्थै- 
हीनेन, -- 126 ०७, (0901, ) 46°-47°. -- °) 281. 4 
सुखिनः; 72५ आदमनः (19 अखिखाः). -- °) 7४ गुणाः चरेषु 
ए ; 8 (०४0० 103) गुणाः सीद॑ति निधने 
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धर्मशरा्थेन महता शक्यो राजनिषेवितुम्‌ ॥ ४७ 
न चार्थो भश्षचर्येण नापि डव्येन कर्दिचित्‌ । 
वत्तं शक्यः सदां राजन्केवरं धमबुद्धिना ॥ ४८ 
प्रतिषिद्धा हि ते याच्ञा यया सिध्यति वै द्विज 
तेजयैवार्थरिप्सायां यतख पुरुषषेम ।॥ ४९ 
मैक्षचयौ न पिहिता न च विटश्द्रजीविका । 
श्षत्रियख विरेषेण धभ॑स्तु बरमौरसम्‌ ॥ ५० 
उदारमेव विद्वांसो धमं प्राहुमेनीषिणः 

उदारं प्रतिपद्यख नावरे थातुमहेसि ॥ ५१ 
अनुबुभ्यख राजेन्द्र वेत्थ धमोन्सनातनान्‌ । 
क्रूरकमभिजातोऽसि यसादुष्टिजते जनः ॥ ५२ 


£ 


47 ट1 18 ग 4प (५ 1 46) - ०) 1 18 ए 
© (चन्म ७1) नान्यः; 20 नान्यं (101 नान्यद्‌ ), 51 8 
तस्माद्‌ (10" धर्माद्‌ ) 

48 °) 80196 [द 188 भक्ष्यः -- ०) 61 1. 8 136 


109. 9. ¢ एध} केनचित्‌ - 61 7९ जेतु (¢ " वेत्त ). पृष्‌ 
तदा; 1५ © (@४५नू४ ©) ततो ; ४1 तथा; 1/2 त्वया (10 
सदा ). | 

49 “%) ¶" हितो राज्ञे (101 हि ते याच्ना). - °) 51 
यथा (0 यया) 19 6 8 (००6) 02) सिध्यंति वै द्विजाः 
-- 1९8 00 49० -- °) 9 $ ओजसैवार्थ". -- ०) 51 
1 125 मरतर्ष॑भ. 

50 °) &006 7088. भैक्ष्यचर्या. -- °) 79 ©४ [ध 
क्षत्रियस्तु. - °) 71 1/1 धमः खात्‌ 79 8 धर्मस. ऽ 1 
परम्‌ (10 बम्‌). ४ ओजसं. -- ^ 60, §1 1. 8 
ए (6५०0 88 ) 0५ 70 108-6 19 (010. 1106 2) ©2 8 
( 010, 1716 2). 4 178 

125, खधमं प्रतिपद्यस्व जहि शच्रन्समागतान्‌ । 
धातेरा्वनं पार्थं मथा पार्थेन नाद्चय । 

[ (7. 1) 7" &» सनात्तनान्‌ (1० समागतान्‌ ) 
४ "राष्ट; 78 ` राष्ट (० "राष्ट ). 


(1). 9) 
{2५ 1 -बरुं ({01 -वनं ), 


1 राजन्‌ (०८ पाथ). &५. ५4 पातेराषटूत्रण प्राप्य पाथं सवांन्वि- 
नाद्य. 1 
51 7४ 68 ०. (षा. ) 51°-59१. 1 79, 106 


00110) ग 116 #6 ४ 071 "मेव पा ॥0 3. 8१¶. 82० 18 108 
01 9 70188106 {01, 08 00, 51५9, - ०) [९8 चवं $ &1 
एतद्‌ ; 13 पतं (१० एव ). ८ उदारा घरसविद्रासो. - °) 
ह 6 76 आहुर्‌ (10 ब्राहुष््‌). ४ 1" 01. 3 2 द्विजा 


महाभारते 


[ कैरातपर्॑ 


प्रजापालनसंभूतं एलं तव न गर्हितम्‌ । 

एष्‌ ते विहितो राजन्धात्रा धमः सनातनः ॥ ५३ 
तसा्विचकितः पाथं रोके हास्यं गमिष्यसि । 
खधमाद्धि मनुष्याणां चलन न प्रशस्यते ॥ ५४ 
स क्षारं हृदयं कृत्वा त्यक्त्वेदं शिथिलं मनः 
वीयमाखाय कौन्तेय धुरुद्रह धुयेवत्‌ ॥ ५५ 

न हि केवरुधमोत्मा एथिवीं जातु कथचन । 
पार्थिवो व्यजयद्राजन्न भूतिं न पुनः भियम्‌ ॥ ५६ 
जिदं द्वा बहूनां हि क्षुद्राणां छन्धचेतसाम्‌ । 
निषरत्या ठमभते राज्यमाहारमिव सल्यकः ॥ ५७ 
भ्रातरः पूवजाताश सुसमृद्धाश्च सर्वश्चः। 


तयः (0) मनीषिणः) -- °) 7: स्वधम (10 उदारं). 
52 128 11158106 (९६ ए]. 51) प्‌५४ 8 ०0) 62०2 


(५ ४1 51) - °) 1.4 अनुगच्छस्व ; 11 1 2, + 141 
प्रतिपद्यस्व; 102 अवेबुध्यस्व -- °) 161 2 ५स्ार्थ- ({0 
वेत्थ ) 5 1 ध सनातनं -- ८) ©1 "कर्मा हि (> 


कमभि) 

5ॐ 128 11858106 (७ ४1 51) 
102) राक्ता (10 तव ) 
४208] धाच्रा ४० धमः 

54 128 11198108 (५ ९] 51). - °) €1 ए 73 
अस्माद्‌ (101 तस्ाद्‌) पर ( ए५ 11 3 11118816 ) अपचितः 
(६0८ विचरतः). -- ”) 511९1 79 हास्यो भविष्यसि. -- ०) 
39 मनुष्येद्र (10 ष्याणां) -- ५) 2५ च्यवनं ({०८ चरनं ). 

55 129 0188108 (५, ४.1. 51). - °") 9 लयजञेदं 


-- ०) 8 (दलन) 
-- ५) 814 8 (©) ©1) 


-- °) © धियम्‌; ४2 चैर्वम्‌ (10 वीर्यम्‌) 1. 9 53 7४ 
7५ 9 कौरव्य (01 कौन्तेय ). 

5© 128 17185116 (. ए 1. 51). -- °) 26 पु ©8 + 
[ष्य ; 0 [अभ्यः ; 1४2 द्य (10 वयः). 

5# 28 0188108 (५. ए 1. 51). - ५) 16 वार्च; 8 


जिय (109 हाः). 28४ दह्वा; 75 करदा; ४ कत्वा; 1/3 
छित्वा (0 दत्वा) -- ०) 75 श्षुग्धाना. 51 1. 8 19 
09 5 पापचेतसं ; 2४ रब्धं § 726 (प) ४8 1 {० ) ्ुज्धः, 
ॐ ८८: शल्यकः श्रावित्‌ श्चुद्ान्मधुमक्षिकाविरोषान्‌ जिं 
दर्वा बहिर्भिःसायं भक्षयति तहनिह्वां वाचं दत्वा शात्रन्‌ जहि 
इति प्राञ्चः । % 8121181 601809.01008 1976 060 इन 
एङ ^ प्णक्णा2 206 तिकापण0पु 

58 09 पपऽशिण्ड (५, १1. 61). -- ”) ए? सर्वतः, 


112 | 


कैरातपर्वं ] 


नित्या निर्जिता देवैरसुराः पाण्डवर्षभ ॥ ५८ 
एवं बरुवतः सवेमिति बुद्धा महीपते । 

जहि शत्रून्महाबादो परां निकृतिमाथितः ॥ ५९ 
न ्यजनसमः कथिदयुधि योद्धा धुरः । 

भविता वा पुमान्कथिन्मत्समो वा गदाधरः ।-8° 
सेन रुते युद्धं राजन्युबरवानपि । 

न प्रमाणेन नोत्साहास्स्खस्थो भव पाण्डव ॥ ६१ 
सं हि मूलमर्थस्य वितथं यदतोऽन्यथा । 

न तु प्रसक्तं भवति वृष्षच्छायेव हैमनी ॥ ६२ 
अर्थत्यागो हि कायः स्यादथं भरेयांसमिच्छता । 
बीजौपम्येन कौन्तेय मा ते भूदत्र संशयः ॥ ६३ 
अर्थेन तु समोऽनर्थो यत्र छभ्येत नोदयः । 


-- °) 61 1 $ 720 79 5 पाड्ुनंदन ; ए 7 7५.  पार्थिव- 


षभ. 
59 129 7118806 (५, १1 61) -- “) 1 1 7५ 79 
बरुवा ; ९४ विरूपता. - °) 1 विरा (1० मही-). 51 


ए" इति बृद्धानुरासनं. -- °) 51 1६? निदतिम्‌; ए निदत्तिर्‌ 
(10) निक्तिम्‌) 8 (6४०७४ 1/9) आस्थितान्‌. 

60 29 11188 ( र] 51). - 51 1 ©, 
(11901 ) 60० --- 2) ए (6060 283) 70 7४ ५ योधो 
({0 योद्धा) ° धनजयः (0 धनु ) -- °) ४ 78 न; 
76 [आ]न्यः (ग वा). 3 नरः (0 पुमान्‌) -- ०) 8 
यो ; 79 8 (6५५९ 148) [ड]न्यो (प्व) 

61 13 1118810 (9 ए] €1). - 61" = 67५, 
-- ०) 51 1 ४ 7 न (० सु-). -- °) ए" चोत्साहात्‌. 
8 5170 7८ 7 6 ०7 अप्रमादी महो(1० सदो-$ 72 
मदो }ष्साही. -- °) 8 शनुन्मभव (10८ स्वस्थो भव). 
8 (७४५९ 1४08) पाथिव (10 पाण्डव). 

62 18 1011881 (५ ₹1 €1) - ") 8 धर्मस 
(†0" अर्थस्य). -- °) 7 धिगर्य; ©५ विततं (10 वित्थं). 
7० यत्ततो; 7४ ७9 तु ततो ; ७४. ५ हि ततो (0 यदतो) 
-- 4) 137 12४ तारः (10 चक्ष ) 

69 19 10188108 (9 ए 1. 51) ~ ५) 1 2 ए 1) 
70 70-6 [जपि (19 हि). -- ०) 1४5 भूयासम्‌ (01 श्रेया 
सम्‌). -- &1 ० 68०64“ -- °) 1. 8 7 बीजोपपल्या 
न | 
64 129 10188106 (, ₹ 1. 51}. 91 ए 000. 64 (101 
€1 ©. १1 68). -- “) 9 (8 स्वेन (0 अर्थेन). 33. 8 

18 


आरण्यकपवे 


[ 8, 84, 70 


न तत्र बिपणः कायैः खरकण्डूयितं हि तत्‌ ॥ ६४ 
एषमेव मयुष्यन्द्र धमं त्यक्त्वारपकं नरः । 
बृहन्तं धमेमामरोति स शुद्ध इति मिथितः ॥ ६५ 
अमित्रं मित्रप मितरैभिन्दन्ति पण्डिताः । 
भिनरर्मत्रः परित्यक्तं दुचेलं इरुते वशे ॥ ६& 
सत्वेन कुरुते युद्धं राजन्युमरवानपि । 
नोयमेन न होत्राभिः स्वाः खीकुरुते प्रजाः ॥ ६७ 
स्वेथा संहतैरेव दुबेरेबेखवानपि । 
अमित्रः शक्यते हन्तं मधुहा भमरेयि ॥ ६८ . 
यथा राजन्प्रजाः सर्वाः स्यः पाति गभस्तिभिः । 
|अपि चैव तथेव त्वं सवितुः सदृञ्नो भव ॥ ६१, 
एतद्भयपि तपो राञन्पुराणमिति नेः श्रुतम्‌ । 


| 


03 7४ ७० समो नार्थो; 7 समानार्था -- °) 71 61 प यत्र 
कभ्यो धनोदयः; ("४ 62-4 यत्र रुढ्यो महोदयः -- °) 172, [अ] 
न्वेषणा कायौ (101 विपणः कार्यः) -- ०) 8 76५ 0 1४ 
8 4 142 'कंड्यनंः 

65 18 10158108 (भ ए] 51) - °) 9 289 16 
701 720५-8 79 © (कठ ©) एतच्‌ (10 एव ). -- °) 
179 प © (6०0 61) ब्हद्धममवायोति. -- °) 1298 
7५. ¢ संबद्ध. 9. 8 ए 7५ 70 7५-6 01 निशित; 7 
निश्चयः. 

66 129 70188108 (6५ र 1 51). ~ „) ए अभिन्रेण 
चच सयुक्त. -- 2) 61 81 9 विदंति; ८2 भेदति. - °) 1 
"लक्तान्‌ (५ "लक्तं). -- ५) ए+ 70 72५ युवानं ; 11 दुबे 
कान्‌ ; ©४7 दुबेरं (88 {7 {©{}. ए 729. 6 कुवैत. ५ 2 
79 12५. 6 6५ वह्यं. 

67 28 0018810 ( 0६. १.1. 81 ) ऽ ०४.6१. -- 6१५० 
= 619, -- ४) 5171 72, अवर" (70 सुब्रर ). 61 असि 
(10" अपि). - 61 $ 72 ०00 (१४1. ) 6१०६8९०, 
000 6००. -- °) 8 मात्राभिः (0 हो }. 

68 19 10810 (रं 1. 51) 51 + 19 ०0. 68"? 
(०, 1 6¶) -- °) ह 7 ¶ 6-410 सहितेर्‌ (+० संहतेर्‌ ) 
©1 सर्वा स हि मतेरेव (8'५) -- °) 01 जतु (० हन्तु). 
-- ५) © 75 अपि (० इव). 

69 1728 01881 (. ₹ 1. 51), -- ०) 8 (6५५९४ 
109) हंति (107 अत्ति) ५५ तथैकस्‌ (1०४ तथेव). -- “) 
1 9 23 70 7 ० सदाः सवितुर्‌ (0 ४8287. ), ¶४ © 
( ०००४ 61) सूयैख सद्र. 


[ 118 |] 


¢ 3 1 
8 3 3 
८ 3 3 


8. 84. 70 | 


विधिना पारनं भूमेयत्छृतं जः पितामहः ॥ ७० 
अपेयात्किङ भाः घ्याह्टक्ष्मीशवन्द्रमसस्तथा । 

इति लोको व्यवसितो दष्टेमां भवतो व्यथाम्‌ ॥ ७१ 
भवतश्च प्रससाभिनिन्दाभिरितरस्य च । 
फथायुक्ताः परिषदः पथग्राजन्समागताः ॥ ७२ 
इदमभ्यधिकं राजन्ब्राह्मणा गुरवश्च ते । 

समेताः कथयन्तीह दिताः सल्य्संधताम्‌ ॥ ७३ 
यन मोहान्न कापेण्यान्न रोभान्न भयादपि । 
अनतं फिंचिदुक्तं ते न कामान्नाथकारणात्‌ ॥ ७४ 
यदेनः कुरूते किविद्राजा भूमिमवाभ्रुवन्‌ । 


70 129 1018810 (. +.1 51) - °) 15 यथा (0 
एतद्‌ ) 2 7001 03 03 चापि; वापि (0 ह्यपि). 1 
8 12 7203 1५-6 स्व( 541 126 तु ) वितथ; 1" © द्यवितर्थं 
(10 ह्यपि तपो). €" एतच्चावितथं. -- ”) 51 1 निधितं 
(10 नः श्चुतम्‌). -- ^ 70, ए 2 120४ 10 126 6 178 : 

1961! न तथा तपसा राजंछोकान्प्रामो ति क्षत्रियः । 
यथा सृष्टेन युद्धेन विजयेनेतरेण चौ । 

71 729 0018808 (0. ९1 61). - ४) 51 18 79 
लक्ष्म (10 कक्ष्मीश्). 

72 08 7018810 (9. १.1, 51). - ०) 126 ते (10 च) 
-- °) 8 कथयंलयः ({०" कथा ). -- °) ग्‌ "हिताः 3 1/2 "सते 
( {01 गताः) 15 © राजन्प्रथममागताः 

73 8 11880 ( १.1. 51) - °) 8 (९९ 
103) इमाम्‌ (10 इदम्‌) 123. 5 अप्यधिकं ; ए 1. 3 7४1 
अभ्यधिकां. -- °) 51 1. 9 8 7५ 72 7५5 कुरवश्च (10" 
गु"). -- ५) ७१. 4 खदुतां. ४1 सलयसंघतः; 10४ "संधतान्‌ . 

74 179 01188०६ (य, १.1. 51). -- °) 61 1, 8 7002 
7 लोभाः (10 मोहा). -- ") 51 1 3 76 7 6 कोधाः 
(10 लोभाः). 

75 1)8 7018816 (०६. ४1 51}. - ?) ¶१1 किचिद्‌; 79 
७४ राज्यं; ७1. 8. 4 1 राजन (0 राजा) 7 71 [५1 
भूतिम्‌ (0 भूमिम्‌). १५ © अवा्रुयात्‌. -- °) 1 ए1 
तत्सर्व ( 0 ४908), ). ¶' © (५1 नुदति तत्‌ ({01 तन्नुदते ), 
1४9 पश्चान्ुदति तत्सर्व. 

76 18 7018810 (4, ».1. 51). - “) §1 1 73 
वित्त; 71 राजन्‌ (10 आमान्‌). -- 2) 7 रामान्‌ गाश्च सह. 
-- °) ¶1 ७1. 3 1४ वीर (10 सवै-). - °) 75 मेचेभ्य; 1 
¢ तमोभिर्‌ (0 तमोभ्य), 

27 08 118810६ (५, ए. 81), ~ °) १५ © (कन्‌ 


| 
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सवं तन्नुदते पश्वा्कैविपुरदक्षिणेः ॥ ७५ 
ब्राह्मणेभ्यो ददद्भामान्गाश्च राजन्सहसरश्षः । 
रुच्यते सवैषापेभ्यस्तमोभ्य इव चन्द्रमाः ॥ ७६ 
पौरजानपदाः सव प्रायशः कुरुनन्दन । 
सबरद्वााः सहिताः शंसन्ति त्वां युधिष्ठिर ॥ ७७ 
श्वदृतौ क्षीरमासक्तं ह्म वा वृषले यथा । 

सत्यं स्तने बर नार्यां राज्य दुर्योधने तथा ॥ ७८ 
इति निवचनं लोके चिरं चरति भारत । 

अपि चैतत्खियो बाः खाध्यायमिव कवते ॥ ७९ 
स भवात्रथमास्थाय सर्वोपकरणान्वितम्‌ । 


©) राजन्‌ (0 सर्वे). -- °) 5 सवांश्च ; 1९9 705 ०9 126 
सञ्द्धा ; 238 1)"1 17, सद्द्धा (10 सन्रद्ध-) {23 8 3 3 
0 1५-6 04 1/3 -बार- (01 -बाराः). 8 © सबालबृद्ध- 
(७५ "दाः ) सहिताः; 7 सहिताः सबारुब्रद्धाः -- ०) 51 1 
1 ४ त्वा - ^€ 7१, 12 8-4 118 

127, धातैरा्रं महाराज न शंसन्ति मति जनाः। 
{01167566 0 8090288 88-88 

78 128 0118810 (९. ए 1 61}. ?01 86061९९ ग वृध 
©+ 9 1 77 -- °) 51 क्षीरमाचृत्त; 21 8 
16 क्षीरसासिक्त; 1४ 6०-+ वा पयः सि(62 + सक्त; ©1 
क्षीरमादन्त. 

79 18 1118810 (भ ?1 51). 0, 86वप्७५6 ० 
0 ७४-+ भ ९.1. 7 - °) प (+ 11 3 10188108) 
09.081. निर्वेचन ४6 रोके -- ०) 51 पुरं $ ‰# 81 3 701. 
03 125 पुरश्च; 3 132 चिराच्‌; 238 + 72५ 1202 74. 6 पुनश्च 
(101 चिरं). 51 1 भवति (0 चरति) -- °) 51 चेतः; 
1 ९५ चेतः; ए 8 12८ 17 7५ 6 ५ ७७ चैताः; 725 चैव; 
75 चेत्ताः (10 चैतत्‌ ) -- °) 51 ६1 अपि; ५ ए ( 6266100 
58) 00 7५. 6 अधि- (10 इव) -- ^ 79, (1 2 
06 71 12५4-8 18. 

128; इमामवस्थां च गते सहासाभिररिवम । 
हन्त नष्टाः स सर्वे वै भवतोपद्रवे सति । , 
(्1110}) 18 {01106 09 180 * 10 1. 

80 08 0118816 (9 ए] 61) 0 8646०७6 0 1 
७9-+ 9 ?.1 ¶7. -- °?) ऽ1 1 22 729 “नि च ( {0 "चिवि 
तम्‌). 9 ्रति(1 अनु)ज्ञाय तथेति नः - °) 1 वि-;ण्‌ 
७ हि ({0 ऽभि-). - °) 51 ४ 1; -चातकं ; 1 ध 
-पादकः (0 पादकम्‌). ए" सर्वान्थविधातकं; ४ 2 1" 
0५-5 किमरिभ्योथेविभावकः (233 "भाजकः; 287 "तारकः ) $ 720 
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कैरातपर्वै ] 


त्वरमाणोऽभिनियातु चिरमर्थोपपादकम्‌ ।॥ ८० 
वाचयित्वा द्विजेष्ठानयेव गजसाह्वयम्‌ । 
अस्विद्धिः परिवृतो भावभिरेदघनिविभिः । 
आशी विषसमेवीरिम॑रुद्धिरिव धत्रहा ।॥ ८१ 
अमित्रांस्तेजसा मृदन्नसुरेभ्य इवारिहा । ` 
भ्रियमादत्ख कौन्तेय धातेराष्रान्महाबर ॥ ८२ 


आरण्यकपवे 


[ 8. 38. 1 


न हि गाण्डीवयुक्तानां शराणां गाधेवाससाम्‌ । 
स्यरेमाशीविषाभानां मत्यैः कथन संसत्‌ ॥ ८३ 
न स वीरो न मातङ्गो न सदश्चोऽस्ति भारत । 

यः सहेत गदावेगं मम ह्कुद्ख संयुगे ॥ ८४ 
सृञ्जयैः सह कैकेयेदरष्णीनासरषभेण च । 

कथ सििद्युधि कौन्तेय राज्यं न प्राञ्जयामहे ॥ ८५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि चतुरस्रे ऽध्यघ्यः 1 २४ ॥ 


३५ । 


युधिशिर उवाच । 
अर्यशषयं भारत सत्यमेत- 


किर स्वार्थापपत्तये 

81 28 1118818 (&, ए. 51) 0 ५606706 0 
१969-५ 9 ४1 7 -- °) 2५ 06 द्िजान्सखस्ि (1 द्विज 
श्रेष्ठान्‌) -- °) 16 अद्यैव च गजाह्वयं -- ०) 51 1 सह 
(10 दढ- ). -- °) {ट1 72© 9 वीर (0 वीरैर्‌) 

82 18 10188118 (५. ४1] €1) 0 860७066 0 
12 624 €&( ए 1. 7¶, 38 00, (091. ) 82००, - °) 
© तरसा (10 तेजसा). - ०) &1-9 29 1 2 129. + 6 
५ ७8 असुरानिव (8 सुरेभ्य इव ) बत्रहा. -- °) 9 11. 
०9 श्रेय ({0 श्रियम्‌) 5 $ ए राष्री (० 'राटराम्‌) 
-- 0 8००, 71४ (ॐ 5प)8! धार्वराष्र महाराजन्नं दासति 
तथा जनाः; त 16४4 82०८ ({ 28 170 6४ ) 2116\ 85 

89 18 1718810 (भं ४1 &1)., 01 8606४66 0 
१9७४-५ ५ ¶] व. -- °) 7५ 79 गांजीव'. -- ०) 8 
(क्छ 6५ 149) युधः (10 गाधः ). -- °) 91 1 वेगम्‌ 
(9 स्पशम्‌) - °) ए" न च (01 मलयैः) - 46 88, 
{26 18 , 

199: कः परर्हियमाणानामत्मिभावेन संसहेत्‌ । 

84 19 12018810 ( ₹ 1 61) ए 86४७0५6 ० 79 
22-4 ©. १1 77. - ०) 1 1 88 76 7४ 124 8 ¶2 8 
च सोश्चो (1० सदश्वो) 51 9 726 9 6 कश्चन ( {01 


भारत). 
85 129 10188108 (र ¶ | 51), 0 864८6०७6 0६ (४ 
&४-५ ०६. ९1. प. -- °) 7५ चैव (0 सह). -- °) €1 


1. 8 106 02. 5 प्रवरेण; 21. 2 70" 72५ 19 © बुषभेण; 106 
भरतख (101 चटषभेण). -- °) 61 1 12४ कथंचिद्‌ , पत 


यन्मा तुदन्वाक्यशल्येः क्षिणोषि 1 
न तवा विगर प्रतिकूरमेत- £ १ 





षिद्धि (1० युधि) - °) ४. 9 8 7 7, 6 ए न राज्यं 
(0 {1619 ) - 1 108, 29 128* 2 ? 7८ 10 
104 -6, 866, 85 
130! शञुहस्तगतों राजन्कथं खिन्नाहरे्महीम्‌ । 
इह यलमुपाहयय बङेन महतान्वितः । 


(010०. + 71, 8 फाडडाणहु = -- 1741001" क ४८10 ; 
&1 1 70709 गू! @ आरण्य (४ अरण्य). - 91८6-2 ४८५१४ 
54 126 (०४ 071. पकक पशा6 ) ०060000 कणर 
दवैतवन $ (ए०स86 79 © गणड दैतचननिवासत. - 4411. 
1100006 ; 54 7प5 भीमवाक्यं ; 7० भीमवाक्ये त्रियुणप्ररसा; 729 
त्रिगणप्रश्चसा; 1४ ७9 3 701 मीमखा( 101 "स्या )भिप्रायकथनं ; 
©1 भीमसेनमत, - 4470. 0 ( 0168, 0108 07 0011 } , 
00 8 33. -- 51014 ०. 791 ०8 89, 709 90, 
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ध 7118 800 18 10188108 12 + 11, 8 (र. २1 
3 1. 1, 92. 30, 3५ 51), ४1० 1088. 876 008 
11066 166 
1 23016 1, 1 2 ए {7670४ 174-6 118, 
181; वैरं पायन उवाच। 
स एवसुक्तस्त॒ महानुभावः 
सव्यत्रतो भीमसेनेन राजा । 
अजातशाञ्जुस्तदनन्तरं वै 
धेयौन्वितो वाक्यमिदं बभाषे। 
-- °) ह. 3 8} (71. 3 णश) गृ 81.83 मां (+ 


115 | 


85. 1 | 


< 


न्पसानयाद्धि व्यसनं घ आगात्‌ ॥ १ 
अहं दयक्षाजन्वपद्यं जिहीष- 
त्राज्यं सरां धृतरा्स्य पुत्रात्‌ । 
तन्मा श्ढः कितवः प्रत्यदेवी- 
त्सुयोधनाथं सुबरख पुत्रः ॥ २ 
महामायः शङुनिः पावेतीयः 
सदा समायां प्रवपनक्षपूगान्‌ । 
अमायिनं मायया प्रत्यदेवी- 
. त्ततोऽपश्यं वृजिनं मीमसेन ॥ ३ 
अक्षान्टि दृटा शङुनेयथाव- 
"त्कामारुरोमानयुजो युजश्च । 
शक्यं नियन्तुमभिष्यदात्मा 
मन्युस्तु हन्ति पुरुषख धेयम्‌ ॥ ४ 
त नात्मा शक्यते पौरुषेण 
मानेन वीर्येण च तात नद्धः । 
न ते वाचं भीमसेनाभ्यद्ये 


मा). 7 © श्शरैः (1० "शव्येः). -- °) ह 8 8 7 (11. 8 
70188176) १४ © त्वां (+ स्वा). 1५ 3 258 3 70 1, 6 
एव (0 एतन्‌). -- ५) 1 ००१ दहि 771 वे; 78 ते (1० हि). 
81 75 समागात्‌; 8 (०००४ 1/2 ) समागाः (० बव आगात्‌). 
70 ममानयाद्यसनं यत्तदागाद्‌ . 

2 °) 8 अन्वपये. 15 जिहीषः -- ४) 51 79 १५ 
8. ५ 108 *राष्र- (4० 'राष्रय ). 102 "पुत्रः. -- °) 1२1, 2 
709 78. 4-5 19 © तन्मां; (११ धितम 

9 ०) 51 सदा खदः; ट समासदः; 9 983 7 (71 9 
प)8श "६ ) सभामध्ये (ए ०५)& सयं सदा); ४» स वै सर्वान्‌ 
(0 सदा सभार्या). ए भरक्षिपन्‌. - ०) प (ह+ 71 8 
0078808 ) ज्ञेपीत्‌ (0 “देवीत्‌) 

& ०) £; ठ 20 170४. 561 च; ¶ 6५ [धि तु (० हि). 
-- °) 51 ह 2५ कामानु(5 ज्र )लोभान्‌$ 9 7 74 
कामानुद्रान्‌; एऽ जयानुखेमानच्‌ . 51 1 72 नयुजो (10 
अयुजो ). ६9 जये च ; 05 च तत्र (10 युजश्च). -- ०) 729 
8 (6०७ 1/2) शक्यो (10 शाक्य), 29 8 ( छरन्णुण 109 ) 
न भविष्यद्‌ . 1⁄4 एनान्‌ (10 आत्मा). - °) ४ 8 70 
10५. 8 हन्याच्‌; 1, &8 हते (0 इन्त), 7९8 120 126 मन्युस्तु 
(76 “श्च) चर्य पुरुषस्य हति 

| 


महाभासे 
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[ केरातपवै 
मन्थे तथा तद्धवितव्यमासीत्‌ ॥ ५ 
सनो राजा धृतराषटस्य पुत्रो 
न्यपातयन्चसने राज्यमिच्छन्‌ । 


दाखं च नोऽगमयद्भीमसेन 

यत्राभवच्छरणं द्रौपदी नः ॥ ६ 
त्वं चापि तदेत्थ धर्नजयश्च 

पूनधूतायागतानां समां नः । 
यन्मात्रवीद्धुतराष्स्य पुत्र 

एकगटहाथं भरतानां समक्षम्‌ ॥ ७ 
वने समा द्वादश्च राजपुत्र 

यथाकामं विदितमजातशत्रो । 
अथापरं चाविदितं चरेथाः 

सर्वैः सह भातृभिर्छमगूढः ॥ ८ 
त्वां चेच्छत्वा तात तथा चरन्त- 

मवभोत्स्यन्ते भारतानां चराः स । 
अन्यां शरेथास्तावतोऽब्दांस्ततस्त्वं 


क श  ' शि 








5 °) ऽ 1 79. 5 मादुषेण; ए पूरपेण -- °) &1 
1 ठ 23 7" 7 6 वाचो (0 वाच) - °) 51 79 भविः 
तेति सलं (0 भवितव्यमासीत्‌). 

6 °) ऽ 02 'राष्रः सपुत्रो. 

7 °; 09 चूतं च (10 द्यूताय) ए» 7" ग" आगता 
(71 -सान्‌). 9 सभार्या; 1 सभार्या (० सभां नः) 
-- ०) 8 1 (121, 8 0188108 ) © यर्म ब्रवीद्‌. 51 1 
रषः सपुत्र -- °) 51 ४, एकरुहाद्‌ ; ६1 8 22 “ग्टहार्थै; 
2 ©2-+ पएतदूररूहाथ 51 1 1 82 1४5 भारतानां; 76 
भवतां (10 भरतार्ना). 

8 °) 8 1/5 विजितम्‌; 7» विहितम्‌ (० विदितम्‌). 
-- °) 8 8 (6००० 24 ) 2५ 05 तथा ({0" अथाः). &€1 
विदिः 3 1 अविदितः (00 च); र, 8 70 3 4 ¶1 1 
चाविदितः 51 च तैरथ; 7४ चरेस्त्वं (0 चरेथाः) - °) 
9 (24 संहेतया ({01: सवैः सह ) 51 सद्मखूदः ; 11 (1, 3 
छद्यरूपः; 12 08. ५ 1 छनल्रूपः,. 

9 °) 71 तं चवेन्मुक्त्ा; 01 तं चेत्यक्त्वा; 09. 4 1४02 तं वै 
त्वां (1 ष्वा ); 741 त॑ चेत्त स्वां (101 त्वां चेच्छरत्वा ). -- °) 
91 1 एवं भोस्सते; ए अवन्तासखंति; 79 अवगच्छंते; ग 
विबोध्यते; 79 02 हुध्येरन्वै ; 01 1/9 अवबोध्यंते ; 111 अनु 


। 


कैरातपवै | 


नित्य तसरतिजानीहि पार्थं।॥ ९ 
चरेेन्नोऽविदितः कालमेतं 

युक्तो राजन्मोहयित्वा मदीयान्‌ । 
ब्रवीमि सत्यं ईरुसंसदीह 

तयेव ता भारतं पश्च नयः ॥ १० 
वयं चैवं भ्रातरः स्वै एव 

त्या जिताः कारुमपास्य भोगान्‌ । 
वसेम इत्याह पुरा स राजा 

मध्ये कुरूणां स मयोक्तस्तथेति ॥ ११ 
तत्र चयूतमभवन्नो जघन्यं 

तसिद्िताः प्र्रजिताश् सर्वे । 
इत्थं च देक्लानसुर्यचरामो 

वनानि कृच्छ्राणि च कृच््ृरूपाः ॥ १२ 
सुयोधनशापि न शान्तिमिच्छ- 


चेत्ते (10 अवभोस्सयन्ते) 8 75 701 भरतानां, ए, 
8170 7५ च; 8 वे (1० सख) -- °) 1 चरे" (0 चरे 
था) 51 समास्तथा$ 1 3 81 70 12५ तथा त्वं ; {६5 यथा 
त्वं ; 2 तदा मे (0 ततस्त्वं) -- ०) ¶1 0 तत्‌. 58 
13 15 [एतत्‌ 7५ 0४-+ स्वं (0 तत्‌) 129 प्रबवीहि (0 
्रतिजानीहि ) 

10 °) 5" चरेष्वनो; 715 चरैश्च नो; ए, चरेश्चेनो ; 59 चेरे 
इश्च ; 3 नरैर्वं नो$7 61-3 चा(१४७४ च `रदछन्नो ; ७५ चरेः 
छन्नो; 11 वचारेश्चन्नो ; 143 चारश्च नो ( 1०" चरैश्चेन्नो ) 8 [1 
1141 अविदितं -- 2) {3 76 युक्तो ; 7 व्यक्तो (0 युक्तो ) 
-- ०) 1" (0-५ बवीहि. -- °) ए8 तदैव ; 7; तथैव (10 
त्वेव). 7561 1४ [एता (1० ता). 

11 ग्र 0 11122. -- ०) §1 1. 8 26 76 19 
चैव; ५ 5 7५ 72५. 5 चेतद्‌; 9चेते (9 चैवं). 32 
ए 7५ 109 मारत; ¶५ © 11 कौरवाः (0 आातरः). -- °) 
8 (6००0 1४03, 71 0 ) चरेम (10 वसेम). 51 1 
पुनश्च; 7४ पुरा स; 73 © पुनः स (0 पुरा स) 

12 गप ०00 12०० (भ ४1 11) - °) व @ धा 
यस्मिन्‌ (0 तस्मिन्‌). 701 ०. ५0 अ्र्रजिताः (1 19} 
४7 ० चापि न (1 18}. 51 1 $ 7५ 72 6 स (ग 
च) - °) 8 0 7.51 तु (६०च) ~ °) 8 
(11 ० ) दुगौणि (० छृच्छराः ). 7 © घोर (० कृच्छर ). 

193 1/3 00. सुयोधनश्चापि न (५. २1 19) ~ °) 51 


आरण्यकपवं 


[ 8. 88. 16 


न्भुयः स॒ मन्योवेशमन्वगच्छत्‌ । 
उच्रोजयामास इर सर्वा 

न्ये चाय केचिद्रश्षमन्यगच्छन्‌ ॥ १३ 
तं संधिमाखाय सतां सकाशे 

फो नाम जह्यादिह राज्यहेतोः । 
आयैस्य मन्ये मरणाद्वरीयो 

यद्भमेुत्करम्य मदी प्रशिष्यात्‌ ॥ १४ 
तदेव चेद्रीरकर्माकरिष्यो 

यदा चूते परिधं पयमृक्षः । 
बाहू दिधक्षन्वारितः फल्गुनेन 

किं दुष्कृतं भीम तदाभविष्यव्‌ ॥ १५ 
प्रागेव चेवं समयक्रियायाः - 

प नाब्रवीः पौरुषमाविदानः । 
प्राप्तं त॒ कालं तमिप पशा- 


६1 3 एेच्छद्‌ (4 इच्छन्‌). -- ०) 71 &1. 2. + 43 च (ईः 
सष) 51 3 79 अभ्यगच्छत्‌; 71 अद्य ग, -- 231 01 185०५. 
-- °) 1 19 5 अभ्य (०८ अन्व }. 

14 °) 51 तांसान; ह" तं सलयम्‌; १९ तां (61 सं-) सि 
द्धम्‌ ० तं संधिम्‌). 51 अवस्थाय (६० आस्थाय ). -- ०) 


8 कख (‡० राज्य-). - °) 17 ©+ 1/3 उत्सृज्य (‡० 
उत्छष्य ). 72 प्रशासे ; ४9 3 7 7 6 1/5 प्रशासेत्‌ ( 0" 
भ्ररिष्यात्‌). 


15 °) 51 817५ -कर्माकरिष्ये; ¶" ©1. 9 + तथा (१५ 
1 "दा ) करिष्ये ; 01 तथाकरिष्यो. -- °) 51 ह" फल्गुणेन; 
५ 8 7 (71. 8 प्पशण ) ¶४ ७8 फाद्गुनेन. ऽ बाहुच 
विधक्षन्‌ वारितमञैनेन. -- ५) 8 (०५०४ ©५ 143) को (‡० 
कि) 32 दुष्कर (0 दुष्डकतं ). 51 6०-+ मीम तथा$ ए 
06 भीमसेन (10 भीमः तदा ). 7 6 [अ]करिष्यत्‌; # [ज)]करि 
ष्यः (0 [अ]भविष्यत्‌) 

16 °) ए 2 79 125 (४ ००.) 6 "क्रियाया - °) 
&1 नाब्रवीत्‌; ५ © 9 नोत्रवीत्‌; © नो्वीः; 102 माव्रवीः, 
8 (०४०० ७५ 1५9) पुरूषम्‌ (101 पौरषम्‌). ए, 59 आद- 
दानः 126 (216 001" ) आदधानः 83 मा विजानन्‌ (1/9 
मा तदानीं ) (" आविदानः) -- °) 1 प्रतिपद्य ; 2५ अभिः 
पद्य ; 23 अभिपदलय ; 8 (6००४ 7 88) अतिपालय (01 स्वभि- 
प्रथ). - °) 11641. 3421 चा स्विदानीम्‌ (५ माभिदा 
नीम्‌). ० ` मान्न त्वम्‌ (1०८ वेरम्‌). 


| 11प्र 


© 3 1379 
8 3 34 17 
॥ ऽ 34 17 


४३ ,,११. 
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क्कि माभिदानीमतिवेरुमात्थ ॥ १६ 
भूयोऽपि दुःखं मम भीमसेन 
दूये विषस्येव रसं विदित्वा । 
यद्याज्ञसेनीं परिकृष्यमाणां 
संदृश्य ततक्षान्तमिति स्म भीम ॥ १७ 
न तद्य श्क्यं भरतप्रवीर 
कृत्वा यदुक्तं कुरुवीरमध्ये । 
कारं प्रतीक्षख सुखोदयख 
, पक्तिं फलानामिव बीजवापः ॥ १८ 
यदा हि पूवं निकृतो निकृत्या 
वैरं सपुष्पं सफटं विदित्वा । 


महाभारते 


| कैरातपर्व 


महागुणं हरति हि पौरुषेण 

तदा वीरो जीवति जीवरोके ॥ १९ 
भियं च रोके रमते समग्रां 
. मन्ये चास शत्रवः संनमन्ते । 
मित्राणि चेनमतिरागाद्धजन्ते 

देवा खवेन्द्रमलुजीवन्ति चैनम्‌ ॥ २० 
मम प्रतिज्ञां च निबोध सत्यां 

वृणे धर्मममृताजीविताच्च । 
राज्यं च पुत्रा यशो धन॑ च 

सवं न सत्यख करा्पेति ॥ २१ 


द्रति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पञ्च॒नरिरो ऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


२६९ 


भीमसेन उवाच |. 
संयि तैव कारेन अन्तकेन पतत्रिणा । 


17 “) ६5 भूयो हि; 72५५ दूये हि (ॐ भूयोऽपि). 


282. + वीर्य" (7० भीम ). -- °) {3 ५ धा भूयो ; ए४ 
जातं ; 6 (04016 (ण्य ) भूये (0 दूये ), {8.9 87 
(71 8 001887६ ) 18 ७8 हि पीरा (0 विदिष्वया ) $ 
199 ~ ०) ४ 8 12 7५. 6 ©1 परिद्धिदयमाना. ~ ५) 
51 अश्ष्य ; 1 अवीक्ष्य ( 0" संचस्य ). एते; १6 
( 620610४ &8) 11 ता; 1४9 नः (10 तत्‌) 19 &© (6ग्८छ्‌ 
01) अपीह (10 इति स). 

18 °) 7५ 7४ कृतु (0 द्त्वा) "४ 68 यदथ (19 
यदुक्त). 72० 726 मिथ्या (70 -मध्ये ) -- °) 79 & (शष्व्णु। 
81) सुखोदयाय, 

19 °) 51 1 निक्तो निक्त; ४ 8 1५ 7" 14. 6 नि 
करतो निकृतेद्‌ ; 3 निक्तं हि कर्णे ; {38 0०00 3 10४ निङ्ग 
तानि कतुं -- ?) एऽ वैरं च निर्यातयितुं समर्थः. -- °) 2 
(60609 28) 0 दहि 

20 °) 110५12५ 8 संनमति, - °) ४? 7 ( ०४५९४ 
109 ; 71, 3 प ऽ86) अचिराद्‌ (0 अतिरागाद्‌). -- °) 
21 दिवीव चेद्रम्‌ ; 2५ 9 देवा दिवीवेद्रम्‌ 2 2 7 124. 6 
उप (५४ अनु"). 


अनन्तेनाप्रमेयेन स्रोतसा सर्वहारिणा ॥ १ 
प्रत्यक्षं मन्यसे कारं मत्यः सन्कारबन्धनः । 





[1 


21 ०) 51 ए वृणोमि (1० व्रणे) 71 सलाद; 7४ न 
धमम्‌; 02 + स्यम्‌ (0 धम॑म्‌ ) 51 1९1 3 0606 हि 
(0 च). 


(0101000 4 11. 8 1118808६ -- 1100" {41४८7 ; 
ऽ1 1 ए ©9-+ आरण्य, -- 5"6-201 ४५१४. 28५ 126 141 (४) 
010 8प्र एरका 12/16) 2160101 ००1 द्वैतवन. -- 4८९1, 
१५4१११६ 84 120 79 61 युधिष्ठिरवाक्यं ; 7४ ७४ 3 ४1 युधिः 
षिरस्रा(ः "स्या )भिम्रायकथनं - 4९119. 110. ( हप, 
फ०पत8 0 00111 ) ; 7001 78 8 34, - 5100 ‰0: 


00 29 
36 


ॐ 1118 2401 18 11188178 171 78 (ध ४1.8.84 51); 
1116 1489. 18 108 1&1616त्‌ 0616. - 1-20° 18 
11188110 77 1 (५, ए 8 22. 80), 71 18 16016 प्र 
0 20५, 

1 ५ ए९्ह०३ 072 1 (५, ए 1.8. 1. 1). -- ° ) "71 मत्वा 
(0 दत्वा). 51 [ए]क-; ए8 7५ 79 (9. 8 11 [इव (० [ए]ब). 


| 118 | 


कैरातपव ] 


फेनधमां महाराज फरुधमां तथेव च ॥ २ 
निमेषादपि कौन्तेय यस्यायुरपचीयते । 
घव्येवाञ्जनचूणंसख फिमिति प्रतिपालयेत्‌ ॥ ३ 
यो नूनममितायुः स्यादथ वापि प्रमाणवित्‌ । 
स कालं वै प्रतीक्षेत सवप्रत्यक्षदशिवान्‌ ॥ ४ 
प्रतीक्षमाणान्कारो नः समा राजंख्योदश्च । 
आयुषोऽपचयं कृत्वा मरणायोपनेष्यति ॥ ५ 
शरीरिणां हि मरणं श्चरीरे नित्यमाभितम्‌ । 
प्रागेव मरणात्तसाद्राज्यायेव धटामहे | & 

यो न याति प्रसंख्यानमस्पष्टो भूमिवर्धनः । 
अयातयित्वा वैराणि सोऽवसीदति गौरि ॥ ७ 
यो न यातयते वैरमल्पस्वो्मः पुमान्‌ । 
अफलं तस्य जन्माहं मन्ये दुजोतजायिनः ॥ ८ 
दैरण्यौ भवतो बाहू श्रुतिर्भवति पार्थिव । 


[णगि 


आरण्यकपर्व 
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हत्वा दविषन्तं संग्रामे थक्त्वा बाहर्जितं वसु ॥ ९ 
हत्वा चेत्पुरुषो राजन्निकतारमरिदम । 

अद्वाय नरकं गनच्छेत्खर्गेणास्य स संमितः ॥ १० 
अमर्षजो हि संतापः पावकादीकिमत्तरः । 
येनाहमभिसंतप्तो न नक्तं न दिवा षये ॥ ११ 
अयं च पार्थो बीभत्सुबरिषटो ज्याविकपष॑णे । 
आस्ते प्रमसंतश्रो नूनं सिह इवाश्चये ॥ १२ 
योऽयमेकोऽभिमदुते सवारंसोके धनुभैतः । 
सोऽयमात्मजमूष्माणं महाहस्तीव यच्छति ॥ १२ 
नछुलः सहदेव वृद्धा माता च वीरपु; । 

तवैव प्रियमिच्छन्त आसते जडमूकवत्‌ ॥ १४ 
सर्वे ते प्रियमिच्छन्ति बान्धवाः सह युञ्जः । 
अहमेकोऽभिसंतस्नो माता च प्रतिविन्ध्यतः ॥ १५ 
प्रियमेव त॒ सर्वेषां यट्रवीम्युत किचन । 


न ~~ ~~~ ------~----~------~----- 


© विनारेन (० [एब काङेन ) 1/2 वदसि ({० कालेन ). 
-- ४) 51 1 5 8 7 (71 3 0288708 ) ह्य॑तकेन (0 9९१० 
1188 1). -- °) 75 हरंति ना (10 अनन्तेना' ). 

9 ८) © श्यून्येवं (0" सूच्येव ). 51 "मूकस्य; ए४. 4 
"पूर्णायाः ; 32 "चू्णाय $ 705 (ण) "पूर्णस्य ; 8 (620७0 1४ 8) 
“चृणानि ‰# ¢ पूर्णसयेल्यपपाठः । $ 

4 31 0 4०0 -- ४) [4 8 (21 00. ) 1 8 12 
वा खात्‌; 71 61 3. + 1 वायुः- (0 बापि). -- °) ¬ सख 
च काठ (० स कारु वे). 

5 ५) §1 1. 8 ए 7 (6८60४ 78 ; 71. 8 ८018818 ) 
१४ & प्रतीक्षमाणः. 51 ए" 79 कारेन (10 कालो नः). 

6 ०) 61 ४ + © 7. 6 आसितं (1 आशितम्‌). 
-- 2 00 (18]], ) {ठ 8" प ४० सोऽवं- (2 (५) 
-- ०) 12५ यताः (0 घटाः ) - ^ 6, 51 1 18 ; 

182 * कारो नूर मनुष्यस्य निलयं संनिहितोऽतः । 

४ 00 प्र) ० सोऽव- (५ ए1.6) - “) ए५+यो 
नायातिऽ योन यातो. १ न (0 अ-). - °) 
अस्फुटो ; 3 72० 2 संस्पृष्टो; 14 संस्पषटो; 75 संस्पृष्टे. 51 
9. + 15 सूति" ; + भूत (10" भूमि). 

8 ४) 7 6-+ अपं (10 अह्प ). -- ०) ए 29 4 
70 74 5 प्र भणशूः तस्य 8 जन्म. -- ०) ९.4 6 ० दुयौः 
(+ 510. 1५५. "जौ )त-; 9 © 8 दर्जीव- ( {५ दुर्जात ). 
ए} + 258 18. 6. 6 -यायिनः; 7 &५-५ -जीविनः (0 जायिनः). 


| 


9 ०) 5; 9 भवतु ए४-+ ए 7 (62०6106 78: 71. 8 
7188106 ) पाथिवी. ~ °) 1. 3 2 (क्वनु 82) 72 (7 ४ 
0013508 ) (9 68 भुक्षव (10 सुक्त्वा) 1 2 8 बाहुजि्तं; 
११ बहुमतं ; ए © (०००6 6५) # ब्राह्वा्भितं 

10 °) ह 7४ 17५ वै (० चेत्‌). - °) 8 (चत्छौ 
109) अरि (७५ "रीन्‌) नृप (+ अरिंदम). -- °) 51 76 
खर्गोणापि. 51 [अ]समन्वितः; 7४ समस्मितः; 1५ समततः; 
7\ सुसमतिः; 61 सुनिमितं; 6४ + ४1 सुसंमितं ; 1/3 समं स्तं. 

11 °) 13 अमर्षिणो हि. -- °) †7 ७ अपिः; 21 अस्मि 
(10 अभि-). -- °) 59 (? &1०88 ) रात्रौ (10 नन्तं). 

12 °) ० 5 विशिष्टो; ४: वर्षिषटो (0 वरिष्ठो). 
-- ५) 1 1 ५ नुभः ; 3 क्षिप्तः; ५ 7: सन्नः ({0 नूनं ), 
00 5 इवावरे, 

135 °) 1-3 126 7 ५ न; 54 43 [ऽनु- (0 ऽभि-), 
61 [ऽ]भिमन्येत ; 7 ©1-3 14 नुदेत्सवीन्‌; ७५ जयेद्राजन्‌ (६०४ 
ऽभिमरुते). -- ») 51 79 राजन्छोके; 11 ©1-8 101 लोके 
राजन्‌; 1/2 सर्वान्लोक-. 

14 °) + ठ (चण्णण 521) ५ 6 ४5 तवैते (० 
तवव) ५ बरुम्‌ (101 भियस्‌). £+ 58 76 (फा 
01908 । ) इच्छंति (40 इच्छन्त ). 

15 2) 19. ५ 6 सेजयेः सह (1 1881 ). -- °) ए 
59. ५ 7५ ए च; ए+ [ऽ]ति-; 28 1: [ऽ]पि (1०८ ऽभि-). 8 
( 6४0० 1४3 ) इयमेका च सतस. 


119 । 


0 3 13 
8 3 35 
†{ 3 35 


9 


1 
16 
16 
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सर्वे हि व्यसन प्रष्ठः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥ १६ 
नेतः पापीयसी काचिदापद्राजस्भविष्यति । 

यन्नो नीचैरल्पबरे राज्यमाच्छिद्य युज्यते ॥ १७ 
शीरदोषाद्भणाविष्ट आचरृश्स्यात्परंतप । 

केशां स्तितिक्षसे राजन्नान्यः किलर सति ॥ १८ 
घृणी ब्राह्मणरूयोऽसि कथं कषत्रे ' अजायथाः । 
अस्यां हि योनौ जायन्ते प्रायशः कूरबुद्धयः ॥ १९ 
अश्रौषीस्त्वं राजधर्मान्यथा वै मनुरमवीत्‌ । 
क्रूराभनिकृतिसंयुक्तान्विहितानशमात्मकान्‌ ॥ २० 
करैव्ये पुर्षव्याघ किमास्से पीटसपेवत्‌ । 

बुद्धया व्रर्येण संयुक्तः श्रुतेनाभिजनेन च ॥ २१ 
तृणानां सष्िनैकेन हिमवन्तं तु पवेतम्‌ । 
छममिच्छसि कौन्तेय योऽस्मान्संबतेमिच्छसि ॥ २२ 





17 ५) 2 28 126५ 7 02 7, ७8 7४02 नातः; 15 ततः 
(10 नेतः). 71 ५ 7» राजन्‌ (0 काचिद्‌ ). -- ०) 1 72 
काचिदापद्‌; ए+ आपत्काचित्‌; 1५ ऽ अवस्था सैः (0 आप्‌ 
द्ाजन्‌). -- °) 70 ्राणि (० "बरे ). -- ५) ए9 युद्धे 
नाच्छ भु, 

18 °) 7; "दोष- (° "दोषाद्‌ ). -- °) 1/2 नाद्य (10 
नान्यः). &1 प्रदास्यति ; 7५ ©9-4 प्रशास्ति हि ({0" प्ररसति) 
-- ^16 18, ९9. 4 23 120 0 1)4-6 128, : 

188; श्रोत्रियसेव ते राजन्मन्दकस्याविपश्चितः। 
अनुवाकहता बुद्धिनैषा तस्वार्थदशिनी । 

[ = (¶४ ) 5, 180. 6. - (14. 1) ५ 5 1८ 75 [अ] 
स्पमेधस्. ({0०" [अ]विपश्चितः) - (7, 9) एज 2 सृष्ष्मा्थ- 
द्रिनौ.] 

19 ०) 61 1 8 ५ 10123 5 क्षत्रेर्वजायथाः; ५ 7 7" 
्षत्रेपु जा (८ क्षत्रे खजा ); 7४ क्षत्रे तु जाः ; 76 कषत्रे नु जाः; 
१ (8 श्चन्ने द्यजा $ 61 2 4 1/2 क्षत्र व्यजा ; 141 क्षत्रेभ्यजा 
(६0 क्षत्रे +अजाः ). 8006 1188 -जायिथाः, - °) 
01 यस्या ©. ५ योनौ हि (ए #‰25} ) 

20 °) ए५ ताचरू (0 त्वं) -- ०) 51 1 79 [एव 
(६५ वै). -- °) &©1. 9 विकृति (ई निकृति-). (9 22 4 


70" -सपन्नाच्‌ (10८ -संयुन्तान्‌). -- 11 ८687168 10700 
20". -- ८) 51 न समान्मकाच्‌; 1/2 निश्वयास्मकान्‌ (10? 


अदमास्मकान्‌). - 49 20, 1, 2 4 8 7 ( 6दव्शु 71, 
09 0180६ ) 118, : 


184* धातेराष्रान्महाराज क्षमसे #ि दुरात्मनः; 


महाभारते 


[ कैरातपवै 


अज्ञातचयां गूढेन पृथिव्यां विश्वुतेन च । 

दिवीव पाथं पूर्यण न शक्या चरितुं वया ॥ २३ 
बृहच्छार इवानूपे साखापुप्पपराशवान्‌ । 

हस्ती श्वेत इवाज्ञातः कथं जिष्णुश्वरिष्यति ॥ २४ 
इमौ च सिंहसंकाशौ भरातरौ सहित रिषन । 
नकुलः सहदेवश्च कथं पाथं चरिष्यतः ॥ २५ 
पुण्यकीर्ती राजपुत्र द्रौपदी वीरसखरियम्‌ । 

विश्युता कथमक्नाता कृष्णा पाथं चरिष्यति ॥ २६ 
मां चापि राजज्ञानन्ति आङमारमिमाः प्रजाः | 
अज्ञातचर्यां पर्यामि मेरोरिव निगूहनम्‌ ॥ २७ 
तथेव बहवोऽ्साभी राषटेभ्यो विग्रवासिताः । 
राजानो राजपुत्राश्च धृतराष्रमचुव्ताः ॥ २८ 

न हि तेऽप्युपन्चाम्यन्ति निङृतानां निराकृताः । 


पप 12118 8 18 
135 ज्ञाने तपसि कौर वा यख न प्रथितं यराः । 
विद्यायामथ रामे वा मातुरुचार एव सः। 

21 „) 51 मन्वाह; 71 नत्वेवं (10 कर्षैव्ये) &1 1 8 
70५ 71. ४ 6 पुरषश्रेष्ठ; 7५ सति राजेंद्र. -- ") 71 61. 4 
समास्से (ण “से ) , © समानः (1० किमास्पे) 

232 ४) 51 चु; 1 2287 (6 0 ५, 18 
प्णडशा०इ) ¶9 09 च ; 109 हि (10 तु) -- °) 1/0: मेत्तम्‌ 
(10 छन्नम्‌) -- ०) 71 संहतम्‌; 779 ©५-५ सयतुम्‌; 61 
संयातुम्‌ (‡1: संवतम्‌ ) 

24 °) 1-8 16 7५ 8 (९ णत्लु0 व" 69) साल (0 
शाख). 8 [आनूपः (10 प्यः). -- ०) §1 हा 71 3 
त्रासी पुष्पः; ए» साक्षी पुष्पः; ए+ बहु पुष्पफङेश्चितः; 12४ शाखा- 
पुष्प इवासवान्‌; 61 ` फरान्विता. 

25 ५) पण (कन्न) 68) 141 हि (० च) 6 
सिहविक्रातौ -- ४) 51 1. 3 7० 71 9 सरक्षौ (10 
सहितौ ). 

27 2) ऽ! द्याकुमारा; 1. ४ ८ 7५ 7४ 7, ¶» &8 101 
द्याङुमारम्‌; ८ «+ 71 ऽ आकुमारा; 23 6 र; ©1 राच. 
71 01 इवं (0 इमाः). -- ०) ए (78 'णा880& ) 10 ना 
(1 न )ज्ञात' (10 अज्ञातः). 2५ शक्यामि; 7 © पद्यंति 
(10 पदयामि ). -- ०) ७1 विनिग्रहं (0" निगृहनम्‌) 

28 °) 2५ राज्यद्वि; 70 राष्राद्या (10 रा्ेभ्यो) - °} 
8 धात" (0 तः}. 

29 „) + 7» ह्युप; 7० 71 च्युप- (0 ऽप्युप-). 51 


| 120 | 


कैरातपवं ] 


अवश्यं तैर्मिकरैव्यमस्ाकं तस्ियेषिभिः ॥ २९ 
तेऽप्यस्मासु प्रयुञ्ीरन्प्रच्छन्ान्सुबहूञ्जनान्‌ । 
आचक्षीरंध नो ज्ञात्वा तन्नः यात्सुमहद्धयम्‌ ॥ २० 
अस्माभिरुपिताः सम्यग्वने मासास्लयोदश्च ।- 
परिमाणेन तान्पश्य तावतः परिवत्सरान्‌ ॥-२१ 
अस्ति मासः प्रतिनिधि्यथा प्राहुमनीपिणः । 


आरण्यकपव 
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पूतिकानिव सोमख तथेदं क्रियतामिति ॥ ३२ 
अथ वानडहे राजन्साधवे साधुवाहिने । 
सौहित्यदानादेकसादेनमः प्रतिषुच्यते ॥ ३३ 
तसच्छ्ुवधे राजन्क्रियतां निधयस्त्वया । 
्त्रियख तु सवख नान्यो धर्मोऽस्ति संयुगात्‌ ॥ ३४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पटर्बिरो ऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


२३५७9 


वैरापायन उवाच । 
भीमसेनवचः श्रुता इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


1 7५ 72" -क्ञाम्येरन्‌ ; 5 (01 88 111 {6४ ) -क्लाम्येवं (10 
शाम्यन्ति) - ”) ह1-8 8 76 70 1704-6 7 ©3 निद्रता 
वा; ८५ असाभिस्तु; 101 निराकरिः (£ निङ्तानां) -- °) 
४ निवरतैव्यं ; एएश्तुका; 20 नकः; 21 2 6 विक (0 
निक) ५ ततक्तैः प्रतिकर्तव्यं -- °) ए» विग्रियेषिभिः 

50 °) 26ये (10 ते) 591 पराप्मासु; 71 चास्मासु; 
[अभ्यखरासु; ६1 ८ दयसासु (० ऽप्यसासु) -- °) 3 
युगपज. (10 सुबहून्‌). 3 51. ४ 17 721 4 6 149 चरान्‌ 
(10 जनान्‌). -- °) 51 तत्र खात्‌; 1 7५77" 72५ 6५ ततः 
स्यात्‌, 7» सुमहाल्यय,. 

31 2) ऽ) समा; 7 1 ? वासाः (19 मासाः). 1 
त्रयोदच्च समा वने - °) 1 1५ {21 79 © (6भ८्०ु)) &1) 
परिणामेन ए परिमाणीक्ृतान्पद्य. -- °) 125 102 तावतः 
(0 तावतः). ए५ त्रयोदश समा इव. 

2 °) 611 + 7061 008 {1.6 6, © ( श््ठशू ©1) 
111 मास- (10 मासः) -- ०) 51 ५८ 7» ्रतीकानीवः; 
ह" पूतिक इव ; एः पुत्तिका दव; + 720 पूतिकानीव; 52 » 
पूतिकामिव; 72५ पूतकानिव; 10 पूतिकमिव -- ^) {1 तदेतं; 
१ © (छदन्बफ 61) तथेव (0 तथेदं) 7 © (€्०्गु 
01) इदं ({9 इति). 

9 ५) {1 वानर्महो (80) , ए 79. 5 © 1» वानडहो ; 
39 वानन्वहो. - ४) 5181 साधवो; 1 मधवो; 72: माधवे. 
€} ए (©०ग0४ ६9) 22 79 साष्ुवाहिनः; 51 ` वासिनः; 71 
"वाहित. - ८) ए (9्न्शुह + ) ए 106 ४ ७ 6 पूम्‌ 
&1 7४ पएतसाद्‌. (0 एक' ). -- ^) ऽ 19५ 75 एनसा, 
<, 1 प्रवि-; 9 76 विप्र; 71. ¢ ¶ 101 परि (10 प्रति). 


| निश्वख पुरुषव्याघ्रः संप्रदध्यौ परंतपः ॥ १. 
स शुहसैमिव ध्यात्वा विनिभिलेतिष्त्यताम्‌ । 





54 °) (+ भूत, 3 (कणु 6५) रिपुः (ग कन्चु) 
-- ०) 1५ 39 7" 7, हि (0 तु) - °) 1 171 धर्मो 
नान्यो स्ति (४५ ४1808] ). 


(10101100, 18 1015818 - 74101 241 एव ; 51 1 
108 128 7 ॐ + आरण्य ; 71 वन; © अरण्य. -- 5%८8- 
141 ४८५१४; 05 (0 इप्र0-एषपकष ०816 ) 06061008 ०णाङ़ 
दैतवन; 1116१186 1 01; द्वैतवननिवास. -- 4474 1241016 ; 
ह+ 24 71 1 & भीमवाक्यं; 7५ 7 भीमसेनवाक्य. 
-- 447:# 110 (36.७५, 0108 0४ 000) 2 8 35, 
71 36 (४8 10 1) -- 310८ % ; 70 85 , 71 88 


3¶ 


ह्व 1०-59 18 118४ 20 19 (४ ४} 8 84 51); 
06 148 18 16006 प) ४0 $9४. 

1 ^€. 1, {2 28 7 (€ल्न्‌0४ 71, 8, 709 0018810६ ) 
9 1118, ; 

196; श्रुता मे राजधमौश्च वणोनां च घथक्पथक्‌ । 

आय्य च तद्ये च यः पश्यति स पदयति । 
धर्मस्य जानमानोऽहं गतिमभ्यां सुदुविदाम्‌ । 
कथं बखात्करिष्यामि मेयेरिव विमर्दनम्‌ । 

[ (7, 1) 76 वर्णै" (07 राज), ० 25 राज्ञां चैव (0 
वणाना च). ५ 8 7५ 7४ 7५-8 वि( 05 सु)निश्वयाः (० 
पृथवथक्‌ ), -- (74. 8) 79 ७ क्ञायमानेन ; 68 4 कायमानो 
( {0 जानमानोऽह ). 102 भिदा (0 "विदाम्‌ ). -- (1५. 4) 1 


16 | 11 | 


8, 87. % | 


£ १ {4 भीमसेनमिदं बाक्यग्रयदान्तरसत्रवीत्‌ ।। २ 


एवमेतन्महामाहो यथ वदसि भारत । 

इद मन्यत्समाधत्ख वाक्यं मे वाक्यकोषिद ॥ ३ 
महापापानि कमांणि यानि केवलसाहसात्‌ । 
आरभ्यन्ते भीमसेन व्यथन्ते तानि भारत ॥ 9 
सुमन्विते सुविक्रान्ते सुते सुषिचासिति । 
सिष्यन्त्यथा महाबाहो दैवं चात्र प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५ 
त्वं तु केवरचापल्याद्वलदर्पोच््रितः खयम्‌ । 
आरब्धव्यमिदं कमं मन्यसे शृणु तत्र मे ॥ 8 
भूरिश्रवाः शटश्चैव जरसंधश्र वीयेवान्‌ । 
भीष्मो. द्रोणश्च कर्णश द्रोणपुत्रश्च वीयेवान्‌ ॥ ७ 
धार्तराष्ट्रा दुराधष दुर्योधनपुरोगमाः । 

सर्वं एव ईृताल्लाथ सततं चाततायिनः ॥ ८ 
राजानः पाथिवाभैव येऽ्खाभिरूपतापिताः । 
संभिताः कौरवं पक्षं जातस्नेहाश्च सांप्रतम्‌ ॥ ९ 
दुर्योधनहिते युक्ता न तथासासु भारत 


बाल्यात्‌ ; ©1 बधात्‌ (0 बलात्‌ ). 8 विवतैनं (0 विमर्दनम्‌). ] 

2 ^) 9. 4 126, 6 (006 ८०7.) एण 143 सु- (गस). 

ॐ 23016 $, र (62०० 18) 8 7 (6००0४ 129 , 128 
12887 ) 108. युधिष्ठिर उ . -- 0 ०, (021. ) 8०-45. 
-- °) 78 एतत्‌ (10 अन्यत्‌). $ स्वम्‌ (0 सम्‌-) ए 
ए 6५707 71 6५ ४1 ` दत्से (40 `धरस्सव ). 

& 1/3 010. 4 (य. २1.38). - °) ऽ महोपायानिः 
ए + महामात्राणि; 7" 'पथानि; 69. ५ 10 "पायानि. 51 ए 
( 6४५शु ए) 26 71, 5 कार्याणि. 

6 °) ५ 8 7014-8 102 यत्त ; 0 यत्न; ¶ & (@्ण्छौ 
61) तत्त॒ (107 स्वं तु) 1» "कार्पण्यात्‌ (70 "चापद्यात्‌ ). 
-- ४) ए 81 7 'दुर्पोष्थितः. -- ०) ऽ ए 7 (8७०० 
106 ; 8 0188106 ) 1/3 कार्य (0 कर्म॑ ), 

ग 7५ ०४. (छश, ) १०५. ~~ °) 13 126 9050. द्रोणः 
४०१ करणैः. -- °) 11 तथैव च; ग! © (००60 ©) प्रतापवान्‌ 
(0०८ च वीयः). 

9 79 ०0, 9०102, -- °) (+ राजानो राजपुत्राश्च 
-- °} ५ ये चासरद्‌- (10 येऽसाभिर्‌), -- °) ५ संस्थिताः; 
75 साशिताः; 6 (अग 68) 7४3 ते शिताः. ~ °) 61 
ह, 8 ५ 7 संप्रति; ह 70 तं प्रति; 1; तानपरति (1० 


। 


बहाभासे 
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पू्णकोल्ा बरोपेताः प्रयतिष्यन्ति रक्षणे ॥ १० 
सरवे कौरवसैन्यस्य सपूत्रामात्यसेनिकाः । 
संविभक्ता हि मात्राभि्भोगिरपि च सर्वषः ॥ ११ 
दुर्योधनेन ते वीरा मानिताश्च विशेषतः । 
प्राणास्ल्यक्ष्यन्ति संग्रामे इति मे निधिता मतिः॥ १२ 
समा यद्यपि भीष्मस्य वृत्तिरखासु तेषु च । 
द्रोणस्य च महाबाहो कृपस्य च महात्मनः ॥ १३ 
अवश्यं राजपिण्डस्तैनिर्वश्य इति मे मतिः । 
तसाद्यक्ष्यन्ति संग्राम प्राणानपि सुदुस्त्यजान्‌ ॥। १४ 
सर्वै दिव्याख्विदरांसः सर्वे धर्मपरायणाः । 
अजेयाश्चेति मे बुद्धिरपि देवैः सवासमैः ॥ १५ 
अमर्षो नित्यसंहृष्स्तत्र कर्णो महारथः । 
सवास्रविदनाधष्य अभेद्यकवचावृतः ॥ १६ 
अनिर्जित्य रणे सवानेतान्पुरुषसत्तमान्‌ । 

अशक्यो ह्यसहायेन हन्तु दुर्योधनस्त्वया ॥ १७ 

न निद्रामधिगच्छामि चिन्तयानो वृकोदर । 





साप्रतम्‌). 

10 70 ०0. 10०” (ल. ए] 9) - ° ) {3 72 संगरे 
(0 रक्षणे). 

11 + 00 11 - “ ) ५ 1. 101 सर्व- ( {0 
सर्वे). ~ ° ) ऽ1 1 9 सविभक्ताति-; 71 3 "नि; 1161 
भि. ए» मात्रा हि; 72५ महता (£ मात्राभिर्‌). -- °) 
1 2 भगेर्‌ (0४ भोगैर्‌) . 21 निलयाः (0 सर्वैः). 

14 51 7, ©, (091. ) 14० (जण (1 18 ) 
-- ०) + (पा, 5०८. १, ) 121. 3 मतै" (10" राज ). ४ 
अवरयं राज्यकामैसते, -- 2 ) 1 8 1005 1 ¶1&1. 3 निवेद्य 
इति; 101 निर्वेद्यामीति. -- °) 8 (®०्श्‌ ¶्‌1 ध) च (६0 
सु-) + बराह्मणा अपि जीवितं. 

15 51 ०0. 16. -- °) 77, स्वाख्चः; 7 © "विदुषः, 
71 दिष्याख्नविदुषः स्वे. -- ५) ५ दरति सर्वेः; 21. 9. + 126 
109 अपि सवैः; 2: सवैरपि ए ८ 72५ 12५4-6 742 सुरासुरैः 
( 0" सवासवैः). 

16 “) 1 प्रति; ए8 तन (० निलय-). 1 एर ( 6806४ 
५) 2: 7 (चन्न 7५. 6, 79 71188108 ) -संरडधः; 143 
-सरभी. -- ५) 7० 2०त 11 90प8, ए ( 6690४ 8814 ; 128 
1188108) ¶9 (४ ४3 द्यसेद्यः ; 03 स्वमेद्य (10 अभेद्यः ), 


122 | 


कैरातपर्वं ] 


अति सवान्धनु्रीदान्दरतपुतरस्य काषवम्‌ ॥ १८ 
एतद चनमाज्ञाय भीमसेनोऽत्यमषणः । 

बभूव विमनास््स्तो न चैवोवाच किंचन ॥ १९ 
तयोः संवदतोरेवं तदा पाण्डवयोद्धेयोः । 
आजगाम महायोगी व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ -२० 
सोऽभिगम्य यथान्यायं पाण्डवैः प्रतिपूजितः 
युधिष्ठिरमिदं वाक्ययुवाच षदतां वरः ॥ २१ 
युधिष्ठिर महाबाहो वेशि ते हृदि मानसम्‌ । 
मनीषया ततः क्षिग्रमागतोऽसि नरर्षभ | २२ 
भीष्माद्‌ द्रोणाक्छृपात्कणो्‌ द्रोणपुत्राच भारत । 
यत्ते भयममित्रघ्न हृदि संपरिवतेते ॥ २३ 
तत्तेऽहं नाश्चयिष्यामि बिधिष्ेन हेतुना । 
तच्छ्रत्वा धृतिमास्थाय कमणा प्रतिपादय ॥ २४ 
तत एकान्तय्ुलीय पाराशर्य युधिष्ठिरम्‌ । 
अत्रवीदुषपन्नाथमिदं वाक्यविशारदः ॥ २५ 


¬ ---~-~- "~~ +~ 
~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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भरेयसस्ते परः कालः प्रापो भरतसत्तम । 
येनाभिमविता भत्रूत्रणे पार्था धर्नजयः ॥ २६ 
गृहाणेमां मया प्रोक्तां सिद्धि मूतिंमतीमिव । 
विद्यां प्रतिस्मृतिं नाम प्रपन्नाय ब्रवीमि ते। 

य मवाप्य महाबाहुरेनः साधयिष्यति ॥ २७ 
अस्गहेतोभहेनदरं च रुद्रं चैवाभिगच्छतु । 

वरुणं च धनेशं च धमेराजं च पाण्डव । 

शक्तो हेष सुरान्द्रष्रं तपसा विक्रमेण च ॥ २८ 
ऋषिरेष महातेजा नारायणसहायवान्‌ । 

पुराणः शाश्वतो देवो विष्णोरंशः सनातनः ।। २९ 
असख्राणीन्द्राच रुद्राच रोकपाङेभ्य एव च ¦ 
समादाय महाबाहुमेहत्कम करिष्यति ॥ ३० 
वनादस्माच्च कौन्तेय वनमन्यद्विचिन्त्यताम्‌ । 
निवासाथाय यद्युक्तं भवेद; पृथिवीपते ॥ ३१ 
एकत्र चिरवासो हि न प्रीतिजननो भवेत्‌ । 
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8 3 36.35 
६, 3 38 36 


ववा रणीम परीणन क | 


19 260"6 19, 91] 1088 6206606 79 68 (05 122188- 
108 ) 108 चैनं" उ” (68 वेर्द"). -- °) एज तस्थौ ; ए 
स्वस्थो (© त्रस्तो) 9 (चणन्‌ 1४43) बभूव शातिसयुक्तो. 
--०) 6 नवे प्रोः (0 न चैवोः). 9 (छण 13) 
गुरोर्वचन वारितः, -- ^+ध9 19, 59105 ९० त] 601071०. 

20 °) ©. + ततः (० तयोः). + 7 ७8. 4 1 एवं 
(0 एवं) -- ° ) 7०७ (रणन्ल 6५) ]धातथा (० तदा). 
8 (०06 105) राजन्ययोर्‌ (101 पाण्डवयोर्‌ ) 

21 ४) 1 8 (6०नु४ 79 ७8) अभि (10 प्रति) 

22 -235{016 22, £] 7788 ®ठणु) 61 ( 10910188106 ) 
103 उयासं उ“ {68} व्यासः). 2) 61 1. ५ (४ 
008४६ 6० ) 71 3 हदि संस्थितं; ४2 9 हृदयस्थितं (५ 
हृदि मानसं). -- °) ५ 71 भरतषभ (0 ऽसि नर) 

2४ °) 7) तथा (० कृपात्‌) 2) 1 तथेव च 
(1० च भारत) - ^ध9ः १8००, 9 8 26 0४ 124-5 
708 , 

187* दुर्योधनान्रषसुवात्तथा दुःशासनादपि । 

-- ००) 15 सप्रति (० संपरि). 0० यत्ते हृदि तु शचुत्न 
अयस 

24 ०) 8 (6४०९ 1/9) प्रम (0 ऽहं चाद्य ). - °) 
४, 8 8 7" 7५. 9 कर्म॑णा (ग हेतुना). - 4४५ 24 


ए 28 7 (60806 73, 128 11858106 ) 108. " 
188 प्रतिपाद्य तु राजेन्द्र ततः क्षि ज्वरं जहि । 
[281 75 म्रतिपद्य ; 70० अभिपब. 7५ रिषं (0). ज्वर }. ] 

25 °) ह 8 81 7५ 70 5 आनीय; ए» उत्तीर्य; ए 8 
आनाय्य (£: उन्नीय) 

26 21016 26, 2५ 71 105 व्यास उ. 
7८ धनुधेरः; ऽ युधिष्ठिरः (० धन ) 

27 2) 7 © (नण) 62) ` मयीम्‌ (10 मती) 

28 ०) 511 कुवीरं; ४ 3 720 71. + कुबेरं (0 
धनदा). 70: इद्र चेव वरण च. - °) 83 75 61969. + 
पांडवः (० पाण्डव ). 

29 ०) 51 ह» 0 स्व(51 अजेयो भिष्णुरच्युतः; 1 
71. 3 अजेयो (1 हि जयो ) वि(12: जि)ष्णुरच्युतः ; ७ 
विष्णुरीः सना . 

90 ५) 71 देवां (1० रद्रा), ठ (6660 81) 7 118 
अश्नाणि श्द्रादिद्राच्च. - °) ह» आदाय स (10 समादाय). 

91 °) ५ 28 ४ 58 नि(ग" वि)वासार्थंतु (५ प्रचा 
सा्थाय ) - °) (५ (धह 560, ॥1, ४8 1 {७४ ) चेत्थस्वं; 
1५ 7५ भवेयुः; ७1 भवेद्यः भवेद्धः) 

2 52“ = 1. 156. 8५, ~ 5 6७8०५७8 ६0६ "नो 
भवेत्‌ (1५ ४) -- °) 1४ हिट 0 तु (च). 51 
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तापसानां च शान्तानां भवेहुदढेगकारकः ॥ ३२ 
सृगाणाछफयोगश्च वीरुदोषधिसंक्षयः । 

मिभर्षि हि बहून्विप्रान्वेदवेदाङ्गपारगान्‌ ॥ ३३ 
एवयुक्त्वा प्रपाय छचये भगवान्प्रभुः । 

प्रोवाच योगतच्ज्ञो योगविचामयुत्तमाम्‌ ॥ ३४ 
धर्मराज्ञे तदा धीमान्व्यासः सत्यवतीसुतः । 
असुज्ञाय च फीन्तेयं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३५ 
युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा तदक मनसा यतः | 
धारयामास मेधावी कोठे काटे समभ्यसन्‌ ॥ ३६ 
स व्यासवाक्युदितो वनाद्‌ दैतवनात्ततः । 


भहाभासते 


[ केरातपर्व 


ययौ सरखतीतीरे काम्यकं नाम काननम्‌ ॥ ३७ 
तमन्वयुर्महाराज शिक्ाक्षरषिदस्तथा । 
ब्राह्मणास्तपसा युक्ता देवेन्द्रमृषयो यथा ॥ ३८ 
ततः काम्यकमासाद्य पुनस्ते भरतषेभाः । 
न्यकि्िन्त महात्मानः सामात्याः सपदासुगाः; ॥ ३९ 
तत्र ते न्यवसत्राजनन्कचित्काठं मनखिनः ¦ 
धटुरेदपरा वीराः शृण्वाना बेदयुत्तमम्‌ ॥ ४० 
चरन्तो मृगयां निलयं शुद्रै्बाणैमृगाथिनः । 
पित्देवतविग्रभ्यो निर्वपन्तो यथापिधि ॥ ४१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यक्पवणि सप्तचिल्ो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


281 7 (०००) 124. 6) सर्वेषां (1० शान्तानां ) 

9 ०) 51 1 उपसभमोगः; 8 28: 73 "भोगश्च ; 8 
"रोधश्च. - ०) 11838 वीर्दौ, वीरुधौ* 9५. - °) 78 
5 7४ 01-6 बिभर्षि चः; 79 © (छन्न 61) स्वं बिभर्षि 
-- ५) ए+ वेदाध्ययनतस्परान्‌ . भु 

$4 3606 84, प (+ 126 ८2४2 ) 108, वेकं उ“ 
(२७8) वै" ). -- ४) ठ (@८न्‌) 9) © 7५ 108 विभुः; 
ग्‌! © 101 ज्युचिः (10 प्रभुः) -- °) §1 योगतः ष्णो ; एए 
7४ 7५ रोकतत्वक्लो ; ए योगराखक्लो. -- °) ए3 21 70 
योगी (‡0" योग-) 

95 °) 29 75 7, © *राजं ; 7५1, 6 'राज्ञे (० शरान्न). 
¶1 1 तथा; 7५ © (कन्नु४ &) ततो (0 तदा). 51 
1. 3 77 11-5 धर्मराजाय धीमान्स. -- 35० = 1. 151. 
1५, -- °) 1 © ( चवण 69) ४01 अनुज्ञाप्य, ह+ 105 स 
(0५८ च). 

56 ° ) 4 तद्ह्म धर्मात्मा (४ ४192810. ) 
61 ह 239. 7" 71-6 @1 सदाभ्य $ 21. 2 70 7/3 तदाभ्यः. 

37 °) ए५ व्यासवाक्यप्रसुदितो -- ४) 51 1 वर्नं 
(० वनाद्‌ ). -- ०) 9 8 17० 73-+ 6 18 "कूरे ; 7 75 
- कूरं (0८ "तीरे ). ~ ° ) 14 (71 28 701 1९) 8 (@जश 
102) कानतं महत्‌ (0 नाम काननम्‌). 

98 °) 51 ए\ ८: 'राज्ञं (० "राज ). - ४) ए ए 
-विशषारदाः. 

39 ०) 796 (कन्थ 61) तत; काम्यं समासाय. 
~~ 4176 89०, ए 108, ‡ 

189 -ेयो देवपति यथा । 
संप्राप्य तदनं रस्यं, 


~~ ध ) 


-- ४) ¶1 61 यत्तास्ते; 79 (62-4 11 घनं ते (0 पुनस्ते) 
3, 4 231 3 10 ग &1 101 भरतषभ, - °) 13 अवसंतः; 
५ 8 121 न्यवरसंत ; 73 निवसतो ; 12 अविरत (10 न्य- 
विद्रान्त) -- ०) 51 ए1-3 70 सपरिच्छदाः; 71 सपुरोः- 
हिताः. 

40 2) 1 8 4 70 11-3. 5 6 ¶४५ 68 किचित्‌ ( {0 
कं“ ) -- ०) 61 1 102 -घीनाः; 9 ५ 73. 3 धीराः; प्र 
शूराः ({०" वीराः) -- °) ए 8 12 ग" 142 श्रण्वतो 2 
1 6 102 वेदनिः( 3५ 128 1४४ ˆ नि ) स्वनं 


(1010110४, -- 11740) 141 २८४१४ : 51 71 709 ¶ 6४-+ 
आरण्य; 71 चन (1). ~ 47" 1141116 - 23 12711 काम्यकः 
गमनं; 2५ काम्यकं; 726 व्यासदरीने प्रतिस्थ्रतिप्रा्िः; 1" 
काम्यकवनागसमनं; 1)1 व्यासवाक्यं ; 1: व्यासगमने विद्याप्रदानः 
(816), 78 प्रवेक्वाः; 126 काम्यकवनं ; 17 02 8 काम्यकवन- 
प्रवेदाः; 01 व्यासागमननिवतैनं. - 4470॥. 10. ( 0&पा 68, 
0168 0 0010) , 1 7018 86 , 71 8 (४8 10 #6). 
-- 51010 100. ; 1 4.8 , 21 43 


38 


2 ५) 4 विधिना; 25 विविक्त. ए 23५ 123 विदित 
प्राज्तम्‌; 1४ 08 विदिताम्रज्ञम्‌; 69 वितत" ; 6५ वितथ, -- 2) 
४ 28 26 7" 71-5 79 61. 8 7 पुरषषंभ (59. ५ 15 1/3 
भः; 00५ 71, 3 ग 61, 3 1५1 स) $ 29. 4 726 भरतर्षभ. 

4 5640116 4, 1008॥ षु 1088. ४8. युधिष्ठिर ङ. -- °) 
5 पक्षे कर्णे; ५ च कर्णे च (10 कवे कर्णे). -- °) ५ विक. 
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कैरातपर्वं | 


वे्पायन उवाच | 
कखचि्यथ कारुख धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
संस्मृत्य युनिसंदेशमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १. 
विषिक्ते विदितप्रज्ञमखेनं भरतपेभम्‌ । 
सान्त्वपूवं स्मितं कृत्वा पाणिना परिसंस्पृशन्‌ ॥ २ 
स यहूतेमिव ध्याखा वनवासमरिंदमः । 
धर्नजयं धर्मराजो रहसीदयुवाच ह ॥ ३ 
भीष्मे द्रोणे छपे कर्ण द्रोणपुत्रे च भारत । 
धनुरदथतुष्पाद एतेष्व प्रतिष्ठितः ॥ 9 
ब्राह्म दैवमासुरं च सप्रयोगचिकिस्सितम्‌ । 
सवील्ञाणां प्रयोगं च तेऽभिजानन्ति कृत्छश्षः ॥ ५ 
ते सर्वे धृतराष्ख पत्रेण परिसान्त्विताः । 
संविभक्ता तष्टा्च गुरुवत्तेषु वतेते ॥ £ 
सर्वयोधेषु चैवाख सदा व्ृत्तिरुत्तमा । 





षतः (0 च भारत) 

5 ०) 61 29 7 (च्व्नु 1 6) देवं ब्राह्मं (४ 
99080. ). 7 मादुषं 61 व्यं ) ; © + चासुरं (० आसुर). 
ए५ © ब्राह्म देवासुरं चैव. -- ?) 51 ए 72 71. 9 सयं सतिः 
किव्वितं; 8 72५-5 वायव्यं सचि"; 7० सराहखं चि ; 7४ 
म॑त्र॑सक [१ स्म॑त्रक ]चि; 7 ¢ (७००0६ ७1) स(7५ 08 सं) 
ग्रमो चिः -- °) ५ 7 तम्‌ (705 ते) (0 च). 
-- ०) 9 7 अभिजा' ; ह+ ते वे जा; 7 &1-+ ते विजा; 
0५ विजा्नति हि (० तेऽभि). 

6 °) 89 श्ल (10 गुरू) 8 7" 6५-4 1४ चैषु (01 
तेषु). ७ गुखष्वेषु प्रवतेते. -- ८4.109 6, 2५ 9 28. ; 

1401 रेकादयं च गताः सवै धातैराष्रेण भारत । 

7 ?) 14 7: समा (ग सदा) 2 72 ग्रीतिर्‌; 
तिर्‌ (10" वृत्तिर्‌) -- 46 ०2, 1, 8 2 7 (62८न 
{01--8) 108 , 

1.41* आचाय मानितास्तुष्टाः शान्ति ग्यवहरन्द्युत । 

8 ^© 8००, {2 1209 {0 108 : 

142; सम्रामनगरा पाथ ससागरवनाकरा । 

-- °) [1 सवं हि (० त्वयि). 21. 8 + 8 स्वपा; 21. 3 
तपा" (£ ब्थपा). 5 अयि त्वमाश्रयोखाकं ६9 7 भवाः 


। 


आरण्यकपवे 


३८ 
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शक्ति न हापयिष्यन्ति ते काठ प्रतिपूजिताः ॥ ७ 
अद्य चेयं मही इता दुर्योधनवजायुगा । 

त्वयि व्यपाश्रयोऽस्माकं त्वयि भारः समाहितः । 
तत्र करयं प्रपञ्यामि प्राप्काठमरिदम ।। < 
ङृष्णदेषायनात्ताव गृहीतोपनिषन्मया । 

तया भ्रयुक्तया सम्यग्नगत्सवं प्रकाशते ॥ ९ 

तेन त्वं जह्मणा तात संयुक्तः सुसमाहितः । . 
देवतानां यथाकालं प्रसादं प्रतिषार्य ॥ १० 
तपसा योजयात्मानञुग्रेण भरतषभ 1 
धयुष्मान्कवची सखङ्धी युनिः सारसमन्वितः। 

न कखचिददन्मागं गच्छ तातोत्तरां दिशम्‌ } ११ 
इन्द्रे ्ख्ाणि दिव्यानि समस्तानि ध्नजय । 
त्रादधीतैष्तद्‌ देवैवलमिन्द्रे समपितम्‌ । 
तान्येकथानि सर्वाणि ततस्त्वं प्रतिपच्छसे ॥ १२ 





नेव प्रियोसाकं. - °) 51 समाधितः; ए५ समर्पितः (0 
समाहितः) - 1 ०00. { ४ भ्‌. ) 8-109, -- ०) 9 83 
1) अत्र ; + 28 तत्ते (0: ततर). ए 8 12५. 6 प्रवक्ष्यामि, 

9 51000 9 (४. $] 8) -- °) ए 13 तेया गृही 
तया सः; 7 © ४; गृहीतया तया स. 

10 ऽ) उ. 109 (०. ए. 8). ~ ०) ७9. + ओतः 
(0 तात). -- ”) 1, 8. 4 79 8 1/5 संमरयुक्तः; 2० 26 
सुसंयुक्तः (0 संयुक्तः सुः). -- एः ५००. (11 ) 1011. 
-- ०) 8. + {9 8 प्रतिपाख्यन्‌$ 71 परिपार्यनच्‌; 05 8 
(७०९) 141) परिपाङ्य, 

11 1 0, 11००० (स र]. 10) -- °) 61 ए५-+ 
8 7 7 1/9 साधु- ("9 मौन-) (० सार). ए प 
ते सथितः; 21-9 120 71. 4-5 १५ { 2४61 ००५. ) -समाहितः 
(10 -समन्वितः ). -- 1) 231 6 "9050. गच्छ ४०५ तात. 

{2 ८} गू 60), भीतेः ४04 देवैः. 511 81. 3 तथा; 
8 (66606 1/5) पुरा (६० तदा). &9 1 95. तदा 
10 बर, ५ 7» दके (20 इन्द्रे). -- °) 1५ © (9८०९४ 
&) एवाच्नाणि (1० एकस्थानि). 9 81 73 © (९९० 
1) दिव्यानि (10 सवांणि). ~ 4४6 19, 8 118, : 

148; अनेन बरह्मणा तात सवं संप्रतिपद्यते । 
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शक्रमेव प्रप्य स तैऽक्ञाणि ब्रदाख्यति । 

दीक्ितोज्येव गच्छ तवं द्रष्टु देवं पुरद्रष्‌ ॥ १३ 

एवपुक्त्वा धर्मराजसमध्यापयत प्रथ । 

दीक्ितं विधिना तेन यतवाक्षायमानसम्‌ । 

अलुजह्ञे ततो वीरं भ्राता भ्रातरमग्रजः ॥ १४ 
निदेशाद्ध्मराजख द्रष्ट देवं पूरंदरम्‌ । 

धनुगाण्डीवमादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी ॥ १५ 

कवची सतठत्राणो बद्धगोधाङ्ुलित्वान्‌ । 

हुत्वाग्निं आाहमणानिष्कैः खस्ति वाच्य महाथ्ुजः॥ १६ 

प्रातिष्ठत महाबाहुः प्रगृहीतशरासनः । 





[ 18 स सवं अतिपत्स्यसे ({01 16 08107 1211; | 

19 °) 5 चक्रमेवाभिवीक्चस्व. 4.6" 18००, + 
19 & 118. 9 &882&6 &17७१ 1 ^ 7 (० 3). 

14 °) ५ तु धर्म्तस (70 धर्मराजस्‌ ). -- ”) ¢ ५ तदू 
({0 तम्‌). 71 उपाध्यापयत्‌; 71 अध्यापयति. 7» ७8 
परसुम्‌. -- “ ) 61 9 3 7 (छ्छल्नु 701 9, 6 } [आनेन ({0" 
तेन ). -- ५) 1 ए 7) 21-8 € (1 © 11 छतः (0 यत ). 
-- ०) ४.8 2 1" 1५. 6¶५ 68 + तदा (० ततो) 1 
08 धीरं (10 वीरं ). 


कति 


15 ०) 61 ए1-8 {0 101-3 दष्टुकामः; 7 6 देव द्रष्ट 
( र ४8४90 ), -- °) 7५ 12५ 72 गाजीवम्‌ -- ५) 
ए 1८ 73-6 71 अक्चथ्ये. 


16 °) 4 23. 4 70 71 ¢ "तनु (1०८ "तङ ) -- ०) 
= 1. 219. 5" , 216 16" 7 ©1-3 खङ्गी ; 04 ५ खङ्ध- (10 
बद्ध-). -- °) 82. 4 2 ¢ (6०60 &1) इत्वाम्ीय्‌ $ ॥, 
इताभिर्‌ . 

17 ए एवा ००, (षा ) 117०182. -- °) §1 [एवम्‌ 
{८ [उ)ध्वम्‌ ) 51 1 अवेक्ष्य च ; 79 ( ९९67४ 1) उवै 
क्षत ; 1४ निरीक्ष्य च (0 उदीक्ष्य च). 

18 ए (1 020. 18" (५ $] 1प¶) - ^. 18०५, 
५ 78 6 8 178 2 [08888६6 एश) 1 47. 1 ( प्०, 4) 
~~ 8 00. 181. ~ ° ) 2, 8 {7 105-6 क्षिप्रमाम. -- 1) 
9 धरुबोस्ं विजयस्तव (५ 1451 ), 701 यद्यदिच्छसि भारत 
-- ^./6" 18, पि (6्न्‌0 76) 108, : 

144+ अन्रुवन्ब्राह्मणाः पाथैमिति इत्वा जयाशिषः ।. 

.{ ५ 8 12५. 6 इति कृत्वा जयाीसते बाह्मणा वाक्यमनुवन्‌ , ] 
1 5 3 9 ५6 00114, : 

146* संसाधयसं कौन्तेय धुवोऽस्तु विज्ञयस्तव । 


महाभारते 





[ कैरातपवे 


घथाय धातराष्राणां निशश्वस्योर््वबुदीप््य च ॥ १७ 
तं दृष्टा तत्र कौन्तेयं प्रगृहीतद्चरासनम्‌ । 
अचुवन्त्राह्मणाः सिद्धा भूतान्यन्तर्हितानि च । 

धिप प्राप्हि कौन्तेय मनसा यद्यदिच्छसि ॥ १८ 


तं सिंहमिव गच्छन्तं शारस्कन्धोरुमयैनम्‌ । 


मनांस्यादाय सर्वेषां कृष्णा वचनमब्रवीत्‌ ॥ १९ 
यत्ते कुन्ती महाबाहो जातस्येच्छद्रनजय । 
तत्तेऽस्तु सवं कौन्तेय यथा च खयमिच्छसि ॥ २० 
मास्माकं क्षत्रियङ्कले जन्म कथिदवाञ्ुयात्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो नमो नित्यं येषां युद न जीविका ॥ २१ 


19 °) ए 28170104 6त तथा (813 41५ 6 त्तदा) 
प्रस्थितं वीरं. - °) 8 सिहस्कंधोरसं तदा (6 + तथा). 
-- ^{€\ 19०2, गष 4 141 ( 10161 1878 19० &2त 
19०८) 1208, 8 7088868 &1ए8 70 ^ 1 (7० 5) - °) 
8 प्रयातः पुरुषषेभः 

20 °) 7० यद्यत्‌; 12५ 61 यत्तत्‌ (0 यत्ते), -- (७५०४. 
20०0. -- °} 8 तत्ते सर्वं तथेवास्तु. -- ०) 511 वा (0 
च ). "1 1 1/2 मनसेच्छसि ; 7४ ७ 3 मनसी . 

21 “) 79 1/9 मा साह; ह+ मा चाह; © मार्म्यह. 
-- °) 1 अवाञ्चहि (0 श्रूयात्‌). 8 4 729 पुनजेन्ममवा- 
यात्‌ (728 समा ; + ` मवाञ्ुयां ) ; 9 जातुचित्‌ पुनस्ढवः 
(५1 पुनराहरवं; 1४1 राभवं ; 109 जन्म चारुयात्‌ ) °) 
€1 71 [अपि वा निल; 8 नमसयामि ({०" नमो निलयं) -- °) 
५ 8 70 74-6 चैक्ष्येण; 8 नायुध- (791 युद्धे न) -- ^#6 
21, 1 (1 01 11068 ‰-4 ) 1708 

146 इदं च मे पर दुःखं यत्वा पार्थं सुयो धनः। 
इष्टा मां गौरिति प्राह प्रहसत्राजसंसदि । 
तसाहुःखादिदं दुःखं गरीय इति मे मतिः। 
यदस्मान्प्रति सभ्येषु बह्वयुक्तम भाषत । 

[ (1, 1) 9 28 70 14 6मे परम, 73.56 च परमं (0 
च मे परर). 1 इागमे परा बुद्धि (० 16 7102 ध्‌) 
ष] यद्वा पाथं; ४ ए 7 (6ण्छन) 21-8) य स पाप, 1र8 
यत्तदा वे (० यत्वा पाथं ). -- (7 £) 89 + जनः; 
कुर" (0 राज ). ~ (7 4 ) ४ 8 1५ 10 124-6 यत्तत्प- 
रिषदो मध्ये ; ५ यसादस्मान्प्रद सैष ; 7 यसादन्यत्रहसैव (01 
१06 110" 121). | 
-- ^.#6 %1, 64 140०८4४9 20० (श्रा 76 8०र्पफएलन 
.1. ), 


॥ 1 


| 126 | 


कैरातपवै ] 


नूनं ते भ्रातरः सर्वे त्वत्कथाभिः प्रजागरे । 
रस्यन्त वीरकर्माणि कीतेयन्तः पुनः पुनः ॥ २२ 
नैव नः पार्थं भोगेषु न धने नोत जीविते । 
तटिबुद्धिभैवित्री बा त्वयि दीधप्रवासिनि ॥ २३ 
त्वयि नः पार्थं सर्वेषां सुखदुःखे समाहिते । ` 
जीधितं मरणं चैव राज्यमेशधयेमेव च । 

आग्ष्टो मेऽसि कौन्तेय खस्ि प्रामुहि पाण्डव ॥ २४ 


आरण्यकपव 


[ 3. 88. 97 


नमो धात्रे विधात्रे च खस्ति गच्छ नामयम्‌ । 
खस्ति तेऽस्त्वान्तरिकिभ्यः पार्थिवेभ्यश्च भारत । 
दिव्येभ्यश्वैव भूतेभ्यो ये चान्ये परिपन्थिनः ॥ २५ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भ्रादृन्धौम्यं च पाण्डवः । 
प्रातिष्ठत महाबाहुः प्रग्रु्य रुचिरं धनुः ।॥ २६ 
तस्य मागोदपाक्रामन्सवभूतानि गच्छतः । 
युक्तस्येन्द्रेण योगेन पराक्रान्तस्य श्रभ्मिणः ॥ २७ 





22 ८) 8 तव (0 वीर-) --°*) ५ 8 16 1 7५ 6 
पृण © [धकथ (० कीर्तः) 

25 ^) 23 न पुनः; ७ न चनः ({0 नैव नः). -- °) 
{3 नोत्र, 120 72. 5 6 नोप-; 7 © ( 6९060 62) नात्र; 1 
नापि (0 नोत). 125 -जीवने (‡०" जीविते). -- ८) 11 3 
( 06016 6011 ) © + छृष्टा; (5 (रलः (०. ) 61 8 10 तुष्ट 
(ग तुष्टिर्‌) ऽ भूतिर्‌; 2. पुष्टिर्‌ (10 बुद्धिर्‌). ~ 41/61 
239, "४ © (666 (४ ) 108 

147 आ्ा संजायते वीर त्वस्यरण्य प्रपद्यति । 

24 °) 8 भ्रतिष्ठिते (10 समाः) -- °) 8 सखर्गोथ नरः 
कस्तथा -- °) 1५ [ध [असि हि; 71 © + नोसि; 61 द्यसि 
(10 मेऽसि) - 1) 51 8 71-3 5 कौरव $ 1, 2.4 2 
५ 1 74. 6 भारत (1०८ पाण्डव ) -- 46 %4, } (51 
[1 3 4 01-3 07) 1106 9) 108. 

1481 बरूवद्धि्धिरुदधेन कायमेतच्वयानघ । 
प्रयाद्यविच्चेनेवाद् विजयाय महाबल । 

[ (1). 1) 1 विसेधोत्थ ; ४ 701. ८३ विरुद्धं न ; ५ (1 
88 ४1०९९ ) विरुद्धा न $ 126 निरदेन ; 2 विरोधेन (10 विर 
देन). 8 +. 6 बल्बद्धिर्विरोधो वै न कायंस्ते कदाचन. 
-- (1. 9) ५ 8 72+ 6 चाद्य; 7५ [एवास्तु (10 [ण]. 
वाञ्च ). 1 
-- 0 116 0४6 1216, 73 69. 4 108, 2/6 24 ¦ 

149 कृताद स्वस्िमन्त स्वा द्रक्ष्यामि पुनरागतम्‌ । 

%5 1 1. 8 121, 8 01. 25००, -- 25० = 8, 81, 1०. 
-- ४) + 9 8 वनाद्रनं ; 8५ नाभयः. - ^ 2५०२, 
14 73 72 &1 3 18. ; 

160 धर्मस्त्वां हिषतः पातु भास्करश्च विभावसुः! 
[१ ©, 8 जुषता पाथं (0 द्विषत पातु). ] 
~~ ५ 73 13 &1, 38 ©60४# ; ए 8 (81 0४0. 116 2) 129 
110 12५-6 108, 21/61 ‰6०० , 
151 हीः श्रीः कीर्वि्टतिः पुष्टिरमा रक्ष्मीः सरस्वती । 
इमा वै तव पान्थस्य पारयन्तु धनजय । 
[ (1५. 1) &981 70 14. 5 बुतिः (६० पूतिः). - (1.2) 





4 123 पथानः; 24 (0 85५ 8008 ) 06 पायस ( 0 
पान्थस्य ). "79 1 3 बरह्मा त्वा जाह्मणाश्चैव (101 {116 71107 
0211). ] 
-- 3 4 8 (81 00 106 1) 7 ( 6०60 ¶र)1 8) 74 1.8 
6006 >€ 181“ गू" ॐ ॥ [४ 108 गह" 285५०, 
1६9" ज्येष्ठापचायी ्येष्ठस्य आतुर्व चनकारकः । 
भ्रपद्येऽहं वसुन्सुदानादियान्समरदरणान्‌ । 
विश्वदेवासलथा साध्याञ्शान््य्थ भरतर्षभ । 

[ (1, 1) 7५ ए ८” च्येष्ठोपचायी. ५ ए५ 16 73 8 
(1 0 ) `मास्थित (ग "कारक ) - (7, 92) 8 श्येथा 
(101 `चऽह ) ] * 

-- 11616816 8 70८0६४5 1106 9 ० 148*, ~ °) 
४ स्वाम्‌ ({०" तेऽस्तु). 1९9 1.3 तु (10 ऽस्तु). 51 8 ५ 
51, 3 {26 1 8 , © अतः ( 0" आन्त ). -- °) 51 1. 8 
7013 सर्वशः; ८8 पार्थिव (0 भारत). 8 दिग्येभ्यो भरत- 
षम. - ©1, 3 1 00. 28०. -- °) 51 देवेभ्यश्चेव $ + 
पार्थिवेभ्यश्च "1 09-+ 1/1 पाथिवेम्यश्च सर्वेभ्यो (५ 25). 
-- 7) ¶ अ+ 2 केचित्‌ (01 चान्ये). ~ ^#6. 95, 
2 ए 126 12" ५-6 18 

158 पएवसुक्तवाहिषः छ्ष्णा विरराम यशस्विनी ।; 
11116 (4 118. 

164, अवरोधाद्रने वासात्सनैसखहरणादपि । 

इदं दुःखतरं मन्ये पुत्रेभ्यश्च विवासनम्‌ । 
26 ०) ¶ ४, + 7४1 अदक्षिण ततः ($ ४0870.) , &1 
प्रदक्षिणं पुनः. ~~ 41161 26००, 1 84 6 71-8 8 18. ; 
158* क्रष्णाकटाक्चपाथेयं हदि कृत्वा ततोऽज्जैनः। 
-- °) 9 सुमनाः प्रीतिमांसदा. - ^1#6" 26, ¶ 1. 8, + 
1011 108, : 
156 शनैरिव दिशं वीर उदीचीं भरतर्षभः । 
संहरंस्तरसा बक्षांल्रुतावद्ीश्च भारत । 
असजमानो वृक्षेषु जगाम सुमहाबलः । 

27 “) 4 स 1088. अप (0 अपा). ~ 15 8 

0०. ११०५. -- 46 91, ए 2 1 (छन्न 7019 } 1६, १ 
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सोऽगच्छत्पवेतं पुण्यमेकाहव महामनाः । 
मनोजबगतिभूता योगयुक्तो यथानिरः ॥ २८ 
हिमवन्तमतिक्रम्य गन्धमादनमेव च । 
अत्यक्रामत्स दुगणि दिवारात्रमतन्द्रितः ॥ २९ 
इन्द्रकीरं समास्ता ततोऽतिषठद्रनंजयः । 
अन्तरिक्षे हि छश्राव तिष्ठेति स वचस्तदा ॥ २० 
ततोऽपरयत्सन्यसाची बृकषमूरे तपस्िनम्‌ । 
ब्राहया भिया दीप्यमानं पिङ्गलं जटिलं कृशम्‌ ॥ २१ 
सोऽ्रवीदसैनं तत्र स्थितं चष्ट महातपा; । 
कस्त्वं तातेह संभराप्नो धरुष्मान्कवची शरी । 
निबदासितरत्राणः श्त्रधम॑मनुव्रतः ॥ ३२ 

15प* सोऽगच्छ्पव॑तां स्तात तपोधननिषेवितानू 

दिष्यं हैमवतं पुण्यं देवजुष्टं परंतपः । 
{6 98, 29. 1 
28 १1५ 8 00. ०8०-29०, -- ५) 61 स गच्छन्‌; ६1 


101 आगच्छत्‌ ; 2 282 8 14. ४8 124५-9 अगच्छत्‌ . ६4 
71 रम्यम्‌ (० पुण्यम्‌). -- ०) 8 (79 6 ० ) सु- (0 


[राब). + °बरूः (0? "मनाः) -- °) ५ सं तत्र जवगो 
भूत्वा. -- °) 51 ए" महाबदः ; 726 महा( ८ यथा 9817 {6४} 
निरः, 


29 11४ ७४ 000. 29०० (, ए 1. 28). -- ^) 51 अनु; 
8 अलयक्रामत (०0 स ) ;ए५ अभ्य" , (0 अलय }). 1 1९ 
7001 05 7161 सु (0 ख). 175 &४-+ दिवारात्रं (0 
स दुर्गाणि), 6 ध्यायन्नख्राणि (0 दिवाराच्रम्‌). 71 अररिदसः 
(10 अतन्द्रितः). 

0 °) 2 (कन्न ए1) इईद्रकीरुकमासाद्य. - ?) 
1 799 1/9 तत्रा (10 तत्ते). - ०) 2 8 {0 104-6 
°रिक्षेति; ८ रि(253. 8 "री श्चि च (0 'रिक्षे हि). 2 ह; 
ए सु-; ए ४ ५ [अ]ुथ); 61. 8 सं (0 हि). -- ^) 1 
तिष्ठ तिष्ट (0 तिष्ठेति स). 18 स; 3 च (० सर ). - 4461 
90, 9, 4 ए 7 ( श्नु 121 8) 18 

158 तच्छरृष्वां सवतो दृष्टि चारयामास पाण्डवः । 
~~ ए {23 (0010 0. 11068 84 ) 0007 ` 9 (6966ु)# ©2 
1/8) 18, 2{{6 30 
169! गवा स षडहोराज्रान्ससमेऽहनि पाण्डवः 1 
भस्येन्द्रकीरुखय श्युमे तपोयोगपरोऽभवत्‌ । 
ऊध्वैबाहूने चाङ्गानि भ्रास्पन्दयत किंचन । 
समाहितात्मा नियतः सहस्राक्षसुतोऽच्युतः। 


` { (14, 4) 7४ ©» सहल्राक्ष सरत्खितः (0 ४6 086५० 


महाभारते 


[ कैरात्तपर्व 


नेह शसेण फर्तव्यं शान्तानामयमाङयः । 
विनीतक्रोधहषाणां जाह्मणानां तपस्विनाम्‌ ॥ ३३ 
नेहास्ति धुषा कायं न संग्रामेण कर्हिचित्‌ । 
निशिषैतद्भनुस्तात प्राप्रोऽसि प्रमां गतिम्‌ ॥ ३४ 
इत्यनन्तौजर्यं वीरं यथा चान्यं पृथग्जनम्‌ । 

तथा वाचमथाभी्ष्णं बाह्मणोऽजनमबरवीत्‌ । 

न चैनं चारयामास पैर्यात्सुदढनिथयम्‌ ॥ २५ ˆ 
तद्ुनाच ततः प्रीतः स द्विजः प्रहसनिव । 

व्रं वृणीष्व भद्र ते शक्रोऽहमरिद्दन ॥ ३६ 
एवयुक्तः प्रत्युवाच सहस्राक्षं ध्नेजयः । 


प्राञ्चि; प्रणतो भुत्वा शूरः इरडुरोद्रहः ॥ ३७ 


191) | 

31 °) 71 इति ; 8 2 7 12५4-6 अथ (10 ततो). 64 
सव्यसाची ततोपद्यद्‌ . 

92 °) 51 ह" 59 + निबद्धासितनु" ; 1/9 बद्धासिः 
सतर , 

33 ०) {9 82 70 ५ 6 एष (10 अयस्‌) 

54 °“) © + नेहात्र. - ०) ए ऽ 23 17५1) 7५-6न 
संमरामोत्र (5: "सि ); 7"-8 न च युद्धेन. 

95 144 00 85००, -- °) §1 1 9 4 7 अनन्या 
(71 7५ "नता )मोजसा; ‰» 7 ओजसा तेजसा ; 23 1५ 126 
अर्नतमोजसा (२5५ अर्नि्येनौजसा ) ; 71 ५ अनन्य(75 “न्या )- 
मोजसा ; 7 अनन्याश्चरोजसा ; 8 अलभ्यमोजसा; "४ 6४ 
इयर तेजखा (० इत्यनन्तौजसं) प ए" वीर (7 वीरे). 
--- ”) ए नान्यः; 7" चान्यः (01 चायं) 51 1.9 10 
1" 1 -५ पुमान्केचित्‌; ८५ 2 16 71 पृथग्जनः -- °} 
1 + 761 79. 8 यथा. 51 1 3. 4 121-8 तत्वस्र्‌ $ ८2 2 
70५ 1" 0५-5 हसन (10 वाचम्‌). ए इवाभीक्ष्णं (51 
श्ष्णो ); 7 6४ + अभीक्ष्णं स; 1४, तथाभीक्ष्णं (0 अथा 
भीक्ष्ण). © न चोवाच वतोभीक्ष्णं ब्राह्मणोत्तममयैनः. - 
5 वीर्यात्‌ ( {0 धेयात्‌ ). ऽ1 सुकृति ; 71. 3 4 ए 7 
71. 4 6 सुश्रत $ 5 सुष्टति' ; 13 3 सुकृत" ; ¢ सुद्डनिश्चयः; 
171 ` निश्चित 

36 ०) 51 1 9 79 71-8 उवाच त ( 0 1908). ). 
-- 61 ०. 860-81०. -- ^.&€@ 36००, 9 124. 6 +०8त 
89०४, 1 ९९01010 10 11 1#8 ए"ुन 1966 ~ ०८) 33 कामाः 
स्वृणीष्व रोकास्स्वं म्रा्ठोसि परमां गति (५६. 89%)}. 

87 51 01, 8१० ( 6. ९.1 86), -- ००) 8 ए ( 6060४ 
८५) 7 70५. 6 प्णञ्‌0. प्रह्युवाच १०१ सहस्राक्षं, 1 महा- 
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कैरातपर्वं | 


ईप्सितो दयष मे कामो वरं चैनं प्रयच्छ मे। 
त्वत्तोऽद्य भगवन्न त्लमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३८ 
प्रत्युवाच महेन्द्रस्त प्रीतात्मा प्रहसन्निव । 

इह प्राप्य किः कायमचरैस्तव धर्नजय ¦ 
कामान्वृणीष्व लोकां प्राप्नोऽसि परमां गतिम्‌ ॥ ३९ 
एवयुक्तः प्रत्युवाच सहस्राक्षं धनजयः। 

न रोका पुनः कामान्न देवत्वं डतः सुखम्‌ ॥ ४० 
न च सर्वामरेश्वयं कामये त्रिदजाधिप । 

भ्रात सान्विपिने स्यक्त्वा वैरमप्रतियात्य च । 


आरण्यकपर्व 


[ 8. 89. 8 


अकीर्तिं सर्वरोकेषु गच्छेयं शाधतीः; समाः ॥ ४१ 
एवयुक्तः प्रत्युवाच वृत्रहा पाण्डुनन्दनम्‌ । 
सान्त्वयज्शछक्ष्णया चाचा सर्वलोकनमस्कृतः ॥ ४२ 
यदा द्रक्ष्यसि भूतेशं यक्षं श्ूरधरं शिवम्‌ । 

तदा दातास्मि ते तात दिव्यान्यख्ाणि सर्वशः ॥ ४३ 
क्रियतां दशने यज्ञो देवख परमेष्ठिनः ! 

दश्चेनात्तख कौन्तेय संसिद्धः खगमेष्यसि ॥ ४४ 
इत्युक्त्वा फल्गुनं शक्रो जगामादशचेनं ततः । 
अजुनोऽप्यथ तत्रैव तसौ योगसमन्वितः ।। ४५ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकरपर्वणि अष्टा्चिरो ऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


२० 


जनमेजय उवाच । | 
मगवञ्श्रोतुमिच्छामि पार्थस्यद्धिष्टकर्मणः । 
विस्तरेण छथामेतां यथाख्ाण्युपब्धवान्‌ ।। १ 


भुजः (£ धरन) -- °) 51 ह+ 58 7० 1-5 7 मयते 
({0) "णः }. 

58 ०) ५ 8 7071 4 6वै (गमे) - 2) ह+ 3४ 
© चैव (10 त्वेनं ) ; 53 चेमं $ 725 श्रेष्ठ (0 चेन ). 51 1. 9 
1701-9 वररैष प्रदीयत ; 7 वरश्रेष्ठ प्रयच्छति. 

89 ॥ 71 001 (191 ) 89०40 -- 891 = 84५. 
-- % ) 289 71 13५. € सं (70 च) ए 89५1, {9 ऽप 
& प]. 0 86०५ 

40 ^ 71 00 40०० ( ए. 89) , ¶ृ1 00) 40-41, 
-- 40 = 42०. -- °) 1 9 ५ 7४ 5-5 रोभाक्न (10 
खोकाज्ञ), -- ०) 21 7 पुनः ({0" तः). 

441 गु} ०0. 41 (५. ₹1 40) - ०) & (6०0४ 68) 
10 विजने (0 विपिने). 

49 २) 51 1 रदं; ए (? &088 ) च्यंबकं (101 व्यक } 
89 हरं (० शिवम्‌). 234 यवकं श्ूरुपाणिन. -- °) 9 
कौतेय (०९ ते वान). 

44 ०) 51 1 $ 7५ 0४5 719 5 ४1 देवस्य (101 
कौन्तेय). 

45 °) ए ७1 फाद्गुनं (5 ह" भगवान्‌; 9 अश्चनं 
[१ &०88 1) (0 फल्गुनं), -- °) ५ ए 120 70 72५4-8 १9 © 

11 | 


कथं स पुरुषव्याघ्रो दीधेबाहुधेनजयः । 
वनं प्रविष्स्तेजस्वी निमेलुष्यममीतवत्‌ ॥ २ 
किं च तेनः कृतं तत्र वसता ब्रह्मवित्तम । 


2 3 1618 
६8 3 38 3 
॥ 3, 38 3 


पुनः; 71 गतः ({० ततः). - ०) 1५ एकस्‌ (० एव). 
-- °) 51 1 713 योगबलान्वितः, 

(0100० 011, 9 21 74 6. 64 ष्णा 0060. 
~~ 1400} 2 ८५१ , 1 1 109 1! $ $ आरण्य ; (23 अरः 
ण्यक, -- 540-041 20 ; ए1 कैरात; ¶७ 1, 8 1 किराताजै- 
नीय. -- 47. १091९, ए+ अज्जैनयोगाश्चयः; 120 दन्द्रकीरा- 
जुगमने इत्व्रद्मीनं ; 71 ; 6 इन्द्रकीलगमनं (78 "गमः); 73 
इन्द्रकीरगमने ईदामगनः (810), १ 617 शक्र71 इन्दर्‌ )- 
दर्शनं; & इन्द्राैनसमागमः, -- 414, 0 ( 7६ प.68, 
0108 0" 101) : 70 8 5१, 71 98 (&§ 1 ¢}. 
-- 1014 10 : 70 59, 71 &9 


39 


2 18 00. 9 ~ ५) £ ए 7 70५-8 प५ यथाच 
(0 कथं स). 

9 ०) 8 [अनिन (0 तेन). ए५ तातः; 78, 8 कस (0 
तन्न). -- 51 ०८. (शु, ) ०-4*. ~ °) 8 द्रो (६ 
स्थाणुर्‌). 
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£ १ "१ कथं च भगवान्ाणुरदवरजश्च तोपितः ॥ 


एतदिच्छाम्यहं भरोत त्वसपरसादाद्विजोत्तम । 
स्वं हि सर्वज्ञ दिव्यं च मासु चैव वेत्थ ह ॥ 
अलयद्धतं महाप्राज्ञ रोमहषणमजनः 
भवेन सह संग्रामं चकाराप्रतिमं किर । 
परा प्रहरतां शरेषठः संगरामेष्वपराजितः ॥ ५ 
यचछरत्वा नरसिंहानां दैन्यहषोतिनिसखयात्‌ । 
सुराणामपि पाथोनां हृदयानि चकम्पिरे ॥ ६ 
यचच छृतवानन्यत्पार्थस्तद सिरं चद्‌ । 
न द्यख निन्दितं जिष्णोः सुष्स््ममपि रक्षये । 
चरितं तस्य शूरख तन्मे सव प्रकीतेय ॥ ७ 
यैदांपायन उवाच । 
कथयिष्यामि ते तात कथामेतां महात्मनः । 
दिव्यां कौरवक्ञादैर महतीमद्तोपमाम्‌ ॥ ८ 
गात्रसस्प्संबन्धं तयम्बफेण सहानघ । 








4 €] 09. 4० (©, ९1. 8). - °) 61 1 हि ({० 
च). 3 7८1 २ त्वं हि सर्वं भविष्यंति. -- °) 61 1 
मानुष्य. <1 71 छ न; ५ 6५-+ चापि (£ चैव). "४ 0-५ 
हि (£ ह 

5 ५) 1 1, 3. 4 महाबह्यन्‌ ; 84 29 121-8 5. 6 इदं 
(2५ अहं ; 71. 9. ५ इह ) ब्रह्मन्‌ (0 महाप्राज्ष ). ॐ 81-8 
109 4 अल्यद्धततमं ब्रह्यच्‌ ~ ४) {8. ५ (1 0५०६ ) ए 76 
71 +-° रोम (० रोम ) 

५) 33 76 76 8 (62९०0 5 © 1/3) तच्छत्वा 
~~ °) + 7: श्राणा पार्थिवानां च 

¢ ०) 61 1. 9. ५ 26 01--8. 6 यच्चापि @. - ४) 61 
एर! 8 7५ 01-8. ¢ अपिं मे (६0 अखिलं ). - ०) 111 कम॑ 
(10 जिष्णोः). - ०) ए हर्य च (0 दारस्य). - 1) 
१1 79080, वन्मे ४06 स्वे, 91 &1, 8. 4 1911-8. 5 तस्मा 
त्वमपि कीतय 

8 °) 51 1 8 7५ 719. 5 राजन्‌ (० तात). + 
अहं ते कथयिष्यामि ~ ०) एए४ 7 1५ 6१ 0४ पौरवः (‡०५ 
कौ") 

9 ५) प (+ "081 ) 1 741 "संस्पदौसंबद्धा ( 1 59 
13 "बद्ध; 70141 बेधा ) ; ए + 1/2 'स्पचंनसंभाषं (102 "ब्धा ). 
~ ४) {2 8 70 8 (6०60 गु 61 111) अ्यबकेण ( ४8 1 
४९ ) , 06 6७ "न, ४ 72५1 7 महान $ 8 (€व् 


महाभारते 


[ केरातपर्व 


पार्थख देवदेवेन श्रृणु सम्यक्समागमम्‌ ॥ ९ 
युधिष्टिरनियोगात्स जगामामितविक्रमः 

शक्रं सुरेश्वरं द्रष्ट देवदेव च शंकरम्‌ ॥ १० 
दिव्यं तद्भसुरादाय खड च परुषषेभः 

महाबले महाबाहुरडनः कायसिद्धये । 

दिं ह्युदीचीं कौरव्यो हिमवच्छिखरं प्रति ॥ ११ 
एन्द्रिः स्थिरमना राजन्सवंरोकमहारथः । 
त्वरया परया युक्तस्तपसे धतमिश्वयः । 

वर्नं कण्टकितं घोरमेक एवान्वपद्यत ॥ १२ 
नानापुष्यफलोपेतं नानापश्षिनिषेवितम्‌ । 
नानाश्रगगणाकीणं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ १३ 
ततः प्रयाते कौन्तेये वनं मानुषवर्जितम्‌ । 
शङ्धानां पटहानां च शब्दः समभवदिवि ॥ १४ 
पष्पवषं च सुमहन्निपपात महीतले । 

मेषजालं च विततं छादयामास सवतः ॥ १५ 





6५) महाहवे - °) 12 725 राजन्‌ (0 सम्यक्‌ ). 

10 ऽ1 1 0४ 10०2, -- °) {8 71 7 @& (@ष्व्शु00 
1) च; ४ तु (‡ स) 

11 °) 69. 4च ({णःतद्‌) -- ०) 8 77५ 6 
कनकर्सर; ए 4 12५५ 71. 3 79 &1 3 पुर्षषेम ~ °) 51 
8 ५ 6 प्रागुदीचीमरिदम ; 1 71-8 प्रागुदीचीं धनंजयः, 
-- °) 61 (1 9 1 11-9 & प्रतस्ये (101 ह्यदीचीं ), 

12 ५ © (७५५७४ ©) पेद्विः स्थिरो महाराज (६0 °), 
श्रिया परमया युक्तः ({०८ °), 2" कृत (0 त" 7 ०), 
-- °) 51 ए 8 8 (@०नु४ 289) 125 करक. 51 
(€ढ0नु00 2) 126 3, 8. 5 दुर्ग (० घोरं ). ~ 7) © 
10 एकमेकोन्व. 

15 2) 8 "नि(&1 ४1. 3 "विनादितं. - ^€ 18, 
11018 : 

1601 गन्धवैरष्सरोभिश्च करीडद्धिरपरोभितम्‌ । 
मत्तः फिपुर्षैश्वैव पान भूमिगतैस्तथा । 
तस्ियाभिः समन्ताच्च व्याच परिवीक्षितः। 
जगाम नरादृरो देवं द्रष्ट पिनाकिनम्‌ । 
-- 19० = 1, 18 8 
14 51 ए 000, (४91. ) 14५२, 
( ‡0 कौन्तेये). 
15 °) 2, ५ 1358 70 11. 6 [अनु ({0 सुः ), - ") 


-- °) 8 बीभत्सौ 


[ 180 | 
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अतीत्य वनदुगोणि संनिकर्े महागिरेः । 

शुशुभे दिमवत्पृष्े वसमानोऽजुनस्तदा ॥ १६९ 
तत्रापरयद्‌ दुमान्फुष्टान्विहगैर्वस्यु नादितान्‌ । 
नदी बहुलावतो नीरवैदू्यसंनिभाः ॥ १७ . 
हंसकारण्डवोद्वीताः सारसाभिरुतास्तथा । 
पस्कोकिलरुताशैव क्रौश्ववर्दिणनादिताः ॥ १८ 
मनोहरनोपेताससिन्नतिरथोऽजैनः । 
पुण्यशीतामरजलाः पर्यन्प्रीतमनाभवत्‌ ॥ १९ 
रमणीये बनोदेशे रममाणोऽजुनस्तदा । 

तपस्युग्रे वर्तमान उग्रतेजा महामनाः ॥ २० 
दर्भचीरं निवस्याथ दण्डाजिनविभूषितः । 

पूर्णे पूर्णे प्रिरात्रे तु मासमेकं फलाशनः । 
द्विगुणेनैव कालेन हितीयं मासमत्यगात्‌ ॥ २१ 


--~--- [1 ए ए 7 1 


8 सततं ({0\ वि") -- °) 5172 8, 11-3 सर्वदः 

16 ०) 2 ^+8 70 7५ 6161 + सोतीलय 
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(0 [अआ]पदयद्‌ ). -- ") 701 11 9 विहंगैर्‌ ५ ५५11 ण 
-~ ०) {2 70 ५ 9 विपुरावती -- ८) 61 1 8 {20 
719 8 "सप्रभाः; ए५ ५ 8 1" 7५ ० चैद्‌(० “डू )यैविम(ए५ 
"सकि )रप्रभाः 

18 °) 51 {1 हंसं 

20 1 001 0५ ( 1008 101 19०) -- २) (9 & 
( €६०७])४ ©1) -रथस्ततः 

21 ^€ 2।०२, [ट 13 10 12५ 6 168 2१०५. -- ° ) 
<} 1 8 + 7५01856 तु; 2 52 71 2 + 6 हि; 513 4 
१1 च (० [खव) - 1) 5} 1 8 4 1 4 6 75 
1701-8 5 अभ्यगात्‌; 53 101 अलययात्‌; 0: 3४ ¢ अभ्ययात्‌ 
५ द्वितीये च समभ्ययात्‌ . 

22 2) ग & (कष्टम ७1) करेण (1० पृश्चेण) 51 
5 78 पु ©1 आचरत्‌ -- ४ 23 12" {+ 6 169 22५ 
{© 21०2 -- °) 8 जीर्णं (० शी) -- °) 51 ए ग 
© (@०ष्ण्ल &) ` सुक्तवान्‌. 

2 ०) 51 9 0५ 01-8 ४ [पिः ४2 हि (गतु) 
<1 अच; ¶५ अत्ति- (०9 अथ) 11 चतुर्थे थमं प्राघ्ो. -- २) 
19. + 8 7४.7५ ० मासे भरतसत्तमः (9 2 5 म). -- %) 
र, निराहारः (० महा ), ४१ स तदा (10 अभवत्‌). -- 1) 
23 10५४ 09 64 पदागुष्ठामः- . 5 -निष्ठितः; ए 23 72111, 2 


आरण्यकपवै 


[ 8. 39. 7 


तृतीयमपि मासं स पक्षेणाहारमाचरन्‌ । 

शीणं च पतितं भूमौ पणं सयुपयुक्तवान्‌ ॥ २२ 
चतुर्थे तथ संप्राप मासि पूरण ततः परम्‌ । 
वायुभक्षो महाबाहुरभवत्पाण्डुनन्दनः । 
ऊर्ष्वबाहूर्निरारम्बः पादाङ्गष्ाग्रविष्ठितः ॥ २३ 
सदोपस्पशेनाचाख बभूवुरमितौजसः । 
विद्युदम्भोरूहनिभा जटास्तस्य महात्मनः ॥ २४ 
ततो महर्षयः सर्वे जग्यरदेवं पिनाकिनम्‌ । 
शितिकण्ठं महाभागं प्रणिपत्य प्रसा च । 
स्वे निवेदयामासुः क्म तत्फर्गुनसख ह ॥ २५ 
एष्‌ पार्था महातेजा हिमवत्पृष्ठमाधितः । 
उग्रे तपसि दुष्पारे सितो धूमाययन्दिश्षः ॥ २६ 
तख दवेश्च न वयं विश्नः सर्वे चिकीर्षितम्‌ । 


वि 


न~ न न "षणि परिणी 


9 6 6 -पिष्ठितः; 12 ८9 -पीडिताः 

24 ^) 91 प्व1 7०५ 75 चेव ; 3 तस्य ; ६५ 12, 3 तत्र; 1४ 
चापि (0 चास) - °) 51 7८ "दर; [1 8 71-8 6 -धर' 
(101 "रुह ) 

25 १) 51 1 {73060 जग्मुः ४०१ देवं -- ^€ 2६०५, 
एए (च्ष्व्श 3) ए 10 70५4 6 141 (00087 ग 1160 0, 
25० ) 7708 ` 

161* निवेदयिषवः पार्थं तपस्यु्े समास्थितम्‌ । 
[ + व्यवस्थितं ; 5: समाहितं ] 
-- 1९2 ५ 2 7" 1५4 6 070 25००. -- °} 19 & नीरखकर. 
8 महादेवं -- °) 20 7 8 अ(1० {36 ते )भिवाद्य प्रणस्य 
च - 1) 10५ 113 5 फालुनस. 2 4 8 77 72५4 6 तं 
( ए 3४-५ ते) प्रणम्य महादेवं शंसु: पाथ॑कमं तत्‌ 

26 ५) 8 (6८6) 141) पकः (10 पप). - °) 83 
© 'पाश्चम्‌ (0 पृष्टम्‌) 1 9 28470 72, 64 आस्थितः; 
एए आगतः (4० आभितः) ~ ०) ह+ 72] 708 21 88 
घूमापयच्‌ ६42 धूमसुत्पादयन्दिशः 

27 ?) 12 76 कमै (1 सवे). 8 (€र०ग्‌४ ए 7४ ) विजा 
नीमो मनीषितं - +€ 2१, 1 9 ए 1 (6५०४ 71-5) 
108. , 

169: तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
उमापतिभरतपतिवोक्यमेतदुवाच ह । 

28 €) देवदेव आह ; 71. 2 70 महादेव उ ; 8. + 71 
दरश्वर उ” ; 7४ ७५ श्रीमहेश्वर उ (6५ ०. उ ) -- 4.6 


[ 181 | 


8. 89. % | 


संतापयति मः सर्वानसौ शाधु निवायंताम्‌ ॥ २७ 
महेश्वर उवाच । 

सीध गच्छत संहृष्टा यथागतमतन्िताः । 

अहमसख विजानामि संकर्यं मनसि सितम्‌ ॥ २८ 

नास्य खर्गस्पृहा काचिननैशवयस्य न चायुषः । 


महयभासे 


[ कैरातपब 


यच्वस्य काष्वितं सवे तत्करिष्येऽहमदच् वै ।॥ २९ 
वैदोपायन उवाच । 

ते श्युत्वा शर्ववचनमृषयः सत्यवादिनः । 

्रह्टमरनसो जग्धुयेथास्वं पुनराश्रमान्‌ ॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनचत्वारिश्यो ऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


५9 


| वेदापायन उवाच । 
गतेषु तेषु सर्धषु तपस्विषु महात्मसु । 
पिनाकपाणिमेगवान्स्ेपापहरो हरः ॥ १ 
कैरातं वेषमाखाय काश्चनद्वमसंनिमम्‌ । 
विभ्राजमानो वपुषा गिरिरमेरुरिवापरः ॥ २ 
श्रीमद्धनुरुषादाय शरांशाशीविषोपमान्‌ । 


निष्पपात महाचिष्मान्दहन्कक्षमिवानलः ॥ ३ 
देव्या सहोमया श्रीमान्समानव्रतवेषया । 
नानावेषधरैदैटेभूतैरयुगतस्तदा ॥ ४ 
किरातवेषप्रच्छन्नः स्ीमिधानु सहस्रश्षः । 
अश्ञोभत तदा राजन्स देवोऽतीव भारत ॥ ५ 
क्षणेन तदन सवं निःशब्दमभवत्तदा । 





४०6 26. 1. 2 8 7 (6५60 1721-8) गु (6४५6४ &1) 
1128 : 

168*+ न वो विषादः कतैव्यः फल्युनं प्रति सर्वशः । 

[ 80106 1088. फास्युनं. १ © ( 6८०0४ &1) सर्वथा ] 

29 ५) 51 78 ¶" खर्ते (६० खमै-). -- °?) ए 8 7" 
7५ 6 तथा 3 7-श्चना (०्नचाः). -- ०) 0231384 
07 04. 8 (४ © ४3 तख ; 32 7४1 असख (10 त्वस्य). 1१ 2 
( 01016 ९011. ) ©. + 141 प्रां ; ©1 0: प्रा्षं (10 सर्व॑). 
-- °) 61 1. 9 + 76 72-9. 5 तदद्य (7५ तदख; 7४ 
तत्सर्च ) करवाण्यहं, 

90 51 ०. 30, [0० 7088 00. तैद" °, -- ° ) 
8. 4 ए 100 721. 4-6 तच्छ्रस्वा. 1, + 20 01-8., 6 भगवः 
द्राक्यं; ८४ तस्यं वचनं ; 13 ऋषयो वाक्यं ; 1/1 सलयवचनं. 
-- °) ए (6८० 1 10 , §1 ००. ) यथासखराच्‌. ८1 9 
7 © पुनराश्रमं (7 61 ` मात्‌); 9 2 7 7.6 “छ्यान्‌. 


0010४00. -- 11५9 2५५५८; §1 1 [108 ¶ृ9 (&8-4 
आरण्य, -~ 6/2 -2*0८40 ; 1. 8 24 16 कैरात $ 3 282 
1001. 08 14. 6 ग 61. 9 किराताजैनीयः; 128 कैराताजैन 
-- 440. 1100006; 3५ 75 हाञयु(1)6 महदेव ) वाक्यं $ 71 
0 141 अज्जुनतपश्चरणं (11 “शव्या ) ; 725 ईद्रकीरु अञ्यैनतप- 
श्यौ; 79 तपश्चयौ; ग © तपश्चरणं. - 410. 10. (68, 


०108 0 00011) 1 19 प © 14 38, 71 89 (28 1 
१०४) , ॥्‌ 36 ~ 51014 10 ; 70 85 71 33. 


2 51 ०.9 -- °) ग्‌] (५ + रूपम्‌ (101 वेषम्‌). 
-- °) 70 ¶ 69 3149 (संनिभः. -- °) [9 81, + 0 


7५ ५ विपुर (0 वपुषा ). 

ॐ °) 51 1 719 चित्र; ए५ 72, श्रीमान्‌ (० श्रीमदू). 
-- 8 = 92, -- °) §1 8 {0 [1 महावेगो (1 महा 
चिष्मान्‌). -- °) 51 1. 8 71 8 1 दहनः कक्षवानिव; ए 
8 129 7" 12+-5 दहनो देहवानिव 

4 ०) 51 ५ 18 (7016 न्म ) दिव्या (० देष्या) 
= 11) नानाचराचरषटः -- ५) 21 471 6 अनुगतेस्‌ ह 
1, 8 31. ५ 124. 6 तथा ; 2५ 75 प्रभुः; 71 सदा (1० तदा). 

5 ०) 1.9 8 70 ५.6 1908 "संछन्नः. -- ०) ५ 4 
28 7 (छन्न 708) तू अपि (10 अनु). -- °) 51 11 
महाराज (7० तदा राजन्‌). -- ०) 7 ( @ण्थुण 1 1) 1/9 
देशो (0 देवो ). 

© °) 8 7 बल (10 वनं ). -- °) 71 020. च, 1 
21. ४ ¢ च व्युपारमत्‌; 25 चाथ सारसा (ॐ चाप्युपाः ) 
-- 4106 6, + 109 108. : 


[| 152 1] 


केरातप्वै | 


नादः प्रस्रवणानां च पक्षिणां चाप्युपारमत्‌ ॥ ६ 
स संनिकर्षमागस्य पाथस्याङ्धिषटकर्मणः । 

मूकं नाम दितेः पुत्र ददशदधुतदशेनम्‌ ॥ ७ 
वाराहं रूपमाखाय तकयन्तमिवा्जैनम्‌ । , 
हन्तु परमदुष्टात्मा तथ्रुवाचाथ फल्गुनः ।। ८ 
गाण्डीवं धुरादाय शरांधाशीविषोपमान्‌ । 
सज्यं धुषेरं छरस्वा ज्याधोपेण निनादयन्‌ ॥ ९ 
यन्मां प्राथयसे इन्तुमनागसमिदहागतम्‌ । 
तस्मा्छां पूथेमेवाहं नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥ १० 
तं दृष्ट प्रहरिष्यन्तं फल्गुनं दटधन्विनम्‌ । 
किरातरूपी सहसा वारयामास शंकरः ॥ ११ 
मयेष प्राथितः पूवं नीरमेधसमप्रमः । 
अनादृत्यैव तद्वाक्यं प्रजहाराथ फर्गुनः ॥ १२ 
किरातथ समं तखिनेकरक्ये महाद्युतिः । 
प्रयुमोचाश्चनिप्रख्यं शरमग्रिशिखोपमम्‌ ॥ १३ 


164, प्रेवयिस्वा नु दितिजं मूकं चा पाथैनिश्चितम्‌ । 
मयेष्सितं मदीयेस्तु वस्तुं सह महाअरः। 
तस्मादज्नबागेस्स्वं निर्विद्धो हि ममैव च। 
देहं स्यक्त्वा महाबाहो माभेवेष्यसि दानव । 

¢ ५) 61 (1 79 © आगस्य ०) ए 8 12५४ {0 
172५-6 दनोः (£ दितेः). -- °) 17 &© (कणन्शु+ 1) 
अद्भुतविक्रमं ; 72५ अमितविक्रम 

8 ४) 238 (श्छ) पु 8 9) तजः (0 तकः ). 
-- ०) ८9 ऽ तूण (० हंतु) -- °) फर (कन्म §1 हा) 
फाट्गुनः । 

9 °) + 703 गांजीवं. -- 9 = 8०. -- 51 07) 9०५, 
-- ५) {1 8 238 10 [1-3 5 41 42 चिनादयन्‌. 

10 °) &1 9 मनागपि शगाधमं ; 71-5 सृगाधमनिशः 
गसं -- °) 51 नयामि; ए ठ 7 नेता ( ८५ 0४ "सि) (गः 
नेष्यामि) 

11 °) ह 5970 + 6 ४८४5 त ४० दष्टा, -- ?) 
1 अजैनं ; £:-+ 5 7 काद्गुन. -- ° ) 51 1 $ © 71-8 
एध भगवान्‌ (10, सहसा ॥ 

12 °) 51 सर्वं (णः पूर्व ). - ०) 9 8 7४ 74 6 
इद्रकी(5-५ "नी )कसमप्रभः -- °) 51 1 ५ 5५ 7५ 5 
तु; ८3 3 81-8 2 1-+ 6 च (६0 [एा]वे). -- ०) 51 
ऽ ५ 726 71~ [ष्पिब (५ [अथ ) ए५-+ 2 7 फाल्युनः. 


आरण्यकपर्व 


~~~ 


[ 8. 40, 20 
तौ युक्तौ सायकौ तास्यां समं तत्र निपेततुः । 


ष 9 रोलसंहनने 


मूकस्य गात्रे वितीर्णं शेरसंहनने तदा ॥ १४ 
यथाशनिविनिष्पेषो वजस्येव च पेते । 

तथा तयोः संनिपातः शरयोरभवत्तदा ॥ १५ 
स विद्धो बहुभिवणेरदीप्षास्यैः पगैरिव । 

ममार राक्षसं सूपं भूयः कृत्वा विभीषणम्‌ । १९ 
द्दश्चींध ततो जिष्णुः पुरुषं काश्चनप्रमम्‌ । 
किरातवेषप्रच्छन्नं स्ीसहायममित्रहा । 
तमचवीतपरीतमना; कौन्तेयः प्रहसनिव ॥ १७ 
को भवानटते शल्ये बने श्चीगणसं बतः । 

न त्वमस्मिन्वने पोरे बिभेषि कनकंम्रम ॥ १८ 
किमथं च त्वया विद्धो मृगोऽयं मत्परिग्रहः । 
मयाभिपन्नः पूवं हि राक्षसोऽयमिहागतः ॥ १९ 
कामात्परिभवाहयापि न मे जीवन्विमोक्ष्यसे । 

न दयेष मृगयाधर्मो यस्त्वयाद्य कृतो मयि । 


¢ 3 15171 
8 3 39 214 
॥* 3, 39 21 


1 फलयुनः परवीरहा - 41/61 12, 1 18 ,. 
165 ` सुमोच निशितं बाणं वच्रादानिसमं बलम्‌ । 

15 ०) 51 {५ ठ (@न्ु+ 88) 15 गृ" 63 + 1 एक- 
खक्ष ; 79 "टक्ष्यः - °) 51 ४ 7 1721-8. 6 अ्रजहारा . 

14 ८) 1 (? €०88) संनिपातः अभिधातः (५. 15०). 
-- °) 8 हौरुपृष्ठनिमे तदा, 

15 “) 51 1 8 84 120 71 5 यथा( ए महा )रानिवि- 
निर्घोषो ; 2. + 21-3 120 78 4 ० यथारानेर्विनिर्घोपो (28 
"निष्पेषो ) ; 73 अदानेरिव निर्घोषो. - °) 51 72५ 2५.४स 
निर्घातः; 71 » विनिधानः (10 संनिपातः). -- ०) 51 1 8 
06 1-8. श्रूयते श्रयो्ुवि, 

16 °) 8 सुदारणं (10 विभी). 

17 °) 987907५ ५स ददद (10 ददशथ). - ९) 
0६ 6०. §1 1 217" 71 "संछन्नं; ए किरातं धर्मवच. 

18 “) 725 रमते; 4४ आगतः (0 अटते). - ०) 51 
1 वने श्ीगणसेवितः; 7 वारद्लीगणसव्रेतः. -- °) 7488, 
"भृमः, भभ 9180. 

19 ०) + 8 ५ 7" 2 ५ वराहो मत्‌-; 2५ श्रगो 
दयस्मत्‌ 

20 “) 4 2०8 चापि (0 वापि). - 20" = 28, 
-- °) 61 ५९५ ऽस्वा (+ स्वां). +एव चते वधि. 
ष्यामि, ९५ ४8. तेनं व्वा ध्वंसयिष्याभि. - +) 1६8, 


| 188 ] 


2 3 1 
5 3 39 
५ 3 3 


5 
9 


8. 40. 20 ] 


तेन तां भ्रशयिष्यामि जीवितात्पवेताश्रय ॥ २० 
इत्युक्तः पाण्डवेयेन किरातः प्रहसन्निव । 

उवाच श्ुश्णया वाचा पाण्डवे सन्यसाचिनम्‌।। २१ 
ममैवायं लक्ष्यभूतः पूवमेव परिग्रहः । 

ममेव च प्रहारेण जीषिताश्वरोपितः ॥ २२ 
दोषान्खाम्ाईैसेऽन्यसे वक्तं खबरुद्षितः । 
अभिषक्तोऽस्मि मन्दात्मन्न मे जीवन्विमोक्ष्यसे | २३ 
स्थिरो भवख मोक्ष्यामि सायकानशनीनिव । 

घटख परया शक्त्या युश्च त्वमपि सायकान्‌ ॥ २४ 
ततस्तौ तत्र संरब्धौ गजेमानौ अुहुयहुः । 


महाभासे 


[ केरातपर्व 


शरेराशीविषाकरेसततक्षाते परस्परम्‌ ॥ २५ 
ततोऽखनः शरवर्षं किराते समवासृजत्‌ । 
तत्रसन्नेन मनसा प्रतिजग्राह शंकरः ।॥ २8६ 

हूतं शरवपं त्प्रतिगुह्य पिनाकषक्‌ । | 
अक्षतेन शरीरेण तस्थौ गिरिखिचरः ॥ २७ 

स दृष्ट्रा बाणवषं तन्मोधीभूतं धनंजयः । 

परम विसयं चक्रे साधं साधिविति चात्रवीत्‌ ॥ २८ ` 
अदोऽयं सुकुमाराङ्गो हिमवच्छिखरालयः । 
गाण्डीवयुक्ताज्नाराचान्प्रतिगृह्णालयविह्वलः ॥ २९ 
कोऽयं देवो भवेत्साक्षद्वद्रौ यक्षः सुरेश्वरः । 





"श्रय, "श्रयः, 'भ्रयात्‌ 2180 

21 १ 0 21-22 - 46: 21, 1 ( 010 11068 
6-8). 3 8 1 (62९6) 01--8) 108 : 

166 न मत्कृते तवया वीर भीः कार्या वनमन्तिकात्‌ । 
इय भूमिः सदास्ाकसुचिता वसतां वने । 
त्वया तु दुष्करः कस्रादिह वासः प्ररोचितः । 
वयं तु बहुसच्वेऽस्मिक्निवसामसतपोघन 
भर्वास्तु दष्णवर्मांभः सुकुमारः सुखोचितः । 
कथं द्ून्यमिम देमेकाकी विचरिष्यति । 

अजन उवाच । 
गाण्डीवमाश्रयं कृत्वा नाराचश्वासि्निभान्‌ । 
निवसामि महारण्ये दवितीय इव पावकिः। 
एष चापि मया जन्तुश्ंगरूपं समाधितः । 
राश्चसो निहतो घोरो हन्तं मामिह चागतः । 
किरात उवाच । 
मयैष धनुनिसुक्तेसताडितः पूर्वमेव हि । 
बाणैरभिहतः रेते नीतश्च यमसादनम्‌ । 

[ (1, 8) 88 9 प्रचोदित.; {० 15 प्रयोजितः (0 प्रस"). 
-- (1. 4) ० 708 725 `स्तपोवने. -- (7. ¶) 29 राराश्चाभि- 
समप्रमान्‌. - (1, 8) 8 ( श्श्नु 22 ) 126 14. & पावक", 
- (1 9) 28 + 6 7 "सितः (० “श्रित ). - (1 11) 
07 धन्व" (छ धनु") 23५ 126 76 मयैवेष धनुञक्तेस . 1 

22 "1 ०. ‰2 (०५ 1 21) -- ^) &§1 ५ 8 19 
"3. 5 ममैष रक्ष्य( ० "श्च ) भूतो वै; ए" ममैष रक्ष्यते भूतो ; 
8 7४ 74. 6 ममैष रशष्य(० “क्ष ) भूतो हि. -- °) 8 1४ 
12५. 5 मम पूवेपरिग्रहः. -- ०) 51 1 मम चैक ; 5 8 
1-9 ममं चेव ; 72० 125 मम चैष (0 मनैव च). - °) 
8. 4 729 अव्‌ $ 2 ( चड्व्लुण 54) 70 71 8. 4. 6 ©1 वयप 
(०५ व्यचर ). 


[5] 


10) 


2ॐ °) 51 (र [अ]न्यख (ग ऽन्यसै). -- °) 218 
1५ 7 7५-5 अवलिक्षोसि ; ५ अभिपन्नोचि; 71-9 1 3 8 
( 0016 0011. ) [1 अभिषिक्तोस्मि (1721-8 पि); 779 © 
( {06 00 ) अधिक्षिप्तोसि - 28० = 20". 

24 °) 51 स्थितो ({0 स्थिरे). 51 भव स्व॑; ऽ 47: 1४ 
७४. 3 1४01 भमव वि- (0 भवस्व ). - ०) 19 ऽ 1201-8 6 1 
अरदानीरिव; ए4 अङानिप्रभान्‌ -- 416" 24, 128 7 
( 65060 1701-9 ) 1 3 ( 0011 [96 ' 0) 11068 3-6 ) 18. 

167* तस्य तद्वचनं श्चुस्वा किंरातस्याज्जनस्तदा । 
रोषमाहारयामास ताडयामास चेपुभिः। 
ततो हृष्टेन मनसा प्रतिजयाह सायकान्‌ । 
भूयो भूय इति प्राह मन्द मन्देष्युवाच ह । 
प्रहरस्र दरेरेतान्नाराचान्मममसेदिनः। 
इत्युक्तो बाणवर्षं स सुमोच सहसायैनः। 

[ (1५. 6) ह एषा ०५ शरान्‌ (10 इरैर्‌ ). ] 

25 ०) 8170 72५. 6 राज (10८ गजै). -- °) {५ 
"विषग्रस्यैः (० "विषाकारैः) -- °) ए+ 12 युयुधाते (० 
ततक्षाते). 

26 ५) ए1 05 बाणवर्षं ; 761 ¶"9 (06108 (० ) ज्ञारं 
वर्षं; ५ (ए "०" ) ७४ शरान्धोरान्‌. -- °) 8 (०८गू 
88) तं (10 तत्‌). 

27 ५) 51 ( 62९९ ५) 126 121-5 6 बाणः (101 
दर ). ४ 8 (कष्ण 65) तु; ह+ तं; 21 च (1० तत्‌). 
-- ”) £ प्रगृह्य च (10 प्रति) 51 “शत्‌; 1 "त्‌ (८ 
"क्‌ ) -- 27० = 1. 179. 14०, 181 4“ 4 &4 18०. 

28 °) 4 82 5 ¶५ © 118 तं; 59 4 72 72५. 8 11 111 
तु (० तन्‌). 

29 ०) 51 19 10 71-3. 6 "वत्पचंताश्रयः $ 4 ए 
(श्छ 9) 70 7५. 6 'वच्छिखराश्रयः. -- ५) 51 + 539 


[5] 


[ 184 ] 


केरातपर्वं ] 


विदयते हि गिरिभेषठे त्रिदज्चानां समागमः ॥ ३० 
न हि मद्वाणजारानयुत्सृष्टानां सहस्श्चः । 
शक्तोऽन्यः सहितं वेगमृते देवं पिनाकिनम्‌ ॥ ३१ 
देवो वा यदि चा यक्षो रुद्रादन्यो व्यवस्थितः । 
अहमेनं शरेस्तीकषणेनेयामि यमसादनम्‌ ॥ २३२ ` 
ततो हृष्टमना जिष्णुर्नाराचान्मर्मभेदिनः। 
व्यसुजच्छतधा राजन्मयुखानिव भास्करः ।॥ ३३ 
तान्प्रसनेन मनसा मग्बष्धोकभावनः । 
शूरुपाणिः प्रत्यगृह्णाच्छिरावषमिवाचलः ॥ ३४ 
क्षणेन क्षीणबाणोऽथ संवृत्तः फल्गुनस्तदा । 
वित्रासं च जगामाथ त दृष्टा ्ञरसंक्षयम्‌ ॥ ३५ 
चिन्तयामास जिष्णुस्तु भगवन्त हुताज्षनम्‌ । 
पुरस्तादक्षयौ दत्तौ तृणौ येनाखय खाण्डवे ॥ ३६ 
किं चु मो्यामि धनुषा यन्मे बाणाः क्षयं गताः । 


75 विव्यथः; 71 5 निर्विषः; 0 चाव्यथः (10 [अ]विह्लः). 

%0 ५) © + समवः (0 भवेत्‌). -- °) 7 देवः 3 12 
हदः (0 यश्चः) 51 ए [आध वासुरः; ए9 » 70 71-8 € 
[अथ वा पुनः; 14 [आ]सुरोपि वा; 11, ४2 76 सुरोसुरः, 
81 रदो यक्चेश्वरेश्वरः ८) {06 75 [अत्र &1 च (ग 
हि) 

52 °) 72५ कुबेरो (० देवो वा) 1 (४09). वा 
20 यक्षः ए शोटशक्तो( 516 )तिदेवो वा; ए+ देवो वा 
दानवो वापि - °) 8 र्ट्रो वान्यो (7 रक्षे) (० स्द्रा 
दन्यो). 51 71-8 {५ 9 8 5 यदि (0 व्यव-) + द्रो 
वापि स्वयं स्थितः 

59 ०) 51 ए प्रीत (0 हृष्ट ). -- ०) ॐ उयसज्यः; 
१५ © असृजत्‌. 7५ 1/5 चतद्यः (० धा) 5 र 7 
1701-9 5 तत्र (0 राजन्‌) ©> असृजच्च महाराज ; © अवा- 


सृजत्तथा राजन्‌. 
95 ०) क (क्लः ऽ 1) फाल्गुनः 71 3 (1061016 
९011 ) © 4 तथा (0 तदा). - °) ऽ विषादं (५ 


वित्रासं) 1 2 71-8 तु; ५ वि- (० चं). 51 स चिन्नासं 
जगामाथ; ठ 7४ 7, 5 भीश्चेनमाविदात्तीचा. -- °) + (८ 
४8 1" ४९2४) यन्मे बाणाः श्रय गताः ( = 842). 

36 ०) 511९ 7५71-3 ५ पुरा तावक्षयौ. - °) ऽमे 
येन (0 येनाख). 

97 ०) ५ गृह्णाति (10 म्रसति). 


| 


आरण्यकपवै 


[ 8.40. 48 


अयं च पुरुषः कोऽपि बाणान्प्रसति सर्वश्च! ॥ २३७ 
अहमेनं धनुष्कोट्या शूलाप्रेणेव इुञ्चरम्‌ । 

नयामि दण्डधारस्य यमसख सदनं प्रति ॥ ३८ 
संप्रायुष्यद्भनुष्कोखया कौन्तेयः परवीरहा । 
तदप्यसख धसुर्दिव्यं जग्रास गिरिगोचरः ॥ ३९ 
ततोऽलैनो ग्रस्तधनुः खङ्पाणिरतिष्त । 
युद्धस्यान्तमभीष्सन्ये वेगेनाभिजगाम तम्‌ ॥ ४० 
तख मूध्नि रितं खद्गमसक्तं पवतेष्वपि । 

युमोच शजवीर्येण विक्रम्य इुरुनन्दनः। 
तख मूर्धानमासाद्य पफालासिवरो हि सः ॥ ४१ 
ततो वृक्षैः शिकाभिथ योधयामास फल्थुनः । , 
यथा व्रक्षान्महाकायः प्रत्यगृह्णादथो शिलाः ॥ ४२ 
किरातरूपी भगवांस्ततः पार्थो महाबलः । 
ग्टिभिर्वजसंस्परशेधूमपत्पादयन्युखे । 


58 °) 517 (©ः6०])४ 3) 73 }19 अयमेनं ; 28 7 
५ 6 हत्वा नैनं ; ए 11 अयमेव - 7६1 0४0 (1871 ) 
88°-89°. -- ४) ऽ तोच्रा (0 शूराः). -- ^© 88, 
8 1 (620610४ 701-8) 1228 

168 ` प्रगृह्याथ धनुष्कोक्या ज्यापारोनावङ्ष्य च । 
मुष्टिभिश्चापि हतवान्वच्रकल्पै्महाद्युतिः । 

59 1 0 89" (५ ९]. 38). - ^) 51289 स 
म्रयुद्धो ; 8 + 2870 स (+ 29 सं) भ्रबुद्धो; ५0 21 4 1 
संपरयुद्धे (7५1 121. ४ "क्तो ) ; © 14: सं(111 स )प्राविष्यद्‌ , 
-- 4) {4 76 71 3 6 7 जग्रास (४७ 1 6), #106 1686 
जमाह (५६. 40“). {+ वनगोचरः. 

409 „) 1 ए खस्त' (0 भ्रस्त" ). -- ४) {1 उयररयत; 


ए (0 88 10 {७४ ) 71 अदश्यत (0 अतिष्ठत). -- 71 
000. 40०2, -- ०) 1 (छव 1) 709. 34310 स 
(10 वै). 


41 °) 9 61 तस्य मृधि (6 "न्रा ) समासाद्य. -- 1) 
11 विखीनोत्तिवरो ; 7५; विफलोनिवसे. 8 2८ धू & 
(७०४ ©) 2 [इथ ; प [अपि (म हि ). 

42 ०) प (००९४ 51) फादणुनः. -- °) प्र ( न्मौ 
<1) ¶9 (ए ९01४.) ©1 3 (४ य(7०५त)दरा (1० यथा). 
9 71 पुपर ©8 ५ ए महाकायान्‌, -- +) 51 ए 10 71-9. 6.6 
प्रतिगृह्णायथो. 

4 ०) 51 1, ५ 8 7 01, 4. 6 "संकारेर्‌ (19) `सस्पः- 

188 | 


8, 40, 48 | 


ऽ प्रजहार दुराधर्षे किरातसमरूपिणि ॥ ४२ 


ततः शक्रा्चनिसनेयिमिभृशदारुणेः । 

किरातरूपी भगवानदैयामास फल्शुनम्‌ ॥ ४४ 
ततश्वटचटाश्चब्दः सुषोरः समजायत । 

पाण्डव च शुष्ठीनां किरातस्य च युध्यतः ॥ ४७५ 
सहत महदुद्धमासीतत्छोमहषणम्‌ । 
भुजप्रहारसंयुक्तं वृत्रवासवयो रि ॥ ४8६ 

जहाराथ ततो जिष्णुः किरातमुरसा बरी । 





दर्‌). 

44 ¢ ) 8 "स्परर्‌; 0८ 08 "अस्यैर्‌ ( {61 'समैर्‌) =) 
€1 ए धर्ष ; ए५ 01 मदै" ; 7०2 71 दी" ; &५ ताड (६०४ 
अद) द (6५6ौ 61 [र1) फाल्गुन. 

45 ०) + 8 1 7४ 5 समपद्यत, -- ००) ५ 1918] 
पाण्डः 90 किरा. 5 1 युध्यतोः, 

46 ५) + 231 2 4 71 4 6 तुं (+ हि ) तद्युद्धं ; 129 
05 अभूदयुदधे; 8 तयोययदधं (०८ महश्ुदधं ). ए 121. 9 सुहृत 
सुमहद्युद्धं ; ८9 सुहुैमिव तचुदधं $ 7» सुहूतेःसमभवयुद्धं (५- 
06060116) -- ०) 79 आसीत्सु-; + 2 70 72५ 5 अभः 
वद्ध (० आसीत्त्) 8 आसीष्ोक(61 "द्रोम-; 0 'दछ्ोम ).- 
प्रहर्षण. -- 1209 020. 46० -- ०) {8 {>© 7; सयुजाभ्यामेव 
संसक्त; ए भुजग्रहारान्संरञ्धं ; 17४ © 1/9 ुजग्रहारसंसक्तं 
(1 "भूत ). 

47 ०) 1 827 (९०66 05. 8. ६ ) 141 जघानाथ $ 
7 1-5 महाराज ; 64 अताडयत्‌; 1/5 प्रजहार (:0" जहाराथ), 
-- °) 9 स; 24 2961 तं; एनत (ग च). 
पांडवं चापि निष्ठ॑तं; 0 ऽ पांडवं चेव चेष्टत, -- ०) 61 1 
[इप्यहरद्‌ ; 7० 8 (००९४ 101) [अम्य( 69 ह्य )हनद्‌; 
0 व्यहरद्‌ 3 28 [ऽथ हरदू; 9 2 720 121. ,-51॥1 बरी, 

48 °) ५ © (62०66 ७1) युद्ध (० श्युज' ). -- ०) 
51 ए" 7५ 71-9 [उ]रसस्‌ (7 °सान्‌); 7" [उ]रसा. + 
79 0०-+ तदा; 1 तयोः (7० तथा). 

49 „ } ए! ततस्त च; ¶1 तत एर्त $ 0५ ततोजैनं. - °) 
9 ए1-+ 7५ 7४ गतरैः भपी( 54 सुता )डितं ; 9 79 © 
(9००6 &1) गात्रेषु पीडित, -- ०) एः 79 7 [आ]लयाक्र 
मत्‌; 2 7" 3५. 9 उयज्छमत्‌; 7५ © ५ [अ]यक्रमत्‌. ~~ 9) 
7 ©8 तेजस्तस्य, 51 71. ५ उ्यमोहयत्‌. 


50 ०) 1.3 70 [ड]भि-) 5४. ५ 79 79 © [डति- 


(10 नि-). ~ ^© 60०2, ४ 108. : 
169* सुमुहूर्तं तथा ध्यात्वा सचेताः पुनरुत्थितः । 


महाभासे 


न्ग न~~ ~~~ 


[ कैरातपर्व 


पाण्डवं च विचेष्टन्तं फिरातोऽप्यहनद्भलात्‌ ॥ ४७ 
तयोधजविनिष्पेषात्संषर्षेणोरसोस्तथा । 

समजायत गात्रेषु पावकोऽङ्गारधूमवान्‌ ॥ ४८ 
तत एनं महादेवः पीड्य गरेः सुपीडितम्‌ । 
तेजसा व्याक्रमद्रोषाचचेतस्तस्य विमोहयन्‌ ॥ ४९ 
ततो निपीडितेगातरेः पिण्डीकृत इवाबभौ । 
फर्गुनो गात्र्सरुद्रो देवदेवेन भारत ॥ ५० 
निरुच्छरासोऽभवव्ैव संनिरुद्रो महात्मना । 


ततः श्रीतो भवस्तस्य भगवान्कामनाक्षनः। 

[ {106 1 = (णा ) 106 1 2 1¶1: ] 
-- °) (6०९४ ए) काद्युनो. -- °) 51 ए 1209 71-8.6 
महा (0 देवः ), 

51 °) 71 पार्थः; 61141 चेष (01 चैव) ६५ निरच्छरा- 
सः करत इव, -- ०) ग 070 1100 महात्मना पा ४० भगवन्तं 
10 1106 8 9 1¶711. 13 72 9 1 3 महामनाः (1० 'व्मना). 
-- 416 51५, 1 1688 1106 1 0 178" (12000 1} 
©} 64 ) , 11116 11 108. * 

170* आत्मानं दश्च॑यामास फाल्गुनः परवीरहा । 
तिमास्थाय महतीं तोखयामास शंकरम्‌ । 
तावदास्थाय रूपं स्वसुवाच भगवान्भवः । 

~-- 1 16908 & 1०८ {1187 88 11 {छ 90 {10 &8 17) ए 1) 
(68९60 129 9) -- ०८) 8 7 (6९6); 129. 9) प्रपात 
भूम्या निश्चेष्टो गतसत्व इवाभवत्‌. -- 49 51, {1 2 7 
(९्८गु# 123. 8) 8 108, . 

171 स मुहूर्तं तथा भूस्वा सचेताः युनरुष्थितः। 
रुधिरेणाञ्चताङ्गस्त॒ पाण्डवो श्छृशदुःखितः। 
दरण्यं दारण गत्वा भगवन्तं पिनाकिनम्‌ 
ख्न्मयं स्थण्डिल करत्वा माव्येनापूजयद्धवम्‌ । 
तच माल्यं तवा पार्थः किरातिरसि स्थितम्‌ । [5] 
अपद्यत्पाण्डवश्रे्ठो हर्षेण परकृतिं गतः । 
पपात पादयोस्तस्य ततः प्रीतोऽभवद्धवः । 

[ व्‌] 010. ए] +© भगवन्त 1 1126 8 -- (1, 4) 76 ©, 4 
मृण्मय. 9 (6५60४ ¶3 &8. ५) खंडे. ध" हर ({0 मवम्‌), 
~ (7 5) 19 & (€्टनु ©) तथा (10 तदा ), ~ (11. 4) 
76 0६0०10४ 19 = 614. ] 

-- {1 (00, 1106 2) 23 7 (€द०शु 128. 8; 71 0, 175 
2) 6009. : 8 108. 2/6 51: 

112* उवाच चैनं वचसा मेघगम्भीरगीर्हरः। 

जातचिस्मयमारोक्य ततः क्षीणाङ्गसंहतिम्‌। 


[` 186 |] 


कैरातपरवै ] 


ततः पपात संमूटस्ततः प्रीतोऽभवद्भवः ॥ ५१ 
भगवालुवाच । 
भो भो फल्गुन तुष्टोऽस्मि कर्मणाप्रतिमेन ते । 
शौर्येणानेन धृत्या च क्षत्रियो नास्ति ते समः ॥ ५२ 
समं तेजश्च वीयं च ममाद्य तव चानध । ` 
प्रीतस्तेऽहं महावाहो पर्य मां पुरुप्॑भ ॥ ५३ 
ददोनि ते विशालाक्ष चक्षुः पूवकरपिभवान्‌ । 
विजेष्यसि रणे शच्रनपि सर्वान्दिषौकसः ॥ ५४ 
वेदांपायन उवाच । 


[ (1 1) 1 प्रणत ; 9 मनसि; ५५ भगवान्‌ (10 वचसा ) 
-- (1, 2) ४ ए (6८6) 22) 17५ आर्य ({0" आलोक्य). 
2 232 3 12611 5 6 तप (01 तत.) | 

52 1 + 2 103 (1) श्रीभगवानुवाच; 2 8 रद्र उ; 
2 (शन्न) 81) 7 7५ 6 भव उ; 721 दश्वर उ; 71 ©1 4 
महेश्वरः -- °) ए (6०० 51 11) फाल्गुन 

53 ०) 1-3 5 मम चाद्य तवानघ - ८) 8 ग्रीतस्तेन 
(0 "स्तहु ) -- °) + 8 7) (५५८४ 01-3 5) 8 (6५ 
ग 61 11) मरतषेभ. 

54 ग्‌४ © ५ ग) 54०2 -- ०) [म (©५५९])४§1 1 
791) ५ 69 ददामि -- ०) 7५ दिव्यान्यस्राणिवैर्भवाच्‌ ; 4 
चक्षुः पूर्वविभावनं ; 8 (7५ ४ ५ ०८ ) चक्षुः पूर्वं सुनिर्भवान्‌ . 
-- ८) ¶1 ©1 'व्यसे ; & ५ “प्यते -- ८) {1 © देवा ; 18 
01 3 ५ 12 देवानू (10 सर्वान्‌) -- ^. €4, 15 १6४8 
6०५, {0110० ४४ 1116 9 ० 17५४* -- 3 7 (6ग्व्नु 
{1-8) 108 क 54 ए1 108 24168 51०0 (7९९0401 
11106 ॥ 0४] 2#61 54). 

178" प्रीया च तेऽहं दाखामि यदस्चमनिवारितम्‌। 
स्वं हि शक्तो मदीय तच्छस्ं धारयितुं क्षणात्‌ । 

[ (7, 1) 1 2५76 1५ अवधा (10) अनिवा ) -- (1 ) 
पू 10 अखं ( {01 शख ) 1 126 क्षम. (10 क्षणात्‌) ] 

55 ?) (श्प भ गिरीश - ०) पि (6०९0 51 
1) काद्युनस्‌ -- %) 717 09 8 15 महाद्युतिः 

56 °) 0" जादुभ्यां धरणीं गत्वा -- ४) 5: च प्रणम्य; 
र (6 ०नु [५ ) 70 2013 5 [अभिप्रणम्य (0 प्रणिपलय) 
1 1 3 129 वे (01 च) 

5 {28 16808 5ष०८ (1४0 1106 2 ग 14 }) लि 
54 ~ °) 8 3 (68९०) 52 ) 0४ 7 6 स्वैदेवेडा 
-- प "५ &8 4705 8.91 5१० (51 ए 9-4 723, 8 0101, 1161 , 
८9 #875} 1706 9, 886 206) : 


आरण्यकपवै 
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ततो देवं महादेवं गिरिशं श्रूरपाणिनम्‌ । 

द्दशे फणुनसतत्र सह देव्या महाद्युतिम्‌ ॥ ५५ 

स जाचुभ्यां महीं गला रिरसा प्रणिपत्य च । 

प्रसादयामास हरं पाथः परपुरंजयः ॥ ५६ 
अजैन उवाच । 

कपर्दिन्सवेभूतेश्च भगनेत्रनिपातन । 

व्यतिक्रमं मे भगवन्धन्तुमहेसि संकर ॥ ५७ 

भगवदशेनाकाह्वी प्राप्तोऽस्मीमं महागिरिम्‌ । 

दयितं तव देवेश तापसालयञत्तमम्र्‌ ।। ५८ 


0 3 1 
5 3 39 84 
॥( 3 3 


174: देवदेव महादेव नीलश्रीव जटाधर ।” ॥ 
कारणानां च परमं जाने त्वा ज्यम्बकं विभुम्‌ \ 
देवानां च गति द्वं तल्मसूतमिद जगत्‌ । 
अजेयस्त्वं रिभिरुकिः सदेवासुरमायुषैः। 
क्षिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे िबरूपिणे। [5] 
दश्चयज्ञविनााय हरिरद्राय च नमः। 
रुखाटाक्नाय जर्वाय मीदुपे शूरूपाणय । 
पिनाकगोप्त्रे सूर्याय मार्जारीयाय वेधसे । 
प्रसादये त्वां भगवन्सवै भूतमहेश्वर । 


गणेरां जगतः शुं रोककारणकारणम्‌ । [10) 
प्रधानयपुरषानीतं परं सृक्ष्मतरं हरम्‌ । 
[ (11. 1) ए 7; "कठ (० "मीव ) -- (7, 2) ए2-+ 


70 1-9 6 अपि प्र्‌ (0 चपरम). 51 1 कारण च पर 
जाने 51 1 हरं (0 जाने) 2 भुवि; ५ 68 3 प्रमु 
(9 विभुम्‌). - (7, 8) 61 1 8 त्व (0 च). §1 
1 8 + {6 71-9 9 &8 गतिर्देव; ४ 231 8 + 7141 03 
7५. गनि देव. -- (4. 4) 51 ४ 3 71 "मानवै. (1० "मानुचैः). 
-- (7, 5) { (€ष्व्न्‌)6 1) 7५ 701-9 ५ ¶५ 62 3 जिवः 
रूपाय विष्णवे. -- (1. 6) ५ (214& 5०८ 2! } 21 हरिभद्राय 
वे; 39 {2५ 19 © $ हरिरूपाय वे (५ & 8 ते) -- 12: ०. 
168 {-8 - (1 ए) ए 121 3 दूलपाणिने - (1, 8) 
23 ए (@ठ्न्‌४ 289) 71 माजनीयाय , 1" © 8 मगल्याय च, 
-- (1. 9) 0 1 + 78, 5118 त्वा (0) त्वा). -- $ 
0) (189]] ) {100 6 00576161 1911 01716 9 प्फ ४० 5१4१९. 
61 [1 $ 12९ 71-8 सवेभूत( 61 देव ) नमस्कृत ("त ० तः): 
१9 ©8 3 सर्वलोकमहेश्वर - (7, 10) 200 महेश्वरमुमापति (0 


प्ल तजय, 081). -- (1, 11) 61 8 "पुरूपादित्यः 
(1६8 “लय } , 1 $ 7201-3 ` पादिभ्यः | 
-- ०) 51 रसीद क्षतुमहैसि 


58 °) ए (दन + 101, 8. 5) भगवन्‌ . -- ०) ७५ 


18 [| 187 ] 
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प्रसादये त्वां मगवन्सवेभुतनमस्छृत । 

न मे स्यादपराधोऽयं महादेवातिसाहसाद्‌ ॥ ५९ 
तो मया यदज्ञानाद्विमर्दोऽयं त्वया सह । 

शरणं संप्रपन्नाय ततक्षमखाद्य शकर ॥ ६० 


महाभारते 


[ केरातपर्व 


वैदापायन उवाच । 


तमुवाच महातेजाः प्रहस्य वरषमभ्वजः | 
प्रगृह्य रुचिरं बाहु क्षान्तमित्येव फल्गुनम्‌ ॥ ६१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि चत्वास्दिो ऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


८१ 


॥ भगवानुवाच । 
नरस्त्वं पूर्वदेहे पै नारायणसहायवान्‌ । 
बदर्या तपबातुरग्रं तपो वर्षायुतान्बहून्‌ ॥ १ 
त्वयि वा प्रमं तेजो विष्णौ वा पुरुषोत्तमे । 
युवाभ्यां पुरुषाग्याम्यां तेजसा धायते जगत्‌ ॥ २ 


संप्राक्षोहं महा. ~ °) 61 1 देव- (10 तव). 

59 ५) 518 (च्छन्‌ 61) स्वां (ज्वां ) -- °) §1 
ए 7, सर्व॑भूतगुर विभु; ए 75 8 "विमु गुरं; $ "नमस्कृतं ; 
4 7५ ¶1 "देवनमस्कृत (71 "त ) ; 3 7" 7५ 6 © "लोकः 
नमस्कृतं (59 ©> ` त ); 125 "भूतमहेश्वरं 

60 ०) 8 7" 1५-5 [अयस्‌ (9. यद्‌ ), 92 यस्‌ (10 
ऽय) - ८) 23 7 725. 6 प्रतिपन्नाय) 41 मे प्रप; 64 ५1 
त्वां (1/1 सं-) प्रपन्नोसि -- °) 5171 3 713 प्रसीदस्नाय्. 

61 108 0० 61. -- ४) © (चन्न 61) प्रहसन्‌ 
(10 “स्य ) -- °) ए 71-3 कौरव; ६5 भारतः; ५ 23 7० 
0 (009 ० ) 70५6 फाटाुन. - ^+#61 61, 811 1438, 
6९०0 61 1 8 1. 8108. ; 

175 * परिष्वज्य च बाहुभ्या प्रीतात्मा मगवान्हरः। 
पुनः पार्थं सान्स्वपू्व॑मुवाच श्रुषभध्वजः। 

(14. 1) 1: युज्य सात्वमिद वच (0106 0861101 0810). 
~ (7, 2) 02. 10 123. ह+ उवाचेद्‌ (01 सान्त्वपूवंम्‌ ) ए 
सात्वपूवोमिद वचः; 7० 126 उवाचैद दृषध्वज. ] 

-- 9 ( ७०6] (03) 6००॥. , 
176+ गङ्ाङ्कितजटः शवः पार्थस्याभिततेजसः । 
प्रगृह्य चिरं बाहं दृत्तं ताभ्रतराङ्करछिम्‌ । 
(1. 2) 207 ६६ = 61. ] 


००0, 1९५ 698 16 10 00878. -- 12001" 201४21४ ; 
1 1 7 ७ आरण्य, ~ 8८४ -21"0410 ; 1 ; 29, + 7© 


। 


शक्राभिषेके सुमह द्रलज॑रुदनिखनम्‌ । 

प्रगृह्य दानवाः ज्ञस्तास्त्वया कृष्णेन च प्रभो ॥ ३ 
एतत्तदेव गाण्डीवं तव पार्थं करोचितम्‌ । 
मायामाखाय यद्भस्त मया पुरुषसत्तम । 

तूणौ चाप्यक्षयौ भूयस्तव पाथं यथोचित ॥ ४ 


"षणिररीधयिषरीीषििि षि ण कय णण 


709 6 कैरात; 59 10 13५ 6 71 62 किराताजैनीय ; 1४ 69. ५ कि 
राताैन. ~ 44109 १५ ; 121 रिवाज्ैनयुद्ध ; 23 01 किरा 
ताज्नीययुदधं ( 9 युद्धे मूकवधः). -- 4470. 70. (ध प७६, 
पणयत8 07 000) 00 8 89, 71 40 (98 70 1), 
-- 3104 0 * {0 84 301 74 


41 


1 5171109 श्रीभगवान्‌; 271 महादेव उ $ 9120 7४ 
129-+ ० देवदेव उ"; ए५ ईश्वर उ"; > देव (259 शिव ) ड”; 
रदः 3 1 © दाकरः; 141 देव. -- 1० = 8 87 २9० 

2 2) 5117०61 पुरुषोत्तम. -- °) 51 ५. 8. ५ 10 
01-8 5 11887). तेजसा 80 धायते. ए+ जगब्याप्यातितेजसा 

ॐ °) 8००1088 निःस्वनं. -- °) 61 (1 (06 000 ) 
रतास्‌; £&2 51. 4 128 शासास्‌; ए? न्यसास; धः जाताद्‌ (0 
दासास्‌) 

4 °) 281. 8 0 7 6 प्रश्ण) एतत्‌ 8 तत्‌ 24 
तदेव देवगांडी्वं ; 2५ 7 © « एतत्ते देवगांडीवं. -- °) ए 
च; ¶५ © (6०गण 64) तद्‌ (0 यद्‌). 51 1 गृप्चं (0 
मस्त). + तदिदं म्तितं तात -- °) © स्वया (गमया). 
-- 61 ००, 4०५. -- °) © (6द<गु४ &8) तूणी (0 तूणौ ). 
५ चेव (० चापि ). ह त्ूणिरावक्षयौ भूयः. -- 1 ) ए तथो. 
चिती; 7203 79 © 701 करो"; 7५ वधो". -- ^® 4, 2 
7 (श्न 1018) 8 108, : 

177* भविष्यति इारीरं च नीरुजं कुरुनन्दन । 


188 |] 


कैगतपर्व |] 


प्रीतिमानस्मि वै पाथे तव सत्यपराक्रम । 
ग्रहाण वरमस्मत्तः फाष्ितं यन्नर्षभ ॥ ५ 
न त्वया सदशः कथित्पुमान्मर्त्येषु मानद । 
दिवि वा विद्यते क्षत्रं वस््रधानमरिदम ॥ & 
अन उवाच । । 
भेगवन्ददासि चेन्मद्यं कामं प्रीत्या वृषध्वज | 
कांमये दिग्यमस्नं तद्धोरं पाशपतं प्रभो ॥ ७ 
यत्तद्रह्मशिरो नाम रौद्रं भीमपराक्रमम्‌ । 
युगान्ते दारणे प्राप्न छत्खं संहरते जगत्‌ ।॥। ८ 
दहेयं येन संग्रामे दानवाव्राक्षसांस्तथा । 
भूतानि च पि्ाचांथ गन्धवोनथ पन्नगान्‌ ॥ ९ 
यतः शूलसदस्राणि गदाभोग्रप्रदर्शनाः । 


आरण्यकपवं 


[ 8. 41. 18 


शराशधाशीपिषाकाराः संभवन्लयनुमन्िताः ॥ १० 

युध्येयं येन भीष्मेण द्रोणेन च कृपेण च । 

घूतपुत्रेण च रणे नियं कटुकभापिणा ॥ ११ 

एष मे प्रथसः कामो भगवन्भगनेत्रहन्‌ । 

तससादाद्धिनिश्र॑त्तः समथः खामहं यथा ॥ १२ 
भगवानुवाच । 

ददानि तेऽरं दयितमहं पाञ्चपतं महत्‌ । 

समर्थो धारणे मोक्षे संहारे चापि पाण्डव ॥ १३ 

नेतढेद महनद्रोऽपि न यमो न च यक्षराय्‌। . 

वरुणो वाथ वा वायुः तो वेत्खन्ति मानवाः ॥ १४ 

न त्वेतत्सहसरा पाथे मोक्तव्यं पुरुपे कचित्‌ ।. 

जगद्विनिदहेत्स्ैमल्पतेजसि पातितम्‌ ॥ १५ 


नि 0 1 1 ए ष 01 


5 ०) 511 9 71-8 6 राजर्ध; &8 72८ देवर्षे; 8 7 
7 6 ते पाथं ए, प्रीतोहं शौर्यमावेन -- ०). 7" 7, 8 
भवान्‌ (01 तव) पि (€\0०])४ 51 7०४ 11 9) ४1 "परा 
ऋमः -- °) 51 11 वचनं मन्तः ; 9 1721-3 च वरं मत्तः; 8 
वरमस्ं तं (0 वरमस्मत्तः) ५ वरं गृहाण सनत्तस्त्वं ; ©५ वरं 
गृहाण चास्मत्तः -- °) 51 ह 2० 71-9 5 पुरूषैभ (+ 
मुनिसत्तम ); 8 7 7, ० पुरुषोत्तम (० यच्चरषभ ) 

6 °) ठ 70 7), पुरुषः (0 सदक्राः). - ") 8 भारत 
(10 मानद) -- °) 8 (@्न्थ 88) ० 7969 वतैते 
(01 विद्यते) 

7 ५) ९06 016116 । 511६1 प्रभो; 723 5 8 ( €ध्शु 
गु1 ©1 1/8) वरं (10 भगवन्‌) -- ८) 73 © ५ र्यणु) दियं 
212 घोरं 5 1 [९1 विमो (0 मभो) 

8 ०) 61 1 यत्ते; £» यन्न , ए (०२०९४ 28) यत्त॒ ( {01 
यत्तद्‌ ). -- {061 8, ‰1 + 3 1) (6206) {21-8 ) 18 , 

1781 कर्णभीष्मकृपद्रोगभविता तु महाहवः । 
स्वस्प्रसादान्महादेव जयेयं तान्यथा युधि। 

[ (1, 1) ८3 सु-, ८4 12५ 125 मे (101 तु) + नथान्यै्योँ- 
धमत्तमै. - 4161 11116 1, [९५ 1115 

179 ब्रह्माख्रत्ताननंपकेभविता मे महाहवः । ] 

9 °) 8 जयेयं (0 दहे) + संग्रामे दानवश्चिव, 
-- ४) &1 ०, दानवान्‌ 90 राक्चसान्‌. 51 1 तदा 
(19 तथा) ए, राक्षसांश्च महाप्रभो -- °) £+ यक्षाश्चापि; 
8 राज्ञश्चैव (19 भूतानि च) 

10 °) 2 {0 70५. 67 यसन? © 1 यत्र (10) यतः). 


| 


~ ~~~ ~~~ ~~ -~~----~~~-----~----~ ~~ ~ ~~~ 
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-- ०) {1 [उतत मंच्रिते; ८9 72 [अ]नु्मत्रितान्‌; + 3 71 
04 6 21» [अनु( 9 "भि )मंत्रिते; 0५ 176 [ज]भ्िमंनिभाः, 

11 °) 51 बरूर यदि (19 येन) (५ दुर्योधनेन भी. 

12 °) ह, परमः (£ प्रथमः) -- °) 51 1 3 {9 
175 विमर्द वे; 3 40 14४ 71 -3 विमर्देषु , 81 विनिवरंत्त; 8410 
रिपू्हतु ; ©: विनिगंक्तः; 14 हि निदत्त. 

15 51 ण €+ 148 श्रीभगवान्‌; 71. 4 © श्रीभगवानु- 
वाच, 3 रुद्र उ; ६3 7 3 देवदेव उ"; 28 6 71 + 6 
भव उ° ; 71 महदेव उ -- ०) प (ण्ण 51 1) पपर 
119 ददामि -- ”) 51 ए 71 परं; 1 125 वर; ए प्रभो; 
8 7५ 7 2\-8 चिमो (0 महत्‌) - °) 511८1 ए 
(©९०९])४ 53) 7 (6५५60 71-8 5) 1 चासि; 6, [पि च 
(£) चापि) 

14 °) 9 8 (०४०९) ४ 8} तद्‌ (10) [पु]तदु ), 51 1 
सहसखाक्षः (० मडन्द्रोऽपि). -- ?) 51 हय नापि (नच). 
-- ०) 12. 8 9 च} 2 (6९6 39) 12" 73. 6 [अपि (9 
४16 81 बा), 51 ]इ (५९००्‌)५ + ) 121-5 वापि देवानां; 
त्‌ वासवो वायुः (1५ वाथ वा वायुः) -- °) (1 न तद्‌ (10४ 
कुतो ). 5) ए (©५०९्‌)४ +) 71-9 6 ज्ञास्यति; 12० क्तास्यमि 
({01 वेत्यन्ति) 1४ 72 3 7» ¢ सानुपाः (11 मानवाः). 

15 °) ण्‌ 1 1 स्वया (9 छेत्तत्‌) 51 {र (6५५०्‌) 
५) 7५ 703 8 6 वीर; 70\ तात (01 पार्थं). ©: नाद्पते- 
जसि वे पाशै. -- 78 ०. 15°-169, -- °) 13 एतद्‌ (101 
जगद्‌) , ए 70 0५.68 3 वि(8 हि ) नाशयेत्‌; ण! @ दहि 
निर्दहेत्‌. 51 1. 9 106 ए01-8 ४ एतद्‌ (0 सर्वम्‌). 


| 


८, ९,॥१। 
८ £ ॐ 
= ~> ~ 
€ © 
१ छ ।१। 
(कि 


8. 41. 16 | 


अवध्यो नाम नास्त्यख तरैरोक्ये सचराचरे । 

मनसा चश्चुषा वाचा धनुषा च निपात्यते ॥ १६ 
वैदांपायन उवाच । 

तच्छत्वा ल्रितः पाथः श्ुचिभूत्वा समाहितः । 
उपसंगृह्य विश्वेश्चमधीष्वेति च सोऽब्रवीत्‌ ॥ १७ 
ततस्त्वथ्यापयामास सरहखनिवतेनम्‌ । 
तदसं पाण्डवश्रेष्ठं मूर्तिमन्तमिबान्तकम्‌ ॥ १८ 
उपतस्थे महात्मानं यथा त्यक्षयुमापतिम्‌ । 
प्रतिजग्राह तच्चापि श्रीतिमानजैनसतदा ॥ १९ 
ततभचार पृथिवी सपवेतवनदुमा । 
ससागररषनोदेसा सग्रामनगराकरा ॥ २० 
रह्खटन्दुभिषोषाश्च भेरीणां च सहस्रशः । 
तस्मिन्हते संप्राप निषातश्च महानभूत्‌ ॥ २१ 
अथां जाञ्वरद्धोरं पाण्डवस्यामितौजसः । 


भहामासे 


[ केरातपर्ब 


मूर्तिमद्विष्ठितं पाशवं द्शचुदैवदानवाः ॥ २२ 
स्पृष्टख च त्यम्बकेन फल्गुनस्यामितौजसः । 
यर्किचिदश्ुभं देहे तत्सवं नाशमेयिवत्‌ ॥ २३ 
खम गनच्छेत्यनुज्ञातसूत्यम्बकेन तदाजैनः । 
प्रणम्यः शिरसा पाथेः प्राज्ञङिरदवमेक्षत ॥ २४ 


ततः प्रथुखिदिवनिवासिनां वशी 
महामतिर्गिरिश उमापतिः शिवः । 
धनुरमहदितिजपिशाचस्रदनं 
ददौ भवः पुरुषवराय गाण्डिवम्‌ ॥ २५ 


@ 


ततः श्युभं गिखिरमीश्वरस्तदा 

सहोमया सिततटसाजुकन्दरम्‌ । 
विहाय तं पतगमहर्षिसेवितं 

जगाम खं पुरुषवरस्य पश्यतः ॥ २8६ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पकचत्वारिंरो ऽध्यायः ॥ ६९१ ॥ 


1 ीगीगीीीणणणरषरणःणणरिरररगीणषणणपिगीिभगणममम भी मम "५ 


16 8 ०४. 16०» (©, ए 1 15) , 79 ०0, 16०1 पर. 
-- °) { (€४५९४ 701-8 6, 7५ 00 ) ©५ अत्र (० अस्य } 
-- ०) 5171 चैव (0 वाचा). -- °) ४ 2५ 726 निपातिते; 
80106 91086. 6त (@10060्8]४ ) निपातयेत्‌. 

17 7५ ००. 17०० (भं 1] 16). -- ०) 51 1. 98 
7 (द्धक 71-8) ए 69 105 उपक्तगम्य. 51 देवेशम्‌ (७ 
विश्वेशम्‌). -- °) 51 1, 3 ५ 79 ७8 वचो ; {५ + ए 70 
01-+ 6 [आथ सरो (०्च सो). 

19. °) ५ (7 &8 10 ४९) ए 7०7 70, 5 च तस्पा( ए 
तं पा) (0 महा"), -- 2) ए (71 881 62६) तदद्खं ज्य- 
बके पुरा, -- °) 51 ए (५ पथ.) 70 71-3. 5 पार्थैः 
(10 चापि ), ४० अरिमर्दनः ({0 अजैनसदा ). 

21 °) 51283 103 721, 6 "निर्घोषा ४ ए1 ५ © "निर्घोषो $ 
00 ¶ ७1. 8 11 "घोषश्च ; 79. + 6 "घोषांश्च. -- °) 1042 नि- 
घातः (0 संरा). -- °) + भुवि (0 अभूत्‌). ? 7४ 
724. ५ निघौताश्चापतन्सुह्धः; 105 तदा समभवद्‌ शं 

४2 °) 71. श्राञ्वख्द्‌. -- °) 51 ए महाव्मनः; ४, 9 


20 01-8 5 महीजसः (0: [आ]भितौजसः). -- ऽ1 1 ०८. 


(४90, ) 2४०-४५० , + 000. (ध्‌, ) 29282, -- ८) 8 
ए 72५. 6 तै स्थितं; 71-8,5 धिष्ठितं (9 विष्ठितं). ह+ 


7०9 21. 3 ¶9 3 पार्थे (७ पाशि). ऽ मूिमतस्थित 
पाश्च, | 


गी 





28 &1 1 01, 28, ए9 ०) 28०० (ल १1 29). 
-- “ ) 8 1) ५. 6 स्पृष्टस्य च्यबकेनाथ - °) प्रि 61 एए 
0 ) फालुन -- ८) {४ ५ 0५8 95 "7 © $ नाशमेयिः 
वाच्‌; 3 (6०6४ 89) 701 72५ "मीयिवत्‌, (1201 "वान्‌); 
176 "मागतं &५ तस्सर्व द्वार्विनीनरात्‌ . 

24 ऽ1 1 070 ‰4०० (७ ए 1 29). -- °} 8 (चल्न# 
108) खगैच्छेयभ्यनुज्ञातः -- ”) ए 3 2671-8 6 ण" महाः 


त्मना; 28 1 © 145 त(७ 4 य ) थानः, -- °) + 70 
7 6¶ © ४2 राजन्‌; 5 72५ 101 देवं (101 पार्थः). - °) 
8 भवम्‌ (६0 देवस्‌), 


25 1 {3 00 25 - ५) {५ 8 (6्व्नु 52 ) 70 


71. ५ © त्रिदश्' (० त्रिदिव) - ०) ए+ 59 1४ 'दयुतिर्‌ 
(0 "मतिर्‌). - °) 1५ 08. 4 दीप्तः ; &1 मत्तः ; 69 देयः 
(0 दितिज ) - ०) + 2 हरः; 79 ©2-4 वरं ; &1 141 


पुनः (0८ भवः) 

26 °) 51 ए ( 6८७] ५ ) 72. 9 अञ्ययस्‌ ; 71 अगात्‌ 
(10 दंश्वरस्‌ ). -- ८) 51 1 प्रवर"; ए ५ ल्वरुनः ; 8 4 19 9 
प्रवन (10 पततमः ). 


001ग० ~ 1/0 ५०00४ ; &§1 (ा 1003 गृ &१-4 
आरण्य, -- 547 -041०५१ ; 1 51, 8, ५ 129 12 कैरात ; 238 
0111. 08 12५, 6 1 61-51#४] किरातारैनीय. ~-- 44014, 1140116 

140 ] 


कैरातपर्वं ] 


आरण्यकपव 


[ 8. 42. 14 


४२९ 


वेदापायन उवाच । 
तख संपदयतस्त्वेव पिनाकी वृषभध्वजः । . 
जगामादशनं भावुर्लोकस्येवास्तमेयिवान्‌ ॥ ९ 
ततोऽयनः परं चक्रे विसयं परवीरहा । 
मया साक्षान्महादेवो द्ट इत्येव भारत ॥ २ 
धन्योऽस्म्यजुगही तोऽसि यन्मया च्यम्बको हरः । 
पिनाकी ब्रदो रूपी दृष्टः स्पृष्टश्च पाणिना ॥ ३ 
कृताथं चावगच्छामि परमात्मानमात्मना । 
श्रँंथ विजितान्सर्वानिवत्तं च प्रयोजनय्‌ ॥ ४ 
ततो बैडयेवर्णाभो भासयन्सर्वतो दिः । 
यादोगणवृतः भ्रीमानाजगाम जलेश्वरः ॥ ५ 
नागैमदैनदीमिश्च देव्ये; साभ्येश देवतैः । 
वरुणो यादसां भवा व्ली त देशमागमत्‌ ॥ & 
अथ जाम्बुनदवपूर्विमानेन महाचिषा । 


ए 81 7) पाद्युपताखप्रासिः; ए, केरातवरप्रदानं ; 12, इंद्रकीरे 
देवदेवात्पाङुपताशप्राधिः; 78 अैनस्य पाञ्युपताखप्रािः; 7४ 
©1-8 1 दिष्याख्चखाभः ( 1 दिव्याखदान ). -- 44119 110 

0866, 018 01 0000) 708 40, 71 41 (86 10 
{62१ ). - 9101८ 120 , 001 08 29, 1203 11 98. 
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1 °) 71 ततं (० सं). 51 1 2 3 त्वेवं; [ए 
तन्न (0 स्वैव) - °) ¶१ 2 (016 6011 ) © + प 
गोब्रषः (10 च्रृषभ") -- ०) & 8 70 7, 5 इयिवान्‌ 
({0ः एयि ). 

2 °) 8 इत्यसङ्कश्रभुः (७, "कृद्‌ बुवन्‌) 

4 ०) 8 + (5) {17 28 10 {65} कृताश्च 
8 70 7 6 आहवे (10 आस्मना) 23 यत्स्पर्टः परमात्मना, 
-- °) ग" विनिवृदय तु तान्सर्वान्‌ 2) 1 निधिद्धि 
(810) , 8 ५ 721 2, 4 5 गृ" © ध निच्ुत्त - 4061 २, 
{८1 8 7 (च९न0४ 1201-3) 9 (1218 5८ 9 ) 108 , 

1801 इयेवं चिन्तयानख पार्थस्यामिततेजसः। 

5 °) 80४5 188 वचेदूयै" -- ०) 91 शमः; 8 द्योतः 


| 


ऊ ०) 
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कुबेरः समसुप्रापनो यधचैरतुगतः प्रभुः ॥ ७ 
पिचोतयन्निवाकाशमद्धतोपमदशनः । 
धनानामीश्वरः श्रीमानयैनं द्रष्टुमागतः ॥ ८ 
तथा रोकान्तद्ृच्छ्रीमान्यमः साक्षासतापवान्‌ । 
मूलयमूर्विधरेः साधं पितृभिर्लोकभावनैः ॥ ९ 
दण्डपाणिरचिन्त्यात्मा स्वेभूतविनाश्कृत्‌ । 
वैवखतो धर्मराजो विमानेनावभासयन्‌ ॥ १० 
्रीदोकान्गुद्यकांशेव गन्धर्वाश्च सपननगान्‌ । 
दवितीय इव मातेण्डो युगान्ते सयुपस्थिते ॥ ११ 
भानुमन्ति विचित्राणि शिखराणि महागिरेः । 
समाखायारनं तत्र ददशयुस्तपसान्वितम्‌ ॥ १२ 
ततो गुहूर्ताद्धगवानैरावतशिरोगतः । 

आजगाम सहेन्द्राण्या शक्रः सुरगणैवैतः ॥ १३ 
पाण्डुरेणातपत्रेण धियमाणेन मूधेनि । 


9 3 1677 
8 3 41. 14 
< 3 41 14 


({0" मासः ). ग" 63 + ध दिन, 

6 >°) 8 मरुद्रणेः (10 च दैवतः) -- °) 51 1 आग; 
83 71 आगतः ( 0" आगमत्‌). 

7 °) 144 यक्षरक्चोगणेत्र॑तः 

8 °) 7७ (6र्ण्ु 61) अधिपः (0 ईंशरः). + 
साक्षात्‌ (9 श्रीमान्‌) - °) 7 हुतम्‌ (0" द्रष्टुम्‌). 51 
9 9 71-8 आगमत्‌; ए आययौ (10 आगतः) 

9 ०) [1 2 79 13 ततो (9 तथा) 2 311 3 
7306 ( €न्ल]) 1) रोकंतकः (101 "करत्‌) -- °) 511 3 ५ 
24 7४ 9 ० मलयैमूति ; ए मूर्तमूरत ' ; 315 खत्युमूति ; 71 
मूर््मूनै ; 0४ मूलयमू्यै, 

10 °) 7: 19619 + [एव (1५ [अा]व-) 

11 ४) 1८. 3 ५ अथ; 7८ चैव; ध अपि (ध्जःच 
स-) - °) §1 1 8 (०९०८]४ ©1) मातंड. 

12 °) 61 च (ग चि-) 3 + 31. ९८५661४ 7018 } 
ते भानुमति चित्राणि, 


19 °) 511. 3 79. 5 देरावण, - °) 51171 महे 
व्रण्यः 
14 °) = 3.44. 17" 8 पडरेणा, - ") ए तारका- 


रा्ञः; ६ ` इदुः ; 14 (००४1&. 5९८. 9, ) ` चंद्रः (011& 81088) 


8, 42. 14 | 


श्ये तारकाराजः सितमभ्रभिवास्थितः ॥ १४ 
संस्तूयमानो गन्धवैकषिभिश्र तपोधनैः 

भृङ्ख गिरेः समासाद्य तस्थौ घ्य इवोदितः ॥ १५ 
अथ मेषखनो धीमान्व्याजहार शुभां गिरम्‌ । 
यमः परमधर्मज्ञो दक्षिणां दिशमास्थितः ॥ १६ 
अर्खनाजैन पर्यासार्दैलोकपाटान्समागतान्‌ । 
दृष्ट ते वितरामोऽच भवानहो हि दशेनम्‌ ॥ १७ 
ूरवर्षिरमितात्मा तं नरो नाम महाबलः । 
नियोगाहृह्मणस्तात मल्येतां सथुपागतः 
त्वं बासवसय॒द्धूतो महाबीयेपराक्रमः ॥ १८ 
छत्र च्राभिसमस्पश्च भारद्वाजेन रक्वितम्‌ । 
दानवाथ महावीयां ये मनुष्यत्वमागताः | 
निवातकवचाथैव संसाध्याः कुरुनन्दन ॥ १९ 
पितुर्ममांशो देवख सर्व॑रोकप्रतापिनः । 
कर्णः स सुमहावीयेस्त्वया वध्यो ध्नेजय ॥ २० 


महाभारते 


| कैरातपर्व 


अंसा श्ितिर्सप्राप्ना देवगन्धर्वरक्षसाम्‌ । 

त्वया निपातिता युद्धे खकमंफरनि्जिताम्‌ । 
गतिं प्राप्डन्ति कौन्तेय यथाखमरिकर्चन ।॥ २१ 
अक्षया.तव कीति रोके यास्ति फल्गुन । 
त्वया श्ाक्षान्महादेवस्तोषितो हि महाम्रधे । 
लघ्वी वसुमती चापि कर्तव्या विष्णुना सह ॥ २२ 
गृहाणास्ञे महाबाहो दण्डमप्रतिवारणम्‌ । । 
अनेनाखरेण सुमहच हि कमं करिष्यसि ॥ २२ 
प्रतिजग्राह तत्पार्थ विधिवत्छुरुनन्दनः । 

समन्त्रं सोपचारं च समोक्षं सनिवतंनम्‌ ॥ २४ 
ततो जलधररयामो वरूणो यादसां पतिः । 
पथिमां दिङ्षमाखाय गिरघुचारयन्प्रथुः ॥ २५ 
पाथे कषत्रियञुख्यस्त्व कषत्रधर्मे व्यवस्थितः । 
परय मां पृथुताम्राक्ष वरुणोऽसि जलेश्वरः ॥ २६ 
मया सयु्यतान्पाज्ञान्वारुणाननिवारणान्‌ । 


क व 1 -गररगरषोषौि पिीकनप षयि 


3 नागराजस्थः (1/४ तारकानाथः). 2) §1 [1 3 70 
1701-8. 5 [आशितः ; 21 ५ 72५. 5 ("४ ७3 13 स्थितः (0 
[आ]स्थितः). ४ सितमभ्रभियान्वितः, + सिता्चमिव 
चाश्नितः. 

17 °) ए (6ठनु ५ ) 0601-3 € इहा (0 समा ). 
-- °) ५ अहो $ 2 7 (छान 01-9 ) ¶9 ©3 अहति 
(10 अर्हो हि) ह ( 6७०0४ 9) 71 (9 (र 6017 ) ©8 
दशने. 

18 °) 1. 92 7५ 1५ 6641. 9.4 स्वयाच (61 3.4 
स) वसुसंभरूतो ; 7" स्वं वा वसुषु संभूतो ; 79 08 स्वया वसुश्च 
संभूतो. -- 7) 2 ए 7 1५ 6 (1 © एः महावीर्यः (पृ 
४1 "य॑ ) पितामहः; ए महाबरूपराक्मः. -- 4161 18, 11. 9 
8 706 0 14-6 1४ © (७५शु &1 ) 18 

1811 भीष्मः परमधमौत्मा संसाध्यश्च रणेऽनव । 

{ 6४. + जेतव्य" ({0" ससाध्य ) 120 7 (06{016 60 } 
७५ वयां (० रणे) ] 

0 06 0161 18.06, ५ 115 18, 2767 18, 

189! स्वया सह समुद्धूततो महावीर्यैः पितामहः । 

19 °) ह8 2५ मनुष्यस्वसुपागताः ; 7 ये माुष्यसुपा- 
गताः. -- 1) 91 1 ससंख्याः; 1४ 8 7४ 7५. 6 दानवाः; 
7 त्वस्साध्याः (0 ससाध्याः) 

| 


20 ०) 71. 3 पितुमैम सुतश्चैव. -- ०) 7४ 9 28 7" 
7५4 6 चः; पातु (०स). + एत 701-3 तु (ग सु-). 
70५ 25 सु(0 तु)महातजास्‌ 

21 °) 91 हा 3 7८ 701 -8.5 प क्षितिसंभूताः. -- २) 
2 22 0 12५ 6 दानव -- ०) 25 ¶ &1 ५ "निर्जिताः; 
8 1/2 `निर्जितान्‌ - °) 61 11. 3 12० 71-3 6 धर्म॑त्त; 
ए+ दुधैषे (० कौन्तेय). -- 1) 1६५. $ 7 (कण्डू 75) 
यथासाम्‌. 4 अरिमिदन ; ४ 16 1038 "कषण, 

22 °) 7" © 141 अक्षया तावकी (76५ "ती; 6५ का) 
कीरिः. -- °) 51 1 यास्यति (० स्थाः). 1 9. » 28 7 
फाखगुन ; ५ पांडव. - °) 7 © « महाहवे 

24 2361016 24, 0080 1188 1४8 वेकं ड, -- ५) 
79 © (€दलु 6४) पार्थोपि (10 तस्पार्थो). - 2) 80106 
088. "नदन. - ०) 19 (0016 (० ) © ( 6ज्णु &) 
सोपरोधं (10 चारं). -- °) 1 701 विनिवर्व्; 7४ ७ 
13 स(01 च) निवर्तन ए४-+ ए 103 708 ५ 6 समोक्षवि. 
(8 + 18 -स)निवतंन 

25 °) 51 उद्रारयत्‌; 9 चोदीर्यत्‌; ८: 17: उच्चारयत्‌ 
(107 उच्चारयन्‌). 

2 ") 51 1 दारुणाब्‌; 2. 3 वर्णान्‌. £ 3 58 70 
7५ 5 79 ७४ अ( 55 वि )निवारितान्‌; ६५ अतिमन्नितान्‌; 12५ 


142 | 


कैरातपवै ] 


प्रतिगहठीष्व कौन्तेय सरहख्निवर्तनान्‌ ॥ २७ 
एमिस्तदा मया वीर संग्रामे तारकामये । 
दैतेयानां सहस्नाणि संयतानि महात्मनाम्‌ ॥ २८ 
तस्मादिमान्महासच्चं मतप्सादात्सश्त्थितान्‌ । 
गृहाण न हि ते भच्येदन्तकोऽप्याततायिनः ॥ २९ 
अनेन त्वं यदास्रेण संग्रामे विचरिष्यसि । 

तेदा निश्त्रिया भूमिभेविप्यति न संशयः ॥ ३० 
ततः कैठासनिरयो धनाध्यक्षोऽभ्यभापत । 
दतेष्वस्रेषु दिव्येषु वरुणेन यमेन च । ३१ 
सन्यसाचिन्महाबाहो पूैदेव सनातन । 
सहासाभिभवाञश्रान्तः पुराकल्पेषु नित्यशः ॥ ३२ 
मत्तोऽपि त्वं गृहाणास्रमन्तधान प्रियं मम । 
ओजस्तेजोद्युतिदहरं प्रखापनमरातिहन्‌ ॥ ३३ 


णण डि ति ` 1 8. त 2 1 1 त । ~~ जनन ¬ -- “~~~ 


7 अतिदारूणान्‌; 71-5 अरिवारणा(123 "रिता. -- °) 
61 1 © 112 'निवर्तनं. 

28 ०) 1९५8 महौजसां (10 महान्मनाम्‌). 

29 °) {1 समुद्धतं ; ६५ ससुद्यतानच्‌ (0, सस्युस्थि ) 
ए 7४ 01-+ 6 मन््ममादससुत्थि(9 0 छि ! )ताचू ; £ 
मखरसादञुपस्थितान्‌ -- °) 7 [इह न; 73 ७9 [ए]भिने; 
© ५ [एहि न , ४05 (४ पण्‌ ) हिन -- ०) 61 य 4 
71--3 जरातिगः; ए४ प्रजांतकः (0) [आ]ततायिनः) 

0 41४61 80, ¶ृ' € 18 

188 ` ततस्तान्वारुणान्दिव्यानखानसखविदा वरः। 
प्रतिजग्राह विधिवद्स्णाद्रासतिस्तदा । 

21 °) 5171 9 76 7018 #1908 वरुणेन 2114 यमेन 
--~ ^€" 31, {3 3 1 (6८७ 7013 ) 108 

184+ ्रीतोऽहमपि ते प्राज्ञ पाण्डवेय महाबलः । 
त्वया सह समागम्य अजितेन तथेव च । 

2 71 ० 8१०-३8" ~ +॥© 89, [1 3 8 7 
( 6९नु४ 101-8 ) 108 , 

185 ` दर्शनात्ते विविदं दिव्यं प्रदिशामि नरषंभ । 
अमनुष्यान्महाबाहो दुजेयानपि जेष्यसि । 

3 7] 001 ३३०० (५ १1 82) ~ “) [४ 23 7४ 
7 6 मनत्तशचैव भवानाद्युं -- ४ 3 0 {4 6 1४5 8161 
8३०, {2५४ ( 011 1106 1 8 1 ९०८८० 88° &{{9 106 $) 
708 21661 88५४. 

186 गृ हीव्वञ्चमरुत्तमम्‌ । 
| 


आरण्यकपव 


[ 8. 49. 40 


ततोऽजनो महाबाहूर्विधिव्छुरुनन्दनः । 

कौबेरमपि जग्राह दिव्यमश्चं महाबलः ॥ ३४ 
ततोऽ्रवीदेवराजः पाथमद्धिष्टकारिणम्‌ । 
सान्त्वयञ्श्छक्ष्णया वाचा मेषदुन्दुमिनिखनः ॥ ३५ 
ऊुन्तीमातर्महाबादय त्वमीशानः परातनः । 

परां सिद्धिमयुप्राप्नः साक्षादेवगति गतः ॥ २३६ 
देवकायं हि सुमहखया कायेमरिंदम । 
आरोटव्यस्त्वया खगः सजीभव महाद्युते ॥ ३७ 
रथो मातलिसंयुक्त आगन्ता त्वत्कृते महीम्‌ । 

तत्र तेऽदं प्रदाखामि दिव्यान्यच्राणि कौरव ॥ ३८ 
तान्दष्ट रोकपासंस्तु ममेतानिरिमूधेनि । 
जगाम विखयं धीमान्डुन्तीपुत्रो धनजयः । ३९ 
ततोऽर्जुनो महातेजा लोकपालान्समागतान्‌ । 


= 8 । ~~~ = ~ = [नि त त त 


अनेन न्वमनीकानि धातंराष्रस्य धक्ष्यनि । 

नद्िदं प्रतिगृह्णीष्व, 
-- °) ए 3 7 (०\नग४ 701-9 6) "करं -- °) 51 पुरा 
त्नं; ए अरातिन ; 1६ 2 7५ 2८ 7४ ऽ अरातिनुत्‌; 75 
जमिच्रहन्‌ -- 16 338, 1 2 ए 7 (6५४ 21-3 ) 
108 ° 

18१ महात्मना क्रंकरेण त्रिपुरं निहतं यदा । 

तदैतदस्ं निर्युक्तं येन दग्धा महासुराः । 

स्वदथमुद्यतं चेदं मया सद्यपराक्रम। 

व्वमर्हो धारणे चास्य मेस्मतिमगौरव । 

4 २) 80106 188 नदन - ०८) 3 3 3 022 08 
{+ 6 अनि-; एऽ 81 + 121 अधि- (0 अपि) 

25 ०) {4 दिष्य; १०6 {88 निःस्वनः. 

56 3016 36, ४ {6 1४88. "15 दद्र उ (68. 
इदः) -- ०) 511 48; ५7. दशो नः (० ईंदयानः). 
88 प्रतापवान्‌ ({0 पुरातनः) - °) ४५ त्वं हि (0 परा). 
-- °) 8 7५ 175 तसाद (10 साक्षाद्‌ ) 

97 °) 511 च; ५8 7 (०्रन्म्‌+ 71-8) तु (गः 
हि). 9 महता (9, सुमहत्‌) 

8 °) 39 © (७९०९0४ ©8) आगतस््‌, 8 {€506ु06 1४3) 
मम (५ महीम्‌). - °) 8 सर्वाणि (‡0 दिव्यानि). ४ 
५ 5 सर्वशः (० कौरव). 

40 + ०70, 40५2. 
तान्सर्वान्‌ . 


५) {8 © 6 ततः; अ्रणम्य 
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8. 49. 40 


"४ पूजयामास विधिवदाम्भिरद्धि; फरेरपि ॥ ४० 


ततः प्रतिययुर्देवाः प्रतिपूज्य धर्मजयम्‌ । 
यथागतेन विबुधाः स्वे काममनोजवाः ॥ ४१ 


महाभारते 


[ केरातपर्व 


ततोऽलैनो यदं ठेमे रब्धाक्ञः पुर्पर्षभः। 
कृताथेमिव्‌ चात्मानं स मेने पूर्णमानसः ॥ ४२ 


इति श्रीमहामास्ते आरण्यकपवैणि दविचत्वारिरो ऽध्यायः ॥ ४२॥ समाप्त कैयतपवै ॥ 


#, 


४२३ 


वैदांपायन उवाच । 
गतेषु लोकपाेषु पाथः शच्ुनिबदेणः । 
चिन्तयामास राजेन्द्र देवराजरथागमम्‌ ॥ १ 
ततधिन्तयमानस्य गुडाकेशस्य धीमतः; । 
रथो मातङिसंयुक्त आजगाम महाप्रभः ॥ २ 
नभो वितिमिरं इवेज्ञरदाल्पाटयन्निव । 
दिज्ञः संपूरयननाद्मदामेधरबोपभेः ॥ ३ 
असयः शक्तयो भीमा गदाथोग्रपरदशनाः । 





41 ४) € 1 प्रतिञ्रुच्य ; ए» मानं ; 5 59 124. 6 
गृह्य; 26 00 1-8. £ "मान्य. -- ०) 71. 2 &1. 2 742 कामं 
(70 काम). 

42 ") ग © (करतल 61) महाराज (01 सुदं रेमे) 
--~ 2) (9 ठकढ्धाथः. ^ 16 1488 षभ. -- ८) 1 8 क्ता 
खम्‌. §1 1. 8 126 72 $ 6 एव ; 2 4 3 0 12५ 6 अथः; 
१1 01 109 इति (1० इव). 1070 च. - 2) 51 1 8 ५ 
7८71-8. ४ मेने सं- (० स मेने). 3 81. ४ 10 24. 8 
"मानसं. 


(01010060 - 44101 204 ८१४ ; 51 1 7 © आरण्य. 
-- 6/0 -001170412 . 61 { 31 8 ५ 76 7 129-6 कैरात (० 
1 21 1/88 ७८6] 21. 8 4 १ समाप्त ) ; 53 करिराताजैनीय. 
-- 4९1५. 1011 ; 71 वरम्रदानः; 2 इन्द्रूवेस्णघधनदयमसमाः 
गमे अखाणौ रुधः; ¶४ &1-3 [ध लोकपाराखदशैनं (61 101 
°प्रदानं) - 4471 १0 (0&प68, ०१8 02 0010 ) 708 
41 , 71 42 (४8 10 €). - 31014 110. ; 70 49, 71 48. 
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1 ०) ५ 8 (6०0४ 28) 70 70 6 रथ प्रति; + 
समागम, 





दिव्यग्रभावा प्रासा विद्युतथ महाप्रभाः ॥ ४ 
तथैवाशनयस्तत्र चक्रयुक्ता हुडागुडाः । 
वायुर्फोटाः सनिषोता बर्हिमेषनिभखनाः ॥ ५ 
तत्र नागा महाकाया ज्वङितास्याः सुदारुणाः । 
सिताभ्रङ्टप्रतिमाः संहताश्च यथोपलाः ॥ & 
दन्न वाजिसहस्राणि हरीणां वातरहसाम्‌ । 
वहन्ति यं नेत्रयुषं दिव्यं मायामयं रथम्‌ ॥ ७ 
तत्रापरयन्महानीठं वैजयन्तं महाप्रभम्‌ । 


2 ^) 7; © (छन्न 61) तस (10 ततश्च), 

$ ०) 81 © ततो (० नभो). - ०) 1च ({गः 
सं-). 

4 ०) ए (लष्ठ ए) 123 3 पारदाश्च 171 दिव्याश्च 
वास्णाः पाशाः; ©५ दिव्यः प्र्तादास्पाञ्ञाश्च -- °) 1 08 चष्ट 
यश्च; © 4 शत्तयश्च 

5 ०) 1 9 89 70 704. 6१ © (शठम्‌ 1) चैव (10 
तत्र) -- ") 7४ ७8 शक्तिदयुक्ता. 1 72५५ हरागुडाः; ४ 
गुडागुखाः; 5 7" 724. 6 19 (9.6 00. ) © तुरागुडाः ; 
7५1 7 3 ¢ इुलागुडाः; प (1016 0012.) 61. 3 4 7४ 
इगडकः - ८) # 8 45 4५. {3 8 120 7५ 6 महामेध 
स्वनासथा ; ए$ वदह्र्वाराबिभीषणाः ; ए ५ 79 3 बहिर्मेघनिभा- 
( ५ "खना ) स्तथा; 20 6 प्राव्रण्मेघनिभस्रनाः; 8 शंखमेघ- 
निभासथा (61 2 "वा ); #€ ४8 170 61 {1 11. - 
008, ज 406 14 ( 1890), ५. 

6 °) 61 ए 128 सहिताश्च. 51 ए + 51 5 115 महा- 
बराः; ८४ 8 29 72५ 70 7५-8 तथोपलाः; 1४5 महोपलाः. 

ॐ ८) क्तु (छव्श 1 €) ये (ग्न्य) ~ °) 120 
दिव्यं च परमं सुखं. 

8 °) ए५+ तदा पार्थैः; 3 महीपाङः (1० महानीलं ). 
-- ०) 8 (65690 42) कनकभूषित. 
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ऽवजमिन्दीवरश्यामं वें कनकभूषणम्‌ ॥ ८ 
तस्मित्रथे स्थितं घतं तप्रेमविभूषितम्‌ । 
दृष्ट्रा पार्थो महाबाहुदैवमेषान्वतकेयत्‌ ॥ ९ 
तथा तकैयतस्तस्य एल्गुनस्याथ मातरिः ।. 
संनतः प्रभरितो भूत्वा वाक्यमजंनमन्रवीत्‌ ॥' १० 
भो मो शक्रात्मज शीमान्छक्रस्त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
आरोहतु भवाञ्शीघ्रं रथमिन्द्रस्य संमतम्‌ ॥ ११ 
आह माममरश्रेष्ठः पिता तव शतक्रतुः । 
कुन्तीसुतमिह प्राघ्ठं पश्यन्तु भिदश्चारुयाः ॥ १२ 
एष शक्रः परिघतो देवेक्रोपिगणैस्तथा । 
गन्धर्वरप्सरोभिथ चां दि्श्ुः प्रतीक्षते ॥ १३ 
असाह्योकादेवरोकं पाकशासनशासनात्‌ । 
आरोह स्वं मया साधे रुन्धाख्चः पुनरेष्यसि ॥ १४ 
अजेन उवाच । 
मातले गच्छ शीघ्रं समारोह रथोत्तमम्‌ । 
राजस्याश्वमेधानां शतैरपि सुदुलंभम्‌ ॥ १५ 
पाथिवैः सुमहाभागैयेज्वमिभूरिदकषिणेः । 


9 ?) 517 माति हेमभूषितः; 8 + 120 75 मातलि 
हेम( ५ सरणे ) भूषणं ; 74 तषहेमविभूषणं; 8 हेममाला(71 ध 
"जार ) विभूषित. -- °) 8 देवराजमतकं. 

{0 °) (च्न्ल)9 61 1 3) फाटयुनस्य 9 (6८९ 
1048) स (10 [आुथ) -- ०) 2 7 28 प्रस्थितो; ए 4 
81 4 71-9 91 “सृती ; 76 "यतो (10 "श्रितो ) 

11 -26{016 11, 11 1/88 66९] 8 71 64108 मांति- 
लिङ (1698 मातलिः) - ५) 6171 8 + 38 + ५ ए 
{)1-3 ¶ 3 4 ध्रीमान्‌ ( &8 1 {6४ ) , {16 1680 श्रीमन्‌. 

12 °) 61 1 7० 7 स्वाम्‌ (1० माम्‌). -- °) 51 
६३ एध त्रिदिवार्याः 

13 °) 718 (6८60 19 ©) सषि (0 ऋषिः) 

14 ०) 9 89 8 1268 आरोहस्व ; 75 "हय (1०५ "ह स्वं ) 

15 °) 3 8 (6८06) 18) 7५1 11 8 दीघ्र स्वम्‌ (101 
दीघं वम्‌). -- °) 51 {1 8 7 121-8 5 आरोह रथसुत्तम ; 
५ स्वमारोह रथोत्तमं. 

16 ०) 51 1 दानवैश्च; 9 7५ 71 &५ देवतैव 1४ 
© दुरारोहं (१० समारोह) -- “) 52 ए" दैवतवौ 8 महा 
रथं (14 येः) 


आरण्यकपवं 


[ 3. 43. 24 


दैवतैर्वा समारोढुं दानवेर्गा रथोत्तमम्‌ ॥ १९ 

नातप्ततपसा शक्य एषं दिव्यो महारथः । 

द्रष्टुं वाप्यथ वा स्प्टुमारोडं कुत एव तु ॥ १७ 

त्वयि प्रतिष्ठिते साधो रथस्थे सिरवानजिनि । 

पशाद्हमथारोक्ये सुदती सत्पथं यथा ॥ १८ 
वैदां पायन उवाच । 

तख तद्वचन श्रुत्वा मातिः स॒क्रमारथिः | 

आर्रोह रथं सीध हयान्येमे च रदिमिभिः ॥ १९ 

ततोऽजुनो हृष्टमना गङ्गायामाघरुतः श्चि; । _ 

जजाप जप्यं कौन्तेयो विधिवछुरुनन्दनः ॥ २० 

ततः पिदृन्यथान्यायं तपंयित्वा यथाविधि ।, 

मन्दरं शेखरां तमाग्र्टुयुपचक्रमे ॥ २१ 

साधूनां धर्मसीकानां शुनीनां पुण्यकमणामू । 

त्वं सदा संश्रयः शै खम॑मा्गामिकाष्विणाम्‌ ॥ २२ 

त्वसपरसादात्सदा शठ ब्राह्मणाः क्षभरिया विश्च, । 

खगं प्राप्नाश्चरन्ति स देषः सह गतव्यथाः ॥ २३ 

अद्रिराज महारैक युनिसंश्रय तीर्थवन्‌ । 


17 45 ०० 17० -- °) 51 8 19 शक्यम्‌ -- °) 8 
( 0०6) (9 3, 115 00 ) दयेव (10 पष) ऽ1 1 $ 10 
71-3 5 रथोत्तमः (7० महाः) -- °) 3 700 1, पा चः 
28 (6ष्०्क्‌४ 8) वा; 7 © हि (0 तु) 

18 ०) 72५ 6¶' 6: रस्थितवाजिनि; ४५ रथवाहिनि 61 
रथस्ते तवाहिनः - ०) © {०९५60 69) स्कल (10 
सत्पर्थं ). &1 7९1 विमानं सुकृती यथा 

19 ०) [9 5 संयम्य; {+ योज्यैव; 8 (6६००) 115) 
जग्राह (५ येमे च). 

21 “) ए, पिद्धन्पूज्य (०८ ततः पिन्‌). -- °) 51 71 $ 
7५ 76 च देवताः (10 यथा") -- °) ५ 1; जञेलराजानं 
({0" राजं तं). 

22 °) 9 40: 8१6 पुण्य (० ध्म ). 

29 °) [+ 7201-8 8 (©.ल्ण्‌) 5) महा- (सदा) 
-- ०५) 9 ( €न्ल+ 1४2) अपि (10 सह). ए भर्वति 
गति पुण्यामिह तप्प्वा परं तपः, 

244 ०) (1 ©1 सुनिसंभ्ित. 51 ए (€्वण्नुण 1) 81 
78. 5 ९ वीर्थवत्‌; 71 68. ५ ४: "वान्‌ -- °) 51 1. 9 31 
{01172 956 [आमं्रथित्वा 51 (१ खा (19 त्वा). -- °) 
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४५० ६५ © 
= $> ~+ 


79 (७ ~ 
#« १ ~ 
॥ अ 
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गच्छाम्यामन्त्रयामि तवां सुखमस्म्युषितस्त्वयि ॥ 
त्व्‌ सानूनि कुञ्चा्च नद्यः प्रस्तवणानि च । 
तीर्थानि च सुपुण्यानि मया दृष्टान्यनेकशः ॥ २५ 
एवयुक्त्वाजैनः शैखमामन्त्य परवीरहा । 
आर्रोह रथ॑ दिव्यं च्योतयन्निव भास्करः ॥ २६ 
स तेनादि्यरूपेण दिव्येनाद्धुतकमेणा । 
ऊर्ध्वमाचक्रमे धीमान्प्हृ्टः ईरुनन्दनः ॥ २७ 
सोध्द्चनपथं यात्वा मर््यानां भूमिचारिणाम्‌ । 
ददशञाद्धुतरूपाणि विमानानि सहस्रशः ॥ २८ 

न तत्र दर्यः सोमो बा चोतते न च पावकः । 
खयेत्र प्रभया तत्र बोतन्ते पुण्यरब्धया ॥ २९ 
तारारूपाणि यानीह द्यन्ते द्युतिमन्ति वे । 
दीपबदविकृषटत्वादणूनि सुमहान्त्यपि ॥ ३० 


महाभारते 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर् 


तानि तत्र प्रभाखन्ति रूपवन्ति च पाण्डवः । 
दुद्र खेषु धिष्ण्येषु दीप्रिमन्ति खयार्िपा ॥ ३१ 
तत्र राजर्षयः सिद्धा वीराश्च निहता युधि । 

तपसा च भितखगोः संपेतुः शतसंघशः ॥ २२ 
गन्धघौणां सहस्राणि रयेज्वरुनतेजसाम्‌ । 
गुह्यकानामृषीणां च तथेवाप्सरसां गणाः । ३३ 
लोकानात्मग्रभान्परयन्फल्गुनो विस्मयान्वितः ।' 
पप्रच्छ मातरि प्रीत्या स चाप्येनयुवाच ह ॥ ३४ 
एते सुषतिनः पाथ खेषु पिष्ण्येष्वयस्थिताः । 
यान्दष्टवानसि विभो तारारूपाणि भूतले ॥ ३५ 
ततोऽपर्यत्थितं द्वारि सितं वेजयिनं गजम्‌ । 
प्रावतं चतुदेन्तं कैरासमिव शृङ्किणम्‌ ।॥ ३६ 

प सिद्धमागमाक्रम्य इुरुपाण्डवसत्तमः। 





&1 › ५ अभ्युबितस्‌ (1० अस्म्यु ) 
25 ^{© 8, 1 9 28 7 (च्डन्गु 11-8) 9 108 

188, करानि च सुगन्धीनि भक्षितानि ततस्ततः । 
सुसुगन्धाश्च वार्योधास्त्वच्छरीरविनिःसृताः । 
अथ्रताखादनीया मे पीताः प्रस्रवणोदकाः । 
शि्यय॑था पितुरङ्के सुसुखं वतेते नग । 
तथा तवाङ्के रुकितं दौरूराज मया प्रभो । 
अप्छरोगणसंकी्णे बह्यघोषानुनादिते । 
सुखमस्म्युषितः दौर तव सायुषु नित्यदा । 


[ (7, 2) © ५ त्वच्छरीराद्‌ (0 त्वच्छरीरः ). -- (1. 3) 


॥) 


र 10 701 अमृतसखादनीया मे; 76 अग्रत स्वादनीयं मेः 7 © 
(6४0०४ 61) अगरताखादसदृद्चाः. 125 पीत. प्रसवणोदक ¦ 7 09-+ 
01 पीताः (99 + दौर )प्रखवणोद्धवाः -- (1, 4) 15 मातुर्‌ 


- ({0 पितर्‌) 
51126 []नघ (10 नग ) 


3 मया (० तथा). 7५ &४ लुक्ति; 141 रायित, 


71 चागे ; 79 ©2-+ चाके $ &1 त्वंके ( {0 उङ्क ) 
8 सुख शेते तटे तथा. ~ (1. 5) 
9 
(कज) & 149) महा- (0 मया). -- (1५. 6) 7०8 
ग्ोषनिनादिते. - (1. १) ग © (चन्न ©1) अध्यु 


({0: अस्मयु"). 1 सानूनि (1०४ सानुवु). ४ © सुसुखे 


तव सानुनि. ¦ 
26 °) 8 आर्मत्रयत शाञ्चुहा (७५ ˆ इन्‌). 


24 ५) 51 9 1 7\-8 बहु ; 4 दिष्य; 15 नर (10 


[आदिः ), , 


8 °) 61 1, 9, ५ {© 719, 5 &४ गत्वा $ ५ ए (34 


88 1 ©) 1" 04. 6 यातो $ 11 श्चत्वा ( {0 याध्वा). - र 


| 
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70 धर्म (10 भूमि )1। 

29 °) 1171 &1 (एक भ्ण) ) सोमः ( 1 'म-) सूर्या ‡ 
9 ७०-+ सोमसुयौ. -- °) 72 ७४ ५ द्योतते. 8 नोत ({ण 
न च) - ८) 8 युक्ता (101 तन्न), ४1 "लक्षणाः (0 
` रुड्यया) 

30 °) 7 © आकारे ; 1/1 अर्त; 143 द्वीपवद्‌ . -- °) 
9 8 7 (@ननु 01 -9) तनूनि; 69. + उडूनि (10 अणूनि). 

91 °) 1 1701-3 विमानानि; ए8. 4 सुभाखति; 8 च 
भाखंति, -- °) ऽ1141 1701-8 स्म (01 च). -- °) 51 1.8 
70671 3 द्युतिर्मति; 5 700 दीप्िमतः 

2 ०) ए५ 71-5 वापसाश्च. 51 1 2५ स्वजितस्वगौः; 
५ 70 च जितं सर्म ; ए» चारभितं स्वगं -- °) 7५ © (6दणन्‌ 
01) खमुपेताश्च सं . 

99 ४) ए (@8९०0) 1) 8 7 (९षव्न्‌ 06 101) ¶1 
0114 "वहित. ~~ ¢) ४. 4 24 12" 11. 2. ५, 6 ¶ ©8 
गणान्‌: 

34 ०) ए (चरणः §1 1 3) फाद्णुनो. -- ०) 51 
संपूज्य ; ए अण्च्छन्‌ (10 पत्रच्छ ). -- °) 6 (1. 8 713 
चाखेदम्‌ (1० चाप्येनम्‌). 

95 ०) 98 विष्ठिताः (०9 [अ]बस्थिताः). -- ०) £ 7" 
तान्‌ (1०८ यान्‌). $ 70 125 दृष्टवानसि यानि (६? ` निहि ) त्व, 

96 °) ए 23 70 1५ 6 शुम; एः स्थिर; 3 (सन्न्‌ 
1/2) मत्तं ({0" सित). 9. 470 11. 8 9 विजयिनं; 72५ 75 
वैजयिकं, - °} 61 1. ४ 1723. 9 ठेरावर्ण. ५ 70 चतुष्ट 
-- ०) 51 1. ? 71 स्तूयमानं महर्षिभिः 


। 


इन्द्र खोकाभिगमनपर्वै ] 


व्यरोचत यथा पूवं मान्धाता पार्थिवोत्तमः ॥ २३७ 
अतिचक्राम ोकान्घ राज्ञां राजीवरोचनः । 


आरण्यकपवं 


[ 8. 44. 9 
ततो ददं शक्रख परीं ताममरातीम्‌ ॥ ३८ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यक्रपवैणि त्रिचत्वारि रो ऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


वेदांपायन उवाच । 
स ददश पुरीं रम्यां सिद्रचारणसेविताम्‌ । 
सवतुकुसुभेः पुण्यैः पादपैरुपशोभिताम्‌ ॥ १ 
तत्र सौगन्धिकानां स दुमाणां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 
उपवीज्यमानो मिश्रेण वायुना पुण्यगन्धिना ॥ २ 
नन्दनं च वनं दिव्यमप्सरोगणसेनितप्‌ । 
ददशे दिव्य्सुमेराह्यद्धिरि दमैः ॥ ३ 
नातप्ततपसा शक्यो द्रष्टं नानाहिताभिना । 
स लोकः पुण्यकवृणां नापि युद्धपरा्जुखेः ॥ ४ 


98 “) 9 2313 1)" 8 1४ ©3 अभि 
(0 अति ) 
18, 

189 एवं स संक्रमस्तत्र सखरभैरोके महायदाः। 
-- °) 51 1 113 नाञ्ना (19 नाम" ). 


५ अनु 
-- {0७1 88५०, {९५ 8 7 (€शठनू 11--3) 


10107101 1080 17 81 61 ‰&1 प्रर 10160 -- 11410" 
204} ४८? 61 1 701 ४8 ¶ु ©9-+ आरण्य -- 6848-4 - 
५१४, 8 28 4 {6 1. 9 5 इन्द्ररोकगमन ; 4 अजनयद्‌ 
लोकगमन ; 7 अजैनरद्रखोकगमन; 7» 018 ४5 इन्द्रलोका- 
मभिगमन. -- 441 १०८५१५५ ` 09 अमरावतीदरैनः -- 447 
10 (हप 6४, प0ात8 0१ 0000) (1 0 8 49, 71 48 
(28 10 $€) -- 6101८ १0 , 7४ 49, 71 38, 126 40 


44 


1 °) 9 217" 7 5 1 ४809) सं 2त्‌ ददर 
ॐ ५) {2 ए 7 12+ 618 ($ ९01 ) 8 च (ग स) 
-- ? ) [५ 8 7 (69०0५ 71-8) 73 ७8 पुष्पाणा (0 द्ुमाणा) 
-- {28 077 (119]} ) १० -- °} ति $ {0610066116 ।! &2 8 10 
7५ ० 7५ 03 उद्रीज्यमानो; 8 उदीक्ष्यमाणो ; ए५ उपसेष्यमा 
नो; 7० तद्रीज्य ; 75 तान्वीज्य . 
| 


४९ 


नायज्वभिनोवृतकैनं वेदश्ुतिवर्जितैः । 
नानापुताङ्खस्तीर्थषु यज्ञदानबदिष्टृतेः ॥ ५ 
नापि यज्ञहनैः शुरं शक्यः कथंचन । 
पानयैगुरुतल्येश्च मासादेव दुरात्मभिः ॥ 8 

स तदिव्यं बनं परयन्दिव्यगीतनिनादितम्‌ । , 
प्रमिवेश्च महाबाहुः शक्र दयितां पुरीम्‌ ॥ ७ 
तत्र देवविमानानि कामगानि सहस्रश्षः । 
संस्थितान्यमियातानि ददश्चोयुतशस्तदा ॥ < 
संस्तूयमानो गन्धर्वैरप्सरोभिथ पाण्डवः । 


© 93 1764 
६3433 

०) {9 1708 पुण्यम्‌ (191 दिव्यम्‌) -- ०) 51 1 9 
71-9 दिव्य विहगेर्‌ 

4 ०)=-3 43 17५, ७11 + 71-3 ¶ 1 दायं ; 01 शराक्त 
-- ४) 9 नापि चानाहिताः ~ °) ह 47 © 15 पुण्यक्ति- 
(1/2 "कीर्तीनां ४1 स हि लोकः पुण्यकृतां. -- °) ए» 23 
1 (62०न४ 71 2) युद्धे (0 युद्ध- ) 

5 ०) 91 नानतिकैर्‌; 1 8 70 ऽ 6 ना्रतिकैर्‌ ; 8 
नाव्रृतिकर्‌. -- ४) 79 71 ५ ७४ 9 वेदश्चुतिविव्मितः (8 
जकैः); 7" नवें ्रुतिविवर्जितः -- ०) 6५ नानाछ्कतेश्च (० 
छ्ताद्गेख) ए 1 सर्वै" (10 तीर्थः) 7" ना्चतगेः सुरीर्थषु 

6 °) 61 78 यज्ञह विः, 2 138 1५ + 6 ¢} हरः; ७ 
जिष्येरपि; 7९५ 71 यच्छहभिः; 7 "हिः (101 ` हनेः). % © 
यज्लहरैरिलयपपाडः । ‰ 51 {1 1721-8 करः ; © दष्ट (1 
छदः ). -- ०) ऽ 1 9 71-9 6 छक्यं (8 1४ "क्यो) दष्टः 
४ 61 3 ए द््टु क्यं; 120 छदैः शाक्यः; 7 द्व् यज्ञः. -- %) 
1९५ न पपिर; 25 मानसैर्‌; & सुरापेर्‌ (0\ पानपैर्‌ ). -- °) 
611 ( ९९७] ५) 8 8 26 71 3 ऽचः; 09 न (0 चा). 

7 ०) {1 'समरिवितं; 8 2, 75 3 1: + + `विना 
दितं; + ˆ विमावितं 

8 °) [९8 126 721४. 6 "तान्यभिजातानिऽ8 स्थितान्यपि 
(¶" &1 "सि-) प्रयातानि, -- °) ए8 58 0 ए, 1 तथा 
(० तदा). £+ ददर्ायुतदोजंनः, 
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पष्पगन्धवरैः पुण्येवौयुभिश्वालुवीजितः ॥ ९ 

ततो देवाः सगन्धवीः सिद्धाश्च परमर्षयः । 

हृष्टाः संपूजयामाघुः पाथमञ्धिष्टकारिणम्‌ ॥ १० 
आरीबोदैः स्तूयमानो दिव्यवादित्रनिखनेः । 
प्रतिपेदे महाबाहुः शङ्खदुन्दुभिनादितम्‌ ॥ ११ 
मकषत्रमागं विपुरं सुरवीथीति बिश्वुतम्‌ । 

इन्द्राज्ञया ययौ पार्थः स्तूयमानः समन्ततः ॥ १२ 
तत्र साध्यास्ठथा विश्वे मरूतोञ्थाश्चिनावपि । 
आदित्या वसवो रुद्रास्तथा ब्रहमषयोऽमसाः ॥ १३ 
राजर्षयश्च बहवो दिलीपग्रयुखा नृषाः । 
तुम्बुरर्नारदशेव गन्धर्वो च हहाहुहू ॥ १४ 
तान्सर्वान्स समागम्य बिधिबत्कुरुनन्दनः । 
ततोऽपरयदेवराजं शतक्रतुमरिदमम्‌ ॥ १५ 

ततः पार्थो महाबाहूुरवतीयं रथोत्तमात्‌ । 

दद्य साकषादेवेन्द्रं पितरं पाकशासनम्‌ ।॥ १६ 


महामासे 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्व 


पाण्डुरेणातपत्रेण हेमदण्डेन चारुणा । 
दिव्यगन्धाधिवासेन व्यजनेन विधूयता ॥ १७ 
विश्वावसुप्रभृतिभिगेन्धवैः स्तुतिबन्दनैः । 
स्तूयमानं दिजाम्येशच कऋम्यजुःसामसंस्तवैः ।॥ १८ 
ततोऽक्भिगम्य कौन्तेयः शिरसाभ्यनमद्ली । 
स चेनमयुवृत्ताभ्यां शुजाम्यां प्रत्यगृह्णत ॥ १९ 
ततः शक्रासने पण्ये देवराजर्षिपूजिते । 
चक्रः पाणौ गरीतेनयुपावेश्षयदन्तिके ॥ २० 
मूर्धि चेनयुपाघ्राय देवेन्द्रः परवीरहा । 
अङ्कमारोपयामास प्रश्रयावनतं तदा ॥ २१ 
सहस्राक्षनियोगास्स पार्थः शक्रासनं तदा । 
अध्यक्रामदुमेयात्मा द्वितीय इव वासवः ॥ २२ 
ततः प्रेम्णा वृ्रशघुरजैनसख शुभं मुखम्‌ । 
पस्पशे पुण्यगन्धेन करेण परिसान्त्वयन्‌ ॥ २३ 
परिमाजेमानः शनकैर्बाहि चास्यायतौ श्चभौ । 





9 ^€ 9, © 1४8, ` 
190, पुष्पोत्केरेः शुभैः सोऽथ कीर्यमाणो नरषैभः। 

195 ०) 3. ५ 3 (6०७0 83) 00124 61 6114 तथा 
(०४ अपि) -- 18० = 5 17 8. 

14 °) 51 ए" 71. 3 बहुशो ; ५1 तत्रासन्‌ ( {0 बहवो ). 
-- 2) $ 1 76 15 ७५ तथा (गग चुपाः). &1 ए 119 
दिरीपनहूषादयः -- °) ^ 5 1088 तबर्र्‌ -- ०) ए 
४1 गघवांश्च, 51 19 59 5 7०५ 7५ हहाहुहू; ए1 ५ हहा 
हृ ; ६8 129. 3 (3 08. 4 हहाहुहू $ 81 + 1५1 ४ हाहाहूहूः 
( प्16४ल्ल्‌ 1) & । 59. 49०; ०० एप 8 इहा 
: 15 ०) या 3.५ छा 4 णा ०8 70 8 6¶ृ४ 63 $ष्णश्‌ 
स्वान्‌ ४ स॒ ए» तश्च सर्वान्पमा' ; 7 तान्स चान्यान्लमा- 
गल, -- ८) 51 1 71 8 तत्रा (६० तत्तो), -- °) 7९ 
1" 8.(6व्6]7 0५) अररिदमः 

16 °) £ 7" देवेश (0 देवेन्द्रं ). 

17 °) == 3 49 14०. 8 (णज) पांडरेणाः. -- °) 
61 1 ८8 दिव्यगंधादिवासेन ; 21 9. ५ दिव्यं गंधाधि"; (१ 
दिष्यगधसु ; 102 दिव्यगधा्ु -- ०) 175 72 7४ च धूयता; 
8 च (©+ [अपि ) वीजितं (10 विधू), 

18 ") ए 2359-५ 70 1५. 6 स्तुतिर्वदिभिः; 21 2८ 76 
"वादिसिः; 71 "बंदिकैः. ~ ०) 2.4 231 8 7 (ज्डछनु 


| 


1018 ) 79 © -सभवेः 

19 ०) {8 8 9५ 1 79 + 6 [अभ्यगमद्‌ ; + 7 
न्यपतद्‌; 9 प्राणसद्‌ £ 122 वदी (0 बली ). - ०) 
19 ५ 8 120 12५ 5 ४1 चृत्तपीनाभ्यां (70 अनुरत्ता"), 2 
बहु ({0" भुजा ) 61 [1 8 126 121-9. 6 सुजाभ्या पीनः 
चृत्ताम्या प्रत्यगृह्णात्स चापि त्त. 

20 ५) ४ 372५1 71 5 तन्न (0 ततः) - ४) 
८ 70 7 6 प देवर्षिगणसेविते (23५ 7" "पूजिते) ; ५ 
देवराञर्षिसेविते 

21 ०) 1 परिरभ्यद्दंहरिः 

22 ५) 51 1 एच (गसं ) - ”) ४ 8 72" 7५ 6 
गतः; 72 तथा (0 तदा). -- °) 5; 73 अध्याक्रामदू ; ए 
यथाक्रामद्‌; ६ अभ्या ; + 71 अध्याक्रम्‌ $ 21 प्राध्यक्रामद्‌; 
71 3 (0०७ 0०८ ) 63 ५ आररुष्युरू; 111 समारुश्चद्‌. ४ 
५१ आर्रोहाप्रमेयास्मा,. 

23 °) 1 कथः प्रेम्णायतः श्रः -- ०) 1 8 2: 
019 173 ¢प्छणञ्‌, शुभं ९०5 सुखं. -- 41661 2३००, [1 
108 

191* दिभ्यकान्ताकराहूतवारूब्यजनमार्तैः । 
-- 51 070 (18101. ) 28°-25५, 
24 51 ०. 94 (५,.१.1 98), 1 ना, 2५०-१९२, 
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घृताची मेनका रम्भा पूचैचित्तिः ख्प्रमा । 
उवशी मिभरकेशी च इष्डर्गोरी वरूथिनी ॥ २९ 
गोपाटी सहजन्या च इृम्भयोनिः प्रजागरा ¦ 
चित्रसेना चित्ररेखा सहा च मधुरखरा ॥ ३० 
एताथान्याश्च ननृतुस्तत्र तत्र वराङ्गनाः । 
चित्तप्रमथने युक्ताः सिद्धानां पद्मरोचनाः ॥ २१ 
महाकटितरश्रोण्यः कम्पमान; पयोध, ! 
कटाक्षहावमाधुयशेतोबुद्धिमनोहराः ॥ ३२ 


ज्याश्चरकषेपकठिनौ स्तम्भाषिव हिरण्मयौ ॥ २४ 
वजग्रहणचिहेन करेण बलष्रदनः । 

यहुयेहुवंजधरो बाहू संस्फारयञ्शनैः ॥ २५ 
सयन्निव गुडाके प्रेक्षमाणः सहखर्‌ । 
हर्पेणोत्फु्छनयनो न चात्रप्यत वृत्रह ॥ २६ 
एकासनोपविष्टौ तौ शोभयांचक्रतुः सभाम्‌ । 
घ्योचन्द्रमसौ व्योभ्चि चतुदश्यामिवोदितौ ॥ २७ 
तत्र स गाथा गायन्ति साज्ना परमवल्गुना । 
गन्धववास्तुम्बुरुशरेष्ठाः कश्चरा गीतसामसु ॥ २८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुश्चत्वार्रो ऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


४५ 


वेदांपायन उवाच । 
ततो देवाः सगन्धर्वाः समादायाध्ययुत्तमम्‌ । 


क 


-- ५) प९06111160116। 8 8 0 12 ५4 6 प्रमा्जमानः;प्‌"? 
1 9 + 141 परिमार्ज॑श्च; ५ © परिसूज्याथ; 102 परिमाजैयंश्च. 
-- ४) 75 ० च ग्‌" बाहू ज्याघातरांछनेः. -- ८) 71 
ज्याहारा' ; 728 आसना ; 15 शरज्या . 

25 61 00 26०, ६1 ०४ 2८०० (2 ‰%] 28, 24) 
-- ४) 2 8 0 + 6 परिसांस्वयन्‌ (10 बरृसूदनः) ; ०१ 
28० -- °) 51 संस्मारयन्‌; 71061 संस्पशै' ; 1278 7" 74 ¢ 
नचारुपोट' ; 7२ संतो ; 12४ संस्फोट. 7५ 7; छ्युभौ (19 दानैः). 

26 “) 71 8 खयमेव (0 स्मयन्निव ) -- ८) 8 (6०6 
113) विस्मयो - ५“) 51 'वातपंत; 71. 9 8 ततप च (10 
चातृप्यत) 18 726 7४ नातृप्यद्वरुषत्रहा. 

27 ०) 1 सेभयामासतुः -- °) {9 8 7 (©५९])# 
{1.3 ) 1४ © उ्योम (0 व्योन्चि). -- °) 8 (6० 61) 
दोर्णमास्यामिवो 

28 °) { (6दव्श6 ५) 706 7001 71. 2 + तुबर . 

29 ») 61 1 3 71-9 5 विप्र (10 पूर्व ) - °) 71 
उयोत्ला मौरी ; 1९2 13 79 14 8 दंडग्भेरी ; 3 ताक्ष्यी गोग; ए + 
701-5 दंडा गौरी; 726 7 वपुगोरी $ व सुस्सुगौषै ; {2 © 3 
धूख्रगौरी ; ©+ धृञ्चकेमी (0 इुण्ड ) 61 र (6डण्णु 3) 
11-8 5 विभावरी (0 वरू ) 

0 ०) 51 ए 84 (0 85 17 ‡6) {01-3. 8 पू चित्तिः; 


शक्रख मतमाज्ञाय पार्थमानचैरञ्जसा ॥ १ 
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिग्राह्य चृपात्मजम्‌ । 


6 3 1789 
8 3 44 2 
॥ 3 43 34 


19 विप्रचित्तिः (191 कुम्भ ) $ ५. 292 416 ए 1. 51 1 ५ 719 
तथेव च; ए प्रभावनी ; 2५ (० ४8 0४७४) सहामता; 7४ 
115 म्रभाकरी (० प्रजाः). - ०) 51 {1 701 गृ]. 8 
मघुरस्वना, 

51 75 893 31५" 85 81०2. -- 2) [र 2387 
( 6९८67 1-8 6) सहस्रशः; 1५ 81 ४ सुधिस्िताः; 2, 8 
छुचिस्िताः (10 वरा ). - %) प चित्तप्रसादने. 01 चित्त- 
परमथनाथोय पुंसां च धिधिना कृताः. 

52 ०) 13 कटाक्षभावमधुरेश; 1५ रूपयौवनमाधुयैश्च; 
81 8 9 कटाक्षभावः. -- ५) प (क्वनु 51 ए1 03) "मनोः 
हरः, 


01000 1 1001015 10४6. ~ {4107 201 ४८42४ , 51 1 
१ 0५-+ आरण्य ; 73 वन (1). -- 581-21 एव * 3 106 70 
701. $~ एधः इंदसोकाभिगमनः; ए५ चंद्ररोकगमन (816) , 2 
दढ( 5 सग )लोकगमन; © ; ` लोकाभिरमन. -- ८4411. 
1100८ : 79 अज्जैनदद्रसमागमः; 79 (७9, 3 71 इद्रद्नं. 
-- 14171} 110, (8प) €8, 0108 01 0011 ) ; 20 8 48 (6, 
401) , 71 44 ( ०8 2 [न्क }. -- 91०14 10. < 0 1. 6 89. 


ह 41/61 2009, 44, 9 108 ४९० 9तवा, ४7४, इार्शा 
10 ^, ¶ ( ०. 6) , ५, १.1, 8, 45. 8. 
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प्रवेशयामासुरथो पुरंदरनिवेशनम्‌ ॥ २ 

एवं संपूजितो जिष्णुरुवास भवने पितुः । 
उपरिक्षन्महास्राणि ससंहाराणि पाण्डवः ॥ २ 
श॒क्र हस्तादयितं षजमस् दुरुत्सहम्‌ । 
अनीश महानादा मेषवर्दिणलक्षणाः ॥ ४ 
गृहीतास्चस्तु कौन्तेयो भादृन्ससार पाण्डवः । 
पुरंदरनियोगाच पश्चाब्दमवसत्ुखी ॥ ५ 
ततः शक्रोऽतरवीत्याथं क़ताख्ं कारु आगते । 
नृत्तं गीतं च कौन्तेय चित्रसेनादवाञुहि ॥ ६ 
वादित्रं देवविहितं रोके यन्न विदयते | 
तदजेय॒ख कौम्तेय श्रेयो चै ते भविष्यति ॥ ७ 


45 


2 ") 1 (श्व्श्‌! ४) 71. $ ग © 9 11 गृह्य 
69 3 "सपः 

% °) 51 18471 3 उपािक्ष. 

4 12 ©8 00 (श्‌. ) 4०-5०, - ५) ८ ५ सदशक्र 
हस्ताद्‌ -- ०) 81 1 71-3 सुदारूणं ; &2 701 72 71 च 
(1 सु ) दुःसहं ; + 75 सुदुजेयं ; ० दुरासदं (९० दुर") 
-- ८) 126 8 (1 68 ००. ) अकनि च “नादां - °) 
8. 43. 5 8 (¶9 ©8 070 }) 'बहिण( 62 -बुहितः; 0५ शबंहुण }- 
रश्चणा. 

5 179 68 ० ८०० (रम ए], 4) -- ०) ८ 981 
(6०९ 7-9 6) 24 पंचाब्दान्‌. 2 १ सुधीः; प (©५-५ 
सुखं ( 0" सुखी ) 01 पंचाब्वमवसत्तत्र पाकलासनशासनात्‌. 

6 °) 61 ह" 79 वाक्यं (० पार्थ). -- ०) 51 षा + 
128 (ए #8790 ) रीतं चुत्तं; 7८ + ए 1५ 12 7५ 6 61. 4 
१1 सूर्यं गीतः; 71 3 ५ गीतं नृतं 

7 ०) 51 ५ 8 वादित. -- °) 1101 11 तदाज्ञाय 
च; 2 09-+ सदुज्ञया च (10 तदजैः ). 

8 ५) 1 ४681 धनंजयः (0 निरा) 
3 3 7 (66617 79 8 ) 178 

192" गीत्तचादित्रनरूयानि भूय एवादिदेश्च ह । 
तथापि नारूभच्छमं तरस ब्ूतकारितम्‌ । 
दुःशासनवधामषीं शङ्खनेः सौबलस्य च । 
ततस्तेनातुरछं शी तिञ्ुपगस्य क्रचित्कचित्‌ । 

, गान्धवंमतु रलयं वादिन्न चोपरञ्धवान्‌ । 
स रिक्षितो ूलयगुणानमेका- 


४५, 


-- 41४67 8, 


[5] 
| 


महाभारते 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्व 


सखायं प्रददौ चाख चित्रसेनं पुरंदरः । 

स तेन सह संगम्य रेमे पार्थो निरामयः ॥ ८ 
कदाचिदटमानस्तु महषिरूत लोमशः । 

जगाम. शक्रमवनं पुरद्रदिदक्षया ॥ ९ 

स समेत्य नमस्कृत्य देवराजं महानि; । 
ददज्ञापांसनगतं पाण्डवं बासवख ह ॥ १० 
ततः शक्राभ्यनु्ञात आसने विष्टरोत्तरे । 
निषसाद द्विजश्रेष्ठः पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ ११ 
तख दृष्टबद्भिः पार्थमिन्द्रासने सितम्‌ । 
कथं नु कषत्रियः पार्थः शक्रासनमवाप्तवाच्‌ ॥ १२ 
किं त्वख सुद्तं कमं रोका वा के विनिर्जिताः 





न्वादित्रगीता्थगुणांश्च सर्वानू । 
न दामं रेभे परवीरहन्ता 
भरावृन्पसरन्मातरं चैव कुन्तीम्‌ । 
(1010110 

( (7 4) 82 उपकरुभ्य ; 126 {201 74 उपागम्य - (1 5) 
{0 1901 [५ निल (101 चूल) -- (1, 7) 89 3 767), 
 गीताजु" (10 "गीतार्थ' ). -- 4 1108 9, 16 208 

1998' तदिन्द्रस्तस्य विज्ञाय चिकीर्षितमयुत्तमम्‌ ] 

क्क 4 1008826 (0018 {0 त्‌] 8 ९8. 
61101708 879 $रपकर्ठयु ज &पुपणण, ए ता कहा) &1ए७ 1 
470 1 (7० 6) 16 108. 1 1९४ ए 1) 70 721 4-9 छलल 
1921, 206 10 {4 8 ४, 906; 8६ 8 ग 1118 ९0115 , प 
10 9, &1{6) 2त0ङ 44 । वू! 11616 18 ०० 1660०610 11018 
68008 111 {86080188 उका 09}217 = १०६७ 196 
10408110 ४५ #06 €पत्‌ 0 पप्ा8 1फ0लएनग्णर०प 

9 25106 9, 1. 5 8 7) (6७26नु 128) 18 वै" उ. 
-- “) £+ कदाचिद्धग्वांसत्र -- ८) (© ( 620610४ 1) 
अथ (1० उत) 

10 ^) ©1 नमस्क्त्वा. -- °) 2 8 ( 6806} 39) 
{00 04 6 ©> [1 हि; तु; ७1 च ({0्ह). 

11 2) 1. 4 54 7" विष्टरोत्तमे; 8 चास्तृतोत्तरे 

13 ^) 351 न्वखः; {6 चाख (0 व्व). ए 19 
0; किं वानेन छतं कर्म. -- °) 37, ऽचैके (25) के वें) 
(०ष्वाके). 51 1 7 109 रोका वाकेन निकजिताः; ए 
70 के रोका वे विनि; ५ 6 ( 67०७ ©1 ) लोकपारः 
विनिर्जितं. - ०) ५ 2५ 7 स; &4 12५ 12५. ¢ यदू (0 
य). 1५ (शरन^्लु+ 61) एन ({ एर्व) 2 ज ए 1 


150 | 
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य एवञुपसंम्राप्तः खानं देवनमस्छृतम्‌ ॥ १३ 
तख विज्ञाय संकस्पं श॒क्रो ध्त्रनिषृदनः । 
रोमशं प्रहसन्वाक्यमिदमाह शचीपतिः ॥ १४ 
बहे श्रूयतां यत्ते मनसैतद्धिवकितम्‌ । 

नायं केवरुमर्त्यो वै कषत्रियत्वयुपागतः ॥ १५ 
महर्षे मम पुत्रोऽयं कुन्त्यां जातो महाभुजः । 
अख्हेतोरिह प्राप्तः कस्माचित्कारणान्तरात्‌ ।॥ १६ 
अहो नैनं भवान्वेत्ति पुराणग्रपिसत्तमम्‌ । 

भृणु मे वदतो ब्रह्मन्योऽयं यच्ाख कारणम्‌ ।॥ १७ 
नरनारायणौ यौ तौ पुराणाघ्रृपिसत्तमौ । 
ताविमावभिजानीहि हषीकेश्नंजयौ ॥ १८ 
यन्न शक्यं सुद्रुमपिभिर्वा महात्मभिः । 
तदाश्रमपदं पुण्य बदरी नाम विश्रुतम्‌ ॥ १९ 
स निवासोऽमवद्धिभ्र विष्णोर्जिष्णोस्तथव च । 


[1 = ~~~ 


701 6 अनु- (10 उप) 

14 2) 51 1 8 (6ब्०्) 231) 16 ४1 `निसूदनः; ¶ 
(8 ५ "विमर्दैनः ; ©3 ` विनाद्घनः ५) {1-8 प्राह (101 
आह ) 

15 °) 8 देवर्षे ( {01 ब्रह्मे ) ४ & (€श्व्न्‌0 61) 
यत्तन्‌ (101 यत्ते) -- ०) ऽ 725 ("४ © (©८60४ 61) सन 
स्थेतद्‌ 51 11 7५ 71-3 वि चितितं , ऽ विचेष्टित ; 75 व्यव 
स्थित, - °)98 [ऽभूत्‌ (0) वै) -- °) {४ ए (९्न्श 
ए) 70 7, 5 मायुष (10 क्षत्रिय ). 

18 5100 (° एना ) 18५" (गाह 70 17९०) 
(14 1628 18 1४6 16०० ( ९1४11 ए ] ), 1 ९0404114 1# 1616 
-- ०) = 5 91. 42५. {ए५्तौ षि; 7 ऽयौतु; 
( 6५0610४ ©1) एतौ (10) यौती ), -- °) £ 7 2, अनु- 
(० अभि-) -- °) 6५ (818 ४०९) यत्तो जातो महा 
भुजः -- 19 18, 1 (00 1106 1). 5 83 1 ( €्ठ्नु# 
01-8) 1०8 : 

193 विख्यातौ त्रिषु रोकेषु नरनारायणाद्रषी । 
कार्याषैमवती्णो तौ पृथ्वीं पुण्यप्रतिश्रयाम्‌ । 
7,616.9. 11९70८05 18०० । 

19 °)7&नस शक्यः (69 न शक्यःस) सु. 

ॐ ०) 12) 71-9 प्रवते. 1५ © (@्ण्नू 61) यतः 
प्रवृत्तागगासा 

22 °) 70 उद्धूता; 193 { ©४-+ 11 उद्धता; 703 71. 3 
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यतः प्रवघृते गङ्गा सिद्धचारणसेविता ॥ २० 

तौ मन्नियोगाह्रहयपें कितौ जातौ महाद्युती । 
भूमेभोरावतरणं महावीर्यो करिष्यतः ॥ २१ 
उद्वुत्ता ह्यसुराः फेचिन्िवातकवचा इति । 
विप्रियेषु यितास्माकं वरदानेन मोहिताः ॥ २२ 
तकेयन्ते सुरान्हन्तुं बलदपेसमन्विताः । 

देवान्न गणयन्ते च तथा दत्तवरा हि ते | २३ 
पातालवासिनो रौद्रा दनोः पुत्रा महाबलाः । 

सर्वे देवनिकाया हि माठं योधयितुं स तान्‌ ॥ २४ 
योऽसौ भूमिगतः श्रीमान्वप्णुमधुनिषूदनः । 
कपिलो नाम देबोऽसौ भगवानजितो हरिः ॥ २५ 
येन पूं महात्मानः खनमाना रसातलम्‌ । 
द्रनदिव निहताः सगरखात्मजा विभो ॥ २६ 
तेन कायं महत्कायमम्माकं द्विजसत्तम । 


© 3 1898 
8 3 47 20 
॥ 3 45 28 


"~~ ~~~ ननन 1 


उदत्ता -- %) 8 विप्रियेष्वास्थिना -- ५) 9 1 8 70 
01-8 5 दर्पिताः (10 मोहि) 

23 71000 (181 ) 2३०० -- °) 61 1 + तर्कयति; 
709 9 01 8 यतः -- °) 51 1 97० 1: 8.5 "वीरः 
(1० "दर्पं }). ~ °) 1 8 7४ ५ 6 १४ &४ गण्येत 
(101 "यन्ते च). -- ०) 51 1 इति ({0" हि ते) 

24 ८) 71 387 (€रन्नुण४ 0 1 2) स्वैः (0 
सर्वे). - ०) ८ 87 ( 6209} 01-3) हि (० स). 
-- 4416 21, 51 {1 3 701-3 198त 28, 1 ) ९0<0४472(4 1 
11) 168 ])1601061 11466. 

25 «) 51 1९8 {6 11-8 6 यस्तु (101 योऽसौ) -- ०) 
51 {1 ए 11 मघुनिसुदनः; 79 72 "निहा हरिः -- °) ए 
ध देवकः (10 देवोऽसौ) -- ०) 51 ह" भगवानमितो 
हरिः; 9 12५ 75 'नजितोभ्ययः, 

26 ४) 9171 312५ 713, 5 मही" (0 रसाः) - °) 
51 1 8 2 75 निदैर्धाः (10 निहताः). 

27 ^) 79 4 (क्न 61) कमै (01 कार्य). - °) 
8 "कं हि द्विजोत्तम - °) 328 70 1) 6न संदायः (10 
अद्यम्‌). -- 216४ 2१, 1 3 8 7 (ण्ण 71-3, 8) 
108 " 

194, सोऽसुरान्दक्षनादेव शक्तो इन्त सहानुगाच्‌ । 
निवातकवचान्र्वाक्चागानिव महाहदे । 
कि तु नाल्पेन कार्येण प्रबोध्यो मधुसूदनः । 
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भ्रातृभिः सहितः सव्रुमहैत्यरिंदम ॥ ३३ 


8. 48. % | 
पार्थेन च महायुद्धे समेवाभ्यामर्सश्चयम्‌ ॥ २७ 


0, 3 1898 
8 3 47 20 
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अयं तैषां समानां सक्तः प्रतिसमासने । 
तानिह रणे शरः पुनयोखति मासुषान्‌ ॥ २८ 
भवांशाखन्नियोगेन यातु तावन्महीतलम्‌ । 
काम्यदे द्रक्ष्यसे चीरं निवसन्तं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २९ 
स बाच्यो मम संदेशाद्धमांतमा सल्यरसंगरः । 
नोत्कण्डा फल्गुने काया ऊृतास्रः सीप्रमेष्यति ।॥ ३० 
नाुदधबाहुवीर्येण नाकृताद्ेण बा रणे । 
भीष्मद्रोणादयो युद्धे शवयाः प्रतिसमासितुम्‌ ॥ २३१ 
गृहीताद्लो गुडाकेशो महाबाहुमंहामनाः 
नृच्तवादित्रभीतानां दिव्यानां पारमेयिवान्‌ ॥ ३२ 
भवानपि विविक्तानि तीथोनि मरुजेश्वर । 


तीर्थेषवापुख पुण्येषु विपाप्मा विगतज्वरः । 

राज्यं भोक्ष्यसि राजेन्द्र सुखी विगतकर्मषः | ३४ 
मवां्ैनं द्विजश्रेष्ठ पवेटन्तं महीतले 
त्रातुमहति विप्राय तपोबरुसमन्वितः ॥ ३५ 
गिरिदुर्गेषु हि सदा देशेषु षिषमेषु च । 

वसन्ति राक्षसा रोद्रास्तेभ्यो रक्षेत्सदा भवान्‌ ।॥ ३६ 
स तथेति प्रतिज्ञाय लोमशः सुमहातपाः । 
काम्यकं वनयुदिर्य सथ्रुपायान्महीतलम्‌ ॥ ३७ 
द्दशे तत्र कौन्तेयं धर्मराजमरिंदमम्‌ । 
तापसैश्रीतृभिशरैव सवतः परिवारितम्‌ ॥ ३८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चचत्वारिदो ऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 








तेजसः सुमहात्रारिः प्रबुद्धः भरदहेस्गत्‌ ॥ 
[ (१ 4) ५ प + सुमहारायिः । 

28 76 ० 28. §1 1 ( का ए 1 ) 3 01--8 168 28 
211 24 , 1 १ ८015 39 0616 58 720०448 ‰8 ( सा 
छर] ) 0 काष्ठ. -- ०) 61 च शक्तानां (10 समस्तानां) 
ष ( 2186 ४06 ) जयं च तेषां सक्तानां ; 83" अयं तेषां तु 
कान्रणा. -- ८) {1 (180 1106 ) 4 71-5 6 समापने; 
निवारणे; 9. ए1 81. 11 (६०००० {० ) दाक्रम्रतिमतेजंसा 

) £+ 8 मानुष 

29 ०) 3 ५ 8 7 ( छण्न्‌) 01-8 ) 000 च 

0 ०) ए (न्न्‌) 1) © 7 फाल्गुने (४ 8 व्वञ्चैने ). 
-- ०) §\ ४ 12५ 71-8, ¢ क्षिप्रम्‌; ६1 पुनर्‌ (10 शीघ्रम्‌). 

31 °) 1 वीराः शक्याः 8 (ए पध्य९ ) शक्या युद्ध. 
ए+ समापित; ४ © "समाधितु; ५. २1 28. 

92 ०८) 1 ए (चन्‌ 1) 706 [01-8 6 ८090 
गुडकिरो ४17 महाबाहुर्‌. 91 1.8 120 101-8. 6 परंतपः ( 0८ 
मष्टामनाः ). -- °) प्र (चन्न 51 1 18) वल्य. -- °) 
1. 9 8 76 701. ०५ 5 दैयिवाच्‌ (० एथि ). ए+ पर्‌ पारं 
समेधिवान्‌. 

92 71 67 88०५. 
149 अहैसि (० अहेति) 

34 ५) 71-8 रस्ये (01 पुण्ये 
राजेन्द्र). ए1 राजञेद्र मोक्ष्यसे राज्यं 

95 ०) 7४ 05 09 [ए]व; 01 101 [एतद्‌ (0 [एनं ). 

| 


-- °) 51 र (छण ह) 72 


-- °) 8 धर्मेण (0 





51 1 पर्यंतं (101 द्विज) -- ४) 51 1 तीरथषु च (ण 
पर्य) ४ 2 7 74 6 "तदं -- ८) 51 र (चठणु+ 
9) 55 7५ 7201-9 5 अर्हसि. - ०) 5111 87678 
` समन्वयात्‌. 

36 °) प (कन्न 51 9) च सदा; 11 देषु (10 
हि सदा) - ") 1५ © 8 वते"; 64 11: समे" (10 देके) 
-- °) ह+ 719 घोरास (0 रौद्रास्‌) ~ °) 6५.4 
४90०8 सदा ४० भवान्‌. ५ 23 72 14 6 तेभ्यो रक्षा 
विधाखति. ~ ए 8 7 (९6९० 1701-3) ग" &४-4 108. 
21#6\ 86 (19 ~+ 00 11068 8-4 ) 

198! एवमुक्ते महेन्द्रेण बीभस्सुरपि रछोमरम्‌ । 
उवाच प्रयतो वाक्यं रक्षेथाः पाण्डुनन्दनम्‌ । 
यथा गुप्तस्त्वया राजा चरेत्तीर्थानि सत्तम । 
दानं दद्याद्यथा चैव तथा कुरु महामुने । 

37 12361016 8¶, 10087 188. 108 चेक उ (198 
चेशं ५ 2 17" 74 6 तथेति सख (251 72 सं-) प्रः; 
1 ©1 ए तथेलयथ भर. - °) १४ (७८० ©) “यक्ना 
(0 "तपाः ) 


(00106 -- 11/00)" 204१ ८५१४; €1 एू1 ण! 8 + आरण्यः; 
89 वन्‌ (1) , © अरण्य. - &848-001.0000 ; 8. ॥ {1-8, 6 
79 68 11 ददरोकाभि( ए ४ ०४. अभि-)गमन $ 0 1# 
ए 7013 ४6 समाष्ष, ~ 4410, 1200004; 8५ लोमनश्यगमर्न ; 
2५ रोमन्ञाजुदासनं ; 7० लोमरातीथैयात्रा; 79 रोमदादद्‌ 
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४६ 


जनमेजय उवाच । करोऽजैनखाग्रतस्त्ेदपि गृत्युजेरातिगः ॥ & 
अल्यद्ूतमिदं कमे पार्थखामिततेनसः। मम पुत्रा दुगत्मानः सर्वे मृलयुवस्षं गताः । 
धृतराष्रौ महातेजाः श्ुला विग्र किमब्रवीत्‌ ॥ १ | येषां युद्धं दुराधर्षः पाण्डयेः प्रत्युपितम््‌ ॥ ७ 

वेदापायन उवाच । तस्यैव च न पश्यामि युधि गाण्डीवधन्वनः 
शक्रलोकगतं पाथं श्ुत्वा राजाम्बिकासुतः । अनिशं चिन्तयानोऽपि य एनयुदियाद्रथी ॥ < 
दवैपायनादपिश्रष्ठास्संजयं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २ द्रोणकरणो प्रतीयातां यदि भीप्मोऽपि वा रण । 
रुतं मे घत का््स्येन कम पार्थस धीमतः । महान्स्यात्संशयो रोके न तु पश्यामि नो जयम्‌ ॥ ९ 
कच्चित्तवापि विदितं यथातथ्येन सारथे ॥ २ घृणी कर्णः प्रमादी च आचायः विरो गुरूः 
प्रमत्तो ग्राम्यधर्मेषु मन्दात्मा पापनिथयः । अमर्षी बलवान्पार्थः संरम्भी द्टविक्रमः ॥ १० 
मम पुत्रः सुदुबुद्धिः एथिवीं घातयिष्यति ॥ ४ भवेत्सुतुयुलं युद्धं सबे्ोऽप्यपराजितम्‌ । 
यख नित्यमृता वाचः खैरेष्वपि महात्मनः । सर्वे यस्रविदः शुराः सर्वे प्राप्ता महद्यशः ॥ ११ 


त्रैरोक्यमपि तख खाचोद्धा यख धर्मजयः ॥ ५ | अपि सर्वेश्वरत्वं हि न बज्छेरन्पराजिताः । 
. ८ [> [ क ५. न्तस्तेषां 0 3 1928 
अखतः कणिनाराचांस्तीशष्णाग्रां च षिलाशितान्‌ । वधे नूनं भवेच्छान्तिस्तेषां वा एल्गुनस्य वा ॥ १२ : 2: 
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प 2001228 5-17 = ( ‰४1 ) 5 51 1-16. जितङ्कमः 
5 = (ष. ) 5 £1. 1 -- 51 0५45 [४७प०० {01 5०२, 11 = (१६ }) 5 61 5०-6०2. -- ०) §11टा 3.4 
10900 5 (५ ए] 4), ए४०्णा 5०6 -- ०) + | भवेत्त; 9 8 7 1५ ऽ सभवेत्‌ (1० भवेस्सु ) -- " ) 1 
{18115 योद्धा ४४३ यख 145 सर्वतः; ९५ 7 & 111 सर्व॑स्य (10 सवः). 4; ह्यपराजयं 
6 €" = (५ ) 5 51 8 - 13 000) 6, 3 णण, (0 ऽप्य ) 
6० (५. ९1 ५,5) - °) 61 1 + 7५ 71 5 कभि( 1 12 = (४९1.) 5 51, 6०००, -- °) §1 ए\ अथ (० 
71 "णै )नारीकानच्‌. - °) 51 ए ल्िरीञ्चुखान्‌. -- °) । अपि) -- ४) ऽ1 1 + 81 79 71-9, 6 ते वादखपराजिताः; 
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६ १ {8 न तु हन्तार्जुनस्यास्ति जेता वासय न विद्यते । 


मन्युस्तस्य कथं शाम्येन्मन्दान्प्रति सथरुत्थितः ॥ १३ 
त्िदशेक्षसमो वीरः खाण्डवेऽभिमतपेयत्‌ । 
जिगाय पाथिबान्सर्बात्राजघ्चये महाक्रतौ ॥ १४ 
शेषं ह्यादिरेयेजं निपतन्मूधि संजय । 
न तु यः शराः शेषमस्तास्तात किरीटिना ॥ १५ 
यथा हि किरणा भानोस्तपन्तीह चराचरम्‌ । 
तथा पार्थुजोत्सुष्टाः शरास्तप्स्यन्ति मे सुतान्‌ ॥ १९ 
अपि वा रथघोषेण मयातां सव्यसाचिनः । 
परतिभाति विदीर्णेव सवतो मारती चमूः ॥ १७ 
यूदुद्रपन्प्रध्शचैव बाणा- 
न्याताततायी समरे किरीरी । 
सृष्टोऽन्तकः सवेहरो षिधात्रा 


ए ते वांछति पराः ; ऽ वाङखप्यपरा' $ 83 3 वाछेरन्नपरा. 
-- ०) 1 1 नैषां वा; 919 15 एतेषा ; ए+ 1213 एषा वा 
(19 तेषां वा). पए (कन््‌॥ §1 1 8) फाद्गुनस्य, 

19 = (र9.) 6.81 प्र. -- ४) 511 88 4 72 
{1 ५ 6 चास (० वास्य) - ८) 1 1, 8 ॥ 1, 121-3 6 
मां (61 मा) वै अति 2५ समुदितः; 7:७8 यतः. 3 
ए1-8 0 72५ ० मां चेव भतिखहितः 


14 = (१५८) 5 519 - ०) पूय 3 706 76 [४2 
त्रिदशेश्चं चिनिर्जिलय. 
15 = (९४ ) 5 51 18, - ०) 3 8 700 7५ 6 


व्रयो. -- °) 9 11-3 च (‡० तु). -- 0) §1 1. 3. 470 
106 701-3 $ सुक्तास्‌; 3 2 7४ 2५4 6 क्षिपास्‌ (91 
अस्ताद्‌ ). 

16 °) 8 "करो (10 “ञ्ुजोः). -- °) 51 78 6५ 
तप्यति, 8 3 (कल्ल 252) 7 (तनु) 01-8 6) मतं 
(70 मे). 771 श्चरास्तप्यति मेदिनीं 

17 = (१४५) 5 51 16 - °) 2 84 16 7 
0५9 तद्‌; ए मे; 144 [दव ; ठ -्सा (गवा) ऽ 1 
01-8से शर (1 वा रथ॑") -- °) 5181 475 71 3 6 
8 भयात्प; 126 भारती चमूः (० सज्य ) ; 866 0610 -- °} 
142. 3 7061 00 18 4 6 च; ५ 15 [एव्र (0 [इव ) 
-- °) 51 + सर्वथा. 7५ सवैतः सञ्यसाचिना 

18 51 ४४६ [धसपर ० 18 ~ ° ) 9 10 1295 
यदुद्रमन्‌; 81 "द्वह; 7: "दहन्‌; 7 © समुद्धरन्‌; 1#1 यदो- 
दहन्‌ ; 1/५ यथोह्टवन्‌ (0८ यदुद्वपन्‌). ए ( व्ण ण) 


| 


महाभारते 
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भवेथा तद्रदपारणीयः ॥ १८ 
संजय उवाच । 

यदेतत्कथितं राजस्त्वया दुर्योधनं प्रति । 
मन्युना हि समाविष्टाः पाण्डवास्तेऽमितौजसः | 
दष्ट कृष्णां समां नीतां धर्मपतीं यज्ञस्विनीम्‌ ॥२० 
दुःशासनस ता वाचः श्रुत्वा ते दारुणोदयाः । 
कणस्य च महाराज न खप्छन्तीति मे मतिः ॥ २१ 
श्रुतं हि ते महाराज यथा पार्थेन संयुगे । 
एकादकतनुः खाणुधेुषा परितोषितः ॥ २२ 
कैरातं बेषमाखाय योधयामास फल्गुनम्‌ । 
जिज्ञासु; सवेदेवेशः कपर्दी मगवान्खयम्‌ ॥ २१ 
तत्रैनं लोकपालास्ते दशेयामासुरजैनम्‌ । 





सन्लमब्धगवाश्चैव बाणान; + अस्यन्नमर्षेण राराननेकान्‌ 
-- ०) ६4 सत्वा; 231 317 तानाः; 8 (च्व्शण 1) तथां 
(1५ स्थाता ) - °) 7४ ७ (चनु &1) हि (10 चि) 
-- °) $ तत्कथं रक्षणीयं ; 8 तद्रदवारणीयः -- 4.9" 18, 
फर ( कण्ण 3) 11 108 80 2] (नगुणठण ( वका, 
0 ४0 48 , 71 49, बा 46) 

19 °) 1 & (@छव्छ))४ ©1) यथा; 141 तद्‌ (10 यदू) 
-- °) 51 ए1 ५ 129 3 यथार्थस्वं ; 8 यथातथ्यं (© वन्तं). 
-- ८) {8 5111 112 तन्‌; 79 © (च०शु 1) तु (ग 
एतन्‌). 9 + 71-, भविष्यति (५ मही ). 

20 ०) 8 (62९60 © 1/8) तु (०८ ते), 3 7 
7५ ० महौ" (10) ऽमितौ). -- ०) 3 290 क्ष्णा 21 
नीतां 

21 ००) 20 5 ता वाचं 5118 (क्वन्‌ ©) वै 
(0 ते). 18 8 (©>०न]! ७1) कटुकोदयाः; 72० 726 दारुणो- 
दया. ५ (प ४8 " ४6४) दुःासनसमाविष्टामेकवस्नौ रज- 
खर. -- °)5171 9५ क्षस्यतीति; 3 24 7" 7५ 5 
जगुष्सती , 

22 ०) 1 2328 101 ५ -5एध मे (० ते). ह+ 
श्रूयते च महा". -- ०) 51 1. 8 72० 101-3. £ धीमता (०८ 
संयुगे ). -- ५) ए1 तपसा (10 धुषा ) 

25 „) 51 1.5 कैरात ५ वपुर्‌ (10" वेषम्‌). -- ४) 
7 (6्ल्न्‌ <1 1. 8 109) फाटगुन, -- 4176८ 28, 8 18 

196* रेने पाञ्युपतं चापि परमाखरं महाद्युतिः । 
24 ”) ६5 ए 70 7५. 9 62 143 अच्युतं (10) अङचैनम्‌). 


154 | 


इन्दर रोकाभिगमनपवै ] 


अस्रहेतो; पराक्रान्तं तपसा कौरवर्षभम्‌ ॥ २४ 
नेतदुत्सहतेऽन्यो हि रब्धुमन्यत्र फल्गुनात्‌ । 
साक्षादशेनमेतेपामीश्चराणां नरो भूवि ॥ २५ 
मदेश्वरेण यो राजन्न जीर्णो ग्रस्तमूर्तिमान्‌ । 
कस्तयुत्सहते वीरं युद्रे जरयितुं पुमान्‌ ॥ २६ 
आसादितमिदं घोरं तुपुलं रोमहर्षणम्‌ । 
द्रोपदीं परिकर्षद्धिः कोपयद्धि् पाण्डवान्‌ ॥ २७ 
यत्र विस्फुरमाणोष्ठो भीमः प्राह वचो महत्‌ । 
दृष्टम दुर्योधनेनोरू द्रौपद्या दर्शितावुभौ ॥ २८ 
ऊरू भेत्स्यामि ते पाप गदया वजकर्पया । 
जयोदश्चानां वर्षाणामन्ते दुधूतदेविनः ॥ २९ 
सवे प्रहरतां शरेष्ठाः स्वे चामिततेजसः । 

सर्वे सर्बा्चविद्रांसो देवैरपि सुदुजेयाः ॥ ३० 
मन्ये सन्युसयुद्धताः पुत्राणां तव संयुगे । 
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धृलराष्ट उवाच । 

फ कृते घत कणन वदता परुषं वचः । 

पयां वेगमेतावद्यत्करष्णा सा सभां गता ॥ ३२ 
अपीदानीं मम सुतास्िष्ठरमन्दचेतमः 

येषां भ्राता गुरुू्जयष्ठो पिनये नावतिष्ठते ॥ ३३ 
ममापि वचनं घ्रूत न शुश्रूषति मन्दभाक्‌ | 

दृष्ट मां चक्षुपा हीनं निर्धिचेष्टमचेननम्‌ ॥ ३४ 

ये चाख सचिवा मन्दाः कर्णसौवरकादयः । 
तेऽप्यस्य भूयमो दोषान्वधेयन्ति पिचेनसः ॥ २५ 


। स्वैरगुक्ता अपि शराः पार्थनामिततेजसा । 
। निरदयुर्मम सुतान्कि पुनमन्युनेरिताः ॥ ३६ 


पाथबाहूबलोत्ुष्टा महाचापविनिःसृताः । 
दिव्याञ्मन्त्रमुदिताः सादयेयुः सुरानपि ॥ ३७ 
यस्य मन्त्री च गोपना च सुहृचैव जनादंनः । 


अन्तं पाथो; करिष्यन्ति वीयामर्पममन्विताः॥ ३१ | हरिखरैरोक्यनाथः स॒ फलु तस्य न निर्जितम्‌ ॥ २८ 
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131) 7 (कत्ल 01, 3, 08 00. ) मार्या. 


~ € ) 


2 ०) &1 706 702 19 > + 6 पर्याप्तः (1५ पमी) 
-- ०) 1९8 ष्णा सा हि $ ए५ 1) यस्मल्करष्णा ; 81 £ यस्सा 
क्ष्णा; 71 ३ कृष्णा यत्सा (‡01 यत्कृष्णा सा). ¶ ७8 4 धा 
सभा गता; ©1 [आथ भारत 

5 ०) 51 (कन्न) 9) 126 101-8 $ तिष्ठेयुर्‌ ; 1५ 
(२१४1९ 5९८ 9 ) धियेरन्‌ (० तिष्ठेरन्‌) - ८) 1 7 
¶, © ( ©».ल ७1) गुरः श्रेष्ठो , ६५ कुरश्रष्टठो -- ०) 51 8 ५ 
23 ` तिष्टति 

34 ०) 71 (]$ ध्न) ) द्ुश्रूषति न; 1५ न गोति हि 
-- ५) ५ 71-8 79 01-8 अचेतसं ; 6५ अर्िदमः 

35 ०) 51 71 + 8171-3 [इप्यस्य; (1 स्वख (0 
चास्य) - °) ऽये (गते) {9 37017; ०७1 तख 
(101 ऽप्यस्य ) 

56 ०) 5188 120 खरं (1० खरः) 51 च दहि; ए. 8 
8 16 7 1+ ० 61 1 द्यपि; ए+ 0: [अपि हि (० अपि). 
-- °) 2४0 + 6 मन्युनाति( 84 -भि समीरिताः 

57 ८) 9 ("11.18 + 7 ) `चुदिताः; 5 © 4 
° विदिताः, )1 -चुदिताः ~ °) 6) ६1 9 7९ 19. 9 6 घातः ; 
131 71 पात; 58 08 ५ साधः (9 साद ). 

98 °) 70 79 तस्य (10 यख) - °?) 51 ष 
( 66606 5) {9५ 11-8. 5 सारथिश्च (0) सुच ) ~~ °) 
11 2 (करधल० 01) 61 5 प सन्‌; 79 © साद्‌ 
({0 स) -- °) 51 ह (०8९ 9} 75 3 तेन (10 तख). 


| 18585 | 


० ¢» © 
=> => = 
@ ९0 2 
©9 ‰3 ^ 
> ~+ 


| 


8. 46, 89 | 


हदं च सुमहचित्रमजेनस्येह संजय । 
महादेवेन बाहुभ्यां यत्समेत इति श्वुतिः ॥ ३९ 
प्रत्यकं सर्वलोकस्य खाण्डवे यत्कृतं पुरा । 


महाभारते 


[| इन्द्र रोकाभिगमनपर्म 


फल्गुनेन सहाया बहेदमोदरेण च ॥ ४० 
सर्वथा नास्ति मे पुत्रः सामात्यः सहबान्धवः । 
करुद्धे पार्थे च भीमे च वासुदेवे च सात्वते ॥ ४१ 


इति भरीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि षट्‌चत्वारिरोऽध्यायः॥ ४६ ॥ 
¢ 


८‹9 


जनमेजय उवाच । 
यदिदं शोधितं राज्ञा धरतराष्रेण षै घने । 
प्राज्य पाण्डयान्वीरान्सवेमेतन्निरथेकम्‌ ॥ १ 
कथं हि राजा पुत्रं खषपेक्षेतारषचेतसम्‌ । 
दुर्योधनं पाण्डुपुत्रान्कोपयानं महारथान्‌ ॥ २ 
किमासीत्पाण्डपुत्राणां वने भोजनयुच्यताम्‌ । 
वानेयमथ वा कृष्टमेतदाख्यातु मे भवान्‌ ॥ २ 

वैरापायन उवाच । 


वानेयं च सृगांथेव शद्धेबोणेरमिपातितान्‌ । 
ब्राह्मणानां निवेचयाग्रमथुञ्जन्पुरुषषंभाः ।॥ ४ 
तांस्तु शरान्महेष्वासांस्तदा निवसतो बने । 
अन्वयुब्रह्मणा राजन्साश्रयोऽनञ्नयस्तथा ॥ ५ 
ब्राह्मणानां सहस्राणि खातकानां महात्मनाम्‌ । 
दर मोक्षविदां तद्दयान्बिमतिं युधिष्ठिरः ॥ 8 
एरुन्टृष्णमुगां यैव मेध्यांशान्यान्वनेचराच्‌ । 
बाणेरुन्मथ्य विधिवद्राङ्षणेम्यो न्यवेदयत्‌ ॥ ७ 





9 ०) 511 ५04 तु; ५5170 हि (० च). 
-- 2) 78 न संकयः; 2: [इ्‌]ह संयुगे (10 [इह संजय). 
-- °) 5118 + 81 7५ 71-8 यः (0 यत्‌). 52 126 
स्मरतिः; ©1 श्रुत; 12 श्चुतः 

40 °) 51 9. 8 8 7) फादगुनेन $ £+ पाडवेन. 9 4 
(0४ 007. ) 21-3 ©५ सहायेन ; ४ © [असहायेन (01 
सहायार्थे) -- °) 7५ ४. ५ विना (० वदह्धेर). 

441 7 14044 414 98 10 011 - ०) 39 8 
समर्थौ ; 34 दामा (101 सर्वथा). ८४ 8 ( 6९08] 51) 
10 12५ 6 19 © (€्4460४ 61) न हि (प नास्ति), 26 
पुत्राः (10 पुत्रः). 7+ सवै न संतिमे पुत्राः - °) ७५ बधुभिः 
(10 -बारधवः). ४ 23 (चरन 81) 00 7५. 6 सहा 
मालाः ससौबलाः; ५ 7५ © ऽ साभालयाः सहबांधवाः -- °) 
61 £ ( €व्ण0॥ ८ ) 06 701-8 6 धश) पार्थे ४०१ भीमे. 


10101007 0 1४ 8, ~~ 1140)" 241 ४५१ , €1 1 [0 
¶ ©४-+ आरण्य, -- 44" 21011" ; ५ 125 छतराष्वा्यं ; 
8५ 129 धतराष्रपरिदेवन ; 11 छतराष्रविखापः ; 7 चतराष्संजयः 
संवादः; 79 ७४ 1ध' छतराष्रशोकवाक्यं ; ©1 छतराष्रसंतापः, 
-- 44104. 70. (€प्७8, ०१8 © 10001} : ४ 49, 
7५ 50 , 8 (४8 10 <) 46 (]ध1 417). ~ 57010 120. ; 
४ 2; 93. 
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2 ५) 72 87170५4 ष्च; 1 चु (५ हि) 61 
1 331 8072 11 ५-6 7 ७8 + राजपुत्र (0) राजा पुत्र) ४ 
29 81 72५ 6 तम्‌ (० सखम्‌) -- °) 5125 1५1 "चेतनं 

ॐ °) 11 3 (0616 0041 ) 61 2 + [४ वन्यं वाप्य 
(0 वानियमः) - ०) 21 1)01 79 28 8 $नो(‡ग्मे). 
9 ५ 71 एतदाख्यातुमहैसि. 

4 09 ०0. 4“-5° - ° ) 126 8 चा(7 64 ४2 वेने 
यांश्च (० वानेय च) 101 [तेतु (गः चेव) -- ०) 
ए1 ह्यभ्षुजन्‌ ({0" अभजन्‌). 71 भरतः (10 पुरुष) ए 
दयुपञ्चुजन्नरष माः ; 8 अ्युंजत (71 भुंजते ते; ७9 119 अभुंजंत ) 
महार्थाः 

5 18 070 5५० (© ४१] 4) 
द्यराच्‌; 7 ७४-4 श्ुल्वाथ (0 तु दरान्‌ ) 
10 तदानीं वस . 

© ०) ५ 8 (6ग्५न्‌0 281 ) 7 (6्छशु 01-4) ©1 तत्र; 
६५ राजन्‌ (0 तद्वद्‌ ) 

7 ०४) 70 मनोरमान्‌; 141 महारथाः (10 वनेचरान्‌). 
-- °) 51 विशिखैर; 1 8 2 (०८०९४ 79) विविचैर्‌ 
(०८ विधिवद्‌). -- °) 51 ५ 722. 5 निवेदयन्‌ ; 9 128, 6 
न्यवेदयच्‌. 


०) (] 1 ४1 सख 
-- ०) 19 © + 


[ 186 1] 


इन्द्र लोकाभिगमनपवै ] 


न तत्र कश्चिुवर्णो व्याधितो बाप्यदृस्यत । 
कृशो वा दुबेलो वापि दीनो भीतोऽपि वा नरः ॥ ८ 
पुत्रानिव प्रियाञ्ज्ञातीन्भ्रातनिव सहोदरान्‌ । 
पुपोष कौरवश्रेष्ठो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ९ 
पतींथ द्रौपदी सवां न्दिजांतरैव यश्चखिनी । 
मातेव भोजयितवाग्रे शिष्टमाहारयत्तदा । १० 

` प्राचीं राजा दश्चिणां भीमसेनो 


| 


| 


आरण्यकपवं 


[ 8. 48. 9 


यमौ प्रतीचीमथ बाप्युदीचीम्‌ । 
धयुधरा मांसहेतोभगाणां 

क्षयं चक्रर्नित्यमेयोपगम्य ॥ ११ 
तथा तेषां वसतां काम्यके वे 

विहीनानामयनेनोत्सुकानाम्‌ । 
पश्चैव वर्पाणि तदा व्यतीयु- 

रधीयतां जपतां जुह्नां च ।॥ १२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सक्षचत्वारिङोे ऽ्यायः ॥ ४७ ॥ 


८ 


वैदरापायन उवाच | 
0 $ 
सुदीषयुष्णं निःशधख धृतराष्रोऽम्बिकायुतः । 


=-= ७ (कि | न~ ~~ न = "= ~~~ 


8 ०) 911९1 1805} तत्र २२५) कश्चिन्‌ 31 + दुचरैत्तो ; 
7201-3 5 मिनो (101 दुर्वर्णा ) - ४) 1) & (6९८6), &1) 
व्यथिते ४ ५ 8 1 (62८०४ 7५8 ) त्रापि दस्यते - °) 
{९1 5 2५ 7 (62060४61 126 ) पुनः, 32 भवेत्‌ (101 नरः) 
-~ ^{061 8, 9 18 

197 न तच्राचिनयः कश्चिदददरयत तदा द्विजः। 
9 ०४) ए 8 (6४९७) 11) 29 71 + 6 ४१४०8] ज्ञातीन्‌ 


2० ्ऋचन्‌ 
10 °) © (श्ष्णु 61) यतींश्च (0 ए) 3 + 
8170 6 तु (10 च). - °) 1 ५8 (6न्शु6 1) 


7 10५4-6 ७1 द्विजातींश्च (10 द्विजाश्चैव ) ~ ८) £ 8: 3 
7071 + ° मावृबद्‌ (79 मातेव ) + भोजयेसपुत्रान्‌ 

11 °) 8 5 धनुधैराणां सहितो सूगाणां ~ °) 2० 
घेम , 12, क्षेपं (10 क्षयं) 20 7 क्यर्‌ (01 चक्रुर्‌ ) , 22 
अभि" (1० उप ) 

12 °) 1 तेषा तथा (४ ४५० ), + एवं तथा; 2; 
तथेव तेषां; 5५ तदा तेपा; 7५ 5 तदा (7५ तथा) चपा; 
गु © 5 यथाजोषं. -- {1 ४908} 12° ° पत्‌ 122 - °) 
{8 0५ 26 [जआ]थ (1० (णर) ४ 8870 1 +-58 
( ०००६ &1) तथा; 1६५ ततो (101 तदा) 15 व्यतीता; 89 
[अभ्यतीयुर्‌ -- € ०८ 19 -- °) 1९, व्यधीयतो ; 7 
©9 ५ अधीयिनौ -ए५ अधीयतां जुह्वनां चैव राजन्‌ 


(1010000 - 17407 701 ५८12 , 61 11 ¶' &-4 आरण्य 
-- 4471 1149६. ए+ 1 तराष्रपरितपः; 7: शतराष् 


| 


देवपुत्रौ महाभागौ देवराजसमद्युती । 


अब्रवीत्संजयं ्तमामन्त्य भरतर्ष॑म्‌ ॥ १ 


= न ~~~ ~~ ~ [ कि 1 [1 ॥ = त या जनन ५००५ कमना 


संजय्मवादे पांडव भक्षकथनः; 12५ पांडवध्यवदटारः ; 1 41 8 
पाडवाभ्यवहारकथन -- «८1८4111/ 16 (प 68, 013 ०1 
1001) 10 0, 701 51,71 346, 1४ & ध 347 (१६ 
71 ४७) , 111 48 -- ७1०14 7० , 7" 71 19. 
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1 1 9 8 7 (चरन्न 709 8) 105 216 चेल्लं उ". 1 
© (6९ @&1), 8{{€1 199, 
198 ` तेषां तच्चरितं श्रुन्वा मनुष्याती तमद्भुतम्‌ । 
चिन्तादोकपरीतान्मा मन्युनाभिपरिष्ुवः । 
[(, 1) 19 © (€श््नश 61) तु (©) तच्‌). 1 ए 
( ९४९6] 132) 76 ग्‌ © (छष्व्शु0 61) इंदृल् (101 अद्धतम्‌). 
-- (1, 2) ए & (6४००४ ©1) च (£) [आुमि-) | 
110) [ --°) १ ७14 ससु) 1 223 (७०७्‌)( 
81) 1 (0र्व्ण 06 06, 71 0 ) 1043 दीधैसुष्णं च निः, 
-- ०) 5 70 05 पुर्षषेभ -- 1 3 3 7 0 72५ -8 प 
¢ (666, &1) 1४ \1{€ } 1 (९116 000. 1 ) 118, 
8.{:61 {9६1 
109; न रात्री न दिवा सूत शान्ति प्रास्नोमि चक्षणम्‌ । 
संचिन्स्य दुनेयं घोरमतीतं चूतजं हि तत्‌ । 
तेषामसद्यवीयौणा शौर्य चर्य ति पराम्‌ । 
अन्योन्यमनुरागं च ्रादृणामतिमानुपस्‌ । 
[ (7, 1} 1 3 7009. 08 72५ रात्रि (9 रात्रौ) "9 08.4 
आ्गौमि ; ४ आमोति. - (7 9) 7 ७8 निर्णय (10 दुनैयं }, 
-- (1, 3) 19 ©४-+ तेषामश्षक्यं (७ ' पा रक्यं तु ) वराणा 


167 ] 


कर्त्त 
© © © 
नैन (वा + 
© --* ८0 
ग~ 


8. 48. % | 


नकुलः सहदेवश्च पाण्डवौ युदधदुमदौ ॥ २ 
दृढायुधौ द्रातौ युद्धे च कृतनिश्वयो । 
शीधदस्तौ दटकोधौ निलययुक्तौ तरस्विनौ ॥ ३ 
भीमार्खनौ पुरोधाय यदा तौ रणमूधेनि । 
खाखेते िहविक्रान्तावश्चिनाविव दुःसहौ । 

न शेषमिह पश्यामि तदा सेन्यख संजय ॥ ४ 
तौ ह्यप्रतिरथौ युद्धे देवपुत्रौ महारथ । 
द्रौपद्यास्तं परिङेसं न क॑स्येते तमर्षिणो ॥ ५ 
वृष्णयो वा महेष्वासा पाश्चाटा वा मरोजसः । 
युधि सल्याभिर्धधेन वासुदेवेन रक्षिताः । 
परधक्ष्मन्ति रणे पाथाः पुत्राणां मम वाहिनीम्‌ ॥ 8 
रामकृष्णप्रणीतानां बृष्णीनां घछूतनन्दन । 

न शक्यः सहितुं वेगः पथेतैरपि संयुगे ॥ ७ 
तेषां मध्ये महेष्वासो भीमो मीमपराक्रमः । 
शैक्यया वीरधातिन्या गदया विचरिष्यति ॥ ८ 


रौययैयैधनु( ग५ ७9 “धृति )घतां. ] 
-- गु1161.68116 ग¶४ © ( ०५€6]07 1) 108 198 ४, 

$ ०) 51 7 75 1४2 दूरपाती; ह 8 + 75 8 -पाते; 
13400 ग्‌" © ( छनन &1) दुराधर्षौ. -- ?) 231 उभौ च; 
9 3 तौ युद्धे (1 युद्धे च). -- °) 71 तपस्विनौ; 8 रथे 
स्थितौ. 

4 °) 171 रण-; 8 युधि (० सिंह-) -- °) 701 हि प्र; 
8 अनु (0 इह ). -- 1) & (6०९४ 1९५) ठ (०४००0 51) 
7 70 7 ० मम (० तदा). 4 (7 28 12 रा) पुत्र 


(10 सेन्यः ) 
5 °) 8 (6७०60 101) ततस्त ह्यप्रतिरथौ, -- °) ऽ 1 
स- (0 तं) - ०) 8 4 2 3 क्षते; 79 © (९्व्छ्‌र# 


2) क्षमेत. 51 सुमिणौ ‡ 1 2८ 01 5 ह्यमषै( एः "णीः 
४ हि मोक्षणे; 4 723. 9 89 [डाल्य(61 व्व )म्षणौ ; 21 तर- 
सिनी. 

0 ५) ए 84 700 78. 4, 6 (इथ (० वा). - ?) 231, + 
पचारा. ए" महारथः; 8 (च2न्गण ¶1 6) [आमिदौजसः 
(0 महौ). -- ०) 51 1. 9 719 पालिताः (4० रक्षि). 
-- °) 81 71-8 वीराः (70 पार्थाः). 

५) {05 73 © (शन्न 61) प्रतीता. -~ °) 8 
8 (००0) 81) 200 24-5 सवेसैरपि. 8 (०अ6नु 10 ) 


। 


महाभारते 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्ब 


तथा गाण्डीवनिर्घोषं विस्पूजितमिवारनेः । 
गदाविगं च भीमख नालं सोढुं नराधिपाः ।॥ ९ 
ततोऽहं सुहृदां वाचो दुर्योधनवशानुगः । 
सरणीयाः सरिप्यामि मया या न कृताः पुरा ।॥१० 
। सजय उवाच 
न्यतिक्रमोऽयं सुमहांस्त्वया राजनरुपेक्षितः । 
समर्थेनापि यन्मोहादपत्रस्ते न निवारितः ॥ ११ 
श्रुत्वा हि निजितान्धूते पाण्डवान्मधुष्रदनः। 
त्वरितः काम्यके पाथोन्समभावयदच्युतः ॥ १२ 
दरुपदस्य तथा पत्रा धृष्टदयुस्नपुरोगमाः । 
विराटो धृष्टकेतु केकया महारथाः ॥ १३ 
तैश यत्कथितं तत्र दृष्ट्रा पाथान्यराजितान्‌ । 
चारेण विदितं सवं तन्मया वेदितं च ते ॥ १४ 
समागम्य इतस्तत्र पाण्डवैर्मधुदनः । 
सारथ्ये फल्गुनस्याजौ तथेत्याह च तान्हरिः ॥ १५ 


दुःसहः (0" संयुगे) 

8 8" = 1 £ 184०, 114 9०, 141 [8 4 2] 4, 
© -- ०) {इ (6्५ब्शु)+ 13) 123 गृण 03 ४ सैक्यया; 61 
सैन्यया; ७५ महत्या 

10 °) 283 तत्राहं ; 2५ अतौ $ 14 तदाः -- °) 1९1 10 
"४४ मया ४ या ; ५ 70018 सया त पुरा 

12 °) 5: तान्‌; 1 101 वि-; {9 53 [आ]पि; 69. 4 यन्‌; 
105 च (01 हि ). $ सवान्‌ (10 दूते) -- ०) 7५ © धमै 
चारिणः (10 मथु ). 

13 °) €1 कैकेया $ ४ 720 1)" 121-8 6 कैकेया, £+ 232 
10५. 6 केकया. 

14 °) &ऽ 0५ 11 तत्‌ (० यत्‌) ए ए (छव 
51) 77 1५ 6 राजन्‌ (६० त्र) - 1 ० (18). ) 
14०-16“ -- ०) ए" समागतः; 9 तथागतान्‌ (0 परा). 
-- ¶"9 ७3 010 ( 118]. ) 14°-16” - °) 1 8 (भ 
8 010. ) कथितं (0 विदितं) - °) ¶1 &3.५ 1 यनस्मया, 
1 तव; 726 चये (चते) 

15 ५ © ०, 15, 610० 15० (् ए 1. 14). - °) 
6४ ५ तत (10 चृत ). -- °) ए (6०6 11) 1011 काद्यु- 
नस्य. -- °) 76 ततोभ्याह. 51 स ({० च). 

16 प्र ©3 00. 16" (. ४.1, 14). -- ०) ¶१ (6४ 
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अमर्पितो हि इृष्णोऽपि दृष्टा पार्थास्तथागताच्‌ । 
कृष्णाजिनोत्तरासङ्गानबवीच् युधिष्ठिरम्‌ ॥ १९ 
या सा समृद्धिः पाथानामिन््रप्रसथ बभूव ह । 
राजघ्ठये मया दृष्टा च्चैरन्येः सुदुलंभा ॥ १७ 

यत्र सर्वान्महीपाखाञ्श्च्चतेजोभयार्दितान्‌ । ' 
सवङ्गाङ्घन्सपौण्ोडान्सचोरुद्रविडान्ध्रकान्‌ ॥ १८ 
सागरानूषगांशैव ये च पत्तनवासिनः । 
सिहरान्वर्बरान्म्टेच्छान्ये च जाङ्गलवासिनः ॥ १९ 
पथिमानि च राज्यानि रतश्च सागरान्तिकान्‌ । 
पहवान्दरदान्सवीन्किरातान्यवनाञ्छकान्‌ ॥ २० 
हारहूणांश्च चीनांश त॒खारान्पेन्धवांस्लथा । 


~~~ ~ = ~~ [9 १ न ~ 1 = 


जागुडात्रमरान्युण्डान्ल्ीराज्यानथ तङ्गणान्‌ ॥ २१ | अथैनमब्रवीद्राजा तसिन्वीरसमागमे । 


010 ) (1 अमर्षी स (10 षितो) 21 व" 61. + ह; 33 ५ 
[उ]पि; 71 ४9 च (101 हि) 370; हि (1५ [ऽ]पि) 

18 ०) ¶ © स्ब- (9 सर्वान्‌) -- °) 5 अंगवंगपुडरो- 
स्थान, 1 अंगान्वंगान्कखिगांश्च ; 25 सव्ंगागासजरान्‌ ; ६५ 
1061 722 सर्वगांगपुलिदोड- ; 7०४ 78 "गसपुंडो डाच्‌; 71 -गम- 
रंडाडान्‌; 7५ सवंकांगान्भमरन्पौं डान; 79 09 ` यान्तपौं दाश; 
41 सवान्कानगखन्पुंदानच्‌; 09 सवंकांकमरुन्पुडान्‌; ७५ अगवंग- 
करूांश्च; 1८ अंगवंगमरत्पौडान्‌ . -- ०) 5\ ए सचोलान्द्र- 
( 1 "न्द्रा ) मिडाज्छकान्‌; 9 1)" 12 सचोरद्राविडाध्रिकान्‌ ; 
1८9 सचो उहविगंध्रकान्‌; ए+ सचोऽद्र विडाद्रकान्‌ (८ दमिडा 
ध्रकाच्‌ ), 88 + सचोरुद्राविडांधकाच्‌ 1० 71-8 सचौडद्रवि- 
ङाध्र(7५ 71 'ध)कान्‌; 1०9 सचोरुद्राविडाज्छकान्‌; 1 
खचोराद्रमिढादकान्‌; 7५ ७४ 9 मचोरुद्रभिडाधकान्‌, 61 + ४1 
सचोरुदमिगोध्रकान्‌; ४, सचोरद्रमि कांतकान्‌ 8 (05४४ , 
-चोटढ- (£ -चोलक-) 

19 °) 1 32 1 सागरानूपका(19 8 74. 6 रूपका; 
84 *नूपजाशरेव ; 6" सागसानापगाश्चैव, -- 51 ए" ०४. 
(2 18] ) 19“ -- ०) 9 म्रतिनिवाधिनः$ ९५ 7५1 प्रत्यत ; 
121 8 20४ 5 पर्वत ; 7" 11-3 म्रताभि. - 281 0४. 
(छा ) 190 -- ०) 51 र 9 "5 तथा; + यथा (9 
ञ्चे च). पि रुकानिवासिनः, 7909 (62००, &1) मुद्र 

20 °) ए ८8 ५ 70 राटरणि (0 राज्यानि) 4 
पश्चिमाववैराज्यानि. -- ") [ध सागरातिके -- °) एः दुवीन्‌ ; 
89 17 दार्वान्‌; 1४४ चैव ( 0" सवान्‌ ) 


21 {7968 4 0 21०, -- ०) 51 दीनाश्चिं; 7९3 7 
( [001 छ ९8 10. एह ) गुदमांश्च. -- ०) 5-+ 7 ( 9०८० 
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| 8. 48. 27 


एते चान्ये च बहवो ये च ते भरतम । 
आगतानहमद्राश्चं यज्ञे ते परिबेपकान्‌ ॥ २२ 

सा ते समृद्धियैरात्ता चपला प्रतिमारिणी । 
आदाय जीवितं तेपामाहरिष्यामि तामहम्‌ ॥ २२ 
रामेण स॒ह कौरव्य भीमाजनयमेम्तथा । 
अक्ररगदमाम्बेश प्रद्युपरेनाहुकेन च । 

धृषद्युभ्ेन वीरेण शिद्युपालात्मजेन च ॥ २४ 
दुर्योधनं रणे हत्वा स॒द्यः कणं च भारत । 
दुःशासनं सौबलेयं यश्चान्यः प्रतियोन्खते ॥ २५ 
ततस्त्वं हास्तिनपुरे भातृभिः महितो वसन्‌ । 
धा्रा्रीं भियं प्राप्य प्रशाधि पृथिवीमिमाम्‌ ) २६ 


-- नन्---- [क जाना नि भका 


7०) ग्‌ 1 # तुषारान (101 तुखा") 591 {६1 चीनाश्च ( 
दीनान्वै ) तखरौस्तथा ; + तुपारान्येधवान पि; ५ तुषा रश्च 
सैधवान्‌ -- ^) & ए" जाहुडान्हमिडान्हीनान्‌; 9 जाहु डा 
स्मागधान्हूणान्‌ः 7५ जागलान्रमरांश्वापि ; 5" जागुडान्मागमन्पुः 
डान्‌; 5५ जारथ्यान्रमखान्धंडान्‌; 1५ जागुडान्रामहान्कुऽन्‌; 
7० “न्रामरान्दंडान्‌; 12०५ " न्रामयान्मुं डाच्‌ ; 1"-8 ५ जाडुडान्‌ 
(7) जान्हुरान्‌ 9 जांगणान्‌ ) रा(० र )मगान्हरणानरू; 1 0 
10 जागरान्यमया(10 नमि) नुड्‌ ; 79 ५ संधकान्पोड्‌ 
कांलत्र; & सागरानूपजान्पौ दान्‌; ०५ सेधवान्पुडकांसत्र -- ^ 1 
{9 3 59 7४ 71-8 खीराचज्यमथः; 73 05 8 खीराज्यान्यथ, 
7१ ©> [45 केकणान्‌ ; 75 ©8, 4 काकणान्‌; 61 ककणाय्‌ 51 
च्ीराज्यान्तेधवांस्तथा; 71 तथा सीराज्यतगणान्‌ . 


22 9 ०0) ‰2० -- ००) 7 (1९5 ०४.) केक(केके ०" 
रेक ) यान्मार्वश्चिव वथा कारमीरकानपि. -- 4^11©\ १४०, 
142 1108 , 


200" तांश्चान्याश्च सुबरहूनाहूतान्भरतषेभ । 
-- °) प अद्वक्षमहमाहतान्‌ -- °) 8५ तथा देकविदेश 


कान्‌. 
23 ५) 3 © (65०6 &1) यपां (0 सा ते) {1.3 
13210 {५ 8 (©५९])# 41) आप्ता (01 आत्ता ). -- °) ऽ 


1 ते महीं (10" तामहम्‌) 

25 °) 61 3 718 यो वान्यः. 9 ( ७0 ध } प्रति- 
योस्ति. 

2 ०) 8 (ज्म 1) हस्तिनि. - ८) 1 9 
(अतश ©) धातैराष्राव्‌ 7४ © (० न्न्‌४ ७1) स- (10 
भ्र). 11; जितारिः एथिवीपारु सुहदो नेदयिष्यसि, 
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€ 3 1997 
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॥ 3 ‡8 31 
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नूः मरण्वरसु तेषु स्वेषु धष्टवुन्नयुखेषु च ॥ २७ 


प्रतिगृह्णामि ते वाच॑ सल्यामेतां जनादन । 
अमित्रान्मे महाबाद्यो सायुबन्धान्हनिष्यसि ॥ २८ 
वर्षात्रयोदशाद्ध्वं स॒त्यं मां इर केशव । 
प्रतिज्ञातो वने वासो राजमध्ये मया ह्ययम्‌ ।॥ २९ 
तद्ध्मराजवचनं प्रतिश्वुतय समासदः । 
धृषटद्युस्नपुरोगास्ते श्मयामासुरञ्जसा । 

केशवं मधुरैवाक्यैः कारयुक्तेरमषितम्‌ ॥ २० 
पाश्वारीं चाहुरष्धिषटं वासुदेवस शृण्वतः । 
दुर्योधनस्तव क्रोधादैवि त्यक्ष्यति जीवितम्‌ । 
प्रतिजानीम ते सतयं मा शुचो वरबणिनि ॥ ३१ 
थे सते $पितां कृष्णे द्र तवां प्राहसंस्तदा । 
मांसानि तेषां खादन्तो हसिष्यन्ति मृगदिजाः ॥ २२ 





2 ०) 23 (छन्न) 29) श्रुणुष्व. ए ए (€द6शु 
89) 101 75 ५ [णतिषु (प्ते) ५ 88 1 (ल्श 
701-8 6) वीरेषु (0 सर्वै) -- ०) 51 एः (०२०० ५ ) 
ए (५60 ए ) 0९ 7013. 5 18 ञे (10८ च). 

28 56078 28, ० ¡शफ प 188. ५69 युधिष्ठिर उ. 
-- ^) ए प्रतिवाचमि्मा स्या. -- ०) ४ नसर्व्या च; 29 12 
7५. 6 79 © इमां सया (0 सयमत) 71 > (61016 
60.) &1 9 + 12 सल्यामसिग्रते (1 6" + "हितो) ह्यसिः 
1४1 सत्यां मम हितो ह्यसि 


29 ०) ५ 8 (€्०७४ 149) राज्ञ (1 राज-). 61 
तथा; 715 यथा (प्मया) 9 च य(61 तत्‌ (£ 
ह्ययम्‌). 


90 ०) 8 धर्मराजख व. -- 2) 51 1 श्रुत्वा सर्वे (0 
प्रतिः) -- °) 51 1 79 च (0 ते). -- °} ए» ए [2 
7 © सम (01 श्म). ® © समयामासुः समं युक्तमि 
ल्चख्युः। समका्दात्तदाचष्ट इति णिच किटि आम्‌ । % -- 1) 
79 © कार्युक्छम्‌ . 

ॐ1 ५०) 61 {9 2 1) ( ©४०60४ 121-8 ) 141 ग्राहुर्‌ (10! न्वा 
हर्‌) 01 पाचारीं चाञ्चुव छिष्ट. -- ° ) 21 6110 प्रतिजानामि 
७४. ५ ते निलय, 1 (1, 8 126 {01-8 & सख्य॑ ते ( 51 च ) अतिः 
जानीमः; ४ ए9-4 7" 74. प्रतिजानीमहे सदय. 

3ॐॐ ५०) 8 येषां स्वं; + यक्किचिव्‌; 71 ते स्ते; 73 
ये तत्र; 78 यस्मात्ते; ५५ ये चते. ए 59.3 ]) ( 6८06 
11-3) [इश्िनिर्ता ; 9 रवः (70 कुपितां), 51 ््णश्‌. 
कष्णे ध्णत्‌ इदा ; 76 10 प्रक्षाश). दषा ४० त्वा. -- ^) 82. + 
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पान्ति रुधिरं तेषां गृध्रा गोमायवस्तथा । 
उत्तमाङ्गानि कर्षन्तो येस्त्वं कृष्टा सभातके ॥ २३ 
तेषां द्रक्ष्यसि पाश्चाङि गात्राणि पृथिवीतले | 
क्रव्यादैः कृष्यमाणानि भक्ष्यमाणानि चासङ्रत्‌॥ २४ 
परिष्चिष्टासि यस्तत्र ये्ापि सथ्रपेकिता । 
तेषाशतछृत्तशिरसां भूमिः पाखति शोणितम्‌ ॥ २५ 
एवं बहुविधा वाचस्तदोचुः पुरुषर्षभाः । | 
सर्वे तेजस्विनः शूराः सर्वे चाहतटक्षणाः ।॥ ३६ 
ते धर्मराजेन वृता वषौदृ्वं त्रयोदशात्‌ । 
पुरस्कृत्योपयास्यन्ति वासुदेवं महारथाः ॥ ३७ 

रामश्च ष्णश्च धनजयश्च 

प्रदयु्नसाम्बौ युयुधानभीमौ । 
माद्रीसुतौ केकयराजपुत्राः 
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96 ०) 51 71 71 8 ५ तामूचुः; 1९४ 8 2५ 79 7५ 6 
त उचुः; £$ उसे; 1५ ४ तायुक्तवा; 73 ७४ ते चोचुः 51 
1. 8 29 3 20 01-8 ५ भरतषभ; 2४. + 24 70 74. 6 
भरतपंभाः - ५) 19 ५ 2४-+ 7001. 23 121 ५-6 13 8 
"1 चाहवखश्चषणाः; 71 ©1 2 ५ 1 चाहतः; 51 1, 8 21 
706 7005 19. 9 1/9 (४ 28 10 ¢<, [ प्ता कणत 41] , पाई 
प066५8४8.00108 116 ०1त्‌, 0896 106 81088 अह तलश्चणाः 
= अखण्डितध्वजाः. ] 

87 °) 91 1 $ 70 71. 9. 5 पुरस्छत्य समेष्यति, 

38 “)8 रामं च ष्णं च धनंजय च -~ °) 808 
1088. कैकय-. 8 "राजपुत्रान्‌ -- °) 8 "पुत्रान्‌. ५. 8 7४ 
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पाश्वारगुत्राः सह धर्मराज्ञा ॥ २८ 
एतान्सबाल्छोकवीरानजेया- 
न्महात्मनः सासुबन्धान्ससेन्यात्‌ । 
को जीवितार्थी समरे प्रत्युदीया- 
तकुद्धान्सिहान्केसरिणो यथेव ॥ ३९ 
धृतरा उवाच । 
यन्मात्रवीदधिदुरो चूतकाले 


आरण्यकपवं 


| 
। 
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त्वं पाण्डवाञ्ञेष्यसि चेननरेन्द्र । 
धरुवं इरूणामयमन्तकालो 

महाभयो भविता श्ोणितौषः ॥ ४० 
मन्ये तथा तद्भवितेति धरत 

यथा कषत्ता प्राह वचः पुरा मामू । 
असंशयं भयिता युद्धमेत- 

दते काले पाण्डवानां यथोक्तम्‌ ॥ ४१ 


इति श्रीमहाभारते भरण्यकपर्वणि अणशचत्वारिरो ऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


४९ 


जनमेजय उवाच । 
अस्रहेतोगेते पार्थे शक्रलोकं महात्मनि । 
युधिष्ठिरप्रभृतयः किमकुर्वन्त पाण्डवाः ॥ १ 

वेचपायन उवाच । 
अल्लहेतोगेते पार्थे शक्रलोकं महात्मनि । 
न्यवसन्दृष्णया साधं काम्यके पुरुपर्षमभाः ॥ २ 
ततः कदाचिदेकान्ते विषिक्तं इव शादरे । 


75 मत्य. ; ए+ 709 8 मद्र (10) धमै) 

99 °) ६५ 123.  पतान्हि (£+ एवं हि ) सर्वान्समरेष्व- 
जेयान्‌ . -- ८) 771 प्रतयुपेयात्‌ ; ४ 8 7" 7 ऽ [ऽ]भ्युदीः 
यात्‌ - °) 61 1 ^ 171 2 कोष्ठा (01 क्रद्धान्‌ ) 

40 °) 8 81 3 0 1 ऽ-~5 यन्मा बवीद्‌ $ 2५ यन्मा 
मनर; 71 यो मामन - °) 1० @ (6४06 ©1) पांडव. 
-- ०) 8 6 71 111 महाहयो; 12५ महाभयं ५ घोररूपः 
(५ दणि ) 


00100100 -- 2141001 2८ एव . 51 ए &४-+ आरण्य. 
-- 41011 1८4001८ ` + ©1 ४ धएतराषट्टसजयसंवादः (61 "सरा 
पः); 71 संजय्तराष्रयो्व्यं; 7 ५ तराष्रविखापः; 7 
तराष्रवाक्यं -- 4141111 110 ( 06168, ए01त8 01 1001 ) : 
16 741 49 , 0 (1001 519 {५ } 51, 71 582, ¶ © 
118 ५8 (४8 17) {€्#) -- 31०1५ 10 ; [0 11 46 


49 
1 1० = 2०0. -- ०) 81 इद्र (101 शाक्रः). ~ ए४ 
21 | 


दुःखातां भरतश्रेष्ठा निषेदुः सह कृष्णया । 
धर्नजयं शोचमानाः साश्रुकण्ठाः सुदुःखिताः ॥ ३ 
तद्वियोगाद्धि तान्सवोज्खोकः समभिपूषव । 
धनंजयवियोगाच राज्यनाश्चाच दुःखिताः ॥ ४ 
अथ भीमो .महाबाहूयुधिष्ठिरमभापत । 

निदेशात्ते महाराज गतोऽसौ पुरुषर्षभः । 

अयनः पाण्डुपुत्राणां यसिन्प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ ५ 


ए1 00 (1४ ) 1०2" -- ५) 1 3 8 70 74-6 ¶४ 
अकुत 

2 ए ए1 0५ 000 2०० ({0 {3 31 ९] 1) 
-- %०० = 1५४. -- ०) {2 81 7" जआावसच्‌ ; + निवसन्‌ 
-- 2) ए (6९५6) 8) 28 + 7 (श्श्व्शण 701-3 6) घि 
भरतर्षभाः; 2 पांडव" 

$ 8 0 (भं ) 9५-“ -- °) 113 8 खदु- (101 
इव) 1६५ 7५ 198 माडल, -- ८) 1५ ७8 पुर्वश्रे्टा. 
-- 4) 5171-9 #18050 सह > कुष्णया - /) ६4 8 
साख( ए५ -श्ु)नेत्राः (101 साश्रुकण्ठाः ) 

4 12 729 (1५६४) 1.0] }) २०6 238 0 4 (10) 53५, 
1 8) - °) 11 + ]५-५ वद्वियोगान्वितान्‌, 8 7" 
"दंतान्‌ (10 "हि तानू) ४ सर्वेषा (0" तान्म्वौन्‌) -- °) 
ए1 2 7" ५ 5 राज्यभ्रशाच्च 

5 38 001, ६५००० (९, ४.1 8). -- °) 9 (6८6 
01) नियोगात्ते. + 125 महाबाहुर्‌; ४1 महाभाग -- °) 
४ 4 82 + 700 08 +, 6 पु 8 + धा मरतषेभः (0 भ); 
{8 पुरुषषेभ. 
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यसिन्विनषे पाश्वालाः सह पुत्रस्तथा वयम्‌ । 
सात्यकिवासुदेवथ भिनश्येयुरसंशयम्‌ ॥ & 
योऽसौ गच्छति तेजस्वी बहृन्द्ेशानचिन्तयन्‌ । 
भवननियोगाद्वीमस्सु्ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ ७ 
यख्य बाहू समाभित्य वयं सर्वे महात्मनः । 
मन्यामहे जितानाजौ परान्प्राप्ां च मेदिनीम्‌ ॥ ८ 
यद्य प्रभावान्न मया सभामध्ये धनुष्मतः । 

नीता लोकम सर्वे धार्तराष्टाः ससौबलाः ॥ ९ 
ते वयं बाहुमकिनिः करोधुर्थितमात्मनः । 
सहामद भवन्मूरं वासुदेवेन पारिताः ॥ १० 
वयं हि सह एृष्णेन हत्वा कणंयुखान्परान्‌ । 
खबाहुभिजितां कत्सं प्रश्षासेम वसुंधराम्‌ ॥ ११ 
भवतो धूतदोषेण सर्वे बय्ुषुताः । 





०} 1. 8 तसिन्वि'. -- ४) 12५1 1 6 -पुत्रासथा 
-~ ०) 2 38 + 70 01-3 6 न सखदायः, ८8 + 53 1, 
नसंरय 

7 ०) 9 8४ {0 ५. 6 धर्मस्मा (101 तेजसी) - °) 
प विचितयन्‌ (1०८ अ ). -- °) + गयं याति बीभत्सु 
-- ¶० = (२४ ) 1 188. %% 

8 ००) 91 ए जितामाजी. 51 ए+ 7५ 71 परां प्राकता $ 1&1 
सवोनप्ाप्ता ; ए 1 परान्प्राप्तान्‌. -- 8 18 9/० 8 (61 
010 {106 1, 108 267 9०२} 

‰01* यस प्रभावाद्धि वयं सभामध्ये धनुष्मतः । 
जितान्मन्यामहे सर्वौन्धातैराश्चन्ससौवराय्‌ । 
[1५106 { = ( एः ) 9०2. ] 

9 °) 01 यसं प्रसादाद्धि वयं (५ 201) -- ») §1 
६1. + वपुष्मतः; ४ 126 125 8 (नन ७1) महाबलाः (0 
धनु ). ~ ^{@ 9५०, @1 108 1106 9 ० 201\. -- °) 
8 नीताः सर्वे शष्युरोकं. -- °) 91 धातैराष्रश्च सौवरूः; 109 

ष्य महाबरा 

11 ^) 1 (@तन्‌6 61) ४1 मया (0 वयं) - °) 
ए 19 68 प्रशासेम ; 69. ५ 141 प्रक्ाधीमा 

12 ^) ५ 7" 75 ऽ बारां (70 राजन्‌) 51 1 ४ + 
08 5 अहीनाः ( ए? न~) पौरषाद्राजन्‌ ( ए ५ अहीनपौरषा 
सर्वे) ४) 2: रिपुभ्यो; © बाहुभिर्‌ (0 बल्भिर्‌) 
पि तराः (० तमाः) 


{19 “) 51 (6५८60 ह+) 10 1--8 ©+ क्षज्नधर्म. 


-- ४) 51 द त्वसु(\ म) पेक्षितुम्‌; ए 129 70 718 6 
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अहीनपौरुषा राजन्बकिमिबेलवत्तमाः ॥ १२ 
क्षात्र ध महाराज समवे्षित॒महसि । 

न हि धर्मो महाराज कषत्रियस्य वनाश्रयः । 
राज्यमेव परं धरम कषत्रियस्य बिदुबुधाः ॥ १३ 
स॒ क्ष्रधर्मविद्राजन्मा धम्यान्नीनश्चः पथः । 
्राग्राद्च समा राजन्धातेराषट्राभिहन्महि ॥ १४ 
निवत्यं च वनात्पार्थमानाय्य च जनादेनम्‌ । 
व्युटानीकान्महाराज जवेनेव महाहवे । 
धातराष्रानं लोकं गमयामि विशां पते ॥ १५ 
सवान हनिष्यामि धार्तराष्ान्ससौबरान्‌ । 
दुर्योधनं च कणं च यो वान्यः प्रतियोत्स्यते ॥ १६ 
मया प्रशमिते पथाच्चमेष्यसि वनात्पुनः 

एवं कृते न ते दोषो भविष्यति विशां पते ॥ १७ 


त्वमे" ; 8 « व्वमेवे" ; 7) ® मन्ववे , 

14 °) 51 द्५न); 1 स्वं (० स) ४8 70 
+ 8 71 61 राजा (10 राजन्‌) -- ०) 7४ ५ 7 (6००) 
{)1-8, 6) ©1 ५ धर्मात्‌ ( {01 धम्यतति ) णृ © (श्न) ©) 
विनः (10 नीनशः) -- °) 8 (®ष्न्शु9 91 2) -समाद्‌ 
(0 समा) 51 ए" यच्च (10 राजन्‌) 3 + प्राग््रादशे 
भ्यः सामालयान्‌ (५ द्ाभ्यः समाभ्यः) - ^{८७ 11०, 76 
1 108 ,. 

202६ हृदयेन विचिन्लयताम्‌ । 
तदुत्तिष्ठ महाबाहो. 
-- ०) {)1--3 निहन्म 

15 °) 511. 8 709१ 6 वचनात्‌ (0) च वनात्‌) 
71 निवतैय वनात्पार्थं -- °) 5: व्यूढानीके; ए1 5 ५ 70 
701 वृ 61.31४» "नीका 3 सर्वै तै मिकितान्सर्वन्‌ ^) 
एप (००) 51 1) 1049 महामते (109 हवे) -- †) 51 
नाशयामि; 1.81 7 © कध गमयामः; 3 720 7201-5 6 143 
गमयामो 

16 “) + 71 वधिः (1०9 हनि) - °) 6५ महाहवे 
(0 ससौवः) -- 5 48 25०० -- °) 8 7५ 7४ 
8 यश्चान्यः; + यथान्यः. 252 721. 37 © (चन्न) &1) 
"योत्स्यति 

17 °) 9 (€ण्शु 149) प्रसासिते (0 मरहामिते). 
-- °) 1५ 8 10 7५ 6 वर्त (६0 वनात्‌) 76५ 15 8 ततः 
(10 पुनः) -- ८) [9 701 22 दोषा भविष्यंति, 

18 21 ०0 1819 -- “) 61 ( 690610४ ४) 
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यज्ञेश विबिधेस्तात कृतं पापमरिदिम । 

अवधूय महाराज गच्छेम खगेमु्तमम्‌ ॥ १८ 
एवमेतद्धवेद्राजन्यदि राजा न बालिशः । 

अस्माकं दीष स्याद्धवान्धर्मपरायणः ॥ १९ 
नित्या निकृतिप्रज्ञा हन्तव्या इति निश्चयः । 

न हि नेृतिकं हत्वा निकृत्या पापञच्यते ॥ २० 
तथा भारत धर्मेषु धर्मजञेरिह द्यते । 

अहोरात्रं महाराज तुल्यं संबन्सरेण हि ॥ २१ 
तथेव वेदवचनं श्रयते नित्यदा बिभो । 

संवत्सरो महाराज पूर्णां भवति ङृच्छरतः ॥ २२ 
यदि वेदाः प्रमाणं ते दिवसादृष्वैमच्युत । 
त्रयोदश समाः कालो ज्ञायतां परिनिष्ठितः ।॥ २२ 
कालो दुर्योधनं हन्तं सानुबन्धमरिंदम । 

एकाग्रां एथिवीं सर्वां पुरा राजन्करोति सः ॥ २४ 
एवं बुवाणं भीमं त॒ धर्मराजो युधिष्ठिरः । 


1 








16 7228 8 5 पार्थ; ¶४ 6 (6€४बन्‌) ©1) दूनिः (10 नात) 
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। उवाच सान्त्वयत्राजा मूध्न्युपाघ्राय पाण्डवम्‌ ।। २५ 
। असंशयं महाबाहो हनिष्यसि सुयोधनम्‌ । 

। वर्पात्रयोदशादृध्वं सह गाण्डीवधन्वना ।। २६ 
यच्च मा भाषसे पाथं प्राप्तः कार इति प्रभो । 
अनृतं नोत्सहे वक्तं न द्येतन्मयि विधते ॥ २७ 
अन्तरेणापि कौन्तेय निरतिं पापनिश्चयम्‌ । 
हन्ता तमसि दुर्धपे सानुबन्धं सुयोधनम्‌ ॥ २८ 
। एवं हवति भीमं तु धर्मराजे युधिष्टिर । 

' आजगाम महाभागो बृहदश्वो महानृषिः ॥ २९ 
। तमभिप्रेक्ष्य धर्मात्मा संप्राप्र धमेचारिणम्‌ । 
शाख्वन्मधुपर्केण पूजयामास धर्मरार्‌ ॥ ३९ 

। आश्वस्तं चेनमासीनयुपासीनो युधिष्ठिरः । 

। अमिग्कष्य महाबाहुः कृपणं बह्मभाषत ॥ ३१ 

। अक्षद्यूतेन भगवन्धनं राज्यं च मे हतम्‌ । 





=+ ~~ ~~ न ज सज म > न 





वाक्यं (10 राजा) - °) 80116 1488 पांडवः 

27 ५) 1८9 232-+ 1" 04 6 यच्वम्‌; 9 (श८्नु) 11 
(1 ‰12 ) यदि (५ यच्च} 1 231 + 26 011 7201-3 5 मां 
भषसे ; ५-+ 89 3 209. 08 72५ 6 आभाषसे; 8 त्वं मन्यसे 
({0\ मा भाषसे) -- ”) 51 1 9 128 आक्तकालम्‌ ; 25 129 
01 83 4 5 व] 2 प्राप्ठकाङ, ०} 51 {९७ «+ 85 0 
7019 कर्तु; 1 हतु (० वक्त) -- °) 5 387 
( 6९०४ {1 013) सम (10" मयि) 

28 ८) 12 38 711 ४9 + 8 दुष ©1 निहनिभ्यसि 
दुधैषे. 

‰9 °} 1४ + (16016 0०1) ) 05 19 &2-+ 1४3 महाः 
बाह्यो ; 71 रराज; 73 8७1 योगी; ¶1 धा तेजा (ण 
"मामो ) -- °) 51 महामतिः; ए+ 28 71 3 महासुनिः (10 
"लुषिः). 

31 ०) {$ आष्ने ({५ आश्वस्तं) 9 ८, 7५ चैवम्‌ 
(1०1 चैनम्‌) 7, आसने समुपासीनम्‌ -- °) 51 उपाख- 
स्थो, 72 आश्वास च (70 उपासीनो). - °) 21 तथ्षि 
(191 कृपर्णं ). ऽ सोभ्यभाषतः; 71 मलय ; ४ & (०८७ 
1) सम . 

2 ५) [ए 5 011 ०३ ५-5 द्यूते च (© द्यूतेन ). 

| 99 ०) 1 61 च (9 हि) ए अनक्षस्तयाह चे, 
168 | 


वेदा" उ (169 वैश्णं" ) -- °) 51 1 971 राजन्‌; ५ 
1 


॥ 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 


8. 49, 88 | 


अनधक्ञख हि सतो निदरत्या पापनिशयैः । 

भार्या च मे समां नीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ २३३ 
अस्ति राजा मया कथिदल्पभाग्यतरो शवि । 
भवता दृष्टपूर्वो वा शरुतपू्वोऽपि वा भषेत्‌ । 

त मत्तो दुःखिततरः पुमानस्तीति मे मतिः ॥ ३४ 

` बृहदश्व उवाच । 

यह्ुवीषि महाराज न सत्तो विद्यते कचित्‌ । 
अल्पभाग्यतरः कथितपुमानस्तीति पाण्डव ॥ ३५ 


-- ¢ ) ग्‌ © (©ब्ग४ ७1) [अपि (च) - «^€ 
83, 1.5 23 ( 6६6670४ 121-8) 9 (¶ & 11 0 1176 
10 ) 18 
208; पुनच्यतेन मां जिस्वा वनवासं सुदारुणम्‌ । 
प्रानाजयन्महारण्यमजिनैः परिवारितम्‌ । 
अहं वने दुवचैसतीवैसन्परमदुःखितः । 
अक्षच्यूताधिकारे च गिरः श्वण्वन्सुदारुणाः। 
आर्तानां सुहृदां वाचो चयुतम्रश्टति शंसताम्‌। (€) 
अहं इदि श्रिताः स्मस्वा सर्वरात्रीर्धिचिन्तयन्‌ । 
यस्मिश्चेव समस्तानां प्राणा गाण्डीवधन्वनि । 
विना महाव्मना तेन गतसत्व इवाभवम्‌ । 
कदा दरक्ष्यामि बी मल्सु छृताखें पुनरागतम्‌ । 
प्रियवादिनमक्षुदं दयायुक्तमतन्द्रितम्‌ । [10) 
[ (1, 8) 3 (69८०४ ©4) सोह (0८ अहं ) 8 (@०नु 
6५ 108) दु्व॑सति, 4 61 111 खये; ए ©४-+ 14 वते (० 
वसन्‌). -- (1५. 4) 8 अक्ष्ूतामि(19 नु )षंगेण. ५ गिरेः 
शृगृन्सुदारुणान्‌ - (1. £) 1 ममंमः;$ 81. 9. 4 सद्यगा.; 
159 16 ममंगा.; 1५ 72५ सद्चगा ; 7५ सद्यगः (०८ रसताम्‌) 9 
संभ्रा्ठानां च सुहृदां श्ण्वन्सलाभिसश्रिताः (¶१ "लयं हि सथिता; 
9. 8 “भितः, ७५ श्रिता). -~ (1, 6) 21. 2 कृताः; 39 
सिताः (0 भिता.). 71 61 बुतान्प्रशरति धर्म्॑ली ; १५ 0४-4 
10 चतात्म( 68 01 ` तम्र )यृति ममेघ्धी (1/४ घा) (० #6 
एणः एश्‌). 9 706 76 सवां रकत्तीर्‌; 8 रात्री. सवां (गय 
सव॑रात्रीर्‌ ). -- (7, 7) 8 यसिश्च वयमायनत्ताः (0 ४1 एणः 
ए), 79 © 5 सदा; ४1 सवे (791 प्राणा ). - (1. 8) 
` -हिशदात्मना तेन विना ((&1-४ग 8087 विना तेन ) गतसत्वा श्वा- 
(0५ °हाभमहेः =~ (1. 10 ) ४ 81 7 "द्वितः (10 द्वितम्‌).] 
~~ 9 0009. , 
204* इति सर्वे महेष्वासं चिन्तयाना धनंजयम्‌ । 
अनेने तु विषण्णोऽहं कारणेन सहाञुजः। 
वनवासानिदरत्तं मा पुनस्ते पापञ्ुदधयः। 
जयन्तः प्रीयमाणा चै देवने आजातृभिः सह । 


महाभारते 


[ इन्द्र खोकाभिरमनेपर्वणि 


अत्र ते कथयिष्यामि यदि शुश्रूषसेऽनघ । 
यस्त्वत्तो दुःसिततरो राजासीत्पथिवीपते ॥ ३६ 
वैरापायन उवाच । 
अथेनमत्रवीद्राजा ब्रवीतु मेगवानिति । 
इमामर्वसां संप्राप्त श्रोतुमिच्छामि पार्थिवम्‌ ॥ २३७ 
बृहदश्व उवाच । 
शृणु राजन्नवहितः सह भातृभिरच्युत । 


यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजासीत्परथिवीपते ॥ ३८ 


योरयं ~~ ~+ ~~~ भ +~ ~ 


यूतनेवाह्यिष्यन्ति बल्ादक्षेषु तद्विदः । [5] 
आहूतश्च पुनते नासि शक्तो निवर्तितुम्‌ । 

पणे च मम नास्त्य्थं विद्यते वसु किचन । 
एतत्र्वैमचुध्यायंश्चिन्तयानो दिवानिशम्‌ । 

न मत्तो दुःखिततरः पुमानस्तीह कश्चन । 

[ (1, 1) पृ 02 महेष्वासा ; (५8 + महात्मान (©+ °न.). 
-- (1. 7) 71 चाप्यथ; ¶5 ७8 नाल्यथं ; 101 नास्त्यथ. 1४ 
0४-+ वसु किचिन्न ( ७9 + “चन ) विद्यते | 

34 “) 76 नास्ति; 01 अपि (10 असि) - °) {+ 
8 (क्श 281) 7 (®ग्न्‌४ 10५9 71 6) क्रचित्‌ (0 
भवेत्‌) -- ^161 84, {+ 12 108 

205* अस्पमाग्यतरो वापि कथिदस्ि महासने 1; 
11116 {1 3 1118 
206, इति सुवणं राजानं ब्रहदश्वोऽब्रवीन्सुनिः ।; 
&०त {1118911 , 9 1108 
2071 एवं जरुवन्तं दुःखातैसुवाच भगवानुषिः। 
शोकं व्यपनुदन्गाक्ञो धर्मराजस्य धीमतः। 
35 ^€ 116 एन , 8 708 
908* न विषादे मनः कार्यं स्वया बुद्धिमतां बर । 
आगमिष्यति बीभत्सुरमिच्रांश्च विजेष्यते । 
[ (1 2) 11 61 1 विजेष्यति. ] 
-- 13 0 856०-4 19. 


96 9 ० 86 (५ १1 85) - °“) 9 6 वतै; 


ए 7५ कणैः (0प्कथः). - ०) © चुप (70 ऽनघ). 
~ 96० = 88०५. -- ८) {8 73 "पतिः + 1261 121 61 
"तङ (101 "पते ). 


ॐ 08 000 8¶ (ध ४1 86), & 00). (190 ) 
87-88 ~ °) 2 [एवम्‌ (10 [ए]नम्‌), -- °) 1४ तं नृपं 
(1० पार्थिवम्‌). 

38 78 63 01. 38 (५ ₹}. 88, 37). - 2) 71 2 
तृभिः सह यन्तः, - 98० = 56०. -- °) 8 &1 
यस्त्वया (0 यरूवत्तो) -- 9) ५ "तरे; 71.2 "पतिः (10 "पते). 


| 164 | 


नखोपाख्यानम्‌ ] 


निषधेषु महीपालो वीरसेन इति ख ह । 

तस्य पुत्रोऽभवन्नान्ना नलो धमी्थदर्धिवान्‌ ।॥ ३९ 
स नित्या जितो राजा पुष्करेणेति नः श्रुतम्‌ । 
वनवासमदुःखाहयो भायंया न्यवसत्सह ॥ ४० 

न तस्याश्चोन चरथो न भ्राता न च बान्धवाः । 
यने निवसतो राजञ्किष्यन्ते स कदाचन ॥ ४१ 


आरण्यकपव 


[ 8. 50. 6 


भवान्हि संबृतो वीरेभ्रोतृभिर्देवसंमितैः । 

ब्ह्कलयेद्िजाम्येथ तम्मान्राहमि शोचितुम्‌ ॥ ४२ 
युधिष्ठिर उवाच । 

विस्तरेणाहमिच्छामि नरस्य सुमहात्मनः । 

चरितं वदतां श्रेष्ठ तन्ममाख्यातुमर॑सि ॥ ४३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकोनपश्चारमे ऽध्यायः ॥ ४२. ॥ 


५० 


बरहदभ्व उवाच । 
आसीद्राजा नरो नाम वीरसेनसुतो बरी । 
उपपन्नो गुणैर रूपवानश्वकोविदः ॥ १ 
अतिषठन्मुजेन्द्राणां मूर्धि देवपतियेथा । 
उपर्युपरि सर्वेषामादित्य इव तेजसा ॥ २ 


59 78 00 89 (० ₹ए 1. 85) , 1000 39-49 - °) 
9 + महीपारु -- °) ह 8 7 0५ 56४ + श्चुतः (५ 
समह) - °) 76 1 नले (६ग्नखो) ५87४ 
7 6 एए "कोविदः; 71 "तव्ववित्‌; © "ददौनः 

40 1 78 ०0 40 (५. ९1 89, 35) -- °) §1 
{9 4 121 3 ४/5 राज्यं; 58 + ¶1 61 राजन्‌ (7 राजा). 
-- ०) ४ ए (6४८6४ 51) 7 7४ 6 ` वासं सुदुःखातैः 
-- °) 79 तदा © सुधीः (० सह ) 51 न्यवसलस्सह 
मायया 

41 100 41, 78000 41०0 (य ए] 39, 885). 
-- ०) <1 ह (1 000 ) 28176 7771 4.6 न तस्य दासां 
(61 2५ दासो; $ ००, ४० देशो) न रथो; 59-५ 26 प न 
तस्याश्वान च रथो (7 "था); 75 न तस्याश्वो नानुचरो ; ७1 
न चाप्यश्चान च रथा. -- ”) 91147 © बाधवः -- °) 
<) 8. + 1 719 दद्यते स; 7 61 14 अश्रूयत; 7५ ©४-+ 
नाश्रूयत (10 रिष्यन्ते स) 

42 1 ० 49 (५ ए1 39) -- °) ८ स भवान्‌ 
(> भवान्हि). 517, ४ सहितो (1० संदृतो). 258 
जवानति दरतो वीरैः; 12 १ कृष्णया सहितो वीर. -- °) 61 
11 "संमतेः $ {8 "संनितः $ ¶9 ७8 "निर्मितैः. -- ¢ ) 123 173 
02. $ ४ नाति, 

49 “) ?1 8 तदाख्यातुमिहा(" "तु त्वम )हैसि. 


। 


„ ~. ---------~-------~--------- ब~ वि [क 1 1 त 0 ए 


ब्रह्मण्यो वेदविच्छरो निषधेषु महीपतिः । 

अक्षप्रियः सत्यवादी महानक्षौहिणीपतिः ॥ ३ 
ईप्सितो वरनारीणाञ्चदारः संयतेन्द्रियः । 

रक्षिता धन्विनां शरेष्ठः साक्षादिव मनुः खयम्‌ ॥ ४ 
तथेवासीद्िदर्भेषु भीमो भीमपराक्रमः । 





न्न 


(10107110 01 10 1९4 81, -- 17410; 2८ ४५१४९ 51 1 
003 ¶ © आरण्य -- &51८6-001८1॥ व (च8८6 51 
0102 , + 81 00) ) 9 ७३, 3 (81] 072 अ्0-]0४1 ९80 18.06} 
८०९० ०४1४ नलोपाख्यान -- 4470 १५१५५. 7» आदौ 
ल्ेहदश्चगमन, -- 44714 10 (दपः 68, ०108 ०१ 00 ) ; 
069 141 50 , 77 (1001 510. 12, , 1008 19 र 018) 59, 
1019 (1) 6068) 71 58, ¶ & 9 49 (४8 1४9 ४6०४), 
-- 501८ १0 < ४ 89 , 71 45 


50 


2 616 0618 ॥}16 6५1601६6 वि9०-802 र्ति 
61018066 

1 °“) प्@6 ४५ 090 80006 8 1088 नङख- 91 नङ, 
-- °) &1 युक्तो ; 1 (०६०० एए) 120 1-$ ५ सवै (101 
हृष्टे); ०६ 9 -- ०) [+ 71 9 अक्ष"; 81 अर्थैः; 729 अख 
(0) अश्व" ) - 4#€. 1, 8 1715 

209 ` यञ्वा द्ानपतिदैश्चः सदा शीखपुरस्कृतः । 

2 °) 51 1 4701 3 तेजसा. 

9 °) 51 शांतो; ए कतो (० शूरो ). -- ह+ ००, 8०५, 
-- 0) (8 19 © (च्छन्‌) &9) अक्षो (4०9 अक्षौ ) 

4 ०) {र 7087४ नरः (0 बर). - ४) 8 ५ 71. 8 
संजितद्धियः, 


165 | 


0 3 ध 
8 3 
॥( 3 


1०/१०). 
०,8०.1, 


0 
3 
0 


४, 50. 6 । 


शरः सर्वगणे्ुक्तः प्रजाकामः स चाप्रजः ॥ ५ 
स प्रजार्थे परं यल्लमकरोत्सुसमादितः । 
तमभ्यगच्लद्रमषिदमनो नाम भारत ॥ & 

तं स भीमः ग्रजाकामस्तोषयामास धमेषित्‌ । 
महिष्या सह राजेन्द्र सत्कारेण सुवचेसम्‌ ॥ ७ 
तस्मै प्रसन्नो दमनः सभार्याय बरं ददौ । 
कृन्यारलं कुमारांश ब्रीसुदारान्महायज्चाः ॥ ८ 
दमयन्तीं दमं दान्तं दमनं च सुवचंसम्‌ । 
उपयन्नान्गुणैः स्वैर्मीमान्मीमपराक्रमान्‌ ॥ ९ 
दमयन्ती तु रूपेण तेजसा यक्षसा भरिया । 
सौभाग्येन च $केषु यश्षः प्राप सुमध्यमा ।। १० 
अथ तां वयसि प्रप्ते दासीनां समरुढृतम्‌ । 

शतं सखीनां च तथा पयुपासते शचीमिव ॥ ११ 


ॐ ९५८६०, © 1 9 184४, 114 9०, 141 18" $ 50 
9०. 71 194 4 21. 44" , ०० -- °) ए शूरः सवै्गुणर्युं्तःः 
५ 21 ५1 शयुरः सवैगुणोपेतः; ए शूरश्च सद्धणलयक्तः, -- ") 
१2 & ॥\&28} खः 9110 च. 

6 “) 51 $ प्रजार्थं -- °) 1 78 ख; ए५ च (19 
सु). -- °) 7 देवषिर्‌ (1० ब्रह्म ) -- ^) 12४ 8 पाधिवः; 
105 भागंवः (1) (0) भारत). 

ध्र ०) [९8 0800 त कत स. -- °) 09 ७५ राजद्रः 
-- ०) 51 1 88. + 71. 6 सुवचैसा ; 18 + (16016 6०, ) 
समाहितः (० 6०), -- ^ ¶, 1 16908 9०५. 

8 61 00 8-10५, -- °) ५ 71. 3 त्रीन्‌ (10 च) 
-- °) ए, चतुरोभून्महा 3 )4 71. $ उदारान्सुमहा 

9 109. 9 (५६. १.1 8}. ~ °) 61 शाम (10 दम) 
-- ? } एए सुवणं सुयवसं. -- 1 ८6808 9०० 216८ 7. -- °) 
1 (1. 9010 ४0 छ्य ४880६) 7५. ° सवौ (10 
स्वैर्‌). -- ०) ९. €, एए+ 5४. ५ 1४ मेमान्‌ (1०) भीमान्‌ ) 

10 &1 ०५. 10" (५, ९.1. 8) - ५) 79 ¢ दमयः 
लयति (० "यन्ती तु). -- °) 8 (करन 103) वपुषा (ग 
यञ्चसा). -- °) ए» ४ रोङेसिन्‌ (0 बु). -- “) 1४ 
तदभरुपवती छ्चित्‌ ( = 13०). 

11 °) 7 जयतं ब. 713 प्राप्तौ (गः “चे). -- °) 
४.3 दासीभिः ऽ ए+ 01-9 "र्ता, ऽ दासीदास्षम- 
रुक्त. -- °) ५ समे (0? शतं). 51 1 81 च इतं ; 
01-8 सततं; 8 (6४०९0 01 ४3) च तदा {10 च तथा). 
3 ८:-+ 76 ए" 745 शत श्रातं सखीनां च; ऽ सतीं ससि 





महामासे 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्बैणि 


| तत्र स्म भ्राजते भैमी सर्वाभरणभूषिता । 


सखीमध्येऽनवदाङ्गी विद्युत्सौदामिनी यथा । 
अतीव रूपसंपन्ना भ्रीखिायतलोचना ॥ १२ 

न देवेषु न यक्षेषु तादग्रूपवती कचित्‌ । 
मादुषेष्वपि चान्येषु दष्टपू्वा न च श्रुता ¦ 
चित्तप्रमाथिनी बाला देवानामपि सुन्दरी ॥ १२ 
नरश नरशादृलो स्पेणाप्रतिमो वि । | 
कन्दपे इव रूपेण मूर्तिमानभवत्खयम्‌ ॥ १४ 
तस्थाः समीपे तु नल प्रशशंसुः कतूहरात्‌ । 
नैषध समीपे तु दमयन्तीं पुनः पुनः ॥ १५ 
तयोरद््टकामोऽभूच्छुण्वतो; सततं गुणान्‌ । 
अन्योन्यं प्रति कौन्तेय स व्यवधैत हृच्छयः ॥ १६ 
अश्क्तुवन्नरः कामं तदा धारयितुं हृदा । 


श ष ए ए । साति 


गणा चेर्ता, -- ¢ ) <1 {2 + 83 1) ( 63061 121 ) पयुंपासत्‌ > 
1 8 61 पास्त 

12 °) 5) ततःस; ग" 61 ततः सा; 7५ ५५-५सातदा 
(७५ तथा ) (0 तच्र स्म) ४ 23 1 (6८9) 12७४ 101-8) 
राजते (19 श्रा) -- °) 8 5 {2५ 12४: सीदासनी 

13 °) 79 ° मनुष्येष्वपि 5 वाक्येषु; 78 राजद; ए। 
चा नान्या, 51 8 वा चान्या (© नैवान्या; 1/४ वाथान्या) 
(0 चान्येषु ) 1 मानुषीष्वपि चान्यासु; 2" मानुषीषु तथा 
न्यासु -- °) ४ 8 (6ग्व्गू४ ए8) 700 102५-6 1४ ©४-+ 
[आथ वा; + [अपिवा; 28 नवा; 6 तथा (नच) वृष 
"पचो शुताथवा. -- °)  । 61 97“ 61 1-8.131. 9 + {6 
{01118 + 5 105 ` प्रसादनी; 74 71 8 6701 -मसादिनी; ८9 
© « 'भ्रमथनी; 71 61 प्रमथिनी 6 पछग08, 6९ 
2211८ { 1990), } 411, 2१०. 66 ~ 1) 6 इव (0 अपि) 

14 °) 29 3 नलस्तु 25 © (अजश 61) “श्रादंर 
-- ४) 511 8 ५7५ 71 9 5 गुणैर्‌; 9 2 79 ५ 992 
रोकेषु (10 रूपेण ) 

15 °) 91 183 72८7५ 6 च (णः तु) -- °) 7: 8 
जनाः पुनः; 2: पुनजेनाः. 

16 “) [ग + 0 -3 6५ 'दष्टकामो (२8 10 +€); 7 
"इष्टपूर्वो ; 19 1980 “दष्टः कामो -- ०) 1 (प0४ृ ण्वतोः 
६१ सततं. ~ °) 1 ५ 71 संन्यवर्धंत; ¶, © सोभ्यव्( 7४ 
© "तै )त ; ४1 सोभ्यपद्ययत, 

17 ^) 75 अगच्छच्च (0 अश्ुवन्‌) 1 1189725, 
नरः 80 तदा + 25 हृदि (० हृदा) -~ °) 51 {+ 


| 166 | 


नरोपाख्यानम्‌ ] 


अन्तःपुरसमीपसे वन आस्ते रहोगतः ॥ १७ 

स ददश तदा हंसाज्ञातरूपपरिच्छदाच्‌ । 

वने विचरतां तेषामेक जग्राह पक्षिणम्‌ ॥ १८ 
ततोऽन्तरिक्षगो वाचं व्याजहार तदा नलम्‌ ।. 

न हन्तव्योऽसि ते राजन्करिष्यामि हि ते प्रियम्‌ ॥१९ 
दमयन्तीसकाशे त्वां कथयिष्यामि नेषध । 

यथा त्वदन्यं पुरुषं न सा मंखति कर्दिचित्‌ ॥ २० 
एवयुक्तस्ततो हंसयुत्ससजं महीपतिः । 

ते तु हंसाः सथुत्पत्य विद भानगमस्ततः ॥। २१ 
विदभेनगरीं गत्वा दमयन्त्यास्तदान्तिके । 

निपेतुस्ते गरुत्मन्तः सा ददश्चंथ तान्गान्‌ ।॥ २२ 
सा तानद्भुतरूपान्वै दृष्ट ससिगणाृता । 


त कि द) 





[१ 1 --- 


(06016 0011 ) 79 3 गु ©ऽ "समीपस्थः; 1ऽ अतःपुरं प्रचि 
इयाथ - ”) 48 ततो तिष्ठत दुर्मनाः ; 1 011 प])#, - ^€ 
1¶, 213 18 

210 कस्यचित्त्वथ कालस्य नरः पाथिवसत्तमः। 

18 °) पि (कन्न 51 वा ॥ 11 9) 0४ 10 ततो (0 
तदा). - °) 7 (कटन्णु४ 1 9 71 ४) `परिष्केतान्‌ (रभ 
8 58 11५) 

19 °) 28 70 70५-6 (0४ ४8080 ) नरु तदा; 15 63 8 
ततो नक - °) 89 + 7" 7५5 हंतव्योस्मि न ते राजन्‌. 
-- ०) ५ 'ष्यामीति ते; 28 7" ऽ-5 ष्यामि तवः; 
"प्यामि चते 

20 ०) 09 तेनघ (10 नैषध) - 21001 20० -- ५) 
€) (र (व्ल) ए) सा न (णि ध म्णश्‌) ), 0 ऽ नानु; ¶1 
नसम 2 कक्ष्यति; (1 रस्यति (० म) ०८नचसा 
कामयिष्यति ~ &61 %0, 7५1 706 8 (6680 148) 115 

911* तवं सैव यथा भाय भविष्यति तथानघ । 
विधास्यामि नरब्याध्र सोऽनुजानातु मा भवान्‌ । 

[ (1 1) 20 75 तथा वय; गष © $ नदानघ ({01 तथा ) 
-- (7, 2) ५ 75 विवास्याम". व्रध्नो; 7568 मा (0 
मा) 12५1 स मासुत्सष्टुमहंसि › 195 मोत्र जानात्तनौ भवान्‌ .] 


21 °)सतु हंसः स. - °) 7 (श्णन्छ ए) 
88 ५ 7 (6१००४ 70 ) विदर्भाम्‌ 51 ६1 पुनः; ए" तदा 
({0" ततः). 


2. ५ ) 1 88 0 "नगर -- 2 ) €} 6 3 दमयलया- 
सतदंतिक ; $ "व्यासा तिके; 8 7४ ° ४ ` तीसमंतिके. -- °) 
61 ए. ५ 7० 71-9 ददशथ च; ए 9 8 7 72५ 6 61 ४ 


आरण्यकपवे 
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हृष्टा प्रहतं खगमांस्त्वरमाणोपचक्रमे ॥ २३ 
अथ हसा बिसयपुः सर्वतः प्रमदावने । 
एकैकशस्ततः कन्यासतान्द॑मान्पयुपाद्रवन्‌ ॥ २४ 
दमयन्ती तु य॑ हंस सुपाधवदन्तिके । 

स मालुपीं भिरं कृत्वा दमयन्तीमथात्रवीत्‌ । २५ 
दमयन्ति नरो नाम निषधेषु महीपतिः । 
अश्चिनोः सदो सूपे न समास्तख मासुषाः ॥ २६ 
तख वै यदि भायां त्वं भवेथा वरवर्णिनि । 
सफर ते भवेजन्म सूपं चेदं सुमध्यमे ॥ २७ 
वयं हि देवगन्धवैमनुप्योरगराश्चमाच्‌ । 

दृष्टवन्तो न चास्माभिरपूवेसथाविधः ॥ २८. 
त्वं चापि र्नं नारीणां नरेषु च नलो वरः| 


== = ज [१ व ' क ह त [| सम [क ह | [0 


सा ददद च 1 0 तान्गणान्‌ 75 ददाथ वनान्प्गान्‌ 

23 ०) 1); {+ सखी (7५ सखिः, 31016 ऋ 2 
८५९५) - °) 81 स्वय (10 हा) ८2 खश्छगन्‌; 8 
च खगान्‌ (10 खगमान्‌) 71 बगान्प्रही ह्टासा 

24 °) धग्तेतु (ज अथ) - °) 5 स्व॑था; 14 
सतत (0 सवंनः) -- °) 19 28 (€्व्ल))ह 88) 7५४ 7 
18 तदा (01 चतः) 1 एकेकदास्ततः सख्यः; 1 125 पृ" 
41 8 4 शद्राश्च कन्यास्ताः; एए + 01-9 (४ 69 शाश्च कन्यासाच्‌ 
-- °) 1 खगमान्‌; ५ हंसासताः; 91 हंसाश्च ; 7 5 हंसास्तु; 
7 © हंसान्वै (101 तान्हंसान्‌). 

25 ०) उ8 2५७1 2 त (ग्य), - ०) ] &५-+ 
अतिकं; 4 अतिकात्‌ (01 "के) © उपाधावन्तदंनिके 

26 301 26, (४ © (6५वन्‌)४ ५) 108 105 हमः 
-- ५) 01 मानवाः (0) मानुषाः) ¶\ 61 न समस्त(& 
"मोस्लय ख मापः -- 16 26, 11 5 ए (6>०९६ 82) 
¶ (6060४ {1-8 ) } ९7९4८ 14० 

शरे ०) (1 प्रज तस्य ९५१ यदि 8 76 तस्यैव; 
709 8 © तस त्वं (0 नस्य त्रै) 2 3 भायी स्याः; ७व 
माये (1० मायी व्व) - ०) 29 सभाग्या; 125 सभायों 
(0 भवेथा). 8006 1138 ` वर्णिनीं 

28 °) 14! तु (0 हि) रऽ ७५ 'गंधर्वान्मबुष्योरग ; 
19 ४ °गंघवैसयक्षोरगः. -- °) © दृषा ते (101 ष्ट) 

29 ०) ए1 नराणां (ण नरेषु) 7: नटः पुमान्‌; 19 © 
(680९ &1) वरो नरः (1 ९08] ) ८) ५ + 2 
(छण्श्‌ 28) 70 1701-8 ४ १ 61 8 विरिष्टया; 2५ देषु 
(10 "टाया) ~ ५) ए 05 08 (१०6 ००2 ) 2 
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8. 50. 29 ] 
विशिष्टाया विशिष्टेन संगमो गुणवान्भवेतर्‌ ।॥ २९ 


एवयुक्ता त हसेन दमयन्ती विज्ञा पते । 
अनवीत्त्र तं हसं तमप्येवं नलं वद्‌ ॥ ३० 


महाभारते 


| इन्द्ररोकाभिगसनपर्वणि 


तथस्युक्तवाण्डजः कन्यां वैदभ॑सख विशां पते । 
पुनरागम्य निषधान्नरे सवं न्यवेदयत्‌ ॥ ३१ 


इति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपवैणि पश्चरोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


बृहदश्व उवाच । 
दमयन्ती तु तच्छ्रत्वा वचो हससख भारत । 
तदा प्रभृति नखस्था नरं प्रति बभूव सा ॥ १ 
ततश्चिन्तापरा दीना विवर्णवदना कृशा । 
बभूव दमयन्ती तु निशश्वासपरमा तदा ॥ २ 
ऊरष्वदृष्टिभ्यौनपरा बभूबोन्मत्तदशेना । 


संभ्रामः; ©? संगमः (४8 1 {6} 3 पुण्यवान्‌ 
90 2) ए सुविसिता (0 विदा पते) - °) 51 
(606४ 9) 79 3 अब्रवीष्पाु तत्र स्वं ; 12) ` वीत्त दुतं हस 
-- ०) एव (6०60४ 51 1, 8) 101 त्वम्‌ (01 तम्‌) ५ 81 
701 18. 6 6 नले (0 "ङ ) 
91 ०) 2 4813 1 7५4 6 विदर्भस्य; 70 वेद्मेपु 
-- ०) 51 71 निषधं (० "धाच्‌) -- ^.#9 31, 71 18. 
212: वयं हि देवगन्धवाँः शा्ताश्चन्द्रेण कारणात्‌ । 
अस्ान्संस्प्रस्य पाणिस्या यथा मोक्षे बजामहे। 
एवयुक्तस्ततो हं सान्प्रममज्ाथ नैषधः । 
नैषधेन तु संस्पृष्टा इन्द्ररोकं पुन्म॑ताः। 


1010001 81 16४8 1 111 122. --- 27/01 7 ०८४; 
61 1 71. 09 गू &1 3 + आरण्य - 91800 ८1४ ; कषु 
( क०शु 51, ए1 पश ) तृप (0 19 (धा उणा इप्ए-ककपश्ा 
18106 } 0607072 0015 नरोपाख्यान -- 4410} १८21८ ; + 
दमयतीहंससंवादः; 72४ नखेन हंसग्रेषणे दमर्यती प्रति हंसेन नल- 
संदेशकथनः; ¶५ & 8 हंसदौ( (७४ -दू)त्य -- 4012} 1260. 
(€ 68, ०8 ०10४0) 11 7 & 109 60 (88 111 {रा } , 
108 1411 61, 709 ४8 58, 701 54. -- अनपव 10. ; 
01 88 , 092. 08 32, 01 84. 


91 


1 °) 6५ ततः (० तु तत्‌). ४2 ज्ञात्वा (9 श्ुखा). 
-- ०) ४ ए (6 21) 79 (चलन) 71-8) ततः (101 


| 


सना ०.०७००-००.५०० 


न शय्यासनभोगेषु रतिं विन्दति कर्हिचित्‌ ॥ ३ 
न नक्तन दिवा रेते हा हेति वदती हुः । 
तामखस्थां तदाकारां सख्यस्ता जज्चरिङ्कितेः ॥ ४ 
ततो विदभपतये दमयन्त्याः सखीगणः । 
न्यवेदयत नखयां दमयन्तीं नरेश्वर ॥ ५ 
तच्छ्रत्वा चृपतिभमो दमयन्तीसखीगणात्‌ । 


यष णि कि ए. त 





तदा ). 61 चासवस्था (10) नखस्था) ; ५। 5" 
सुमध्यमा (° बभूव सा) 

2 °) 51 1 9 2५ 05 "पराधीना (1५ "परा दीना) 
-- ०) 0 7 "वदनाकरतिः -- °) 19 तथा; ८1 सदा (० 
तदा) एसा निःश्वासपरायणा 

$ ०) 79 8 "चेतना (10 'दर्शना) 
119 


2) [)} 


-- {61 8५०, प 


218. पाण्डुवणा क्षणेनाथ हच्छयाचिष्टचेतना। 
[ {8 11 3 ` चेतसा (0 'चेनना) | 
-- ०) 61 ए (कन्न ५) 71-8 बघ्नाति ( 0" विन्दति). 
-- &1 16868 58-18 10 {116 {0116 10 867९1९66 ॐ, 
9०५५-1 002, 4००-9००, 11००-1 2०2, 10.112, 4००, 13। 

4 70" 864७166 ४ 1, ५४ $] 8 - °) 141 वापि 
(10 शिते) - °”) 9 21.38 41 ( 6806 71-5 6) सुदती 
(0 व ) ४ 89-+ 7८ 72५ 6 पुनः (० सुहूुः). -- °) 
1५ 71- 61 अवस्था (1० अस्वस्था) 51 महाकारा ; 1 1 
तथा ; ए» तदा दद्रा ; 14 अनाहारं (10 तदाकारां) -- ५) 
61 ५ सख्यस्ता; 11 तस्सख्यः (0 सख्यस्ताः). 4 ययुर्‌ 
(0? जज्ुर्‌) 121 सख्यस्ता जक्तिरंगितेः, 78 सख्यो ज्ञाघ्वा 
त्दिगितेः. 

5 ०) (1. 9 1: + 7200 {ज ५ सखीजनः, - ) 51 1 
1076 नस्वस्था (51 "सा ) ; ए5 ५ ए 69-+ 111 चाख( ए५ ०) 
स्था; 7४ 01 चाखस्था (० नसखस्थौ ) ; ५. 1० 1९92394 70 
{1 8 4 8 न्यवेदयत्तामस्व( 701 च )स्थां - ) 51 1 3 
729 0५-6 61 दमयती ए 5४-4 1" 71-4 6 नरेश्वरे. 
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चिन्तयामास तत्कायं सुमहत्खां सुतां प्रति ॥ 8 
स समीश्य महीपारः खां सुतां प्राप्तयौवनाम्‌ । 
अपरयदात्मनः कायं दमयन्त्याः खयंवरम्‌ ॥ ७ 
स संनिपातयामास महीपालान्विशां पते । 
अनुभूयतामयं वीराः खयंवर इति प्रमो ॥ ८ 
श्रुत्वा त॒ पार्थिवाः सर्वे दमयन्त्याः खर्यवरम्‌ । 
अभिजग्बुस्तदा भीमं राजानो भीमद्चासनात्‌ ॥ ९ 
हस्त्यश्वरथघोषेण नादयन्तो बरुधराम्‌ । 
विचित्रमाल्याभरणेबरैरैस्यैः खरंङतेः ॥ १० 
एतस्मिन्नेव काले तु पुराणावृषिसत्तमौ । 
अटमानौ महात्मानाचिन्द्रोकमितो गतौ ॥ ११ 
नारदः प्वतशैव महात्मानो महाव्रतौ । 





{भ ' ति ; ग "१ 


© “) 7 &9 भूपतिर्‌ (0 नृपतिर्‌) -- ") 1 3 123 8 
¶1 ©1 दमयः; ५ 29 + 129 15 6 (9 ७3 + दसयतीं 
-- 6०2 = ( 81.) 3 प 2० -- 1९3 070 (ष्फो ) 6न-प^. 
-- 2) 1)2 3 सुहृदत््याः 1५ 8 (०९०) &1 पा) सुमहस्स्व-, 
-- ^© 6, 9 ए 7 (०6७४ 79 8) ¶ & 18 

214* किमर्थं दुहिता मेऽद्य नातिस्स्थेव लक्ष्यते । 

[ ५ किमसद्‌-, 7 ©ॐ-+ किमत्र. "9 02- ` सखस्थोपलक्ष्यते | 

7 8 000 7५०० (& ¢] 6), 03 02 (ध्ु] ) छण 
० प + महीपाखान्‌ (1५ 8०) -- ^) 3 8 7 (6दत्क 
71 8, 0 0 ) आत्मना 

8 128 010, प 9 -पारान्‌ (€ ४] ¶)., 5) 0111 
8०10४ , 8 ०८1 (ग ) 899. -- °) {3 323 7 
(128 0) ) मत्र (10 "पातः ), ल 3 58 8 -- ०) (ॐ 
? 1) {2 6 पतिः (0० पते) -- ०) प91061116016 | 8 9 
एषो नुभुयतां वीराः; 12० अन्वीयतामयं वीराः; 72ऽ आहूयतां 
महावीरः -- °) + 71 स हः; 7: प्रययुः (० प्रभो) 

9 5100 9, 7800 9०० (९६. ९ 1 8) ए0\ 860४९१५6 
17 1, ५ ९1.98 ~ °) दऽ 7४ 0४ 3 [अध (नतु) 


-- ०) {र (6०9४ 9) 7५ 121-5 5 अभिपेतुः ए ए 
1 {५ 6 4 ततो; 7८ यथा ; 25 तथा (0 तडा). 7 & 
वीरा (0 मीम) -- ०) 1 ८०11ण)# 

10 0 884७०९९ 1 1, ९1 8. 51 0 10 


(५ ९1 8) ~ ५) 1 "वेगेन. -- ४) {98 (०5००6 1} 
{४ 1५ 6 पूर" (0) नाद ) ए+ दमयलयाः खर्यंवर ( = 9०). 


-- °) 14 मरणा - °) ए श्लोभमानाः सर्म॑ततः; 3 14 
बहेध्यै( 129 'रै)रलंकृताः; 7 © ष्वजैश्चितर( 11 "सये )ररुद्तेः 
५९ [ 


आरण्यकपवं 
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{कि 1 1 ए षा ति 1 


[ 8. 61, 17 


देवराजख भवनं षिषिश्चाते सुपूजितौ ॥ १२ 

तावचित्वा सदस्राक्षस्ततः कंशरमव्ययम्‌ । 

पप्रच्छानामयं चापि तयोः सर्वगतं विश्रु; ॥ १३ 

नारद उवाच । 

आवयोः कुशं देव सवेत्रगतमीश्वर । 

लोके च मधबन्द्रत्स्े नृपाः कुसटिनो विभो |} १४ 
बृहदश्व उवाच । 

नारदख वचः श्रुता पम्रच्छ बलबृत्रहा । 

धर्मज्ञाः पृथिवीपालास्त्यक्तजीवितयोधिनः ॥ १५ 

सखेण निधनं काले ये गच्छन्त्यपराञ्जुखाः । 

अयं लोकोऽक्षयस्तेषां यथैव मम कामधुक्‌ । १६ 

क्र नुते शत्नियाः शूरान हि प्रयामि तानहम्‌ । 


~~~ ~~~ 7.7. त क क 1 1 


-- .\1661 10, {3 8 7) (6७५९८}! 71--3 ) 18 
218 तेषां भीमो महाबाहुः पाथिवानौ महाप्मनाम्‌ । 
यथाहैमकरोत्पूजां तेऽवसंम्तच्र पूजिनाः । 

11 701 ५९1७166 17 रा, ध ४ 3 + 00 11, 
-- 2) 1 38 (चन 81) एन 50 05 सुराणाश्षि. 
-- ० ) {९4 {18108} महात्मानौ 8106 इन्द्ररोकं 51 (8४९6४ 
1५) 713 समा-३ 72 © (®न्नु 61) उपा- (1०५ इतो ). 

12 ० 560 प्€ण७6 10 1, 1 8. - °) 3 
1 7५ 6 १४ © (९७५०४ ©४) महाप्राङ्ती. 7० ४2 सहा 
भमौ; १ © 1 महाद्युती 

193 © ऽ6्वु्ला०€ 10 1, ९.९] 8 - °) 08 
अर्चयित्वा (101 तावर्चित्वा) 12 ५ 72 © ताचचैयित्वा 
मघवा (८५ देवेदस; 61 भमवान्‌) -- ०) 61 ए (6९९) 
8) {)1--3 ततो वचनमव्रवीत्‌ -- °) 61 ६3 + {20 721-3 & 
चैव ; 1६1 देवस्‌ (8 चापि) -- °) 21 3 भुवि; 7 6४-+ 
प्रभुः (101 चिसुः ) 61 तथा सवगतः प्रभुः 

14 ०) 51 ह (७९८०४ ५) 731 12 713 & कीरे (1५1 
देव ) - °) 51 71 लोकेषु; © लोकेश (0 लोकेच) {+ 
81 8 76 ¶ © (6रव्श &४ ) भगवन्‌ (1५1 मघ) 1 सर्वे; 
8 ¶ & छता (10 कृत्स) -- °) 3 लोकाः; ह+ भूपाः 


(10 सृपाः) 

15 8 090. {0619 - °) पध वर (0 बः), 
51 र (ररण्य ए) 01 शाक्रः प्रोवाच शवुहा -- °) 
संभ्रामे यक्तजीविताः 


17 ») 7५0; नाह; 61. 9 नेह (0) न हि). -~ ५) 3 
ए 79 1५. 6 1 (9057. अतिथीन्‌ ४2१ दयिताचू. 82 इवे; 
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आगच्छतो महीपालानतिथीन्दयितान्मम ॥ १७ 
एवमुक्तस्तु सरेण नारदः प्रत्यभापत । 

शृणु मे भगवन्येन न द्यन्ते महीशितः ॥ १८ 
चिदरभराजदुदिता दमयन्तीति षिश्चुता । 

ख्येण समतिक्रान्ता परथिव्यां सवेयोषितः ॥ १९ 
तस्याः खर्थवरः शक्र भविता नचिरादिव । 

तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्रा सवशः ॥ २० 
तां रल्भूतां रोकख प्राथेयन्तो महीक्षितः । 
कान्ति स विशेषेण बलब्रत्रनिषुदन ॥ २१ 
एतस्मिन्कथ्यमाने तु छोकपालाथ साभिकाः । 
आजग्धु्देवराजसख समीपममरोत्तमाः ॥ २२ 
ततसच्छुशरुवुः सर्वे नारदस्य वचो महत्‌ । 


` श्रुत्वा चैवाघ्रुबन्हृष्टा गच्छामो वयमप्युत ॥ २३ 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


ततः सर्वे महाराज सगणाः सहवाहनाः । 
विदभौनभितो अग्युयत्र स्वे महीक्षितः ॥ २४ 
नरोऽपि राजा कौन्तेय श्वुता राज्ञां समागमम्‌ । 
अभ्यगच्छददीनात्मा दमयन्तीमनुव्रतः ॥ २५ 
अथ देवाः पथि नलं दद्छुभूतके सितम्‌ । 
साक्षादिव खितं मूत्यो मन्मथं रूपसंपदा ॥ २६ 
तं दृष्ट लोकपालास्ते भाजमानं यथा रविम्‌ । ` 
तस्थुिंगतसंकल्या विस्मिता सूपसपदा ॥ २७ 
ततोऽन्तरिक्षे विष्टभ्य विमानानि दिवौकसः । 
अन्रुवननैपथं राजन्नवतीयं नभस्सात्‌ ।॥ २८ 

भो भो नैषध राजेन्द्र नरु सत्यव्रतो भवात्‌ । 
अस्माक कुरु साहाय्यं दूतो भव नरोत्तम ॥ २९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पकपश्चारो ऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


=~-+---------~~ 
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125 विभो (0 मम). 

18 86706 18०५, {2 8 7 (6०60४ 71--3 ) 108 नारदं 
ड -- ०८) ए ए 7 (6७८०) 11 2) 141 मघः (0 मगः) 

19 °) {9 8 (6०९0) 51) 2५ 72, 6 राज्ञो दुहिता 5 
1६१ 'राजर्षिसुता; 7९५ 71 (५ 91 'राजतनया, 

20 °) 5 71 सहखक्राः; 12० 725 च वासव (701 च 
स्वैरः) 

21 °) ७1 रल्ञभूर्भि. -- ") 7: मनीषिणः (£ मही ) 
-- ०) ^ {छप 8 188 वरू ; 80106 1088 "सूदन 

22 °) १, एतेषु; 1/2 एतच्च (0 एतस्मिन्‌) 51 
1 8 4 8171-3 एवं क( ए» 8" एतत्क )थयतस्तस्य (51 1 
त्र), १2 6४ 5 एतेषु कभ्यमानेधु 

295 ५) 3 9582-4 70 7५4 6 ते; एप तु; 7 च 
(0 तत्‌) -- °) 9 39 4 70 7५ ॥ श्रुलैव चाद्युवच्‌ 
ए ¶ & सर्वै; ए1 दष्ट (0 इष्टा) - ०) गभ © ५ 
गच्छाम. 51 71 अच्युत; 89 इत्युत ({० अप्युत). 

24 ०) 8 ५ 81 8 7० 71-5 विदर्माम्‌ (0 "रमन्‌ ) 
9 28 ( ००० 21) 700 109. ५, 6 अभिजग्मुस (‡0" अभितो 
जग्मुर्‌). -- °) + ए (6००४ 81) 70 78 ५ 6 यतः; 
१ 0 यथा (ग तथा; 91 यदा) (1० यत्र). 

25 ०) 71 (7 (8080. ) राजा नखेपि - ०) 18 
(७न््शण ७ 1/9) अमेयात्मा (10 अदीनाः). - °) 1 
यत्रतः; 7४ © अनुसरन्‌ (10 अनुत्रतः). 
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28 °) ठ अंतरीक्षे ५ 0४ ऽ [ऽवष्टम्य (0 वि) 
-- °) 51 ह (®व्न्‌४ 12) 209 १ त्रिविष्टपात्‌; 71 नभ 
स्थरुूत 

29 °) 1९9 2४ 7" 7,-6 &1 निषध- (1० नैषध) 
-- ०) 71 नरु सलयपराक्रम -- °) 1६५ 13 7" नरेश्वर 
(10 नरो ) 


00100८१ -- 17401 0०८7 51 7, ©४-+ आरण्य 
-- 51८2-0 ए (6५० ऽ1 702) गए (छण अप्र. 
1091 एका 08.716 ) 1670610 छार नलोपाख्यान. -- 442४ 
1८0; 72 दमयंतीखर्यवरे नखागमे इद्रवरुणघनदयमाभ्नि- 
समागमः - 4८1" 70 (प ७४, 01त5 0 0001 ) 
1269 41 59, 7002 78 54, 71 58, ¶6 ४; 51 
(88 ए {€+} - 81010 10 ` 12४ 81 , 31 $© 


92 


1 750 1 - ०) 61 ए (नवन्‌ 5) 81 120 
01 चपः (0 नखः) - ०) पि (चन्न 61 1 281, 7 
070 ) अथैतान्‌ (701 "नान्‌) ~ ०) 8 8 (6०90६ 5" ) 
2० 12५. 6 141 उप- (0 अव-) 

2 “) © भवंतश्च ({0 वै भवन्तः) ०) ७२" वा 
(10८ च) 3 ए (©०श्‌४ 1) 70 72५-6 तदधो (६0 तत्र ) 
19 तत्वेन परिष्च्छामि, 
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बृहदश्वं उवाच । 

तेभ्यः प्रतिज्ञाय नरः करिष्य इति भारत । ` 
अथेनान्परिपप्रच्छ कृताञ्र्रिविखितः ॥ १ ` 
के वै भवन्तः कथासौ यखां दूत ईप्सितः । 
किंच तत्र मया कायं कथयध्वं यथातथम्‌ ॥ २ 
एवुक्ते नेपधेन मधवान्प्रत्यभाषत । 

अमरान्वै निबोधासान्दमयन्त्य्थमागतान्‌ ॥ ३ 
अहमिन्द्रोऽयमभिश्च तथेवायमपांपतिः । 
शरीरान्तकरो नृणां यमोऽयमपि पाथिव ॥ ४ 

स वे त्वमागतानसखान्दमयन्त्ये निवेदय । 
लोकपालाः सहेन्द्रास्त्वां समायान्ति दिदृक्षवः ॥ ५ 


त = सा ण मानकः [1 "~~~ -~~~ ~~ -- ~~ =¬ ~= [1 [01 
~ ~~ = 


आरण्यकपवै 
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तेषामन्यतमं देवं पतित्वे परयख ह ॥ ६ 
एवयक्तः स शक्रेण नलः प्राञ्जलिरवीत्‌ । 
एकार्थसमवेतं मां न प्रेपयितुमरैथ ॥ ७ 
देवा उचुः । 

करिष्य इति संश्रुत्य पूर्वमस्मासु नैषध । 
न करिष्यसि करमां व्रज नैषध माचिरम्‌ ॥ ८ 

बृहदश्व उवाच । 
एवभुक्तः स देवैसतर्ेपधः पुनरबवीत्‌ । 
सुरक्षितानि वेश्मानि प्रवेष्टु कथशत्सहे ॥ ९ ` 
प्रवेक्ष्यसीति तं शक्रः पुनरेवाभ्यभाषत । 
जगाम स तथेत्युक्त्वा दमयन्त्या निवेशनम्‌ ॥ १० 


प्ाुमिच्छन्ति देवास्त्वां शक्रोऽशन्रुणो यमः । द्द तत्र वैदी सखीगणसमादृताम्‌ । 


ॐ °) [८७ 239 + 76५ 8 (6४९न])¢ 148) उक्तो (10! उक्त) 
-- ») 1 भगवान्‌ (0 मघ) 2 89 8 7४ ५ ५अभ्यः 
(1० प्रत्य ) 

4 °) 31 4 2५06 तु (' च) 
-- °) 7 » यः सर्वातकरो नृणां 

5 ०) ए 7" त्वं (01 सख) 8 7 स्वं (101 तरे ) 
8 8 ए (666) 281) 709 086 ©1 समाः (9 समा ) 
{9 125 सर्वान्‌ (1०८ अस्मन्‌) -- ४) © निबोधय (10 


गुण्‌ 07 4०५. 


निवेद) - °) 61 ए, &1 सहंदास्त्वा; 1५ + 82-+ 7" 
7 6 म(+ ++ स }हेद्रायाः - °) 05 समायाता; 7 © 
दमयति 


6 6 = ($) ) %2 -- °) 61 ए (क्ल ४) 7५ 
71, 2 6 एषाम्‌ (10 तेषाम्‌) £" एकतरं (०) अन्यतम ). 
-- 2} {8 51 8 वरयेति (0" यख) ए 20 ध च (0 
ह) 29 3 चर्य स्वयं (10 "यस्व ह) 

ध ५) 1. 48171 तुस) -- ०) 185 + 700 
09 एकार्थं समुपेत $ ५ 238 7५1. ४ 7५ "थैससुपेतं ; 251 7४ ¢ 
41 थं (7; थैः; 7४ थै) समवेतं - °) 83 71 अर्हसि 
(0 अर्हथ) ~ 4७८ ¶, 9] ३8 ®्लनू 51 ह+ 11-8 
{109 

216* कर्थं तु जातसंकल्पः ख्िययुरखहते पुमान्‌ । 
परा्थमीदरं वक्तु ततक्षमन्तु महेश्वराः । 
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देदीप्यमानां वधुषा भिया च वरबणिनीम्‌ ॥ ११ 
अतीव सुकुमाराङ्गीं तजुमध्यां सुलोचनाम्‌ । 
आक्षिपन्तीमिव च भाः शशिनः खेन तेजसा ॥ १२ 
तख दृद्व बद्धे कामस्तां चारुहासिनीम्‌ । 

सत्यं चिकीर्षमाणस्तु धारयामास हृच्छयम्‌ ॥ १२ 
ततस्ता नैषधं दृष्ट संभ्रान्ताः परमाङ्गनाः । 
आसनेभ्यः सयुत्पेतुस्तजसा तख धर्षिताः ॥ १४ 
प्रर्॑सुश्च सुप्रीता नरं ता विसखयान्विताः । 

न चैनमभ्यभाषन्त मनोभिस्त्वम्यचिन्तयन्‌ ॥ १५ 
अहो रूपमहो कान्तिरहो धेयं महात्मनः । 

फऽय" देवो नुं यक्षो जु गन्धर्वो लु भविष्यति ॥ १६ 
न त्वेनं चक्घवन्ति ख व्याहतैमपि किंचन । 

तेजसा धर्षिताः सवां लज्ञावत्यो वराङ्गनाः ॥ १७ 
अथैनं खयमानेव सितपूर्वाभिमाषिणी । 


महाभारते 


[ इन्द्र रोकाभिगमनपर्बणि 


दमयन्ती नरं वीरमभ्यभाषत विसिता ॥ १८ 
कस्त्वं सवानवचाङ्ग मम हृच्छयवधंन । 
प्राप्ोऽखमरबद्ीर ज्ञातुमिच्छामि तेऽनध ॥ १९ 
कथमागमनं चेह कथं चासि न टक्षितः। 
सुरक्षितं हि मे वेश्म राजा चैवोग्रश्षासनः ॥ २० 
एवयुक्तस्तु वैदभ्यां नस्तां प्रस्युवाच ह । 

नलं मां विद्धि कल्याणि देवदृतमिहागतम्‌ ॥ २१ 
देवास्तां परपुमिच्छन्ति शक्रोऽदनिवैरुणो यमः । 
तेषामन्यतमं देवं पति वरय शोभने ॥ २२ 
तेषामेव प्रभावेन प्रविष्टोऽ्दमरुक्षितः । 

प्रविशन्तं हि मां कथित्नापरयन्नाप्यवारयत्‌ ॥ २२ 
एतदथंमहं भद्रे प्रेषितः सुरसत्तमैः । 

एतच्छरत्वा शमे बुद्धि प्रकुरुष्व यथेच्छसि ॥ २४ 


इति धीमहाभार्ते आरण्यकपर्वणि हिपन्चारो ऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
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बृहदश्व उवाच । 
सा नमस्छृत्य देवेभ्यः प्रहख नलमत्रवीत्‌ + 
प्रणयख यथाश्रद्धं राजन्किं करवाणि ते ॥ १ 
अहं चैव हि यचान्यन्ममासि वसु चन । 
स्वं तत्तव विश्रब्ध डुर प्रणयमीश्वर ॥ २ 
हसानां वचनं यत्तत्तन्मां दहति पार्थिव । 
त्वत्कृते हि मया वीर राजानः संनिपातिताः ॥ ३ 
यदि चेद्धजमानां मां प्रल्ाख्याखसि मानद । 
विषमग्निं जरं रज्ुमाखास्ये तव कारणात्‌ ॥ ४ 
एवगुक्तस्तु वेदर्म्या नरस्तं प्रत्युवाच ह । 
तिष्ठत्सु रोकपालेषु कथ मानुषमिच्छसि ॥ ५ 
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येषामहं रोककृतामीश्वराणां महात्मनाम्‌ । 
न पादरजसा तुख्यो मनस्ते तेषु पर्त॑ताम्‌ ॥ ६ 
विप्रिय ह्याचरन्मर्त्यो देवानां मृ्युम॒च्छति । 
त्राहि सामनवधाङ्खि वरयख सुरोत्तमान्‌ ॥ ७ 
ततो बाष्कलं वाचं दमयन्ती शुचिसिता । 
प्रव्याहरन्ती शनकैनेरं राजानमव्रवी्‌ ॥ ८ 
अस्त्युपायो मया दृष्टो निरपायो नरेश्वर । 

येन दोपो न भविता तब राजन्कर्थचन ॥ ९ 

त्वं चैव हि नरश्रेष्ठ देवाशाभिषुरोगमाः । ` 
आयान्तु सहिताः सवं मम यत्र खर्यवरः ॥ १० 
ततोऽहं सोकपाखानां संनिधौ त्वां नरेश्वर । 
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%, वरयिष्ये नरव्याघ्र नेवं दोषो भविष्यति ॥ ११ 


एवघ्ुक्तस्तु वैद्या नरो राजा विशां पते । 

आजगाम पुनस्तत्र यत्र देवाः समागताः ॥ १२ 

तमपर्य॑स्तथायान्तं लोकपालाः सहेश्वराः । 

हृष्टा चैनं ततोऽपरच्छन्डत्तान्तं सवमेव तत्‌ ॥ १३ 

देवा ऊचुः । 

कच्चिदृष्ठा त्वया राजन्दमयन्ती शुचिखिता । 

किमत्रवीच नः सवान्वद भूमिपतेऽनघ ॥ १४ 
नट उवाच । 

भवद्भिरहमादिष्टो दमयन्त्या निवेश्चनम्‌ । 

प्रविष्टः सुमहाकक्ष्यं दण्डिभिः सविर्ैतम्‌ ॥ १५ 

प्रविशन्तं च मां तत्र न फथिदृष्टवानरः । 


महाभारते 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्षणि 


ऋते तां पार्थिवसुतां भवतामेव तेजसा ।॥ १६ 
सख्यश्चाखा मया दृष्टास्ताभिथाप्युपलक्षितः । 
विस्मिताश्वामवन्दषटरा सवां मां विबुधेश्वराः ॥ १७ 
वण्यमानेषु च मया भवत्सु रुचिरानना । 
मामेव गतसंकर्पा वृणीते सुरसत्तमाः ॥ १८ 
अन्रवीचैव मां बाला आयान्तु सिताः सुराः । 
त्वया सह नरश्रेष्ठ मम यत्र खर्यवरः ॥ १९ 
तेषाम संनिधौ त्वां वरयिष्ये नरोत्तम 

एवं तव महाबाहो दोषो न भवितेति ह ॥ २० 
एतावदेव विब्ुधा यथाब्रत्तयदाहूतम्‌ । 
मयारोषं प्रमाणं तु मवन्तस्िदशेश्वराः ॥ २१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि निपन्चादशरो ऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
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12 &1 88108 (५ ९1 5) -- ४) 51 ह (क्छ 
79) 01- महायद्ाः; 59 ७५ विश्च पतिः -- °) 51 नस्‌; 
ए\ जवात्‌; 79 + 11-5 ततस्‌ (7० पुनस्‌) - 24 0 
192- 18५. -- ०) 51 ए (6न्न्०्‌४ ए) 71-5 सवासवाः; 1 
व्यवस्थिताः (६०" समा ) 

19 61 1188108 (५ १1 5) + 00 18" (५ ९1 
12) - °) 79 68 तत्रा (10 तम) ४ अथा (10 
तथाः). -- ए) = 8. 54. 0" 51४ 8 7० 70 71 ५ 6 
महेश्वराः; ह" ४ नरेश्वर (0 सहे ) -- ०) 8 4 01 अथाः; 
गु © ( &1 2188108 ) तथाः (0 ततो) -- ०) 9 + 19 
04, 6 149 तं (‡0" तत्‌) 

14 &1 ८8816 (५ ९1 5) 3 ए (6दन्न0४ 89) 
010 09, 6 002. ५06 + -- ५) 51 1 वीर (40 दष्टा) 
51 ए इष्टा; 9 ५ 7५ 719 वीर (10 राजन्‌). -- ०) 1 
नरु (0 ऽनघ ) 

15 1 प्णशंण६ (५. १1 5) -- °) ग9 62 3 त्वहम्‌ 
(£ अहम्‌). -- °) 7४. 9 115 सुमहत्‌- (0 सुमहा-) प 
( छन्शु ऽ) 1 71) शना? कश्च. 

16 @&1 पणोऽशाणह (५, २1 6) - ०) [4 121 1180800. 
तत्र 926 कश्चित्‌, -- °) 51 एर ( 620610# {2 ) {09 1218. & 
1४ विनां (0 क्ते). 





[. [1 ष ह ए ए र 1 ए 7 1 ज जन 





17 (1 0188118 (० ९1. 5) -- ५) 51 (रन्न) 
9) 7671-8 + तस्या (०9 चास्या) -- ?) 79 8 00 च 
1 71 5 21 असि (19 अपि) -- ०) [५ 8 (6००४ 31} 
121) 12५, 6 ध ॥14081) दष्क त सवौ 

18 11218811 (५ 15) - ०) ¶1 © + 11 
मामेवागत - ०) 113 112 वृणो ति 1438 ( 6५०} 1} 
7 7-9 सा सुरोत्तमाः 

19 (1 01158108 (५ १15५5) - °) ऽ 7५ सा 
(07 मां) -- °) {8 8 (श्वल 112, 61 20188108 ) सुर 
सत्तमाः (0 सहिताः सुराः); ५ 18" - °) ४ 8 70 
7५4 5 111 नरव्याघ्र (1 शरेष्ठ ) 

20 &1 0188108 (् $ 1 5) -- ५) 51 &५ 1/3 घा 
(10 व्वा ) - ") 1 नरेश्वरः; 12 चृपोत्तम; 728 न संशयः 
(0 नरो) 9 28 70 7५ 5 वरयिष्यामि नैषध (21 
सत्तम). -- ८) 9 एव (10 तव ) 79 "माग (0 बाहो). 
-- ¢) 3, ५ ($ #908}) ) न दोषो ६ (क्नु (ए) 
728 मवितेति हि; 5: 71 'तेति चः; 76 "ता ह्विह; ४ (8 + 
`ता तत. 

21 61158106 (५ र] 5). - " ) 9 & ( 61 0188- 
16 ) एवं 101 एतद्‌ (० एव ) -- ०) 1 21 7 7, 6 
उपा (0 उदा). - ०) 1 2 8 70 172५-5 मया रेषे; 
10 अतः परं. -- ०) 7४ भरवेतु 1४ सुरसत्तमाः (0 त्रिदशे ). 


(01010100. 63 12118816, 21 16848 1 1४ 81, 


| 174 | 





नलोपाख्यानम्‌ ] 


बृहदश्व उवाच । 
अथ कृले शमे प्रापे तिथौ पण्ये क्षणे तथा| 
आयुहाव महीपालान्भीमो राजा खय॑वरे ॥ १ 
तच्छ्रत्वा पृथिवीपालाः सरे हृच्छयपीडिताः । 
त्वरिताः सुपाजग्यु्दमयन्तीमभीप्सवः ॥ २ 
कनकस्तम्भरुचिरं तोरणेन विराजितम्‌ । 
विविश्यस्ते महारङ्ग वपाः सिंहा इवाचलम्‌ ॥ ३ 
तत्रासनेषु विविधेष्वासीनाः पृथिवीक्षितः । 
सुरमिखग्धराः सर्वे सुख्रष्टमणिङण्डलाः ॥ ४ 
तां राजसमितिं पूणो नागेर्भोगवतीमिव । 
संपूणां पुरुषव्यापरव्योत्रैिरिगुहामिव ॥ ५ 


-~------+-~~~ [ क , 9 ष ष 1 [० [1 0 ~~~ ~ == = ^ ^= न 


-- 14101 4) ०८४11 , 61 11 ८1 [279 ग! &$-+ भरण्य 
-- 32८0-4) ४८7 षृ (6र्व्श0 61 ) गु @ ४1 (घ्‌) प, 
812 -10& ए९.1 1181016) 1116071011 01 नरोपाख्यान -- 4८1] 
11472 8५ नरुदौलयं; 7 दमयं तीस्वयवरे नरूदमयंतीवाक्ये 
वि्खुधान्प्रति नर्प्रल्यागमनः -- 4८1 10 ( प 68, ०5 
01 1670 ) © 41 54, 7४0 (1 522 10 ) 56 , 71 
पृ , ग &©2-4 105 58 (४8 70. {९} ~ ७1014 १ ‰ ४ 
31, 11 21 


94 


क १18 ४10 18 1188161 61 (५ ए 1. $ 58 5), 
{16 108 18 00811 1600160 0616 


1 °) 79 तुसं- (ग क्चुमे) -- ०) 51 + 2५ पुण्य 
क्षणे , {1 # पुण्यक्षेगे (ग कै) -- ८) 1 + राजन्‌ (1 
राजा) 

2 °) ऽ तेश्चुत्वा +तु मही (0 परथिवी) 8 
एतच्छरष्वा मही. 

०) {4 76 71-5 .रचितं - ” ) 8 मणिरतरविभू- 
विव -- 2) 79 6 (61 ८018810६) तं (9 ते) 9 तदा 


(10 महा-) ४ 1 ५2087 महा- ४०१ नृपाः 

4 °) = 4 [प 190, 65 180, 67. 29०. & 1. 73. 
1पर४ 9 3110 06 प्र-; ण" सं; 19 68 स- (० सु-). 

5 1011000 5. -- °) 1 ५ 8 ५ ४ + 5 पुष्या; 


आरण्यकपर्वै 


[ 8. 5. 11 


< 


न कामा ० + ७७० > > 





तत्र स पीना दृश्यन्ते बाहवः परिधोपमाः । 
आकारवन्तः सुश्वष्णाः पश्चरीषौ इवोरगाः ॥ ६ 
सुकेशान्तानि चारूणि सुनासानि श्भानि च । 
युखानि राज्ञां शोभन्ते नक्षत्राणि यथा दिवि ॥ ७ 
दमयन्ती ततो रङ्घ प्रविवेश शुभानना । 

ृष्णन्ती प्रभया राज्ञां चघुपि च मनांमि च ॥ ८ 
तस्था गात्रेषु पतिता तेषां दृधिर्महात्मनाम्‌ । - 
तत्र तत्रैव सक्ताभून्न चचार च पश्यताम्‌ ॥ ९, 
ततः संकीत्येमानेषु राज्ञां नामसु भारत । 

ददशे ममी पुरुषान्पशच तुल्या़तीनिव ॥ १० 
तान्समीक्ष्य ततः सवान्निविरोषा$ृतीन्ितान्‌ । 


[ कि | ~~ 1 ~ [मै 


01 8 यूना (0 पूर्णा) -- ४) 14 (1४ ००। ) ए" यथा 
(01 इव } -' ५1४७८ 8०१, पू © (61 रजु ) [५ 

220४ प्रविचेक नलो कवेः पुण्यश्छोको नराधिपः । 
-- °) एऽ सुपूर्णा , 19 19 ७ संपूर्ण, 81 7५ 8 8 (७1 
71188106 , 111 0 ) ऋ( 81 व्र )षभस्कंषैर्‌ - °) 53 
सिंहैर (10 व्याघ्रेर्‌) -- 419 €, 11 103 

291 ` देवगन्धर्वपत्यो दद्छुर्विसयान्विताः। 

पौरजानपदाश्चैव य तत्रासन्समाहिताः। 

6 °) 2 नृपाः सु- (10 तत्र स) 3 (७८) 13, 
41 "01587086 ) तेषां (५ पीना) - ° ) 3 परिधोपमवाहवः 
-- ०) [+ 00 ४8 32५ ऽ आकारवणैसुश्छक्ष्णाः; 2 71 8 
"वतः सुश्िष्टाः; 7" वतः सुश्ाघ्याः 

7 ४) 61 \ + 29५ 05 (९५०५ ८०1 ) सुनसानि ; १५1 
सुहा. 14४ 5 7८ 0४ 5 (धश 6611 ) 6 सुनासाक्षिञ्चुः 
वाणि च - °) 81 द्यते (1० शोभन्ते) 

10 ५) 7५ ए (6र्८ल्‌) 81) 7५-6 ¶5 (र््नग6 ७५12 ) 
इह ; {4 अथ (07 इव ) 

11 164० 11० -- °) 511 + 721.3 [आथ 
सा; 28 [आ]थ वे (७1 ततः) - ०) 131 असौ $ 120 123 
१9 9 8 [ध इव (0 स्थितान्‌) ४8 ५ 23 "कृति( 3 
"छती ) स्थितान्‌. - ” ) 51 (6४60 +) 81 7 
71 8 £ 6 149 नाभ्यजानन्‌; 7५1 नाक्ञासीच्च 72 © 8 
तथा; 6५ तदा (० नपम्‌). - ^€ 11० 8 (1 
{11188106 ) 1718 , 


| 178 | 


>^ 
८8 ८७ ८ 
©, ८१9 
~> 479 


0 


{1 ३ इ) 
ह 1 


8. 54. 11 | 


संदेहादथ वेदर्भी नाम्यजानानरं सपम्‌ । 

युयं हिदश्े तेषां तं तं मेने नरं चम्‌ ॥ ११ 
सा चिन्तयन्ती बुख्याथ तकैयामास भामिनी । 
कथं लु देवाञज्ञानीयां कथं विदां नरं सपम्‌ ॥ १२ 
एवं संचिन्तयन्ती सा वैदर्भीं शरृश्दुःखिता । 
श्रुतानि देवलिङ्गानि चिन्तयामास भारत ॥ १३ 
देवानां यानि लिङ्गानि खविरेभ्यः श्रुतानि मे । 
तानीह तिष्ठतां भूमविकखापि न रक्षये ॥ १४ 
सा विनिश्चित्य बहुधा विचा च पूनः पुनः । 


चण ५५ ग्ण 7 "क 


शरण प्रति देवानां प्राप्कारममन्यत ॥ ५५ 
वाचा च मनसी चैव नमस्कार प्रयुज्य सा । 
देवेभ्यः प्राज्रिरभूतवा बेषमानेदमन्रवीत्‌ ॥ १९ 
हंसानां वचनं श्रुत्वा यथा मे नेषधो इतः । 


299» निश्विशेषवयोवेषरूपाणां तत्र सा छमा । 
~ & ००. (षरा ) 11०-124 , &3 0 11५-199, -- °) 
7) पद्यते $ 9 (0०पपप ) दरंयनू (70 ददृशे ). 

12 51 ०० 19 , &8 ०८ 19० (© 1 11) -- ) 
1 तु; प 6७8 तं; 6५ सा (£ [आ]थ). + "सात 
(71 सातं; 09साचः; 18 सेव) चितयती उुद्ध्या (५ ९1. 
18०) -- {21 0 (11४11 ) 12"-13°* -- ४) {3 81) 
(6०९ 109 ४, 11 0 ) भाविनी (231 कामिनी); 19 
42 3 7४) मानिनी - ८) [9 8 {0 7५ 6 41 हि (ए) 
न) (15 नु). | 

193 710 18० (५ ९1 19 ). -- ५) 91 (@ण्न्ल 
५) 129. 9 सैवं ( <) °व) चितयती बुद्धया (५ ?1 12. ) 
_. 16 00, 18०0. -- °) 08 00 24 6 103 तकयामासः 
१9९. $ गण. €, र (€ वल्‌ 3) 81 101-3 भाभिनीः 
7० भाविनी (भ 19"). 

14 °) 79. 8 स्थविरेषु. ४५ वै (1० मे) 

15 °) 8 (छन्न 13, 01 1188178) एवं विचि 
(0 सा विनि). €1 ए (चषछण6 9) 701-3 मनसा ; 13 


७५ विद्धा (9 बहुधा) -- ° } = 1. 81 41. 7४9 सां 
चिचाय (० विचाये च). 
17 °) 1. 9 3 सत्वेन (40 सयेन ). -- ०) 611 


109 देवाः संभरति संतु मे. 
18 &1 ००. (४. ) 18-19. -- °) = 16५. 23 124. 
व्वा (० चाचा च ), 2 {72 मनसा चचसा चैव. - °») 


1 21, 8 701 8 (छडणशु तू, ७1 पणाडा08 ) नातिचरामि; 


महामासत 


॥ इन्द्रलोकाभिगमनपवैणि 


पतिते तेन सेन देवास्तं प्रदिशन्तु मे ॥ १७ 
वाचा च मनसा चैव यथा नाभिचराम्यहम्‌ । 
तेन ससेन धिद्ुधास्तमेव प्रदिशन्तु मे ।॥ १८ 
यथा देतैः स मे भत विहितो निषधाधिपः ।. 
तेन ससेन मे देवास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ १९ 
खं चैव रूपं पुष्यन्तु रोकपाराः सहेश्वराः । 
यथाहमभिजानीयां पुण्यश्ोकं नराधिपम्‌ ॥ २०. 
निश्षम्य दमयन्त्यास्तत्करूणं परिदेवितम्‌ । 

तियं परम तथ्यमनुरागं च नेपधे ॥ २१ 
मनोविषद्धि बुद्धिं च भक्ति राग च भारत। 
यथोक्तं चक्रिरे देवाः सामथ्यै रिङ्गधारणे ॥ २२ 
सापयष्ठिबुधान्सवोनस्वेदान्तन्धलोचनान्‌ । 
हूषितसग्रजोदीनान्खितानस्पृशतः क्षितिम्‌ ॥ २२ 





11 नान्यं वृणोमि ए 4 7५ 2 8 6 त॒ ({0" [अआ]ह) 
-- 18०2 = (प ) 19०५, 

19 611९8 § 721 ००. (४ ) 19 ( {01 §1, ए], 
18) -- 19० = (ग्ण ) 18० -- °) ¢ 68 9 वे ({0" 
मे). 88 £ 2 विद्धास्‌ ({0 मे देवास्‌). 122 पतित्वे तेन 
सदेन ( = 17०) -- °) 7 विद्धाः (10" तमेव) -- ^€ 
19, 1 5 2 2" 12५4-6 111४ 

228, यथेदं तमारड्धं नरस्याराधने मया । 

| (1, 1) 21 + 726 आदिष्ट (10) आरब्ध ). 76 वरणे (0 
[आ]राषने ) । 

-- 228५ 18 {०110० ए 2 16111101" ० 19५५ । 

20 °) §1 71 81 पयतु ; ए 55-+ 120 1)" 129-+ 6 
कुर्वत्‌; 19 7. ५ पुष्णंतु (1० पुष्यन्तु). -- 2) = 8 88. 
159, 1 9 छ 7 (७०) 01-8) 1/4 महे (10 सहे ). 
-- ०) 51 ५ 3 5 68 ५ अपि (101 अभि-). 

21 °) 1६ 79 8 तु (0 तत्‌) -- ४) 2 8५ 7" + 
ग्रति- ({० परि) -- °) #9 च परं (10 परम) 61 {४ 4 
7),-9 तस्या (£> तथ्यम्‌). ॐ ५ निश्चयं परमयर्थ. 

29 6 + 6 070. 22५०. -- ५ ) 1 मनोचिद्युद्धा ४. 
© (61 ०188108 ) भक्ति च 11 महाबुद्धि च भक्ति च, 
-- 2) गृ © (6 पञ्‌ ) बुद्धि (101 मक्ति). ए 5 7 
नैषधे (10 भारत). - ०) 51 र (€्छशु0४ ए ) 0९ 1-3 6 
समसं, 06 88206 1488 (७८०0 76) खिगधारण. 

23 ०) 109 विविधान्‌ (19 विद्धान्‌) 141 देवान्‌ (1० 
सवीन्‌). -- ४) ६५ निःखेदान्‌ . 3 स्तन्धच्चुषः" ˆ ` ०) 


| 


नरोपाख्यानम्‌ | 


छायाद्ितीयो म्लानस्ग्रजःखदसमन्िितः । 
भूमिष्ठो नैषधश्चैव निमेषेण च सूचितः ॥ २४ 
ता समीक्ष्य ततो देवान्पुण्य शोकं च भारत । 
नैषधं वरयामास भैमी धर्मेण मारत ॥ २५ .. 
विलज्जमाना वचखान्ते जग्राहायतलोचना । ` 
स्कन्धदेशेऽसूजचाख सरजं परमशोभनाम्‌ । 
व्रथामास चैवैनं पतित्वे वरवर्णिनी ॥ २६ 

ततो हा हेति सदसा शब्दो अक्तो नराधिपः । 
देमैर्महर्षिभिश्ैव साधु साध्विति मारत । 
विसितैरीरितः शब्दः प्रशसद्धिमैरं नृपम्‌ ॥ २७ 





7५ हषितस्रजोनुरिक्चांगान्‌; 1)" हषितस्तनुरिष्तागान्‌ ; > 
हषितासरग्रजोधारान्‌ः ग"1 ९०1 प्रौ, 19 (छर 6011 ) (6५-+ 
अम्लानलरग्रजोही नान्‌ (7४ ५१ “पेतान्‌ ) 

24 ००) {ऽ छायान्वितो हि (19 "द्वितीयो ) 71 (0० - 
1 प्र) छाया सा तृतीयमाम्कानसरम्‌; & + 141 छायाद्वितीय- 
( 111 "यं )म्छानस्रग्‌ 7: रजःस्वेदसमाहतेः; 71 स 
मन्वितं "४ 09 छायाद्वितीयमम्लानसरग्रजःखेदसंयुतं -- ^) 
9 + 2५ 71-3 103 भूमिस्यो; 1" भूमिष्ठ; 79 © (७1 
70188178 ) भूमिस्थं 9 (9८०90 103, 61 पणार ६) नैषधं 
चैव -- °) 21 सूचिते; 8 (1 1115818) तं 

25 1 0 25०-26५ -- °) 3 8 70012५6 तु 
ताचू$ ६8 4 7५ 701-8 6 79 & तदा (1० ततो) - °?) 
170 7 भाविनी; 79 3 भामिनी ; 141 नैषधं (10 भारत) 
-- &1 ०० (भ] ) 2६० -- °) भ" वरयामास तं तत्र 
-- ०) 3 8 (९८० 58) 70 7५ ९ पाडव; ह+ 71 1५2 
पार्थिव (० भारत) 

26 गु 00 26०००, -- ५) 1 34 व्रातं (!) -- °) 
१५ © (&1 प५8शं०६ ) कंठ (10 स्कन्धः). 51 र (०००९0 
४ 71-8 खजं (0 [ऽसंजच्‌). 28 8 7 (९७०७0 
118) तस्य (10) चाख ॥ =) 51 (6०6) ४) 71 8 
[अ]सजत्‌ (० खजं) 51 7 परमरोभना; 79 आक्षिपद्वरवणि 
नी -- †) 51 ह (०००४ 1६3) 76 11-5 धमेवत्सखा; 126 
धसतः स्थिता; 10 ध्मम॑स्थिता (10 वर ) 

ध ५) 21 वचसा; 8 (6००0४ 109, 61 (088ण्) ` 
संजज्ञे (19 सहसा) -- ४) ६1 3 8 7" 14-5 सुक्तः शब्दो 
(एष प्न्य)? ) &1 ह (कल ४) 713 जनाधिपः; 7 
11 नेतरैः; "1" © (61 10188108 ) नरोत्तमैः - °) ए 
59 ५ {0 7५ 6 कत्र (0 चैव ). -- °) 51 1 रिति 
हद्दैः, -- 1) 75 (५५०57. नङ ९४ चप -- «^© 97, 

28 | 17 


आरण्यकपवै 
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वृते तु नेषधे मेम्या लोकपाला महौजसः । 
प्रहृष्टमनसः स्वे नलायाष्टौ वरान्ददुः ॥ २८ 
परल्यक्षद्नं यज्ञे गतिं चानुत्तमां शुभाम्‌ । 
नेपधाय ददौ शक्रः प्रीयमाणः शचीपतिः ॥ २९ 
अभिरात्ममवें प्रादाद्यत्र वाञ्छति नैषधः । 
लोकानात्मग्रमांथेव ददौ तस्मे हुताशनः ॥ ३० 
यमस्त्वन्नरसं प्रादाद्धमे च परमां सितिम्‌ । 
अपांपतिरपां भावं यत्र वाञ्छति नेपधः ॥ ३१ 
खज चोत्तमगन्धाव्यां स्वे च मिथुनं ददुः । 
वरानेवं प्रदायाख देवास्ते त्रिदिवं गताः ॥ ३२ 


[1 8, । अन ५ ५ 


11 5 23 7 (€\06]) 113 ) 1104 
224 दमयन्तीं तु कौरव्य वीरसेनसुतो चपः । 

आश्वासयद्वरारोहा प्रहृष्टेनान्तरा्मना । 

यत्त्वं भजसि कल्याणि पुमांसं देवसंनिधौ । 
तस्मान्मां चिद्धि भर्तारमेतत्ते वचने रतम्‌ । 
यावच्च मे धर्षयन्ति प्राणा देहे छुचिर्मिते । 
तावरवयि भविष्यामि मलयमेतद्रवीमिते। 
दमयन्ती तथा वाग्भिरमिनन्य कृताञ्जलिः । 
तौ परस्परतः प्रीतौ दृष्ठ स्वस्निषुरोगमान्‌ । 
तानेव शरण देवाञ्जग्मतुमेनमा तदा । 

[ (7, 4) 1 ण्न; ५ 281 8 {५ 70५ एव; 38 + 74 एन 
( {0८ एतत्‌) -- (7 7) ए दमयति; 7४2 1५ यनी ] 

29 °) 71 दक्षन प्रति यक्षसखय - ०) + मतिं (101 
गति) 9 स्थिति (‡01 छुभम्‌) 

20 ^{"6\, 80०, एर8 16808 51० -- 30" = 814. 
-- ०) 1 (0011४) तौ ल्योकानास्मग्रभरवाश्च ; 9 21.38 
( &©1 71881118 ) लोकानास्मभवांश्चैव. 

1 °) 8 (61 0158) मनसः (1०1 परमा) 51 1 
11 गति (0 स्थितिम्‌). -- ^1८61 ३1००, [61 11 18 

928+ वरद्वयं ददौ तस्मे प्रीयमाणोऽकनन्दनः । 
-- (६9 1698 31०2 8.6) ३0००, -- 814 = 809, 

2 °) 1 ०0 च. + 8 1 (श्डछशु 71, + 6) 
खजश्चोततमर्गघाद्याः. -- °) 75 एताम्‌ (9 एव ) 71 8 
[आसे (0 [जख ). -- °) 1 सर्व ते (9 हेवासे) 51 
{६1. ५ 7५ 01-8 6 ययुः (० गनाः) -- ५06 89, 8 
( 66917 1049, 1 00189118 ) 18. , 

226* पतत्खवं नरोऽपदयहमयन्ती च भारत । 
यथा खमन महाराज तथैव ददृञ्लुजैनाः। 
ततः स्यवरं चके भीमो राजातिमानुषम । 


(5 


। 


© 9 2 
8 3 8 
॥( 3 5 


230 
7 39 
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पाथिवाशातुभुयाखा विवाहं विखयान्विताः 
दमयन्त्याः प्रमुदिताः प्रतिजग्धुयेथागतम्‌ ॥ ३३ 
अवाप्य नारीरतरं तत्पुण्यशछोकोऽपि पार्थिवः 

रेमे सह तया राजा शच्येव बलवृत्रहा ॥ ३४ 
अतीव अदितो राजा भ्राजमार्नोऽद्मानिव । 
अरञ्ञयत्पमजा वीरो धर्मेण परिपारयस्‌ ॥ ३५ 


महाभासे 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्बैणि 


ईजे चाप्यश्वमेधेन ययातिखि नाहुषः 

अन्ये कतुभिर्धीमान्बहुभिश्वाप्रदक्िणेः ॥ ३६ 
पुनश्च रमणीयेषु वनेषूपवनेषु च । 

दमयन्त्या सह नलो विजहारामरोपमः ॥ २३७ 
एवं स यजमान विहरंश्च नराधिपः। 

ररक्ष वसुरसपूणा सुधां वसुधाधिपः ॥ ३८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःपश्चाशयो ऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


बृहदश्व उवाच । 





धृते तु नैषधे भम्या रोकपाला महौजसः 


समागतेषु सर्वेषु भूपारेषु विया पते । 
दमयन्लयपि तद्‌ इद्धा राजमण्डरु्डधि मत्‌ । 
अन्वीक्ष्य नैषधं ववे भैमी धर्मेण भारत । 
[ (1. 6) = १४४ 25० | 
59 ५०) 9 + 8 0५0 01 ५.6 [आख (1० [आखा) 
उ (छ०ल 119, 01 पोऽ) वृते च नैषधे भेम्या निदत्त 


[5] 


च स्वर्यवरे. - °) ए ए 70 1५ 5 च समुदिताः; £3 ततः 
सर्वे (0 प्रञ्ु ). 9 (@न्शुण 108, ©1 0188120 ) सवै एव 
महीपाखाः. - °) 1 {£ ( 6९०)! 8) 109 101-8 6 1/2 


चिप्र (10 प्रति) - ^© 88, 1. 3 2 7 (क्छ 
71-8) 8 (९षठनु 109 , 61 पां डा78 ) 108. ' 
227 * गतेषु पाथिवेन्दरेषु भीमः श्रीतो महामनाः । 
विवाहं कारयामास दमयन्ला नरस्य च । 
[ (1५, ) 79 भैम्या धर्मण भारत (0 16 1080610) 18911} , 
©, १६०. ] 
1. 9 8 7 (कल्ल 103-8 ) 6006 , 
228; उष्य तच्र यथाकामं नैषधो द्विपदां चरः । 
भीमेन समयुक्लातो जगाम नगरं स्वकम्‌ । 
[ (1, 1) 1 21 16 तस्य (0 उष्य ) 06 यथाकार, ] 
34 °) ५ 8 1) 14-9 7' & (61 00188106) तु; 729 
चच (1०८ तत्‌). -- ०) 59 नराधिपः 3 ४: [ऽ]पि मारत. -- °) 
9 2 7 (6००0 9. 8 6) राजन्‌ (10 राजा) -- °) ^ 
{9फ 9 1988 वद ({०" बर ) 6५ यथा खन्या पुरदरः. 
95 “) "५ 08 राजते (1 मुदितो). -- °) 61 ए 
(छष्ण्श४ 9) 0५ 013. 5 रजयन्वसुधा वीये. -- °) ए 
706 प्रति" (10 परि ). 
| 


4 


यान्तो ददृशुरायान्तं हापरं कठिना सह ॥ १ 
अथावीत्करिं शक्रः सप्रकष्य बरब्व्रहा । 


36 °) 7 दयाजा' (० इंजे चाः) 511 (1 
18118] ) [इ]पि च; 7५ 26 चैव - ४) [९४ + नाघ्ुष 
-- ०८) ए 4 2 7 04-6 (9 ©8 (एप ४४0०0) बहमि 
( 81. विविधेरर्धीमान््रतुभिश्च. 51 एए प्राप्त ; 0४ , त्वाक्ष' ; 
1/1 स्वान्त (10 चाप्त ) 

3 °) 58 पुरेषु; 78 युण्येषु (101 पुनश्च). -- °) 7 
02 8 1 जलेः (0 वने" ). - 4161 87, 71 7४ 101-3 
1708 : 

229: जनयामास च नखो दमयन्त्यां महामनाः । 
इन्द्रसेनं सुतं चापि इन्रसेनां च कन्यकाम्‌ । 

38 °) 2017103 +सं- (० स). 7213 तु (गः च) 
-- ०) 78 तु (0 च). 


00107000, 61 00188108 - 17/01" 241 ०400 ; 61 7 
त्‌ 0५५ आरण्य. - &€५2-200 2010 7 ( छ्८न्‌४ 51 123 ) 
¶1 1 (भा ००. प्क्ष 09716) 1607109 ०] 
नलोपाख्यान. - 4210. 114011८ ; 1271 ४8 1५1 दमयती- 
स्वयंवरः; 7» दमयल्या नलवरणो नाम सर्यवरः - 442#. 
70. (0हप्68, 0०८8 ०८ 000) : 769 [1 = 55, 7079 8 
5१, 71 58, ¶ ©+ 2 54 (४8 1 +€!) -- 91०1 
110. : 70 49 (01 50), 71 40 


55 


प 71118 205, 18 11188116 10 ©1 (५, २.1, 8 58, 
¢) , ४6 1/8. 18 1008 1&0016त 6४6, 
1 1५7 = 8. 54. १8०. -- ^. 1, 143 108, 1६882६6 
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नरोपाख्यानम्‌ | 


द्वापरेण सहायेन करे ब्रूहि कर याखसि ॥ २ 
ततोऽब्रवीत्कछिः स्र दमयन्त्याः खयबरम्‌ । 
गत्वाहं वरयिष्ये तां मनो हि मम तद्भतम्‌ ॥ ३ 
तमनवी्हस्येन्द्रो नित्रेततः स ख्॑वरः। 
वृतस्तया नलो राजा पतिरस्मत्समीपतः ॥ ४ ` 
एवयुक्तस्तु शक्रेण करिः कोपसमन्वितः । 
देवीनामन्त्य तान्सवानुवाचेदं वचस्तदा ॥ ५ 
देवानां मायुषं मध्ये यत्सा पतिमविन्दत । 

नयु तखा भवेन्रयाय्य विपुर दण्डधारणम्‌ ॥ & 
एवक्चुक्ते त॒ किना प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः । 
असाभिः समनुज्ञातो दमयन्त्या नलो वृतः ॥ ७ 
कथ सर्वगुणोपेतं नाश्रयेत नलं नृपम्‌ । 


आरण्यकपवै 
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यो षेद धमोनखिलान्यथावचरितव्रतः ॥ ८ 
यस्मिन्सत्यं धृतिदानं तपः शौच दमः शमः । 
धुवाणि पुरुषव्याघ्रे लोकपालसमे नृपे ॥ ९ 
आत्मानं स शपेन्मूढो हन्याचचात्मानमामना । 
एवंगुणं नटं यो वै कामयेच्छपितुं कटे ॥ १० 
कृच्छर स नरके मज्ञेदगाधे विपुक्ेऽप्टवे । 
एवमुक्त्वा करि देवा द्वापरं च दिवं ययुः ॥ ११ 
ततो गतेषु देवेषु कटिद्भपरमत्रवीत्‌ । 

संहत नोत्सहे कोपं नके वत्खामि द्वापर ॥ १२ 
भरशयिष्यामि तं राज्यान्न भैम्या सह रखते । ` 
स्वमप्यक्षान्समाविश्य कतं साहाय्यमरसि ॥ १३ 


3 2253 
3 88 14 
3 55 15 


इति श्रीमहाभारते भरण्यकपवैणि पञ्चपञ्चाद्यो ऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


[2 व 8 कि | य कि त त ह क हि 2 ~~ =-~------=--- ~ ---- ष्णी [पे 


0 8 11168 इए) 111 ^ 1 (प्ण 9) 

2 ५) 9 @ (1 0015810) प्रेक्ष्य (79 शक्रः), २०८ 
दराक्रः स (101 संपरक्ष्य) 17 परवीरहा; 8 (1081४ ) वर्बृत्र 
हा - °) 61 सहासीनं ; ए1 3 28 ¶' © (1 11188178 ) 
सहानेन -- ०) 1/1 क्र यास्यति करे घदं 

% ८) {9 8 7 7५ 68 (€८्न 148, 41 01188171 ) 
हि (101 [अहं ) -- °) ४8 174 6 ता; ¶1 हद्‌ ( {01 
तदु-) 9 (००11 प) ममापि मनस्तद्रतं 

4 °) + 713 ततो' (० तमः ) -- ०) §1 र (6०७ 
9) 16 {1-4 6 79 69 39 }¶ निच्त्तः -- ८) © (61 
1185108 ) नरो राजा पतिस्तसा बभूव स महाद्युतिः (प ©: 
"त॒ ) 

6 °) ४ 8 76 7" 12५-6 तन्न ; 121. 8 ततस्‌ (0 ननु) 
79 08 तस्य ({0 तस्या ) 

7 ०) 1 (कष्ण ए) 71 षत (गते). - ०) 
( €एटन 11) ए 700 703 4-5 1⁄2 "ञाते (01 "ज्ञातो ) 
-- 10४ ( प]11}1 010 8) 108 280 * {161 † 

8 10४ 00 8 ¶ © (&1 ए§श०६ ) ८9080) 8५० 8४ 
8० -- ५) ए 7 74 1/9 का च; 8 129 3 कथित्‌; 1 
© ५ कि च; 7धकाखित्‌ 261 धर्मगुणो. -- 188 
16 71 1724-6 ग! &© (1 11188118 ) 108 &{1©४ 8 (५9, 
स 01611 ©00 8, 108 थ प ) [ध 108 116 1 00 © 8०2. 

980* योऽधीते चतुरो बेदान्सवानाख्यानपञ्चमाम्‌ । 

नियं वृप्ता गृहे यस्य देवा यज्ञेषु धर्म॑तः। 


न 


अहिमानिरतो यश्च सलयवादी दढ्तः। 

[ (7. 1) 101 सागान्‌ (01 सवान्‌) -- (7 9) ¶ © (61 
11188108 ) नित्य- (0 निलय) -- (7, 9) 81 726 © (1 
10198108 ) अहिसाया रता 00 नित्य (10) यश्च) १, (1 
01808 ) धम (10 सत्य) । 

-- {11161 68.7161 ‰&1 128 451 * 

9 °“) 8 © दाक्ष्यं (31 दान); 1४0; सम्यक्‌; ~} संल 
(४8 1 {€} 2, 77 क्वान ; 81 दाक्ष्यं (० दान ). - °) 
51 र (व्ण 19) 81 $ 7५ 71-8 6 शौर्यं (0 ज्ौचं) 
51 1 8 क्षमा दमः; 7 सदा क्षमा; 7५ & (61 71158108} 
दया क्षमा (1० दमः शमः) - £ 8 126 70 + 6108. 
&#© 9 1, 96 280" 

981; एवंरूपं नरं यो वे कामयेच्छपितुं करे +, 
1110610 18 > ए] 0 10 

10 °) 78 21 62. + 17 संज्ञपेच; 8 शपते; 1) शमः 
येचू. -- ०) ४ 83 7८ 2-+ 6564001 च. -- 4 0प. 
10०८ -- °) ए+ एवभूतं ¶ © (61 1185106 ) हि ( 0) 
तै) - °) प" शासितुं; ©+ वासि; प" पीडितुं (०1 
शपितु). 

11 „) ए & (&1 1881६) असन्न्‌ (101 छच्छे ख), 
-- ?) 3 8 7 (6००) 71-8 5) विपुके हदे ; &5. + 18 
चिपुरुुवे. 

12 °) "© (61 1551208 ) गतेषु तेषु दे. - ०) 9 
( ©1 "15808 ) संयत (1० संहर्तुं). 

179 | 


0 3 2254 
8 3 59 1 
4 9 56 1 


8. 56. 1 | 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्बैणि 


५९९९ 


बृहदश्व उवाच । 
एवं स समयं कृत्वा द्वापरेण करिः सह । 
आजगाम ततस्तत्र यत्र राजा स नेषधः ॥ १ 
स॒ नित्यमन्तर्क्षी निषधेष्ववसचचिरम्‌ । 
अथाख द्वादशे वषै ददशषे करिरन्तरम्‌ ॥ २ 
कृत्वा मूतरसुपस्ृश्य संध्यामास्ते स नेषधः । 
अद्कता पादयोः शौच तत्रैनं करिराविशत्‌ ॥ ३ 
स समाविहय तु नरं समीपं पुष्कर ह । 





19 °) + 75 ध्वंस (0, भ) -- °) 71 8 रस्यति 
-- ५) [1 8 2211 4 6 (0 1908] ) साहाय्य कतम्‌; 
ण & (1 01188108 ) कर्त मे साह्यम्‌; ४ साद्य मे कतुम्‌ 
--- ^€ 18, 7 & ( 1 7018806 ) 1108 

282" मम भ्रिये कृते तस्मिन्छृत वांश्च भविष्यसि । 


0166४ 0 1 129 8. (1 11188118 ~ 1/0 201 - 
200 € {03 ¶ 624 आरण्य. -- 5118 -141 ४ व ( ७प्छन0 
< 4 , 79 8 00 ) ¶ु' ©$ (श्रा ०, शप पष्पश 09006 ) 
16101107 0715 नरोपाख्यान. - 44॥॥ 2101८ ; ८५ करि 
ह्वापरमन्त्रणं ; 7 ९४ दद्रकर्िसवावः -- 401५. 10 ( 8१6६, 
0108 01 001) 709 [01 56 , 70 ( 001 548. 11 ) 58, 
71 89, ग ©+ 105 55 (88 1 १९) -- ७1०८ 10 , 


709 14, 701 15 
56 


1 गृ])6 {00100 ग #06 16४४ 020 1“ पए ४० समाह्यानं 
(110 8४ ) 18 89116 10 ©1 (अ २1. 8 58. 5) -- ०) 


©. (1 0018818 ) तदा (0 सह ). -- °) 51 ६1 करिस्‌ 
( 01" ततस्‌) 

ॐ ©1 111881४8 (2 5१11) - °) ए५ 8 7) 12५ 6 
१ 08 'बरप्सुर्‌ (0 परेक्षी ) 


ॐ 01 "1188106 (५ ₹ 1 1) - ४) ५1) 5 शय्याम्‌ 
(0 संध्याम्‌ ) ए» अध्यास्त; ८4 9 ऽ 8 आसते स; 4 
705 मैजे स; 23 (6४९०४ 281) 7011 ४५ ० अन्वास्त (7) 
सोऽस्ति स) ; 708 + 6 अन्वास्य (० आस्ते स). 

4 1 71887086 (०६ ₹ 1, 1). - ०) ४ ए 7 124 6 
च (0 तु), -- ०) ह (०५०४ ए) ए 1) (कलन 11-8 8) 


| 


गत्वा पुष्करमाहेदमेहि दीव्य नलेन वै ॥ ४ 
अक्षद्यूते नलं जेता भवान्हि सहितो मया । 
निषधान्प्रतिपद्यख जित्वा राजन्नरं सृपम्‌ ॥ ५ 
एवमुक्तस्तु फलिना पुष्करो नरमभ्ययात्‌ । 
करिश्व वृषो भूत्वा गवां पुष्करमम्ययात्‌ ॥ ६" 
आसाद्य तु नर वीरं पुष्करः परवीरहा । 
दीव्यावेत्यत्रवीद्धाता वृषेणेति बु्ुयुहुः ॥ ७ 

न चक्षमे ततो राजा समाह्वानं महामनाः । 


[वाक व कक रमरि 9 
~= ~ 





५ ७8 ५ च; ७० 5 तु (छह) - “) 71 अक्षैर्‌ (10 
एहि). 

9 &1 0188108 (र ₹1 1) -- “) 3312 जित्वा (0 
जेता) - °) + च; 7५सख (हि) -- °) 9 8 +) 
5 101 [5-5 179 ७3 राज्यं (0) राजन्‌) -- 41७ 5, ५ 
108 

288* एवमुक्तस्तु करना पुष्करस्तमभाषत । 
1९५ (01 11068 %-8 ) 601! 8 11 108 {© 5 ` 
284: पुष्कर उवाच ॥ 
पणेन दीज्यते वीर नास्ति वित्तं पणाय मे । 
वित्तहीनेन च नरः क्रीडते न मया सह । 
पुष्करेणेवसुक्तस्तु कछिर्वचनमनवीत्‌ । 
भविष्येऽहं श्रुषशरे्ठस्तेन दीभ्य पणेन वै । 

[ (1 9) 721 कथ क्रीडन्‌ (10 क्रीडते न) - (1, 4) ५ 
भविष्ये नरश्रेष्ठ सखा दभैग्य नलेन वै..] 

© 61018806 (भ 1 1) - ०) 71 8 & (& 
88108 ) अभ्यगात्‌. -- 51 79 00. ( 08. ) 6०५. -- °) 
ण © (61 )88& ) 701 तं वे; 113 बहुच्‌ (0 ग्वा) 721. 
1 अभ्यगात्‌; 7 © (01 01188178 ) अन्वियात्‌; 141 अन्वगात्‌, 

7 (1 898 (५. र] 1) -- ०) §1 इ (कन्णू 
3) 701-3 च (0 तु). -- ०) ¶ © (61 0188108 ) ग्र्या; 
1/3 जत्रा (0 राता) ए 1 104 5 एहि दीव्याम ( 
709 "व )हे राजन्‌. -- ०) 1 &8. + पुनः पुनः (0 
संहः) 

8 &1 ण्णो$श०& पए ० समाहानं 1 8" (५ २.1. 1). 
- °) 71 समाहूय. 7 ¢ (€ग्८ू ७1) महायच्चाः -- °) 
53 8 वैद्या "माणायां. -- °) ऽ (छण्णु 03) प्राक्त (0 
पणः ). - ^€ 8, 8 108, : 


180 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 


वैदर्भ्याः प्रेक्षमाणायाः पणकालममन्यत ॥ ८ 
हिरण्यख सुबणेख यानयुग्यस्य वाससाम्‌ । 
आविष्टः कलिना चूते जीयते स नलस्तदा ॥ ९ 
तमक्षमदसंमत्तं सुहृदां न तु कथन । | 
निवारणेऽभवच्छक्तो दीन्यमानमचेतसम्‌ । १० 
ततः पौरजनः सर्वो मन्त्रिभिः सह भारत । 
रीजान द्रष्मागच्छनिवारयितुमातुरम्‌ ॥ ११ 
ततः घ्ूत उपागम्य दमयन्त्य न्यवेदयत्‌ । 

एष पौरजनः सर्वो द्वारि तिष्ठति कायेवान्‌ ॥ १२ 
निवे्यतां नैषधाय सवोः प्रतयः स्थिताः । 
अमृष्यमाणा व्यसनं राज्ञो धमाथदरीनः ॥ १३ 


ब ~+ ---~-------- ~ ~~~ ~ ~~ -- ~~ 


आरण्यकपर्व 


[ 8. 66. 18 


ततः सा बाष्पकटया वाचा दुःखेन कर्दिता । 
उवाच नैषधं भमी शोकोपहतचेतना ॥ १४ 
राजन्पौरजनो हारि चां दिदक्चुरबसितः । 
मन्त्रिभिः सहितः सरवे राजभक्तिपुरस्कृतः । 

तं दरषटुमदसीव्येवं पुनः पुनरभाषत ॥ १५ 

तां तथा रुचिरापाङ्गीं विरुपन्तीं सुमध्यमाम्‌ । 
आविष्टः कङिना राजा नास्यभाषृत चन ॥ १8 
ततस्ते मन्त्रिणः सर्वै ते चैव परवासिनः। 
नायमस्तीति दःखात व्रीडिता जग्युराख्यान्‌ ।। १७ 
तथा तदभवद्‌ धूतं पष्करसख नरुख च । 

युधिष्ठिर बहून्मासान्पण्यश्ोकस्त्वजीयत ॥ १८ 


© 3 227 
8 3 59 
॥†{ 3 56 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पटूपश्चादोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


988 * आहूतो न निवर्तेत दयूतादपि पणादपि ।; 
11116 8 (14 0100, 116 % ) 118 
286! ततः स राजा सहसा देवितुं संप्रचक्रमे । 
आन्रा दैवाभिभूतेन दैवाविष्टो जनाधिपः। 

9 १) 51 1 रज्ञानां चैव; 7५ & यानयुग्यसुः ७» ५ 
वाससः -- °) 3 हीयते; 1: ©1 दीष्यते (‡01 जीयते ) 
7५ 71 6 पुनः पुनः (10) नरस्तदा ) 

10 ०) ५ (10816 5०८ 12. 98 }" ४७ ) दीग्यते तसम्‌ (0 
दीव्यमानम्‌) 1 अरिदमं (हा 38 72५ 705 + म) (0 
अचेतसम्‌) 

11 °) [७ 4 7005676 "जनाः सवे. - ») 61 
1 8 + 126 1-3 6 दुःखशोकसमन्वितः (+ 78 3 6 ताः). 
-- °) 1 ४1809) राजानं ९1 द्रष्टु 1 इच्छंति (0 आगः 
च्छत्‌) -- ०) 51 एए) 8 + 71-~3 आतुराः (ट 8 71 रः) 

12 &1 ०. 19 -- “) 7 तत्र (10 सूत). -- °) 1 
8 7 (००० 71-9) देवि (1० सर्वो) "© (1 ०. ) 
पौरजानपवः सर्वो (71 "दाः सर्वे). -- °) 7४ १ द्रि 

14 °) ऽ ५ 71. 3 ततः सः + ततस्ता; 7" स दष्ा 
-- °) 71 चातौं (0) चाचा) 61 (6४066 ए ) 11-9 6 
मूता; 8००८ 1488. कर्षिता. 

15 ०) ए. 8 एष (0 राजन्‌) {1 3 09 1 डप 
स्थितः. 51 ह+ 113 मंत्रिणस्स्वा (51 “स्त्वा; 7» "से ) महा 
राज दिश्श्चव उपस्थिताः, -- 51 9. ५ 11-9 ००. 15०4, 
-- ०) 1 "1 ©1 1४1 सर्वो (० स्वै ). -- °) ५6 (च्य 
००४ ©1) राजन्‌ (0 राज-). 1 "पुरःसरः; 5 "पुरस्छतैः, 
-- ^€ 16०, (1 18, {06 16४1118 ° 15५7 इडा 





61 [+ ७४५ (५66 9008) , एए11116 & 1708 
287 ° चद्धैबौद्यणसुख्यैश्च वणिग्भिश्च समन्वितः । 
आगत सहित राजंस्थस्परसादावरूम्बिनम्‌ । 
-- °) 51 (©८०्‌ ५) 733 तानू (9 तं) 

16 °) 5\ ©" रचिरापांगां -- °) ए ए 7" 7\-5 तथा- 
विधां (238 सहुयहुः )5 8 (कण्न्नुण 11) शुचिस्मिता (0 
सुम ). 

17 2) 73 3 4 तथैव (ते चेव) -- ५) 2.5 
© आख्य 

18 “) + 7४ © तदा (4० तथा) 
1) सम (1५ तद). 


(2 @ (69८60 


(1010110४ ~~ 1174101 {८८४ , 61 703 ¶ © आरण्य 
-- 310-04 २1 ; कष ( छल्नूण) §1 79) ¶ & (शा ७४, 
इप्रो0- 1084 एष्य 18126) 0607070) 0] नलोपाख्यान - 447 1 
11८00119 ° 294 द्यूतं ; 23 नखशरीरे करिगश्रवेदे अक्चक्रीडायां नरूपरा 
जयः - 407} 10 (1६७६, ०016801 0४101) 70 (ण 
51 1५0 ) 59, 71 60 , ¶ © 12 56 (४ऽ 17 {€ॐ{} , कध 
5. -- ० 110. : 7४0 18, 71 20 


9 


1 °) ८ तथा (61 तुतं) (० तती) - °) 7131 
देवेन (0 देवमे ) 28 गतचेतनं ; "४ ७४-+ कतचेतसं (५ 
न) 

2 2) 51 1 वेदमीं ससुता ; एऽ राक्ती भीमसुता. -- % 


| 181 | 


3. 57. 1 | 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनप्वैणि 


९९५9 


बृहदश्व उवाच । 
दमयन्ती ततो शष्ट पुण्य शोकं नराधिपम्‌ । 
उन्मत्तवदसुलन्मत्ता देवने गतचेतसम्‌ ॥ १ 
भयक्ञोकसमाविष्टा राजन्भीमसुता ततः 
चिन्तयामास तस्कायं सुमहत्पाधिवं प्रति ॥ २ 
सा शङ्कमाना तत्पापं चिकीषेन्ती च तस्मरियमू । 
नरं च हतसर्वखगुषलम्येदमतरवीत्‌ ॥ ३ 
बृहत्सेने बजामा्यानानाय्य नरश्चासनात्‌ । 
आचक्ष यद्धृतं द्रव्यमवचिष्ट च यदसु ॥ 9 
ततस्ते मन्त्रिणः सर्वे विज्ञाय नलक्ञासनम्‌ । 
अपि नो भागधेयं खादित्युक्त्वा पुनरा्रजन्‌ ॥ ५ 
तास्तु सर्वाः श्रकृतयो द्वितीयं सयुपस्थिताः 
त्यवेदयद्धीमसुता न च तस्त्यनन्दत ॥ 8 


ाक्यमप्रतिनन्दन्तं भतांरमभिवीक्ष्य सा। 
दमयन्ती पुनर्वेहम व्रीडिता प्रविवेश्च ह ॥ ७ 
निशम्य सततं चाक्ान्पुण्यश्छोकपराश्चुखाच्‌ । 
नरं च हृतसवेस्वं धात्रीं पुनरुवाच ह ॥ ८ 
बृहत्सेने पुनर्गच्छ वार्ष्णेयं नरशासनात्‌ । 
घूतमानय कल्याणि महत्काय॑युषस्थितम्‌ ॥ ९ 
बृहत्सेना तु तच्छ्रत्वा दमयन्त्याः प्रभाषितम्‌ । 
वार्ष्णेयमानयामास पुरुषेरा्रकारिभिः ॥ १० 
वार्ष्णेयं तु ततो भैमी सान्त्वयज््छश्णया गिरा । 
उवाच देशकारज्ञा प्रप्रकारुमनिन्दिता ॥ ११ 
जानीषे त्वं यथा राजा सम्यग्वृत्तः सदा त्वयि । 
तस स्वं विषरमस्थख साहाय्यं कतुमहेसि ॥ १२ 
यथा यथा हि नृपतिः पृष्करेणेह जीयते । 





= (रः } 8 51 6० -- °) 1 नेषधं (101 पार्थिवं ) 

% ०) 1 क्रकमाना च; ए ५ 78 आककमाना 3 720 
तत्कार्य (५, 2०) -- ४) 51 1 चिकीर्ष. ए तत्फर्थं; 70 
तत्परं - °) {1 "लक्ष्ये" (10 "रभ्य ). ~ ^© 8, &1 > 
ए 7 (चना 7018 1201-8 ) 1108. 

2881 बहव्पेनामतियश्ा तां धात्री परिचारिकाम्‌ । 
हितां सर्वाथ॑कुशरूमुरष्ां सुभाषिताम्‌ । 

4 ४) {५ आसाद्य; 71 8 आनीय. 5 नृपशासनात्‌. 
-- °) 61 8५ 126 61 दिष्य ; 71 $ वित्तं (0 द्रढय ), -- °) 
018 तु (0 च) -- ‰##© 4, 8 108 ` 

289` इयेवं खा समादिष्टा बृहत्सेना नरेश्वर । 
उवाच देब्या वचनं मन्त्रिणां सा समीपतः। 
[ (1, 2) 63 14¶ 1915 देन्या ४४ वचन ] 

5 100 5०2. -- °) {1 अपीदानीं विषेयं स्याद्‌ , -- °) 
ए 8 7 (9८४ 718 ) नरम्‌ (0 पुनर्‌). 71 अलुवन्‌ 
(0 आबजन्‌). 

6 2५ ०00. 8“ --~ °) ¶' © 142 प्रकरुतीसास्तथा (५ 10 
"तो) द्रा, - ५) {8 स (ण्न) 1 स (0), 61 
ऽ + 0621 एसः; 0 ते; 08 ताः (9 तत्त्‌). 1 प्रय 
पद्यत, 

7 ५) 1 प्रतिवाक्यमदातार, -- ”) 51 ए. 8 प्रसमीश््य; 
03 अपि वीक्ष्य (ग अभि). 


8 °) 1 निक्ाम्य 8 (6५06४ 141) हि (च) 71 8 
निरम्य चाक्षान्वै सवान्‌. -- ४) 51 1 "पराक्रमान्‌ (1 
क्रमे) 

9 “) 8 (6५60५ 171) गत्वा (1५) गच्छ) -- 
मम (६० नर-). -- 
ब्हत्‌ (0 महत्‌). 

10 °) ह 5 001 "४ 0१ तुसा; 08 ततः (0 तु 
तत्‌) -- ०) 71. $-6 19 63 143 दमयव्या. - °) ६, सूतं 
तम्‌ (1 वार्ष्णेयम्‌) 51 1. ५ 71-8 सूतमानाययामास 
-- ५) 1 आद्य (10 आघ ) 

11 ५) + वासुदेवं (10 वार्ष्णेयं तु). 2 8च (गः 
तु) "४ 8. ५ तथा (‡० ततो) -- ०) = 1 99. 80०, 
166. 5०. 618 7५9 709 79 + सास्वियत्‌ (2 सारथि ); ए 
सत्वया ; 71. 8 सासिित (£ सान्त्वयन्‌) 1 & 111 शृष््णया 
परया (ग ध मधुर; 61 जिग्धया) गिरा; 1४3 शक्ष्ण मधुरया 
गिरा. - °) 7 देश्य" (० प्राक्त) 1४ 0७8 अरिदम (10 
अनिन्दिता) 

12 °) £+ ५. 6 सदा; © यदा (0 यथा). 

13 °) ५ 8 70 70५4-6 ५1 [एवऽ १्१ 61 1/3 हि 
(0 [इहि ). -- °) ह" 0" भूयो चे; 9 70 7५ 6 (ण 
पण्‌ ) चै दयूते ; ७५ भूयोपि -- °) 1 &4 दयते रागो; ५ 
08 (फ़ ८५8.) भूयो रागो; 71 रागो दयूते. 91 7४ (७, 9 


४) (1 
<) 91 आनाय ~ ५) 61 {1 71 
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तथा तथाख चूते वै रागो भूयोऽभिवर्धते ॥ १३ 
यथा च पुष्करस्याक्षा वतैन्ते वशषवर्षिनः । 
तथा विपय॑यश्वापि नरुखाक्षेषु द्यते ॥ १४ 
सुहत्खजनवाक्यानि यथावन्न शृणोति च । . 

नूनं मन्ये न रोषोऽस्ति नेपधस्य महात्मनः ।॥ १५ 
यत्र मे वचनं राजा नाभिनन्दति मोहितः । 

तरणं त्वां प्रपन्नास्मि सारथे डुरु मदचः। 

न हि मे छुभ्यते भावः कदाचिद्दिनशेदिति ॥ १६ 
नलस्य दयितानश्वान्योजयिता महाजवान्‌ । 
इदमारोप्य मिथुन इण्डिनं यातुमहेसि ॥ १७ 
मम ज्ञातिषु निक्षिप्य दारको स्यन्दनं तथा | | 





आरण्यकपर्व 


[ 8. 57. 2४ 


अश्वंधेतान्यथाकामं वस वान्यत्र गच्छ वा ।॥ १८ 
दमयन्त्यारतु तदाक्यं वार्ष्णेयो नलसारथिः । 
न्यवेदयदशेषेण नलामात्येषु युख्यन्नः ॥ १९ 

तैः समेत्य विनिशित्य सोऽनुज्ञातो महीपते । 

ययौ मिथुनमारोप्य बिद्मस्तिन वाहिना ॥ २० 
हयांस्तत्र विनिक्षिप्य पूतो रथवरं च तमू । 
इन्द्रसेनां च तां कन्यामिन्द्रसेनं च बाकम्‌ ॥ २१ 
आमन्त्य भीमं राजानमातेः शोचन्नलं तृषम्‌ । 
अटमानस्ततोऽयोध्यां जगाम नगरीं तदा ॥ २२ 
क्रतुपणं स राजानघुपतस्थे सुदुःखितः । 

भतिं चोपययौ तस्य सारथ्येन महीपतेः ॥ २३ 


2296 
0 28 


¢^ 3 
336 
८ 3 57 26 


इति श्रीमहाभारते आरणण्यकपवैणि सक्षपञ्चारो ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


५ ~~~ 





[अ]पि; 11 81 8 708 © 43 चि-, 1९४ हि; 1, अख); 
७५ [इथ (०9 ऽनि-) 0४ ( (नफ) वैराग्येण ह भूयते 

14 °) 3 720 16 5 61 तथा (0 यथा) 1९8 + 
11-8 ५1 हि (० च) - ”) ५ 2 7)" 1,-6 पतति; 19 
७9 3 पतते (01 वर्तन्ते) -- ०) 721 वतते (101 दर्यः ) 

15 °) 61 सुहृत्सुजन' -- ") 7 यथायं न; ¶५ (018 ) 
© (चपवनु 68) ॥ यथायन 02 9 सः; 61 यः (01 च) 
-- ^+{161 15५०, {1 8 2 7 (609)! 11-8 ) 8 108 

240 ममापि च तथा वाक्यं नाभिनन्दति मोहितः। 

[ 16० -- 8 (6८७४ वप [1 ) कण, अपि धणत्‌ 
च॒ 0017५ 64 यथा (101 तथा) ४ "जानाति (10 नन्द 
ति) 1४ (@च्न४ &1} नषध, (10) मोहित.) 1 
-- 8 00116. , 

94५।* यथा रान्तः प्रदीपानां भाग्यानामद्य सारथे । 

[ णु ©1 तथा (10 यथा) 1४ तथाख राहौ दीप्ताना ({० 18 
1101 19 ). ग जस्य ; ©1 अत्र (01 अद्य). | 
-- °) 1. 3 28 1 ( छन 1{21-8) दोषो (0 देषो). "1 
नूनसन्ये धिरोधोस्ि 

16 1000 16५ -- °) {9 ए (@ण्णु४ 288) 70 
7५6 यत्त मे; 7" ममैव ; 10: तत्र मे (‡०ग त्र मे). -- °) 
1172 ३ स्वा (0 स्वां). -- °) 18 71 -9मे (01 मद्‌ ), 
-- 1) ए3 18 विनमेद्‌ (0 विनक्चेद्‌). 3 8 7 (6० 
71-8) अपि (10 इति). 9 विना भ्रति सारथे. 

17 ०) 9 ५ 237 (9४५७0 7201-3) & मनो ({0 
महा ). -- °) 0 20५ 8 रथम्‌ (10) इदम्‌). 9 (1091६. 
5०६ १, ४8 10 ६०४४) नगरं (107 मिथुनं) -- °) 2५ विदं 


१ शा मा 
~~ 





( {01 कुण्डिनं ). 

18 ") 51 द (6ष्व्लु४ 9) 81 7५01-5 खंदनं बाल्वौ 
(51 "कं ) तथा -- °) ५ 8 7 7-9 चेमान्‌; 3 (५८० 
४1) चेव ( 0 चैतान्‌ ) 79 (@्व्श)) 1) विनिक्षिप्य 
(19 यथाकाम) -- °) + 71 9 वसेहान्यत्र 111 वात्रिव; 
1४4: वान्येन (10 वान्यन्र) 51 1. 9 मम वाक्येन गच्छथाः 
(1९8 'त) 

19 „) 1/2 ततो (६01 तुतद्‌ ) - 3 07) 19.-20" 
-- °) 51 5 निलयशषः; 71 सर्वलः; 7६8 + 71 3 मुख्यतः 

20 73 0४ 20 (५ र] 19) ~ °) प 2: 
आदाय (10" आरोप्य) - °) 51 9 + 87184 9 विदः 
मतेन 51 1 371 3 यायिना, 

21 ५“) 2; 8 ततो (0 तत्र) 61 1 9 © 71 स 
विन्यस्य (0 विनिक्षिप्य) 1 हर्यास्तु तच्र निष्िप्य 

22 ") 1९ प्रति (० च्रपम्‌) - 416) १२०२, {9 & 
( 6४०6४ ©1) 18 , 

242, क्र च यास्यामि मनसा चिन्तयानो सुहुसंहुः । 
-- °) + ततः सूतो (ऽ) [आयोध्यायां -- ५) 23 नथा; 
4 ततः (10) तदा}. 

29 61 00. 28 -- °) {1.3 70" च; ५ तु (0 स) 
-- ») {8 त्वरान्वितः (1० सुदुः") -- ८) 52 21 129 8 तब्र 
(19 तस्य). 7\ रेभे तत्र ति सोपि; 8 शति च स ददौ चाख. 
-- °) 61 सात्मजेन. 9 8 281 12५५ 701 71-8 ५ सहीपते; 
8 नि(ण तु; 61 1 च )योजिनः. 


0010100 000. ४ 1 © ~~ 21610" 240 ४८५४२ पि 


| 188 | 


05 


६५ 9 ६८9 
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= =» = 


8. 58. । | 


बृहृदभ्व उवाच । 
ततस्तु याते वार्ष्णेये पण्य ्ोकस्य दीन्यतः । 
पुष्करेण हतं राज्यं यच्ान्यद्वसु किचन ॥ १ 
हूतराल्यं नलं राजन्प्रहसन्पुष्करोऽ्रवीत्‌ । 
चूतं प्रतंतां भूयः प्रतिपाणोऽस्ति कस्तव ॥ २ 
शिष्टा ते दमयन्त्येका सवेमन्यद्तं मया । 
दमयन्त्याः पणः साधु वर्ततां यदि मन्यसे ॥ ३ 
पष्करेणैवुक्तस्य पूण्यश्ोकस्य मन्युना । 
व्यदीयंतेव हृदयं न चैनं िंचिदजवीत्‌ ॥ ४ 
ततः पुष्करमालोक्य नलः परममन्युमान्‌ । 





( छठ 1005, 1 706 0 ) ¶ &8 (सा © ऽप शक 
2816 ) 11671101) 0 नरोपाख्यान - 44/11. 2240116 . 12 
पुष्करेण सहाक्षक्रीडाया दमर्यती विरूप दमयंतीवाक्यं. - 407: 
10 (8668, 0108 0 10४0) 12४9 60 ,-11 61, 7 ७ 
148 € (98 10 {७४४ ) , धा 68 -- 31014 10 ; 70 25 
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1 °) ६8 ग्र (0) तु) -- °) ¶" धीमतः (10 दीव्यः) 
-- 2) = 4 68 3१०, 66 ८6. 21 यद्वान्यद्‌ ; ¶ © 
यच्चापि. 

2 ०) 4 पुष्करो वाक्यमन्रवीत्‌ - ५) 61 1 तु (0 
[अ]स्ि). 

ॐ 2) 611 एतद्‌ (0 अन्यद्‌). 3 8 3. + 120 प 
0.8 6 6 जितं (10 हृतं) 1, पूर्वं सा विजिता मया, 
-- °) 1, 8 589. 8 79 6 ४1 दमर्य॑लया, 

4 °) 20 उक्तस्तु; 23 उक्तश्च (० ख) - °) 7४ 
मन्युमत्‌. 8 नरः परममन्युना (५ 5४). -- 8 ०४, 
(१ 18}. ) 4°-6” - °) 51 ए 79 9» (4 विदीयैतेव; 10 
उथदीयेतासख, 

5 8 ग 5०7 (५ ए. 4). -- ° ) 7५ 78 61 "मन्युना. 
~~ 4106 5००, ¶' @ 128, ' 

०4३* उचाच चनिद्यतेऽन्यच्च धन सम नराधम । 
पणरूपेण निक्षिप्य पुण्य श्छोकस्तु दुमैनाः। 
उत्तरीय तदा वसं तस्याश्चाभरणानि च । 
[ (1५. 2} गण पणन्निवं च निक्षिप्य ; ७1 पणोस्त्विति विनिक्षिप्य, 


महाभारते 


८९८ 





[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्वणि 


उत्सृज्य सवेगात्रेभ्यो भूषणानि महायशाः ॥ ५ 
एकवासा असंवीतः सुहच्छोकविवर्धनः। 

निथक्राम तदा राजा स्यक्त्वा सुविपुलां भरियम्‌ ॥ & 
दमयन्त्येकवञ्ञा तं गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वियात्‌ । 

स तया बाह्यतः साधं त्रिरात्रं नेषधोऽवसत्‌ ॥ ७" 
पुष्करस्तु महाराज घोषयामास वै पुरे । 

नरे यः सम्यगातिष्ठेत्स गच्छेदरध्यतां मम ॥ ८ 
पुष्करस्य तु वाक्येन तख विद्वेषणेन च । 

पोरा न तसिन्सत्कारं तवन्तो युधिष्ठिर ॥ ९ 

स तथा नगराम्याहे सत्कारार्हो न सत्कृतः । 


= चण क । [ कि ) ~~~ जाक 





-- (1. 3) 71 ©1 तथा (01 तदा) 1 
-- °) 7 © उद्धूय - °) 61 एर ( 62९० {9 ) 126 1-5 
महामनाः (10 -यक्षाः) 

6 °) 12 8 7५ 70 1724-5 ]'५ (011६ ) दयक्तंवीतः; 7) 
सुमवीतः; 7४ 3 परीधानः (0) असं). 8 (ण ९ ण्म) 
एकवासोभि (6५ सो हि; 1 'सः सु) संवीतः -- 2) ४ 
सुद्च्छोकसमन्वितः ; 8 सुद्धदां शोकवर्धनः -- °) इ» 8 1४ 
19 £ 91 ततो; [रऽ महा-; & ( 6.06) ©1) नरो (01 
तदा) 71 राजन्‌ (101 राजा) -- ०) 5 स ({जसु-) 8 
त्यक्त्वा तु विपुर धनं 

7 ०) 5176 त्‌ एकवस्ा; 9 ‹ © ( 60७0 &ॐ) 143 
वञ्च ए (शन्शु+ 88) 7 7५. 6 [आुथ; 713 तु; 
च ({० तं) - ४) ऽ1 (ऽभ्यगात्‌; ए 281 8 + 126 7 
701 9. +-5 1४ [ऽन्वगात्‌ ; 29 72४ 7" [उ]न्वयात्‌ 
७५ ५ तथा (० तया). ¶ © 1४, नगरा(¶५ © नैषधा )- 
भ्या (० बाह्यतः सार्धं ) -- °) 7" तां राच्रीं (0 च्रिरान्ं) 
1 चैषधः सहितोवसत्‌ 

8 °) 7५ स्तु महाभागः -- “) 6" अनुचजेन्ररं यस्तु 
-- ०) 4 ($ 19.28] ) मम वध्यत; 7 ©-+ 11 वध्यता- 
सितति ©1 गच्छेद वध्यतामिति 

9 °) 74 © (6न्शु 81) च (0 तु). -- °) 617) 


० © ) 


मरजा-; ६8 + 73 9 दयूत- (० तख). - °) ५ ए 7४ 
10५-6 न तख (51 तस्य न) (10 न तसन्‌). - ०) पू 
नराधिप (0 युधि ). 


10 ५) 71४5 तया; 6 नलो (0 तथा). ह ( 6४060 
71) 8 175 71-+ नगराभ्यासे -- °) 1 भूत्वो (9) , 7४ 
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त्रिरात्रश्ुपितो राजा जठमात्रेण वर्तयन्‌ ॥ १० 
्षुधारसंषील्यमानस्तु नरो बहुतिथेऽहनि । 
अपर्यच्छङकनान्कांथिद्धिरण्यमदशच्छदान्‌ ।॥ ११ 
स चिन्तयामास तदा निषघाधिपत्तिबरी । ` 
अस्ति भक्षो ममाद्यायं वसु चेदं भविष्यति ॥ १२ 
ततस्तानन्तरीयेण वासमा समवास्तेणोत्‌ । 
तस्यान्तरीयमादाय जग्मुः मेँ विहायसा ॥ १३ 
उत्पतन्तः खगास्ते तु वाक्यमाहुस्तदा नलम्‌ । 
दृषटर दिग्वाससं भूमौ स्थितं दीनमधोभुखम्‌ ।॥ १४ 
वयमक्षाः सुदुर्बुद्धे तव बासो जिहीषेवः। 

आगता न हि नः प्रीतिः सवाससि गते त्यि ॥ १५ 


प) 








न~ ~~ ~ (1 { क ` 7 | 


राजन्‌ (1५1 राजा) 
013) 104 
2.1५! पीड्यमानः श्चुधा तत्र फरमूलानि कयन्‌ 1 
भरातिष्ठत ततो राजा दमयन्दी नमन्वगात्‌ । 

[ (1, 1) 1 द्वध मपीच्यमानश्च फल 239 वनं" ({01 कृष" ) 
-- (1, 2) 1 ननोन्वगात्‌ , 83 ननोन्वियात्‌ ({01 तमन्व ) | 

11 °) 3 28 7 14676 घ्या; 1 तथाम 
(101 क्षुधासं-) 51 "मानश्च ; 1५ "मानोपि -- °) 51 "तिथं; 
+ 79 °तिथो (0 "तिथे) 51 पथि; ए (०५०) ४) 
713 [ऽध्वनि (0" [5]हनि) 

12 °) 518 771 1211 ॥ 61 सक्ष्यो; 1 मश्ष्यं 
{1 समदेदां ; ४ ममाद्याहं , £ 7" ममाद्य ; 12५ ममापीह; 
ग © 11४ ममाद्यापि › 111 मम ह्यद्य -- °) 51 (६७ बहु (० 
चसु) 

13 °) 61 1] ४ + 71-3 ग'9 1 3 13 उत्तरीयेण; {3 
ए © 7" 04-6 परिधानेन (0) अन्तरीयेण ४५ 10 प्‌] 63. 4 
11) -- ४) 1 समवाब्रेणोत्‌; ‡9 + 8 7 (680०9 72 3) 
१, स स(ए५ म )माब्रृणोत्‌; 7५ 09 स समास्तृ" ; 7४ (४४ 
©011 ) © स समावृणोत्‌ ( {61 समवास्तृणोत्‌ ) 11} वस्ेगेव 
समाघ्रणोत्‌ -- ^) 1 1. 8 ५4 {01-3 व्‌9 ( ए ००1 )& 
( 6080 ©) 102 तस्योत्तरीयम्‌; ४ 23 0 1" 1)५-5 तस्य 
तद्रखम्‌ 7९५ 79 आसाद्य -- ^) ४५ 3 7 70५-5 प्रच्णञ्‌ 
जग्मुः ४०५ सर्वे 9; विहायसः, 23 3 विहंगमाः; 761 8 
11 विहायसं 

14 °) 61 तत्त॒ ; 1 तं तु; {2 3 2" 7,-6 वाक्यं (0 
ततु) - ") 51 {2 8 7 7,-5 पतद्‌ (†० वाक्यम्‌). 


-- .\{{61 1), {1 2 {3 [) ((\९८])४ 


आरण्यकपवं 


| 








[8 8. %1 


तान्समीक्ष्य गतानक्षानात्मानं च विवाससम्‌ । 
पुण्यरोकस्ततो राजा दमयन्तीमथात्रवीत्‌ ॥ १३ 
येषां प्रकोपादैर्यास्च्युतोऽहमनिन्दिते । 
प्राणयात्रां न विन्दे च दुःखितः श्चुधयार्दितः ॥ १७ 
येपां कृते न मत्कारमङ्वन्मयि नैषधाः । 

त इमे शुना भूत्वा वामोऽप्यपहरन्ति मे ॥ १८ 
वैषम्यं परमं प्राप्नो दुःखितो गतचेतनः । 

भता तेड्ं निमोधदं वचनं हितमात्मनः ॥ १९ 
एते गच्छन्ति बहवः पन्थानो दक्षिणापथम्‌ । . 
अवन्तीमृक्षवन्तं च समतिक्रम्य पवेतम्‌ ॥ २० 
एष विन्ध्यो महा्ैरः पयोष्णी च समुद्रगा ¦ 


"+~ ~~ 1 । 





क ७ जाया ००००० तम मि मा पि = धा जणा 


(६५1 तहा) -- °) ८3 दिष्ट्या (£ दषा) 5 12 दीनं 
(1५1 भूमी ) - ५) 61 1९1 स्थितमेनम्‌ , 1९8 + 12५ 01--3 
(1 1.9] ) दीनं सिनम्‌ 

15 ०) ६1 तव वासोपहारिणः -- °) 7५ अस्माकंडहि 
कर्थं प्रीतिः; 73: नागच्छति तनः प्रीतिः - ०) धष सु 
( {01 स-) 

16 °) 51 3 7 124५-5 समीप- (101 समीक्ष्य) -- २) 
{9 गत- (101 च वि-) - °) {1 2 370 71 +-6 ७2 148 
तदा; 61 {इ]पि वै (£ ततो) ८9 8 70 78-5 25 राजन्‌ 
(10 राजा) -- °) & 75 तथाः ; 7 तदाः (0, अथाः ) 

17 °) 4४ + 14 एयां (० येषां) ~ °) 3 87 
1701-8 6 विदेयं ; 0५ विदत (101 विदे च) - 4) {5 + 
7004-5 १ ७ क्षुधयान्वितः; 71 श्चुत्तुषादितः; 311 च क्षुधा 
न्वितः 1६: श्चुधितो दुःखितसम्तथा 

18 ०) ७५ पर्षा. 2 प्रकोपात्‌ (५ क्रते न); ५ 17५. 
-- 2) 122-५ 3 (@26न) ¶'४ 8) मम ({0 मयि). -- °) 
1२५ 13 (6८नुः॥ 8) 710 1+-8 प्रचर) ते २०१ इमे. -- ०) 
2 8 7» 7५-9 वासो भीरु; ४ वामो व्यप; 7 © वासः 
श्वापि 

19 °) @ (९१८९) &) ते सं धते सा (७ 
तेऽहं ) 

20 °) 79 8 बहज्ञः (101 बहवः) -- °) ए1 ४» सुखं; 
11 "दिलं (० 'पथस्‌). -- °) 8: ए © (७खन्श0) @8 ) 
अर्वतीनृक्ष . 

21 °“) 8 (०0० त 64 13) महान्‌ (५ महा- ). 
-- °) ५ 8 7 7,-5 बहुमूरुफला' $ 70 11 द्रुमाः पुष्पः 


12 8 (चज 288) 6 70 105 8 (6०० 61) ततो फला" ; 102 अमी पुष्पफरुद्रुमाः 


24 


| 185 | 


9. 8, 21 | 


\'% आश्रमाश्च महर्पीणाममी पूष्पफसान्विताः ॥ २१ 


एष पन्था बिदभाणामयं गच्छति कोसलान्‌ । 
अतः परं च देशोऽयं दक्षिणे दक्षिणापथः ॥ २२ 
ततः सा बाष्पफरख्या वाचा दुःखेन करिता । 
उवाच दमयन्ती तं नेषधं करुणं वचः ॥ २३ 
उद्पते मे हृदयं सीदन्त्यङ्घानि स्वसः । 

तव पार्थिव संकर्पं चिन्तयन्त्याः पुनः पुनः ।॥ २४ 
हृतराज्यं हृतधनं विस्त क्षुच्ट्रमान्वितम्‌ । 
कथ्ुत्युज्य गच्छेयमहं तवां विजने वने ॥ २५ 
भ्रान्त ते ्ुधातैख चिन्तयानसख तत्सुखम्‌ । 
वने पोरे महाराज नाश्पिष्यामि ते मम्‌ ॥ २६ 
न च भार्यासमं रिचिष्धिघते भिषजां मतम्‌ । 
ओषधं स्बैदुःखेषु सत्यमेतद्रवीमि ते ॥ २७ 





22 2) र) 3 1" 7५-6 असौ ५ (ए © [४9 एष (£ 
अयं) ¶ © 1, यास्यति (10८ गच्छति). 9 39 8 1118 
7५-5 कोशा ; ए कौशखान्‌; ६५ 2५ 71 2 7 8 कोच 
रान्‌; 7० कौक्ष्छ ; 71 कोश. 11, रमणीयः श्विवः समः 
-- ०) 1 103 ततः (70 अतः) - ०) 13 दृष्षिणो 

{0 णे). ४2 विदर्भाणौ महाद्युते. -- 419 29, 11. 
> 7 (6४८०) 11-8) 1708 , 
245 ' तद्वाक्यं नलो राजा दमयन्तीं समाहितः । 
उवाचासङृदातो हि भैमीसमुदिश्य भारत । 
[(¶, 2) 1 3 22 7५-6 उवाच चासकृढातंः. ] 

28 98०० = 8 66 14०9. -- ४) 51 1. $ पीडिताः; 
8 70 74. 8 कर्षिता; 7" मूजिता. -- °) ६474 21 2 [इदं 
(9 त). -- °) 75 परमं ; 01 कपण (10 करणं ) 

%4 °) 24 संवेपते; 7 121. 8 उद्वेजते - ४) {ए8 
01 ५ 6 १11 सर्वतः; 2350 भारत (01 सर्वशः). 

25 ५) ©} हतराष् 19 ए (6५५60 9) 11 124-8 
9 (न्षछणुण गप 101) हृतद्रव्यं -- ०) 4 श्युखपीडितं ; 39 
ष्वुधयान्वितं ; 1५1 03 श्षुस्छमन्वितं ; 0 ५ वृरस्म(७५ 'श्रमा )- 
न्वितं. -- °) 2 ह (05 2090 ) स्वासहं ; ©+ विसृज्य 
51 (१ खा; ४ हि (ग्लवा) ए" 3 8 (७८५०6 1) 
1700 709. ५-6 निजने (10 वि). 

१6 ^“) 1 7५५ च (0 ते). - °) ४ ८8 7" 7५+ 6 
©\ 1 [आ]; 89 तं (1० ते) 

27 °) 1 ए (च्छन्‌ ४) {५ 701-8 हि (1० च). 
-- °) 4 113 मेषजास्रत; 71 09. + 143 मरेषजञ मतं ; "४ © 


| 


महाभारते 


186 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्बणि 


नर उवाच । 
एवमेतचथात्थ त्वं दमयन्ति सुमध्यमे । 
नास्ति मार्यासमं मित्रं नरस्ातेख भेषजम्‌ ॥ २८ 
न चाह त्यक्तुकामस्त्वां किमथं मीरु शङ्कसे । 
त्यजेयमहमात्मानं न त्वेव त्वामनिन्दिते ॥ २९ 

दमयन्त्युवाच । 

यदि मां स्वं महाराज न विहातुमिरेच्छसि । 
तक्किमथं विदर्भाणां पन्थाः सयुपदिश्यते ॥ ३० 
अयमि चाहं नृपते न त्वं मां त्यक्तमर्हसि । 
चेतसा त्वपदृष्ेन मां त्यजेथा महीपते ॥ २१ 
पन्थानं हि ममाभीष्णमाख्यासि नरसत्तम । 
अतोनिमित्तं शोकं मे वधेयस्यमरप्रभ ॥ ३२ 
यदि चायमभिप्रायस्तव राजन््रजेदिति। 











भैषजं मतं; 61 द्येष मन्मतं -- ८) 3 (०५५०) 1) निलयं 
हि (५ ओषधं) - ^€ ¢, 7110५ धय मतत] लनृ०- 
11107 (५८11 10 ; 69) 

28 °) = ] 148 16०. {५ 08 3 सव्यम्‌ (0 एवम्‌) 
08 एव (01 एतद्‌) -- °) 51 रम्यं ; 71 ५ 1 किचित्‌; ¶1 
वित्तं (10 भिन्न) -- °) £ + विद्यते भेषजं मतं (ए, "षजा- 
सृते) 

29 ५) 51 7 ( 6208}06 ४ ) 7५ 1)1-8 ल्यक्तुमिच्छामि. 
-- ४) ४ 81 4 7" 1५-6 किमक (10 किमर्थ) 51 71 ४ 
भाषसे (40 दाङ ). -- ८) 2५9 ग्रजद्याम्‌; 12०५ प्रसद्यम्‌ 
(0 यजेयम्‌) - °) ए ठ 7 (९ 71) चैव (101 
स्वैव ). 

90 ०) 012 मा गमा). - ८) ह+ एष पंथा 
विद्माणां किमर्थसुपदिश््यते. 

%1 ०) 9 3 70 ५-6 तु; उच ({गस्वं) 51 य + 
71. ५ इच्छवि (० अहंसि) -- °) &1 तेजसा ¶ © 
(6००४ 61) व्वपक्ृष्टस्त्वं -- °) 51 ए 109 126 मा (19 
मा). 

32 °) ह+ 71. 5 पंथानो -- °) 51 1 7 विद्ुधोचमः; 
18 8 7४ 7५6 च (16 स्वं) नरोत्तम; 1४ 41; 3111 विङ्खु 
धोपम; 7" यस्सुरोपम (५ नर). -- °) 73 5 होको ; 141 
दका. -- °) 9 23 7 172५-5 अमरोपम ; &1 अनरुप्रम < 
8 ५ 7० 7" वधैयिष्यति (+ 7" ˆसि) रकया; ह1 
वधिष्यसि मानद; 73 3 वधते चाजिदं प्रभो; 01 वतैते त्वयि 
नषध, 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


सहितावेव गच्छावो बिद मान्यदि मन्यसे ॥ ३३ 
विदभराजस्तत्र तवां पूजयिष्यति मानद्‌ । 


आरण्यकपवै 


| 
| 


[ 8. 59. 7 
तेन त्वं पूनितो राजन्सुखं वत्स्यसि नो गृहे ।॥ २४ 


इति श्रीमहाभारत आरण्यकपर्वणि अणएपश्चाद्यो ऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


| ` ५९ 


। नल उवाच । 

यथा राज्यं पितुस्ते तत्तथा मम न संशयः | 

न तु तत्र गमिष्यामि विपमखः कथंचन ।॥ १ 

कथं समृद्धो गत्वाहं तव हर्षविवर्धनः । 

परिद्यूनो गमिप्यामि तव शोकविवधनः ॥ २ 

बृहदश्व उवाच । 

इति बुबन्नलो राजा दमयन्तीं पुनः पुनः 

सान्त्वयामास कस्याणी वाससोऽर्धेन संवृताम्‌ ॥ ३ 
33 





०) 1311 ७ चा (1५1 चाः ) -- °) [ध] इति, ध? 


दूय (0८ तव) 1 2 8 7 (6५60 1-3) ध ज्ञातीन्‌ 
(10 राजन्‌) 3 भवेदिति; 73 8 कथंचन; 7 © भविष्यति 
({0" ब्रजेदिति). - °) 129 8 गच्छामो; 7 ( 6९66] 
७8) गच्छाव - °) 91 ४ + 8 61701 2 5 विद्भा 
यदि 

54 ^) 51 स्वा (लां). 7 © ततःस राजा स्वां 


दषा. -- ”) 51 पूजयित्वा च मानद. -- °) 79 9 ततस्‌ (10 
तेन) - ५) {+ मे (नो 


(10101070 -- 1741007 7417८ 1 4 313 ¶र @ 8 
आरण्य - 60-८1 २८४१४ पि पृष ( 09, इप्रो0-081 एष प्रया) 
1160100 ०111४ नलोपाख्यान -~ 441"॥. 21४101८ ° 1 नल 
परिल्यागे अक्षरूपाणि द्वाषरेण नरवद्धाषहारेण दमयतीवाक्यं 
(816) -- 441 120 (€ ७5, ०08 01 1061}, 01 
(511 117 ) 386 (1) , 102 28 61, 71 63 7 © 9 58 
(8 10 6४ ) , ४1 59 - 6701८ 0 ; 70 36, 71 


59 


1 0" नट उ, 8 ऽप))8॥ : 
‰46 बृददश्वः । 
इत्युक्तः स तदा द्या नलो वचनमब्रवीत्‌ । 
[ ग्‌1 101 तया (0 तदा) | 
-- °) 3 ए 7५ "0 ५ -6 1: ७8 तव पितुस्‌ (0 पितुस्ते 


| 


' तावेकवश्संबीतावटमानावितस्ततः । 


्षुतिपासापरिभान्तौ सभां कांचिदुपेयतः ।। 9 


तां मभाम्रुपसंप्राप्य तदा स निषधाधिषः। 


` वैद्भ्यो सहितो राजा निषमाद महीतले ॥ ५ 
सवे विवशो मलिनो षिकचः पांसुगुण्ठितः । 


दमयन्त्या सह भ्रान्तः सुष्वाप धरणीतले ॥  & 
दमयन्त्यपि कल्याणी निद्रयापहूता ततः 
सहसा दुःखमासाद्य सुकुमारी तपस्विनी ॥ ७ 


तत्‌) 1९111 1 लात नु; 1५ (४ १० 171 1५6) स्वेतत्‌; 
13 ऽव्वेव; © + भतेव (५, न तत्‌) - ”) 51 (५0०१. 
1) म (० मम) - ८) 73 पाच (गतु). - °) 
1 तव गोकविवधैनः ( = ‰ ) 

2 °) 511 भूस्वा (101 गत्वा) - 61 १५ (8 0 
(12]] ) %० -- °) ष्ू1 कर्थं दीनो; {3 ए (७०6४ 23) 
7० 7४ 2\-° परिच्युतो ; 72 परिभूतो ; 1/2 कृपणोद्य. 

ॐ ^] 088 66600 + 000 16 "9, -- ०) {3 8 
एर्व (10) इति) ¬ ततो (1० नरे). -- °) 71 वास- 
सार्थेन , 79 8 वञख्ाधेन तु 8 संनतः 

4 °) {\ समंतत (0 इतस्ततः) -- °) ° प्रपां (५२ 
सभा) &» 7४ उपस्थितौ; ©" उपोषतुः (1 उपेयतुः). 
1४5 समभामामेदतुः कचित्‌. 

5 ०) 21. $ताग्रपाम्‌. (+तुसु ; 71 भनु (10८ उप). 

2) 41 वनमध्ये विरक्ता. -- °) 51 ए. ५ 88 71 71 
राजन्‌ (29 राजा). -- °) 729 महीपतिः (10 "तले ). 

6 0५४ 0 ( 11". ) 6 -- ०) 1९8 79 + 6 चकवखो 
({५\ वं विषस्य). 1९ 7" 16 चिकसे ; ¶" 61 ४5 विकचो 
( {01 मलिनो ) 1९ 71)5 111 1; मरङ्िनः; 2 (6060४ 
89) 4 6 विकटः (109 विकचः). 13 + ए 1)1-5 5 पाद्यु- 
गुठितः; 9 पासुङुटितः 

7 ०) ण © + पतिता (६ {ज]पहता). 51 ए (७५८० 
ए) ?9 71-9 तदा (० ततः). 144 निद्रयोपहता तदा, 

०} 51 73 8 सुञ्मारा. 51 { (6५0७) 18) {1-8 
मनखिनी. 


6 3 2339 
8 3 627 
॥ 3 59 8 
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£ १ सुप्ायां दमयन्त्यां तु नो राजा विशां पते । 


शोकोन्मथितचित्तात्मा न स रेते यथा पुरा ॥ ८ 
स तद्राज्यापहरणं सुहृस्यागं च सवशः । 

वने च तं परिध्वंसं प्रेष्य चिन्तायुपेयिवान्‌ ॥ ९ 
नुमे स्यादिदं कृत्वा कुमे स्यादकुवेतः । 
किंनु मे मरणं श्रेयः परित्यागो जनस्य वा ॥ १० 
मामियं ह्यनुरक्तेदं दुःखमाम्नोति मत्कृते । 

मद्विहीना सिय गच्छेत्कदाचिर्खजनं ग्रति ॥ ११ 
मया निःसंक्षयं दुःखमिय प्राप्स्यत्यञुत्तमा । 
उत्सर्गे संशयः स्यात्त विन्देतापि सुखं कचित्‌ ॥ १२ 
स॒ विरिश्चित्य बहुधा विचायं च पुनः पुनः । 


रिषम रें 





8 °) 7 शोकोन्मथितचित्तोसौ ; 01 ४1 शोकोन्मथन- 
(741 इोकोपहत ) चित्तः सन्‌ -- ०) 7" पुनः; © (6५०४ 
७8) ४ -पुरं (10 पुरा). 

9 ८) 71 निवासं च अरण्यखः; 2 8 वनेन चपरि 
दिन्नं € 

10 10० = 5 34 19०2. -- °) §1 ऽ + स्यात्त; 71 
गु! © (6्छन0 61) स्यान; 71 खानच्च (101 किंनु) -- °) 
726 वे; 703 76681 च {० वा) 

11 °) 1 मयेयं ; 2५ यामि्यं 51141 0 हि ग 
01 149 तु (0 हि) ५ 8 ए83-4 1 04-6 9 (र (यः ) 
७8 [एवं , 131 79 & + [इय (10 [इदं). 71-3 मामेवा- 
लयनुरक्तय. -- ०) ४8 + {0 प्राति (० आमो) 1५७ 
1 दारुणं (1 सुखिते) (1{0" मत्कृते) -- °) 75 कर्थं ; "1 
01 खयं ({0" स्वियं ). 1 मद्वियोगाद्धि यं गच्छेत्‌; ए» मद्वि 
हीना न्वयं गच्छेत्‌ -- ") 7५ स्वगृहं (10 सजन) 

12 ए 00 1१०० - ५) दु (५ 0.) ॥१61 मयि 
(0 मया) -- ०) 4 1041 इद्‌ (0 द्र्य) 1. ५ अआसोतिः; 
61 (0०८ प) ) छञ्वति (10 अ्राप्स्यति). 1९1 ऽ [आ]निदिताः 
8 7 0-6 ¶'9 © ( कण्ठा 091) [आनता ; 78 01 [अ] 
युत्तमं -- ^) {2० च (10 तु) &1 उस्सर्गे दम्यलास्तु -- °) 
४ विदतेपि; ए+ 7: विदेच्चापि; 7५ थापि ; 128 वापि 8 
18792 सुखं 206 क्रचित्‌ . 

19 9 ०0. 18०2, -- °) 51 विखुधो ; ए" मनसा (0 
बहुधा). -- 18" = 1. 57. ५।४ -- ०) ए. 9 8 7 (©०ग्‌४ 
7५ 01-5) 61 उत्सर्ग. 51 1 3 23 7 (कण्णं 121-8 ) 
61 मन्यते (10 ऽमन्यत) -- ५) 9 ५ 770 121, 4-5 ©$ 141 
नराधिप, ~ 4116 18, 1. 3 8 7 (6५९0१ 11.-9) 118 : 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


उत्सरऽमन्यत श्रेयो दमयन्त्या नराधिपः ॥ १३ 
सोऽवचख्रतामात्मनश्च तस्याश्वाप्येकवस्ताम्‌ । 
चिन्तयितराध्यगाद्राजा वच्राधंस्यावकतैनम्‌ ॥ १४ 
कथं कसो विकर्तेयं न च बुध्येत मे प्रिया | 
चिन्त्यैवं नैषधो राजा समां पयेचरत्तदा ॥ १५ 
परिधावन्नथ नट इतशेतश्च भारत । 

आससाद सभोदेशे धिकोशं सङ्खयुत्तमम्‌ ॥ १६ ` 
तेनाधं वाससरशिछत्वा निवस्य च परंतपः । 
सुप्ायुत्युज्य वैदर्भी प्राद्रबद्तचेतनः ॥ १७ 

ततो निबद्रहृदयः पुनरागम्य तां सभाम्‌ । 
दमयन्तीं तथा दृष्ट रोद निषधाधिपः ॥ १८ 


247; न चैषा तेजसा शक्या कैशिद्धरषयितुं पथि । 
यदास्विनी महाभागा मद्धक्तेय पतिन्रता । 
एवं तस्य तदा बुद्धिदैमयन्लया न्यवतंत । 
कलिना दुष्टभावेन दमयन्त्या विसजेने । 

14 °) 1५ वि- (५ सोऽ) - °) 75 तथा चाप्ये. 
-- °) 51 {1 [आ]भ्ययाद्‌ ; 8४ © (@०न्‌ ७8) [आलः $ 
7019 तदा (10 [आ]ध्यगाद्‌) -- ०) 51 1 ३.५ 71-9 
वखस्यार्धाव(51 ° धं )कर्त॑नं ; ©1 वञखाध्रस्यावक्कुतनं. 

15 °) 51 [डधकृयेयं ; ए1 72० [अ]वङ्घ्तेयं ; 1९8 विक- 
तैव्यं ; 1९५ (1 101 [अ]वकर्वेयं ; 79 निक्रलयेयं ; 79 ©४-५ [ ऽ [व- 
छरतेयं ; 01 142 [उ]पकर्तेयं (70 विकर्तेयं) -- °) ¶४ ७ 
(6्0ग6 61) 1 ध्यास्वैवं (10 चन्ये"). ` विचिदैवं 
नलो राजा -") ६110५ सर्ता; प्रपा (0 सभा) 788 
तां पर्यटत्‌ (91 पर्यचरत्‌) 1 718 चपः (५ तदा). 71 


तां भ्रा पयंटंसतदा. 
16 ”) ¶1 2 (र 1 ) सत्वरः; 61 सस्वरं; 118 
सर्वशः (10 भारत) ~ ०) 1): प्रपादेशे; 72: ऽ सभामध्ये 


(0 सभो ) -- ०) 2 (6्न्ू+ 21) विकोषं 

17 °) 7५ © वाससि (1० -सश) ए तेनार्धं बास 
आच्छिद्य. - ०) ए» व्यवस्य; 71 71 ©1 निश्वसख; © + नि 
रस्य ए 75 [ए]व; 70५ [आथ (० च) 51 पए परतप; 
1 नरषभः; ४ 7 5 परं ततः -- 729 ०४ 1¶०-242 
-- °) 51 छित्वा चोस्खल्यः; 71 स तामुत्सृज्य -- ५) 51 ए 2 
(6066 1) 7५ ४ 7५-9 गतचेतनां ; 11 हतचेतनः. 

18 1; 0, 18 (५ 91 17). - °) ह 8 176 70 
0५-5 निचुत्तह्दयः; £+ निबद्धखेहेन $ 11 निस्दह्दयः; 1४ 
08-+ 11 [ऽ]बब( 6५ 10 "वख )द्ध'. -- °) 7५ 9 आगल 


188 1 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


यां न वायुनं चादित्यः पुरा परयति मे प्रियाम्‌ । 
सेयमद्य सभामध्ये रेते भूमावनाथवत्‌ ॥ १९ 
इयं वस्नावकर्तेन संवीता चारुहासिनी । 

उन्मत्तेव वरारोहा कथं बुद्धा भविप्यति ॥ २० 
कथमेका सती भैमी मया विरहिता छभा। ` 
चरिष्यति घने घोरे स॒गव्यालनिपेविते ॥ २१ 
गत्वा गत्वा नलो राजा पुनरेति समां युहुः । 


आरण्यकपवै 


| 
| 


| 


| 


आकृष्यमाणः कलिना सौहुदेनापकृष्यते ॥ २२ 
द्विधेव हृदयं तख दुःखितसखाभवत्तदा । 

दोलेव अुहूरायाति याति चैव सभां युहुः ॥ २३ 
सोऽपकरष्टस्तु कलिना मोदितः प्राद्रवन्नलः । 
सुप्रान्सज्य तां भार्यां विरप्य करुणं बहू ॥ २४ 
नष्टात्मा कलिना स्पृष्टस्तत्तद्विगणयज्नपः । 

जगाभेव वने शल्ये भायांमुस्सृज्य दुःखितः ॥ २५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि णकोनपणिनिमो ऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 





६3 छमा; 3 सर्तीं; 71 3 प्रपां (7० समाम्‌) -- ९) 11 १ 
ततो; 1९; 51 7" 121 ४ तदा (1० तथा) -- °) १ ©! [५ 
दस नराधिपः 

19 [४ &1, {76 एन द्गः ० € लं ता त 19 प 
10 3 (1 85 1५ 10५† छा) ए1ज्जा५ 1५] 7; ७111 [५ (€ 
४1 17) -- ^) 1 0५ यावन्न वायुरा(७५ वायुर्न )दरिल्यः 
-- °) 51 {1 371 3 मे पयता (1)1 "न; 123 "तः , {६५ [आ]प- 
इयत ता; 12५ मे पद्यति ($ 1 218] ) -- <) 3 8 प्रपा 
(५ सभा ) 

20 12 00 20 (५ \1 19) 61 001550६ (५ १1 
19) -- °) 5111 3 73 वार्ध -- °) 213 7८8 (61 
11188108 ) मया हीना (01 वरारोहा ) ~ °) 61 एर ( 62061] 
६४) 06 002 101 9 + 6 व" 68 ए बुद्धा; ¶1 69 + क्थ 
-ध्या (0) द्धा ) 

21 15 00) 21 (५ ₹?1 17) 10015906 (य 1 
19) -- ०) 51 (6८) 7९9) 72 71 8 पकाक्िनीं (101 
एकासती) - ०) = 1 109 ¢ 4 5 1 पृष क 
"समाकुरे -- 4861 91, 19 8 7 (७ नशु 1015) न" 
(1016 5८ 2४ , 01) 116 4 ) &8 18 

9481 आदिल्या वसवो रद्रा अश्िनौ समरद्रणौ । 
रक्षन्तु स्वां महाभागे धर्मणासि समावृता । 
एवसुक्स्वा प्रियां भाया रूपेणाप्रतिमां भुवि । 
कङिनापहतत्तानो नलः प्रातिष्हुद्यतः। 

[ (1, 4) 24 नक प्रातिष्टतान्यत ] 

2 13 0) 22 (५ र] 17) 61 01188106 (य ४] 
19) -- ४) 71 8 प्रपा; 1 सुहुर्‌ (8 सभां) -- °) 51 
ह" सोपङ्ृषटस्तु क ( = ०५०) -- ०) ए, सौहर्दैना. 
59 ५ 7" 1५-6 ‰1: [अ]वद्घष्यत 

ॐ {23 00 23 ( ४1 17) @1 7159108 (य 1 
19) - °) 61 द्विरेव $ 3 700 8 व" & द्विधैव; 21 8 
दिविध. -- °) ए५ 101 पुनर; 7४ बहिर्‌ (01 सुहुर्‌) -- °) 


~~~ काका = न ~~ ~ + ~ ~~ ~~ ^~ ~+ =-= +~ = --~ 


~= == ~~~ ~~~ ~~ = 


~~~ ~~~ == ~~ ~~ ~~~ ^“ = ज ~ =-= ~ क 


1 समा पुनः; 2 + 71) 10५-6 ए, ममां प्रति, 121 3 प्रपां 
पुनः; ¶ &© (&1 11191128 ) सृहसहुः ४ 

24 &1 (न्ग (6 | 19) 09 0) 24०० (6, 
४] 17) -- °) [3 23: 70 0५५ अव (9) सोऽपः) 19 
च (10 तु) -- ५)" बालां ({) भार्या) -- °) ॥1 38 
{८ 133 मुहुः (101 बहु ) 

25 ©1 1111918 (८ \| 19) - ") 8 (&८०])॥ 2, 
1 1111५911) ) [आविष्टम्‌ (£ म्प्रष्टस्‌) - ०) (1 प 
बहु; 72 © ( &1.1111<11) } मुहू (10 नृपः) -- ५) {४ 
1)" 14-5 जगार्मका ; {+ 11 (1 911 त्वं 12८ श्रको; 1 © 
मवे (101 “नेव) 1 कानने (11 [एव बने) 5 घोरे; 
131 नान्यां (५ श्युस्ये) - ०) 19 © (61 "1557६ ) मो 
हितः (£ दुःखि" ) 


(01010900 (11111५4 न)& -- (4/0) 4} (८7 51 ¶' ४-4 
आरण्य -- <॥१-141 ८7 पष 1 (0 $प्रष्ण र्णा ४16) 
11600101 छापर नलखेपाख्धान. ~ -1/॥॥ 2414. 123 नटेन 
वख्या्धच्छेदने दस्यतीपग्लिागे नङ्विलापः -- 14 10 
(1६16५, ९५1. ५1 प } 1४ (01 १॥} (१ ) 62 71 
८4, 1 03-+ ए; 54 (१4 171 6९† } 11 ७५ -- ॐ1०1५ 
7५ [7 29, {31 ५9 


60 


2 11114 «(11 1५ 15111 1 1 (५ १13 50 
19 ) , ५1€ 18 1५ 1110५11५ 1६0५16५ 116\€ 

1 °) 12५ अतेवुरध्यं ( [01 अलु ) £. महाराज (01 
चरा ) 

2 °) 1९: 8 (€९06])) 38) 0 13५+-5 अपद्यमाना (0 
सा). 72 & (61 "01597 ) 1 भर्तारं सा स्वपर्यती, 


-- ४) 1५ 8 7" 70५-6 ए" ए क्रोकहुःख' (४; णत, ). 


| 189 | 


[ 8. 9. % 


महाभारते [ इन्द्र रोकाभिगमनपर्वैणि 


ट = 


8. 60. 1 ] 


बृहदभ्व उवाच । 
अपक्रान्ते नले राजन्दमयन्ती मतद्मा । 
अबुध्यत वरारोहा संत्रस्ता विजने वने ॥ १ 
सापरयमाना भारं दुःखच्ोकसमन्विता । 
प्रा्रोशदुचवैः संत्रस्ता महाराजेति नैषधम्‌ ॥ २ 
हा नाथ हा महाराज श खामि्न्किं जहासि माम्‌ । 
हा हतास्मि विनष्टास्मि भीतासि विजने वने ॥ २ 
नलु नाम महाराज धर्मज्ञः सत्यवागसि । 
कथमुक्त्वा तथासत्यं सुप्रायुत्सूञ्य मां गतः ॥ ४ 
कथमुत्सृज्य गन्तासि वश्यां भायामनुव्ताम्‌ । 
विशेषतोऽनपट़ृते परेणापकृते सति ॥ ५ 


-- °) ए सक्रोश' ; 121 आक्रोश. -- °) 71148 हा राजज्ि- 
ति भारत 

ॐ 11 0४ (श ) 8०-4° - ०) 251 1 9 + 71 
स्वामिन्किं वि(7) स्व )जहासि मा - °) 03 3 भीताहं; 79 
(61 10188108 ) हीनासि (० भीतासि). 

4 5100 (एश ) 4, 106 4० (म रए] 8) - 2) 
ए 7५1 09 62 + सद्यवानसि; 7103 इति विश्चुतः. - °) 
ए8 9 मां त्व; 5 )41 5 सव्वं (10 [असय ). ५ कथं सुक्सवा 
तथा साध्वीं; 1 कथसुत्सृज्य तां सुरा; ¶! © (61 "18818 ) 
कथं तथाविधस्त्वं हि. - °) + 7४ 1520 8 कानने (1723 
0118 नैषध) (91 मां गतः) 71 गतवान्काननादतः 

5 ५) 51 (1. + स्वम्‌; 28 वनम्‌ (ग कथम्‌) 51 
ए यातोसि (10 गन्ता) 7 क्रं परित्यज्य गंतासि$ 141 
सुनः कर्थं नु सविता - ०) {४ 3 2" 2:-5 दक्षा; [४1 
ल्यक्न्वा (1 व्या) 29 8 च सुव्रतां (0 अनुव्रतां | 
-- 5० = 1 141 8० -- °) [1 135 ग" ] नापङ्कते ; 120 
7४ © (1 पणाश्ज8६ ) नापङ्कतः; 1003 721 9 [ऽ]नपक्र्ता; 73 
मम कृते (107 ऽनप्ते) -- ०) 51 1 [आपि छते; 11 9 
78 © (61 15810 ) [अआ]पद्तो ; 7: [उ परिक्षितो (1० [अ] 
पञ्ते). 1)1 $ भवान्‌; 73 (० 6 (01 1158108 ) ह्यसि ( {0 
सति). 

6 ०) §1 (1 वक्ष्यसे; ४ 8 7० 7८ 71 5 6 दाक्यसे; 
08 वदस्व. 7५ 9 (7 00८८ ) 6४ शक्यमेता (10 श्चक्य- 
मेता). एसा; 701. 8¶्1 69 ५ 7 न (ता), 13 8 
(6९6४४ 81) 7" ५-6 सम्यक्‌ (0 सताः). -- >) 129 


| 


शष्यसे ता गिरः सत्याः कतुं मयि नरेश्वर । 
यास्त्रया रोकपाङानां संनिधौ कथिताः परा ॥ 8 
पर्याप्तः परिहासोऽयमेतावान्पुरुषषैम । 
भीताहमस्मि दुर्थषे दशैयात्मानमीशवर ॥ ७ 
दृश्यसे दरयसे राजमेष तिष्ठसि नेषध । 

आवाये गुर्मेरात्मानं फ मां न प्रतिभाषसे ॥ ८ 
नृशंसं बत राजेन्द्र यन्मामेवंगतामिह । 

विकपन्तीं समालिङ्खय नाश्वासयसि पाथिव ॥ ९ 
न शोचाम्यहमात्मानं न चान्यदपि फिंचन । 

कथं नु भवितास्येक इति सां नष शोचिमि ॥ १० 
कथं नु राजस्तृषितः क्चुधितः भमकर्दितः । 


{1811810 कतुं 8" मयि 81 कतुं मे निषधेश्वर; 13 साप्रतं च 
मया सह - “) ५ 8 7 1५ -5 तेषां ; ए8 खयं (0 त्वया), 
-- ^161 6, 3 23 7 (68७60 71-8 } 108 
249, नाकारे विहितो सष्युभ््॑यानां पुरुषषम । 
यत्र कान्ता स्वयोस्सष्टा सुदहूर्तमपि जीवति । 

# ०) 8 ५ ए17ण 0911 3 11 एतावत्‌; 1 ते भवान्‌ 
(101 एतावान्‌) - ०) {3 823 (6ग्५नू 34) 00 125. 4-6 
अति (10 असि) 790 (61 प1880& ) शुश्षं भीतासिदु 

8 ४) 1 8 + 2५ 01-3 (1 1४09 तिष्ठति; ए 8 7 
70५4-6 6५ दष्टोखि 9 + 176 71.23 (1 1/2 नैषधः, नं 
तिष्टसि नरेश्वर ~ ^ 8०0, [29 8 18 

260 * आधायंमाणेषु मया चोकमूरेषु दुःखितः । 
-- °) {8 (10818. 5८ ? ) 71 आच्छाद्य (0" आवार्य) 

9 ०) 8. + 71-3 तव (101 बत). - ४) 1 142 कि 
(70 यन्‌). -- 8 ०. 910" -- ०) 5 1 3 समाः 
लोक्य ; ८9 8 12 1-8 "गम्य ; (१ "लादय (*लिङ्खय) 

10 12800 {0 (५, १19) ~ °) 71 79 © (1 
11158708 ) तथाः (५ न चा ) - ^ 10००, 3५ 118 

251* सलयवागसि मां लक्स्वा गतसलयः कथं भवान्‌ । 
-- ०) 1)© भविता सम्यक्‌ (10) येक ). - °) 8 1४48 स्वा 
( {01 स्वां) ६2 (1 © + 115 श्योचये ; ठ (6००0 82 ) 129 
रोदिमि (० शोचिमि). 51 इति त्वां शोचयाम्यहं ; ए इति 
त्वामनुशोचिमि; ए इति मस्वा त॒ शोचिमिः; 7५ इति शोचा- 
म्यहं नृप; 71 इति रो चाम्यनु्रत; 72४ इति मत्वा तु रोदिमि; 
141 इति मस्वानुशोचये. 
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नलोपाख्यानम्‌ ] 


सायाहं इकषमूलेषु मामपरयन्भिष्यसि ॥ ११ 
ततः सा तीव्रशोकातां प्रदीपरेव च मन्युना । 
इतश्चेतश्च रुदती पयधावत दुःखिता ।॥ १२ 
यहुरुत्पतते बाला गहुः पतति विहर 
मुहुरालीयते भीता मुहुः क्रोशति रोदिति ॥ १३ 
या तीव्रशलोकसंतप्ना शहुर्निःशधस्य विह्वला । 
उवाच भैमी निष्क्रम्य रोदमाना पतिव्रता ॥ १४ 
यस्याभिन्चापादःखाता दुःखं षिन्दति नेषधः 

तख भूतस्य तदुःखादःखमभ्यपिर्क भवेत्‌ ।॥ १५ 
अपापचेतसं पापो य एवं कृतवान्नरम्‌ । 
तसादःखतरं प्राप्य जीवत्वसुखजीषिकाम्‌ ॥ १६ 


11 ०) 91 £ 8०-+ 71 1५9 श्रमकर्वितः; 231 पीडित 
-- ०) + मृलेव्व; 2५ मूलेतु - °) 8 (८1 0115108) 
निवत्स्यसि (1० भवि ) 1) मामपरयसि दुःखितः 

12 °) 71 13 एवं (1५) ततः) ऽ! {1 तीचदुःखार्ना 9 
£$ + 121-3 [अतीव दुःखार्ता; 1४9 5 111 [अतीव शोकाः 
तौ - ०) 11 ्रदीषेन 51141 $ + 12८ 713 संप्रदीक्षव 
(148 12५ ` न) मन्युना - °) + 71-9 ` घावत्सुदुःखिता. 
~ + {61 19, 23 8 18 

252 मो स्वं संभाषय विमो अनाथां निर्जने वने । 
इतश्चेतश्च धावन्ती रोकव्याङुरखचेतसा । 
सहसा अद्यते बारा सुहू रोदिति दोची । 

[ (7 |) 18 संमाषय विभो मात्व (1 {01101 1121{), &1त्‌ 
विजने (01 निजेन) ~ (1, 9) 9 "खोचना (10 “चेतसा ) 
-- (7, 3) 4 18 9 वामा ({0 बाला) | 

13 73 0 18 -- °) 11 णृ दुःखिता (0 विह्वल) 
-- ०) {1 ५ 71 3 चापि, ए बारा; 76 तेन (10 भीता) 
-- °) © कोचति (0" रोदिति) 

14 °) 51 1. 3 205 ©> सातीव; 70 अतीव (0 सा 
तीब-) - ०) 7 8 तिष्ठति (10 निश्वस्य) 2 7५4 6 
दुःखिता ({01 विहा) $ ५ ४1 18 -- ^€ 14०2, [2 ४ 
118 

258! पतिता सा खदती भतेगोकसमाकुखा । 
[ 8 सतृशोकपरायणा } 





=" = ~----~+~-~-- ~ = 


-- ०) 51 1 तथा च (10 उवाच)! ४ 4 129 715, $ 


निःश्वस्य; 8 72 6 निष्कराता (0 निष्कम्य) -- °) 511 
दती स; ४ 75 सदथः; ए रुदित्वा स; ए+ 71 स्दती 
खा; 7० सुदतीति; 2 स्दलयथ (7 ` तीष्थं ) $ 729 $ स्दती सा 
(0 रोदमाना). 


आरण्यकपवे 
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, एवं तु विलपन्ती सा राज्ञो भार्यां महात्मनः 
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अन्वेषति स्म भतरं बने श्वापदसेविते ॥ १७ 
उन्मत्तवदड़ोमसुता विलपन्ती ततस्ततः । 

हा हा राजन्निति महुरितथतश्च धावति ॥ १८ 

तां शुप्यमाणामत्यथ कूररीमिव वाशतीम्‌ । 

करुणं बह शोचन्तीं विलपन्तीं मृहुमहुः ॥ १९ 
सहसाभ्यागनां मेमीमस्याश्पसिर्तिनीम्‌ । 
जग्राहाजगरो ग्राहय महाकायः श्ुधान्वितः ॥ २० 
मा ग्रस्यमाना ग्राहेण शोकंन च पराजिना । 
नात्मानं चोचति तथा यथा शोचति नेवधम्‌ ॥ २१ 
हा नाथ मामिह बने ग्रखमानामनाथवत्‌ । 


© 3 2384 
8 3 63 23 
॥ 3 60 23 


15 °) 21 “कापदुःवार्तो; 7" » "तापहुःवार्तो -- °) 
61 {1 9 तिष्टति (1० विन्दति) & (6५९6४ 111, 1 
४11५1114 ) नप नदति दैषपधः - 81 ७1" 1“-16" - ५५ 
[3 (131 ७111 ) 1) (५९५८९्‌)४ 71~-3 6) नो (101 तद- ) 51 {र 
101-8 8 1५719] दुः्बाद्‌ "त्‌ दुव 1 (€स्व्न्‌ौ 11) 8 
(31 0) ) 701; 02 1५4 6 अपि (1.1 अभिः) 

16 2810) 16 (८ \1 15) - ”) [9 7: 0५ एनं 
(£ एवं ) -- °) {1 अभ्यधिकं (10 दुःखतरं ) 

17 °} 76 सं-; 128 3 हि (५ ततु) ~ ८) 6111 34 
५ 10 11-3 5 अन्वेषमाणा (51 1 2 75 ना); ६32 
+ 5 अन्वेपयति (101 षति स) ) 1 जीविते; 7 
(९८ (17 ०.५ 1) {€ ) "चेष्टिते (01 `सचित्त) 

18 ०) 11 दमयती (10 विल). ~ 7 1); इतस्‌; 
{2 8 यतस्‌ (1०1 ततस्‌) - °, 72 3 महाराज (1५) राजन्ति 
ति) - ५) 51 £ ( €८७ु)॥ +) 16 मारत (1५1 धावति) 

19 °“) 2 2-6¶स-; त्सा (1«५्ता) 9 10) 08 
क्रदमानाः (9 छ्ुष्यमाणाः ). 12५ अदलयंतं (५५ अलय) 148 
संहयुप्कमाणा म्तारं; ५ 7' से्य( 1 .रू)ष्यमाणा पलयर्थ 
-- ० ) + 1५५ {88 वामतीं ; 11 ता सतीं -- «) 14४ 3 7 
108 शोचती - ०) 9 31) 23 ऽ चविरपती 1 ५1 
ए पुनः पुनः; 19 © (©) 11191116 ) सुमध्यमा 

20 °) 8 (€५०])४ 84} 12८ 1) ऽ 9 & (61 191५५ 
108) भीरूम्‌ (19 भैमीम्‌) 5 सहसाजगसे भमी; 71 
सहसेवानवद्यामीं -- ०) 51 मध्य संपरि; 1९ (जरण्ल४ 2) 
2 7५ 11 3 अभ्यासपरि ; 7 अभ्यासवरा' -- °) 75 [अ] 
भिसुखो (० [अजगरो ) -- “) 72 दमती (10 महा }. 

21 „“) € संगरह्यमाणा (५! सा यख) - °) 8 7 
१) 5 7५ (४ई ८011 ) 68 परिद्धुता (0ग' परा ) 
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8 ग्राहेणानेन षिपिने किमथ नाभिधावसि ॥ २२ 


कथं भविष्यसि पनमामयुस्मृत्य नेषध । 
पापान्युक्तः पुनकग्ध्वा बुद्धिं चेतो घनानि च ॥ २३ 
श्रान्तख ते श्वुधार्तख परिग्कानख नैषध । 

कः भ्रमं राजशादूक नाश्चयिष्यति मानद ॥ २४ 
तामकसान्मृगव्याधो विचरन्गहने वने । 
अक्रन्दतीघुपश्चुत्य जवेनाभिससार ह ॥ २५ 

तां स दृष्ट तथा प्रसताश्ुरगेणायतेक्षणाम्‌ । 
त्वरमाणो म्रगन्याधः समभिक्रम्य वेगितः ॥ २६ 
परखतः पाटयामास शसेण निशितेन ह्‌ । 

निर्विचेष्टं भुजगं त विशस मृगजीवनः ॥ २७ 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


मोक्षयित्वा च तां व्याधः प्रक्षास्य सरिलेन च | 
समाश्वाख कृताहारामथ पप्रच्छ भारत ॥ २८ 
कख त्वं मृगशावाक्षि कथं चाभ्यागता वनम्‌ । 
कथं नेदं महरछृच् प्राप्ननत्यसि भामिनि ॥ २९ 
दमयन्ती तथा तेन पच्छयमाना विशां पते । 
सर्वमेत्थादृत्तमाचचक्षेऽख भारत्‌ ॥ ३० 
तामधंवल्धसंवीतां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 
सुङमारानवचाङ्गीं पूणचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ ३१ 
अराखपक्ष्मनयनां तथा मधुरभाषिणीम्‌ । 
लक्षयित्वा मृगव्याधः कामस वशमेयिवान्‌ ॥ ३२ 
तामथ शक्ष्णया वाचा छन्धको मृदुपूर्वेया । 


~~ --[ब[बब-ब ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
000००0०० 
काना याणका ५००४ जअन 


22 ०) 25134 70५4 6 19 (पए ८0८ ) अनागसं; 8 
अनागसीं ({० अनाथवत्‌) -- ८) 51 ६9 729 + 70 25 ग" 
५४ विजने (†9 विपिने) -- °) ए नैष; ह+ 707, ० नानु 
(101 नाभिः) 

23 °) ४ कथं भवसि च पुनः - ४) £ 73 इहो- 
न्सृज्य ; 71 ४2 अभिस्म्रत्य - {6 ‰8०४, {11 118 

264 ' कर्थं भवाज्ञगामाद्य माुत्यज्य वने प्रभो ।। 
-- 51 78 ग (91. ) 28०-949 -- ०) ह (6<ल])+ ५) 
7५ 70: 11 3 5 © [ध नापान्‌ (0 पापान्‌) 

24 51 19 00 2०० (् ४1 23). -- °) 211०५ च 
(10 ते) -- ०) {1 परिश्रंतसख; 72० 7: 5 141 *म्छानसखय 
-- °) 8 (6८60४ एप , 61 21886) का (10; कः). 51 
नरप ( 01 राज ), -- ०) ए 06 मां विना; 2 7" 7), 6 
71 1 ते(3 चा )नघ (0 मानद) 

25 2361016 95, 8 (&1 88०६ ) 108 बहृदश्वः -- °) 
13 70 75 ततः कश्चिन्‌ ; 7४ © ( 01 "788 ) तां तु कश्चिन्‌ 
(0 तामकस्रल्‌) - ° ) 25 विजने (10" गहने ) 1010 
25%-96° -- ° ) 88 120 72५ 6 आक्रंदितम्‌; 29 आर्घतीम्‌ 
79 © (&1 0188108 ) अभिः (0 उप) 3 21, 2. 4 17 
0४ आक्रदमाना संश्चुय. -- °) 51 1 वेगेनाभिः, 

26 7१ ०00 26 (५ ४. 28). - °) ४ 81 717 
26. १ तं रष्क; 706 (ए पश्‌). ) दष्टरास -- °) 51 {$ + 
76 708 11 3. ५ 5 101 समतिक्रम्य ; 7५ © (01 प58108 ) 
संमभिद्रुलय, ह (6्वशुणं 9) 84 72 701-8, 6 वेगतः, 14 
संचरन्गहने वने, -- ॥+1#6" 26, 119 1138, : 

955 * समतिक्रम्य वेगेन सत्वरः स वनेचरः। 
24 2४ ० 2१०2, -- °) (४ ©), 8 सुखे तं (10 
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सुखतः). -- ०) 517४ 8 81 72 71 5 1 15 च (19 ह) 
-- °) 51 28 निक्ाम्य; ह" विश्चाग्य; ए५ ऽ निमय; 7 
विहय (101: विदाख ). 1र8 7 © ऽ "जीवकः; © "जीविक; 
80106 188 -जीविनः (५ 37०). 

28 °) 9 मोचयित्वा. ए४ [आ]थ; 2 10 71 4 6 
सः; छतु (10ःच) 3 76 ¶5 © (धा 898) भग; 
03 द्युभा (10 चता) - ? ) 51 {1 2 28 1) 7.6 ह; 
9 729 8 हि; ए०वे (०८च) -- °) धाचतां भीरुम्‌ (10 
कृताहाराम्‌ ) 

29 °) 11 (५/ 14 ) कासि (0 कस) 29 9 षि 
विशाराक्षि (० ग ) -- ४) (1 71 चाभ्यागर्त; 14 चैवा 
गता; 52 4. 6 71 ७3 + चास्या. - °) 79 3 कष्ट ({० 
कच्छ ). -- ८) 7५ 8 7 (०0९6 71-9 ) भाविनि, 

30 ०) 1 मनखिनी (0 विद्यां पते) - °) दए 
(6१८०0 9) 71, 5 स्वमेव. "7४ 8 यथातथ्यम्‌ - °) 
00 7८9 [इथ (09 ऽद) 0» $ भामिनी (1 भारत). 

31 31" = (४ ) 1 96.54०. 4 8 11" -. ०) [९४ 
120 5 सुविभक्तानव' - 31० = (1 ) 1 918, 694. 
4 8. 12०, - ^{©. 8 |, 1 1108 

266 ' प्रफुद्धपद्यनयनां तथा मधुरभाषिणीम्‌ । 

32 °) 91 1, +पद्मनयनां ; ए 75 पद्मपत्राभः ; ए, मरा 
पक्ष्म ; 715 श्णार्पत्र $ 71. 8 ($ 001. ) © ५ 1४ स्रराल- 
पक्षम -- ") ६ (००० ६4) 7० बिवोष्ठीं तनुमध्यां 

०) 91 1. 251 37 706 दरयिवान्‌ 

33 ^) 91 रा तां तथा; 3 7" 75 तामेव; ए" अथर्ता 
(ष ४ 218] ) , 6५ तामधि-. - 2 ) 91 1 सात्वपूकया 83 
खग ; 171 ७५ खदुपूणैया + 81 2५ 719 तमः; 7 

| 
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सान्त्वयामास कामातंस्तदबुभ्यत भामिनी ॥ २३ 
दमयन्ती तु तं दुष्टुपरुभ्य पतिव्रता । 
तीव्ररोषसमाविष्टा प्रजज्वालेव मन्युना ॥ ३४ 

स तु पापमतिः क्षुद्रः प्रधर्षयितुमातुरः। 
दुधर्षा तकेयामास दीप्तामभिशिखामिव ॥ ३५ 
दमयन्ती तु दुःखाता पतिराञ्यपिनाटृता । 


आरण्यकृपव 


[ ;. 61. 4 


अतीतवाक्पथे काले शश्ञापेनं रुपा किर ॥ २६ 
यथाहं नेपधादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथायं पततां श्ुद्रः परासुमगजीवनः ॥ ३७ 
उक्तमात्रे तु वचने तया स मृगजीवनः । 

व्यसुः प्रपात मेदिन्यामभिदग्ध इव दमः ॥ ३८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि पण्िनिमो ऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


बृहदश्व उवाच । 
सा निहत्य मृगव्याधं प्रतस्थे कमलेक्षणा । 
वनं प्रतिभयं शून्यं िदधिकागणनादितम्‌ ॥ १ 
सिंहव्याघव्राहशषरुरुढीपिनिषेषितम्‌ । 


जज, मज म 


तदा $ 7 ¢ (61 111381६ ) तव (10 तद) 2 8 77 
7५ 5 भाविनी; 26 64 ४01 कामिनी 

4 °) ६2 3 12 7५ 619 35 दमयल्यपि; 7५ यंतीति 
(101 `यन्तीतु) 3 दक्षम्‌; 12 दषा; 135 दुःखम्‌ ( {01 दुष्टम्‌) 
-- °) 725 उपर्य -- °) ¶1 148 "क्लोक $ 1 © ५ 71 
"कोपः (0 रोष ) 

95 ०) 61 1 8 हि (गतु) एन 1 79 कदु 
(191 क्षुद्रः) - ४) 82 71 उद्यतः (70 आतुरः) - °) 91 
१५ दुधैर्ष ; 7, ऽ उद्धर्षात्‌ (० दुधेषा ) 

6 °“) ४ दमयतीति; 2 (6४८00 85) + `यल्यपिः; 
79 यंती च (५ 84०). - ") 8४ पतिना च विना; 8 
पतिराज्यनिरा ०} 03 {५ अतीव; 7" अतीते. -- °) 
19 81 ५ 70 125 सषान्विता (1 रुषा किर) 

97 ^) ए 8५ 7" 75 यद्यहं" राज्ञो (10 अन्यं ) 
-- ०) +न कामये ; 142 विचितये - ०) 3 71 1)1-8 6 
गतासुर्‌$ 24 दग्धः सन्‌ 71--8 सगजीवकः; 7! खतजीवनः; 7 
© (&11019918) गत” (१ %70, ४8०) 

%8 1 + 76 ०0 ३६०२ -- "० ) {3 1) ( €8९6}7 6} 
तथा (0 तया) 17४ © (61 0158108 ) सगजी वकः (८1 
००, 87) -- °) 15 स पपाताद्ुमे. 


1010110 ० 1 15 = 1219 188 > ५62 7 [1२५6 
¬ 1, &1 10158108, - 2170107 01 ५८८71 ; 91 {1 7 ©5--+ 


25 | 


६१ 


नानापक्षिगणाकीणं म्लेच्छतस्करसेकितिम्‌ ॥ २ 
शालवेणुधवाश्वत्थतिन्दुकेङुदर्विकैः । 
अजैनारिषटसंछन्नं चन्दनैश्च सशारमरैः ॥ ३ 
जम्ब्वाग्रलोधखदिरिशाकवेत्रसमाढुरम्‌ । 


[ह ` षि ०० शि `) = = [1 


आरण्य -- 5 {८-१८८1 ०८7६ ; पि ( 6९6८6 1019, 8 0प ) वप्‌ 
( भा) भप) रदा 08116) पाला) ०01४ नत्रोपाख्यान, 
-- {41 12८20५९. 8 भगस्याधशापः; 2 दमयर्तीविखपि 
नरावखोकने आहेण दमयंतीम्रहणे व्याधेन माहवधे दमयल्या 
उयाधचापः - 44112} 210 (प्र 95, 0108 0 60111). 
00 (५५), 71 ) ८ 68, 721 65, 0 &9-+ 60 (४8 10 
63 ) . 41 61, 2 ६9 - 61010 0 1४ 39, 11 38 


61 


(८ ७11५ 11114 नाग्रद्व प)) ६७ >° (© \1 9 289 19}, 
\116 8 1५ 110५1] 1471016 प ४५ 6 €पत 9 ५6 
16५ 

1 ८) + 83 (1 ४५ 17) {€} घोरं (1७1 शून्यं ). -- °) 
51 जिह्धीक' ; 1;1 निह्धीक' ; 1६9 18 विह्ठीकाः ; 1९५ श्रगाल; 13 
जिष्धीका ; 0५ मछिका. 

2 6 ०0 2० ~ ०) §1 [8 + 701 --9 -सृग-5 [र -मस 
(1० -रुर-) 4 8 0५ ४ ५. 6 चिहद्रीपिररून्याघ्( 33 
सिहव्याघररुद्रीपि )महिपक्चगण( 139 12० "ग ) युतं -- 1 ७8 
011) (11 } २०५ - <} {26 {+ 6 "गणः कीर्मं 

ॐ 800९ 38 ठम ४76 कना ०६ सार- ५०१ [इ ]गुदि 


 -- °) ५87 स्यंदर्नैश्च 51 11 8 (6७६५००४ 79 68, ©1 


| 


11185198 ) सद्रादमद्धः $ {3 0111 3 सद्ाल्मकैः, 


198 | 


8. 61 4] महाभारते [ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


कारमर्यामलकपुक्षकदम्बोदुम्बरादृतम्‌ ॥ 9 


¢ 3 2404 


महिषान्वराहान्गोमायुसृक्षवानरपन्नगान्‌ ॥ ८ 


वद्रीविल्वसंछनं न्यग्रोधैश्च समाङ्कलम्‌ । 
प्रियालतालख्जरहरीतफबिभीतकेः । ५ 
नानाधातुशषतैनंद्रान्विविधानपि चाचङान्‌ । 
निष्ञ्ान्पकषिसंघु्टान्द्रीशाद्धुतदशेनाः । 

नदीः सरांसि वापीशथ विविधांश्च मृगद्विजान्‌ ॥ 8 
सा बहून्भीमरूपांश्च पिश्राचोरगराश्चसान्‌ । 
पल्वलानि तडागानि गिरिदरूटानि सर्वश्च; । 
सरितः सागराशरैव ददर्शंदुतदश्ेनान्‌ ॥ ७ 
युथ्ली ददो चात्र विदभांधिपनन्दिनी । 


4 ०) § 7) श्योघ्रवदि(ष् "द)रै यार; ए५ 7 ९ 
ग 5 (क़ ००1 ) "लोध्रलदिरशाल' , ४ 'रोध्रखदिरैः सार; 
1६, 19 5 'सेघ्रखदिरश्ा(1+ सा)क ; 23 70671 19 "रोधः 
खदिरसारः ; 7४ जंबृरोध्राक्षखदिरशार'. -- 1 8 71 ग 
(1971 ) 4०-5” -- % ) 8 (1008४ ) काष्म॑यौ 61 1५४ 
कास्मर्यसरूरी (1० ` मरक ) पुश्च; 13 7" 126 पद्यकामलरक- 
श्रक्ष- 8 -कर्दैबोडवराचरृतं ; 73 68 ५ -कदंबोद्ुबरान्विते. 

5 1 8 {10 5०० (ल ए ] 4) --")8 ( ७९०0४ 
१1, 61 00158108 ) परिष्छरतं (10 समा) -- ०८) 51 पिद्धार- 
सारखजर' ; 11-8 72५8 70 5 ५ ग" प्रियारूतालखजैर- 
हरीतक" ; ए५ 7: प्रियाद्युसेध( 71 "मारु ) खजर" ; ठ पियाल- 
(१0 )तारूखजूरहरीतकि(51 9 “क ) बि; 7 › प्रियाङक्षाक- 
(78 दुम) खजर. 8 (५५08४1४ ) -विभीतकैः. 

6 °) 51 1 “्तानीकान्‌ ; ए४ 75 9४ ५ "दातानद्धान्‌; 
75 समानद्धान्‌ ; ध" "खरानद्धान्‌; 10४ "दतोन्नद्धान्‌ -- 74 
00) (1901 ) 6"-6* -- ०) ए 28: 4 70 71 परि (10 
पक्षि ) 28701 विकूजत्पक्षिसघुष्टाः (111 टान्‌ ); 7५126 नि- 
कुजपक्षिसंघुष्टाः; 1110 सिहक्षेव्याघ्रसंघुष्टाच्‌ -- ८) ए 126 
नद्यः (0 नदीः) ए 7४ 5 वाप्यः (0 वापीः). -- †) 
ग्‌" वन्यानपि (0 विवि) 81 71 गरूगद्धिपान्‌ 7० © (७1 
1881 ) विविधाश्चरतो द्विजान्‌ 

५ ०) 9 3 009 0 68 (61 "01858 ) सु- (प्सा) 
-- °) ऽ1 1 1 ७5 तडाकाश्च; ए४ तडागांश्च; 7114 तटाकानि; 
09. + तटाकाश्च -- ¢) 1 "जां श्च ; ए४ "कूटश्च 0७» सर्वतः 
-- ०) ४ {2५ 7" 7 6 निरसरश्चेव ; ऽ ५ 11 3 संगमाः; 
83. 3 जंगमा ; 05 विविधा. 8 (61 "18898 ) सरितस- 
रासि च तथा (१४०७४ दा) - 1) 768 (&1 11188110 ) 
"दक्षनाः (० ना). 

8 ^“) 1 चाथ; 25 12५ 7, 179 6 ( &1 "01881४६ ) तेच्र 


तेजसा यशसा सत्या भरिया च परया युता । 


वैदर्भी षिचरल्येका नलमन्वेषती तदा ॥ ९ 


नाविभ्यत्सा सपसुता भेमी तत्राथ कखचित्‌ । 

दारुणामटवीं प्राप्य भतरेव्यसनकर्विता ॥ १० 

विदमेतनया राजन्विरुलाप सुदुःखिता । 

मवेशोकयरीताङ्गी शिकातरसमाभिता ॥ ११ 
दमयन्त्युवाच । 

सिदोरस्क महाबाहो निषधानां जनाधिप । 

छर सु राजन्गतोऽसीह त्यक्त्वा मां निजेने ने ॥ १२ 


(0 चात्र) -- °) ७५ विदभौीणां च नं -- °) प $7606)- 
11५1 51 महिषान्व  \\भयून्‌ $ 2 48110 7 11 5 महिषांश्च 
वराहांश्च -- ०) 51 1 9 88 4 79 9 चऋक्षपन्नगवानरानू 
(88 राक्षसान्‌) ; 13 12" 125 ऋक्षाश्च वनपन्नगान्‌ ; ५ ए 71 
गोमायुनक्षपन्चगान्‌ (51 "चानरान्‌); 72५ &५ ऋक्षवानरपुग- 
वान्‌; 71 ऋक्षपुगववानरान्‌. - 41661 8, + 16४08 ।1 

9 ०) 511 8970 1213. 6 रक्ष्या सिया (० सितया 
श्रिया) 18 (कन्न 239) 26 7४ 6 परमया (0 च 
परया) 288 (5५2 1५" ) छ्ुभा (० युता) -- °) 8 (61 
71188108 ) चिचचारिका -- ०) 1६५ पतिम्‌ (1० नखम्‌) 126 
सती; 10 सदा (10 तदा) -- 416" 9, 23५ 108 

257! अतिभीमे बनें तत्र युथञ्रष्टा शरूमी यथा । 

10 °) 51 नादृष्यस्सा; एर निद्यात्मा ; 79 नाबिभत्ा; 
75 नाभ्यसूया (10 नाबिभ्यत्सा) -- °) 51 1 91 8 
तत्रापि. 1 1 ८9 ५ 7४ ० कर्हिचित्‌; ए५वा क्र; 71 कुत्र 
(101 कस्य) - 1९4 01 10० -- ०) ऽ] "दुःखिता; 517 
2. $ 70 71. 6 "पीडिता; 1 8 "कर्षिता 

11 + 16265 11 भल 8 -- °) ५ 70 7; मथा 
भरिता; ए8 ( समाश्रया; 1४ © (61 11118816 ) ए ` सुपा- 
भरिता 

12 23 129 {98 [+ 8 00. {76 1६. - 4061 {76 
187 , 284 108 

28" यथोक्त च त्वया कान्त मल्समक्षं च मस्थियम्‌ । 
स्मतुमहं सि कल्याण वचः पाथिवनन्दन्‌ । , 
1 ९04८014 17 ‰{#€ 14 | -- °) {ॐ {7 {1 व्यूढोरस्क 3 83 
सिहस्कंघ. -- ०) ४ 8 (6य्णशुण 34) 70 7५ ५ सैषधानां. 
51 6५ नराधिपः; 28 पतेः अमो 2; निषधाधिपकते प्रभो, 
-- ०) 51 गवः सोसि; ए 8 ४ 16 गतोस्यद्य $ ए+ "५ 
( 06016 00 ) ७9, + 103 गतो मेलि; 71. 3 गू" गतोसि त्वं; 


194 | 


नल्येपाख्यानम्‌ | 


अश्वमेधादिभिर्वीर क्रतुभिः खाप्रदश्षिणेः 

थमिष्टरा नरव्याघ्र मयि मिथ्या प्रवर्तसे | १२ 
यन्छयोक्तं नरव्याघ्र मत्समक्षं महाद्युते । 
कतुमैसि कल्याण ततं पार्थिवर्षभ ॥ १४. 
यथोक्तं विहरोदैमैः समीपे तव भूमिप । 
मत्मकादो च तैरुक्तं तदवेक्ितुमरसि ॥ १५ 
चत्वार एकतो वेदाः साङ्गोपाङ्गाः सविस्तराः | 
स्वधीता मानवश्रेष्ठ सत्यमेकं किटेकतः ॥ १६ 
तस्मादसि चघुघ्र सत्य कष नरेशर 
उक्तवानसि यद्वीर मत्सकारो परा वचः ॥ १७ 
हा वीर नु नामाहमिष्टा फिरु तवानघ । 


78 गतो यासि; 141 गतीसीति. -- ०) [2 7" 15 विस्य 
(101 लयक्ष्वा मा) ई (५९४ 1) 81 + 7 (८९८८) 
11 + 6) 11 विजने (101 निजँन ) 

19 ०) 51 वीरदक्षिणेः; 141 2 ५ 70) 1)1-3 6 (+ 


भूरि › {9 131 31५4 8 चाप ; 1 ७2 8 112 न्वाप्त ० 
५० किमिष्। स्वं नर -- 15 ० (गा ) 12०-140 
14 7500 [५५ (५ १] 19) - °) {5 8 (1 


1218 ) 16 71 + 6 नरश्रेष्ठ; 7 3 महाराज -- ४) [1 
मस्छमीषे ; 18 © ( 1 00155108 ) चने त्वस्मिन्‌ १ महावने 
-- ०) 5118 ५ 8112 72 8 5 सरत्‌ (10" ककम्‌) -- °) 
1८3 239 7५ 6 वचनं; (1 तत्सर्वं ; 42 तत्स्य 1" पार्थिवो. 
ततम $ 17" & (&1 णाडडा६ ) पुरषर्धम -- ^ {€ 14, 24 
1९1८0८5 2581 

15 °) {9 8 7०7 7५ ° यच्चोक्त; 125 यथोक्तर्‌ (६५ 
भूप (01 हंसैः) 7» यथोक्तं च विहगश्च -- ०) 7: ममापि 
(19 समीपे) 1 ° 1: पार्थिव; 123 नेपध (101 भूमिप) 
-- °) 1<9 मत्समीपे 15 7" 75 मस्ममक्नं यदुक्तं च -- ५) 
1 तत्समीक्षित्‌ 

16 °) 71 द्येकतो (10 ए")! 13 7014 6 7" पूकतश्चततु- 
( 59 'त्वा)रो वेदाः (५ 1 1 20६० 0 ९1) -- ° 51 
1 81 ५ 78 अधीताः; 71 सखाधीतास्‌ ; ७ खधीतं 51 1 
7० 701. $ मसुजव्याघ्न; 123 3 पुरुषव्याघ्र; 71 ते नरश्रेष्ठ 
--- {081 16, 23५ 1119 

259 ` अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुख्या छतम्‌ । 

अश्वमेघसहस््रात्त सलयम्र वातिरिच्यने । 

( = (५1 ) ] 69 2 © 1. ६002, © 19 96५1० 
265 2५० , 66 | 

17 9 ७ [व -- °) 51 दा + 013 राजद (01 


आरण्यकप्व 


| 
। 
। 
| 
| 


०) 


198 


[ 61. 


अस्यामटग्यां घोरायां किं मां न प्रतिभाषसे ॥ १८ 
मन्संयत्येष मां मैद्रो व्यात्ताम्यो दारूणाङृतिः । 
अरण्यराच्‌ क्ुधाविष्टः करि मां न उातुमहमि ॥ १९ 
न म॑ त्वदन्या सुभे प्रिया दत्यत्रवीम्नदा | 
तामृतां कुरु कल्याण पुगेक्तां भारतीं दूष ॥ २० 
उन्मत्तां विलपन्तीं मां मार्यामिष्टं नगधिष । 
ईप्सितामीप्मितो नाथ किंमां न प्रतिमापसे। २१ 
कृशां दीनां विवर्णा च मलिनां वसुधाधिप ¦ 
वस्राधप्रारतामेकरं विलपन्तीमनाथवत्‌ ॥ २२ 
युथभ्रष्टामिवैकां मां हरिणीं परृलोचन । ` 


¢ ¢ 3 2124 
न मानयसि मानाहं सदतीमरिकशेन-॥ २३ ७ 
चरन्न ) 
18 °) ध नाध्र (1५ वीर) 142 + {35 [11 1) ५213 


नल, {1 \ 12५7 ०तच्र (1) ननु) 1)\ हा वीर नरना 
धाह; बहा वीर जीवितान्कामं -- ५) 111 "2 {5 न 
(1५1 इष्टा) [1 14 8 + ८५५-]) किल व7¶ तव॒ -- ५) 
8 (60९06 81) ५0५ °कस्मान्न (1) किमान, 1६. ए 
७५ ४1 मा (41 मा) 

19 °) 1९2 11 15 5 भक्षयति (1), [3 126 1)+ 6 क" (1८1 
भ्यः) 7८ [ष्‌]; 19 [जद्य (101 [पुघ्) 511 + {1-3 
दुष्टो ; 3 ्याधो (101 रोद्ध) ©+ म्म॑यन्यतिरीद्रोयं -- °) 
128 प्रतिमापमे (101 त्रतुमहंसि); ५ 1४५ 

20 ०) एच काचिद्धि; © सुभगा; \1 काच 51 
{६1 8. + 8 12५ 11 + + प्रियेत्यमक्दयवीः (8 + 06 71 
"व्रनीत्‌) , ६9 7" 2 3 5 प्रियारस्वीव्यव्रवीः सदा (7; -लयम- 
कद्रदन्‌, 129 ` यसङ्कद्धवन्‌ ) , १" © परिया इत्यत्रव्रीत्मदा. -- ")} 
7: दारणा चप; 68 ())\ पष्य) ) नृप भारतीं 14525 मम; 
{8 इवः; 1 नक (0 चष). 

21 ०) ण1 उन्मत्तवद्धिरपतीं -- 91 [६1 प 
-- ०} {<3 1) 126 [ऽसि व्वं (4) नाध) - °) = 1४५, 
242 + + 11 मा (0 मा), 11 भ प्रतिनदम,. 

22 €) (1५1 22. (€ \1 21) - ५) ¶ 3 213 
मा (1५ च) -- ८1 72 -संब्तनामकां 

2 ०) 51 ६1 3 हरिगेक्षण); 411 5 हरिणक्षणां; 123 3 
हरिगेक्षणः; 71 © प्ृधुत्येचना -- °) {५ 7" 15 मामायं ; 
न मे नाथ, 6४ माना 51 14 नाश्वासयसि कमस्माच्वं ; 1६५ 
115 न मां नयसि कसं. - 4} 1 (८६८९]६ {1} 7४ 
{9 8 619 33 र्दैतीम्‌ ६०५ म 88 "कषण 

24 | 05 जद" (9 मामिंद' ). 7५1 एकाकिनी. 81 


| 


1 


8. 61. 24 | 


महाराज महारण्ये मामिहैकाकिनीं सतीम्‌ ! 
आमभपमाणां खां पल्लीं फ मां न प्रतिभाषसे ॥ २४ 
कुलशीरोपसंपन्नं चारुसवाङ्गघोभनम्‌ । 

नाद्य तामलुपर्यामि गिरावस्मिन्नयोत्तम । 

वने चास्मिन्महाघोरे सिहव्याघ्रनिपेषिते ॥ २५ 
शयानथुपविष्ठं वा खितं वा निषधाधिप । 
प्रसितं वा नरभरेष्ठ मम शलोकविवधंन ॥ २६ 
कँ नु प्रच्छामि दुःखातो त्वदर्थे शोककर्शिता । 
कचचिदृस्त्वयारण्ये संगत्येह नरो सुपः ॥ २७ 
को जु मे कथयेदद्य वनेऽस्मिन्विष्टितं नरम्‌ । 
अभिरूपं महात्मानं परब्युहविनाश्चनम्‌ ॥ २८ 


[कि 


सती &' र ए1 7 71 ह्य( 9 8 281 71 15 अ )हमेका- 
किनी सती -- °) 511 ८8 7" 718 + दमयंल्यभिभपे 
स्वा (51 ववा); 21 8 4161५ 6 ¶1 स्र(81 स्रा; 283 सः; 
ग्‌" स्वत्‌-)पलीमभिमा्षतीं -- °) = 18, 21 12५1 08 
10 मा (9 मा) ४ 

25 141 00 25००. -- ५) 8 ए 12५ 70 123 4-6 
"पसंपश्च ( 701 "न्ना ) ; 1९9 128 ` पपन्नं च; 7० © ( 41 ८0148106 ) 
108 "पसपक्ना -- °?) 8 + 'दर्न; 720 009 19 8 5 6 
°क्ोमन; 771 “शोभना; 9 © (61 07138108 ) 145 “क्ोभनां 
-- <+ 1161 25००, ¶"9 ©ॐ-+ 112 18 

260" अनुचरता महाराज छ मा न प्रतिभाषसे । 
[ 20९16101 11917 = 18०, %14, 24० | 
-- ०) 21 कदा (10 नाद्य) 2 व्वा (0 स्वा) 2 1) 
1 प्रति- (0 अनु-) -- °) ¶५४ ७8 ५ अद्य (0 अस्मिन्‌). 
-- °) 51 71 वनेष्यस्मिन्‌ 

26 °) 511४ च (1० वा) -- ४) 729 3 मनुजाधिपः; 
71 89 ५ वसुधा -- °) 5 7५ 7 ऽ उपस्थितं; 7 अस्थि 
तोवा 259 9 12५ 7५ ऽ नरव्याघ्र; 1५ ($ 001 ) © (&1 
1188108 ) 4 सुपश्च -- ०) 3 [295 136 "विवर्धन; 71 
` विवर्धनः $ 8 (1 "018५18 ) ° निबहेण (†" "विनारन ) 

27 ^) 51 ४ 4 7203 71 98 (61 पाशम्‌) कि (19 
कं) 1 1 परयामि (0 पृच्छामि). 5121 70 126 श्ल 
कातौ -- ”) 61 23 7 त्वदर्थ; ५ त्वच्छते. 80116 188. 
"कर्षिता; ६1 "पीडिता. -- °) 7४ 8.4 14 [द्‌]ति (10 [इह). 

28 °) 84 मां (णमे) एकोन मे कथये+:; {इ 
एप, ८५ १को नुमे वाथ प्र्टभ्यः; 0४कोचुमे वाः कथयेत्‌ 
-- ४) ए 7 125 प्रस्थित; ए8 + 1 71-3 धिष्ठितं (०1 


महाभासे 


~ --- ~~~ ~~~ -=---+ ~~ ~~ ~~ -~--~ = ~~~ ~~~ -- =+ = [ 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्वणि 


यमन्वेषसि राजानं नरं पडनिमेक्षणम्‌ । 

। अयं स इति कखाच श्रोष्यामि मधुरां गिरम्‌ ॥ २९ 
अरण्यराडयं श्रीमांधतुर्दष्रो महाहनुः । 
शार्दूलोऽमिचखः प्रेति एृच्छाम्येनमशङ्किता ॥ ३० 
मवान्रगाणामधिपस्त्वमस्मिन्कानने प्रधः । 
बिदभेराजतनयां दमयन्तीति विद्धि माम्‌ ॥ २३१ 
निपधाधिपतेभार्या नरस्ामित्रधातिनः । 
पतिमन्वेषतीमेकां कृपणां लोककरदीताम्‌ । 
आश्वासय मरगेन्द्रेह यदि दृष्टस्त्वया नलः ॥ ३२ 
अथ वारण्युपते नरं यदि न शंससि । 

मामदख मरगशरेष्ठ विज्ञोकां रु दुःखिताम्‌ ॥ ३३ 


=^ ~= "~ = = ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ “~ ----- भा ०७०००७५५ 


विष्टित). 51 बरं; 81 ५ 2५ 12५ 6 8 ( 6२069 11) नृपं 


(0 नरम्‌) -- °) 71 महाकुकं ; 79 © (1 00188108) 
अनुरूपं (101 अभि ). -- °) © 1५ 6 (४? परव्यसनं 
नानं 


29 °) 61 1 यमन्वेषि च. - ") 51 79 ५4 {21-3 
बाख-; £ 1५ महा-; ¶1 142 बारे (0 नरं) - °) पुष 
इति च (0 सख इति) - °) © मधुरा गिरः. 

50 ४) ए पत्रश्रष्ठो ; 71 चतुर्दल. -- ०) ए» 125 द्यति; 
28 ५ 70 74. 6 [अ]म्येति; 7 $ याति (9 परेति ) + 
शारो मामभियुखं -- °) 5" 5, परेक्षाम्येनम्‌; ए प्रक्षाः; 
ए 177 76 19 (06016 6017 ) बजा ; ए8 23 8 16 12 6 
गरक्ष्या ; ए प्रख्या ; 71 9 ५ ४2 मक्ष्या. -- ^+ 30, 5 
118, ` 
961 इति भ्रमन्ती दददे शादरं च महाहनुम्‌ । 

तञ्ुवाच रुदन्ती तु त्वमेवात्र नराधिपः । 

31 ०) ¶1 ७3 102 "तनया. - ०) ह दमयंती तु (10 
यन्तीति). 

52 °) 75 0» भार्या - °) 51 "कर्षितः; 1 9 5 
कर्षिणः; ५ 7) 5 "कर्षण; + "करन; 7 9 "कश्चिनः 
-- ०) ¶"1 वुःख' ; 8016 1088 "कर्षिता. -- °) 7० म्द 
स्त्वं (0 सगेन्दरेह) - 73 000 (7) ) 52/-58" 
-- 4167 89, 9 ( ©> 0०] 709 , 1 1071881106 ) 178. , 

262" सिंहस्कन्धो महाबाहुः पद्मपन्ननिभेश्चणः। 

59 9 00 88०० ( ए. 89) -- °) §1 । अथा. 
रण्यस्य चृपते; ४ 7४ 125 अथ वा त्वं वनपते - ») 1 
रससे ; 725 दष्टवान्‌ $ £ ( 1 24188108 ) पक््यसि -- °) &1 
खादस्व; ~ 1 71 8. 6 खादयः; 88 वदस्व ; © अदस्व; (५ 


| 196 |] 


नरोपाख्यानम्‌ ] 


श्रुत्वारण्ये विरुपितं ममे मृगगद्‌ खयम्‌ । 
यात्येतां मृष्टसलिलामापगां सागरंगमाम्‌ ॥ ३४ 
इमं शिकोचयं पुण्यं शृङ्गेवहभिरुच्छतैः 
परिराजद्धिर्दिवस्प्रगिमिनैकव्णैमनोरमैः ॥ ३५ . 
नानाधातुसमाकीणं विविधोपलभूषितम्‌ | 
अखारण्यख महतः केतुभूतमिवोच्छरितम्‌ ॥ ३६ 
सिदैश्वादखमातङ्कवरादक्षमृगायुतम्‌ । 
पतत्रिभिबेहुषिषेः समन्तादनुनादितम्‌ ॥ ३७ 
किंशकाश्चोकबङरपुंनागेरुपश्षोमितम्‌ । 

सरिद्धिः सविरहगाभिः शिररेशरोपशोभितम्‌ । 
आदस्त्वं ; 141 अदत्सख 51 1 (७४८०६ 7९४) 71 8 सगदाद्य, 
59 नृपश्रष्ठ 71 ४9 मां मक्षचिष्वा चादर -- ५) 1४ 19४ 
7४ दुःखादस्माष्टिमो चय 

34 ^) {रऽ [ऽपित स्वाय; ¶1 विपती (1५ विलपित) 

2) ० ममेव, 71 मामिका, ४, ममता ६4121 05न 
मामाश्वासयल्ययं -- °) ए 1५ 75 यामी(1०५ "मिमां; 
239 (0 88 10 {€ ) {71 याम्थेता; 2५ यद्यत; 79 ¢ (1 
10188108 ) यालयेष. 51 ह 7४ {21-3 & स्वादु (101 सृष्ट ) 
-- ८) ४५ अपेता; 75 अपारा (0 आपगा) 81 सागरा 
गना; 7४ € (61 "01859108 ) सागरोपमा 

95 &1168प्र068 {100 8६०५1 -- ५) (9 © (1 "1155- 
108 ) पृच्छे (101 पुण्यं) -- ०) 1 ¶1 111 उच्छितं -- ^) 
61 1 8 विजयद्धिर्‌ ; 7४ © (1 1158116 ) विराजितं (0 
"जद्धिर्‌) 1 08 + 9 (61 "0185816 ) दिविस्प्रग्भिर्‌; 13 
7" 75 इवानेकैर, ६५ नेकवभैः; 5: सुनियुतैर्‌ (० दिव"). 
-- °) 51 एकवर्णेर्‌; + को भनेश्च; 8: दिवस्प्रग्भिर्‌ (५) नक) 
ए 20५ 04 6 71 @1 142 मनोहरः [28 मैकवर्णमनोपरमं 

56 ४) 51 1 3 विविधह्भुमभूषितं; 31 विचिधोपलमे 
वितं; 239 120 71, ५ ¶" © "द्ोनित -- ११ 0८ (णो | 
36०-38" -- ०) 51 ए 1-8 1 8 इवो स्थितं ; 2 7५ 71 $ 
¶1 115 इव स्थितं; 7 ५ अवस्थितं (10 दूवोट्धितम्‌). 

47 1 ०0 §प (, २1 36) ~ ००) 0 ५०० {+ 
-सगान्वितं; 71-9 -खगयतं ; ७1 -ममाकुरं (101 -खगायुतम्‌). 
61 1 9 सिहमातगकादूलवगहक्ष गणायुत (1; ` खगायुतं ) 
५ निहदादूरमातंगवराहक्ष्टगांतकं -- °) ६8 एमिगेगब्रहु 

28 प1 00) ३8० (© \ 1 36) -- ० ) 51 {1 विपे 
काशोक ; 5 1 12, कियुकाशोकसरलः (59 "वनः, पुना 
रैर ; 21-8 "वकरः पुनागर्‌ 1९५ अभि (0 उप ) ~ «लिः 
8६०४, {६3 2 ( 6५९॥ 131) ५ 10 {५ 6 111. 


आरण्यकपर्व 
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| 


` यज्ञानां ({०" कत्‌. ). 
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गिरिराजमिमं तावत्पृच्छामि नृपति प्रति ॥ ३८ 
भगवन्नचलश्रेष्ठ दिव्यदशन विश्रुत ! 

शरण्य बहुकस्याण नमस्त्म्तु महीधर ॥ ३९ 
प्रणमे त्वाभिगम्याहं राजपुत्रीं निवोध माम्‌ । 
गज्ञः स्नुषां राजभायां दमयन्तीति विश्वुताम्‌ ॥ ४० 
राजा षिदभौधिषतिः पिता मम महारथः ¦ 

भीमो नाम श्षिनिपतिश्वातुवेण्यस रक्षिता ॥ ४१ 
राजष्याश्वमेधानां क्रतूनां दक्षिणावनाम्‌ । 

आहतौ पाथिवश्रष्ः पृथुचार्मश्वेक्षणः ॥ ४२ 
बरह्मण्यः साधुवृत्तश्च सत्यवागनप्रयकः । 


20१! कर्णिकारधवश्क्षः सुपुष्परपद्रो भितम्‌ । 
-- {1 + 011. 28 -- ०} [31 3 [1 ्िखिनिः (1५ शिखर ) 
51 39 100 74 001. च 51 उपन्नोभिंतः; 2 7 75० च 
समाकु ; 7४ (3 + #{1 च विराजितं; &1 चापि शोभनं; ५१ 
च विनादितं; 7 चाभिर्णेभितं -- ५11७1 ५०५, (४ ©४-+ 
ध्‌] 1114 

2641 पृथिदया रुचिराकारं च डामणिमिव स्थिनस्‌ । 

०) 91 अह ; 59 अयु; 78 इद (1५) इम ) -- ।) 91 प्रक्षा 
मि, 11 + 28 72५८ 0५ 71 6५ प्र( 81 प्रक्ष्यामि, 13 वक्ष्यामि 
1५५ नकु; 533 {)1-3 11 ७1 3 [ध पति; ©+ प्रियं (1० प्रति). 
14 (४९ ५012 ) प्रवक्ष्यामि पति नकं 

ॐ9 ०) एए (णाणां 5९ 7 ५० 10) {€2) दिम्विदिक्ष 
(101 दिग्यदर्कन ) 80116 188 विश्रुतः. ०) "9 © 
{ 6८600 1) नमस्ते (1 शारण्य ) -- -\1;61 49, {+ 16244 
4 [८४ 

40 °) {६9 + 23 स्वभिगम्याहं; #४-4 1) 12५ त्वामि- 
गस्येह (75 “हं ) ; 71 स्वासुपागम्य ; 1 6४-+ त्वामहं भर्म. 
131 प्रणसेद्राभिगस्याहं ; 1 प्रणमाम्यभिगम्याहं. -- 11 ५1 
40५० -- ०) 51 1९ (८९८९१ 2) {1--3 (1 ५४ राजखषां 


2४ राजमायां रजवधू -- ८) £" + दिश्चुता 
41 °) {3 771 5 विदभराजाधिपतिः - °) + महीः 
धर (01 महा) - "~ 16 ५३९५ र€] 1०0, 4 


10243 {1०५ {४61 29 -- ५) 1 3103 81162 + चातु 
वैणस्य. 
42 


५ } 13 ( ९४५९] 35 ) 11 वाजपया . ४} 51 [ए 
-- ८) 9801006 ‰{88 श्रेष्ट ~ °) 
= 1 5४ 504. "~ पृथुवक्नाः ज्युभक्षणः 

45 °) {1 ब्राह्मण्यः; ६4 सुरूपः. -- 11-3 16९ 48 
महा 41०0. -- ०) 51 ए 120 01-9 ४ 6 वीर्थसपन्नः; 0 


। 


2 3 2446 
४ 3 64 46 
॥ 3 61 47 


3. 61. 48 | 


*‰ सीलवान्धुसमाचारः पृरुश्रीधमविच्छुविः ॥ ४२ 
सम्यग्मो्ठा विदभाोणां निर्जितारिगणः प्रथः | 

तख मां विद्धि तनयां भगवंस्त्वायुपस्थिताम्‌ ॥ ४४ 
निषधेषु महाशैर शश्रे मे सपोत्तमः। 
सगरहीतनामा विर्यातो वीरसेन इति म ह ॥ ४५ 
तख राज्ञः सुतो वीरः श्रीमान्सत्यपराक्रमः । 
मप्र पित; खं यो राज्यं समनुशास्ति ह ॥ ४६ 
नलो नामारिदमनः पण्य शोक इति श्ुतः । 
ब्रह्मण्यो वेदविद्वाग्मी पुण्यकृत्सोमपोऽप्निचित्‌। ४७ 
यष्टा दाता च योद्धा च सम्यक्चैव प्रशासिता । 


12५ सुसदाचारः › 7 © समलयवाञ्च्छरूरः 

44 २) ¶ &-+ निहतारिगणः (7164 ण) - °) 
131 + 1 मग्वंतमुपस्थिता; 88 > {2८ 4 भर्वत समुपस्थिता 
(8५ "पागर्ता); 0 © भगवन्समुष . 

45 °) 511 713 महाराज; ?\ महासेनः; 70 125 6 
महाराजः; ¶ 61४2 महीपाङः - °) 3 238 [71 125 6 
मे नरोत्तमः; 7“ चृपसत्तमः - ०) पत$1161 11611161 51 
1 8 ५3 (च्न्लु 38) 70 16¶ © ( ९] छप सु-) गहीतः 
नामा (एट$ 71 "म-); 9 75 गुहीतमानो; 71 (? &1०६8 ) 
सुप्रसिद्धनामा. 12 विप्रेद््‌; 79 © (€्न। ©1) विहुद्धिर्‌ 
78 (०0 प्]#) सुगृहीत न मे ख्याता -- °) 88 ५75 © + 
श्रुतः; 01 स्मरतः (0 स्मह) 

46 °) 7५ महा- (० सुतो) - °) 23 72५ 7५ इह 
(ए इद) ; 8 (नव्नु धा) तु यो (0 पितुः) 1 स्वसः; 
ऽ चायं ; ए प्खतु; 78ख वे; ¶610०राज्यं (1० संयो) 
-- ०) 51 {9 राज्यं ख(75 स)मनुशालति ; 71 81 3 79 
7५ 1 यो रास्यमनजुश्सि ह (11102 वै) ; 71 राज्यं सखमनु- 
दासि च; 7 © 11 पितुः खुप ४2 सममुप-; &1 समनु). 
शासति, 

47 ५) 1९४ 77 7४. 6 नरो नामारिहा इ्यामः (17०5 श्री- 
मान्‌) -- °) 121 › प्रकाशितः (101 इति श्चुतः) 51 1 + 
स्मह; {8 26 9 4 ¶५ ७8 1 स्मतः (01 श्चुतः) -- °) 
101 पुपयश्छोक इति ख्यातः (६०6 एल०भ ) -- ८) ७५ ब्रह्मण्यः 
(101 पुण्यकृत्‌) 28 7909 145 [ऽन्निमान्‌ ; 71 [ऽ]िङ्कृत्‌ . 
1४1 बह्मण्यो चेद वित्तमः (५ 265 ) 

48 ०) 0१ त्वेवं ; }72 पूवे (10 चेव ) -- ^{छ ५8०२, 
12 ४ 4 108. 

268 ` पुण्यश्छोक इति ख्यातो ब्रह्मण्यो वेद वित्तमः । 
[४ ९1 चप | 
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महाभारते 
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[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वणि 


तख मामचरश्रेष्ठ विद्धि भायामिहागताम्‌ ॥ ४८ 
त्यक्तश्रियं भवहीनामनाथां व्यसनान्विताम्‌ । 
अन्वेषमाणां भर्तारं तं बे नरषरोत्तमम्‌ ॥ ४९ 
खशुष्ठिखद्धि ररि त्वया भृङ्गशतैनेपः । 
कचिद्ोऽचरश्रष्ठ वनेऽस्मिन्दारुणे नः ॥ ५० 
गजेन्द्रविक्रमो धीमान्दीबाहुरमषेणः । 

विक्रान्तः सत्यवाग्धीरो भता मम महायशाः । “ 
निषधानामधिपतिः कञ्चिदृष्टस्त्वया नलः ॥ ५१ 
विः मां विलपतीमेकां पवेतश्रष्ठ दुःखिताम्‌ । 

गिरा नाश्वासयस्यद्य खां सुतामिव दुःखिताम्‌ ॥ ५२ 








(> 


-- ८) 7८9 1" 25 ऽ अबला श्रेष्ठा (10 अचल ) - 1 
00 (] ) 46०-50° -- °) 11 उपागतः (0, दइहागताम्‌ ) 

49 118 00) 49 (ज ४५1 48) - °") 28 75 लयक्त 
प्रियां ; 7 ७8 111 लक्ता श्रिया © + इह प्राप्ताम्‌ (401 मवै ) 
-- ०) 81 "दिता; 6 ५ इतां (1० न्विताम्‌) -- °) 1 
७8 वने; © + नङ (1० तवे) 51 (र 8५ 7 (७०60 16 
10५) त्वं मां पवैतसत्तम 

50 142 0 50५०० (9 $] 48) -- °) 51] 8 
खमुव्पतद्धिर्‌; 3 21. 2 0४ 7" 15 ५ समुद्धिखद्धिर्‌; ५ 
01-3 समसुद्पतद्धिर्‌ -- ०) 19 ७8 गिरेः (10 चपः) -- °) 
51 1 नगश्रेष्ठ ; 78 71 नरश्रेष्ठः; 61 नृपश्रेष्ठः. -- ०) ५ 7४ 
75 5 चनेसिन्वा नटो नृपः 

51 °) 8103 महेद्‌ ; 58572, स चेद्र"; 126 व्ण पु, 
9 69 8 मर्गे - ") 71011४3 अरिंदमः (० अमंणः) 
-- °) 71 8 विद्धश्च (0 विक्रान्तः) 3 70 71 6 6 
सत्ववान्‌; 82 15 0४ सव्ववाग्‌; 7 14 सलवान 7 (© 
00 1) 81 7५ 20 46 ¶४ ©1 3 कीरो; 713 सौम्यो, 
-- °) 13 © (९००0४ &1) ४808] मर्त 20 मम 


-- &1 011, 51-58° -- 1) ८ त्वयाचर; ५४ ४ 09 
"नघः; 69 + नघ - 11 8 108 2/5] 1) अ7081 
{0 511 


266! यदि दृष्टः क्रचित्ते स नरो राजा मम भियः । 
7 ४५ 4 118 8661 8, 

9671 महीधरममो धेये महीधर महीपतिः । , 
-- 9 1176 (प्रछ्‌ 1६०0166 21060६60116 1 2 ए 8 
989.81118 60, 01 {116 80प्61161\ 66681010 । 

52 ©1 0 52 (७, ९1 51) -- °) 8 (चन 10, 

61 00. ) विखपत्तीं किमेका मा. - ») प ( 8506४ 6 1५ ) 
विह्वला (0" दुःखिताम्‌) -- °) 7४ © मीतामाश्वासयस्वाद्य. 


198 | 


नछोपाख्यानम | 


वीर विक्रान्त धमज्ञ सत्यमंध महीपते । 
यद्यस्यस्मिन्वने राजन्दशेयात्मानमात्मना ।॥ ५३ 
कदा जु सिग्धगम्भीरां जीमूतखनसंनिभाम्‌ । 
श्रोष्यामि नैषधस्याहं वाच॑ ताममृतोपमाम्‌ ॥ ५४ 
बरैदभीव्यिव कथितां शुभां राज्ञो महात्मनः । ' 
आश्नायसारिणीमृद्ां मम शोकनिवर्हिणीम्‌ ॥ ५५ 
इति सा तं गिरिशरेष्टुक्त्वा पाथिवनन्दिनी । 
दमयन्ती ततो भूयो जगाम दिशयुत्तराम्‌ ॥ ५६ 
सा गत्वा त्रीनहोरात्रान्दद् परमाङ्गना । 
तापसारण्यमतुलं दिव्यकाननदशेनम्‌ ॥ ५७ 
वसिष्ठमृग्बत्रिसमेस्तापसेरुपश्षोभितम्‌ । 


-- ०) [५8 (€ 0) ) स्व- (५ स्वा) 7 €. ४ मानद 
(101 दुःखिताम्‌) 71 सुतामिव सुदुः 

523 &©10) 59०० (€ ९1 51) - °") 1६8 वा "धमं 
({01 'संध ) - ९) 11 289 126 002 121 अस्मिन्धोरे ; 83 
यद्यप्यस्मिन्‌ ; 7 89 यद्यस्त्वसिन्‌ "7५ ७४ 4 गिरौ (0? चने ) 
61 अस्मिन्धोरवटे राजन्‌; + वने घोरे महाराजन्‌; 7५ ७3 यद्य 
सिन्विपिने राजन्‌; 109 यद्यप्य स्मिन्वनोदेडो 

54 ०) 2 4 131 410 05 6 कदा सु-; 82.71 3 कदा 
चित्‌ - ४) ६8 'सख्ननसंभवां ; 5 `खननिस्नां ; 120 1 घनः 
निःस्वनां 

55 °“) 72 © (6९९०) ७1) वधा वेदर्भ्येहीति (०1 मी 
लयैव) ४ 7४ 75 6 विस्पष्टां (10\ कथित) -- °) 7" 8 
श्रुतां , 71 अख ; ©1 तस्य (01 श्चुर्भा) ४ © (6५००४ &1) 
111 राज्ञा महात्मना - 11 ०0 55० -- °) 8 आत्माभिः 
धायिनी( ©1 "्याहिनी-; 10 "सारिणी ) द्धं -- °) 51 1 
10 129 8 6 6 'विनाक्षि(ए+ 78 शनी; 5५ 70५ 2 निव 
हणीं - ^+#6\ 58, प ( 66९0 121) 105 

268: भीतामाश्वासय च मा नृपते ध्मवत्सरु । 

[ ५ 81 702 75 5 “श्वासयत मा 8 21 `वत्मला ] 

56 °) 61 (6४००0 ए) 5: चप (101 गिरि ) 

5 ०) 61 ह 72 719 5 6 क्ोभिर्त; 2८ 7, 
१9 (06016 न्न ) 81 -दरितं; ¶४ (86) ५०1) ) 8 
"संनिभं 

58 61 8 ०1 (119])] ) 58०० -- ° ) 80106 188 
वरिषघ्ठ- 2 "सधेस , &५ “सददस्‌ (1\1091160110 ) 3 
"मुख्यस्‌. 

59 °) 75 अंबुभक्षर्वायुभक्षैः. -- ४) 1 12, पर्णा. 
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नियतैः संयताहरिदंमश्ौचममनिवतनैः ।। ५८ 
अग्भ्षर्वायुभनैश् पत्राहरिस्तयेव च । 
जितेन्दरियैमंहाभागेः खर्गमागेदिद्चुभिः ॥ ५९ 
वल्कलाजिनमंबीतेमुनिभिः यतेन्द्रियैः । 
तापसाध्युषितं रम्यं ददश शरममण्डरम्‌ ॥ ६० 
सा दृषटरैवाश्रमपदं नानागृगनिपेवितम्‌ । 
शाखामृगगणेश्चैव तापयेश्च समन्वितम्‌ ॥ ६१ 
सुभ्रः स॒फेशी सुश्रोणी सुरुचा सुद्िजानना । 
वच॑खिनी सुप्रतिष्ठा खश्चितोचतगामिनी ।॥ ६२ 
मा विवेशाश्रमपदं वीरसेनसुतप्रिया । | 


# ^ मनस्िनी ८ 3 2467 
योषिद्रत्नं महाभागा दमयन्ती मनस्ष्नी ॥ ६३ 3६४ 


[0 1 त क ष 1 ` ` श ~~~ ~~ ( ह  , पि 1 च) 


-- °) 3 महाबोधः; 7" "राज (० "मागः) -- °) १४ ७8 
"माम॑ 
60 ०) 1८४ 71 3 संजिनेदियः - °) 72 पुण्यं (10 
रम्यं) -- °) 1५ 7“ ददर सुनिमइल्वं 
61 °) 61 साच दृषटाश्रम -- ") 5: गुगचार्‌"; 79 
चारुम्रगः ~ &1 1645 61०2 {€ 62, 1५3, 8.16 68 
-- °) 7४ © (०५०४ 61) [उ]पक्लोभितं ; ध समाश्च पत्‌ (10४ 
समन्वितं) - 51 ह {> 71-8 6 6 ऽपर [0 61 तुष 
( 01 1116 1 ) 18 26" 69 
269; नानाख्गगणेचैष्ट शाखा्गगणयनम्‌ । 
तापसैः समुपेत च सा दृटटैव समाश्वसत्‌ । 
[ (+ 1) 1 3 7" 15 6 -मृगगणायुत. -- (1, 9) 7; 9 
"मे. सयुन तच | 
-- .\1४& 61, 12 © (कल्ल 61) 108 ' 
270: सा दृदुवाश्रमपदं दमयन्ती समाश्वसत्‌ । 
[ { 61“ ५४५ 36५ (16 ५) | 
62 ५) 1६3 सुकेशी चव; {६4 मधूमकदी (101 सुभः सुके- 
शी ). -- ”) एए 5 शुचिः छुद्धद्विजा' ; $ सुकुमारा छभा- 


¦ नना; 7५ 6५-\ सुकुचा सुभुजा; ५1 सुकुमारी द्विजा". -- °} 


== +~ ~~ = 


। 


1६५ मनसखिनी; 8 2५ 1), स्व(5; + अ) चिष्मती (1) वचचै" }. 
-- ०} 51 71 $ सु( ऽप श्री)मिनायनलोचना; 1 7" 
09 8 6 स्व( 13 अ )तितायतलाचना; 79 &9 3 स्वंचितोद्धत- 
गामिनी -- \£6 62, ल1 1€च्त्‌त 61५५, 

69 &1 00 63 -- ०) 511 3 + 0 019 5 तुष 
तप ; 3 यन्न । 0" मन ) -- \1४61 68, [03 ९४08 61०, 
१1116 71 110५4 1116 4 0 269 , 0" ५०6 01161 11809, 43 
(32-+ 1118 2.४6! 88 


| 


6 


8, 81. 64 | 


:{‰ सामिवाच तयोदृद्वान्विनियावनता स्थिता । 


खागतं त इति प्रोक्ता तैः स्वैस्तापसैश सा ॥ ६४ 
पूजां चाखा यथान्यायं कृता तत्र तपोधनाः 
आखतामिल्थोचुस्ते बरहि फिं करवामहे ॥ ६५ 
ताञुवाच वरारोहा कलिद्धगवतामिह । 

तपस्यभ्निषु धर्मेषु मृगपक्षिषु चानघाः 

कुशठं षो महाभागाः खधमचरणेषु च ॥ ६६ 
तेरुक्ता कुश्चटं भद्रे स्ेत्रेति यद्चस्िनी । 

नहि सर्वानवचयाद्िं का त्वं किं च चिकीषेसि ॥ ६७ 
दृष्टैव ते परं रूपं च्युतिं च परमामिह । 

विस्मयो नः रयुत्पन्नः समाश्वसिहि मा शुचः ॥ &८ 


10 ष 1 त 2 1 


271 आश्वासिता तदा भैमी तापसैः सह संगता ।, 
--- ४ 116 ४८२1१ 161016त 10 ‰ > 9 38४.811"8 66 9 {16 
80प1नण 60608100 ( & 26१ । ) 

64 °) 7४ & (लन &©1) 1४1 अभिवाद्य (० सा) 
11 8 १2 6 (®न्नु 61) ततो बद्धान्‌ ब ०) + चितया 
वनसंस्थिता - 8 00 64०1 ~ ०) + 105 ष 
1 3 तथा; 71 तदा; 23 स्थिता (चसा). 517५7, 6 
तैः सर्वैसतापसोत्तमैः -- 446८ 6 8, ¶1 1/3 108, , 

279 ~ पूजा चक्रे यथान्यायग्रषीणां सा मनखिनी । 
[ 6६०" धत ए} ] 

65 {2 0४ 68 ( ए] 64) - ००) ¶" © 145 ततस्ते 
पूजिता विप्राः प्रयतेद्रियमानसाः - “) 75 अवो्चंस्ते; ७५ 4 
अवोचुस (101 अथो). -- °) 51 71 29 71 करवाम (§1 
णि) ते; 1 8 4720५70 6 & “मच (10 "महे) 

66 ४ 0" 66 (५१ ?1 64} - °) ए 76५ 7, महा- 
भागा (0 चरा ) ०) 88 4 19 08 + 6 &1 
तपःस्वभिपु "1 ४ धर्मे च (0 घर्मेपु) -- °) ¶ 61 2 
मर्वेषु खगपक्षिपु; 7५ ७४-५ निल्ययज्ञेषु चानघाः -- «46: 
66०, 8 15 

278 ` अपि स्वाध्याययोगेषु धरमदेहेषु वा पुनः। 

[ प "योगेषु (६० "दहदेपु) प 08 + 141 चाप्युन (०५ वा 
पुन,) 1 
-- °) 8 प्रियतपाः (१० महाः ) -- +) §1 1 89. 4 70 
009. ०9 ($ ०0, ) 21 6 स्वधर्मा. 

67 9 ०0, 6¶ (५. १] 64). एरन०ा७ 6१, 79 © 
(9४0७४ ©1) 111 १६. बृहदश्चः. -- ०) ग्‌" ©1 1/3 तेश्चोन्तं 
91 11 सर्व (10 भद्रे 


| 


8 तपस्विभिः; » £ 1138. 
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अस्यारण्यस्य महती देवता वा महीभृतः । 

अस्या जु नाः कल्याणि वद्‌ सत्यमनिन्दिते ॥ ६९ 
सा्रवीत्तानृषीनाहमरण्यस्यास्य देवता । 

न चाप्यस्य गिरेर्विप्रा न नचा देवताप्यहम्‌ ॥ ७० 


# 


मानुषीं मां विजानीत युयं सर्वे तपोधनाः | 
विस्तरेणामिधास्यामि तन्मे शृणुत सवेश्चः ॥ ७१ 
विदर्भेषु सहीपाखो भीमो नाम महाद्युतिः! 
तस्य मां तनयां सें जानीत द्विजसत्तमाः ॥ ७२ 
निषधाधिपतिर्धीमानलो नाम महायशाः । 

वीरः संग्रामजिद्िद्वान्मम भता विशां पतिः ॥ ७३ 
देवताभ्यचेनपरो द्विजातिजनवत्सलः । 


यशस्विनि 

68 ए 010. 68 (ण ए} 64) ०) 131 6सां 
विश्वसिहि (£ समा ) 8५०5 1188 छ्ुच 

69 9 ० 69 (७ $ 1 64) -- ०) 51 8 457 
देवी स्वं (10 महती ) 1 देवी रवस्रुड (510 ) वास्य (10 महतीं 
देवता वा) 51 8 72० 70 7४-5 उताहो(61 79 "त वा)- 
स्य; ८8 4 7: सुता वाख (10 देवता वा ) 141 गिरेः छयुमे 
(10 महीश्रतः) ~ °) 51 नो $ ए 20 12270५4 6 चऽ 72 8 
हि (£ नु) -- °) 51 खाष्वैम्‌; 1 23 12५ 709 2, 5 
का त्वं ; 13 स्वार्थम्‌ (0 सव्यम्‌). 239 120 702 12५ 6 श्युचिः 
स्मिते (101 अनिन्दिते). 

70 2010 70 (श ए] 64) - ”) 1 1४५68 4 
1808] अरण्यस्य 800 अख - 511९8 पण ( 0211 ) 70०५. 
-- °) {५ 8 चास्यापि ; 71 चास्याख , 7: चैवास्य (10 चाप्य- 
सख) - °) ठ + [अ]सि; 2 ७8 411 हि (10 [आुपि). 
1. ५ ८ 7४ 8. ¢ नैव नाश्व (1५ 78 “स्तु ) देवता; 71 नद्या 
नैवासि देवता. 

71 8 00 १71५" (५ ए1 64). -- “) 79 8 विजा 
नीध्वं -- ०) 61 तपस्विनः (10 तपो). - °) 51 हा 
तत्वतः; ए सवतः 

72 ०) 88 नान्ना भीमो (© मीमो नाम). 
महीपतिः (0 महा ) 
-- 3 010 ¶2०-पप०. 

73 3 00 १3 ( 4 1 7४ ) ~ 9 ) {198 { 8266] 
61) एः नैक- (10 वीरः) ए५ निलयं (० विद्राच्‌). -- °) 
+ 1808) मम > भर्ता 

4 72 00. ¶4 (५. २.1. १2) - 


{2 122 5 
1५ भीमो भीमपराक्रमः (ग०४०६ । ), 


५) 73 देवानामचैन- 
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गोपा निषधवंशस्य महाभागो महाद्युतिः ॥ ७४ 
सत्यवाग्धमवितराज्ञः सत्यसधोऽरिमदेनः। 
ब्रह्मण्यो दैवतपरः श्रीमान्परपुरंजयः ॥ ७५ 
नलो नाम नृपश्रेष्ठो देवराजसमद्युतिः । 

मम मर्ता विश्रालाक्षः पूर्णेन्दुवद नोऽरिहा ॥ ७६& 
आहतां क्रतुमुख्यानां वेदवेदाङ्गपारगः । 
स्षलानां सधे हन्ता रविसोमसमप्रभः ॥ ७७ 

म कैथिन्निकृतिप्रतैरकस्याणेनेराधमेः । 

आहूय परथिवीपारः सत्यधर्मपरायणः । 

देवने ईरशलेर्जिदयरजितो राज्यं वद्ूनि च ॥ ७८ 
तस्य मामवगच्छध्वं भायां राजषेभस्य वै । 
दमयन्तीति विख्यातां मरेदशेनसारसाम्‌ ॥ ७९ 
सा चनानि गिरीशैव सरांमि सरितस्तथा । 


= ~ = ~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 


परः, 212 गुरुपादाचेनरतः -- ०) [९५ (])6।16५ ८011 ) 98) 
729 "वह्भः -- 1९3 01 (ममा ) १०० -- ०) 51 11 1 
7 71-8 6 महातेजा महावलः 

5 1९2 01 75 (€ ५1 72) -- °) 1९1 3 + 12 
5 गू" 61 सल्यवान्‌ 8 (०५0नु 8५) 7५ + 6 अख 
(10 धर्मः) 

76 {9 00 76 (भ ४१1 72), 1 ©४--+ 001 762 
-- ५) 20४ {28 ‰1{1 नर' (10 चप ) -- ८) £+ 8 (6००४ 
24) 76701 4 6मसमे (101 मम) 

77 12 60 {१०० (© \1 72) - ८) 81 (» ६10५५) 
रणे (0 मघे) -- °) 21 3 72५ 72" "सोमसमद्युतिः, 2: 
7५ 5 "सोमानरद्युतिः 

78 ०) 11 61 21, पूतैर्‌ (1 केशिन्‌) 18417. निङकृन- 
प्रत्तः -- ”) 61 1 9 + 7। सृपोत्तमः; 81 + 71 नराधिपः; 
2; 1 नराधिपैः 9 70 125 अनायेरक्रनाव्ममिः; 7; 3 
वचित्वा महायभाः (78 "मनाः) -- 1) ४ 7" 75 ©. 
हत; ° ७8 हनो (101 जितो ) 1 ( › ४५~ ) धनानि (11) 
वसूनि ) -- 1४61 1४, 8 11५ 

2१५ विवासितश्च नगरादनवासमुपेयिवान्‌ । 

79 2) 611 च; 1 ह (वै) -- ०) 5 111 [2 
> मर्तदैशनलाखमा; 8 12८ 19५ 9 मतुंग्यसनकर्षिनां 
५५, (१९८ ८, ५५ ल] ए ५८५०, 20 168 
(]) 2) 

80 1 ग) ४६५०८ -- ८} (1 पर्वतानां च; ८1 तपोवनानि 
( {५1 पट्वखानि च) 51 ६५ + 7" 71-8 5 च सर्वाणि; एर 

26 | 
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पल्वलानि च रम्याणि तथारण्यानि सेशः ॥ ८० 
अन्वेषमाणा मतोरं नरं रणविशारदम्‌ । 

महात्मानं कतारं च विचरामीह दुःखिता ॥ ८१ 
कृचिद्धगवतां पुण्यं तपोवनमिदं नृपः । 

भवेतपराप्नो नलो नाम निषधानां जनाधिपः ॥ <२ 
यत्कृतेऽ्मिदं विग्राः प्रपन्ना भरशदास्णम्‌ । 

वनं प्रतिभयं घोरं श्ञादृरमृगसेवितम्‌ ॥ ८३ 

यदि केथिदहोरा्रनं द्रक्ष्यामि नटं रृषम्‌ । 
आत्मानं भ्रयमा योधये देहस्यास्य विमोचनात्‌ ८४ 
को सु मे जीपितेनाथम्तमृते पुरूपपभम्‌ । 

कथं भविष्याम्यद्याहं भतृशोकामिपीडिता ॥ ८५ 
एवं विरुपतीमेकामरण्ये भीमनन्दिनीम्‌ । 
दमयन्तीमथोचुस्ते तापसाः सत्यवादिनः ॥ ८६ 


गिरीश्रव; 5: चिचिच्राणि ; }71 च पुण्यानि (५) च रम्याणि) 

81 °) { 4९0" गृ धा [५3 अन्वेपनीतु (11 म); 
7५ ©» 11 अत्विपंती तु; ७४ + अन्वेपयती (1५1 माणा) 
518 तं वीरं (0 भर्तारं). -- °) © वीरं (५1 रणः) 
-- °) 129 चरै ( {0 च) 9 ५ 7५ ५ धर्मान्मानं कनक्त च ( 76 
कृतग्रक्तं) -- ०) 75 3 सु- (1५ [इ्‌]ह) "1 चरामीह सुदुःखिता 

82 °) [9 0 15 रम्यं (0 पुण्य) -- ०) & 2 
119 महन्‌ (1० नृपः) - &4 (प (गू ) 8१०84 
-- <) 1 {1५05}; मवत “4 प्राप्तः 
03, 84 011) ) नराः (०1 जना । 

83 &4 0 83 (य ५] ॥2) - °") 19 © 3 नभा 
तत्करुन' 1६४ जहो (1, इदं ) 13 9 13 7 (ध्न 1013) 
\1५ बरह्मन; 7" दुर्म; ध" दुःसवं (€ विग्राः) -- ०) 
प्राप्ता श्रश्ष', ५1 प्राक्च नाश्र्. -- ९) 131 मद्र ("चोरं ) 
-- ५) 12५ भिहश्ादूल'; ८1 चावृंलवृक . 

84 &५ 11 ४4०० (< \ ] ४) ~ °) 8 (८१८6) 
289) 124 ऽ पञ्यामि (1५1 द्रक्ष्या ) -- ५) 51 1; ( ५५८९) [3 ) 
समापनात्‌; 124 9६ विमोनणात ~ -\4६८1 ४, + 01 2 
11) 


-- ०) 8 (©8९6 


243 नागीणातधसा नारी या भनुः प्राणसंक्षये । 
पश्चाजी उति निस्तजाः कन्व शाद्वानो दिवा । 


85 ८) एन्‌ (11 को). 3 1141), 6 हि 1५ जु). 
, -- ०) ६3 ©: पुरुषोत्तमं 


86 ०) 511 7 (०९८) 76) &1 तथा (६५ एवं} 
-- ५८) 51 { 1) (८६०९)! 79- 6) सल्यद्र्शिनः 


| 


0 3 
8 3 
{< 3 


214 
84 88 
61 6 


67 


8, 61. 64 | 


सामिवाच तपीश्द्धान्विनयाबनता खिता | 

घागतं त इति प्रोक्ता तेः सर्वस्तापसेश्च सा ॥ 8४ 
पूजां चाखा यथान्यायं तवा तत्र तपोधनाः 
आखतामित्यथोचुस्ते बरूहि किं करवामहे ॥ ६५ 
ताञुवाच वरारोहा कशिद्धगवतामिह । 
तपस्यग्निषु धर्मेषु मृगपक्षिषु चानघाः 
कुशं बो महाभागाः खधमचरणेषु च ॥ ६६ 
तैरुक्ता हशर मद्रे सवैत्रेति यश्ञस्विनी । 


बूहि सवानवद्याङ्कि का त्वं फिं च चिकीषेसि ॥ &७ | 


दृष्टैव ते प्रं सूपं युति च परमामिह । 
विस्मयो नः सणरुत्पच्चः समाश्वसिहि मा शुचः । ६८ 


त 1 





271: आश्वासिता तदा भैमी तापसैः सह संगता ।, 
-- ४ 1106 ५६४1४ 1&"016त 1 ८ ८ & 88४4118 8 0{ 06 
30711617 16060810 ( & 26१ ) 

64 °) 7४ © (€ण्व्नु) 61) 141 अभिवाद्य (० सा). 
1९1 8 १५ © (° गु; 01) ततो बद्धान्‌. - ०) ह+ चितया 
वनसंस्थिता ~ ए 00 64710. ~ °) + {23 षण 
01 3 तथा, 71 तदा; 08 स्थिता ५" चसा). 517५7 6 
तेः सर्वैसतापसोत्तमैः -- 461 65 › र] 9 108 

272: पूजा चक्रे यथान्यायद्षीणां सा मनस्िनी । 
[ ८ 65० 96 ए] ] 

65 ४ ०2 65 (५ ₹1 84) -- ०”) 1 41 11 ततस्ते 
पूजिता विप्राः प्रयतेद्वियमानसाः - °) 79 अवोचंसते; (७. 4 
अवोचुम्ते (० अथो). -- °) 51 1 2: 21 करवाम (1 
णि) ते; 81 9 + 7205094 6¶ु& “मच (0 महे) 

606 9 0" 66 (५१ » 1 64) - °) 8 7५ 7, महा 
भागा (101 वरा) ८) 138 ॥ [003 29 + 6 61 
तपुःस्वभ्िषु. 71 14 धर्मे च (10 धर्मेषु) -- °) 7161 1४3 
सर्वेषु सगपक्षिषु ; 7० ७४-५ नित्ययज्ञेषु चानघाः -- ~थ 
66०५, 8 11५ 

278* अपि स्वाध्याययोगेषु धमैदेहेषु वा पुनः। 

[ ए -योगेपु (0 “ददेपु) 9 &3 + 101 चाप्युत (0 वा 
पुन ) ¦ 
-- °) 8 प्रियतपाः (1० महाः ). -- 1) 51 ए1 289. ५ 70 
09 08 (}$ 601? ) 71. 6 सवधम, 

67 ४ ०. 67 {६ ए1 64) 809 67, 19 © 
(60७7४ &1) [५1 03. बुहदश्वः. -- °) पृ &1 1५} तेश्वोक्तं 


[णी 


51 ह सर्व (0 मद्व), -- ४) 8 तपस्विभिः; 9 {स 1188. 


महाभारते 


[ इन्द्र लोकाभिगमनपर्वणि 


अस्यारण्यस्य महती देवता वा महीभृतः । 

अस्या जु नाः कस्याणि वद्‌ सत्यमनिन्दिते | ६९ 
सान्रवीत्तानृपीनाहमरण्यस्यास्य देवता । 

न चाप्यस्य गिरेर्विप्रा न नचा देवताप्यहम्‌ ॥ ७० 
मादुषीं मां विजानीत युयं सर्वे तपोधनाः । 
विस्तरेणाभिधास्यामि तन्मे शृणुत सवलः ॥ ७१ 
विदर्भेषु महीपालो भीमो नाम महाद्युतिः। " 
तस्य मां तनयां सर्वे जानीत दहिजसत्तमाः ॥ ७२ 
निषधाधिपतिर्धमिान्नरो नाम महायसाः । 

वीरः संग्रामनिद्धिदान्मम भतां विशां पतिः ॥ ७२ 
देवताभ्यचनपरो द्विजातिजनवत्सलः । 


ीगीषिगीीषिण 





यक्ासिनि 
68 ए छ") 68 (४ ऽ1 64) - “) 2327, ऽसा 
विश्वसिहि (0 समा) 8006 1188 यच 


69 5 0 69 (ज ?1 64) -- ००) 6178 + 287) 
देवी तवं (0 महती ) 1 देची स्वमरुड (810) वास्य (५ महती 
देवता वा) §1 2 7८ 7४ 79-5 उताहो(§ 79 "त बा) 
स्य $ 8 4 72: सुता वाख (10 देवता वा ). 111 गिरेः श्यमे 
(0, महीभ्रतः) -- °) 51 नो; 8 1५7४ 17५ ऽचः; 17४ 8 
हि (1 नु) -- °) 51 सखाष्यमू, 71 ८9 [6 [०9 2, 6 
का त्वं; 7; खा्थंस्‌ (101 सलयम्‌) 52120 3 [3५ 6 छयुचि- 
स्मिते (10 अनिन्दिते) 

70 9 00 १0 (भं ए] 64) - °) ए ५ © + 
{18080. अरण्यस्य ४०0 अस - 51 18 000 (भू ) 70४. 
-- °) + 123 चास्यापि; 1 चास्याख; 1» चैवाख ( 0 चाप्य- 
स्य) -- °) 89 ५ [अ]सि; 79 68 41 हि (0 [आ]पि). 
1 ५ 7४ 73 9. 5 नैव नद्याश्च (1५ 73 “स्तु ) देवता; 11 न्या 
नेवास्मि देवता. 

71 3 ०. 71०" (५ ४1 64) -- °) 73 8 विजा 
नीरध्व, -- ०) 61 तपसखिनः (10! तपो). - °) 51 
तत्वतः; ऽ स्वतः, 

72 ०) 38 नान्ना भीमो (0 भीमो नाम). 
महीपतिः (० महा). 
-- {४ 01 {72°-772. 

73 3 00. 78 (५ ९] 72). -- °) पृष © (कल्म 
५1) ५? नेक- (10 वीरः) 4 नियं (101 विद्धान्‌). - °) 
1५ ४८४०8). मम ‰त भर्ता, 

74 19 00. 7४ (५, २1 72) - °) 7) देवानामन्पैन- 


2 71 6 
{+ मीमो भीमपराक्रमः (००४०६ । ). 
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गोपा निपधर्व्स्य महाभागो महाद्युतिः ॥ ७४ 
सत्यवाग्धरमवित्पराज्ञः सत्यस्तधोऽरिम्दनः। | 
ब्रह्मण्यो दैवतपरः श्रीमान्पर पुरंजयः ॥ ७५ 

नलो नाम नृपश्रेष्ठो देवगजममद्युतिः । 

मम मर्ता विश्षालाक्षः पूणैन्दुवदनोऽरिहा ॥ ७६ 
आहतां क्रतुमुख्यानां वेदवेदाङ्गपारगः । 

सपलानां मृधे हन्ता रिसोमसमप्रभः ॥ ७७ 

स केथिनिकृतिप्र्ैरकस्याणेनेराधमेः । 

आहूय परथिवीपालः सत्यधर्मपरायणः । 

देवने छुशके्जिहयर्जितो राज्यं वष्लूनि च ॥ ७८ 

तस्य मामवगच्छध्वं भार्यां राजषेमस्य वै । 
दमयन्तीति पिखूयातां मैदशेनरालसाम्‌ ॥ ७९ 

सा वनानि गिरीशैव सरांसि सरितस्तथा । 


न ~ -~ - -- ----~-- ~~ -~ न 


प्रः, "1: गुरुपादाचनरतः -- ४) [९५ (136101५ ८011 ) 83 
78 "वह्छभः - 153 ५11 (114]1 ) 14८ ` = 4 1 {५1 + 
० 71-3 6 महातेजा महावलः 

75 1९8 00 76 (ल र1 72) - °) {1 83 + 77 
75 1 ©1 सलयवान्‌ 8 (@0गु 8४) 0५ ५ 8 अख 
(0 धर्म॑ ) 

76 २2 ग ¶6 (५ ४1 2), ¶2 ७४-4 012 76०2 
-- ०} {0४ 126 {1 नर" ( 101 चपः ) -- ८) ५ 8 (न्न्‌) 
23) 0५701 + 6समे (0) मम) 

77 1९2 00 प्र (€ ९1 72) - °) 81 (१ 81055) 
रण (10 शध) -- °) 81 37571 `सोमसमद्युतिः; 8 
17५ 6 "सोमानलद्युतिः 

78 °) 11 1). धू्तैर्‌ ( {५1 केशिन्‌) 3५ 0. निद्कत- 


(> 


प्रजः -- °) 61 1 9 ५ 71 नृपोत्तमः ; 81 + 71 नराधिपः; 
8; व नराधिपैः ४ 7० 06 अनायैरकृतास्मभिः; 7४ 8 | 
द्वथित्वा महायशाः (7 "मनाः) -- 1) 1५ 7" 75 © | 
हत ; ¶,० ७ हतो (10" जितो) 1 ( ° ६००५ ) धनानि (1५1 | 
वसूनि ) -- ‰1#61 7६, 9 प 

274+ विवासितश्च नगराद्नवाससुपेयिवान्‌ । 
79 >») 5161 च; 71 ह (1० वै) -- °; [४ 1 1 | 
09 सर्तरदनैनकारूा ; 8 72 12५ ० भवूव्यसनकर्षिन © । 
१०10118, (१९५८८ -५/१८८, ए. ष्णा 211५५, १० 16४ | 
(1 1५५) 
80 र! जण ६०० -- °) ¶1 पर्वतानां च; 41 तपोवनानि | 

(£. पल्वरानि च) 51 8 + 7" 1-3 5 च सर्वाणि; ४3 
28 | 
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। पत्वलानि च रम्याणि तथारण्यानि यवेशः ॥ ८० 


अन्वेषमाणा मनोरं नलं रणविशारदम्‌ । 
महात्मानं कृताच च विचगमीह दुःखिता ॥ ८१ 
कञिद्धमवतां पुण्यं तपोवनमिदं सृषः । 

भवेत्प्राप्नो नलौ नाम निषधानां जनाधिपः ॥ <२ 
यत्कृतेऽ्धमिदं विग्राः प्रपन्ना भृशदारुणम्‌ । 

वनं प्रतिमयं घोरं शादैरमृगसेवितम्‌ ॥ ८३ 

यदि कैथिददोरत्रे द्रक्ष्यामि नलं नृपम्‌ । 
आत्मानं भ्रेयमा योक्ष्ये देहस्यास्य धिमोचनात्‌ ।|८४ 
को नु मे जीवितेनाथस्तमृते पुरूपपभम्‌ । 

कथं मविप्याम्यद्याहं मतेश्लोकामिषीष्टिता ॥ ८५ 
एवं विरुपतीमेकामरण्ये भीमनन्दिनीम्‌ । 
दमयन्तीमथोदुस्ते तापसाः सत्यवादिनः ॥ ८६ 


= ~~ ~ ~~~ ˆ -~-~-- -~ ~~~ ६) 


गिरींश्चैव; 2 विचित्राणि; 1 च पुण्यानि (10 च रम्याणि) 

81 °) 4५" ¶1 61 19 अन्वेपनीतु (11 म); 
(28 8 1 अद््भेपंती तु; © ५ अन्तेपयनी (101 माणा) 
ए18 तं वीरं (10 भर्तारं). -- ”) © वीरं (0) रणः) 
-- °) 79 घै ( {01 च) 22 7) 7, 5 धर्मात्मानं करतक्त च (16 
कृतम्रजञं) -- ०) 123 3 सु- (101 [इ ह) "1 चरामीह सुदुःखिता 

8% “) 1५ 70 26 रम्यं (0 पुण्यं) -- °) 7161 2 
115 महत्‌ (0 चपः) -- ७५ ०४ (पन्णू] ) 89०84 
-- ०) ©1 {18050 भवेत्‌ 9 ्राक्चः, - ०) 8 (6५८०) 
1४3, 64 ० ) नरा (० जना ) 

89 40) 88 (५ श 89) - °) {263 3 दा 
तस्करते". 16 अहो (10 ददं ) र > 1 1 (6तनुण। 71-3) 


एः ब्रह्मन्‌; 7" दुर्ग; 09 दुभ्खं (० विप्राः) -- °) पसं 


पराप्ता खश"; ©1 प्राक्च नाशश्च, -- °) 22 रौद्रं (10 घोरं ) 
-- °) 5 निहशादूल' ; 91 चादूंलवरक 

84 (4 0101 84" (& ए] 89) - ०) 2 (छन्न 
88) 7५ 9 पदयामि (19 द्रक्ष्याः ). -- °) 61 ए ( €+९901 ए) 
समापनाद्‌, 73 8६ विमोक्षणात्‌. -- 46४ 84, + 93 2 
114 

275 * नारीणामधमा नारी या भतः प्राणसंक्षये । 
पश्चाजी वति निस्तेजाः कलेव शदिनो दिवा । 
85 °) 59न (10को). 2 7४50; 6 हि (10 जु) 


; -- ०) एए? ७2 पुरूषोत्तम 


86 ०) 511 7 {९९८९४ 16) &1 तथा (० एवै ). 
-- ०) 5 ए 1 €९९])८ {)8-+ 6) मद्यदिनः. 


3. 61. 87 ] महाभारते [ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


© 3 2491 
8 39 64 92 
॥ 3 61 91 


उदर्कस्तव कल्याणि कल्याणो भविता शमे । | कितु खरो मया टः कोऽयं िधिरिहाभवत्‌ । 


वर्यं पर्याम तपसा शिप द्रश्यसि नेषधमर्‌ ॥ ८७ 
निपधानामधिपतिं नलं रिपुनिधातिनम्‌ । 

मेमि धर्मभृतां शष्ठ द्रक्ष्यसे विगतज्वरम्‌ ॥ ८८ 
वियुक्तं स्ैषापेभ्यः सवैरतसमन्वितम्‌ । 

तदेव नगश्रेष्ठं प्रशासन्तमरिदमम्‌ ॥ ८९ 

दविषतां भयकतीरं सुहृदां शोकनाशनम्‌ । 

पति द्रक्ष्यसि कल्याणि कस्याणाभिजनं षम्‌ ॥ ९० 
एवमुक्त्वा नरस्येष्टां महिषीं पाथिवात्मजाम्‌ । 
अन्तितास्तापसास्ते साभिहोत्राभ्रमास्तदा ॥ ९१ 
सा दृष्टा महदा्यं विखिता अमवत्तदा । 
दमयन्त्यनवद्याङ्गी वीरसेननृपस्नुषा ॥ ९२ 


मी मि ति ष 7 ता 1 





87 °) 21-3 पद्य (10 दृक्ष्य ) 

88 ५") 7५ ७५-+ ४1 भतौरं तु (111 ते ) महाभागे. -- °) 
61 71 "चिघात्तिनं ; 1 73 3 "विनाशनं; ८2 7)" 15 "निपा 
तिनं -- °) ऽ! वरप धर्मवतां; 1 सर्व॑धर्म॑थदुं -- ०) 70 
8 (620610४ 61} द्रष्टासि (0) द्रक्ष्यसे ) 

89 ०) 81 7५ -नमात्रृतं; 88 71 ¶ 01 2 "चिभू- 
वित्त -- ०) 51 तदेको ; ५1 स्वमेव; 02 11 तमेव. 1 9 70 
{3 3 6 1 नगर भ्रेष ; ए 126 1.4 6 ह भूयः; [1 च नरश्रेष्ठ 
-- ४) 78 द्रक्ष्यसे विगतञ्वरं (= 88"), ©1 प्रविदतमरिदमं 

90 °) 7 © एष्यसि (10 द्रक्ष्यसि) -- ५) 113 कल्याण- 
जननं चष 

91 °) 7४ 3 नरश्रेष्ठ; 79 & नलस्यैनां (५1 येमां) 
-- ०) 52; ) } 'स्लापसासते; ए 7 (€४०नु४ 7५ 6) तापलात- 
हिताः सर्व. - ०) 1 ततः; ५ 410 1 + तथा ({० 
तदा) 7 3 साचनिहोश्रसमाश्रमाः 

92 °) 11 8 ५ प्रहृष्टा (1 सा घ्र ) ~ ») 51 ए 
81 8 ५ 26 70 71- 5 द्यमवत्‌; 9 (© चा )भवत्‌ (0 
अभवत्‌, 706 19 © 5 }4 ततः (10 तद्या) 39 74. 6 
प्रहा विखयान्वितता -- ०) 51 1 8 'सुतभ्रिया ; 7 &1 
£. स्नुषा नृप, -- 4४61 92, 71 1 ध 18 : 

976! चिन्तयामाप्च वैद भी किमेतद्टवत्यहम्‌ । 

99 ०) 2५ अथाभवत्‌; ए, &1 इहागतः 

94 ") ए, नानापक्षि ; 9 720 7" 71 5 नदीदहिज' ; 24 
नानाजन -- °) {5 00 70 70, 5क्तनु ({गनदी). ए 
252 70 एषते ह; ह+ 06 च त्ते (ए ४805 ), 10 केद्य, 
54-+ पुण्याः ; 23 > दिन्याः (६0 हृद्याः). ए; नदी सुमहती 


| 202 


क्रं नु ते तापसा; सर्वे क्र तदाश्रममण्डरम्‌ ॥ ९३ 
क्र सा पुण्यजला रम्या नानाद्विजनिषेविता । 

नदी ते च नगा हयाः फरुपुष्पोपश्लोमिताः ॥ ९४ 
ध्यात्वा चिरं भीमसुता दमयन्ती श्चुचिसिता । 
मवश्लोकपरा दीना षिवणेवद्नाभवत्‌ ॥ ९५ 

सा गत्वाथापरां भूमि बाष्पसंदिग्धया गिरा । 
पिललापाशरुपणाक्षी दष्राशोकतरं ततः ॥ ९६ 
उपगम्य तरुश्रष्ठमस्चोकं पुष्पितं तदा । 
पष्टवापीडितं हृं विहैगेरलुनादितम्‌ ॥ ९७ 

अहो बतायमगमः श्रीमानस्मिन्वनान्तरे ! 


आपीडेबेहुमिभोति श्रीमान्द्रमिडराडिव ॥ ९८ 


हा -- °) 51 ह" + 71-9 सा( 71 सा )लबृक्षोपश्लोभिनाः 
(71 ता) -- 1/6" 94, 8 (650०४ ]¶1) 11५ 
%7¶ ¦ इयेवं नरशादूर विस्िता कमलेक्षणा । 

95 26 ४1४08) 95०० &0त्‌ 96०८. -- ४) हू 8 22 
सुबिसिता (० छुचि ) -- °) 51 7 "पराधीना ; 7 6४-५ 
`वा दीना; 61 ४ कृशा दीना. -- °) 8 विवणौ पर्षाभवत्‌ 
(2 'णांमरणा तथा) 

96 °) ५ ¶1 61103 च (10 [आ]थ) 51 1 ( =) 41191 
ॐ ) 71 8 गृ" परां (0 [अपरं ). - °) 1२9 23 तदा (0 
ततः). 

97 °)52ए+71 तरसा च; 1 तरतं च; 729.8 तरे साथ 
(0" वरुश्ष्ठम्‌) -- °) 61 1 [आ]प्यदोकं (1० अरोक). 51 
ह [0 1-8 5 102 चने ; 232 ततः; {५ वनं ; © ( 620७0 ७8) 
तथां (० तडा) - °) 8 289 7५ & (कन्न ©) 1४41 
"पीडन 7, रम्यं (1० हुं) - °) 51 18, + 7५ ¶1 & 
(6४06) &) 1५1 विहगेर्‌ {07 विहगेर ) 8 उप; 31 8 
17५. 6 71 14 अभि (५: अयु ) 

98 2 ०0 98० -- ०) &: म्रमिडराङ; 1 दरसिण- 
राड्‌; £ ८५ 7) 125 पवेतराड्‌; 7४ 120 79 6 7 ७ द्रचिड- 
राइ; 1९५ 51-8 72५ 71 $ स दुमरा्‌. 01 श्रीमद्धिपौदयेदतः, 
-- ^.1161 98, £4 15 105, 

278! तमुवाच ततोऽशोकं विद भौधिपनन्दिनी । 
क्रताञ्जलिपुटा दीना मवैदशनरारूसा। 
[ (7, 1) 23 समीपसुपसगम्य विद्मा. 1 
01 16 006 18110, 21 108 2161 98 
279 ¦ तञ्ुचाच महावृक्षं दमयन्ती तथागता । 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


विशोकां रु मां शिप्रमशोक भ्रियदश्चन । 
वीतशोकभयाबाधं कच्चिच ष्टवान्नुपम्‌ ॥ ९९ 
नर नामारिदमनं दमयन्त्याः प्रियं पतिम्‌ । 
निषधानामधिपतिं दृष्टवानसि मे श्रियम्‌ ।॥ १०० 
एकवस्राधसंवीतं सुड्मारतचुतचम्‌ । ` 
व्यसनेनार्दितं वीरमरण्यमिदमागतम्‌ ॥ १०१ 
यथा विशोका गच्छेयमशोकनग तस्र्‌ । 
सत्यनामा भवाञ्ञोक मम श्लोकविनाश्षनात्‌ ॥ १०२ 
एवं साजोकरक्षं तमातो तरिः परिगम्य ह । 
जगाम दारुणतरं देशं भेमी वराङ्गना ॥ १०३ 
सा ददशं नगानेकानेकाथ सरितस्तथा । 
नैकांश्च प्वेतात्रम्यान्ैकांथ मृगपक्षिणः ॥ १०४ 


11).11\ , 41 (1 ४2 11५ 116) °) 
2६० अशोक द्रोकापनुद शोकोपहत चतमम्‌ । 
त्वन्नामानं कुर्‌ क्षिप्रं प्रियसदरनाद्धि माम्‌ । 

[ = [1168 5-6 र 1५०३०९6 परि 7७५ ' 01 ५1 (] » 1४1)! 
-- (1, 9) 12 बुरुष्वत्व ({01 कुर्‌ क्षिप्र) 71 "मदशेनेन 
मा | 

99 “) 1 83 (6५०५०) "9 68) अन्नोकौ (५ विः) 
५ (1 मे; लमा (10 मां) ८) {1 -मयाबा" ; 4 
005 (४ ५०1 ) 'मयावाध; 2 मयक्रोधं; 21 "भया चापि; 
१1 "मयाबाधः; ध: ' भया चैव -- °) 121-3 क्रचिच्वं , 1५ 6 
कदाचित्‌; ७५ कच्चित्तं 0 ¶1681 नरु; 12 अमि (10. नृपम्‌) 

100 °) 8 (क्नु 22) 1५ 671 61 15 प्रञचु (0 


पतिम्‌) -- ०) 8: 7५ ऽ मब्पियं; 7४ © (शस््ल्‌ 61) मे 
पति 
101 °) 5 2५ ऽ दीनम्‌, ४1 भीमम्‌ (10 वीरम्‌) 


-- ५) 2 3 "ण्यं सहसागतं 

102 ४) + 7 अरोक मम; 7 8 (५ प अद्योकवर 
1५ अदेक कमतः कुरु; 01 अचोक कुर मां तथा -- “) 3 
120 {5 अदयोकः दोकनारानः, 18 «५ 8 11-6 मम दोकविना- 
ङ्न (2५ 01-8 “नः ) ; ए1 मम शोकं विनाशय 

1053 ०) 2 17 ठव (1 त्रिः) 1 ८1 उपगम्य, 
19 &०-+ परिगृह्य (£! परिगम्य ) 1 {६1 7५ & ( ७३.५६] 
1} एध 1 च (101 ह) © परिगम्य जगाम ह; 73 आताभ्य- 
श्य गतान्यतः - °) 13 + 6 दार्णनम; 71 &1 धः दास्णं 


देहं -- ०) 9 ०५५१५] देषां पत्‌ ममी य्‌ 61 3 
श्रदर्मी (७1 वेदही ) कमलेक्षणा. 


आरण्यकपवे 


[ 8 61, 110 


कन्दरं नितम्बांश नदांधाद्धुतदशेनान्‌ । 

द्द सा भीमसुता पतिमन््रेपती तदा ॥ १०५ 
गत्वा प्रकृएटमध्वानं दमयन्ती श्ुचिसिता । 
द्द महामाथं दस्त्यश्वरथसंुरम्‌ ॥ १०६ 
उत्तरन्तं नदीं रम्यां प्रसन्नसलिलां भाम्‌ । 
सुशीततोयां विस्तीर्णा हदिनीं वेतसेदृताम्‌ ॥ १०७ 
्रोदुं क्रौशचङुररधक्रवाकोपङूजिताम्‌ । 
कूमंग्राहद्षपाकीर्णाः पुलिनद्वीपशोभिताम्‌ ॥ १०८ 
मा च्छव महाप्नाथं नठपत्ली यशम्बिनी । 
उपसप्यं वरारोहा जनमध्यं विवेश ह ॥ १०९ 
उन्मत्तरूपा शोकार्ता तथा वस्राधेसंबृता । , 
कशा विवणो मरिना पांसुष्वस्तरिरोरहा ॥ ११० 


104 °) 73 चनानि (£) नगान्‌) 51 193 \ एकान्‌ ; 
(७५५ एकं {{01 नकान्‌ ) - ०) 51 ण्काश्च; 71 भनकाः; 1): 
पर्वतान्‌; 123 सरति (1५ नकाश्च) -- ^) 9 8 श्च वन 
सवडाश्च -- ०) 121 अनेकान्‌; 128 3 रम्यांश्च ( (0५ नकांश्च) 

105 °) 125 3 गुहान्रम्यान्‌ (५ नितम्बश्च) -- ०) 
3 0011 प्र, 26 नदीं ; 138 हदा , &1 नया (1५ नदं ) 
701 ०0 च 3 8211 126 6 19 (016 ५०1 ) © 4 
1 नदीश्वाद्धुतदननाः -- ०) 3 ता; +31-9 7 (6४०७ 
1--3 5 ) 1 तान्‌; 8 2-+ 41 [प्‌ क्‌ ( सा ). ~~ ¢ ) 
8 + 6 सती; ¶\ 73 ज्जुभा; 61 सदया (1० तदा). 

106 ०) 8 (दर्व्म) ध ४1) सा गम्या दूरमध्वानं, 
-- ०) 8 72, सुविसिता (101 युचि ) 

107 ०) 79 (५-५ रवां (० छ्ुभाम्‌) -- ५) 51 कदि 
नी; ह1 क्रदतीं (७८), 0५ 9 त 1 इादिनीं; ¶ज (1 
८०1) ) © 3 हादिनीं; 61 ह्ादनः ({01 हृदिनी ) 51 &1. 3 
तापसेन; 7१ 1 11; पादप"; (५ ७४ चेत' 5 ४1 पक्षिसकुरछौ. 

108 °) 73 ° क्रौचमिशुने्; 61 "कारंडेश. -- ४) ५ 
29 7० 71-8 ५ 8 चक्रवाकोप(8 "कश्च शोभितां - °) 8 
19५ 09-+ 5 "समा (+ "क्षपा ) -- °) &2 0 26 विपुलः 
द्रप ; 7५0 (५५८) 01) 13 पुकििनद्वीपगजिना 

109 °) © सु- (1० [णव) -- ") 01 ४3 दरसर्यती 
( {५ नर“) 7. ¢ तपस्विनी ( &1 छुचिसिता) (1५, यञ्च ). 
-- ८) {६1 ¶'\ 6\ 12 उपर्य , 145 [५ 111 1 «5 उपमपे 
( ५८.) , 1६+ 7 उपामरप॑द्‌ # ©" उपसपे उपससपं । अभ्या 
सलोप आः! 

110 ५511, 3 ५ 71-3 उन्मन्तवद्धीमस्ुना - °) 


9, 61. 111 | 


तां दृष्ट तत्र महुजाः केचिद्धीताः श्रदुदधुवुः । 
केचिचिन्तापरास्तस्थुः केचित्तत्र विचुक्रुशुः ॥ १११ 
प्रहसन्ति स तां केचिदभ्यसूयन्त चापरे । 
चष्स्तखां दयां केचित्पप्रच्छुधापि भारत ॥ ११२ 
कासि कासि कस्याणि कि वा मृगयसे बने । 
त्वां दष्ट व्यथिताः स्मेह कचिच्वमसि मानुषी ॥११३ 
बद्‌ सत्यं वनखाख पवेतखाथ वा दिशः । 

देवता त्वं हि कर्याणि स्वां बयं शरणं गताः ।॥ ११४ 
यक्षी वा राक्षसी वा त्वद्ुताहोऽसि वराङ्गना । 
सवथा कुरु नः खस्ति रधृखासाननिन्दिते ॥ ११५ 


(= = ज ० न ह = == = =-= = ~~ ~ 


{3 कृशां विवर्णां मलिना ; 720 11- क्रमा विवर्णमछिना (13 $ 
वदना) 

111 ०) 61 विरूपां केपि दुद्धुवुः - ^) 7" तापपरा; 
भः भीताः परा (0 चिन्तापरा ) 8 {0 15 जग्मुः (1 
तस्थुः) 

112 ००) 72 8 केचित्तत्राभ्यसूयंति केचिन्निदंति चापरे. 
-- °) 51 $ 21 3 7० 71 चक्रस्तस्या ; ६४ 7 06 अकु 
चैत; 7 ° चक्रः केचिद्‌ ; 8 क्ब्यस्यां (61 “सन्ये; ५ “त्य 
स्या; ४1 'तोस्था ). 12 तस्या; 23 तन्न (10 केचित्‌) - °) 
प्प ताचः; 08 चेव (0 चापि) 

113 °?) (1 चेते; 61 सर्वे; 1, चैव (1 सेह). -- °) 
71 115 नराः सा्थैनि( (1 स्वाथैचि )वासिनः; 79 (७9-+ वयं 
मीताश्च शोभने, 

114 “)} 7, © देवता स्वं (0 वद्‌ खयं). 6५ देवता 
सीह सुभगे -- ”) ७५ व्वं वनस्य (0" पर्व॑तस्य) एः [आपिः 
58 7 7 ७2. [अ]; 61 च (‡< [जाथ ) €) {4 
1४08] त्वा 80 बयं ए 7 कि बा स्गयसे अने 
( = 118४) 

115 7" ० {15-116 ~ °) 26 पञ्चमी (0 राक्ष 
मी) 87५ 5 वासि; ४ वापि (70 वात्वम्‌). - °) ६५ 
उत्ताहो स्विद्‌; 1 स्वसुताहो (1० उताहोऽसि) ० सुरांगना. 
89 ४ 6 ¶३ ७ 11 उताहो (७ ५ "त वा) सिस्सुरागना. 
-- ५) ए 019 {02 6 561 रक्ष चा $ + {6 001, ०3 १9 
05-+ ४3 रश्च चा ; 01 रश्चया (0 रक्षस्वा ) 23 वरांगने 
(0 अनिन्दिते) 141 स्वां वयं शरणं गनाः ( = 114०, 116). 

116 प्रा ० 116 (ल ए] 115). - ") 1५68 8 
01 सर्वशः; 91 स्वतः; ७५ सर्शः 031 स्वार्थं (19 सार्थः) 
09. › यथायं सव॑सार्थ॑श्च -- ”) 73 71 क्षेमः; 29 "मं (गः 
मी) 87४ 5 सवे; 14४ क्षिप्रम्‌ (10 शीघ्रम्‌). 7, © 


महाभारते 





[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


यथायं मर्वथा साथः क्षेमी शीघ्रमितो वेत्‌ । 

तथा विधच्ख केस्याणि त्वां वयं शरणं गताः ११६ 
तथोक्ता तेन सार्थन दमयन्ती चूपात्मजा । 
प्रत्युवाच ततः साध्वी भवेव्यसनटुःखिता । 
साथवाह च साथं च जना ये चात्र केचन ॥११७ 
युनः यविरबालाश्र साथेख च पुरोगमाः । 

माचुषीं मां विजानीत मनुजाधिपतेः सुताम्‌ । ˆ 
नृपस्नुषां राजभार्यां भेदश॑नराटसाम्‌ ॥ ११८ 
विदभेराण्मम पिता मतां राजा च नैषधः । 

नलो नाम महाभागस्तं मागाम्यपराजितम्‌ ॥ ११९ 


[करका 7 त 8 1 क त 1 शा ` 


क्षेम गच्छेवदकितः -- °) 19 © (6०6 ७1} च्रायस्व (701 
विधत्स्व) - ०) = 114५. { } (€ग्न्छण 2५ 6) यथा 
श्रेयो हि नो भ्वेत्‌ (८? यथा श्रेयो भवेच्च नः) 

117 °) 51 728 यथोक्ता -- °) 71 ञ्रुभानना, © 
छचिस्िता (1० नृपा ) -- °) 51 ए (चन्न ४ ) 71-8 
सार्थं (0 साध्वी). -- °) 9 72 70 75 "व्यस्नपीडिता; 
8 28 + 6 62 “भ्यसनकरि(0 बि)ता; 711४5 "शोकनि 
पीडिता; 19 0४-+ 'दर्शनलारसा (५ 1181). -- °) 71 8 
8 (6०७0 61) "वाहश्च साथेश्च, -- 1) 2५ जना वा; 9४ये 
चान्ये (01 जनाये) 23 7५. 6 तत्र; 7५ येत्र; 75 वात्र; 
1 ©8 चास्य (0 चात्र). 

118 °) ऽ युचानः स्थविरबालाः; 1इ1-8 7 70 71 
79 ©> युवस्थविरबाखा(7० ला); + 58 13 4 6 
1 यूनः स्थविरबाङाश्च; 5 युवा स्थविरबाराश्च. -- ०) ह+ 
[एब; 8 (6्न्भु 61) [अल (1०ष्च) ऽ ५ 16 
09 4 6 पुरोगमान्‌. -- °) 72. 9 61 विजानीध्वं, -- °) 
1 राजज्ुषां 01 राजपली. -- 1181 = (एकः ) 8 62 19. 

119 ४) 511 च मम (० राजा च) - ^1{€ 
119००, (५ 108 ; 

281; क्त नु मा कितवरिछत्वा वस्ाधं भस्थितो मम । 
उत्सृज्य विपिने सुप्तामनुरक्तां भियां प्रिय । 
वेषम्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुरुसख्ियः। 
आत्मानमात्मना स्योत्थितसर्गां न संदायः । 

क नु सा श्ुष्पिपासातां भ्रान्ताराते तपिनी । [5] 
स्मरन्ती तस्य मन्दस्य क्र वासायोपतिष्टति । 

(1, 1-2 = (एः ) 3. 6¶ 9. - उ, 8-4 = (शः ) 
$ 68 8०००५. -- 1, &-6 = (४४ ) 8 64. 10 | 
-- °) 1५ ७1 महाराज (10" "भागस्‌ ) -- °) ऽ भर्या ; 79 
श्ुगा (0) मार्गाः). ए$ (०८ प्र. 


[ 204 | 


नटोपाख्यानम्‌ ] 


यदि जानीत सृषतिं शिग्र शंमत मे प्रियम्‌ । 

नलं पार्थिवश्ादृलममित्रगणघ्दनम्‌ ।॥ १२० 
तायुवाचानवचाङ्गीं सार्थस्य महतः प्रभुः । 
साथवाहः श्ुचिनीम शृणु कल्याणि मद्वचः ॥ १२१ 
अहं साथेख नेता पै साथैवाहः शुचिस्मिते । 
मनुष्यं नलनामानं न पश्यामि यशस्विनि ॥ १२२ 
इङ्गरढरीपिमदहिपद दृर॑म्रगानपि । 


आरण्यकपवं 


न~ 


[ 8. 62. 8 


परयाम्यस्मिन्यने कष्टे अमयुप्यनिषेषिते । 

तथा नो यक्षरगडदयय मणिभद्रः प्रमीदतु ।॥ १२३ 

सात्रवीद्रणिजः मवान्माथवाहं च तं ततः । 

क्र नु यास्ति मा्थोऽयमेतदार््यातुमहथ ॥ १२४ 
साधेवाह उवाच । 

सार्थोऽयं चदिराजम्य सुबाहोः सत्यवादिनः । 

शिग्र जनपदं गन्ता खाभाय मनुजात्मजे ॥ १२५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकपटितमो ऽध्यायः ॥ ६? ॥ 


६२ 


बृहदश्व उवाच । 
मा तच्छरत्वानवद्याङ्ी सार्भवाहवचस्तदा | 
अगच्छत्तेन वै साधं मतदगेनलाङया ॥ १ 


120 °) 85 7, 6 एवै जानीथ (0 "त) - ०) 3) 
द॑मथ 12५1 मत्‌-; 72५५ मा (10 मे) 19 पनि (£ प्रियस्‌) 
-- ८) 7 5 चप (101 नल) 5) [९ 7 (५५९९)! + 6) 
पुरुष -- ०) 7४ © “मदेन 

121 °) त्‌" 601 0 दम्यतीं नराधिप 

129 14801 128 (91008 सा) 122० 27 1५4० ) 
-- 90) §1 (1 + 71 6 कुजरदरीप' ; 81 310५094 6 दही 
पिमहिषाञ्दा(12० “षं जाद; 1 01 गोमायुङजरद्रीपि 
महिषक्षैखधगान्‌ 8 (1५3 ० ) अहं (10 अपि) -- ००) 
(9 {1 16 कूस्ख , ५ 73 घोरे ; 7४ © (€०्णू &1) शुन्ये 
(101 कष्टे) १0 छण्‌ 09 पप, ध 489 = र्धल्‌। कू 
8 4 1 178 हि 06७७ #116 ४ए० 1१९७ ग ४116 11161 
-- ^1#6\ 123०५, (1 2 7 (@न्नभ्‌)॥ 018 6) 105 - 

282" ऋते स्वा मानुषीं मयं न पदयामि महावने 1; 
स्प 0116 1 @©४-+ 41 11 

288* यत्नो व्यं न परयामो नं पाथिवमन्र च । 
-- °) 5 ए\ यथा नो; {7 & ततोस्य (¶ “ये; &1 नो) 
-- 1) [९8 ८1 2 11 © + 211 माणिमद््‌ः, 

124 2 00 144" (८ \ 1. 123} ~ °) © वजतः 
( {५ बणिजः) 1९8 सार्थं (10, सवौन्‌). -- ४) 1 तद्वचः; 
गु] &1 ४. + तत्वतः (1५) तं तनः) -- ८) {2 + 70 1४ 
अ्ेसि (10 अहं ) 

125 ४) 51 7" 09 8 5 6 सद्यदिनः; 71 भियः 


[षै 


„~~ ----~----- ~~ *~ ~~ --~-~ ~= = ~ 


। 


। 


अथ काले बहुतिथे वने महति दारुणे । 
तडागं सर्वतोभद्रं प्सौगन्धिकं महत्‌ ॥ २ 
दद्श्ुवणिजो रम्यं प्रभूतयवसेन्धनम्‌ । 


(1१70 (411) 1]। €! 1 - (110) = ॥५।1 1५1 = 12113 
गु" (५8-;, जारण्य , -- ५८१-)1(114/ स्वि ( 51 1६1 07 ) गृ 
@\ भः (सय ॥॥ <111)-}) वा एता 14106 ] 1प्लो)71601) 0णार 
नलोपाख्यान -- 4411: 14/१५ 125 नल्ावलोकने दमर्यनी- 
विलापः -- ५५14 10 (्रह्ुप्€५, ५५०१७ ¢ एन्ध]1); 
{1 64 1} 66, 46 ५3 {66 (०) ) 61 (२५१४ 
1626) [भ्‌1 62, #3 (9016 ८01\ ) 63 - &101॥4 70 ; 
{0 1३4 


62 


ॐ 2801 ५८८2^ 1- 17, 4 1-3 «प म ५५९६6 
0६ 96८; 11९५ (1५170178 }\ ला ५ ५७]2..{6 0} ) 
1४० 11) +] [ (20 10), & 8०६०4 पौन) 15 (कयो 
५11ला. लौ; व म, 0141114 {न 1116 ध्णाोज्प्6त (6६५६, एध 
1.५ 011 {116 0016 ध्फत्‌ पोमश्ाडु [11165 1४ टद०ाभ7ठा) +र) 
116 12 {1} ] १६१६6 (11) 01&\ प0ात्‌५, फाप्ै। प्रो 6 $ पं&म्५& 
९९1 101) , < 12५५५868 1७, 1112 ० (16 "9106 > 0 

1 ४9 नण) 1°~-17° -- °) 51 [18 7० ए 8. 
जगाम सह तेनव , 5 12, 9 जगाम नेन (8, मानेन ) सार्थेन; 
71 अगच्छद्राजननादृल ; 61 अगच्छत्तेन राजेद्र्‌ -- °) 51 ए 1-9 
7० 77 1 सार्थन पतिखालमा ; 7 141 दुःग्लोकममन्विता 
( ४1 "परायणा ) 


2 {301 2 {९९} 1), घ्रा 0फ 2-1प. - ९) 61 


दनः, -- °) ए {०7५ ° नृवरा' ; 61 जनपा' (10 मनुजाः). : ए तडा; ¶' © तटाकं -- ^) 78 "सौर्गधिकाययुनं. 
20६ | 


8. 6. 8 | 


बहुमूलफलोपेतं नानाप्षिगणैडैतम्‌ । २ 

त॑ दृष्ट ृष्टसलिलं मनोहरसुखावदम्‌ । 
सुपरिभान्तवाहास्ते निवेशाय मनो दधुः ॥ ४ 
समते सार्थवाहस्य विवि्वेनशु्तमम्‌ । 

उवास सार्थः सुमहान्वेलामासाद्य पथिमाम्‌ ॥ ५ 
अथार्धरात्रसमये निःशब्दस्तिमिते तदा । 

पुने सार्थं परिभान्ते दस्तियुथयुपागमत्‌ । 
पानीयाथं गिरिनदीं मदप्रस्नवणाविलाम्‌ ॥ 8 


% 7 ० 8 (५ $ 1, 2). - °) 1 19 ए 0 
09 126 "पुष्प ° (0 "मूक ). -- ^) 51 18 26 7 726 
"पक्चिनिषेवित; 61 'मूगगणेर्बतं 

4 ०0 4(् र] 1,8) --*) §1 [18 10 [00 128 
निमैटस्वादु' ; 54 तं दषठारण्य'. -- ४) 51 3 8 6 70 728 
मनोहारि सुशीतरु5 1 सुमनोहारि शीतक; 21 8 4 72५. 6 
मनोरम॑सुखावहं ; 59 ("2 ९ 10 19 ) मनोहरसुखाव्रृत, 

5 14 00, 5 (५. १1. 1, 9). -- °) 58 ©1 द्छ्युर्‌ 
(० चिविञ्यर्‌). -- °) 8 7 ० उवास स मृहासाथैः. -- ५) 
1 गिरिम्‌ (0 वेरम्‌). 51 शेरमासाध पश्चिम; 17५ 
निक्ामासाय पद्विनीं 

पढ 267 6-10०0, 125 8प08 => 10238886 &1ष७ 170 
40४9 - (०, 11), पणणेला) 18 > ए9118906 ए्लाशजा ज [1०68 
18-96 ° 8888&8 ० 10 01 ४6 5०९ 4070, 

6 1 ० 6 (५, ९.1. 1, 2). ~ °) 5} तथा; 23 7, 
[ऽ]गघ (19 तदा) 7 © निदे (१ “इद-) तिमिरे तदा 
-- °) 51 1 हस्ियूथ उपा. -- °) 7 & "तटात्‌ (10 
नदीं) 51 1, 8 अथ सार्थं गिरिनिमा (5 भ). - !) 
51 ह मदभ्रल्रवणा ( 1 "विणो ) गजाः; ए शप्रश्राविणाविकाः; 
81, 8 12 ¶'1 61 ` प्रस्लव( 61 ˆ वि )णाविरू; प 6०-+ “रस. 
वेणोल्बर्णं (69. ५ दरु ). -- 1001 09 108, 2161 6, 76, 
9{7& 10, 

284“ अथापश्यत सार्थं तं साथैजान्सुबहून्गजान्‌ । 
ते तान््राम्यगजान्दद्का सर्वे बनगजास्तद्‌। । 
संमाद्वन्त वेगेन जिघांसन्तो मदोक्कटाः। 
तेषामापततां बेगः करिणां दुःसहोऽभवत्‌ । 
नगारादिव ्रीर्णानो शङ्णां पतता श्चिदौ । 
स्पन्दतामपि नागानां साग नटा बनोद्धैः । , 
पाम 10 126 15 10116 स6व }र १४७३४६8 [0. 19 0 47. 1. 

† ५ 0. प (4, १1. 1, 2 ), -- ¢ ) 1 ९1 सार्थं (101 

मार्ग), 79 &1. 9, 4 निरुष्य (0 सं"), ५; सुस तं ( {०८ 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वेणि 


मागं संरुष्य संसु पञिन्याः साथेगुतमम्‌ । 

सुश्च ममदं सहसा वेष्टमानं महीतङे ॥ ७ 

हाहारवं प्रय॒श्चन्तः साथिकाः शरणाथिनः। 
वनयुल्मांश धावन्तो निद्रान्धा महतो मयात्‌ । 
ेचिहन्तैः फरेः केचित्फेचित्पद्यां हता नराः ॥ ८ 
गोसरोष्राशचबहुलं पदातिजनर्संङलम्‌ । 

भयातं धावमानं तत्परस्परहतं तदा ॥ ९ 
धोरान्नादान्विभ॒श्वन्तो निपेतुर्धरणीतले । 





संसुप्त) -- ") 51 1 8 तीरुत्तमं (1९3 रे); ५ ५ तीर 
उत्तरे (0 साथेसुत्तमम्‌) -- °) 3 ए 8701170, ० सत; 
01 सुच्‌ 61! 1९8 7 ममदुः ; 1 मम! {3 © 
तरसा -- °) 51 71] @ (७४५९])४ 61) यष्ट (10) चेष्टः) 
8 00 8 (५ ४1 1,2) - °) 51 9 [५ हाहाः 
रावं; 3 88 + 70 01 हाहाकारं; 12५ दाहाहाराः $ 7 6४-+ 
महारवं ए 7० विरसुचतः; 7, ऽ वियजेतः -- 1 07 
(021 ) 8"-10" -- 0) ग» ७४. 4 बुध्यत ; 61 वणिजः; © 
वध्यते (0 साथिकाः) 71 साक्षिकाः शरणैषिणः -- ०) 
7५ & निद्रया (० निद्रान्धा) 51 1- 1५ 70 बहवो 
(0 महतो ). ० [इ]भवन्‌ (10 भयात्‌) । -- °) © नसः 


(10 करैः) -- †) 79 गजैर्‌ (10८ हता). &1 17९1-8 83 
एण ४५ गनैः; 7५ हताः (10 नराः) 7५ & केचितद्धिरा 
हताः 


9 11 [4 ००1. 9 (५ पा 1,9,8) - °) 11 8 
प निहतोष्राश्वबहुकाः ; ६2 गोखरोष्राश्च बहुखान्‌ ; 72० गोख- 
रो्यश्वबहुखाः -- ४) 51 "जनवस्सराः; 11-9 6 1 "जन 
(7 ` ध्वज ) संकराः; 31. 8 « 7५. ५ "नरसंङकरं. -- °) &1 
ए$ भयात धावमानाश्च; ए" 3 28५ 72५ 70 मयादाधावमानाश्च 
(28५ "से ) ; 51 › 7, भयादैमादवत्साथैः (7, “न्सर्वे); 58 
19 "तैमद्रवत्सर्व. -- ५) 51 1- 2५ 70 7४ -हतास्‌. १५ 
© तथा (0 तदा ) 

10 धं ०. 10 (५ ए] 1,2), 1 00 10" (र ९] 
8), -- °) 81 ५ 1,. 6 करा वाच; 82 3 कष्टा वाचो ; 7५ & 
(००6४ 61) घोरं नादं ७५ भ्र (0 वि-) -- °) 
( 0070४ ) ब्क्चेधासन्य संतुष्टाः, 8 700 1, 6 बरुश्चमा(7" 
बृक्षेष्वा रद्य संरब्धाः; ° ब्रक्षेधारदह्य संविभ्नाः. -- 9 72 
108 २४6 10०५ 128, 08016 10 

285 पएवं प्रकारेवहुमिदवेनाक्रम्य हस्तिभिः। 
-- ¢) 3 7" 125 राजू (0५ तथा) 1» 7" 7 © विनि- 
हतं (1० तक्नि ). -- 1) ए» समसतं ({0 सथद्धः). 01 साथ- 
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वृक्षेष्वासज्य संभग्नाः पतिता विषमेषु च । 

तथा तन्निहतं सवं समदं साथेमण्डरम्‌ ॥ १० 
अथापरेद्युः संप्रा हतशि्ट जनास्तदा । 
वनगुर्माद्विनिष्क्म्य शोचन्तो वैशसं कृतम्‌ ।. 
भ्रातरं पितरं पुत्रं सखायं च जनाधिप ॥ ११. 
अशोचत्तत्र वेदर्भी कि लु मे दुष्कृतं कृतम्‌ । 
योऽपि मे निजेनेऽरण्ये संप्राप्नोऽयं जनार्णवः । 
हतोऽयं हस्तियूथेन मन्दमाग्यान्ममेव तु ॥ १२ 
प्राप्तव्यं सुचिरं दुःखं सया नूनमसंज्ञयम्‌ । 
नाप्राप्रकालो भ्रियते श्रुतं ब्रद्धानुशासनम्‌ ॥ १३ 
यन्नाहमच् खदिता हस्तियूथेन दुःखिता । 

न ह्यदैवकृतं किंचिन्नराणामिह पिचते ॥ १४ 


वाहं समडलं -- 416) 16), 76 17५ 2६4 * -- \ ]१५०५९८ 
८५। प 11168 81611 17) .\]} 1 (० 1५) 1५111 1) {3 111 
€], 10 , 17) 06, € 264  [1गान्रापाक्ष्ाा, ८/1 
17011401“ ८८८, 3 ¶८0 

11 ० 11( ए] 1, 2) - °) 767५5 न्था 
({0 अथा) - ४) [४ 8 {+ 8 ¶162 हति जन( 
"छटजन-, 1" "टा जन-; © "जना ) सदा -- °) 52 1६1. 8 
75 तस्माेशाद्‌; ४ 2५ देद्ात्तसाद्‌ ; 8 724 5 वनदुगौद्‌ 
({0" वनगुद्माद्‌) 7५ ० विनिःखलयय -- °) 51 ४ शोचसे; 
1९1 द्यक्षोचन्‌; ए 21 ५ 7261 701 16 ७५ शोचते ; 52 3124 6 
शदो च ; 12५४ प्रोचुस्ते (101 शोचन्तो ) -- %/ ) 61 दयितं (11 
पितरं), ५१ पितरं (0 सखाय) 51 {13 {1 106 ¶' & 
नराः (01 जना ) - ^+1#€1 11, ¶' & 118 

286 इन्यमने तथा सार्थं दमयन्ती हयुचिस्मिता । 

बराह्यणेः सहिता तत्र वने तुन विनाशिता। 

12 1 ०० 19 (9 51 1, 9) -- ०)" एतद्‌ (0 
चमे) 1 वरेरासं (ग दुष्करतं) -- 1 0५ (षन) ) 
12०15" -- °) §1 [उ]सि (५ अयं) -- °) 51 1९1-3 
7८ 7 7४ सर हतो (101 हतोऽयं ) -- ।) 2 7५ 6 (० & 
मदभाग्यं 72 8 1) 13 6 तत्‌; {ऽ च (५1 तु) 

19 61 एव ला 18 (ज \1 12, 1,9) - °) 51 
1-9 0८ 7" 9; नूनसद्यापि व मया -- °) 72५1724 (७1 
01 ) "कालि, 12101 "9 (र ५५11 } 4 6 ¶1 "कालं 

14 1 ५ ७10) 14 («५ \1 12, 1, 2) ५) {7 
75 या (ग यनू) -- °) ¶र © (&1 0 ) नास्यद्‌ ((0 नं 
हि). 611६2 [अदविवङ्घत , 7 & (७1 ५10) ) दै 1 द ) चक्ेतात्‌ 


| 


आरण्यकपर्वं 


न ~ ~ ~ = जनक क नभ 


~~~ ~~ -- ~==-=----- -~-~ ~~ ~ 


~= ~ = ननम मि सि म = नन = न मन = = == ~ = स । 
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[ 


न च मे बारभावेऽपि किंचिश्यपशतं छतम्‌ । 
कर्मणा मनमा वाचा यदिदं दुःखमागतम्‌ ॥ १५ 
मन्ये खर्यवरछरते लोकपालाः समागताः । 
प्रत्याख्याता मया तच नल्खार्थाय देवताः । 
नूनं तेषां प्रभावेन पियोगं प्राप्रवत्यहम्‌ ॥ १६ 
एवमादीनि दुःखानि सा विङप्य वरङ्खना । 
हतरिष्टैः मह तदा बाह्णेर्वेदपारगैः । 
अगच्छद्राजशादल दुःखशोकपरायणा ॥ १७ 
गच्छन्ती सा चिरात्कालान्पुरमामाद यन्महत्‌ । 
सायाहे चेदिराजस्य सुबाहोः सत्यवादिनः । 
वस्चाधेकर्तसंबीता प्रविवेश पुगेत्तमम्‌ ५ १८ 
तां विवर्णा कृं दीनां युक्तकेसीममाजेनाम्‌ । 


-- ८) 1\3 8 7)\ 8 दरेय" (11 चिद्यः) 

15 धज 15 (८ ९ 1,), & छ [५५ (र 
\] 12) - ०) 9 हि (1 च) - ४) <1 अपः, {121} 
125 पाप (9 इण्प ) 

16 1०५1 16 (५ \1 |,५) - “) 1५ नेषा नने 
( })ष़ ५120) ) 

17 1 00 17, 2 जप 117१० (< ५ 1, 2) 
-- ०} 6 [-8 {6 107 7५ 6 दुःखा 11 दुःग्वेन (10 
दुःखानि) - °) 7५ विदूष्य च (10 सा तिल्छप्य) #1 वरा- 
नना - 41/61 1००, {2 {01 {6 10५ 

2६7 ` प्रापानि तदा नानि दमयन्ती पतिता । 


-- ८) 51 {\1-9 {५ 71 हतश ~~ ८) 1 गमद; 
2 आगच्छद्‌ . -- 1) 51 1९1-8 # 12० 7 172५-5 च॑द्रले 


(131 8 + 1५ ० बिद्ुले)ग्बेव नारदी ; 13 दुःवशोकसमन्विना 

18 3५10५16 18, 1021-3 11५ , 

264 बृहदश्च उवाच । 

एवं सा दुःख्मनप्ता मवृभ्यमनक्र्िता । 
-- ०) + 113 11 गच्छती + 71-3 न- (0 सा). 
{६3 4 12" 013 ऽ बारा (£ कोच्छात्‌) - ण) 13 ब्रृहत्‌ 
(\ महत्‌). -- °) 76 चेदिराष्रख -- °) 61 1र (€र्८०्‌+ 
15) 71 013 6 सलयदरिनः - {0 18००, ¢ ॐ 81. 
127०४ -- ५11८1 [६०४, ‰ 1129 
249 सा तु तच्चारपवाङ्ञी सुबाहोस्तुङ्गगोपुरम्‌ । 

-- ८) [1 ४ चद्(वकर्न' , 12 1) 725 अथ वसखार्ध॑; ऽ ९ 
एकवसखार्ध ; 1६4 719 छत्वस्नाधे' ; 3 7५ ए चस्मार्धंकायः ; 
¶ © वसखाधन च 1 सु- ) सवीता. 


। 


8. 62. 19 ] 


{ उन्मक्तामिव गच्छन्तीं दशु; पुरवासिनः ॥ १९ 


प्रविशन्तीं तु तां दृष चेदिराजपुरीं तदा । 
अनुजग्भुस्ततो बाला ग्रामिपुत्राः इतृहलात्‌ ॥ २० 
सा तैः परिवृतागच्छत्स मीपं राजवेश्मनः । 

ता प्रासादगतापर्यद्राजमाता जनेैवरेताम्‌ ॥ २१ 
सा जनं वारयित्वा त प्राप्ादतटगुत्तमम्‌ । 
आरोप्य विस्मिता राजन्दमयन्तीमणपृच्छत ।। २२ 
एवमप्यसुख विटा विमि परम वपुः । 

भासि विद्युदिवाभ्रेषु शंस मे फासि कस्य वा ॥ २३ 
न हि ते मानुषं रूपं भूषणैरपि वर्जितम्‌ । 


भण 

















19 °) 9 7)" 75 विद्धा (101 विवणां) -- °) {8 
7५0 सुक्तकरेदाम्‌ 51 ह 2५ 70 1721-9 6 अमार्जितां ; 51 8 ५ 
वरांगना ; 2४ 7५ ® वराननां (19 अमाजंनाम्‌) 1 © 1४2 
मलिनां मुक्तमूधजा 

20 °) 141 निर्विशती ए+ तदा (+प्तुर्ता) 76 
(०*९७]6 ©1) तां तु प्रविश्तीं दृष्राः -- ४) 51 ह (व्डठनु 
1४) 71-3 "पुर - °) 51 ए ए ( 6४०९] {28 ) तन्न (0 
ततो ) -- °) 51 राजयुभ्यः; 18 राजपुज्राः $ ए+ 71 -3 राज- 
पुरीं; 7५ १ ४1 आमयुच्राः; 7५ ( ४ ००1 ) 0, पौरषुत्राः ; 
01 राजपुत्रा $ © ५ 143 म्राम्यपुत्राः 

21 ०) 87 6४205 जनैः 9० वता -- 440 ‰।, 
ए ठ 7 (6दव्नुौ 701 2) 105 

290 ` धाचीञ्युवाच गच्छैनामानयेह ममान्तिकम्‌ । 

जनेन छिद्यते बारा दुःखिता शरणाथिनी । 
यादभ्रुपां च पदयामि विद्योतयति मे गृहम्‌ । 
उन्मत्तवेषप्रच्छन्ञा श्रीरिवायतलोचना । 

[ (1, 1) 9 75 चैवेनाम्‌ ; 2५ च इमाम्‌; 8 गच्छेमाम्‌ 
(01 गेच्छनाम्‌). ए9 [णताः 817 6 [इति (101 इह) 
-- (1, 2) 1 3 करयते; 82 इष्यते; 88 कृष्यते (101 
द्धिदयते ). 21-8 12५ 12; 6 [अनाथा (£ बाल) 54 7 
जनरा(7५1 "नेना )छिदयतेनाथा, - (1/3) ए 283 1९ 70 
79 ताद्रम्ूष (25४ 6 पा) -- (1, 4) ह" ठ उन्मत्तवेश' ; 
ए 7" 1५ उन्मन्तवेषा कल्याणी 12० श्रीरिवोत्पललोचना ] 

22 “) 61 + 1-3 तं; तां (ग्सा) 51 1 
01. 3 [अथ ; ह3 तु; ए+ च; ५ तत्‌; ६ ता (प्त) -°) 
1 7५ ¢ आरोद्य ; 28 + आर्य (10) आरोप्य ) 

23 ^) 15 2 एवमप्यञ्युमे काले. -- °) ४ नभो- 
(10 भाक्ति). - °) 7 कसय कसय; 1961 84 (क़ 
80810.) कस्य काति, £ 25 भाविनि; 7; कन्यके (0 


महाभारत 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वेणि 


| असहाया नरेभ्यश्च नोद्धिजस्यमरग्रमे ॥ २४ 


तच्छ्रत्वा वचनं तस्या भमी वचनमन्रवीत्‌ । 
मानुषीं मां विजानीहि भतारं समनुव्रताम्‌ ॥ २५ 
पैरनधरीं जातिर्दषन्नां युजिष्यां कामवासिनीम्‌ । 
फलमूलाश्चनामेकां यत्रसारयप्रतिश्रयाम्‌ ॥ २६ 
असंख्येयगुणो भर्ता मां च नित्यमनुव्रतः | 
भर्तारमपि तं वीरं छायेवानपगा सदा ॥ २७ 
तस्य देवात्मसङ्गोऽभूदतिमात्रं स देवने । 

दयूते स निर्जितश्रैव वनमेकोऽभ्युपेयिवान्‌ ॥ २८ 


तमेकवसनं वीरयुन्मत्तमिव विह्वलम्‌ । 


कस्य वा) 

24 “) 31768 (छमब्शु 1) च (0 हि) - °) 
75 9 असह्यं य नरेभ्यस्व्वं -- °) 715 "धमे (0" ग्रमे) 

25 ५) 73 ४1808}; श्रुत्वा ४० तस्याः -- ८) 51 मायु 
ष्यहं विजा . 

26 ५) ए (नन्छ। ५) 9 5 6 गृ (16016 ल्म ) 
©४ 4 701 सरप्री-; 8 1५ 7, सैरिध्रं (80108 ०९०४ 1 {6 
11812 9180} 51 7 ( 6९067 2 ) 11-3 6 व्रतस॑पन्ना. 
-- ०) 51 यथाह; 1५ 7 यथाहं ; 79 » यथाह (10 भुजि 
ष्या) ठ कामचारिणी ए» सुजिष्या "वासिनी - °) 
5) «+ 7५ 6 'शिनीम्‌ (10 “शनाम्‌) -- °) 51 'ग्रतिश्चरयात्‌; 
01 ` तनाश्रयां 

27 °) 51 भर्ताहम्‌; ए" तथाहम्‌; 79 8 7 74 ५ ४1 
( ४११/ 7" ) भक्ताहम्‌ (10 भर्तारम्‌) &1 अनु (© अपि). 
7 ©४-+ अहं चानुगता वीरं . -- °) ©1 सीतेव (01 छायेव ) 
४ + 58 100 71 3 561 प्र" (जवुगता (0 [आुनपगा). 
६3 72 05 पथि (1० सदा) ए? छयेव अनुगा सदा , 81 2 4 


12५4 6 छयेवानपगाभिनी - 13 ( प110}) 003 28०29) 
108 291* {€ ध्य 
28 113 00 28०-29० ~ ४) {2 ए1 1222 16 सुः; 


11-3 9 (113 ०४ ) हि (० स) - °) 126 वि- (101 स). 
-- ०५) 1९3 ८ 5 “मेक उपेयिवान्‌ 
29 109 अ 29०० (५ २.1. 28) - °) 19 &2- 
छन्नम्‌ (0 वीरम्‌) 61 तमेकमवनीनीर. -- ”) 1५ 6 
(650९४ 61) अति- (0 इव) - (1 1 108 कनि 
2००२ ; [3 ( 11611 000 १६०-2००) 108 2116 @¶ . . ` 
291 स केनचिदमेयास्मा कारणेन वराङ्गने । 
दुःखितः सवुत्सज्य भविवे्च महावनम्‌ । 
ततस्तं दुःखितं दृष्ठ प्रविरान्त च काननम्‌ । 
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आश्वासयन्ती मतारमहमन्वगमं वनम्‌ ॥ २९ 

स कदाचिदने वीरः कसिधित्कारणान्तरे । 
्ुत्परीतः सुषिमनास्तदप्यकं व्यसजयत्‌ ॥ ३० 
तमेकवसनं नग्रय्ुन्मत्तं गतचेतसम्‌ । | 
अनुव्रजन्ती बहुला न खपामि निक्ञाः सदा । ३१ 
ततो बहुतिथे काले सुपरान्सृज्य मां कचित्‌ । 
वास्रसोऽधं परिच्छिद्य ल्यक्तवान्मामनागमम्‌ ॥ ३२ 
तं मागेमाणा मतीरं दद्यमाना दिनक्षपाः । 

न विन्दाम्यमर्र्यं प्रियं प्राणधनेश्वरम्‌ ॥ ३३ 
तामश्रुपरिपूणोशषीं षिटपन्तीं तथा बहु । 
राजमातात्रवीदार्ता भेमीमातंतरा खयम्‌ | ३४ 


[क त" 1 








[1 ० जनन 


-- ८) (2 98 20 75 61 अत्प्रगमं ; 5 ©, {1 अष्य्रागना 
(101 अन्व) ठ 7), पति; 7 प्रति; व्‌ {3 नदा (1 
यनम्‌ ) 

50 ^) 89-+ 2५ 61161 पुनर्‌ (0 चने) ("५ 
0ॐ-+ महारण्ये (10 वने वीरः ) ~ °) 5 1 145 1) 12: 3 ¢ 
161 2 कभ्तु; य 3 5५ स (10 सु-) - °) 1 7, 
तदाप्येक $ ऽ वख्मेक; 71 तदा सां स; 125 मामष्येकं; 9 
(००९४ 101) वासश्निकं र" विसर्जयेत्‌; ६9 4 © विसर्ज 
यत्‌; 129 उयसजेयेत्‌ 72 तद्दाप्येनो विनिर्गतः 

31 ०) 1 75 8 (6णब्ल्‌) 61 143) तसेकवसना 1 
वीरम्‌ (9 नन्मम्‌) -- ४) 51 ]्८प्रा , [र 70 70 21-9 6 
उन्मत्तवदचेतसं (1९1 03 न); 88 + &1 [1 उन्मत्तं ग(+11 
"त्ता ह)तचेतनं - °) 1 अनुयामि, 23 न सखपिमि; 75 
द्यसुयामि (0 न स्वपामि) ए ५ निद्या 2 8 12५ 79 
5 तदा (01 सदा) 

9 ०) रमा; 879 ऽस (० मा) 
(७५८८) &1) अनागलीं 

3 ०) (\ गणयती (० दद्य) ए 05 दिनक्षयः; 
+ "क्षिपा; 53 70 1५ 5 14 © 1 दिवानिश्च; ८31 दिन 
क्प; 11 3 "क्षिपं; 2 क्षपां - +€ ०१००, ए 1) 
( 680९0 121४. 5 } 11५ 

29२* साहं कमर्ग्मौभमपदयन्ती हृदि प्रियम्‌ । 
-- °) 51 ए 7 (चरन्णह 704 ५) भियं प्राणेश्वरं प्रभुं -- + 
33, 8 (९€द्ल्न]0 211) 17 
298 इ्युक्वा सनवद्याङ्गी राजमातरमण्युन । 
स्थिताश्चुपरिषणोक्षी वेपमाना सुदुःखिता । 

34 ०) 5111-8 82-4 720 11 8 + ० आती (0 आर्त). 

| 
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आरण्यकपवे 
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पमख मयि कन्याणि प्रीतिर्मे खयि वर्तते । 
मृगयिप्यन्ति ते मद्रे भतारं पुरुपा मम ॥ ३५ 
अथ वा खयमागच्केन्परिधावननितस्ततः । 
इहेव वमती भद्रे भतरग्ुपलप्यसे ॥ ३६ 
गजमातुषैचः श्रुत्वा दमयन्ती वचोऽ्रवीत्‌ । 
समयेनोत्सहे वम्तुं त्वयि वीरप्रजायिनि ॥ २३७ 
उच्छिष्टं नैव यु्गीयां न कुर्या पादधावनम्‌ । 
न चाहं पुरुपानन्यान्मं भाषेयं कथंचन । ३८ 
प्राथयेद्यदि मां कथिदण्ड्यस्ते म पुमान्भवेत्‌ । 
मतुरन्वेषणाथं तु प्येयं वराह्मणानदम्‌ ॥ ३९ 
यद्येवमिह कतैव्यं वसाम्यहममंश्यम्‌ ¦ 


1 
2 71 


4,,१९.। 
£+ © {® 


[य ---~ ~~ ~~ ~ ~~ = +~ [ शि 2. 


-- ° ) 72 { ( (३९९) 1) 6) आनैस्वरा; एए 4 ("1 1५2 स्वराः; 
23 + त्सं 71 श्वृदा (1५1 स्वयम्‌) 51 1 नमीमा्ैत- 
रस्वनां ; 19 ¢ ( ५९०५८7४ &1) भातत समीं स्वयं तदा 

55 °) 1, 713 वम्‌ न्वं मयिः 196 (५९९९],४ (1) वस 
त्व्रमिह ~ ४) 51 7 (शसन) 72५ 9) परमा त्वयि; 29 
न्वयि वधते. -- 1)8 010 (11.11 ) 23436" 

5 79 ग) 86०० (6 ९] 55) - °) ४ 87 
(6९९६7 71 3, {23 00 ) ध1 अपि (0) अथ) 23 7, 6 
च (701 वा) ©1 सोयम्‌ (01 स्वयम्‌) -- °) ठ (शटन्णुण 
22) 74 6 }11 अचेतनः; &1 ततस्ततः ({0" इत ). -- ८) & 
इहं वे वलितं भदे -- °) 71-9 भनौरमनु(7) “मुप )लप्ल- 
सि; 61 रुढध्वा मतौरमाप्स्यमि 

58 & 4 89 99,92 -- ०) ५ 79 + उलट (1०, 
उच्छिष्ट) 7:02 ऽनच); ७५नतु (1७ नैव) -- °) 51 
आभाष्य, 11 8 4 0५ 71 + आभापेय); 2 701 13 85 
प्रभाषेयं 11 £ काचन 

59 ५) 14 (111 ५3 1) 1८) प्रच्रवीद्‌ ({० प्राथयेद्‌ ). 
-- १) {६ दृप्यः; 71 1 वध्य (01 दण्ड्य ) 9 3 पुनर्‌ 
(1 पुमान्‌) 61 कचित्‌ ({५" भवेत्‌) -- + ३५०४, 
1९1 2 23 1) (६५५९]) 31-5) ।१५ 

494" वध्यश्च तऽसञ्न्मन्द दति मे बतमाहितम्‌ । 
-- ८) 61171 अचः; ४ येचः; एए+ थ हि; 69 
°य - °) 1\1 पुच्छय; 231 3 0५४ पदयेहं , ए यजेयं ; 128. 3 
मरेषये,. 

40 °) 51 अथव ( {५ यद्येव" ) 7९9 71 5 वन्स्यामिः; 
& वस्तव्यं (101" कर्तव्यं ) - °) 8 1), 5 वन्स्या (० वसा ), 
1 71 5 खन्सकाने न संशयः -- °) 3 ततोन्यथा; 12५ 


0 3 2602 


8 3 68 71 
॥ 3 82 71 


8. 69. 40 | 


अतोऽन्यथा न मे वासो यतते हृदये कचित्‌ ॥ ४० 
तां प्रहृष्टेन मनसा राजमातेदमत्रवीत्‌ । 
सर्वमेतत्करिष्यामि दिश्या ते वतमीदशम्‌ ॥ ४१ 
एवध्रुक्त्वा ततो भमी राजमाता विनां पते । 


महाभासे 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वणि 


उवाचेदं दुहितरं सुनन्दां नाम भारत ॥ ४२ 
सेरन्धरीमभिजानीष्व सुनन्दे देवरूपिणीम्‌ । 
एतया सह मोदख निरुदि्रमनाः खयम्‌ ॥ ४३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विषितिमो ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


६२ 


बृहदश्व उवाच । 
उत्घ॒ञ्य दमयन्तीं तु नो राजा विशां पते । 
ददश दावं दह्यन्तं महान्तं गहने बने ॥ १ 
तत्र शुश्राव मध्येऽप्ौ शब्दं भूतख कखचित्‌ । 


अभिधाव नलेत्युचेः पुण्य ्षोकेति चासञ्त्‌ ॥ २ 
मा भैरिति नरुथोक्त्वा मध्यमग्नेः प्रविश्य तम्‌ । 
द्द नागराजानं शयानं इण्डलीकृतम्‌ ॥ ३ 
स नागः प्राज्ञरिभूत्वा वेपमानो नलं तदा । 





112 अथोम्यथा, 29 7५ 6 वासे. - “ ) ७9 रोच (01 वतै ) 
81 8 16 72५ 6 हृद्य. 
41 °) 7 ७ (७०6०४ ©) इन्युक्ता दम्यलया तु 
49 ०) 23 (28 प्ण] ) सैरिधरीम्‌ ह+ 219 701-+ ५ 
जभि( + 71 “लु )जानीहि ; 2५५ अवजानीषे -- 4161 43०2, 
ए 108 2961, - एए ए 7 (6690 018) 1708, रील 
48०० 1, 261 48०८ , 
298 ` वयसा तुख्यतां प्राप्ता सखी तव भवत्वियम्‌ । 
[ 1 भविष्यति (10 मवत्ियम्‌) | 
-- 1 6908 48०० 8.8 296 * -- ०} 1४ 8 {6 10 128 
सदा (1० स्वयम्‌) 
मनाः सदा; 8५ 74 5 "द्विया यजासुखं - 2 5 70 74 6 
1108, 26€' 48 1, 246 4३००. 
296» ततः परममहृष्टा सुनन्दा गृहमागमत्‌ । 
वमयन्तीसुपादाय सखीभिः परिवारिता। 
सा तत्र पू्यमाना वै दमयन्ती उयनन्दत । 
सव॑कामैः सुविहितैर्मिर्दरेगावसत्तदा । 
00. 116 0€ 1904, [26 (100 0 11168 8-4 ) 126 178 
£1#6 49 
297* ततः सुनन्दा राजेन्द्र संश्रहृ्टमनाकृती । 
तैरन्ध्रीमहितागच्छत्स्वमे वावसथं तवा । 
ततः सुनन्दया साधं दमयन्दयवसस्सुखम्‌ । 
सर्व॑कामेः समुदिता पतिदशैनरारूसा । 
4220 {08]$, 9 108 216 48 
298“ सह सा न्यवसद्राजन्याजपुभ्या सुनन्दया । 
चिन्तयन्ती नरुं वीरमनिलं वामलोचना । 


। 


51 ह+ 713 निरद्वि्ममनामयं ; ए 1 दरेग- 


210) 


(10100 000 10 19 8 1109 1128 & 18९०४ 10 01866 
०१ 1 -- 1/0 2५ ०५1 ; §1 1 7 &©०-+ आरण्यं -- 804- 
१ ०८. क (०५०0४ 02, [22 8 © ) ¶ &1 3 (8]] ० 
इप्र0-081 ए 108106 } 01606100 00] नरोपाख्यान, - 4414. 
110 (3९४७8, 018 01 00011) 1001 (ध्र 101 ). 78 665 , 
71 68, ¶ © 3 (>€ः 661 ) 69 (४8 17 †< ॐ ) , ४1 
68 , 142 ( 01019 00 ) 64 ~ ७701८ 10 ; 77 74. 


63 


1 ^€ 6 र्थं, 71 108 

299; नरस्य चरितं राजज्छृणु मे वदतोऽद्भुतम्‌ । 
-- ०) पु विसृज्य (10 उन्सृज्य ). 79 6५-५ उत्तृज्य तु नरो 
राजा दमयन्तीं विद्यां पते. -- ५) 7४ ७४-+ विजने (‡01. गहने ). 

2 ०) ० ण ततः; ए 70, ० अथ (10 तन्न) 9 7४ 
75 ब्द वे ; 701. 8 वृ 2 (एष 6०1.) 61 3. 4 14 मभ्येद्चैः 
(५ मध्येऽश्नौ). -- ०) 12 70 5 मध्ये; तप इर्द (० 
राञ्द्‌). 9 (क^णूण 61101) सत्व (40 भूत ). - °) 
51 ४ 5 अमिधावन्‌; £1 79 अभ्यधावन्‌; ७1 ५ अभिधाय 
(0 अभिधाव). 

$ 10४ 8 - °) 61 नेनोक्तः (0 नरश्चोक्स्वा) 
-- ) 51 रवि तत्‌; ए ९५ परविद्य ता; ए, प्रजाधिपः; 7 
71 61} प्रविह्य सः; 7५ 6 प्रतिश्चुतं 73 3 मध्येञ्नेः भवि. 
वेश्च ह॒ ~ °) 11 01 नागराजं तु; © 103 "राजं तं. -- %)} 
ण ©1 13 पवैतोपमं ; 101 मंडलीदखतं. 

4 ०) ध) पन्नगः (० ख नागः) 


| 


-- ०) ४ 1) 16 


नखोपाख्यानम्‌ | 


उवाच विद्धि मां राजन्नागं कर्कटक वृष ॥ ४ 
मया प्रकब्धो ब्रह्मपिरनागाः सुमहातपाः । 

तेन मन्युपरीतेन शप्रोऽस्मि मनुजाधिप ॥ ५ 
तस्य शापान्न शक्रोमि पदादहिचरितु पदम्‌ । 
उपदेक्ष्यामि ते श्रेयञ्ातुमरति मां भवान्‌ ॥ ६ 
सखा च ते भविष्यामि मत्समो नास्ति पन्नगः । 
लयश्च ते भविष्यामि शीघ्रमादाय गच्छ माम्‌ ॥ ७ 
एवयुक्त्वा स नागेन्द्रो बभूवाङ्गष्ठमात्रकः । 

तं गृहीत्वा नलः प्रायादुदेश्ं दाववजितम्‌ ॥ ८ 
आकाशदेमासा् विभुक्तं ृष्णवःम॑ना । 
उत्सष्टकामं त नागः पुनः ककोटकोऽबवीत्‌ ॥ ९ 
पदानि गणयन्गच्छ खानि नेषध कानिचित्‌ । 


ष ए ह =-= 





~~ ० =~ --~ न~~ ~~~ ~~~ 


{718115}) चिद्धि णात मा 238 ५ नाश्ना (101 गजन्‌ ) ~ ५) 
[ल € ण्त्‌ 6७, 8 (५ 1००५] ) कारको (1५1 करका ) 

5 ०) [. प्ररष्ो; 3 (प्राक्ाह १९८ 0 ०५ 10 {€} 
"दरर्धो ; {5 दषो. श 28 {0 29 6 महर्षिर; {64 विग्रधिर्‌ ‡ 
1 राजर्षिर्‌ (‡0 ब्रह्मर्षिर्‌) -- °) <: 25 नीरागः; 157) 
8 7 (68०गुल 71 3) नारदः (10 अनागाः) ©1 वीरनागा 
महातपाः % ¢" मया प्ररूब्धो ब्ह्मर्षिनौरद इति पारान्तरम्‌। % 
-- ०) ५ तेनेमां प्रापितोवस्थां -- 489 5, 1 3 8 7 
(6४0० {1-8 6 ) 18 

800 तिष्ठ स्वं स्थावर इव यावदेव नरः कचित्‌ । 
इतो नेता हि तत्र स्वं शापान्मोक्ष्यसि मच्छरृतात्‌ । 

[ (1, 1) 70 0५ तिं (ग णव) 1 138 + 7४ नरः 
({0 नर ) | 

6 °) 61 वि- (प्न). 1 9 70715 दक्तोसि (10 
दाक्तोमि) -- °) $ मदाद्‌ (£ पदाद्‌). -- °) + 71 3 
उपदैदयामि 0" भूयस्‌ (0 श्रयस्‌). - °) 148 71 13 
©2-+ अहैसि 31 ° 374.0 नो; १५ तत्‌; ध" मा (0) मा) 
7 ©+ प्रभो (79 भवान ) 

8 °) ४ 81 15 दें दावविवर्जितं 

9 ") 71 आक्रोदारेशम्‌; 78 (51 ८५८ ) आक्रोश्चदेनम्‌; 
7 ©9 3 14 आकाङ्ष देदाम्‌ 
देक समासा -- °) 12 1 तं नाग; 1 ए3 वपति -- ५) 
71 19 नागो वचनमव्रवीत्‌ 

10 °) 72० नागं (५ गच्छ) -- °) 51] 59 + 
718 5 महाबाहो -- °) 62 भूयो (५ ९1 6) 9111.3 
णु & (छन्ल्‌॥ ६५) दास्यामि 1 1 > ध तत्पर. 


१8 (1048 5९८ # )} अन्यं 
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तत्र तेऽहं महाराज श्रेयो धास्यामि यत्परम्‌ ॥ १० 

ततः संख्यातुमारन्धमदशदशमे पदे । 

तस्य दष्टस्य तद्ूषं शषिप्रमन्तरधीयत ॥ ११ 

स दृष्ट्रा विस्मितस्तखावात्मानं विद्रतं नरः । 

खरूपधारिणं नागं ददशे च महीपतिः ॥ १२ 

ततः करकाटको नागः सान्त्वयन्नलमव्रवीत्‌ । 

मया तेऽन्तहितं सूपं न त्वरा विद्युजना इति ॥ १३ 
यत्कृते चामि विकृतो दुःखेन महता नरु । 

पिषेण स मदीयेन त्वयि दुःखं निवत्स्यति ॥ १४ 

षिपेण संवतेगात्रेयायच्वां न षिमो्ष्यति । 

ताव्यि महाराज दुःखं वै स निवस्स्यति | १५ 

अनागा येन निकृतस्त्वमनहां जनाधिप । 


न न स = ~~ ~~~ 1 क १ [1 


12 °) ७1 तस्माद्‌ (101 तस्थी) - ५) 61 1-3 7 
1). &1 ददर्श स; 123 स ददै (101 ददं च). 

135 °) {18 कार्कां -°)171 61 + इदम्‌ (101 नलम्‌). 
-- ५) 5111 0५ © + +11 स्वा (0) स्वा) -- ^ 13, 
{1 170५ 

901" कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । 
अतुपर्णसय राजर्षेः कीर्तनं कलिना्नम्‌ 1, 
) 0८11114 ४06 [0०४६ पध ल 8 18 9 (५२) 

14 °) 51 + 121 5 चापि (० चास्ति) 51 ससक्तो ; 
1२ -3 09 5 संयुक्तो; 1501 ५ 2 706 7 14 6 निकृतो; 71 
सतक्षो 1729 य्छने द॑शसेयुक्तो -- °) 5" ८1 79 &1 च; 75 
तच्‌ (0 स) -- ०) 81 88 (0 #४15] ) दुं खे त्वयि. 
51 {1 2 निवस्छैति, 

15 §1 1 475 ० (ग) ) 15 -- °) 1६3 संवृत 
गात्रं -- °) 8179 61 8 त्वं (0 न्व). 2 चिमोक्षनि; 
(9 51 79 68 "क्ष्यते ; 83 7; विसुचति $ 7५ 7117161 5 ५ 
ए विमोक्ष्यते; 73 'क्ष्यत्ति. - °)76©1 8 +तु्वा; © 
स्वानः; धातुत्वा; 27 कृत्वा (10 त्वयि) - ०) 8 छ्खदोः 
स्मिन्‌ (10 दुव वे) 23 त्वयि (1० वै स). हः समव- 


| वत्स्यति; 2५ संजिवन्खयति; 12८ स निवन्यत; 7 ¢$ 9 स नियो 


ष्यति; © संनियोक्षयत; ५५ 1 संनियोक्ष्यति; 3 स 
नियोक्ष्यते 
16 °) 1५५ निष्कास; 75 > विकरतस्‌ (५) निक्रतस्‌ ). 


| -- 2) एप [ध अनेन; 61 मया हि (० अनर्ह ). 8 12५ 59 


नराधिप - ०) ४ 05 स्व; 8211 व्वा; 03 [अथ (1० त). 
71 क्री घधादव्यम्रचित्ता न्वं; 61 करोधादसुयता सजन. -- °) 


| 


© 3 2624 
8 3 66 17 
॥ 3 63 17 


2624 
8 39 656 17 
॥ 


8. 68. 16 ] 


क्रोधादद्धययिला त॑ रक्षा मे भवतः कृता ॥ १६ 
न ते भयं नरव्याघ द॑ष्टिम्यः शत्रुतोऽपि वा 
बरह्मविद्यश्च भविता मससादान्नराधिप ॥ १७ 
राजन्विषनिमित्ता च न ते पीडा भविष्यति । 
संग्रामेषु च राजेन्द्र शश्चज्ञयमवाप्स्यसि ।॥ १८ 
गच्छ राजन्नितः सरतो बाहुकोऽहमिति बुवन्‌ । 
समीपगरतपर्णस्य स हि वेदाक्षनैपुणम्‌ । 

अयोध्यां नगरीं रम्यामधैव निषधेश्वर ।॥ १९ 

स तेऽक्षहृदयं दाता राजाश्वहृदयेन पे । 
द्वाङु्करजः श्रीमान्मित्रं चेव भविष्यति ॥ २० 


महाभारते 


[ इन्द्र खोकामिगमनपर्वैणि 


भविष्यसि यदाभषज्ञः भेयसा योक्ष्यसे तदा 
समेष्यसि च देस्त्वं मा स शोके मनः इृथाः | 
राञ्येन तनयाभ्यां च सत्यमेतदह्रबीमि ते ॥ २१ 
खरूपं च यदा द्रष्ुमिच्छेथास्त्व नराधिष । 
संस्मतेव्यस्तदा तेऽहं बासशेदं निवासयेः ॥ २२ 
अनेन वाससाच्छन्नः खरूपं प्रतिपत्खसे । 
इत्युक्त्वा प्रददावस्मै दिव्यं वासोयुगं तदा ॥ २३ 
एवं नरं समादिश्य वासो दला च कौरव । 


नागराजस्ततो रार्जस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ २४ 


देति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चिपषितिमो ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


दश 


बृहदश्व उवाच । 
तसिननन्तर्हिते नागे प्रययौ नैषधो नटः । 
क्रतुपणेख नगरं प्राविर्दशमेऽहनि ॥ १ 


वे; 1 नु; 5 ते (10 मे). 

17 °) एमा (न) 8 72५74 6 सहाचीर (0 
नर" ). -- °) 11 संतो (10" श्रुतो). ठ 70 7५ ० शाश्च 
भ्यो दं्टिणोपि वा, - ०) 123 (6४५6 24) 126 7५. 6 
बरह्यर्षिभ्यश्च; 7५ "विद्धिश्च; 71 1४ "विद्धेव; 129. ४02 ग" © 
(6060 01) " विव च. 

19 ^) 7; स्थानाद्‌ (101 सतो ). ~ °) 21-3 समीपे 
रतु (86). -- ८) 2 84 {01 03 18 (0606 त्मा ) 
126 चेवाक्ष' ({० वेदाक्षः ). -- †) 52 ‹ 771 अद्य वै (10 
अदैव) 51 निषधेष्विव; 7५ 6 {1 }41 निषधाधिपः; ४: 
वसुधाधिप 

20 ^) सतेमिन्रभवि". 

21 ८) 3 89 + 01 25 5 सममेष्यसि (० समेष्य- 
सिच). +स; 71 हि (च). &1 संयोक्ष्यसे सदरिथ. 
-- ५) 9 1५७ ({०स) 

22 ०) 41 ए४-+ 8 1135 13 7161 खं स्पंच; ७५ 
स्स्वरूपं -- °) 5 1 7४ ए सतैग्यश्च ; 128 सरैव्यस्तु (६०४ 
संस्सतेष्यस्‌). 11 01105 स्वया चाहं (० तदा तेऽहं ) -- 5) 
1४1 इदं वासो (10 वासश्वेदं ). ८५ विचासय ; 0; 47 


स राजानुपातिष्टद्वाहुकोऽहमिति चुवन्‌ । 
अश्वानां वाहने युक्तः पृथिव्यां नासि मत्समः ॥ २ 
अथेकृच्छ्ेषु चैवाहं ्रटव्यो नैपुणेषु च । 





निवास्य; 1४0४ निवासङ्खत्‌ 

28 2) 618 4 38 \ 7 (6०५60 1001 {1 3 6) ¶" 
102 स्वं खूप 123 प्रतिरूष्स्यक्षि -- ०) ४. 8 [9 76 ¶, 
७४ + तसमै; 71 5 चास्मे (†0" अस) 

24 °) 23106 च संदिङ्यः; 7" सञुहिरय (70" समा" ) 
-- °) 01 कर्काटकस्तदा राजन्‌. -- 24० = 1 99 162, 98. 
48०, 94 2¶५, 670 , &{९ 


0गणा०प - 210) {4 ०८; 51 [1 702 ¶ © + 
आरण्य -- 5146-2व) ४८८ . प क1 61 ( शा 00 पा-क) 
18.016 ) 71620100 0015 नलोपाख्यान - 441} 1242116 
39५ कर्कोटिकसमागमः -- 2/0 (&पा©8, ०18 01 
0000) : 70 66, 01 69, 7 © 10४ (लाः ००1 ) 68 
( ०8 1 {60 ) , 101 64, 143 ( 06{016 6७017 ) 65, - 67०1 
10 : 2) 126 46 , 71 2¶, 


04 


2 ०) 51 1289 61 मे (101 मत्‌- ) 


| 212 | 


नरोपाख्यानम्‌ ] 


अन्नसंस्कारमपि च जानाम्यन्ये्विशेपतः ॥ ३ 
यानि शिल्पानि लोकेऽसिमन्यच्वाप्यन्यत्सुदुष्करम्‌ । 
सवं यतिष्ये तत्कतुख्तुपणे भरख माम्‌ ॥ ४ 
ऋतुपणं उवाच । 
वस बाहुक मद्र ते सर्वमेतत्करिष्यसि । | 
सीधयाने सदा बुद्धिर्धीयते मे विरोषतः ॥ ५ 
सत्वमातिष्ठ योगं तं येन शीघ्रा हया मम्‌ । | 
भवेयुरश्वाध्यश्षोऽसि वेतनं ते शतं शताः ॥ & 
त्वाप्ुपसाखतशेमौ निलयं बार््णेयजीवल्र । 
एताभ्यां रंखसे साधं बस वै मयि बाहुक ॥ ७ 
बृहदश्व उवाच । | 
एवसुक्तो नलस्तेन न्यवसत्तत्र पूजितः | 


त 
~ ~~~ ~ ~~ कि | ==> भ -- 


4 °) 51 ए1 यच्चाप्यन्यस्य दुष्करं ; ५ 72" 125 यच्चैवान्य- 
सुदु ; ४ + 7; ययचान्यत्सु()2 च )दु ; 71 , यच्वान्यच्च 
सु(3 “न्यत्सरवै दु" ; 71 1४ यच्च(प्यन्य॑ः सुदु ) 51 
सर्वं यदि यतिष्ये तत्‌. -- °) 91 719 5 42 }/1 (+) 





॥ मी 


110 98 10 {€2† ) भज (10 भर ) - 461 4, 8 ( 69060 
11) 108 
809 इत्युक्तः स नदेनाथ ऋतुपर्णो नराधिपः। 
उवाच सुध्रीतमनास्तं प्रक्ष्य च महीपते । 
[ (1, 2) ¶1 1 1४03 नल प्रक्ष्य (० त प्रेक्य च) | 

5 ए॥ "्‌\ © + 143 ग 16 1 133-+ ऋत (६0५ 
चरतु") -- ४) 51 1 61 मविष्यति (19 करिष्यसि). - ५) 
€1 81 8 4 0 03 ५ 6७1 3 + धियति; 2५ धार्यते (© 
भति ) $ 71 दीयतां; 701 नीयतां (10 धीयते) 

6 °) 6154 योगत्वं ; ए४ ५ 73 संयोगं ; 6५ योग स्वं ; 
शीनं खं (1० योग तं) -- °) 51 ए + 7८1 01 3 ए४6४ | 
द्रीद्रहया. ~ ^{५& 6०४, 31 ( 1016} 00 6०० ) 164४ 
8 65 21०4 18068४08 10 1 118 ए 0एन्‌ 168. -- ५) 2 
71 8 68 शतं (0 शताः). 

प्र ०) 9 101 ०8 128 चव (० चेमौ) 2) 1 ' 
"जीविनः; 2 "जीचनेः; 701 (19016 0०५1 }) 18 128 + 0 
°ज्रीवनौ -- 1 0८ (191 ) 7०-६०. -- ८) ७1 ताभ्या च 
(0, एताभ्यां ) -- °) 61 79 © त्वं ( {0 वै) । 

8 1100 8 (५ ४] प्र) 51 ए 402 3 + 664 
00) ॥16 1 - °) 61 तनच्र (जतन) - २) 8 7८ 
12५ ० निलय (10 तन्न) ८3 वसंस्तेन सुपूजितः, 6" न्यवसत्तेन | 
तरै सदा - °) [९७ "जीवनी; 28५ 7079, 08 728 + 6 "जीवनः | 

| 213 


{10 


अरण्यकपवं 


न्न के [व 
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्रतुप्णसख नगरे सहवा्णेयजीवलः ॥ < 

स॒ तत्र निवसन्राजा वैदर्भमिनुचिन्तयन्‌ । 

सायं सायं सदा चेमं शोकम जगाद हं ।। ९ 
क्र नुसा श्ुतिषासाती श्रान्ता रेते तपखिनी । 
सरन्ती तख मन्दख कं वा माद्ोपतिष्टति ॥ १० 
एवं बुबन्त राजानं निक्चायां जीवलोऽत्रवीत्‌ । 
कामेनां शोचसे नित्यं श्रोतुमिच्छामि बाहुक ॥ १९१ 
तगुवाच नरी राजा मन्दग्रज्गखय कखचित्‌ । 
आसीद्वहुमता नारी तस्या दृढतरं च सः ॥ १२ 
स वै केनचिदर्थेन तया मन्दो व्ययुज्यत । 
विप्रयुक्तश्च मन्दात्मा भमल्यसुखपीडितः ॥ १२ 
दद्यमानः स शोकेन दिवारात्रमतन्द्रितः। 


---+~~ [1 [1 +~ “+ 1 नन ~~ +~ न > न्न ~न == 


9 ०) 1९9 ५ 7५ © न्यवसद्‌ (10) निवमन्‌) ऽमास्र 
तत्रामवद्राजा; ६1 9 77 713 5 मस्म (प्सवः म 
तु; 7४ शाश्वत्‌, 16 समं ) तत्रावसद्राजा -- ४) 81 अन्वचितः 
यत्‌. - ०) ¶्‌1 3 (16016 ८01\ ) ¢ (चरन्न 63) धि 
सये सये 61 ५ € तदा, 7५ यदा; 7; तथा (9 सदा). 
71 महाराज ({० सदा चमं ) + 75 राजा , 8 (6८6) 1) 
7, 6 चैतं; 8 सेवं (71 &1 218 नन) (0 चेमं). -- °) 7४ 
© 3 च (0 ह) 

10 °) 8 (०५०११ 89) 7५ 1 81 ` तिष्टत. 

11 ०) 16५ 72) निद्चम्य; 7५ निर्जने (0 निकाया) 
र 8, 1209 09 + 9 जीवनो - °) + 8) 3 ५ 74 6 
एता; 7० इमा; 71 पर्क ; ग" ©४-, ए! एवं (0 एना) 
-- + {61 11, 1९3 ५ ए 6 121) 04-6 1118 

४0४ ` आदुष्मन्कस्य वा नारी यामेवमजुशोचसि । 

[^ 239 0५सा (गवा) ०८५ब त्वम्‌ (0) एवम्‌) | 

12 °) 11 अवोचत्‌ (1५) उवाच) 9 (०४५०४ &1} 
ततो (1० नलो ). -- °) 1 8 (०५८०४ 19 09 2) तखा 
8 रडतरक्च 1६311112: + वचः (101 च सः); गिला 16्वाणह 
11004215 तस्यारढतर्‌ ( = तसख~+अदृढ } # ¢" अृढतरं 
दमयन्त्यां मिश्याप्रतिज्नानं स्वसयायुसधायेयसुक्िः । 

15 °) + सच केनापि दोपेण. -- ^) 51 2 ५ एप 
1५ 6 ©! विप्रयुक्तः स; 18 103 91 स्तु; 1+ सख -- ५) 
1 वस" (10 चम ). 

14 123 00 14" --- °) {3 15 अस्याः (0 तस्याः). 
-- ०) 138 1), एनं; ©+ षवं (101 पकं) 
© ऽस (५ स्म 


| 


31.81, +, 5 13 


"२०.१६. 
८2 ८9 ©> 


>) 


० © ॐ 
©» © 
~> ~ 9 


५ 


32/89 || 
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नि्ाकषारे सरंस्तस्याः छोकमेफं स गायति ॥ १४ 
स पै भमन्महीं सर्वां कचिदासाद्य किंचन । 
वसत्यनदैसदुःखं भूय एवालुंस्मन्‌ ॥ १५ 

स्रा तु त॑ पुरुषं नारी इच्ेऽप्यनुगता बने । 

त्यक्ता तेनाद्पपुण्येन दुष्करं यदि जीवति ।॥ १६ 
एका बालानभिज्ञा च मागाणामतथोचिता । 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनप्वेणि 


ुत्पिपासापरीता च दुष्करं यदि जीवति ॥ १७ 
श्वापदाचरिते नित्यं बने महति दारुणे । 

त्यक्ता तेनाल्पपुण्येन मन्दप्रज्ञेन मारिष ॥ १८ 
इयेवं नैषधो राजा दमयन्तीमनुस्मरन्‌ । 
अज्ञातवासमवसद्राज्गस्तस्य निवेशने ॥ १९ ` 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःष्टिनिमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


६4 


~ बृहदश्व उवाच । 
हृतरा्ये नले मीमः सभार्य प्रेष्यतां मते । 
दविजान्रखापयामास नरदशेनकाह्क्या ॥ १ 
संदिदे च तान्मीमो वसु दत्वा च पुष्कलम्‌ । 





15 “) ५ 3) 25 वि- (० वै). 101 छस्ल्ञा (0 
स्वी). -- ”) 8 नासाद्य (५ आसाद्य). + वेतनं (0 
किंचन). -- °) 2 दुःखं तु (+ तदुःखं) -- °) 71 1४ 
अभि- (10 अन्ु-) 2० भूय एवेलनुस्परच्‌ . 

16 + 00, (ध ) 16192. -- °) [५1 च (‡०य तु) 
-- °) 28 कच्छेष्वनु . -- °) = 18०. 88 7 58 (9९ 
१1 03) "मास्येन -- °) = 17". 75 सुदुःखं (01 दुष्करं ) 

17 51 9 ॥ 72५ ००2, 1 (§1 ए 7५ 19] , ० + 
र. ए.1 16) - °) © एकात्मा न रुभेत्तां च. -- ०) 23 
दुःखाणाम्‌ (10 मार्गाणाम्‌ ) 88 » अयथोचिता; 7" एव 
ष्मोचते. © 2 मार्गमाणं तथोचितां. -- °) 8 2५ 7 726 
"परीतांगी; ©" 'परीताच -- °) = 16०. असतु (10 
यदि) 

18 + धा 000. 18 (© ह+ 4 २.1. 16) , 726 ०० 
18०. -- ०) = 16९ §1 र (+ ग ) 8 7) ( 606) 
1) "मास्येन. -- °) 1 मंदभाग्येन; 1 मदपुण्येन; 78 
तु शोचामि. 

19 ह+ 00. 19" (& ए. 16) - °) 22 7५. 5 एष 
(0 एवं ). -- °) + 70 75 न्यचसत्‌ (0 अवसत्‌) -- °) 
26 {12.08}. राज्ञः 90 तस्य, 

०५01. = 7209 ॥४इ ४ [नप्र 1८ 71806 ० ४, 
~~ 27.400) 2 ४८१. 51 १14 0५ -+ आरण्य, - 81/8-004 - 


मृगयध्वं नरं चैव दमयन्तीं च मे सुताम्‌ ॥ २ 
अस्मिन्कर्मणि निष्पन्ने विज्ञति निषधाधिपे । 
गवां सहस्र दास्यामि यो वस्तावानयिष्यति । 
अग्रहारं च दास्यामि प्राम नगरसंमितम्‌ ॥ ३ 


०५१४ ९ द (चलन 09 ) ¶1 61 ४1 (श्ना 60 इपर का एष 
1806 ) 71607100 ०णाऱ नलोपाख्यान -- 447. 1140016 
7 च्तुपणैनगरे नखनिवासः -- 44110 110 ( हप 98, 08 
01 0001) 01 (548 10४ ) 28 6¶, 71 70, ¶ © 102 
(निः 0011.) 64 (88 10 †९द्६ ) , 1 65 , 1/9 (एर्नल 
001 } 66, - ७1०7८ 10 . ए 20, 7४ 71 19 


65 


1 ८) 1 च वनं; 9 [अदनं (1/1 [ऽपप्रख्यर्ता) (0 
प्रेष्यत). -- °) 129 ("09६ 5९८. #. ) संग्रेष' (01 श्रसथापः). 
-- ०) 51 ए 6 "खारुसः 

2 ०) 1969 8स (4) च) -°) 1 2332-4 1 (3 सु- 
4 728 तु; 73 [अ]ति- (0 च) ५ द्वा च वसु पु". -- °) 
ए 09 6 यूयं (0 चैव ) 

ॐ ५) 2311968 तस्मिन्‌ 3 331) (6५०९10४ 719) संपन्ने 
(0 निष्पन्ने). -- ° ) ५ वसुधाधिप -- °) 7» 08 सहसा बसु 
दास्यामि -- 10 (४ष] ) ३०-4८, 51 19 ०01. (7ष्] ) 
8००. -- ०) ए 125 (1080) यः धण्त्‌ चः 8 (62८6) 61 
1४1) वा (० वस्‌). 71 यो वस्ता चानयिष्यति -- ८) ए 
82 7 7५, 6 अग्रहारांश्च -- 1) $ रामं नगरसंनिभ; 239. 4 
अआसमान्नगरसमितान्‌. -- 46: 8, 8. 108 . 

304; हिरण्यं च सुवर्णं च दासीदासं तथैव च । 


| 214 | 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


न चेच्छक्याविहानेतु दमयन्ती नलोऽपि वा । 
ज्ञातमात्रेऽपि दास्यामि गवां दशशतं धनम्‌ ॥ ४ 
इत्युक्तास्ते ययुह्टा बाह्मणाः सवंतोदिशम्‌ । 
पुरराष्ट्राणि चिन्वन्तो नैषधं सह भायेया ॥ ५ 
ततश्चेदिपुरीं रम्यां सुदेवो नाम वै द्विजः । 
विचिन्वानोऽथ वैदभीमपरयद्राजवेर्मनि । 
पुप्याहवाचने राज्ञः सुनन्दासहितां सिताम्‌ ॥ ९ 
मन्दध्रख्यायमानेन रूपेणाप्रतिमेन ताम्‌ । 
पिनद्धां धूमजालेन प्रभामिव विभावसोः ।॥ ७ 
तां समीक्ष्य षि्ञाठाक्षीमधिकं मलिनां कृणाम्‌ । 
तकेयामास भैमीति कारणैरुपपादयन्‌ ॥ ८ 
सुदेव उवाच । 


4 161 001. 4००० ( 1 3) - ५) 51874 9८4 

राक्यमिह (10 शक्याविह ) 51 [आतु ( 0 [आनु 

०) 61 + 82 8 0169 4 दमयतीं 91 चमे सुता, 1 
नटं च वा; &४ + नरुं तथा (10 नरोऽपि वा) - °) 
103 प्र- (1० ऽपि) 51 गवां सहस्रं दास्यामि ; 73 ज्ञतेपि च 
प्रदास्यामि - °) ए चेव शातं; 7५ इातद्ातं ; 01 इातदह्ं 
({0 ददाद्वत) 29 गवां दशगुणं शत. 

5 ०) 9 &@ (6व्श ©) [01 रष्टूषु -- ०) + 

11215} सहु 924 भार्यया - 41/61 5, 7 11 18 
8085 + नैव कापि प्रपद्यन्ति नरुं वा मीमयपुन्निकाम्‌ । 
6 ^€ 6००, 8 18 
906, कशा विवर्णा मलिनां मतदोकपरायणाम्‌ । 

प्र 80116 01 {116 8980228 00 ¶ 10 ५8 ०4166, प 
1081 2110081 ९6110817, १167 91४8 91 8411 18, 19, 21, 
29 © 16 इप्पण्त्च ०2 ग 06 29०4४००४ (९व्‌ 
0116810 ) 

त = (रन ) ण 5 18 4 -- °) 19 8 70४ 7५-6 
मंद (9 मन्द-) -- ^) 1९2 8818-1 (6366])7 71 3) 
निबद्धां ; 2५ विबद्धं (1०" पिनद्धा) 

8 (९2) ) 20 5 18 22 -- °, 71 चेदर्भी (10) 
चचैमीति) - °) 729 61 कारणरूपपादिभिः - +© ४ 
{९५ 168५ & ०५41 6010110४ 

9 = (९ ) प्त 3 198 २००५, 27" -- 715 0५ 
16 19 -- (५ द्विजः (10) सुदेव उ ) -- °) 8 (चद्८थुः। 
तु") 13) वै (1० मे) -- °) ©1 दिव्यः (0 तथाः) -- °) 
{९4 [प्च ; 125 [पनां (0 [इ।मां ) ०) {+ नल" (1५1 


(शि 


आरण्यकपरव 


~~~ क ~~ 
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यथेयं मे पुरा दृष्टा तथारूपेयमङ्गना । 
कृतार्थाऽस्म्यच् दष्ेमां लोककान्तामिव भरियम्‌ ॥ ९ 
पूणं चन्द्राननां श्यामां चारुदृत्तपयोधराम्‌ । 

कुन्तीं प्रभया देवीं सवा वितिमि 


वितिमिगं दिशः ॥ १० 
चारूपद्मपलाश्नाश्ीं मन्मथस्य रतीमिव । 


इष्टं सर्वस्य जगतः पूर्णचन्दरप्रभामिव ॥ ११ 
विदभेसग्सस्तम्मारैवदोपादिवोदधताम्‌ । 
मरपङ्कानुटिपताङ्गां मृणालीमिव तां भृशम्‌ ॥ १२ 
पौणंमासीमिव निशं राहुगरस्तनिश्चाकगम्‌ । 
पतिञ्चोकाुलां दीनां शष्कस्रोतां नदीमिव ॥ {३ 
विध्यस्तपणंकमलां वित्रासितविहंगमाम्‌ । 
हस्िहस्तपरिद्धिष्टं व्याकुलामिव पत्निनीम्‌ ॥ १४ 


=+ ~ =-= ~~~ 1 त 11 2 8 ए त [1 


त्गेकः 

10 (४५1 ) [दनो $ 1४ 24 -- “ ) 1६21001 19 पूणे 
चद्रनिभा -- °) 911६1 2: 8 कुचनी {3 4 235-+ {1 + 6 
112 कुर्वतीं , 7८ कुर्वती 72५1 71 देवी; एध तत्र 

11 = ( ४ ) परितो) 5 1 26; - ") 81 8 1 
77 -विदचालाक्षीं - °) 101 रति यथा, ए" ० [इ्रतां 
रति (0 रतीमिव ) - 728 6५ 0 11० -- ०) (ए {21 
125 इष्टा समस्तरोकस्य. 

12 = (व ) एप) 5 19 15, 18 16०५. - ?) 
59 71 79 &४ $ 1४1 देवयोगाद्‌ ; ©+ देवदोषाद्‌ ; 105 देवयोः 
गाद्‌ (1) दवैवदोष्राद ) «+ सणारीमिव चोदतां -- 12० 
= (९५1 } 70 5 15 37" - ०) 10, 6 मल्प॑काभिः. 
-- ५) {८8 ठ्थाकुरा ; 131 2 तादद्ीं, 10 16 चोद्धता ({0*ता 
भ्रुशम्‌ ) 5111 ५ 01 8 व्याकुलामिव पञ्चिनीं ; †» (५५). 
1५100) णाली च व्रचोद्धतां ; 1). ग्रणारीमचिसेद्धुतां 3 8 (ग्न 
"1 91 213) प्रम्तछनां नलिनीमिव 


19 = (० ) पा 5 ४ 4५०, 1८० -- ०} [3.५ 
{111 91. पूणे ( {0} पौण ) 1 क्ट ( {61 निचा | =~ ४ ) 


11 "दिवाकरं - ८) 3 1, 6 वालं (५, द्रीनां) 61 
करोकन पंकिला दीनां - °) 1 13 शुष्कतोया; 83 (०५८९४ 
133) ज्ुप्कस्रोतोा-; 74 & ककासन ; 69 + कृतस््रोता. 

14 =(४५ ) प्रतः ५ 21 14 |५ -- ५) 1 
विध्वम्तपत्रः ; &५ "पणविहगा - ”) 71 तिच्नस्तविहगाकुला, 
-- °) 1 8: 7) (9 ७० परामृष्टं (8४ 7, ऽ "परिक्लिा), 
-- °) 51 {> आकुखाम्‌ ६५ आकुलां पञ्चिनीमिव. 

15 = (शी } प्व 5 21 16०17“ ~ 


। 


५) [2331 


¢ 3 5269 
8 3 68 15 
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सुकुमारीं सुजाताङ्गीं गलगर्भगृहोचितामर्‌ । 
दद्यमानामिवोष्णेन प्रणालीमचिरोदुताम्‌ ॥ १५ 
सूपौदा्यगुणोपेतां मण्डनार्हाममण्डिताम्‌ । 
चन्द्ररेलामिव नवां व्योभ्रि नीलाभ्रसंवरताम्‌ ।। १६ 
कामभोगे प्रियेहीनां हीनां बन्धुजनेन च । 

देहं धारयतीं दीनां भतेदशेनका्कया ॥ १७ 
भर्ता नाम परं नाया भूषणं भूषणेर्विना । 

एषा बिरहिता तेन शोभनापि न क्ोभते ॥ १८ 
दुष्करं डुरुतेऽत्यथं हीनो यदनया नकः । 
धारयत्यात्मनो देह न शोकेनावसीदति ॥ १९ 
इमाससितकेशन्तां शतपत्रायतेक्षणाम्‌ । 

सुखार्हा दुःखितां दष्टा ममापि व्यथते मनः ॥ २० 
कदा जु खट दुःखस्य पारं यास्यति वे शुभा । 


[वि प प णम षणी 


७४ ५ सुकुमारां © विश्षाराक्षीं (1 सुजा). - °) 51 
ए४ 8 (6० 58) 02५ 728. + 9 -गृहीषितां ; ४ "गुहोपमा. 
-- ०) = 1 {&1-8 772 8 9 [अकरंण ( 0 [उ]ष्णेन ) ~~ ¢ ) 
1 नखिनीम्‌ (01. खणारीम्‌) 149 3 21 1५ 70 7५ इव 
चो्धतां (0 अचिरो ) 

16 16 = एह 5 18 16" 

17 = (४1 ) एत 8 19 28००24० ~ 61 71 3 
168 16० प्न, 17 -- °) 61 ह मीस ; + 7 
76 दीनं (0 दीनां) 9 देहं संधारय॑ती हि - °) 01 
काक्षिणी 

18 = (एष ) विण) 5 19 25०-26० -- °) 1 
हि भूषण; 71 ७1 हि परमं (0 नाम पर) + 2५ भार्या 
(६०४ नायी) ऽ! भर्तारं परमं नायी -- 2) ए परमं (४ 
भूषण ) ~ ०) 9 + 88 ] (6००0 [2५-6) हि (0 वि-) 
१५ एषा हि तन रहिता -- °) 517 217 ( 6206106 1५ 6) 
शोभमाना; 7४ 0 8 शोभना; ७५ भुषणार्हा (20 शोभनाः 
पि) 1 वि- (0 न) 

19 = (णः ) दका, 5 19 96००-2" (1 ९४९८६९व 111 
फ फ ४1) -- °) 3 00 70; [लुल्यतं (0 सलयर्थ). 
7 08. ५ दुष्करं कमं कुरुते. -- ४) ५ 7 हीनो अयानया, 
५ (गुनिदछः; 61 111 भ्रञुः (0 नदः). -- ¢ ) 3 77 
06 अपि (107 अक-) 

20 = (र्कः ) एत्रण 5 19. ०प००.-2९००. -- ० ) गृ). $ 
(16019 ००८. ) © (७००) ©) ह्यसित' (0 असित ). 


महाभासे 


अह सुदेवो वैदर्भि भातुस्ते स्थिः, सखा ! 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


तुः समागमात्साध्वी रोहिणी शशिनो यथा ॥ २१ 
अखा नूनं पुनो मान्ेषधः प्रीतिमेष्यति । 
राजा राज्यपरिभ्रष्टः पुनरेब्ध्वेव मेदिनीम्‌ ॥ २२ 
तुस्यश्ीलवयोयुक्तां त॒स्याभिजनसंयुताम्‌ । 
नेषथोऽ्दंति वेदर्भी तं चेयमसितेधषणा । २३ 
युक्तं तखाप्रमेयस्य बीयसत्चवतो मया । 
समाश्वासयितुं भार्या पतिदशचननरुसं म्‌ ॥ २४- 
अयमाश्वासयाम्येनां पूणेचन्दरन्भरिनन.म्‌ । 
अदष्टपूरया दुःखस्य दुःखार्ता -यानतत्प राम्‌ ॥ २५ 
बृहदश्व उव्राच। ; 
एवं विमृश्य विविधैः कारणै$श्षणेश तथम्‌ । 
उपगम्य ततो भमी सुदेवो ब्राह्मणोऽत्रभीत्‌ ॥ २६ 


विक 


-- °) 710 शतपत्रनिभेक्षणा. -- °) 8 3 (७४८० 88) 
18 ५ 6 61 3 व्यथितं (10 उयथते) 

21 21०० = (शः ) 70 5 19 28०4-2 ) ¶161 
गच्छति (7० यास्य") «7 ५ भामिनी (0 वे श्या). 
-- ०) 51 [+ 11-8 & ©1 ररिना (10 ज्शचिनो) 

22 = (थ ) एक्ण 5 19 22००28०2. -- °) &) 
भेम्या (9 कामान्‌) -- °) 7; सुखम्‌; ७ प्रियस्‌ (० 
प्रीतिम्‌) -- ^) 61 राज्यात्‌ (9\ राज्य-). -- ०) 9 51 7४ 
25 छड्घ्वा च; (9 © ( छश ७1) भ्राप्येव (६०1 रञ्ध्येव ). 

295 = (४४ ) एक) 5 19 32 - “ ) 9 © "वुत्ता. 
-- ४) ७1 {+ 81 $ 7 7४ 78 61 -संद्रता; 7 &५-4 
रक्षणो. 

24 = (ए४ } ए 5 29 6 -- °) गुण युक्तं चास्या" ; 
9: युक्तमसा ; ©५ वियुक्तस्या. -- ४) 1 1 तस्य सत्वः; 
75 95 वीर्यसल्य'. -- ०) 71 मर्व 

25 26०० = (ए ) दप 5 90 7०४ (6 फ & २), 
25० = ( एः ) 6 9 {०० (6त &0116810) -- ° ) 7 
121-8. 5 9 अहम्‌; 5५ स्वयम्‌ (0 अयम्‌). 52 7, 5 [पुता 
(० [एनां) - ००) © ( 62067 ©1) 141 अदृष्टदुःखां 
दुःखार्ता ध्यानरोदनतस्परा 

26 ") ए तां; ° छ्ुमां (० च ताम्‌) -- °) &1 
६5 88 1" 1. 6 79 09 उपागम्य. 1५68 देवीं (10 सैमी) 
-- ५) 511 01 3 103 वाक्यम्‌ (10 ब्राह्मणो ) 

27 5361016 7, ए! ( पश्र ) 6 018 [ध 1018. सुदेव 
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भीमस्य वचनाद्राज्ञस्त्वामन्वेष्टमिहागतः ॥ २७ 
कुशरी ते पिता राज्ञि जनित्री भरातरश ते। 
आयुष्मन्तौ $ललिनौ तत्रो दारकौ च ते। 
त्वत्कृते बन्धुवगांश्च गतसचछा इवासते ॥ २८. 
अभिज्ञाय सुदेवं तु दमयन्ती युधिष्ठि। ` 
पयंपृच्छन्ततः स्ान्क्रमेण सुहृदः स्वकान्‌ ॥ २९ 
रुरोद च भृशं राजन्वैदर्भी शोककर्शिता । 

दृष्ट्रा सुदेवं सहसा भ्रातुरिं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३० 
ततो रुदन्तीं तां दृष्ट्रा सुनन्दा शोककरिताम्‌ । 
सुदेवेन सहैकान्ते कथयन्तीं च भारत ॥ ३१ 
जनित्र प्रेषयामास सैरन्धी सदते भृशम्‌ । 


आरण्यकपवै 
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ब्राह्मणेन समागम्य तां वेद यदि मन्यसे ॥ ३२ 
अथ चेदिपतेमोता राज्ञशान्तःपुरा्तदा । 

जगाम यत्र सा बाला ब्राह्मणेन सहाभवत्‌ ॥ ३३ 
ततः सुदेवमानाय्य राजमाता विशां पते । 

पप्रच्छ भायो कस्येयं सुता वा कस्य भामिनी ॥ ३४ 
कथं च नष्टा ज्ञातिभ्यो मतुबा वामलोचना । 
त्वया च विदिता विग्र कथमेवंगता सती ॥ ३५ 
एतदिच्छाम्यहं सत्तो ज्ञातुं सवंमरोपतः । 

तच््वेन हि ममाचक्ष्व पृच्छन्त्या देवरूपिणीम्‌ ॥ ३8 
एवयुक्तस्तया राजन्सुदेवो हिजसत्तमः। 

सुखोपविष्ट आचष्ट दमयन्त्या यथातथम्‌ ॥ ३७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पञ्च॒पषटितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


ड (108) सुदेवः) 
विदितः (0 दयितः). 

28 „)8राजा (0 राजति) - ०) 3 + 232 70 (चनव 
0५1) 7 © जननी (० जनित्री) व जनितृश्रावृभिश्च ते, 
-- {8 00 28००. -- ०) 13 81 3 ५ 70 8 + 661 ती 
(10? ते ), - ^€ 28००, [ध 108 

807` कि तु राजा ठं भीमो जनित्री भ्रातस्थ ते। 

[ {20861102} 1817 = 28०. ] 
-- ०) ए8 $ 701 13 व॑धुवगैः. 281-8 7618 + 6 ते (10 च). 
-- 7) ५ सव्वह्यीना (0 गत). - «^€ 28, £; 8 
(6९60४ 81) © {0 706 118. . 
808" अन्वेष्टारो बाह्यणाश्च रमन्ति शतज्ो महीम्‌ । 

29 26016 29, 51 1-9 8 7 (©> ७60 {1 3) ¶&1 
10 २००६ बृहदश्च उ. -- °) 2.५ ५ 10 1 तं (पतु). 
-- °) {५ विच्च पते (10 युधि ). ~ ०) ८५ 3 3 तदु 
({0 ततः). 2 7 725 पयप्रच्छत तान्सर्वान्‌ . 

90 “) + 71 3 बारा (19 राजन्‌) - ४) 511 
21. 3 {3 8 कर्षिता -- ५ 0110 (ध, ) 2021" -- °) 
61 ६1 भित्र (10 इष्टं) 

1 + 00. 31५" (अ २1 30) -- °) ¶ 68 + ४४ 
रुदं (५9 "दतीं तामथो दष्टा; ७1 3 ४1 र्दंतीं तां (धष 
४905} ता सददीं) तथा दृष्टा. -- ४) 51 या $ 81 2 4 
19, ५ ० "करिता (० तां), {3 76 70 71 51 ७1 एव्‌ 
"कश्रना -- °) 1 तथे" ({0\ संह") 

2 ०) {3 ४ 15 जनिन्याः; 313 + जनन्यः ; 38 
11 + 6 जनन्य. {५ 89 70 1; 5 कथयामास. - °) 

28 | 


-- °) मातुस्ते (0 श्रा) © + 


| 
| 


| 
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06 यैरिघ्ी (५180 1) 06 प1\24, 0८49201) , 61 सरपं 61 

1 + ¶" © सुदती (61 "तीं ) अक्ल; 9 2 रोदितीति व; 

14 © सदतीनि चै, 71 73 ५8 रुदि(1)1 दर)तीति च, 069 

रोदतेति च; ७५ रोदितीति च, 11 रोदते श्शे -- °) 2 70 

15 73 © सहा (0) समाः ) - °) 8:-+ 76 1 346 
वेत्थ; ७1 5 + विद्धि (1० वेद) 

99 ”) 51 चेदिपुराव्‌; 18 11 चौवःपुरे; 4 चातुरं. 
{1 तुतः (810) , + ततः; @1 1 नथा (0 तदा). - ५) 
1८५ राम गता (0 सडाभवत्‌ 

%4 °) {3 ए 7 (9८0४ 71-8) माविनी (0 भाः 
मिनी) 

35 2) 1 मतुश्चासितलोचना 

36 ००) 51 1:1-8 © 0 तत्वं; 7५ 2 711 71 + 9 
श्रोतुं; 75 5 ज्ञातुं (‡०" व्वत्तो ). + 71-9 तत्वं ; 8 ४ 
12 6 त्वत्तः (£ ज्ञातुं ) -- °) 19 मलयेन (‡०" तवे" ). 51 
1९1 71६ (©) ७1 पा) च (णहि) ८9५ ्न्समा 
({०1 ममा) -- ०) 73 (४$ ०01.) पृच्छे त्वां (0 पृच्छ 
न्या) 11 61 तं द्विजोत्तम; 6५ दिन्यरूपिणीं, र दरेव- 
वर्णिनीं 

7 °) गु1 &1 ४5 ततो (0) तया) -- °) 71 सुदिवौ 
हि द्विजोत्तमः -- °) 1९3 120: 1): ¶1 & जाचष्टे; © चाचष्ट 
-- 4) ए &1 3 दमयत. 


00101०४ 0 प 9 = 003 185 8 [2९प्रण४, 17 [12.66 01 
19. -- 11440} 2८४) ८८५१४. 5३ 1 ए ~+ आरण्य. -- 8/2. 
701 एवा : ए (चल्णूण 0, 09 00.) व © (भा छण, 


2. 86. 1 | 


महाभारते 


[ इन्द्र खोकाभिगमनयपर्बणि 


६९६ 


सुदेव उवाच । 
विदर्मराजो धर्मात्मा भीमो भीमपराक्रमः । 
सुतेयं तस्य कल्याणी दमयन्तीति विश्चुता ॥ १ 
राजा तु नैषधो नाम वीरसेनसुतो नः । 
भार्येयं तस्य कल्याणी पुण्यश्छोकस्य धीमतः ॥ २ 
सवैदयूते जितो भ्रात्रा हृतराज्यो महीपतिः । 
दमयन्त्या गतः सार्थं न प्रज्ञायत कर्टिचित्‌ ॥ ३ 
ते षयं दमयन्त्य्थे चरामः पथिवीमिमाम्‌ । 
सेयमाप्षादितः बाला तव पुत्रनिवेशने ॥ ४ 
अस्या रूपेण सदशी मानुषी नेह विद्ते । 
अस्याश्रैवश्रुवोमेध्ये सहनः पिदुरु्तमः । 








ऽ प्र))-}0 81.९8. ४806 } 7160107 00] नरोपाख्यान. -- 4411 
१0 (8 प्\©8, ०168 ७ 000} 001(541 {४४ } 29 68, 
{1 71, ए © 14 (306 6001 ) 69 (891 †€दा), 71 
66 , 0४ (४०९ घण. ) 67, -- ७7०7, 10 : ४ 71 39 


00 


1 °) 1 तिमान्‌ (० धर्माष्मिा) -- ०) ४ 7५ 7" 
15 भीमो नाम महाद्युतिः; © श्रीमान्सलयपराक्रमः 

2 9 09५ १० -- ५) 8 724 ° वीरो; 1161 धीमाच्‌ 
(0 नाम) -- °) 79 नरस्य राज्ञी दयिता -- °) गृण 
विश्चुता, 61 संमता (1० धीमतः) 

$ ५) 9 + 72019 86 दूतेन ; तवै दूतः (0 वै द्यूते ) 
8 राजा (0 भात्रा) 12८ 121 ख दयूते निर्जितो आत्रा. -- >) 
9 महामनाः (9 मही") -- °) {1 दमर्यत्यास्तु यो भतौ; 
01 दमयला च सहितः - °) ए ए 7 (न्न) 72 71 8) 
प्राज्ञायत; 1, ग्रक्षायेत 11 725 कुत्रचित्‌; 12 ० कस्यचित्‌; 
5: कचन; 128 (ए 28 17 167} 64 किचन 11 &1 नलो 
ने ज्ञायते नृपः 

4 ०) 8०01)6 }{88 दमयंत्यथ -- °) 7, [आ]साभिष्‌ 
(19 बाख) -- ५) 0 09 पुत्रि; 8 देवि (1० पुत्र) 73 
स्वपुरेन्र निषे 

5 ०) 2५ ° मानुषै. 9 8 (००९]४ 81) 7" 6 न 
हि; 3 नत्र; ण 61 पि» नैव (1० नेह) 51 11.8 + 3 
मानुषी नोपपद्यते - °) 51 7 62४0607 + 6) देष 


र्यामायाः पञ्मसंकाञ्चो रक्षितोऽन्तर्हितो मया ॥ ५ 

मलेन संहतो ह्यस्यास्तन्वप्रणेव चन्द्रमाः । 

चिहभूतो बिभूत्यथेमयं धात्रा विनिर्मितः ।। & 

प्रतिपत्कटपेबेन्दोर्ेखा नाति विराजते । 

न चास्या नश्यते रूपं वपुमंलसमाचितम्‌ । 

असंस्कृतमपि व्यक्तं भाति काश्चनर्सनिमम्‌ ॥ ७ 

अनेन वपुषा बाला पिघुनानेन चेव ह । 

लक्षितेयं मया देवी पिहितोऽगिखिोष्मणा ॥ ८ 
बृहदश्व उवाच । 

तच्छुत्वा वचनं तस्य सुदेवस्य विशां पते । 

सुनन्दा शोधयामास पिषुप्रच्छादनं मरम्‌ ॥ ९ 





-- ^{€\ 5०८, ¶!1 118, › 
809: स इष्टो बहुशो नाद्य रुक्षितोऽन्तर्हितो मया । 
-- °) 01 स दष्टो बहुशो नाद्य (५. 309+ ). 

© ^) 6 तस्याः; 71 [ऽप्यस्याः (० ह्यस्याः). -- °} 
1४ + 239 ५ 72 15 छम्नोश्रेण; 71. 2 महाञेण; 79 सोकाः 
भ्रेण -- °) 29 चिद्धरूपो; 7" ऋद्धिभूतो. "7 © 101 
स चा(©1 सदा)लर्थं (० विभू). 

7 °) ¶1 01. 5 च (10 [हइुव). 9 ए, 9 4 7 
(6०७१ 7 8 ४) 'तकल्यषरयेदोट्‌; 79 09 (०० प) ) “तकल 
पेनेदोर्‌ ; ७५ ( 0०1४४) -क्कट्धुषो वेदौ - °) ¶ 01-9 लेखेव 
न विरा ; 6५ रेखा नातीव राजते. -- °) ह 16 क्र चाखा; 2, 
नैतस्या; 79 न तस्या; 7५५५-५ अस्यास्तु (1०८ न चासा ). ५ + 
16 09 8(2818 5०८ % ). ५ ¶ © 14 टदयते; 78 गस्य; 
71 1४1 विद्य (1० नदय). 51 1 $, 4 101. 3 8 (1187 
5९2. 1. ) दिव्यं (1० रूपं) -- °) हव ङ्प. (9 &2- + मल- 
समन्वित. -- °) ५ 58 (6४०७) 81) 7४ 79 ५ अभिः 
(0 अपि). - /) (1 भवल्यस्य खभावतः, 

8 °) 1 विङ्कनाः; 61. 4 विम्ुषा. 28 71 8 तेन (६० 
[अनिन) 3 0: -970 चैवहि; 4 812 70 1, 9 
सूचिता (10 चैव ह). ए (८0४) पिद्धनानेस्तरंतिता; 
126 तिलकेन च चेव ह -- ° ) ७" चैव ({० देवी) -- °) 
51 निन्हूतो' ;) निहतो $ 2 89. ५ 20 725 ©1 निभ्रुतोः; 
8 + 25 निहितो; 75 निहतो. 

9 दि (अत्न 9. 3) &५ ०0 ४06 16६ -- ° ) {+ 


( 3 एष) (० चच}. -- °) प" 619 ५ चिज्ु(ए५ *रु)त्तमः । तख तद्वचनं त्वा. - ˆ) 01 ५ विभरद्‌- ; 9 विड्त्‌- (02 पिष). 
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स मठेनापङ्ृषेन पिपुस्तस्या व्यरोचत । 
दमयन्त्यास्तदा व्यभ्रे नभसीव नित्लाकरः ॥ १० 
पिष दृष्टा सुनन्दा च राजमाता च भारत । 

त्यौ तां परिष्वज्य पुहूतेमिव तस्थतुः 
उत्सृज्य बाष्पं श्चनके राजमातेदमव्रवीत्‌ ॥ ११ 
भगिन्या दुहिता मेऽसि पिषुनानेन चिता । 
अहि च तव माता च राजन्यस्य महात्मनः 
सुते दशार्णाधिपतेः सुदास्नशारुदशेने ॥ १२ 
भीमस्य राज्ञ; सा दत्ता वीरबाहोरहं पुनः । 
त्वं तु जाता मया दृष्टा दशेषु पितुयैहे ॥ १३ 
यथेव ते पितुर्गेहं तथेदमपि भामिनि ¦ 
यथेव हि ममेश्वयं दमयन्ति तथा तव ॥ १४ 
तां प्रहृ्ेन मनसा दमयन्ती विशां पते । 


ने ( त | 
----~ ~~ 0 षा । 
[1 8 2 1 = ~~~ == [१ क भ 1 


10 ५) 11 “सृष्टेन (10 "कृषेन) - °) 1५ © विद्धस्‌; 
©1 विप्रर्‌; ७ विष्रर्‌ (0 पिष्धुस्‌) ए तस्या; 7 0० 4 
अखा (109 तस्या) 1 + तस्यावरो चत्त ; 7" मद्यो विरोचतः; 
41 तस्या अरो ; © अस्यावरो ) 51 8 84 73 8 
तथा; 11 9 83 ४ 5 यथा (ग तदा) -- °) 51 
नभस्येव ६५ 21 3 ( 10 ४8 110 {€ ) {© 11 8 दिवाकरः 

11 °) 14271069 + विधु, 6\ विष्रड्‌ (© पिष्धु). - °) 
13५ 79 & (०४००४ ©) विका पते; + ० [जथ मारत (101 
च भारत) 

12 °) ग विद्धतानेन; ©" विष्पा; 6४ ५ विड्ना 
-- ०) {2 ५ छ 7 (९4९ 8 3 5 ) रा्छस्तसख म - †) 
ग्1 &1 119 चारुरो चने 

13 °) 51 च (गतु) - °) + 73 8 6दश्या 
भस्य; एष णतु 1 9 (0) तान्‌.) गृहे पितुः 

14 8 ग, 11०9. -- ° ) 131 तते" ( 0" तथे ) 
13५ 700 1 6 [एब (01 [इ]दम्‌). 
मम; 7; इति (0 अपि) 81 (च्५न्नू 71 ठ 6) धा 
भाकिनि - 9 0५ 14० -- ०) 81 यथदं. 5: ष 
81 9 7 (6ष्शु॥ 124 ०, 13 0000 ) च; 14 [द्‌]दं (1५) हि) 
-- °) 7५ [बते (10 तव) ए तथव तवर भामिनि 


("गिः 
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` स्थिता; © तथां (७ ततः) 


15 °) 32-+ 1 साभ्र; 2८711) सप्र; 3 ततो | 


हेन ~ ] 0611९ 141 {3 ए 21 04-6 8 श्रमस्य | 


(0 अभिवाद्य) । 
16 °) 7, 6५ सुम्बमध्युपिता 51 1 21175174 68 
त्वथि , 53 [इनि चे (101 [दइ वै) -- ५) 16५ 81 ४978) 
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अभिवाद्य मातुभेगिनीमिदं वचनमग्रवीत्‌ ॥ १५ 
अज्ञायमानापि सती सुखमस्म्युपितेह वै । 
सवेकाभेः सुविहिता रक्ष्यमाणा सदा त्वया ॥ १६ 
सुखात्सुखतरो वासो भविष्यति न सन्यः । 
चिरविप्रोषितां मातमामुज्ञातुमहेसि ॥ १७ 
दारकौ च हि मे नीतौ वसतस्तत्र बालको । 

पित्रा विहीनौ शोकार्ता मया चैव कथं सुतौ ॥ १८ 
यदि चापि प्रियं किंचिन्मयि कतमिदेच्छपि । 

बिद मौन्यातुमिच्छामि शीघ्र मे यानमादिश्न ॥ १९ 
बाटमित्येव ताभुक्त्वा हृष्टा मातृष्वसा नूप । 

गुप्रां बलेन महता पुत्रस्यानुमते ततः ॥ २० 
प्रस्थापयद्राजमाता श्रीमता नरवाहिना । 

यानेन भरतश्रेष्ठ स्वन्नपानपरिच्छदाम्‌ ॥ २१ 


"स न न [8 


खदा "14 सवया 

17 °) 511९9 8 7, ० सुखतरं ध राभो (६० वाक्नो) 
-- ८) [९3 70५4714 56 चिरत्रिप्रोधिना; 7 1)9 च्विरं विप्रो 
विता; 81 चिर पयषितां 

18 &1 ४५080 18 0 19 -- °) {1 2५4 अपि; (1 
1 02 चैव (10 च दहि) ऽप 61 दीनौ (10) नीतौ) 
-- 2) (1 1 > चापि (01 चेव) 

19 61 ॥'शणञ0) 18 ४० 19, 3 + 6 61 ४9) 
19०9 06 19 -- ० } 12 + {26 12 8 ( ००८6]0५ 3) 
वापि, 5 72+चेव; एऽवामे (० चापि) + 1), कर्त 
( {01 फिचिन्‌) 8 मम (10 मचि) + 75 किचिद्‌ ( 0" 
कतुम्‌) ध €} 1{+ ए 19५ 1011 115 123 5 6 चिदभौ 
({ण "मान्‌ ) 8 7५ 6 गंनुम्‌ (01 यातुम्‌) -- °) 1 3 


व्क 


। शफाग) दीघर ५५ यान. 
1९8 ' 
[८8 } 70 23 + 661 


20 ५) 18 (42 -+ प्राह (1५) उक्ल्वा) 11 61 112 बाद 
मियेवसुक्स्वा तां -- ४) ६५ 71 तदा (० चप) -- ५) 91 
17) 8 पुतव्रस्यायुमतेन ती. 
-- ^ {९1 ‰%0, {5 15 

310 पआरषिण्येदमयन्दीं तां तदा विप्रपुरस्कृनाम्‌ । 

21 ५) {1 28 1४ 2; +-6 49८) 3 धि श्रा (० 
प्र) - ४) 727, 6श्रीम्ीं 13» 7, जशीघ्रवाहिना - ५) 
< 11 ¶ सान्नपानपरिच्छदां (¶1 "द); 13 ५- "५ ७8 


। द्यन्नपानपरिच्छदा (» "दं ); 8 © + खन्नएनपरिच्छदं ; 


75 8 61 ज्युभाक्नेन ( 29 स्वणंजार-; 61 खनमानः) परिच्छदा 
92 0) 1 लाम) ततः 20 सा ०) 61 1६2-+ 538 


219 | 


© 3 2717 
8 3 69 24 
८ 3 66 24 
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ततः सा नचिरादेव विदभानगमच्छुभा । 

तां तु बन्धुजनः सवः प्रहृष्टः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २२ 
सर्बान्ङशरिनो द्षटरा बन्धवान्दारकौ च तौ । 
मातरं पितरं चैव सवं चेव सखीजनम्‌ ॥ २३ 
देवताः पूजयामास ब्राह्मणांश्च यराखिनी । 


महाभारते 


॥ 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वैणि 


विधिना परेण कस्याणी दमयन्ती विशां पते । २४ 
अतपंयत्सुदेवं च गोसहस्रेण पार्थिवः । 

प्रीतो दृष्टैव तनयां ग्रामेण द्रविणेन च ॥ २५ 

सा व्युष्टा रजनीं तत्र पितुर्वेश्मनि भामिनी । 
विश्रान्ता मातरं राजन्निदं वचनमनरवीत्‌ ॥ २६ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पट्पष्ितिमो ऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


६७ 


दमयन्त्युवाच । 
मां वेदविच्छसि जीवन्तीं मातः सलयं जवीमि ते। 
नरवीरख वै तख नरखानयने यत्‌ ॥ १ 
बृहदश्व उवाच। 
दमयन्त्या तथोक्ता तु सा देवी मृक्तदुःखिता । 
बाष्पेण पिहिता राजब्रोत्तरं फिंचिदव्रवीत्‌ ।॥ २ 


| 


----------------------------------------------------------- 
008 129. 9( 0०९ ०० ).4 6 विदर्माम्‌. ए 70 15 पुनः; 


88 79. ५ 6 छुभां -- °) 71 ©" 1४; वैदर्भीं (0 प्रहृष्टः) 
13 7" 76 ७५ सम (10 मलयः ) 

2४ °) 51 7 (कन्न) 7५) चोभौ (19) चैव) 

24 2) 1) (9 ©5-+ [४1 तपः (10) यदा" ) - 1 (७४ 
00 (1871 ) 24०-26. -- °} प्श ्यन९। ४ + ए 
7 2५-5 परेण विधिना देवी (ह+ चा; 3 72, 6 तात); ए 
006४ 38 (79 68 0 ) विधिना तेन (8 ` नापर; 78 ना 
पारः #॥ -नानेन ) कल्याणी , ४6२४ &8 10 51 1761 21. 81 

25 ४७8 ग 25 (५ १1 24) -- °) 617 ख 
तनयां; ए" सुतनयां; ६४ [ए] कस्याणी ; ५ [अ]थ तनयां 
(1० [एव तन्या) -- °) 12 आमाणि नगराणि च. 

26 (1 © 02 26० (५ 1 94) -- °) 61 व्युषिताः; 
1. 8 ब्युषित्वा; 7० सा व्युषा; 79 साध्युक्ष्य ; 09 10» साप्य 
ष्य; 6५ 141 सा व्युष्य (701 सा व्युष्टा) 5 6" रजनी 
१८0 तातु (० तन्न) -- °) 5 237 (च्व्न्‌0( 21 3) 
माधिनी -- °) 7५ 71 सैमी (1० इदं ) 


01070100 09 10 2 120 129. 5 -- 11407 0) ४८71 , 
61 1 ¶ (&9-+ आरण्य. -- 31८2-4) ८८2 ; 61 1 ऽ ए 10 
101, 8.4 61 3 (भा ० प्रोष रश्च) छ्ा06) 06८ 
००1४ नरोपाख्यान -- ९7] 247८; 78 दमयंतीविदमै- 


[| 220 





~~~ 





तदबसां तु तां द्र सवमन्तःपुरं तदा । 
हाहाभूतमतीवासीद्धुशं च प्ररुरोद ह ॥ ३ 
ततो भीमं महाराज भायां वचनमत्रवीत्‌ । 
दमयन्ती तव सुता भतांरमयु्चोचति ॥ ४ 
अपकृष्य च रज्ञां मां खयगुक्तवती नृप । 
प्रयतन्तु तव प्रेष्याः पुण्य ्षोकख दाने ॥ ५ 


गमन -- 447 0 (्पाः७, 018 0 0010) 71 79, 
7 © 1/3 66 (88 1 {७ ) , 101 67, -- &1०#2 10, 7} 28. 


64 


1 °) 7५ (? ०88) वदामि (० बरवीमि) -- °) 
1 9 ५8 79 71-3 6 चैतख (०प्वे तख) ¶1 ©1 100 
नरूस्यान्वेषणे यज्ञः क्रियतामि( 01 कतैच्य इ)ति सांप्रतं ; 7५ &५- 
141 नरस्य नरवीरख यतस्वानयने पुनः (1४01 ततः). 


2 ^11 1188 0 ॥06 व । - ५“) "४ ( 62०60 
01) 1 सा (० तु) 85 दमयंती तथेह्युक्स्वा -- °) 7 
© (००0 61) 141 देवी सुका -- °) 51 1 बाष्पेन 


विहिता; 73 + 2 7 18, ५, 6 १9 ©$ ` नापिहिता. 
983 7 (®९०0४ 12५, 6) राक्ती; ए देवी 

$ ^) ४ ततो (तुतां) ऽ प्राक्च (01 दा) - °) 
79 ७५-५ सहसरातः -- °) 61 अभूत्तत्र (10 अतीवासीद्‌ ) 
-- °) 8 7; 6 चैव ({० च प्र-). 

4 ०) 1 1 ५ 128 महाभागा; 2 7 26 1796138 
` राज 7 71 बाहुं (0 राज) -- °) 8 नृपगृहं (ण 
42 -सुता ) (10 तवं सुता ), 

5 ५) 5 एनमा; 5 + 7 09 भसा (्ण्मां) -?) 
ग» ७3-+ विभो (० चप). -- °) 239 7 6 गु 1/3 प्रय- 
ततां; 7: प्रयातु च; 7 प्रगच्छतु ; 79 © प्रेष्यतां च (10 


{3 3 


नलोपाख्यानम्‌ | 


तया प्रचोदितो राजा बाह्मणान्वश्चवतिनः । 
प्रायापयदिश्चः सर्वा यतध्वं नरदश्ेने ॥ ६ 
ततो विदर्माधिपतेरनियोगाद्राह्मणपेभाः । 
दमयन्तीमथो दृष्टा प्रस्थिताः सत्यथावुवन्‌ ॥ ७ 
अथ तानन्रवीद्धैमी सवेराषटरष्विदं वचः । 

युवर्वं जनसंसस्सु तत्र तत्र पुनः पुनः ॥ < 

क्र य त्वं कितव छिचा वस्नाधं प्रसितो मम। 
उत्सृज्य विपिने सुध्रामनुरक्तां प्रियां प्रिय । ९ 
सा वै यथा समादिष्टा तत्रास्ते तत्प्रतीक्षिणी | 
दह्यमाना भशं बाला वस्ार्धेनाभिसंवृता ॥ १० 


प्रयतन्तु) 1 ब्राह्मणाः सर्वतः प्रेष्याः -- °) 51 7 7 
(656९४ 12५ 6) मार्गणे (0 द्चने); ५ »1 6 

6 {+ 070 (1911 )6 3016 6, 71 1 3 + [2 
10५ बृहदश्व ~ “ ) © + 1/3 तथा (0 तया) 1६3 7 
7 प्रदेरितो , रऽ 79 8 'नोदितो; 8 "बोधितो - ^) 51 
2 ¶1 61 3 ब्रस्थाप 2 प्रस्थापयन्चुवाचदं -- ०) 3 
7 (&००])४ 74 6) "मार्गण; २15 

7 ०) 61 ए 7 (6न्गु४ 12, 6) ब्राह्मणास्तदा; ¶1 61 
"णास्तु ते; 91 द्विजपुगव (101 ब्राह्मणर्षभाः) -- °) {1 जथो 
पृष्ठा, ६४ 38 अथोषत्सद्धा ; {01 3 8 (०16 ५०11 ) अथो 
सृष्वा ; 7: ततो दरा ; ए तथासाद्य ; 73 62-+ 1/3 अथाषृच्छयः; 
1 तदापृच्छ्य; 1 समाषच्छय (0 अथो दषा) -- ^) 3 
7 76 ते तथा$ 73 स तथाः (10 सेलयथा ) 

8 ०) १५ ७9५ सर्वदेश्ञेष्विदं (७५ ` घ्वयं ) प्रथक्‌ -- °) 
51 1 बरूयास्थ ; 1६2 + 7" 7५ ऽ ८ बरू्याम्त (12५ स्त ) ; 148 
बरयुः ख-, 81-3 126 बरूयास््व ; 123 बूयाचः; (€५९्‌)# 141) 
नूत च ; ४७४ (बुवध्व ) 8५ 17 + 1 7} ‰ £ ब्रुवः 
ध्वमिति पडि खाष॑स्तङ् । %& 8 12 ° राजससस्सु ; 28 5 जन- 
संघं तु (728 वेषु) 7५ 7" बरूयान्स( 71 ` स्प )राजसंसस्सु › 
08 कथयध्वं स संसस्सु 

9 -=-3 72 18 - “) 12५ 71 कत्र (जः क्नु) 51 
1 शि (10 स्वं) 19 (0 ५011 ) © चिद्य (10 चिच) 
-- ४) ए ©9-+ वासो 1: 75 तदा (1० मम) -- °) 
18 विजने (0 विपिने) 

10 =(*५ ) 3 72 19 - °) याव त्वया; ©। 
सा तथैव 9 1 75 स्वया दष्टा; + स्वयादिष्टा; 72 यथा 
दिष्टा; 61 समादिश्य - ४) 1९-+ ए 09-6 तथास्ति; 0677 
71 तथाते (7 वै) 51 [1 06 [09 121 तत्‌-; ©1 च्व 
(0 उवत्‌-) &+ (ए; 001 ) 61 प्रतीक्चषणे; 26 श्चते; 8 


| 


आरण्यकपवं 


21 
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तस्या रुदन्त्याः सततं तेन सोकेन पार्थिव । 

प्रसादं कुर वे वीर प्रतिवास्यं ददख च ॥ ११ 
एतदन्यच्च वक्तव्यं कषां याथा मयि । 

वायुना पूयमानो हि वनं दहति पावकः ॥ १२ 
भर्तव्या रक्षणीया च प्री हि पतिना सदा । 
तन्नष्टमुभयं कम्पा द्रमेज्ञख सतस्तव ॥ १२ 

फ्यातः प्राज्ञः कृटीनश् सासुक्रोशश्च तं सदा । 
संवृत्तो निरयुक्रो्ः शङ्क मद्धाग्यसंक्षयात्‌ ॥ १४ 
स कुरुष्व महेष्वास दयां मयि नरषेभ । 

आनरश्॑स्यं परो धमंस्त्वत्त एव हि मे श्रुतम्‌ ॥ १५ 


=-= 9 जण 


{प्र 38 -प्रतीश्चषणी - ०) 19 0४-+ 1 [आनि (0 
भरर) - ०) {४ + 70 75 "नापि; 25 नच; + नासि; 
१! & (6४ (नु) &1)} "नेव (0 'नाभि-) 

11 =-(८ )9 12 20 - °) 88 705 से (भिः) 
9 (७2-+ देवर (० वीर्‌) - ५) &1 2 4] (0द८्न 


709) चदस्व; 71 ©1 142 प्रयच्छ (01 ददस्व) ऽ 1/2 मे 
(01 च) 
12 ^) 79 7" 15 एवम्‌ (10) एतद्‌) 19 ©+ 81 


चान्यच्च (101 अन्यच्च) 21 2 120 121 ५ ५ वक्तव्यः -- °) 
18 133 सम (01 मयि) - °) 51 1 8 4728 ध्माय' (0 
धूय") 8 81 72५ 71 [अपि (1० हि) -- ^) 1 3 
वृह्यति (0 दहति ) -- 4116) 12, 1 18 

811 तथा दहति शोकाञचिषदयं मम नियश्चः। 

13 °) {4 स्मत॑डया; ४9 कतंव्या + रक्षिनव्या च 
-- ०) 1 8 (6८60 71) पल्ली पला (6 + पल्या) दहि 
(©) च ) निलयदा (६५ सवेदा; 7५ 093 निव्यतः) 

14 “) 51 एए ज्तातप्रक्ञः (70 ख्यातः आत्तः) 
"नर्व (0 नश्च) - ०) 11161 3 चख वे $ 143. 3 


70 9 5 भवान्‌; 1908 ५च सन्‌ (0) चत्व), ॥६+ 73 
सर्वदा (0) तं खदा) 1 71 मानुकरोहामतिः खदा ववं 
१]१]0५1 भ] १०९० 10६ प्}र७ कण्ठा [661 ~ ) 19 
७४-५ सद्ुत्तो (१० मंद्त्तो ) 

15 °) [9 1५ 1)0 01 ऽ ततं (1० सं) 1 3 (ष 


८९011 ) 6४ + धि. कुर्‌ त्व (1५1 कुरुष्व ) 51 महीष्वास्र, {3 
1771 726 नरव्याघ्र -- ०} © ५ कृपा मयि 141 8 48045 
नरश्वर ; © नराधिप. -- °) ६५ श्रुत; 2 2८.71 +©: मया; 
¶1 }2 श्रुतो (1५1 हिमे) 3 32811 ( 6८060 724 6) 
१५ © श्रुतः ; + 7" 3 मया (+ श्चुतम्‌) 

16 °) 9 सततं (1० यदि वः). - ०) 51 ५-+ 7 


। 


¢ 3 2736 
8 3 69 43 
॥< 3 67 15 
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£ { य; एवं बुवाणान्यदि वः प्रतिब्रूयाद्धि कश्चन । 


स नरः सर्वथा ज्ञेयः कश्चासौ करं च वतेते ॥ १६ 
यच्च वो षरचन॑ श्रुत्वा बरूयासरतिवचो नरः । 
तदादाय वचः शिग्र ममावेचं द्विजोचमाः ॥ १७ 
यथा च यो न जानीयाचरतो भीमश्चासनात्‌ । 
पुनरागमनं चैव तथा कायमतन्द्रितैः ॥ १८ 
यदि वासौ समृद्धः खादि वाप्यधनो भवेत्‌ । 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


यदि वाप्यथंकामः याज्ज्ेयमस्य चिकीषितम्‌ ॥ १९ 
एवघुक्तास्त्वगच्छंस्ते ब्राह्मणाः सवेतोदि्षम्‌ । 

नरं मृगयितुं राजंस्तथा व्यसनिनं तदा ॥ २० 

ते पुराणि सराष्राणि प्रामान्धोषांस्तथाश्रमान्‌ । 
अन्वेषन्तो नरं राजनाधिजग्धुद्विजातयः ॥ २१ 
तच्च वाक्यं तथा सवे तत्र तत्र विशां पते । 

श्रावयां चक्रिरे विप्रा दमयन्त्या यथेरितम्‌ ॥ २२ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि सत्षश्रितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


६८ 


बृहदश्व उवाच । 
अथ दीष कारुख पणादो नाम वै हिजः। 


(५८००]४ 9 + 6) कर्थचन (0 हि कश्चन). -- ०) 2 
{9 729 नः (प नरः) -- °) 51 1 क्र (0 कद्‌) 
५ 8 700 76 जु; [+ स (10 ४6 5०८01" चं ) 

17 °) 51 9 पज ४ यश्च वो; ए 0५700701 5 6 
यश्चैवं ; ६५ यश्चेदं ; 8 7५ यदि वो; 12 यथेदं; 19 यथैव ({० 
यश्च वो). 2» बूयात्‌ (10 श्रुष्वा) -- ०) 53 श्चुस्वा म्रति-; 
69. + प्रतिब्रूयाद्‌ (0 ("०87 }) 19 त्वया प्रतिवचो मम 
-- °) {2 4 1 (5८60५ 74 6) तस्य (0 शप्र) 

18 ") 7८70; अथ (0) यथा) {1 8 + ए 00 (0४) 
28 111 (6१) 7५, 6 ग &1 8 1/3 (८४7 च्चः (59 चनः); 
६४ युयं; 12० 7: वाचः (10 च वः). ऽ 5 7; गृध चिः 
(प्न) 51 यथावोन जु जानीयाः - २) 51 त्वरितं; ए 
व्वरित ; {ए 79 76 ज्ुवतो ; 9 © चरद्धिर्‌ 82 1" 1)5 मम 
शासनात्‌; 1४9 भीमचोद' -- °) 7५ 71 सद्धिर्‌; 6४ ५ चेह 
(1५ चैव ) -- °) 51 यथा; 7५ 71 इह (० तथा). 

19 °) 32 (©५¶्क 58) 71 01 चाप्तौ (10 वाः) 
-- 8 01. (191 ) 19१० -- °} { बापिधनो $ 1४1 चाप्य 
धनो 76 71 ("४ 624 [ऽ]पि वा (10 भवेत्‌ ) ~ °) {3 
अथ ( {0 यदि) 51 1 वासौ विरूपः; 9.4 00708 35 
चाप्यसमर्थैः (10 वाप्यर्थकामः) -- ०) ऽ 1 $ 8 70 
11 + 5 तस (‡० अस्य). 1 68 विवक्षितं (५ चिकी" ) 

20 ए०© %0, 79 (89. » 70118 चहदश्चः. -- ०) ए + 
स्वगच्छंत; 101 71 तु गच्छते; 25 स्वगच्छन्वै -- ") 811 
(४ ००, ) 81 "दिशः -- °) 81 + 70 12५6 1 कणशः 
तथा 820 तदा, 1 2 708 ©+ तदा (गः तथा), 1. एम्‌ 


| 


प्रत्येत्य नम्रं भेमीमिदं बचनम्रवीत्‌ । १ 
नैषधं मृगयानेन दमयन्ति दिवानिशम्‌ । 


तथा; 2: नुषः; 72५ 7: मवेत्‌ (0: तदा) 

21 °) ६81 च; असु (1 स) - ०) 7 1 
५४ + तदा (0 तथाः ) - °) 71 अन्विते ; 79 ©४-4 111 
अन्विच्छतो -- ०) 9 चिजग्सुसे ( 0, नाधिजग्मुर्‌) 2८: 
द्विजोत्तमाः 

22 °) 7 0- तस्या (० तच्च) 1६ 79 ततः; 11 
तदा (1०9 तथा) 0 सर्वं (10 स्वे) - °) 611 8 4 
1 3 5 वीर; &1 सर्वे (0 विग्ना ). -- °) 14४ 79 6 तथेति, 
161 71 यथेप्सितं ; 73 19 0४-+ यथोदितं 


गगा० 0 11 129 = -- 17409 20 247 §1 1 ¶ 
© आरण्य - 52५8-0 ४८1४, द (9 ० ) (0) इपर. 
एप 12016 ) 16010908 0019 नटखोपाख्यान - 4409] 
20 (&प्७8, 0108 01 011) 11 ए @ 148 67 (28 10 
62) , 7 (पा 51 (010 ) 149 ( 0606 0017 ) 69 , 71 
73 , 141 68 -- ७1०4 १० , 7४ 50 , 71 % 


08 


1 ^) 2५71 अभ्य, 123 प्राविशन्‌ (1) प्रलये ) 72५ 6 
नगरीं 7, मध्यम्‌ (0 मैमीम्‌). 

. ~) 51 5 3. 8 मयाचिह्ा $ ६1 मयाचित; 2 129 18 
मया नरु; + यहिं (19 दिवा) -- °) 7, 6 व" अयो 
ध्या- (0 अयोध्यां) 51 अयोध्यानगरीमस्य; 71 अयोध्यां 
नगरीशश्च -- ५) 51 120पर०४ , £ भंगस्वरिर्‌; 3 (१ &1088) 


222 ] 


नरोपाख्यानम्‌ ] 


अयोध्यां नगरीं गत्वा भाङ्गखग्र्पिम्थितः ॥ २ 
श्रावितश्च मया वाक्यं तदीयं स महाजने | 
क्रतुपर्णा महाभागो यथोक्तं बग्बार्णिनि ॥ ३ 
तच्छ्रत्वा ना्रवीन्किचिद्तुपर्णा नराधिपः । . 
न च पारिषदः कथिद्धाप्यमाणो मयामच्रत्‌ ॥ ४ 
अनुज्ञातं तु मां राज्ञा विजन कथिदत्रवीत्‌ । 
ऋतौपणेस्य पुरुपो बाहुको नाम नामतः ॥ ५ 
घरूतस्तस्य नरेन्द्रस्य विरूपो दखबाहुकः । 
शीघ्रयाने सुकुशलो मृटकता च भोजने ॥ ६ 

स विनिःश्वस्य बहुशो रुदित्वा च बुहुमेहुः । 
कुशठं चेव मां प्रद्रा पश्चादिदमभाषत ॥ ७ 
वैषम्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुलल्ियः 


- = --- = -~ ~ == न= -नन~ = ~~~ ~ ~~ ~ ~~ == = ~~ ~~ 


ऋतुपर्णम्‌ , 1४ + 111 मागैस्वरिर्‌ (५ "रिम्‌); ए भागस्वरिम्‌; 
८ 0५ 6 भागासुरिम्‌; 70» भागासुरिर्‌; 12 (* ६1०," ) चतु 
पर्णं; 71 भागर्त्वरिर्‌ ; 1 भागस्करिर्‌, ७ भागस्वरिम्‌, ७५ 
भागस्वरिर्‌ ; 11४ 9 11 ४७५४1 {26 7\ मागं चाभिसुखः स्थितः; 
79 भाग्र॑वस्वरितः स्थितः; 7 ७४ भास्वरी ससुपेयुषा 
91] 8 69 10, 7१0 4, 6, 71 30, 72 11, 74 43, 
6 18 

‰ ५) {601 71 5 [४ श्रावितं च; 73 श्रावितस्य 141 
त्वदीयं मे (0 मया वाक्यं ) 2) 1 सहावाक्यं (101 
त्वदीयं स) ऽमे; ४ 20 च, ठ-8 सुः (प्स) ह 
त्वदीयं च सभासने; 79 © (९८०४ 061) व्वदीयं जनसंसदि 


-- ८) 616 ० 10610 3 ( 1110811४ ) ऋतपर्णो { 735 | 


१9७ (6८6 81) ४1 महामनि -- ^) ६+ यथावद्‌ ( 101 
यथोक्त) 

4 2) 11 महामनाः; 89 महीपनिः; 128 महानरूपः (०४ 
नगः) - °) 1 ©1 ४1 न चास्य (७1 तत्रासौ ) पादः 
कथिद्‌ -- ^) 0 भाष्यमाणे 9 &5-+ 11 ($ 8४228} ) 


[5]सङ्कन्मया 
© °) {४ 1213 123 5 ततस्‌ (10, सतस्‌) 


आरण्यकपव 


। 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
1 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
1 
| 


1 


1 


षः १ 


नच, 


तत्र नपेदस्य -- °) 7" © दीषेयाने› 14५ कीघ्रयानः 1८० ५ । 


{2९6 01 8 6" (४-+ च (101 सु ) 1५2 08 1 03 ५.8 
शीघ्रयनेषु कुशलो -- ^) 1६४ > 8 13 1085-6 मिष्ट (101 
ष्ट ) 

7 ०) {2 135 7" 05 पुनः पुनः (101 म॒ह ) 
{1 व्याकर (५1 कुगरु) 2४ सच (५) चवं) 

8 81 = (८ )3 72 25 - ०) 89 १५ (ए 


| 


। 


। 
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आत्मानमात्मना म्यो जितखगां न संशयः । 
रहिता भतेमिशरैव न करष्यन्ि कदाचन ॥ ८ 
विषमस्थेन भूठेन परिभ्रष्टसुखेन च । 

यत्सा तेन परित्यक्ता तत्र न क्रोद्महेति ॥ ९ 
प्राणयात्रां परिप्रप्मोः शकुनेहेतवाससः । 
आधिभिदद्यमानस्य श्यामा न क्रोद्धुमहेति ॥ १० 
सत्कृतासत्कृता बापि पति दृष्ट्रा तथागतम्‌ । 
रष्टराज्यं श्रिया हीन श्यामा न क्रोदमहंति ॥ ११ 
तस्य तद्वचनं श्रुन्वा तरितोड्धमिहागतः। 

श्रुत्वा प्रमाणं भवती रान्नश्रैव निवेदय ॥ १२ ` 
एतच्छ्रत्वाश्रुपूणोक्षी पणोदस्य विशां परते । 
दमयन्ती रहोऽभ्येत्य मातरं प्रत्यभाषत ॥ १३ 


॥ 0 त 1 7 7 1 त 1 1 षा त 1 1 न्न = ---~-- 


७८-५ गोपयति - &1 07) ६“ -- °) 7४ 6 सद्यो 
({0) स्त्या) -- ५) (8४ + 1 721 3 3 ([रछनि6 न्ना } 6 
जिनः ( + न, स्वर्गा - 13 12५ 12५ 6171 3 }{5 साथ्न्यो 
(89 सत्या ) ; 1४ 61 3 + 111 चापि (19 चव) - 7) ए 
70 78 61 कुप्यति 1 कथचन -- 6 8, 1 8 7 
(60० 19 8 €) 8 1085 

812" म्राणाश्चारित्रकवचान्धारयस्ति वरख्ियः। 

[ ए18 (कन्न ध) कवचा 76 71 प्राण चा(1 णारा). 
रित्रकं चैव॒ 7५ 71 कुल" (01 वर) 2५ 8 वारयत (4 
तिहि) मल्खिय | 


८८01} ) 


9 °) 3: प्या (0 यत्पा) ४ [अनिन ऽ १५6 
(6ः९6४ ©1} चने; [६1 [अन्येन (0 तेन) -- ०) 51 1 
ततो (५1 तन्न) 

11 ५ 73 न्तन) 1147 त्‌ [1 -~ ५) = 104, 
51 1< 1 71-3 5 क्षुधितं व्यसना्धुतं ({' ` नान्वित; ह+ 
72 8 न्त) 


12 °) ऽ &४-+ पतच्छरत्वा दुभ वाक्यं -- °) 9 ७५-+ 
1 राक्ते (1५1 राक्ष) 1 ५ 85 चवं (70 चव) 

13 86016 13, ¶ 61 3 ॥ 85 चहुदश्वः -- ५) ¶1 
©1 1५3 पूवं (10 पूनत्‌) 43 विद्राखाक्षी (०, [ज)ुपूर्णाक्षी ). 
-- ०) [9 75 ग्‌ &-+ ततोभ्येल्य; © 71 वचोभ्येलय ; 
महाराज (1० रहो) -- ०) 15 स्व मात्रे न्यवेदयत्‌. 
-- ^+{061 13, 1 15 

313, अयमर्थ खषा न स्याद्राह्यणस्य कथंचन । 

14 °) € }3 मीमो (० सीमे) ४ 3 83 70" 5 

&1 कदा (५ कर्थः). -- °) 51 ६ 12५ 7४ 1201-3 ५ नियो- 


¢ 3 2757 
8 3 70 14 
॥ 3 68 14 


8. 68. 14 | 


अयमर्थो न संवेो भीमे मातः कर्थचन । 
त्वत्सनिधौ समादेक्ये सुदेवं ठिजसत्तमम्‌ ॥ १४ 
यथा न चरृपतिर्मीमिः प्रतिषेत मे मतम्‌ । 

तथा त्वया प्रयत्तव्यं मम चेखिियमिच्छसि ॥ १५ 
यथा चाहं समानीता सुदेवेनाशु बान्धवान्‌ । 
तेनैव मङ्गेना्ु सुदेवो यातु माचिरम्‌ । 
समानत नरं मातरयोध्यां नगरीमितः ॥ १६ 
विश्रान्तं च ततः पश्वात्पणोदं द्विजसत्तमम्‌ । 
अर्पयामास वैदभी धनेनातीव भामिनी ॥ १७ 
ने चेहागते विग्र भूयो दास्यामि ते वसु । 
त्वया हि मे ब्रहु छतं यथा नान्यः करिष्यति । 
यद्धत्राहं समेष्यामि शीघमेव द्विजोत्तम ॥ १८ 
एवदुक्तोऽ्चयित्वा तामाशीवोदैः सुमङ्गरेः । 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनप्वैणि 


गृहानुपययौ चापि कृताथेः स महामनाः ॥ १९ 
ततश्चानाय्य तं विप्रं दमयन्ती युधिष्ठिर । 
अन्रवीत्सनिधौ मातुदःखशोकसमन्विता ॥ २० 
गला सुदेव नगरीमयोध्यावासिनं सृषम्‌ । 

ऋतुपणं वचो बरूहि पतिमन्यं चिकीषैती । ` 
आस्थास्यति पुनर्भेमी दमयन्ती स्वर्यवरम्‌ ॥ २१ 
तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च सर्वशः । 

यथा च गणितः कालः श्वोभूते स भविष्यति ॥ २२ 
यदि संभावनीय ते गच्छ शीघ्रमरिंदम । 

र्योदये द्वितीय सा भतोरं वरयिष्यति । 

न हि स॒ ज्ञायते वीरो नलो जीषन्प्रतोऽपि वा ॥ २३ 
एवं तया यथोक्तं वै गत्वा राजानमनवीत्‌ । 
कऋतुपणं महाराज सुदेवो ब्राह्मणस्तदा ॥ २४ 


इति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपर्वणि अष्टषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


ये (51 ध्येते); 3 7. 6 समा(7 मया योक्ष्ये. - °) 
51 ह 7०71-9 ५ सुदेवं ब्राह्मणं यथा (5 ए" ५ 7» तथा) 

15 ५) 51 1-3 709.5च); 75 (एर ष्मः ) 7४ 68 स, 
01 तु (गन). - ") 18 नैव तत्‌, ५ 128 मे सर्ति; 61 
धमतः (0 मे मतम्‌) - °) 51 3 9 12 1-9 गु 
© 2 + प्रकर्तव्यं ; 71 7५ 1, "पत्तव्यं ; 9 "मंतव्यं ; + 234 
73 © 1४ "वक्तःयं - ०) 35 यदि मत- (0 मम चेत्‌). 
21 75 8 1४08. प्रियं ४८ इच्छति 

16 “) 8 7, यथैवाहं समा; 7० यथा स्वाहं समाः; 
08. 6 यथाहं सुसमा(7 सञ्रुपा ) नीता -- ०) 8 [इ्‌]ह (0" 
[आ] छ). 1 725 बधुत्‌ (9 बान्धः ) -- °) 8 श्वः (9 
[आ] छ) -- °) 51 समायात ; ए४ समानीत ; ७४ + ४1 तमा 
नेतुं -- ! ) 76१" ©1 अयोध्यानगरीमितः (प ७1 "रीं प्रति). 
-- ^© 16, ऽ 118 

8141 ऋतुपर्णस्य भवने निवसन्तमरिदमम्‌ । 

17 °) 38.70 70५ 5 तु (च), - °) 5171 9 
तपयत (1९8 "च ); {८४ 76 71 $ 5 तपैयामास. - °) 1 
आरत; 9 8 ए (684५69४ 1701 019 ) भाविनी - ^€ 
14, 9 ५28. 

816 उवाच चैनं महता संपूज्य द विणेन वे । 

18 °) 63 1५3 चैवा" (10 चेहा). 53 ब्रह्यच्‌ $ 1202 तच्र 
(10 विप्र). - ०) 3 7" 125 यदन्यो न (०9 यथा नामभ्यः). 
-- °) ए (प्णपःप४) यच्छनच्व ह समे. 


19 ००) §1 © उक्त्वा (0 उक्तो"). 51 साद्व; 


(०० 





(810) (101 तामा्गी ). 1९2 70 13 6ऽस एवसुक्तोथा( 13 क्त्वा 
चा।श्वास्य (५८ °) 1. 8 82 10५ 71 8. ५. 6 ¶" 10 सर्म 
गः; 7, तथाविधं (1० सुम). -- ०) ४ + 1001. 29 76 
उपाययौ; 5५ 120 71 8 अनु(© अथ)ययौ -- °) ऽ) स 
महामनाः; &1-8 70 ५-5 सुमहा ; ६+ ©1 01 सु(0 तु) 
महातपाः , 72५ 71 स (71 सु-) महायक्षाः 

20 °) ¶ ©5-+ 1४ भूयश्च (01 ततद) 1, आनाय्य; 
1 चानीय (0 चानाय्य) ५ 4 29 7 71-8 ४ 091 ततः 
सुदेवमाभाष्य (7२५ ˆ नामानं ; 720 7 3 61 "मानास्य) 

21 °) 8 (6ष्ठलु त 143) अयोध्यां तन्तं चुप. -- °) 
9 चिकीर्षेति (01 वरिष्यति) (9 चिकीर्षती ) ऽद सा 
माल सपुरोहितं $ ए 7 संप्नमिव कामगः; 19 8 120 70 
01-५. 6 संपतन्निव कामगः (1४ 19 "तः); + इदं द्विजवरोः 


त्तम. -- ०) 03 8 (0181. 5८ 7 ) करिष्यति ( {01 
आसथा). 
22 „) 78 7 तत्रागच्छंति. - °) 1९४ 1) 1 तथा 


च; 14 याथावद्‌ (0 यथाच) 1 यथा च गणिते कारे; 
18. 5 यथावगणित्तः काकः - °) 31 सं-; १ 6 119 च 
({0" स) 

%$ 51 ४ 79 00, ( एक्का ) 28न्ष्न्य -- ०) रा] 4 
58. 4 06 11 8 6¶ © 3 1५ यदि संभाव(० "वि )नीयर 
(71 9्याते) -- ०) 5: वरचे ({०८ मर्तार) 1 वर 
मेष्यति ({० वरथि' ). -- °) 14 # &08} न 2 स. 1.3 
134 123 ए्। स; ६५ 71 वि- ({० स). - 7) 8 70 78, 4 


| 2४4 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 
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६९ 


बृहदश्व उवाच । 
श्रुत्वा वचः सुदेवस्य ऋतुपर्णा नराधिपः । 
सान्त्वय्श्क्ष्णया वाचा बाहुकं प्रत्यभापत ॥ १ 
विदभान्यातुमिच्छामि दमयन्त्याः स्वयवरम्‌ । 
एकीह्या हयत्चज्ञ मन्यस यदि बाहुक ॥ २ 
एवमुक्तस्य कौन्तेय तेन राज्ञा नरस्य ह । 
व्यदीयेत मनो दुःखात्प्रदध्यौ च महामनाः ॥ ३ 
दमयन्ती भवेदेतत्छयाद्‌ःखेन मोदित । 
अस्मदर्थे भवेदायघ्रुपायधिन्तितो महान्‌ ॥ ४ 


1 कः | त स == = "~~~ 


१9 (४ 0011 ) © नलो जीवनि वा न वा ; 122 नत्मे जीवेन्मू- 
येतवा 

24 ०) 1 + 701 तथोक्त, 2 111 75 यथोक्ते ; 129 
नियुक्तो 


(1010]10 01 1 {8 - 11700) 2५1 ६८८१ 61 1 ¶ 
©2-+ आरण्य - 57-2८40 ८4 दि (9 0४ ) ¶ (प 
प्र} -10°1 १2४. 18.116 ) 11160100 0णऱ नखेपाख्यान -- 441 
10८00 0४ सुदेवचाक्य, -- .4417;॥ 120 (3168, ०§ 0} 
00) 71 (001 527 1८४ } [धॐ ( 01016 6011 ) 70, 
71 १५. © 103 (धल ८1 ) 6६ (५५ 110 6), 1४41 
69 - &101८ 10 , 7" 121 27 
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1 °) १५७५ वाचः -- ४) 13 (५० ०७४.) ऋतपर्णा. 
ण &1 17 जनाधिपः -- 41/61 [५०, 9 ७.8-+ 18 
816 सारथीन्स समानीय वार्प्णेयम्रशरुतीच्पः। 
कथयामास यद्र ब्राह्मणेन श्रुत तथा । 
बाहुकं च समाहूय दमयन्त्याः स्वय॑वरम्‌ । 
% ५) 1 (6०6) 161) 13 76 70 1:-5 विदर्भा (23 


परेदर्भी). 19 8 ५ {002 08 12५ 6 23 गतुभिच्छामि 
-- ०) एए, एकाह ; 71 2 पकाद्वात्‌ ~ ८) {ऽ वक्ष्य (1५1 
सन्य ) 


०) 6111 एवमुक्त तु, 8129 0 "क्तस्तु -- ०) 133 4 
7८५9 703 + 8 च (1० ह) -- °) 8 3 व्यदी्ैतेव हृदयं. 
-- ०) {ए 75 प्रहटश्च; 7४ ७8 + सं(6* स प्रदध्यौ (19 
प्रदध्यौ च) 5" महामतिः; ए" महीपतिः; ६5 महाद्युतिः; पण 

‰9 


„+~ ~~ ~~ 


[77 8. 72 ष 


नृशंसं बत वैदभीं कतेकामा तपस्िनी । 

मया श्चुद्रेण निरृता पापेनाकृतवुद्धिना ॥ ५ 
ल्ीसखभावश्लो लोके मम दोप दारुणः । 

स्यादेवमपि यत्सा विवशा गतसौहृदा । 

मम शोकेन संविग्ना नेराश्यात्तनुमध्यमा ॥। £ 

न चैवं कर्हिचिन्छुयात्सापत्या च विशेषतः । 

यदत्र तथ्यं प्यं च गत्वा वेत्स्यामि निश्वयम्‌ । 
ऋतुपर्णस्य वे काममात्माथं च करोम्यहम्‌ ।॥ ७ 

इति निधित्य मनसा बाहुको दीनमानसः । ः 


3 2779 
3 71 9 
3 69 9 


~~न 3.8. 1 8.1) = = न्न = [णी मि 


01 ५, महायशाः 

4 ५) 1६1 31 1)+ 6 वठेदेतत्‌; भ्न चैवेदं ; 11-3 
कथं चनत्‌ , 7५ & भवेदेव (७1 वचो नतत) (10" भवदेनत्‌ ) 
-- ४) (5 © (6श्व्णु &1) फिनु (0 कुर्याद्‌ ) -- °) & 
(०५००) ©) [व अस्मदथ -- ५ 8 12५ ° उपायः पररिचिनितः 

5 ५) ऽ1 तव; 23 कमै; {7161 सातु (५ बत) 
-- 2) 51९1 8 81 8 + 70 7५ 6 नू 88 भतेकामा {1 
मनस्विनी ; ऽ 1 ए1 © ए यन्नः -- °) 51 निहिता; ए 
निहता (101 निकुता) - ५) 51 ष 7 (6ग्त्न्‌)४ [+ 5) 
क्रपणा पापबुद्धिना 

6 °) 61 1. + 2 7५ © खीस्व भावश्च चपलः; ‰ स्री 
स्वभावाच्च [च]परा; ¶1 61 9 + 13 सखीभावश्चपको रोके 
-- °) 129 एतद्‌ (1० एवम्‌). 7» स्यादेवं नैव सा यात्‌ 
-- ०) 9 121 ४8 विवामाद्‌; 1: ममापि; ५ विवासः 
(1५1 विवशा) 1६1 काममोहिता (2 गत ) -- ^) ¶1 &1 
118 दोवेण (1५ शोकेन). ++ संतञ्चा; ५५५ चिते (101 
संचिश्ना) -- 1) 51 णकाह्ात्‌ (10 नैरादयात्‌) 

् °) 51 नमेव; {3 + 70 1)1-8 6 नैवं सा; {98 न 
सैव ( ५1 नस्स्वनं ) (1५) न चवं) - ०) 61 "५08 तथ्यं 
911५ पश्यं 61 1५ {27 1 3 9 य (6) 1 8 त)दुत्र सत्य 
वापलय; } 7, ® यदत्रातथ्यं (133 -ध्या) तथ्यं (3, पथ्यं) 
च; ५ मत्यं यग्र्रासलं चा; 73 सयं वा यदि बामं -- °) 
9 निश्चितं -- °) १५७४, कार्यं यद्‌ (10 व कामम्‌). -- 1) 
६9 आत्मनश्च ; 1५1 7, 5 आत्मार्थं च; 79 © ममा्थं च; ७ 
मदर्थं चं 

8 “) 7 स चि- (० इति) 
धिप, 7५ नरेश्वरं (19 नरा ) 


-- °} {9 2 05 जनाः 
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कृताञ्जलिस्वाचेदमूतुपणं नराधिपम्‌ ॥ ८ 
प्रतिजानामि ते सत्यं गमिष्यसि नराधिप । 
एकाह पुरूपव्याघ् बिदभेनगरीं नृप ॥ ९ 
ततः परीक्षामश्वानां चक्रे राजन्प बाहुकः । 
अश्वक्ञारायुपागस्य भाङ्गस्वरिचृपाज्ञया ॥ १० 
स त्वर्यमाणो बहुश ऋतुपर्णेन बाहुकः । 
अध्यगच्छत्कृशानश्वान्समथानध्वनि क्षमान्‌ ।॥ ११ 
तेजोबरसमायुक्तान्डरसीरसमन्वितान्‌ । 
वजितादलकषणेर्दनिः प्रथुप्रोथान्महादन्‌न्‌ । 
शुद्धान्दश्चभिरावर्तः सिन्धुजान्वातरंहसः ॥ १२ 
षट तानत्रवीद्राजा किंचित्कोपसमन्वितः । 


9 1 01 (119) ) 9५०" - °) ८ अभि (£ भरति) 
61 {९ (11 छ ) 7 (@न्€्‌॥ 72 6) वाक्यं (० सदयं) 
-- ०) छ (1 0 ) गमिष्यामि, -- ०) ६9 411 2 एका 
हात्‌; 3 2५ 9 एकाहात्‌ - °) ६8 41)1 विदा नगरीमितः 
(18 रीं चप); 21 9 4 7५.5 चिद्सैनगरं नृपः; 0: विदभौ 
नगराधिपः 3 79 विदर्भनगरीं व्वतः; १४ 0५-4 101 विदभनगरं 
धुवं -- 4461: 9, 18 (11818 566 1 ) 108 , 

817" एवसुक्तोऽबवीद्राजा बाहूकं प्रहसंस्तदा । 
द्यवे भविता श्वो वे किं ते कामं करोम्यहम्‌ 

10 °) 705 (ण "४080 ) राजंश्चक्रे; 8 चके राज्ञः -- 7: 
00 (भण } 10112 -- °) &1 उपागत्य -- °) ऽ} 
मरग्॑रि ; 1 अगस्वरि' ; 3 70 123 ॥ 6 ण (16016 6०1. ) 
09 भागासुरि ; 8 + 79 5 ४ भार्मस्वरि; 51 8 + मांग 
सुरि ; 1201 भागासुरि ; 7५५ श्वुगासुरि ; 7५ ७1 ४ ५ भागस्व- 
(61 "सक ) रि ; ४७४ 98 111 28 । 

11 71 नण 11०0 (भ 1 10) - °) § द 8 
729. 9 ५ स वार्यमाणो; ८4 ध स स्वायै"; €&1 संत्वर्य॑'. 14 
बहूधा; 2० च भृदाम्‌ (01 बहुश ) -- 416 11००, 1 ए 
7 (७660 101-3 6) 108 

818 अश्वालचिक्ञासमानो वै विचायं च पुनः पुनः। 
-- °) 8 7) ४ अभ्यः; 725 अथा (0 अध्य) -- 9 ) 
+ 71. 3 सुवेगा (० समर्थान्‌ ) 

12 ४ 0 19" -- ०) = 17 0, 'समायुतान्‌; 
11 ` जवान्वितान्‌ -- °) ए पएुनासान्‌ ; 78 “घोणान्‌ ; 726 
शेष्ठान्‌. 2" महानरजून्‌; 7५ महाबलान्‌ -- ^) 7० देशान्‌; 
9 शुभान्‌ (10 छुद्धाच्‌) - 4.6४ 11, 8 18 

319* दर्यमानान्छृशानङ्गेजैवेनाभ्रतिमान्पथि । 
[५ करीर (0 कृशान्‌). ¶" मुवि (10 पथि). 1 


महामासते 


[ इन्द्र ोकाभिगमनपर्वणि 


किमिदं प्रातं कतु प्ररुब्धव्या हि ते वयम्‌ ॥ १३ 

फथमल्पबलटग्राणा वक्ष्यन्तीमे हया मम । 

महानध्वा च तुरणैगेन्तव्यः कथमीद्यैः ॥ १४ 

| बाहुक उवाच । 

एते हया गमिष्यन्ति विदभोन्नात्र संशयः 1 

अथान्यान्मन्यसे राजन्ब्रूहि कान्योजयामि ते ॥ १५ 
ऋतुपणे उवाच । ध 

त्वमेव हयतच्चज्ञः इशलश्रासि बाहुक । 

यान्मन्यसे समथा क्षं तानेव योजय ।॥ १६ 
बृहदश्व उवाच । 

ततः सदशांधतुरः इलंशीरसमन्वितान्‌ । 








13 ^?) 7५ ©+ तान्द्ा दुबेलान्तजा (७५ "रनश्वान्‌ ) 
प्राहु कोपः - ) ह+ 121, 3 कर्म (101 कतुं ). -- ०) + ए 
7४ 70. 6 79 6४-+ न्‌ (०८ हि) 12५ ५011 प 

14 ०) 51 1.8 वहिष्यति; 3 121. 3 9 (42-+ वहतीभे; 
70 वास्यदीमे 3 (०९0४ 11) रथं (० मम) 0 22. 
-- °) ५ 8 7८ 7४ 1. 9 महदध्वानमपि च; 75 « महा- 
नध्वायमपि च; 11 61 141 महातमपि चाध्वानं ; 7 (७४-+ 1.18 
महानध्वा स चैकाह्वा॒ -- °) 9 8 7 ४५ 6 नू [ध 
गतव्य $ 01 गताह. 

15 466 06 1 , [+ 2५ 77 {26 108, 

320 एको रुकटि द्वौ मूभ्चि द्वौ द्यौ पार्थोपपार्श्वयोः । 
द्वौद्वौ वक्षसि विज्ञेयौ प्रयाणे चैक एव तु । 

[ 1118, 0608 16 1८14504, 816प्रात ०08 188 6०0 
01९प्र&66 06161 @ 0 . एको ल्कटि इति शोकः कचिन्न 
वरयते । %& | 
-- ०) 89 तानू (10 हया) -- ४) 1 ५ 8 81 1 1.9 
विदर्भा नात्र -- °) ए 8 7 7५ ० यान्‌ (1 अथ). ग 
© (०५० 61) अथान्यान्ब्ूहि राजेंद्र -- ०) 8 काच; 3 
0 (शध्न्‌ ७1) हयान्‌ (10 बरूहि). 9 28 70 79 4-6 
61 1/3 तानू? ए9 अन्यान्‌ (10 कान्‌). 51 11 71 योजया- 
म्यहं $ 723 योजये हयान्‌ ~ 461 15, 18 (90060 प्र] ) 
108 ४0 ६१] ९01० 

16 71 04 राजा (10 ऋतु" ड“) -- °) {$ ए 7» 
५.० कुशलो ह्यसि - °) ७ समथांशवान्‌ (1० समर्थां ). 
-- “) 7 तान्विनि- (0 तानेव) 

17 41 188 0 ४06 ए । -- ०) = 12 भ्‌) 
` जवान्वितान्‌. -- °) + स नरो (६० कदालो) -- °) ९५ 
रथे ततः; 79 नलो रथे ८ 0 ४1४08 ), 708 तथा नः; 19 


226 | 


"मेति 


नल्रोपाख्यानम्‌ | 


योजयामास कुशलो जवयुक्ताच्रथे नलः ॥ १७ 
ततो युक्तं रथं राजा समागेहचरान्वितः | 
अथ॒ पयेपतन्भूमौ जानुभिस्ते हयोत्तमाः ॥ १८ 
ततो नरवरः श्रीमानलो गजा षिशां पने। 
मान्वयामास तानश्वाम्नेजोबरुसमन्ितान्‌ ॥ १९ 
ररिमिभिथ समुद्यम्य नलो यातुमियेष मः। 
घूतमारोप्य वार्प्णेयं जवमास्थाय वे परम्‌ । २० 
ते चोद्यमाना विधिना बादुकेन हयोत्तमाः । 
मश्ुत्पेतुरिवाक्रान्नं रथिनं मोहयन्निव ॥ २१ 
तथा तु दृष्ट तानश्वान्वहतो वातरंहसः । 
अयोध्याधिपतिर्धौमान्विस्मयं परमं ययौ ।। २२ 
रथघोषं तु तं श्रुत्वा हयसंग्रहणं च तत्‌ । 
वार्ष्णयथिन्तयामास्त बाहुकस्य हयज्ञताम्‌ ॥ २३ 


= ^ 


(8-+ रथोत्तमे; }3 रथेन तु 

18 °) 1७ ©+ सन्नद्धस्तु; 1 तथा युक्तं (" तनो 
युक्त) 

19 °) ग्‌» ©9-+ प्रीतो (1०: श्रीमान्‌) 

20 °) 71 तस्मिन्रथे; 7» ररिमभिस्तु -- °) 7५ गंतुम्‌ 
({0\ यातुम्‌) ४ नरो याति सुवेगतः; 1४ ५५-, नरो गंतु 
प्रचक्रमे -- °) 51 नैषधं; ए नैषधः (10) च परम्‌) 

21 °) 3 4 101 1 3 ते नोद्यमाना 79 41) (6९०९) 
78 + 6) विधिवद्‌, ए" 61 ध ब्रहुधा -- °) प जथा" (७ 
दवा ) -- ०) 1५ ( › 611060४5 &10>५ ) बाहुकं {0 रथिनं). 
{2 8 (60610 (४1) मोहयति च 

22 °) {६1131 3 ५1५06 ($ (1 धानु) ) द्रात; 1 
1) भ्चचद्ष्रा 58 दष्रुतथातु ता. - °) 21 3 4 {6 
बहवो ; 709 1289 + वर्हतो ; 7" जनो (101 वहतो) 51 13 4 
71 9 मनोमारतरंहसः. -- °) 51 ए 77 1061961 8 
श्रीमान्‌ (५ धीमान्‌) -- ०) 6\ गतः (1० ययौ } 

29 ५) {०.4 0५८ 701 3 73 ©+ च (101 तु) 
(५४-+ तत्‌ (10 त) {£ 3 05 ष्ठा (1) श्रुत्वा) 
१५ © भः हयानां अहणं 1 च त; 12८ ४४ च यन्‌ 

24 
तद (५1 हि) 

25 ०) > नु; ५ ¶ (1 -8 [ऽ]पि; 2121-5 [1 हि (101 
ऽथ ) -- ०) 8 0५1; 2 मानुष्यं 81 अनुसप्राप्चो ; 7५ &1 
परमं प्रक्षो ( ममनु) -- ०) 29 परमगर्हित; 15 


2 
० 09 ) 


आरण्यकपवं 


५} {६1 देष (101 अयं ) -- ०) &3 3 1५ 70711) 6 
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फ यु स्यान्मातलिरयं देवराजस्य सारथिः । 

तथा हि रक्षणं वीरे बाहुके दर्थते महत्‌ ॥ २४ 
गालिहोत्रोऽथ किं नु स्याद्धयानां कुरत्ववित्‌ । 
मानुषं समनुप्राप्ठा वपुः परमशोभनम्‌ ॥ २५ 
उताहो सिद्धव्रेद्राजा नकः परपुरजयः | 

मोऽयं सृपतिरायात इत्येवं समचिन्तयत्‌ ॥ २६ 
अथवा यां नलो वेद्‌ विद्यां तामेव बाहुकः । 
तुल्यं हि लक्षये ज्ञानं बाहुकस्य नलस्य च ।। २७ 
अपि चेदं वयस्तुल्यमस्य मन्ये नलम्य च 

नाय॑ नलो महा्वीयेस्तदिघस्तु भविप्यति ॥ २८ 
प्रच्छन्ना हि महात्मानश्चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ ¦ 
देवेन पिधिना युक्ताः शास्रोक्ैश्च विरूपणैः ॥ २९ 
भवेत्त मतिभेदो मे गात्रवेरूप्यतां प्रति । 


[1 1 1 सि) कि । क 7, शि  । 


'बुःस्विनः (10 परमदा भनम्‌ = परम्‌+अगो भनम्‌ (00101110111;, 
{10411 &1101160प्9्‌\ , (4 ७॥1 ५५ ° ८०ण पणत्‌ परम ~+ रोम. 
नस्‌) 

26 ०४) 11 रथे; ©1 नलो (40 भवेद्‌ ) 0" भवेत्‌ (० 
नखः) -- °) [९1 अयं (1५1 सोऽयं) - °) {+ 70 1 
अन्यु (८५ समः} 

27 ०) 5113 71 अथ वार्य; ५ 70 (0090 8 10 
{66 ) [26 अथ चेह (०, अथवाया) 1 ह 7४ (एण 
५५ 1४ (८२६) 1)1-3 5 विद्या (1५) वेद). 2५ अथवानलख्तु 
स्योयं; ¶' © अथं वायं नल्ाश्राकप्तः (ए 61 द) -- °) 
€1 {६1-3 [721 ( {091 ५ 11) 6९) 78 वेत्ति; 73 चिधयात्‌, 
125 विद्यात्‌ (० विध्यां). 1९9 तामेष; 1५ वनिच((ज ना 
मेव) &1 व्रिद्यामेवमसत्रा 

ॐ 51 1{1 191 3 (४ ०1) (1 ५) ) ५३०४ -- ५) {$ 
चर्य; 8 726 0४ ऽ चापि; 15 © + भू चाद्य (101 चद्‌) 
-- ०) 1६9 + 10५ {5 6 बाहुकस्य; { 01 3 अद्य (७1 स्ति) 

न्ये (11 अस्य मन्ये) -- °) + यथा (० नायं). & 
य 3 स्वतोनेन नल ( 51 “त्ये ) मन्ये -- ०) 19 85 7" 126 
च (0 तु) 

29 ४) 5) {19 वसुधातक + 9 ॐ + चसुधामिस ( {01 


पृथिवी). -- 1 0८ 29०-304. -- ^) 7 09-+ संयुक्ताश्च. 
, 61129 9 विभूषणैः; ए3 10721. 5 निरूपणेः; 7५111 विरूपिताः; 
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। © निरूपितः; ४५ विरूपकः. 


ए 0९ 0५, 6 प्रच्छन्नाश्वापि 
रूपतः 


। 


[भ] 
8 
(१ 


3 
ॐ 
3 


2 
| 
९9 


8 
1 


9. 89. 80 | 


%; प्रमाणात्यरिदीनस्तु मवेदिति हि मे मतिः ॥ ३० 


वयःप्रमाणं तत्त्यं रूपेण तु पिपयेयः । 

नरं सर्वगुणैक्तं मन्ये बह्ुकमन्ततः ॥ ३१ 
एवं वरिचायं बहुशो वार्ष्णेयः पयेचिन्तयत्‌ । 
हृदयेन महाराज पण्य छोकस्य सारथिः ॥ ३२ 


महाभासे 


[ इन्द्रकोकाभिगमनपवैणि 


करतुपर्णस्तु राजेन्द्र बाहुकस्य हयन्ञताम्‌ । 
चिन्तयन्युञुदे राजा सहवार्ष्णैयसारथिः ॥ ३३ 
षं वीयं तथोत्साहं हयसंग्रहणं च तत्‌ । 

प्रं यलं च संप्रक्ष्य परां मुदमवाप ह ॥ ३४ 


इति श्रीमहाभारते आरणण्यकपवेणि एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


५५९ 


बृहदश्व उवाच । 
स नदीः प्ैतांगरैव वनानि च सरांसि च । 
अचिरे्ातिचक्राम खेचरः से चरन्निव ॥ १ 
तथा प्रयाते तु रथे तदा भाङ्गस्वरिचेपः। 


उत्तरीयमथापर्यद्भष्टं परपुरंजयः ॥ २ 

ततः स त्वरमाणस्तु पटे निपतिते तदा । 
ग्रहीष्यामीति तं राजा नमाह महामनाः ॥ ३ 
निगुहीष्व महाबुद्धे हयानेतान्महाजवानच्‌ । 





90 1001 80 (५ ?1, 29). - °) 08 तं वेत्त {0 
भवेत्त्‌). ४8410 [6 न; छ्खं (० तु) - °) 071 
गात्रैवेषम्यर्ता; ए1 61 चि गा )त्रवैरूप्यकं. -- °) 76 ममा 
णतस्तस्ममाणः ; 7" 9-+ 1011 प्रसाणपरिहीन( ४1 ण )स्तु. -- °) 
8न भवेत्त (0 भवेदिति) 1 (०१०९४ §1 8, 1 00. ) 
मतिर्मम (0 हि मे मतिः). 

32 °) 7५ 7४ 6 बहुधा (10? "शो ) 19 09-+ इयेवं 
बहुश धीमान्‌ -- ° ) 5 7" परिचितयत्‌; ए 701 29 126 
¶9 63 ५1 पर्य (109 "रि; 125 "थि )चितयन्‌; 21. 8 + 20 
अल्यचितयत्‌; 71 समः ; 7: त्वस्य. -- ०) 1 धीमतः (० 
सारथिः) 

93 51 + 1 गण (7४ ) 88. - ५) 1 3 पु 
6५५ ऋ्तुपणंस्य ; ८3 7" ४ 6 श ए1 3 00 013 6 ु3 
७५-५ रजेद्रो ; 29 राजषिर्‌ ; 71 01 1४ दृ्ैव. -- °) 8 (111 
00 ) वीरः (० राजा) 

94 ०) {9 72 0५ रेकाभ्यं च; ¶1 61 1/9 बरं सौर्यं 
19 792 75 यथोत्साहं; 8 141 अथो. - °?) ए9 128 13 
७४-५ ` संम्रहणे 16 009 ०8 129 च यत्‌; 19 62-+ तथा, 
-- °) 7 परं भरयतं ख" ; 7५ 6५५ कौररं चापि सं. -- °) 
5164 च ; ¶१ ©1 3 ४3 सः (0 इ) 


00100०४ 00. 19 9, -- 17409 20101; 61 ए गु" 
0४-+ आरण्य -- 3147-2 ४८१४ ; ए ( 66०0४ 28५ ; {2 0170. ) 
1 11 (9 01 800 -एष्तक्षा ४806 ) 1060100 ठता नलो- 
पार्यान. - 4419. 1411 , 2५ ऋतपर्णभ्रयाणं - 4610. 


| 


00 (168, ०168 01 1001 ) 7010 (0121 514 {10 ) 143 
(096 6०1.) 71, 11 75 , 7 © 749 69 (४8 10 ९६} , 
101 १0 ~ 31०4 १0 ; 7४ 86, 71 84, 


10 


1 °) ५1 वनान्युपवनानि च -- ८) + (0016 
6011 ) 1 ¶४ (0016 6611. ) © + अभि- (© अति). 
-- ०) 1 01-3 1४ खचरः; 1६५ विचरन्‌; ¶४ ७1 3 स्यदनः 

2 ०) 61 नृपे ({०५रथे) - °) =6*, ५ 78 68 
तथा (गः तदा). ४ ५ 79 भास्वर; 2 7५ प 
08 + 6 79 (2{06" 601४.) © मागा(21 स-; 138. + "ग; 
05 "गि) सुरि ; 2५ भ्ुगासुरि' ; 71 5 [ध मामैस्वरि ; 71. 2 
( 16016 (ण ) © 3 + भागस्व(01 'स्कछ)रि; 103 मङ्ग 
स्वरिः 5 मार्गश्चरिरतो च्रपः; 1 भगस्वरिरथो नृपः; ए 
सुरथेन महाजनाः. -- &+ ०1 2०-8०. -- ०) 81 2 अथो; 
54 1 ४8 1 6 1४ (906 ९०1 ) 68 अघोः; ¶1 तथाः; 
पृ ४ (16019 (ण्णः ) 60४, + तदाः (0 अथाः). 

$ 19० 8 (षप 2). - °) + 7) चपः; 78 
तथा ({0" तदा). -- °) 51 ४ च (0 [ह्‌]ति) -- °) 
माह (0 आह) 

4 ०) 29 महाबाहो (10 बुद्धे). -- ”) ५ ७०४५ 11 
मनो (9 महा ). -- ०) 51 &1-8 01 73 8 6 61 एनं; 
288. 4 6 ¶, 6४-+ 141 एतन्‌ (0 एतं). 5 वै (०४८ मे). 
0 वार्ष्णेयं व्वब्रवीद्राजा. - °) 78 57" © आ(7; चा). 


228 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 


वार्ष्णेयो यावदेतं मे पटमानयतामिति ॥ 9 
नलस्तं प्रत्युवाचाथ दूरे र्टः पटस्तव । 

योजनं समतिक्रान्तो न स शक्यस्त्वया पनः ॥ ५ 
एवगुक्ते नलेनाथ तदा भाङ्गम्बरितचेपः । 

आममाद वने राजन्फखवन्तं विभीतकम्‌ ।! ६ 

त दषा बाहं गजा त्वरमाणोऽभ्यभापन 
ममापि प्रूत पश्य त्वं संख्यानं परम वलम्‌ ।॥ ७ 
मवे; म्ये न जानाति सधनो नास्ति कवन 
नेत्र परिनिष्ठासिि ज्ञानस्य पुरूपे कचित्‌ ॥ ८ 
ृक्षेऽस्मिन्यानि पर्णानि फलान्यपि च बाहुक । 


नीयताम्‌ (1.1 आनयाम्‌) 11 3 3 ५.1) + 8 13 ©8 
119 इह (101 इनि) 125 परमानयतीति म; ¶४ (५1016 
८५11 } & ॥ [४1 यनतिह 

5 ५) 134 [भनु (1.1 तं) 51" नच्टम्ने च प्रन्युवाच 
-- ०) 1५9 णु) दृर- (1 दर) -- ०) 14 © च (11 म) 
{५ 11 2 6 (णन) स्वया "पत्‌ पुनः 1५४ 1;1- ८ 13" 
129 + 6 नाहर (1), "नतु ) शक्यते पुनः, 1\9 न दरक्य' म 
पुनर््वया 

© °) {1 € 7001 13 १ 12 + क उक्तो ( {01 
उक्ते) ¢ + [आसीत (1५५ [अ]ध) - ०) = 89 षरा 
7 तथा (० तदा) 5 भागीश्वरि ; 1६2 भंगम्बरि ; 1९४ 7५1 
10 19 + ५ मागासुरि' ; ८5 + 125 भायेखरि , 131 माग॑सुरि ; 
7५ भोगासुर , 121 6 1 भार्मस्वरि , 7" भागस्रि ; ©" भाग 
स्रि 72 ४-+ नातिग्रीतनमना नृपः - °) + 71 राजा 
(01 राजन्‌). - ८) + फलित तु (५ फ ) धग विभी 
(101 बिभी ) 

7 ४) 721 2 [ुभ्युत्राच नतं (10 ऽभ्यभाषत) 

8 ५“) {\3 मवं सर्वं ; 89 108 ($ ५७1" ) 126 मर्व सर्वो; 
12, सई स्वै 217 6न जानीते -- ०) 41 (601 प्र्‌) 
न ज्ञानः पुरषः कचित्‌ 

9 ०) 61 21 3 12, 6 (५ © पन्नाणि (£ पणौनि). 
-- {6५ 9०२, 84 1५ 

321. मंख्यातानि मयतानि मर्वाण्यस्य चनस्पते. । 
0 ४6 00 11411, ५61 ५००, 1 16तवत्‌+ 10०2. ‰\ 11111 
17) ‡प्रा9 1५ {0110५ 60 ४0 ५ ४१11०) 0 10५५ 

3.42 प्रविदटप्तस्य राख द्र पश्चान्या या प्रशाखिका। 
-- {९1 ०४ 9८५ -- ०) 51 [४ 7४ 75 [अ]पि (£ च) 
-- ०) 7141 3 ५ कृतः; 1 स्तं (0) नम्‌) 8 तचे 
नाधिकं क्त, - °) 71.५4 2 एकमन्राधिकः; ८ 25 एक 


आरण्यकृपवं 


[3 70, 18 


पतितानि च यान्यत्र तत्रैकमधिकं शतम्‌ । 
एकरपत्राधिकं पत्र फलमेक च बाहुक ॥ ९ 

पञ्च कोव्योऽथ पत्राणां दयारपि च राखयोः । 
प्रचिनुद्यस्य शाखं दवे याधाप्यन्याः प्रल्लाखिकाः | 
आभ्यां एलमहमरे दवे पश्चोनं नमेव च ॥ १० 
ततो रथादवशरुल्य राजानं वादुकोऽ्रवीत्‌ । 
परोक्षमिव मे गजन्कन्थसे शचुकशन ॥ ११ 

भथ ते गणिते राजन्विद्यत न पगेक्षता | 

प्रत्यक्षं ते महाराज गणयिष्ये विभीतकम्‌ ॥ १२ 
अहं हि नाभिजानामि भवेदेवं न वेति च। 


[न ~ ~ ~ ~~ = ~ ~ = ~= ~~ ~~ न्न ~= =~ “~~ ~ 


विद्याः, 1६. एव पचा ; 720: एकमात्रा"; ६५ णक पत्र" 51 
{19 1)५ 77 15 चात्र (0 पचर) ~ 461" 9, 701 1713 , 
393 ` अयुतं चव पत्राणामनयोरपि श्ाखयोः।; 
५111८ 13५ 1113 
321 ' न्गक्ष्य ह्यञ्ञीनिसाह से पत्रपु च फलेषु च। 

10 1)1 1न्प्व० [6५४ ६€। ५०४ -- ५} 78 ( } 011 ) 
५5 [अपि (1५1 ऽथ) 611९1 8 ५ 2: 5 अयुतं चापि (71 
चास्ति; 1२3 23 3 चैव) पत्राणां, 9 725 अयुतं चच पर्णानां ; 
1 फरक्धोस्यथ पत्राणि, 173 (76018 ५011 ) © + ध फलः 
कोट्यपि (11 °थ) पत्रार्णा; 61 कर्कोटिसहस्राणि -- ०) 
19 + 19 9 5 अनयोरपि शा -- °) 1५४ परि्ुद्यस्य ; £+ 
प्रथिते ह्यस्य; 71 3 प्रतिुद्यति ; 73 ($ ५०४; ;) भ्रचिलुद्येन ; 
©1 प्रसिन्नास्यस्य - “)7 ¢ याश्चान्याः प्रतिदासिकाः; 141 
ये चाप्यन्ये प्रराखिके -- ^) 1 1र 71-8 6 (1€{५16 ८011 } 
आमां (101 आर्या) -- ^) 3 पएक्रोनः; 1 +। पंचानां 
(0) पञ्चोनं) 

11 °) 1 7) 11-+ ४ रथमवस्थाप्य -- °) 8 
{0113111 13 ५ 6 शंससे 51 {1 8 81 2 ५ 1-3 शचुक्रषेण. 
-- „^ {{€\ 11, {< 4 21) {25 11९ 

925 प्रत्यक्चमेनत्कनौ सि श्ातयित्वा विभीतकम्‌ । 

(1 12.41 

12 °) 5} 1 अथास्य, 15 + 31 3 7८ 7111 0371, 6 
अथान्न; 72, अथानु; 128 यथान्नः ध, (प्ण प) अध के. 
-- ४) 8 (०५८५८॥ फा) विजानास्यपरोक्षनां -- 18 0४ 
12" -- ०} [५3 9 ‡ 7 (६५५७।)४ 71 3 2४980 ) कवा 
दातयिष्य ¶१ भ विभीत्तक. 

13 ४) 89 + इह; 7: परध ४? एतच्‌ (10) एवं). 24 
चेदिह; ©: चेति च ( {0 वेति च) ऽ 1 &५ इ; 33 
2014 भित्रा; 0 वे (५1 च). - °) {3 पद्यस्व 


। 


© © © 
~ ~ नि 
६2०02 
=+ => 
छो 
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संख्यास्यामि फलान्यस्य पद्यतस्ते जनाधिप । 
हूमिव वार्ष्णेयो रदमीन्यच्छतु बाजिनाम्‌ ॥ १२ 
तमन्रवीनरषः घतं नायं कालो विलम्बितुम्‌ । 
बाहुकस्त्वनवीदेरन परं यज्ञं समास्थितः ॥ १४ 
प्रतीक्षस्व भृहूतं स्वमथ वा त्वरते भवान्‌ । 

एप याति शिवः पन्था याहि वाष्णेयसारथिः ॥ १५ 
अन्रवीदतुपणेस्तं सान्त्वयन्डुरुनन्दन । 

त्वमेव यन्ता नान्योऽस्ति पृथिव्यामपि बाहुक ॥ १६ 
त्वत्कृते यातुमिच्छामि बिदर्भान्यकोबिद । 

शरण त्वां प्रपन्नोऽस्मि न विघ्रं कतैमहेसि ॥ १७ 
काम च ते करिष्यामि यन्मां वक्ष्यसि बाहुक । 


__ ~~~ ----~-----~-------~---------------~--~---------- (~~ बब ~~~ ~~~ 





( {07 पड्यतस्ते) ७1 1 नराधिप -- °) 11 4 21 एवः; 
1९8 28 1 14 ॥ अपि, 73 एक; 108 79 (ए (५० ) 08 
इह (0 इव ). 

14 °) 731 ततोत्र. 19 (2-+ ततोवीन्पसुतः -- ¢) 
8 8 उप; 174 6 उपा (0८ समा ) 12, 09-4 01 परमं 
यज्ञमास्थितः 

15 °) ए प्रावीक्च वे (10 प्रतीक्षस्व). ए 21-8 72५. 6 
तु (० त्वं). -- ०) 5177५ $ 79 9 ¢ त्वरितो; 7" स्वरसे. 
75 भव (®) भवान्‌) -- °) एऽ एवं (10 एष) 

16 °) ए 70 25 तु (© तं) ४ 8 7५. 6 अथाब्र- 
वीदतुपणैः -- 6४ ०८५ (901 ) 16719 -- °) 72 7 
( 01097 88 111 {62 ) 726 शास्ता (10" यन्ता) - °) 78 
चैव (10 अपि) 

17 ५०० 1 (५ १1 16} , §1 3 73 0 (79. ) 
11"-18° ~ °) ए त्वच्छरृपां (1० त्वल्करते ). -- ०) ए. 4 
ए 76 008 71. 4 6 पू विद्मा (59वेदर्भी); 103 वैदरभान्‌. 
¶1 जयकोषिद ; ५1 नयः ; 111 अश्च 1६1 राज्यं सर्वं विनिश्चितं. 
-- {६1 ०00 17०८-18" - °) 78 स्वा (52८. 10 च) ({© 
स्वा) - °) ©1 निर्विन्चं (1५ न विच्च) 

18 ©+ 0० 18, 51 [९1 3 {29 017, {8०१ (५ ४1 16, 


17) - °) 31 0825} च श्ण्वते - °) 11 मा (७ 
मां) + विदाः हयकोविद््‌ (५६. 1१०) -- ०) 51 1४-+ 
88 126 {309 5 701 6 विदर्भा; 5 8 चिदभ॑. 51 1 तवी 
यात्वा; ए5 गत्वाद्य ; 73 चासाद्य (0 यात्वाद्य). 2 विद- 
भीयां ततो मत्वा -- ०) 72 7 सैमी (1० सूर्यं ). १५७ 
च (01 (आति). 

19 &+ ०. 19" (५, ए 1, 16) - "} 92 7५04 

। 


महाभारते 
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विदभौन्यदि यात्वाद्य श्रयं दशेयितासि मे ॥ १८ 
अथात्रवीद्वाहुकस्तं संख्यायेमं बिभीतकम्‌ । 

ततो बिदभान्यास्यामि ंरुष्वेदं वचो मम ॥ १९ 
अकाम इव तं राजा गणयस्वेत्युवाच ह । 
सोऽव॑तीयं रथाचू्णं शातयामास त॑ इमम्‌ ॥ २० 
ततः स विस्मयाविष्टो राजानमिदमव्रवीत्‌ । 
गणयित्वा यथोक्तानि तावन्त्येव फलानि च ॥ ९१ 
अत्यद्भुतमिदं राजन्दष्टवानसिमि ते बठम्‌ । 
भ्रोतभिच्छामि तां विद्यां यथेतज्ज्ञायते नृप ॥ २२ 
तय्रुवाच ततो राजा स्वरितो गमने तदा । 
विद्धयक्षहृदयज्ञ मां संख्याने च विज्ञारदम्‌ ॥ २२ 


ततः (10 अथ) - °) ए 7 75 संख्याय च; 1९9 19 62 3 
"येदं; 1: "यैनं; 01 "योयं ; ५५ संख्या एतं. 51 1 विभो तरं; 
71 11 विभी (9 विभी). - °) 51 ए५-+ 28 126 702 
2371 2 6 6 विदर्भा; 05 विदं -- ^) 70 1५ 62 कुर्‌ 
षवैरव. 51 [1 4 71 8 नते विन्चो 1 ° घ ) भविष्यति. 
20 ०) 7४ ७४-+ एवे (0 इव ). -- ०) 5 गणर्यंस्ये 
तु बाहुक (2818 5९0. ४ बिभीतकं ) ; 7: गणस प्रद्युवाच ह. 
-- 13 10 18. 26४ 20० ९५, &+@ 20 
396 * एकदेशं च शाखायाः समादिष्टं मयानघ । 
गणयस््राश्चतत्वत्त ततस्स्वं प्रीतिमावह । 
{९4 6014, 
827* ततस्तं बाहुको राजञ्छाखेकोदेशमप्टुत । 
फलानि परिसंख्यातुं व्वरमाणोपचक्रमे । 
-- ५) 70061 तं (७ वै) दुतं (० तं द्रुमम्‌) 7: श्चातयित्वा 
स वै द्ुमं; 7 ७५५ ५ गणयामास श्ाखिके (7 14 वे द्रुमं). 
21 5५ 18080. 910 &० 21०4. -- °) [+ [1 तु ({० 
स). - ") 1/1 बाहुको (0 राजानम्‌) "7 6-+ 101 वाक्यम्‌ 
(10 इदम्‌) प" 1/3 राजा वचनमव्रवीत्‌. -- °) 1४ (2-+ 
यथोक्तं वै (101 यथोक्तानि ). -- °) £» तान्येव च; © यार्व- 
लेव 51 1 3 7 71-8. 6 ग्‌" &1 [४ तु; © वै (०८ ). 
22 °) 5 8 2५ 6 अधाद्धुत -- °) 52 4 ते विद्यां; 
19 6४-+ का विद्या - °)1{ 81 8 4 126 00 03 109 6, 6 
105 यये ; © 701 येने" (० यथै) 71 ब्रूयते (०? ज्ञा ) 
23 °) 9 गमनोस्सुकः. 2 1 76 चप; ©) तथा 
(0 तदा). 
24 “) 02 बाहुकस्तद्चः श्ुष्वा. - °) 71. 6 नूप (1० 
मम). 7 6४-~+ देहि विद्याद्वयं च मै - ०) 9 0० त्वं 


| 


नलोपाख्यानम | 


वाहुकस्तमुवाचाथ देहि विच्यामिमां मम । 
मनोऽपि चाश्वहृदयं गृहाण पुरुपपेम ॥ २४ 
कऋतुपणेस्ततो गजा बाहुकं कार्यगौरवात्‌ । 
हयज्ञानस्य लोभाच्च तथन्येवाव्रधीटचः ॥ २५ 
यथं त्वं गृहाणेदमक्षाणां हृदयं परम्‌ । 

निक्षेपो मेऽशवहृदयं त्वपि तिष्ठतु बाहुक । 
पवभ्रकन्वा ददौ विच्यामृतुपर्णा नलाय वे ॥ २६ 
तम्याक्षहदयज्ञम्य चरीगनिःसृतः कलिः | 
ककटिकषिषं तीक्ष्णं युखात्सततगुदरमन्‌ ॥ २७ 
कलेस्तस्य तदानेस्य शापामनिः म॒ विनिःचूतः। 


आरण्यकपर्वं 
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ततो विपवियुक्तान्मा स्वरूपमकरोत्कलिः । 

तं शपरुमेच्छत्कुपितो निपधाधिपतिनलः । २९ 
तमुवाच कृलिर्भति वेपमानः कृताञ्जयिः 

कोपं संयच्छ नृपते कीर्ति दास्यामि ते परम्‌ | ३० 
इन्द्रमेनस्य जननी कुपिता माशपत्पुग । 

यदा त्वया परित्यक्ता ततोड्धं भृरपीडितः | ३१ 
अवस्‌ त्वयि राजेन्द्र सुदुःखमपराजित । 

विपण नागराजम्य दह्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ ३२ 
ये च त्वां मनुजा लाके कीतपिष्यन्न्यतन्द्िताः | 
मत्प्रघ्तं भयं तेपां न कदाचिद्भविष्यति ॥ ३३ 


म तेन करिनो राजा दी्धकालमनात्मवान्‌ ॥ २८ । एव्चुक्तो नलो राजा न्ययच्छत्कोपमान्मनः । 


१ वि १ ज = न्न 1 ~= ~~ "~ --- ~ ~ ~~~ ॥ । कि 


नराधिप (1.1 पुरूष") 

ॐ 0) 14 (821) 02 5 नतं तश्रत्यत्र्ीदरचः; (+ त्रवेत्य- 
घव्रीचनतं 

26 “) 1४ तथोक्तं न्व , 1२५ 1 ( ५८९०८])॥ 12५ ) यथात न्वं › 
13५ अधेष त्वं; ७1 यथास्ते 13; 139 छ तदू › 13 (५०-+ नि 
वे (५1 न्वं) & गृहाण न्वम्‌ -- °) 103 परम (£ हृद्यं) 
1९+ 1. मम (५ परम्‌) - ^) 51 11 चाश्च"; 1९४ + 7८ 
71 ) 6 द्यश्च" (101 मेऽश्चः) -- ०) 51 118 83 470 
(18 1261016 001 ) 128. 8 प्र 2 (लं०6 0011 ) 613 
तिष्ठति -- ^) 6\ नरस्य ( {५ नलाय ) -- 4६! 26, 71 3 
1119 

328' ददविकमना भुत्वा चयुचिः पुरुपसत्तमः। 

27 °) 1 8 काकटिक( 3 0७9-+ "कं )त्रिषं 61 [५2 
तीन - °) 8 12112 08 (141 ०० 101 16) 1 6 उद्रहन्‌; 
1७ 1); उद्धिरन्‌ (10 उद्वमन्‌) 71 © ४ सुखान्म तु 
सञुद्रमन्‌ 

28 ५) ज 61 ध तनस्‌ (10 तस) 2५ तथा; 6४ 
सदाः (9 तदा) ५+कलिस्तु पुरुषव्याघ्र - ”) + 123 5 
द्रवं, 11 च वि- (10 सवि-) - °) 1] यष्टिनो ( ५) करि 
नो} र 75 3 गजन्‌ (1५ राजा) ~ ५) 51 1 अवाक 
वान्‌ (101 अनात्म ) - 411५ ३, © 10) 

४29 ` तं आन्तरूपं निःक्षेन संद्धिष्टमकसरोन्कलिः । 

29 ०) £ ( ८५८९], 111} विषाद्‌ । {८01 विष-) 1९9 `चि- 
मुक्तो मूत -- ५) 61 11 133 + 1८ [01 11 \ 3 स्वं (1५) 
स्व-) - ८) 125 टच्छन्‌ (1.11 पेच्छत्‌) 1) गघुमेच्छन्म्ङु 
पिते -- ८) 61 बली; 0 115 {+ 6 कि (10) नरः) 

0 ०) ¶1&1 712 तता (10) कलिर्‌) -- °) 7 नियच्छ 


| 


| 


281 


1 


= ~~ [ ि । == (~ ~~~ ~~ {रि । ~~ ~ = [वि ए त | [पि 


-- °) 71 @© प्रीति (£! कीर्ति) 2 721 $ 111 धास्यामि; 
72५ यास्यमि (1) द्राद्यामि) 105 (1 ते) 

31 ५) {3 {31 1८; 11) [0४-961 मा जपत्‌; + 71. 2 
सागपत्‌ ; 103 (11.18 5८८ ८ ) साभवत्‌ 1\8 ¶1 कृपितनामः- 
दाप(ण1 "वदं )न्पुरा -- ०) 51 (1 ऽ + ५८ 019 तेनाहं 
(£1 ततो ) 

52 5 01) (1) ) ३२2०० - ५) {+ 813 ५ 7 
701 जवरसस्वयि -- ") 5" 51 ७४ अपराजिता; 1९ 196 पभा 
+ 6¶ 1 > अपराजितः 00 (19170) 98 1 एद) [21 
सुग्बदुःगवपराजिनः -- >{४6\ 32, ‰&1 109, 832“ - 9 ॐ 
ए 7 (6९९0४ 1 3 6) 18 {€ 39 1, 2/6) 88 

330 इारणं त्वां प्रपन्नोऽस्ि श्रणु चेद वचो मम । 

33 ५) 51 [003 18 [ध न्वा (9 त्वा). - °) © 
कथ (£ कीर्तः) गृ [आनिदिताः (7५ [आनन्दि). 
-- °) ६५ 5५ मत्प्रभूतं; 3: मन्प्रसखत -- ८) 71 मस्प्रमादादु 
({५1 न कदाचिद्‌ ) -- .\161 33, 8 (€५८९} धि! ) 18, ; 

331 न तथां मानस किचिच्छारीरं वाचिकं तथा। 
भविष्यनति चरणा राजन्कीतेयिष्यन्ति ये नरम्‌ । 

[ (1, 1) 3 मानम तदा (10 वाचिकः नथा) - (1, 2) 
"४ 8 + महाराज (1७1 नृणा राजन्‌ ) | 
13.08 70 (५४७९१६ 81 3 8) 
1114 म्प्ल + 1 111. {६ 4 

34 भयान शरणं यानं यदि मां न्वं न शप्स्ये ) 


-- £ (€४0७्‌)† {1} 6010 


( 13 जान , 126 ¶5 ७४ 8 यान; ¶\ ©) साजन्‌ (1० यान), 


1\1 0५ चप्स्पमि | 
-- >#{{€1 39, ‰&1 111५ 30 


34 ५) &1 राजन्‌ (9 राजा). 8४ ण्वभुक्तोथ राजा स. 


| 
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ततो भीतः कलिः क्षिप्रं प्रविवेश्च विभीतकम्‌ । 
कलिस्त्वन्येन नादऽ्यत्कथयननैषधेन वे ॥ २३४ 
ततो गतज्वरो राजा नैषधः परवीरहा । 

संप्रनष्टे कलौ राजन्स॑ख्यायाथ फरान्युत ॥ ३५ 
दा परमया युक्तस्तेजसा च परेण ह । 
रथमारुह्य तेजस्वी प्रययौ जबनैहयैः । 
बिभीतकशाप्रश्चस्तः संब; करठिसश्रयात्‌ ॥ ३६ 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


हयोत्तमायुत्पततो द्विजानिव पुनः पुनः । 

नलः संचोदयामास ्रहृषटेनान्तरात्मना ॥ २७ 
विदभाभिग्ुखो राजा प्रययौ स महामनाः । 
नङ तु समतिक्रान्ते कृलिरप्यगमदरहान्‌ ।॥ ३८ 
ततो गतज्वरो राजा नरोऽभूतप्रथिवीपते । 
वियुक्तः किना राजन्रूपमात्रवियोजितः ॥ ३९ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


५७१ 


बृहदश्व उवाच । 
ततो बिदर्मान्संप्राप्रं सायाह्नं सत्यविक्रमम्‌ । 


-- °) 1२3 प्रायच्छत्‌; 71 61 सयच्छत्‌. - °) ए ५ प्रविरात्त; 
१1 1/2 विवेदा च; © ४1 आविवेश. "1 &1 14 विभीतकं. 
-- ^€ 84०५, 11 2 1118 ' 

388 कलिससगैदोषेण अपविन्नो बिभीतकः । 

-- °) 9 १५ © 8 141 नो ण्ठः (0 नादर्यत्‌ ). 1 1६1 
कछ त्वन्ये तु (ए! च) नापद्यन्‌; 7४ 7 725 करिस्स्वन्धेस्त- 
दारदर्यः; 4 ग््येर्न चदिदियत्‌; 31 2 °न्यैरनादर्यः 3 ¶1 61 ४02 
ततस्तेनैव नारह्यव्‌ -- 1) {8 8 7, 6 712 4 3 धाह 
(0 वै) 

95 21 ००0 38०36? -- 85० = 89 -- ०} 51 [1 
81-9 ल © + संम्रणष्टे; ए+ 7५ त संप्रविषे ए 851) 
(च्छव 7७ 6, 701 गप ) 9 ©5-+ राजा (10 राजन्‌) 
-- ०) ए 89 701. 05 5 01 संख्यायाखः; 7९9 "नार्थः; 
81. 8 + 0611 य च; 7५ 6 य्ह; 11 ४2 यतु 2 70 
1५ 6 फलान्यथ; (9 © विभीतकं (© फलानि च) 

6 71000 86 (५, ए ] 86), [5 0) 86०-82 
-- °?) [५ 282 7) 7), 6 [अथं (० च) (४ &४-+ 141 
बलेन (५ परेण) 3 ए 1 (6न्८्भु 18 8, 71 6 00 ) 
| ; 8 (५-+ 1041 च (0 ह) + तेजसा परमेण ह - °) 
$ वेगेन (9 तेजस्वी ) --~ 14४ © (प्रभ ) 56०588५. 
-- %) 7५ ७8 बिभीतकोप्रश्स्तः सत्तः स कि". -- ^\6४ 
36, 79 1001-8 18, : 

884* ततः प्रश्रति राजेन्दर रोकेऽस्मिन्पाण्डुनन्दन । 

37 76 00. $¶१५४, 13 02 8ए (६, ९1. 86). ~~ °) 

4 701. ०५ 25 सनोदयामास; 71 संबोधः 


ऋतुपणं जना राज्ञे भीमाय प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १ 
स भीमवचनाद्राजा इण्डिनं प्राबिश्षस्पुरम्‌ । 


=~-------~--~-~--~--~~न--~--~~--~~---~----~----~------~--------------------------~-------~----~--~------------ ~~~. ~ 
धोना भक "यि 


3ॐ8 1/3 ० 88० (ल ?1 86) -- ४) [ट४-+ 8 7) 
यशाः (+0 "मनाः ) - °) 1९8 ( 5 1 ) [209 7008 गृ 
08 1४ अप्यागमद्‌; 128 अभ्यगमद्‌ ; ©1 अप्यपतद्‌ {2 8 
(5८1 10 98 10 {626 ) + 2 7 गृहं; &1 दुमात्‌; 41 सवय 

39 39“ = 85° -- °) ऽ1 1 3 ए1 8 4 7 73 49 
पतिः (0 "पते) -- °) © वियुक्तः 8 12५ ५ राजा; 7४ 
0४-५ 11 तत्र (0 राजन्‌) - ५) 1५ 0४-, `विपर्ययः 


010०४ ० 0 12 -- 71/07 24147; 5) (1 ¶" 
©+ आरण्य. -- 5५6-141 ०५. प ( कवल [8 , 09 00 ) 
५ 61 (श्रा 0 इद्र पक6) पल्छप्रठण मा 
नलोपाख्यान. -- 4410} 7000८ ; 13५ कछिनिगैमः -- 4 201} 
10 ( 8668, र0ात्‌8 ०४ ७0४0) 70 (111 51८4 4 ) 
12 (1608 0०५ ) 72, 71 76, ¶ & 113 (कलः छाय ) 
70 (४8 1 $6्छं ) , [1 ¶1 -- 5702 16 . एए 21 48, 
16 42 


(1 


{1 °) 51 ए-+ 88 + 76५ 7009 11 ५6 विदभां 
विदभोयां तु संमा -- °) 91 तदा (1० जना) 1 महा 
राज (10 जना रज्ञे) + 72५11 9 58 राजन्‌ (01 राज्ञे) 
-- ^) 4 7" 75 प्रलयपादयन्‌; 78 च निवेदयन्‌ , 

2 °) {3 ज्ञप्तः; 2० 08 राजन्‌ (० राजा) -- °) ए४ 
067 0४.5 स विदिशो; ए» साय"; + सप्राः ; 583. 124 6 


| 282 | 


नरोपाख्यानम्‌ | 


नादयत्रथपोपेण सर्वाः सोपदिशो दश्च ॥ २ 
ततस्तं रथनिर्घोषं नलाश्वास्तत्र चुश्रुवुः । 
्रुस्या च समहप्यन्त पुरेव नलमनिधौ ॥ ३ 
दमयन्ती च छ्ुधाव रथधोपं नलस्य तमू | 
यथा मेघस्य नदतो गम्भीरं जलदागमे ॥ ४ 
नकन संयहीतपु पुरे नरवाजिपु । 
सद्यं रथनि्घपि मन भमी तथा हयाः ।॥ ५ 
प्रासादस्थाश्च रिखिनः शालास्थाश्चैव वारणाः । 
हयाश्च शुश्रुवुस्तत्र रथपोपं महीपतः ।। 8 
ते श्रुत्वा रथनिर्घापं वारणाः रिसिनस्तथा । 
प्रणेदृरुन्मुखा राजन्मेषोदयमिवेक्ष्य ह ॥ ७ 
दमयन्त्युवाच । 


चोप; 71 3 स(1); च), 7। (13 चाथ ददो, प४ (५. नाः 
ग्र; 01 अपि द्िते, ८ मत्रि 11 सोपः) 43} 1) 
(७५९५) 124 ५) दिशः (1.1 दश्च) 911 सभ्रैनः सद्विशा 


दश [ सोपदिक्प, ~\|.५01८ 11.1101.४\ 1७1 सोपदि्गा 
द्विश ›] 


5 ०) 51 चुक्रः (1५ श्रुश्चवुः) 3 नव्यश्वन्ति वि्श्चवुः ; 
1)9 नरास्तत्र प्रदयुश्चुवुः -- °) 14४ 88 72" 12+ ५ शरु्वा तु, 4 
1 9 76 1; 3 श्रुन्वाध 3 तत्राहप्यत; पवः सग्रह 

4 ०) 14 83 7 (५८१०्न 71 ५ 6)61 9: तु (1५ च) 
-- ४) 61 708 5 तत्‌; 13 तु; 71 ©1 ४2 व (0) तस्‌, 
-- ०) १9 5 + निनद , 1 निनदो ({५\ नदनो) -- °) 51 
(41 गंभीसे - ५1६८ 4, [४ 3 8 1 (०डनशु {1 3 ४) 
११) 

34; परं विसखयमापन्ना श्रुत्वा माठ सहास्वनम्‌ । 
6 ५४) ऽ, दीङः (1५ शाखा) 7361 8 + चापि (1५) 


यव) + कुज्ञगः (19 वारणाः) 3 प्रामादरिखिनः दणन्छा 
स्थाणुश्चव च वारणः -- ) 51 11 3 47 ( ०५०८], 13)+ 6 } 
तस्य (1५1 तन्न) - 4) 13 ४-+ मनोहरं, 90111 1४६8 
महीपते 


7 °) 1५ 70४ 120 तच्छरू्वा; 1९4 न्वा तु; 1४ शुन्वाथ 
(५ ते श्रुष्वा) -- ०) ‰2\ 12 मेघनादम्‌; 8, मेघनाद्‌ (10 
मेघोद्यम्‌) 7" इवोन्मुखाः; 120) 15 अवेक्ष्य वा (16 ह ); 
©\ इयेच्छ्या 5: ४: मघादयवङ्द्यया, 123 06 "1123 उ 6 
मधनाद इ( 1५ "दमि )वा-सुकाः; 9 @४-+ कण दषटु( ४ ५ 
्ु)व नखदाद्य); (68४ 4 11 13 8 ॥॥।। 

8 °) ६; श्रुत्वा तु; 1)*-ण यथायं; 1 ८" यथेव (५1 


आरण्यकपव 


[ 3. 71. 1४ 


यथासौ रथनिर्धोषः पूरयन्त मेदिनीम्‌ । 

मम ह्वादयते चेतो नल एष महीपतिः ॥ ८ 

अद्य चन्द्राभवक्त्रं तं न पश्यामि नङ यदि । 
असंख्येयगुणं वीरं विनरिप्याम्यसंगयम्‌ ॥ ९ 
यदि तै तस्य वीरस्य बाह्योनाच्राहमन्तरम्‌ । 
परविद्षामि सुखम्पद्र विनशिप्याम्यसंश्चयम्‌ ॥ १० 
यदि मां मेघनिर्घोषो नोपगच्छति नेपधः । 

अद चामीकरग्रणख्या विनरिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ ११ 
यदि सां मिहविक्रान्तो मत्तवारणवारणः । 
नाभिगच्छति राजेन्द्र पिनरिष्याम्यसश्चयम्‌ ।। १२ 
न स्मराम्यनृतं किंचिन्न स्मराम्यनुपाकरनम्‌ । 

न च पयपितं वाक्यं स्वैरेष्वपि महात्मनः ॥ १३ 


यथासौ) -- ४) ^; रोदमी (1) मदिनीम्‌) 
॥1411-~}} पूरयस्चिव ५५101 मदिनीं श 
ममाह". -- °) 1. नान्य (101 नल्छ) 3 8 ८; पुत्र 
(1. पप) 123 +3 महीपनेः; +11 तथा चुप 

9 ५) (६3 {7 [01~3 अथ 1\ज चद्वाकचक्न् 
न= [ (04, | {५, | 2 5112487) चविनश्ष्या( 10: 3 
"नक्ष्या- , 1९, 72 "द्यामि न सद्ायः 

10 °) 51 \ 71 प्रवेक्ष्यामि -- °) प (6४दनु 3) 
न भविष्यामि (० विनिः) 51 असंशयः 

11 5141 0४ (ष ) 11 -- °) 8 मेधरमीरं; 
{3 1 हंसनिर्घरषी -- ०) 9 { (6€भ्व्न))४ 101 3 +. 6) 
"प्रख्यं - (100) (गा ) 11० -19° - °} 9 3 ८ 
121) 1)6 प्रचक्ष्यामि हुनारान ; 1९५ 8 71-\ 6 चिर्नक्ष्या( 3:13 
"नद्या )मि न संशयः 

12 [1 ०५ 12५०० (८ ९ 11) - १) ४ ४8 
128, + 6 & (6४८७) ¶1 (1 ४3) "विक्रमः -- ") ऽ\ 7 
(€६५९])८ 18 + 6} विनक्ष्षा(&1 871 "नक्ष्या-; 1: "नद्या )मि 
न सदायः. 

19 ५) ?7\ वाक्यं (1५, किचिनू). - °) 51 {1 7५ 
[आ]नपाक्नं ; 13 7" 12५ [ज]पकारता; 13 च पापल्त्‌; 
[भ)नुपातक ((1 [आनत करनं) 8 न चख (33. + 01) चच) स्मरा 
म्यपाङ्न -- ०) 91 {1 वचः ({ष्नच). ऽ चापि; £&1 
चापि (५५ वाक्यं ) -- ०) 51 सुरष्वपि; 19 125 सेच्छ्यापि. 
1.3 ५ 1) (€५५९])४ 13 > 6) कदाचन. 

14 °) + वाग्मी चः; {9 &2-+ वीरौपि. - ") 51 
६9 + 133 दाता चाप्यधिको चपः; {£1 धाना चाभ्यधिकं चपः; 


13 134 ४ 
०) {{2-+ 73 17 6; 1; 


~~ 0 ) 


30) | 28६४ | 


9. 71, 14 ] 


श्रुः क्षमावान्वीरश्च भृदुदान्तो जितेन्द्रियः । 
रहोऽनीचानुवरतीं च छ्ीबवन्मम नैषधः ॥ १४ 
गुणांस्तस्य स्मरन्त्या मे तत्पराया दिवानिशम्‌ । 
हदयं दीर्यत इदं शोकासियविनाङृतम्‌ ॥ १५ 
बृहदश्व उवाच । 
एवं विरुपमाना सा नष्टसंज्ञेव भारत । 
आरोह महद्वेश्म पण्य श्ोकदिदक्षया ॥ १8६ 
ततो मध्यमकक्षायां द्द रथमास्थितम्‌ । 
कऋतुपणं महीपारं सहवार्ष्णेयबाहुकम्‌ ॥ १७ 
ततोऽवतीर्य वार्ष्णेयो बाहुक रथोत्तमात्‌ । 
हयांस्तानवभुच्याथ स्थापयामासत्‌ रथम्‌ ॥ १८ 
सोऽवतीयं रथीपस्थाहतप्णो नराधिपः । 


[3 


9 7 7" 71. 5 दाता चाभ्यधिको नूपः (17 गुणैः ; 12101 
नृपः). - °) 7 © अहो (10 रहो). 0५ [अ]तीषाद्ु' (£ 
ऽनीचानु ) - ०) 3. + 0५01-8 6 बलवान्‌ (01 क्ीष- 
वच्‌). £ छ्धिरयन्मन्मथनेषधः. ॥ 

15 °) ह+ चेद; 1 6४ 371 इव (0 इदं). 

{16 1 ४88 ०0. 716 16 । ~ °) 51 विष्य" ; 73 
प्रकुप्य. -- ४) © भामिनी (० भारत) -- °) 1 
मह वेश्म 

17 ००) 41 नृपम्‌ (10 रथम्‌) 7५ ©४-+ ४1 आलोकः 
(ग्‌ & “रोह )यती ददो भैमी राजन्मनसिनी -- °) 7४ © 
महाराजं (91 सवाष्णर्थं ) (10 मही ). -- 6४ 000. (8, } 
147-19०, -- ०) 71 [४9 सवारष्णेयं सबाह्कं; 61 महीपालं 
सबाहूकं, 

18 8 &५ ०. 18 (० 6५ ग ₹.1. 17). ~ °) 1४ 
५१. 8 महारथात्‌ (10 रथो" ). -- °) 7५ [आह (£ [जथ ). 
-- ५) ह+ 81 7 “मास वै रथं; ५ 121. 5 "मास ते रथं; 78 
(5142, 7५2, ४5 1 9625) "मस भूरर्थं; धू (ध्र 1५1. ‰8 प 
७) मास कूबरं 

19 &4 ०. 19० (0 ए]. 1) -- ५) षु रथात्तसद्‌ 
(0 स्थोपः ). - °) ५ 2४ महारथः; 58 6 7५. 6 171 
महीपतिः (0 नरा ). -- ए1 ००. 19०-202. -- °) (४, 8 
89. 4 {261 0 9.6 एः © (७५ ००.) महाराज. -- °) 
न्न ( एष, ) 8, 60. €, 9० ( 4.४.), 
चपः, 

20 1 ०००, 20" (ज 7.1. 19). -- ०) ए, © 
युतः; 1 6-+ सुदा ; 1४1 तदा (1० ततः). 


38 ५ 6 74. 6 पराः 


महाभारते 





1; पूजयामास 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्षणि 


उपतस्थे महाराज भीम भीमपराक्रमम्‌ ॥ १९ 
तं भीमः प्रतिजग्राह पूजया परया ततः । 
अकस्मात्सहसा प्रां श्वीमन्तरं न स्म विन्दति ॥ २१ 
किं कायं खागतं तेऽस्तु राज्ञा पृष्टश्च भारत । 
नाभिजज्ञे स रपति समागतम्‌ ॥ २१ 
कतुपर्णांऽपि राजा स धीमान्सत्यपराक्रमः | 
राजानं राजपुत्र वा न स पश्यति कचन । 

नैव स्वयंवरकथां न च विप्रसमागमम्‌ ॥ २२ 
ततो षिगणयन्राजा मनसा कोषलाधिपः। 
आगतोऽस्मीत्युवाचैनं भवन्तमभिवादकः ॥ २३ 
राजापि च स्मयन्भीमो मनसाभिविचिन्तयत्‌ । 
अधिकं योजनशतं तस्यागमनकारणम्‌ ॥ २४ 


५ 


भारत ~ 41161 20५४, 51 9. 8 1 1 8 (1918 ). 6 108, ; 
886* स तेन पूजितो राक्ता चतुपर्णां नराधिपः । 

स तत्र कुण्डिने रम्ये समानो महीपतिः 

न च िंचित्ततोऽपदयस्ेक्ष्यमाणो सुहुखंहुः । 

सतु राक्ता समागम्य विदभंपतिना तदा । 
-- ०) 2 {20 120४ 23 12५ 6 व्‌" 01 श्रीमतं (101 श्रीमन्त). 
51 {1-४ ृधन स विदति; ६५ ऽस न विदति; 7५५ 
1411 न ह्यविदत (© नाभ्यविदत ) ; 108 न स विदते 

21 ¬) 51 7001-9 ऽस (च) -- °) 2 76 
५4 6 9 (रा व्ल प्) दुहित्र्थ. ए] $. ५ 8 तमा 
-था)गरतं, 

22 “) 51 वै राजन्‌; ८1 वै राजा; 8 14 ° [आसौ राजा; 
7५ राजन $ 729 79 0७3. ४ राजासौ (10 राजा स). ~ ») 
51 ए स धीमान्सल्यविक्रमः (ए! संगरः) -- °) 7४ स 
(10 स) 8 + 005 (0018 (0, ) 129 किचन; © 
कश्चन. 2 न प्यति कदाचन. -- °) 71 © `कथा (1० 
क्था). ~ ^€ 22, 13 ७2 3 ५ 108, : 

387 न चान्य किचिदारम्भं स्थंवरविधि प्रति। 

23 “) {9 328 72५ 711 74. 6 धिगणयदू; प्र व्यगणः 
यद्‌; 61 [अ]प्यगणयद्‌. -- ४) ए (००९ §1 1 709) 
कोरा. 

24 °) स (ग). 51 ह © 71-9, 51 ५. + 


1 खय (0 सयन्‌). -- °) 51 71 7५ मनसाभि(2५ सा ˆ` 


स )विचितयनू; ह 1.3 + 7; + 6 "सा समचितयत्‌; 8 
01 11 सापि (1४1 'भि-) व्यचितयनू$ + 88 17" 15-+ 
`सा समधितयन्‌ (810) , ¶ 08 "सापि 1 “सा हि) व्यचितयत्‌ . 


| %84 | 


नरोपाख्यानम्‌ | 


ग्रामान्वहूनतिक्रम्य नाध्यगच्छदययथातथम्‌ । 
अल्पक्रायं विनिर्दिष्टं तस्यागमनकारणम्‌ ॥ २५ 
नैतदेवं स नृपतिम्तं मत्कृतस्य व्यसजेयत्‌ । 
विश्राम्यतामिति वदन्ड्कान्तोऽसीति पुनः पुनः| २६ 
स मत्कृतः प्रहृटात्मा प्रीतः प्रीतेन पार्थिवः । ` 
राजग्रेष्यग्जुगतो दिष्टं वेश्म समाविशत्‌ ॥ २७ 
क्रतुशर्णं गत राजन्वारप्णययहित नृप । 

बाहुको रथमास्थाय रथशालामुपागमत्‌ ॥ २८ 

स मोचयित्वा तानश्वान्परिचायं च मासतः । 
स्वयं चेतान्समाश्वास्य रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ २९ 


इनि ध्रीमहाभारत आरण्यकपर्वणि प्कसप्तिनमो ऽध्यायः; ॥ ७१ ॥ 


-~--~ ~~~ दि 7 ए ति 1 1.1 = 


-- ९१० = 25० -- .\ {161 %५, 238 2५ 6 1119 
93६! रा्ञश्वान्याननिक्रम्य प्राक्तोऽयमभिवादकः । 

95 ०) 51 (1१ #1.1५}) } भआमाननिक्रम्य चहटूच्‌, 1\1 पुर 
म्रामाननिः -- ४) 51 अध्यगच्छद्‌; 11 11 नाधिगच्छद्‌ . 
61 1१ यथागतं; 7० यथासुग्ब -- °) 135 7 शपि कार्यः 
ए खद्पकार्यं ; 13 ७ 3 अल्पं कार्य 51 71 9131 9 अनि 
वि; 12: इद चेतत्‌ (10 विनिर्दिष्टं) 5 अनल्पकार्य निर्दिष्ट; 
01 अस्पकार्यनिविष्टं त॑ - 25० = 24° -- 1161 ~, [९४ 4 
133-+ {11 128 4 6108, 

889 पश्चादुदके क्तास्यामि कारणं यद्धविष्यनि । 

26 ०) 51 ६1. ५ विसजैयत्‌; 7289 (5 ०0" ) सम्चैयत्‌ 
-- °) &\ 1 81. 9 71 8-5 1 विश्चस्यताम्‌ ५ 7" 78 
इत्युवाच ; 13 8 इति तदा ; + 7५ 715 इत्यवदत्‌ -- °) 
51 {1 7० 72 1" भ्रतोसीति ६3 वदन्भुद्ुः ( 4" पुनः पुनः) 

27 ०) 70; {119 स ००५ सन्क्रुतः - ५“) 161 समा 
सदत्‌; 8 7 ० तदाविरत्‌; 2५ समादिशन्‌; 78 &1 "गमत्‌. 

28 ११ ०0 (0811 }) 25-29., ~ ८) 1, 2 13 7४ 16 
रथमादाय - “) 03 अश्वशाखाम्‌ 8 11. 3 उपाविदात्‌, 

29 7) 41 णा 29 (01 ¶1. ‰९1 28). - ") 2 
7 6 8 (¶\ ० ) मोक्ष' (10 मोच) -- ४) 51 1, 8, 4 
251 9 + 0५ 03 + 6 परिचयं; 16४ 88 071 1५ उपचयं; 73 
परिवार्थ. - 75 01 {10104 २४०० पु) {0 19० 9 ६116 ०७४४ 
&4}1$ -- °) 51 11 अथः; [5 सम (10) स्वय) 51 (1 
ए3-+ + 71 चनान्‌ -- ५) 2: सथोपस्थसुपाः 

0 8 01५1 360 (५ ४] 29) - ५“) 12 13 73 78 
70, 6 {आपि ए 01 च (० तु) -- °) 51 भा्ैश्वरि; {1 
भगस्वरि; {3 ५ 00 0, 6 19 ( {४61 ५0) ) © भागाः 
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दमयन्ती तु शोकार्ता घ्र माङ्गखरि नृपम्‌ । 
घूतपुत्रं च वार्प्यं बाहुकं च तथाविधम्‌ ॥ ३० 
चिन्तयामाम वैदर्भी कस्यैष रथनिखनः । 
नलम्येव महानासीन्न च पहयामि नेपधम्‌ ॥ ३१ 
वार्ष्णेयेन भवेनननं विद्या सवोपशि्िता ! 
तेनास्य गधनि्घपो नलस्येव महानभूत्‌ ॥ ३२ 
आदा सिद्तुपर्णोऽपि यथा गजा नस्तथा । 
ततोऽयं रथनिर्घपि नेपधयेव लक्ष्यते ॥ ३३ 
एवं वितकेयित्वा तु दमयन्ती विद्यां पते । 

दूतीं प्रस्थापयामाम नपधान्वेषण नृप ॥ २३४ 


भ ~“ 1 
[1 [1 ~~~ = "~~ [म त 1 


सुरि; {3 भार्यस्वरि; ए, मार; 71 3 61४, भागैः; 1.3 
(14101 ०011 ) ७3 + माग; ©1 भागस्करि; ध" भागेमुरि. 
-- ५) \ बाहुकं स्थमागनं. 

31 090 31 (५ ४1 29) -- °) §1 1 3 एा \ 
10८. 7001 03 1; 19 &3 `नि.स्वनः -- °) ऽ नल च; 7८ 
स्येह; 7111 11" "सयव -- ° ) 981 6 8719} च 80 
पर्यामि, 

32 03 0५ 39 (५ ४1 29) - °) 23, 7; "लक्षिता 
(:०" "शिक्चिता) -- ०) 51 ह 10 7 11 5 64 तेनाद्य. 
-- 3 07 (19101. ) 32°-83° -- ०} 8 7, कऽ ©8 महाः 
त्मनः (101 महानभूत्‌) 7" नैषधस्येव दर्यते, 

33 73010 38 (५ ४1 49), 3 73 00 ३३००० ( {01 
{3 ४] 3४) ~ °) 1701 7971 5 अहो; 2, मघो 
(५ आहो) ० [असौ (£> ऽपि). -- °) 11 ध्न, 
नदः ४110 तथा. -- ०) 61 7 7४ 61 [1 तथायं ; ¶१ यथाय 
(६५, ततोऽयं ) -- ८) 8 7, ० नल्खेवेह छक्ष्यने (8 "क्षये ). 

34 8 00 34 (५ ४1 29) ~ ") 9-+ 7९८70 
75 सा;1)1 3 भ्र; (1 61 धच (0 वि). - 2५ 0५4 6 एवं 
वितकंयती सा -") 61 11 3 © 95 द्युभा (0 
नृप) 3 नषधन्विषणन तु; 1६४4 1) 2 केशिनीं नाम सुप्रियां 
(123 नामतः) 


(00101110 0 17 72 3 + 110६6, - -1(140 ४! - 
(५, , 5 ¶ 02 3 जारण्य - ५१८७-})५८, (८, ; म ( 6०९४ 
{0114, 05 80701 ) वृ1 © (ना जण शप्रो)-न् एषण 09116) 
प्लाप्रठ ०।\ नदपाद्यान. -- 1411}, 1५, (1601168, 
९0149 0) ५४ } प 2 (1016 6५1 ) 73, 71 77, 


। 
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महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्बणि 


७९ 


दमयन्त्युवाच । 

गच्छ केशिनि जानीहि क एष रथवाहकः । 
उपविष्टो रथोपस्थे विकृतो इखबाहुकः ॥ १ 
अभ्येत्य यलं भद्रे मृदुपूवं समाहिता । 
पृच्छेथाः पुरषं दयन यथात्मनिन्दिते ॥ २ 
अत्र मे महती शङ्गा भवेदेष नलो चपः । 
तथा च मे मनस्तुषटैदयस च निदैति, ॥ ३ 
नूयाश्ैनं कथान्ते तं पर्णादवचनं यथा । 
प्रतिवाक्यं च सुभ्ोणि बुष्येथास्त्वमनिन्दिते ॥ ४ 

` शृहदश्व उवाच । 
एवं समाहिता गत्वा दृती बाहुकमब्रवीत्‌ । 
दमयन्त्यपि कस्याणी प्रासादखथान्ववैश्षत ॥ ५ 


णु (18 102 (लि 6५11 }) ¶] (88 1४ {9 ), 101 ४ 
~ 6101410 < ५ §¶, 71 36 


2 


1 79 नण 1-1° (ल 1 8 11 99) -- ?) 61 
रथवाहनः, (1 61 148 -सारथिः. -- °) 5 स निविष्टो (101 
उप"). -- °) ¶, ७1 14: हृस्वो विङ्तबाहुकः. 

2 78001 2( ४] 1) ~ °) ऽ) दयेत, 2 त्वेनं 
-- °) 71 8 यथा वक्ष्यलनिदिते; 1/9 याथानभ्यमनिदिते 

ॐ 8 गणा 8 (2 1 1), 29. 5 070) (गू ) 3-4. 
-- °) ए आवेदय (0 भवेदेष ) -- ¢) पष (6०७५६ 76, 
19 8 6 ० ) © यथा (° तथा) 51 ए8. ५ 120 73 
61 हि (५८ च) ४ + 2 12171 4 5 मनसस (10 मे 
मनस्‌) 

4 79 8 5 ०) ५ (५. र] 1, 8) - °) + चैवं; 
71 81 स्वेनं (10 चैनं ) -- ४) 1६१ तथा (० यथा) -- °) 
61 पृच्छे ( 01 बुध्ये"). 

5 8070 6 (9 ४1 1). ^1 188 ०५1. ४76 ४1 
-- ०) + 10 7५ ततः (10 पव) "४ &8 भूत्वा ( {0 
गत्वा). -- °) 7५ © दती वाक्यमथाबवीत्‌. -- °) 51 ए 
7५ 7 दुपेक्षव; ए1 [आ]्युपैक्षत; एर [अ)भ्बुदीश्चते ए ५ 
द्वेक्ष्यति; 7०४ [अ)]भ्युदेक्षत; 71. दयुदैश्चत ; 12४ [अ]प्युदैक्षतः 
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केरिन्युवाच। 
खागतं ते मनुष्येन्द्र कुशं ते बवीम्यदम्‌ । 
दमयन्त्या बचः साधु निबोध पुरुषषमभ ।॥ ६ 
कदा तर प्रस्थिता यूयं किमर्थमिह चागताः । 
तत्वं बरूहि यथान्यायं बेद्भी श्रोतुमिच्छति ॥ ७ 
बाहुक उवाच । 
रुतः खयंबरो राज्ञा कौसल्येन यशस्विना । 
द्वितीयो दमयन्त्या वै श्चोभूत इति भामिनि ॥ ८ 
श्चुत्वा तं प्रसितो राजा शतयोजनयायिभिः । 
हयैवांतजवैशख्यैरहमस्य च सारथिः ॥ ९ 
केरिन्युवाच। 


अथ योऽसौ तृतीयो वः स कुतः कख वा पुनः । 


¶ ७७ ५ अ्यपै(ए\ °वे क्षत; 01 11 द्वै" ; 09 [अ]भ्यवैः 

6 78 00. 6 (ल ए.1 1) §1 1 केद्युवाच (810 ) । 
-- ०) 7५ 61 सौम्य (70 साघु) -- °) 1 मनुजषेभ 

7 18 00) प (ध २.1 1). -“) 1) कदा हि; ७1 
कदापि - ०) 8 + 21 8 ५ 2५ 'मिहमागताः (816)! 
-- ° ) 8 सल्यं (10 त्वं) 

8 8 ० 8 ( १1 1). - °) 2 70 71 कोरा 
(109 "स )रेन ; ए ५ 294 ५ 7५. ० कौकचद्येन; ए1 प 
८ कौसरेन; 7 5 1" कौश्चरेन. 9 + 7 (©९न्‌) 7 6, 
123 00 ) महात्मना -- ०) 1 (1 ५ इव (101 दति) 2 
12५. 6 भाविनि; 1" 6५ 741 माभिनी 9-५ 1५ 70 71.86 
भविता श्च इति दिजाव्‌. 

9 800. 9 (५ श] 1) -- °) 1 श्चुतस्‌ ह 4 
10 7 79 5 [ए्‌[तत्‌; ८8 01 तत्‌; 71 [एवं (10 त) नुम 
तत्र स्थितो; 7५ ७४ चाभ्यागतो; ©४ ५ त्वभ्यागतो; 11 तं 
ह्यागतो (10 तं प्रसितो) -- °) 7५ ७9 $ 01 वातसमेर्‌. 
-- ५) 8 + अप्यस्य; © अश्वस्य (10 अस्य च) 

10 28000 10 (र 1.1) 51 ए केश्युवाच (816) 
-- °) 38 71 द्वितीयो (0 तृतीयो). 708 71 ¶1 वा; ग 
१.8 वै (0 वः). &1 अथ कोष्षौ चरपसुतः. -- °) 1 
संगतः; © सत्कृतः (‡0" स कुतः) ४ वागतः (० वा पुनः). 
-- °) ध सवयि (७ त्वं च). 1 चेह; ए» वास्य 
(0 चेद). 


| 


नरोपाख्यानम्‌ | 


त्वं च कख कथं चेदं त्वयि कमं समाहितम्‌ ॥ १० 
बाहुक उवाच । 

पण्यश्टोकख वै घ्रतो वार्प्णेय इति विश्रुतः । 

स नले विद्ते भद्र भाङ्गग्रिगुप्थितः ॥ ११ 

अहमर्प्येश्वङश्चलः षरदत्वे च सुनिष्ठितः । | 

करतुपर्णेन सारथ्ये भोजने च व्रतः खयम्‌ ॥ १२ 

॥ करिन्युवाच। 

अथ जानाति वार्ष्णेयः क्र नु रजा नलो गतः । 

कथंचिच्ययि वैतेन कथितं ख्थात्त वादक । १३ 
बाहुक उवाच । 

रैव पुत्रौ निक्षिप्य नरुख्याञ्चभकर्मणः । 

गतस्ततो यथाकामं नैष जानाति नैषधम्‌ ॥ १४ 

न चान्यः पुरुपः कथिन्नरं वेत्ति यश्लखिनि । 


{1 138 ५) [{ (ल \{ 1) - ५) 11 9 &.-; 
पि] नाज) त्र धात्‌ सूनो -- ९) 131 १ + {+ ग्र (+) 
वि) - °) 12 38 + [५ 72" 1, 62 ( «५11७1 ५५11 ) 
8 भांगासुरिम्‌, 8 79 भास्वरम्‌, 1९५ 7: 5 भागे 5 71 ‡ 
(1016 6०12 ) © + माग 3 61 मागस्करिम्‌? धि भागंस्व- 
रिम्‌; ४8 मङ्ग 7" उपाश्रितः 

12 19001 12 (ष 1) 71 0 12 -- °) 
1 ©1 ४2 अन्न (0 अश्व ) - 2) कप 7५ (४5 6011 ) 
&४ + >» सुतत्वे; &1 सूदने (0\ सुदस्वे). © : 78 99“ 
2116 ए] , 11616 ०190 {1616 15 60र्परप्र्चठप 16656612 सूत 
211 सूद्‌ 1६3-+ ( ©\6न 0 6 01 0101 ) © प्रतिष्ठितः; 
81 सुनिश्चितः; 5 विनिश्चितः, 9 8 विनिष्ठितः 71 मितन्वे 
पि च निष्ठितः; 0 सूदकर्मसु निष्ठितः -- ८) 135 ऋतपर्णस्य 
-- 2) ४ च; 7४ ©8 (ऽ]पि (0 च) 61 1 घतः (0 
वतः) 13 ८०1 

15 51 1 केरयुवाच (816) -- ०) 71 कुनो ( {01 
छ्ैचु }, 1 (४ {149 } गतो नरः; 115 नले चपः 
-- ०) 1.88 7 (चन्म 7) 3) 46 कथ च (0 कथ 
चित्‌) 1५ ५ 1") 08 8 (०४५५) 3 ) चतेन; 8 12८ 
178 ५6 चा तेन; 11 एतेन (६८ वेतन) -- ०) [५ 7५ 
104 नु; 09 च (0 तु) 

{4 °?) 511 2500 .71 516 शुभकर्मणः; 1५ 
छ्ुभरक्षणः, 2 ©४-, प्रियदक्ष॑नौ (0 [आह्युभः) 73 
तैव शुभ , -- ^) 8 + 12 सूतो (10 ततो) 

15 “) 10५ 3 चास्य (0 चास्यः) - °) नतु; 
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गूदशरति लोकेऽसिबष्टरूपो मदीपतिः ॥ १५ 

आत्मैव हि नलं वरेति या चाख तदनन्तरा । 

न हि वै तानि लिङ्गानि नरं शंसन्ति कर्हिचित्‌।। १६ 
केिन्युवाच । 

योऽसावयोध्यां प्रथमं गतवान्त्राह्मणस्तदा । 

इमानि नारीवाक्यानि कथयानः पनः पुनः ॥ १५७ 

तलु त्वं कितव छिसखा वञ्चाधं प्रसितो मम) 

उन्सृञ्य विपिने युप्ामनुगक्तां प्रियां प्रिय ॥ १८ 

मा तरै यथा समादिष्टा तव्ाम्ते त्वत्प्रतीक्षिणी । 

दह्यमाना दिवारात्रं ब्ार्थेनाभिसंवरता ॥ १९ 

तखा रुदन्त्याः सततं तेन दुःखेन पसथिव । 

ग्रमादं कर्‌ वे वीर प्रतिवाक्यं प्रयच्छ च । २० 

तस्ास्तन्प्रियमाख्यानं प्रनवीहि महामते । 


८! नच (1५ नलं) ८ नलं जानाति व नुप. -- ^) & 
रोफरषु (५1 केकऽम्मिच्‌ ). 

16 ८) 12: आन्मानं (1५ आन्सैत्र) 91 ४-+ 7 
1)1 3 511 तु (1८) हि) ‰5~+ 10 1 + 5 चेद (101 
देत्ति). -- ”) 128 यो वास्य; 7४ ७ या वास्य; © यश्चा 
(६ या चाख) 51 1 & तदनतर 1५5 न चैवान्योपि 
क्श्चन , 11 दमयंती स्यादनंतरा; † दमयंती पति प्रभु. - °) 
1८) 1 126 वे स्वानि$ 1४ 126 11 3 6 9 6-+ चैतानि (1 
तवर तानि) - °) 51 नरः, एए ४-+ 31 3 + 7 (€ल्न्‌) ०) 
नदः प (५५००्‌४ 88 7५} ए शंसति ६3 + कस्यचित्‌. 

17 51 1 केश्युवाच (8५८)! -- ४) £: 7४ 75 गतोसौ 
ब्राह्मणस्तदा , 8 ( ०४०९], ¶, 84 ) ब्राह्मणो मत्वास्तदा -- °) 
ग्‌ ©1 तानि (1५ नारी-) -- ५) धः पन्युक्छः (1५1 कथ )}. 

18 =9 € 9 

19 = (1 ) 5 7 10 - ") 51 £ तथा (9 
यधा), - ४) [९४-+ ए 1 (०५५९४ 71 ) 1७ ¢ नथाक्ते, 
<, [1 12५ 126 तत्‌- ( £ सवत्‌-) 8०४16 88 -प्रतीक्षेणी, 
-- ०) [9 71 11 5 दिवा रान्रौ. 

20 = (४५ }) ५ (ण 11 -- &+ ०५ 20"-21.. 
-- ८) {+ 8 3; 0" 3. ५5 मे वीर; 1)५ चीर त्वं (01 वे 
वीर ). -- °) £.1 16 {03 ददस्व च; {3 7") 1.3 वदस्य 
च ; 81 3 19 89 प्रयच्छत; $ 6 प्रयच्छ हि 

%| [२५ ० 21 (५ ९1 0). -- °) 39 ततस्‌ (10 
तस्या). गृ ४ आख्यातुं; ५ ©2-+ 21 आसख्याखे (णः 
आख्यानं). -- ४) 51 ए 7 (७६८०) 1५, 8 प्रवदस्व ; 83 
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£, तदेव वाक्यं वेदर्भी ोतमिच्छत्यनिन्दिता ॥ २१ 


एतच्छ्रत्वा प्रतिवचस्तख दत्तं त्रया किट । 

यत्पुरा तपुनस्त्वत्तो षैदरभीं श्रोतुमिच्छति ॥ २२ 
बृहदश्व उवाच । 

एवयुक्तख केशिन्या नरुख ङुरुनन्दन । 

हृदयं व्यथितं चासीद श्रुपूर्णे च रोचने ॥ २३ 

स निगृह्यात्मनो दुःखं दह्यमानो महीपतिः । 

बाष्पसंदिग्धया वाचा पुनरेवेदमत्रवीत्‌ ॥ २४ 

वैषम्यमपि संप्राप्ठा गोपायन्ति ुरखियः । 

आत्मानमात्मना सत्यो जितखगा न संशयः ॥ २५ 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वणि 


रहिता भरेभिभरैव न कृष्यन्ति कदाचन । 
प्राणांथाखिकवचा धारयन्तीह सत्लियः ॥ २६ 
प्राणयात्रां पसििप्सोः शङुनै्हतवाससः । 
आधिमिरद्मानसख श्यामा न क्रोद्धुमर्हति ॥ २७ 
सत्छृतासत्छरता वापि पतिं दृष्ट तथागतम्‌ [ 
भ्रष्टराज्यं भरिया हीनं श्वुधितं व्यसनाफुतम्‌ ।॥ २८ 
एवं बुवाणस्तद्वाक्यं नरः परमदुःखितः। ` 
न बाष्पमशकत्सोडु प्ररुरोद च भारत ॥ २९ 

ततः सा केशिनी गत्वा दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ । 
तत्सर्वं कथितं चेव विकारं चैव तख तम्‌ ॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवयैणि द्विसक्षतितमो ऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


तद्रवी हि; 89 ५ 7 ©1 प्रब्रवीमि; 0 'वीषि 11 यथामति. 
-- {)2 01 (112]] ) 21-22° 

2४ ०) + 703 ७1 एवसुक्ते तु; 29 703 ¶1 क्तस्तु 
-- °) 71 &1. 4 {४8 इदयं 6 उयथितं, -- ¢) 75 1/9 
चि- (:0" च). ॥ 

24 “) 61 सखन गृह्या $ 2 288 + 7 2 7४ ७४ सं 
निभाया ; 8 81. 9 संनिम्राद्या ; 15 संगृह्य चात्मनो; 7 
© 9.५ संनिगृह्य मनो. 1 वेग (10 दुःखं ). -- °) 51 1 4 
71 » बाहुकश्च" (10 पुनरेवे ) 

25 = 3. 68 8००० -- 28691016 95, ए 2 7 ( ०९601 
73 5) 7 &1-3 108 बाहुक उ (16 बाहुकः) - 61 (1 
019, 28० {0 128, 06 010 17000 माव्मना (1४ 28०) 
प्र {0 व्वरि 10 21 07 106 06{ 810. 18 108४ 00 & 101188- 
10& 01. (108). &1 जित्वा (£ सत्यो). -- ०) 9. + 2 
{0 71.92. 5 14 जितः स्वर्गो; प, जितस्वगो &1 सर्म 
गच्छंल्यसंदाय. 

26 26५ = (5४) ) 8 68 8 ~ 78 01188108 (थं 
ष] 96), -- ०) ४४ 4 26 70 75 6 ¶५ ७:-+ 1४ चापि; 
?५ सर्वा; 71 91 साच्न्यो (० चेव ). -- ° ) + 729 न कुप्यं ति 
7४ 69५ 101 कर्थचन -- °) ऽ1 ए 2 7 (125 2028806 } 
"कवचान्‌ (16 "कं चैव); ए+ "कवच. -- °) ह [हति 
मसियः; ६2 120 19. 5 वरच्ियः; ५ 10५ 71 कुरुखियः (0 
[इ]ह सल्खियः). - 41/61 26, 14५ 2५ 70 7५ 6 8 140 
3 68. 9 (8006 1088. छ) 81124 ¶ 1 }). 

2 = 3. 68 10. ~ 78 01881४8६ (५. ४1 285) + 
28 01, ५१. 

28 = (ए४५.) 3. 68. 11, - 8 1188108 (9 १.1. 


। 


25) - °) 1 ज्ञाव्वा (0 दधा ). 1 3 1" 125 1५ 63-4 
1071 तथाविधं; 7५1 यथागतं. - ८) ४ ४ 2 राज्यञ्च 
(10 अ्रष्टराज्यं ). -- °) 51 {1.8 दुःखित. {5 4700701.3 5 
उयसनष्चुतं 

29 8 00188०६ (६. १1 25) -- °} 8 7 (चलन 


109. 4 9) परमदुर्मनाः. 4). 1.91 रोच (0 सोढुं} 
-- °) 8 0, 6 [अध (च). 
50 10 7018810६ (५ 1 25) - °) 2 © तत्र 


{0 ततः) - °) 79 ७9 3 यत्तेन (10 तत्सर्वं ) 
{9 231 3 0 36 43 {1883 चैव ४०१ तस्य, 51 1 3 


"9 ) 


५ 75 141 तत्‌; ए४ ह; 5 ७8 + वै (० तम्‌). प, 1 
विकासथैवं भाभिनी 
०नुछध 0 10 8 128 01188116 - 1740 


१४८१४ ° 51 709 70 1 &४-+ 141 आरण्य. ~ 91/60 ४1411 , 
फ (79 ग , 705 0018908 ) 1 61 (श्ना छण इद्र -फएकारथ 
1216 ) 1060100 00}$ नलोपाख्यान, - 4/4 210 
(पा 98, ०8 01 000) 70 [09 (एर्न०ाछ व्ण } ¶4 , 
71 78, 7 6 + (लः ९० ) 79 (2810 6 ) , 141 78. 
-- 31014 १० ; 70 380, 71 29 


3 


1 1-21ण णश प 28 (५ $] 8 2 28) 
-- ०) 61 [इति (0 तु) 8 (छण्व्मू ¶1 ©1 1/5) 
केदिन्यास्तदचः शुष्वा दमयंती विश्या पते. - °) 2० चैव 
({०प्तवै) 
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नलोपाख्यानम्‌ ] 


बृहदश्व उवाच | 
दमयन्ती तु तच्छृत्वा भशं शोकपरायणा । 
शङ्कमाना नटं तं चै केशिनीमिदमनरवीत्‌ । १ 
गच्छ केशिनि भूयस्त्वं परीधां दुरु बाहुके । 
अवुधाणा ममीपरा चरितान्यख लक्षय ॥ २ 
यदा च किचित्कु्यात्स कारणं नत्र भामिनि। 
तत्र संचेष्टमानसख संलक्ष्यं ते विचेणििम्‌ ॥ २ 
न चाख प्रतिबन्धेन देयोऽग्निरपि भामिनि । 
याचते न जठ देयं सम्यगत्वरमाणया ॥ ४ 
एतत्मवे समीक्ष्य त्वं चरितं मे निवेदय । 


2 3 111५4116 (लं १] 1) - ५} 1) {11} गच्छ 


५11 भूयः 1८ गच्छ (1. भूयस) -- ०) १५ (४- वाहू 
कस्य समीपतः - ५) १1 उप- (1५1 अस्य) 12; धिः चरित 


तस्य खश्च 

% {3 न (ल \1 1) - ०) (५४ 4 प्र मप्रज्‌ 
फिचित्‌ 01 कुर्यात्‌ 3 ब कुर्यात्‌ (£ कुर्यान्स) 71 
9 + च ({सं) (9 © यदा च कुर्याद्यक्िचित्‌, © 
ऊुर्याद्यस्कि च चरितं -- ४) 8 1५ 6 कौशं (1५ कारणं) 
1८2 8 7५1 708 72 5 भाविनि (० नी); 1५5 भावित; 
9 ७-,+ चाधिकं ©1 म तस्यासि परीक्षणं -- 73 प. 
( 1190] ) ४०-+० -- °) 51 [1 3 70 70 11 5 लक्षयंती; 
{र8 4 संरक्षती; 21 मंलश्चते; 88 संवक्ष्यते; 7 6४4 143 
संरश्ष्य(० क्षि) थाः; 01 लक्षयथाः; (ण) संलक्ष्यं त (५५ 
1) {6९६ ) 

4 703 11119०17 (५ \1 1} 2 ००). ५५० (ल ९] 3) 
-- ०) 161 3 न चास्याप्रति; 11 न चास प्रति. -- ") 
19131 3 + 70 7, 6 केशिनि; 33 72५15 भाविनि - °) 
<) त्वरया स्वरमाणया ; {1 » त्वया मत्वर"; ‰&9 7" 11 
मर्वथा स्वर ; + सकृदस्वर' ; 1५८ ४ सक्तमन्वर' ; 12 ५ सर्व॑- 
मत्वर; 7; सक्र^संचर ; 1 08 + सक्च स्वर; &1 किंचिदत्व : 
3 असक्र. 

5 {8 12199190 (शध ए} 1) 
(£ समीक्ष्य स्वं) - ०) 1६4 120 79 © त्वरितं (01 चरितं) 


आरण्यकपर्व 


०२ 


[ 8. 78. 9 


' यच्चान्यदपि परयेथास्तचाण््येयं त्या मम ॥ ५ 
। दमयन्त्येवमक्ता मा जगामाथाशु केशिनी । 


1 


॥ 
॥ 


-- ०) 1 समाचक्ष्व 


{} चरितानि च वेद्य -- {161 ६००, [3 38 घ 705 5, । 


(५ ९] 9 7८) 
340 निमित्त यत्वया शष्ट बाहुके दवमायुषम्‌ । 


| 
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निज्ञाम्य च हयज्ञख लिङ्गानि पुनरागमत्‌ ॥ 8 
मा तत्सव यथावृत्तं दमयन्त्ये न्यवेदयत्‌ । 
निमित्तं यत्तदा दृष्टं बाहुके दिव्यमानुषम्‌ ॥ ७ 
केरिन्युवाच। 

दृं श्ुच्युपचागेऽमौ न मया मानुषः कचित्‌ । 
दृष्टपू्ैः श्रुतो वापि दमयन्ति तथाविधः ॥ ८ 
हखमासाद् स॑चारं नासौ विनमते छनित्‌ । 

तं तु दृष्ट यथासङ्गधुत्सपति यथासुखम्‌ । 


3 2930 
3 75 9 
3 73 9 


[1 0 य भ ~~ ॥ , क ष श 


-- ०) 13 अधाः (10 यच्चा) (1 यच्चाप्यन्यदपर्येथाः 
-- ०) {+ + 8 नद्रा्येयं ; &1 तन्ना 11 स्वयानघ 

6 123 ४111114 (घ \] 1) - ०) 1९: ५ 12४ चः; 
६8 4 11280 मु ( 101 [भाज ) ~ ०) 51 1. 3 4 
1 3 3 70 1५ ¶५ 683 निद्म्य 2 0 75 [जकुथः; &1 
तु (1० च ) 8 7५ ५ यथान्यायं , 72 नथा तस्य (19 हय ) 
1८ (0९ 0011 ) निद्राम्य चाह रात्तश्च; 7० निद्राम्य तानि 
चान्यानि - °) 7४ आगत्ता (1० अगमत्‌). 

7 {3 1890 (५ ४1 1). - °) 239 यथादृष्ट; 74 6 
"न्यायं ; 01 "त्व. -- °) 13 निवेदयन्‌ -- 1 7० भ॑ 
8410 ` 510४७ - °) 3 2581-3 726 2 7५. € 7 ©$ 3 
तया; {ऽ 14 71 त्वया; {+ यथा; 76 मया (0 तदा). 
73 निमित्तं च यथाब्ृत्तं - ५) 51 1९9 देव"; 1. 9. ५ 28 
1 101. 5 दव" (101 दिव्यः) बाहुकेनव मायुषं 

8 9 11118518 (५ ४ 1. 1). - “) 15 75 तस्योप 
चारोः; 5 शरुद्धोप" ; 7८ गुद्योपः ; 7५ ७ 4 छ्ुच्यपदानो' ; ©1 
छुभापदानोः; © दिव्यापदानो"; 4: दिग्योपचारो . 7" ददं 
जुच्यपचारेण. -- °) ए1 दृष्टपूर्वा; 1६5 0७ दृषटपूवे-; 1208 123 
दृष्टः पूर्व॑ -- ०) 1९4 ४3 यश्राविधः 

9 73 104 (८५ \1 1) -- °) 4 681 स्वयम्‌ 
(0 हस्वम्‌). 72 6 तु हारं (० सचार). - °) 8 
701 तत्र; फ0त्नच (ग तत्तु) + धग्यनु) तुश्षपत्‌ दृषा 
+ ¶ © 3 तथासंगम्‌ . -- ०) ४3 न गर्पति; 14 09 स 
सर्पति; 1 अ्पैयति (० उन्म" ). - ‹) 51 1. 8 [ऽप्यत्र 
3 ( ६००] 71 ) तस्य ( ५ ऽप्यस्य ) 5ऽ1 ए ५-+ 7 ( ७४५०) 
18 + 8) सुमहान्‌. (1०1 सुमहद्‌ ). -- 1) ५ ©1 कुर्ते, ¶ 


| 


© 3 2930 
8 3 768 10 
५ 3 73 9 


8. 78. 9 | 


संकरेऽप्यख सुमहद्विवरं जायतेऽधिकम्‌ ॥ ९ 
कऋतुपर्णसख चार्थाय भोजनीयमनेकशः । 

प्रेपितं तत्र राज्ञा च मांसं सुबहु पाशवम्‌ ॥ १० 
तख प्रक्षालनार्थाय कुम्भस्तत्रोपकल्पितः । 

स॒ तेनावेक्षितः कम्भः पूणे एवामवत्तदा ॥ ११ 
ततः प्रक्षालनं कृत्वा समधिशित्य बाहुकः । 
तृणयुषटिं समादाय आविध्यैनं समादधत्‌ ॥ १२ 
अथ प्रञ्वखितस्तत्र सहसा हव्यवाहनः । 
तदद्भुततमं दृष्ट्रा विस्मिताहमिहागता ॥ १३ 
अन्यञ्च तसिन्सुमहदाश्वयं रुश्ितं मया । 
यदथिमपि संस्पृश्य नैव दह्यत्यसौ श्युमे ॥ १४ 


०० 








©8४-+ 1 भवते (0 जायते ) 
जायतेधिकः (21 "क ) ; 8 + 71, 8 विचारो जायतेधिकः 

10 79 71158108 (9 ए1 1) -- °) 2 15 स्वनेकशः 
( {01 अने) -- °) 51171 91 (6जशुः 74 6, 98 पा880६) 
तु (01 च). -- ५) 51 11 5 8४ + ५ ० 5 बहू च; 
9 ५ 88 ५ ५ च बहु ; 81 बाहुक (10" सुबहु) 1 12 
पायसं; 7161 पेद ; 75 0 ? पाड्य; 6५ पाचकं (01 पाश 
वमू). 71. 9 मांसं चैव (7 बहु ) भ्रभूतवत्‌ 

11 78 1481 (€ ९1 1) - °) 71 प्क्षालनार्थं 
च; गु & (60607 ©) यैव जलार्थाय. - °) 72, 6 [अ]थ; 
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क्षिताः कुमाः - ८) 1 1 8 ५ ततः (10 तदा) {ए 711 
5 पूर्य॑माणामवस्ततः. 

12 73 77188178 (ग ४१1 1). - ") 79 1 संविसज्य 
च; {9 समधिसलयः; 73 (1 0५ श्रु - ०) 1814 8 
उपादाय (5४ अवेक्ष्याथ ) ; 7५ समास्थाय; ४ समाधाय -- °) 
51 सद्द ; ए" समिद्धेभ्नौ ; 7५ 75 समिध्यत ; ए४ समिद्धे तं; 
५ सोपध्मातुं; 21 3. ५ ८ 7५ 5 सवितुस्तं; 39 12० समिधे 
तं; 71 3 स्द्धयर्थ; 61 द्याविभ्यैनं 61 &1 8 1 3 समा 
सृजत्‌; £+ समादधे; 75 अचासजत्‌ 

193 78 "18810 (9 ९1 1) - ^€ 15००, 71 1 
168त 1०५ {0110 ९त्‌ ङ 341* -- ०) §1 गृ तम्‌ (0 तद्‌ ) 
8 71 तद॑द्भुतमिदं इष्टा ; 7५ ७५-+ तस्यैतच्चरितं दृष्टा. 

14 78 1119810 ( ».1. 1). - °) [ऽ 1909) 
तसिच्‌ ४१ सुमहत्‌, -- 1 ०0 (18 ) 14०-15°. -- °) 
85 74. 9 उप्‌- (1५ अपि) ~ °) 2: 06 10५. 6 9 6५-+ 


महाभारते 


1८2 21 © 71 15 विवरो 


[ इन्द्रकोकाभिगमनपर्वणि 


छन्देन चोदकं तस्य वहत्यावजितं द्रुतम्‌ । 
अतीव चान्यत्सुमहदाश्चयं इष्टवत्यहम्‌ ॥ १५ 
यत्स पुष्पाण्युपादाय हस्ताभ्यां ममृदे शनैः । 
मृद्यमानानि पाणिभ्यां तेन पुष्पाणि तान्यथ ॥ १६ 
भूय एव सुगन्धीनि हुषितानि भवन्ति च । 
एतान्यद्भुतकल्पानि दष्ट्ाहं दुतमागता ॥ १७ 
बृहदश्व उवाच । 
दमयन्ती तु तच्छ्रत्वा पुण्यश्छोकख चेष्टितम्‌ । 
अमन्यत नङं प्राप कमेवेष्टामिष्चितम्‌ ॥ १८ 
सा शङ्कमाना भतारं नलं बाहुकरूपिणम्‌ । 


केशिनीं छक्ष्णया बाचा रुदती पुनरवीत्‌ ॥ १९ 


_ ~. --~------ ~~~ ~~~ ~] ---~-~--~-~-~~~~~-~~--~-~---~----~------- 


नच (0 नैव) (र (11 0) ) 7 (नन्श्‌)४ 0५ 6, 78 
८०158108 ) [अ]दौ दह्यते; ©" दद्येदसौ (० दद्यल्यसी ) 

15 > 1118808 (५ 1 1) 1 01 15५०" (र 
४1 14) - °") 91 शयेन (©) छन्देन). ५ 1 ७1 [एव 
(0 च) -- ४) 51 71 &1 भवल्या" (10८ वहत्याः) 7५ 6 
बहु; (जा धरुवं ; ५1 घटं (० दतम्‌) (9 ©2-+ भवद्यावजि 
ताद्वशव्‌. -- °) 51 (०० पपा४) अवतीर्य (101 अतीव) ए 
तस्य (101 चान्यत्‌) -- °) 7 "यं परदयती ह्यहं. 

16 18 71199108 (2 1 1) - °) ० यानि; 
यतः; 1४9 यस्ु- (10 यत्स) -- ०) £+ पाणिभ्या (9 
हस्ता"). १9 09 + मग्रुशे ; © अृश्चत्‌ (0 मदे) 
-- °) 79 ७५-५ मृद्यमानानि. ऽ पुष्पाणि; ५७५ बाहुभ्या. 
-- 4) 51 चान्यथा; ५ 72० 7 73 7 &2-+ नन्यथा, ए" 
1 तान्यपि (01 तान्यथ) 

17 129 ०0188108 (© ए] 1) -- °) ऽ1 {8 भूयश्चा 
पि; ए" भूयस्तानि; 9" भूत्वा भूयः 51 ए1 3 सुगंधानि 
-- ०) 1 [अ]पि; ८9 3 234 7 (68660 108 ५ 6, 708 1188- 
18) ¶ृ9 ७8 हि; 31 वै; 143 [उत (1० च) 1 हृषितानि 
तथैव च - "1 61 २७४4 17० ©: 13० -- °} 51 एए 
1५ 0" 71 2 5 "लिगि; 8 17५4 6 161 'इपाणि (0 
"कर्पानि) - ५) ६ पुनरागता; 9 श्लविसिता (12 "माः 
गत।) - ^€ 17, 8 1108. , 

841" चेष्टितानि विकालाक्षि बाहुकस्य समीपतः । 

18 8 पपा88 (०६, 1 1) -- ०) 1 दषा (9 
शरुष्वा). -- 91 {1 0 (गु ) 18० -- ०) 76 कम॑ 
चेष्टित . 

19 23 "015810६ (4 $] 1) - ५) + आ््चंक 
(10 सा इङ"). -- ०) 51 ए 70 713 ५ बाहुकं पुनरि 
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नखोपाख्यानम्‌ | 


पुनगेच्छ प्रमत्तख बाहुकसोपरसंस्छृतम्‌ । 
महानसाच्छुत मांसं समादायैहि भामिनि ॥ २० 
सा गत्वा बाहुकं व्यग्रे तन्मांसमपद्कष्य च । 
अल्युष्णमेव त्वरिता तन्कषणं प्रियकारिणी । 
दमयन्त्य ततः प्रादान्केशिनी कुरुनन्दन ॥ २१ 
मोचिता नसिद्रख मांसख बहुशः पुग । 

प्राय मत्वा नं घं प्रक्रोशदधशदुःसिता ।॥ २२ 
वङकुव्यं च परं गत्वा प्रक्षाल्य च भरुखं तत 

मिथुनं प्रेपयामास केचचिन्या मह मारन ॥ २३ 
इन्द्रसेनां सह भात्रा समभिज्ञाय बाहुकः 


आरण्यकपव 


[ $ 78. 28 


अभिद्रुत्य ततो राजा परिष्वज्याङ्कमानयत्‌ ॥ २४ 
बाहुकस्तु ममामाद्य सुतौ सुरसुतोपमौ । 

भृश दुःखपरीतात्मा मखरं प्ररुरोद ह ॥ २५ 
नैपधो दश्चयित्वा तु विकारमसकृत्तदा । 

उत्सुज्य सहसा पुत्रौ केशिनीमिदमन्रवीत्‌ ।॥ २६ 
इदं सुमद मद्र मिथुनं मम पुत्रयोः | 

ततो दृष सहमा बाप्पमू्सुष्टवानहम्‌ ।॥ २७ 
वदुशचः य॑ंपतन्तीं त्वां जनः सङ्कु दोषतः । 


वयं च दशातिथयो गच्छ भद्रे नमो्स्तुते॥ २८ ६: 


इति ध्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि जिभ्वप्ननिनमो ऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


गिनः -- °) 51 7५ केन्निनी -- ५) 51 {६.-+ 7 (५५ ("1 
13५ 6) 11 1 > ददती; ७. नसर्ती 

20 123 1111111८ (५ \] |) {32 011 ॥1(1] 2)" 
प} ४५७ 1“ ५{ ४16 ११५५४ न} -- ०) ¶1 [पूव सचत, 4 
५ 7 सुमस्करतं (1 [णव साप्रनं ) (0 [उ]पसस्ठृतम्‌) 
०) 91 (+ 81 7022 25 धितं; ४ चत, ए; ©9 दुन; 
69 + टत (101 श्तं) 3 61 महानसाभि( 6 "श )तं मांसं 
-- ५) 51 समादायेह ; 1 ८9 "य हि; {2 7 125 आनयस्ेह; 
{2९ समादायैव ; 2 ©2-4 ५] आदायेहे( €. श्यद्य- ; (५ "यह ) 
हि {+ मातिनी; 8 1९८ 002, 28 12५-6 भाविनि (88 
केिनी ) 

21 123 ०10 | (५ १1 20) 
ता1४0 2।८(५ ५1 8 74 ५5) - °) ४ 8 (#{ ७01४. 
8९८ १४ } {27 {28 वाहुकस्याग्र (10 के च्यद्म। -- ४) 8 
113 उप" (10) अपः) 518 471 ह (च) -- *) 
ए + 1) (५५८९) + ०, 0४ 0111.) तक्षणात्‌ - *) (3 
©४-५ तदा (+ ततः) - 1) 3 कुरुवत्तम ; 01 "पुंगव 

22 3 ०0) %2 (५ १1 20) ~ °) + ( ५ 6012 ) 
सूचिता 5 ग ©+ 7 साशिता (० सोचिता) 0: प्राशिता 
नङनिध्य्थ -- ०) {3 + 9 1) (५५८५५ 1 8, 79 जप ) 
71 1» सूतं (1 सुदं ) 

25 9 01" 24 (५ \1 20) - °) ५ 136 त्रयं; 
ए 129 क्रुष्यं च , 12, ङ्केव्यं च 1६3, 8 ] (123 0/0 } ¶,५ 
७1 3 परमं; 7\ च पुनर; एतु पर -°) 7 61 वदनं (1५ 
च मुखं ) -- °) 0:68 + मानिनी ; © भामिनी (101 भारत). 

24 73 0 24 (५ $] 20) ~ ०) 61! 213 तद्‌ 

81 | 


128 ८6जप्र16५ {1010 


== ~~ 
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( \19 "दा )भिक्वाय 1: 0४-+ नां विक्तीय च नषधः; {1 तदा 
विक्ञाय नपधः -- °) 11 सोभिकरख (1५1 अभि"). 10 
नलो , 8 (०५८०])॥ 71 1) नदा (19) ततो) -- ५} 91 1 
परिपृज्याकः 

25 3 0 25 (८ ९1 20) - °) 51 ध» मूका 
(1५1 शग) - ५, 51 स स्वय ; 1 8: 12५ सस्वन्‌ , 8 + 
8५ 0 71 ऽ-5 ©+ सुस्वर. 

26 73 00 26 (० ९] 20). - °) वृण © प 
[अ]थ); © की ({० तु). ~ °) 12५ अस्रजत्‌ ({0" असक्त). 
41 (८ नथा 

27 79 ०0 27 (४ ४1 20) -- ५) 51 ५ 70 18 
चच; 8 3 (} ०० ) तु 811, 6सख- (सुः). - °) 
51 { 7 (छन्छ॥ 74 6) परप 61 9 अतो (1० ततो). 
71 -निमिन्तं (0 षेव ) 

28 19 0० 28 (५ ४1 20) -- °) 45 7५ संवदतीं 
(7५ सप) ~ ०) 8 (५६८०) पग 61 43) दोषवत्‌ ({0" 
"तः ). -- ५) 1८ ५५४५ गच्छ ४2 भद्रे, 8 7 (शष्धनू 
121 8, 8, 79 छाप ) 8 (छश वृष 31 213) यथासुखं ( {0 
नमोऽस्तुते) 

(1010701 ७01 111 {2 ~ (५1८1 14५८ ८१1 , 61 ४५ 
16 ©5-+ आरण्य ~ <८-८0 141 . पवि ( 33 010.) व 
1 ( «| छाप प-कर) द्र्ा6 ) पशानला) ०णोई नत्मेपा- 
ख्यान ~ 14117 110 ( प्त, उ.प 0) ४०४0} 9 
213 (1016 6०४ } ¶६, 71 १५.१५ (दरिः एण, ) 
13 (५१९ 1 ४८६४) , 241 {7 - 3101५ 19 , 9 29. 
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8 
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9 3 26 1 
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बृहदश्व उवाच । 

सर्वं विकारं दृष्र तु पुण्र श्ोकख धीमतः 
आगत्य केशिनी क्षिप्र दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ ॥ १ 
दमयन्ती ततो भूयः प्रेषयामास केशिनीम्‌ । 
मातुः सकारं दुःखातां नरशङ्कासयुतसुका ॥ २ 
परीक्षितो मे बहुञ्चो बाहुको नलशङ्या । 
रूपे मे संशयस्त्वेकः खयमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३ 
स वा प्रवेह्यतां मातां बासुज्ञातुमहसि । 

दितं बाथ “वाज्ञातं पितुर्मे संविधीयताम्‌ ॥ ४ 
एवधक्ता तु वैदर्भ्या सा देवी भीममब्रवीत्‌ । 
दुहितुस्तमभिप्रायमन्वजानाच पाथिवः ॥ ५ 


सा तै पित्राभ्यनुज्ञाता मात्रा च भरतषभ । 


14 । 


1 73 0. 1» (©, २1. $ 78 20) ~ °) 18 एवं 
(19 सर्व). 8 (6४0 प 61 1४43) तत्‌ (10 तु) -- ०) 
8 (चन्न गृ ©1) आगम्य, 51 1-8 6 7" 75 सर्व; 
+ {)1-3 दीघर (0 क्िप्) 

2 ०) 61 1 ५ 11 9 नरङ्ंकासमन्विता; 7४ 8 70 
7४ 9. 5 "दश नकाक्षया (72५ क्षिणी ). 

9 ५) ५ ४2 [अपि, 2 76 2 6 [इथ (गमे) 
-- ८) {2 73 6 ख्पं मे; 289 4 20 8 (व्ल) [४1 ) खपेण, 

4 °) सच; 0 तच (1 सवा) ~ °) 18 141 
मा ({०मा). 7५०, वा एः चेवा्ञातुम्‌, ६४ वा चाक्षातुम्‌; 
71 3. 5 6 चानुच्चावुम्‌; 1» वोनुक्धातुम्‌. - °) एए$ 1) 71 
चाथ (0 वाथ). 511. 3 17); 1४8वा स्तातु; 0 विज्ञातं 
(9 वादात). 125 7५ ©+ विदितं वा यथाक्ञातं $ प1 ©1 
विदित मे यथाज्छातं (61 "था ज्ञात्वा). 

ॐ ०) + जननी (६० सा देवी) - °) 2: खम्‌ (५ 
तम्‌). -- °) 51 अभिजानात्‌; 72५ 75 अनुजानाव्‌, 01 
अन्वजानन्‌ . 9 8५ 7 15 9 © स (10 च). &+ अनुजा 
नीष्व पाथिव, 

6 ०) 71 [षव पुनः पुनः; 71 61 1/2 कुरुनदन (0 
भरत ) -- 41/6८ 6, एव 18 , 

849" तां सख दृद्ैव सहसा दमयन्तीं नलो चपः 
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महाभारते 


9 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्बणि 


नलं प्रवेशयामास यत्र तस्याः प्रतिश्रयः ॥ 8 

त त॒ दष्ट तथायुक्तं दमयन्ती नर तदा । 
तीवरशलोकसमाविष्टा बभूव वरवणिनी ॥ ७ 

ततः काषायवसना जटिरा मरपङ्किनी । 
दमयन्ती महाराज बाहुर्क वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ८“ 
दृष्टपूवेस्त्वया कशिद्ध्मज्ञो नाम बाहुक । 
सुक्ायस्सृज्य विपिने गतो यः पुरुषः स्ियम्‌ ॥ ९ 
अनागसं प्रियां भार्या विजने श्रममोहिताम्‌ । 
अपहाय तु को गच्छेत्पुण्य श्लोकम्रते नरम्‌ ॥ १० 
कि चु तख मया कायेमपराद्ध महीपतेः 

यो मायुत्घुज्य विपिने गतवान्निद्रया हृताम्‌ ॥ ११ 
साक्षादैवानपाहाय इतो यः स मया पुरा । 


आविष्टः शोकढुःखा्यां बभूवाश्चुपरिद्धतः । 

[(1, 1) 7 तांस; 79 तस्मिन्‌; 1५ शतांतु (ग र्तांस) 
61 0०0, (1181. ) {16000 16 0876110 8]1{ ०६ 106 1 प्र] 
0 ¶० 4 6 तदा (0 नखो). 1 तदा (० नृप) 

(1, 9) £+ 123 दु.खरोकाभ्यां (०८ शोक ). 12५ 6 मन्युना 
भिपरिष्टुत..] 

7 510 १० (७, ए]. 6), 471 90 ए - ०) 
8 70 709 च (10 तु). -- °) 0० 7५ © तथा (10 तदा) 
-- °) {1 ७1 1/3 `खमायुक्ता 

9 ५) 3 1 16 पूव दृष्टस्‌ (10" दष्टपूर्वस्‌) -- °) 
0 61 गहने ; 729 विजने (10 विपिने). -- १1 00 ( 181. ) 
9०] [०. -- ०) 83 126 {12087 गतः ४०१ यः, 

10 गए ० 10 (५, ए1.9), -- °) 51 ए (र व्ण) ) 
7५५ 71 अनागसा; 9 (००० 61, 7 ० ) "सी -- 2) 
एव1 विपिने. 81 1 62-+ 101 श्रमकर्ि्वा; 601 1५48 होक- 
मोहितां. -- °) 73 8 (ए 0 ) “छोकाइते नरात्‌ 

11 प 0, 117" (, र]. 9) - “) ४ 211 
715 च्ञ (किलु) पि (कर्म 61 1) ब्राद्यात्‌; 
79 68 ५ चीण (4० कार्यं). -- °) 61 अपकार -- °) + 
गतवान्‌; 12५ विजने (0 विपिने) - °) + विपिने (10 
गतवान्‌). 3 17 15 [अ]दितां (1०५ "न्विता ) (०५ हृताम्‌ ) 

12 °) 51 अपाखायं ; 129 विहायेह (‡० अपाहाय). 
-- ४) {8.५ 7 (च्छन्ल 1, ५, 6) 9080 मया > पुरा 


| 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


असुवतां साभिक्रामां पुत्रिणीं त्यक्तवान्कथम्‌ ॥ १२ 
अभ्नौ पाणिगृहीतां च हैपानां वचने शिताम्‌। ` 
भरिष्यामीति मत्यं च प्रतिश्रुत्य क तद्वनम्‌ ॥ १३ | 
दमयन्त्या बुवन्त्यारतु मवेमेतदर्दिमि । ` 

शोकजं वारि नेत्राभ्यामसुखं प्राप्नवद्रह ।। १४ 
अतीव कृष्णताराभ्यां रक्तान्ताभ्यां जरं तु तत्‌ | 
परिस्रवन्नलो दृष्ट शोकातं इदमवरवीत्‌ ॥ १५ 

मम राज्यं प्रनष्टं यन्नाहं तत्करृतवान्खयम्‌ । 

कटिना तत्कृत भीर यच त्वामहमत्यजम्‌ ॥ १६ 
त्वया तु धर्मभृच्छ्ष्ट शापेनाभिहतः पुरा । 

वनखया दुःखितया शोचन्त्या मां विवासमम्‌ | १७ 

स मच्छरीरे तच्छापादह्यमानोऽवमत्करिः । 
त्वच्छापदग्धः सततं सोऽद्राविव समाहितः ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


| 


1 


-- ०) 12, अनुजानां ¶1 (1 913 जनिमा, 1 (५, 211 
अभीकामा 

13 ५) 51 11 . 723 9 अभ्नि पाणौ गहीत्वा तु; 3 4 ॑ 
8 7० एप 71 +-5 अञ्ची पाणि गृहीत्वा तु (818 च) 
-- 2) {1 2४00 [प 0 + 6 देवानां (£) हसाः) 51 
1 $ 81 8 + 700 123 + 611 61 अमतः; ८9 2 वचनः; 
{9 89 70 79 "नात्‌ (1०८ ने) 51 1 पुरा ; 1६2 76 यथा; 
ऽ + ए 7610 20898 ¶ 61 तथा; 7013 तदा (० 
स्थिताम्‌) -- ८) पि (0८0४ 261 71 8) भविष्या ७1 
संश्रु (10) सद्यं च) 51 11 तत्‌; 2 21 11 856 तु 
3 + 03 यत्‌ (10 च) -- °। ) छ्रतव्र्ता; 23 तु सोगमन्‌ 
(101 क्र तद्धतम्‌ ) 

14 °) 39 ४ (७८0) तृष &1 2) कमर्यलयां चव्यं तु; 
1726 दमयदयद्ुवल्यास्ते -- °) ¢1 श्चुष्वा तु रोकज चारि - ) 
3 123 आपतद्‌; ६4 11 प्रापतद्‌ ; ५3 प्राद्रवद्‌. + जलं 
(10 बहु) 5: उदकं ्राश्चुवन्युहः; 0" नेत्राभ्यामसजदवहु 

15 °) प (७5८) 51) कृष्णमागभ्या - ०) 153 
हि नत्‌; ५ तु यत्‌ (10 तु तत्‌) 1४ नच्राभ्यां च जलं तदा; 
8 स्क्ाभ्यां मल्क तु तनै - °) 28 13 ©+ राजा (५ 
षट) 12: पनितं महसा दा -- °) 81) (चन्म त | 
01) कोकार्तम्‌ "11 ७५ दोकार्ता (५ कोका) 61 क्न 
कात तामुवाच ह | 

16 ०) 51 1 828 7८ 04 तू1 61 , प्रणष्टं -- ० ) 1 | 
1 19080 नाह > तन्‌ - ०) 1 41 च; भ तु 

| 248 


आरण्यकपर्वं 


[ 3. 74. 24 


मम च व्यवायेन तपमा चेव निर्जितः । 
दुःखस्यान्तेन चानन भवितव्यं हि नौ श्युभे ॥ १९ 
विच्य मां गतः पापः म ततोड्हमिहागतः । 
त्वदथं विपुलश्रोणि न हि मेऽन्यत्रयोजनम्‌ ॥ २० 
कथं नु नारी भनागमनुरक्तमसुत्रतम्‌ । 

उत्सृज्य वरयेदन्यं थथा त्वं भीर्‌ कदचित्‌ ॥ २१ 
दुनाथरन्ति पृथिवीं कृतां चृपतिक्चासनात्‌ । 

भेमी किल म्म भर्तारं हितीयं वरयिष्यति ॥ २२ 
सखरघृत्ता यथाकाममनुरूपमिवान्मनः । 

श्रुखेव चैवं त्वरितो भाङ्गखरिरुपम्धथितः ॥ २२ 
दमयन्ती तु तच्छ्रत्वा नरख परिदेषरितम्‌ । 
्ाञ्लिर्विपमाना च मीता वचनमव्रवीत्‌ ।॥ २४ 


> 
~ ~ # 
=+ ८ 
५4 
4, 1। 
© ¢ 


[1 ~~ 1) 1 == ~ === "~ = 


( 16)1 तन्‌) 

17 °) ज [४ य्या धर्मङ्ृच्छे तु, ८ ५ न्वयातु पाप 
कृच्छेण; [+ 71 3 स्वया तु धर्मकृच्छरपु (71 च्छेतु); 2 
18 + ५ त्वया धमर्त श्रे; 75 यरू्वया पापङ्च्छरेण; 61 
स्वया च धर्मविनच्छरषटे; © त्वया तु धर्मैरतया - ”) + 6 
हि (101 [अ]भि-) -- °) 4 728 स्वया दुःखात्‌ (10 दुःखि ) 
-- ०) 51 1 8 + {४ 01 3 $ ( ४४ 0०) ) दिवानिक्ं; 
७५ वापस 

18 °) 7५ मच्छरीरेपिन्व ; 23 ऽ मच्छरीरे तथा (73 
त्वया ) शापात्‌ ~ 4.61 16०2, $ 13, 8 179. , 

249" कर्कोटकविषादग्धो मम सत्येन शोभने । 

-- ८) "73 अ४-+ स (01 व्वत्‌-) ह+ संदग्धः; 10४ सतः 
( {61 सतते) - °) 138 12८ + 8 योभ्ना ; व्रा © ५ 
अप्माः (19 सोऽन्नं). 18५ 771 713 6 सोभ्माव्चि 
रिवाहितः 

19 °) 7 1 च वि- (1० चैव). -- 79 ०४ 19०५, 
-- ०) ५ वा नेन; 11 ए चान्येन ; ५ (15-+ चैतेन (भ 
नचानेन ) -- °) {<+ नः सुखं; 10108 71. ऽनः छयुभ, 8 शोभने 
(०) नौ इभे) 

20 °) 0५ उपा (10) इहा ) {स+ 77 1. 3 8 ततो- 
इसिह चागतः. ~~ ~६७1 20५४, ‰.8 18 , 

3५५` आव्रि्टः रोकटुःग्बाभ्यां बाप्पधारापरिद्धनः। 

25 ^) 1 61 स्वरवृच्छा. - °) 8 1५ 701. + ©+ 
चैतत्‌; 7: ७1-9 चैव. -- °) 51 मार्मश्वरि ; 11 म॑गसखरि ; 


8. 76. 1 | 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिरमनपवैणि 


,७५ 


दमयन्त्युवाच । 
न मामपि करयाण पापेन परिशङ्कितम्‌ । 
मया हि देवासुत्युजञ्य बृतस्त्वं निषधाधिप । १ 
तवाभिगमनाथं तु स्वैतो ब्राह्मणा गताः । 
वाक्यानि मम गाथाभिगांयमाना दिशो दश्च ॥ २ 
ततस्त्वां बाह्मणो विद्वान्पर्णादो नाम पाथिव। 
अभ्यगच्छ्कोस्षरायामृतुपणेनिवेशने ॥ ३ 
तेन वाक्ये हते सम्यक्प्रतिवाक्ये तथाहते । 
उपायोऽयं मणा दृष्टो नैषधानयने तव ॥ ४ 


नन---~ 


ए 0५ ४0 + 6 79 (४ ०07 ) 08 भांगासुरि; ए 
101-9 5 101 मागेखरिं ; ए. 3 (1091016 ०011 ) 6 + भागस्वरि'; 
1 भागस्करि ; 102 भाङ्गस्वरिं - ^€ 23 । 51 {48 18 ` 
8451 कथमुस्स्ज्य भतरं निगश्ुतैव वधूश्चरेत्‌ । 
24 ^) 54 71 4 प & च; [99 5 [इति (10 तु). 
--» ) {3 101 परििवनं. -- °) 5) भैमी; 1 नङ (1 भीता ) 


(1010010 000 प {2 + 12221 02 23 3 6 -- 174 
20८) ४८१2 , 51 1 ¶' &9--+ आरण्य ~ 91८९-1 41 . 51 
1 9 1-3 26 71 4 6 71 &1 (भू छ 8प्0-ष्षाएकप 
1816) 1167100 ०णा$ नलोपाख्यान - 4470# 10 
(88168, 018 ०1 00) 1208 148 (10606 60४ ) 
46, 21 80, ¶ © 14४ (धनः वना ) ¶4 (88 170 16), 
101 75 -- 5101५ 10 , 108 25, 71 १. 
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1 °) ५ 8 70 + 6 दोषेण (0 पापेन). -- °) ए 
701. 9 तु (0 हि). 51 ह » ५ मया देवान्‌ समुत्प (६1 
परिय) ज्य. 

2 °) 8, ५ 7५ 9 ७8 + 14 तवाधिः $ १" विवाहा ({०" 
ताभिः ), - + ) 9 &5-4 21289 स्वैतः ९8 ब्राह्यणाः, 

3 ^) 51 एत्वा; 09 तु ({०त्वां) -- ०) 1६५ वै द्विजः 
(० पाथिन ) -- °) 51 1 8 ५ 8 2010 अध्यगच्छत्‌; 
09 © अभ्या ; 723 अध्या ए (71080 ) कोदरा. 1५ 
७४-4 सं(५, ‹ स्वां )दष्टवान्कोसरेषु, 

4 “) ए 7 75 वाक्ये क्ते; [५ (२६७ ०० ) 79 
वाक्येरिति; 24 70५2861 14 नति ; प 6४, "नवै ( {0 


त्वागते न हि लोकेऽन्य एकाष्वा पथिवीपते । 
समर्थो योजनशतं गन्तुमशरैनंराधिप ॥ ५ 

तथा चेमौ महीपारु भनेऽदं चरणौ तव । ` 
यथा नासत्छृतं किचिन्मनसापि चराम्यहम्‌ ॥ ६ 
अयं चरति लोकेऽसिन्भूतसाक्षी सदागतिः । 
एष युश्वतु मे प्राणान्यदि पापं चराम्यहम्‌ ।॥ ७ 
तथा चरति तिग्मांशुः परेण युवन सदा । 

स वियुश्वतु मे प्राणान्यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥ ८ 
चन्द्रमाः सर्वेभूतानामन्तश्चरति साक्षिवत्‌ । 


वाक्ये हृते) 51 71 9 तस्मिन्‌ (11 सम्यक्‌) 1६1 1531-9 
0 6 तेन वाक्येन सम्यक्ते. -- ०) 128 अभिक्ञने (५ प्रति ) 
52 7९1 तथागते ; 9 2५ 72 129 तथा छते, 1६५ हृते त्वया; 71 
त्वया क्रते ; 7: कृते स्वया; "४ (४-+ समाहृते -- °) + 73 
नेषधागमने. 

5 °) 8 स्वद्‌ (101 यद्‌ ) (†०" घ्वाम्‌) -- °) 51 एकाह; 
ए 1 5 एकाह्ात्‌; 01 एकाहौ. 72 पृथिवीते, 

© ५०) 161 च मां (7४; मा); "9 (6016 60८ ) 
७५ + [अपि मा, 7५ (219 ०01 ) © [जपीमौ ; 101 चाह 
(0 चेमौ). 21 1.8 (0016 ०01४ ) 61. 2. + 1/3 
भजेतां ; ठ रापेहं ; 29 1/1 भजेयं ({0 मजेऽहं) 51 ए 1) 
( ०४०] 1५. 6) स्प्रशेयं तेन सलेन पादावेतौ महीपते - °) 
84 नापङ्क्त; 7 © ना(गः नौ; 61 न) संमतं; 1 न विङ्कतं 
(0 नासल्छृतं ) -- ०) 51 1 5 समनसाभिचराः ; 1 79. 8 
(51. 1 ) सापि सरा; 71 "सा विसरा; 71 ए "सा 
विचरा ~ ^+1#6\ 6, ©1 14 1694 9 

¢ 3 71 000 (धा ) {-8. ©] ध 08. ए ४०१६ 
-- “) 142 अतश्च (10 अय ) -- 7०५ = (श. ) 8०2, 9० 
-- °) ७105 स वि- (0 एष). 
सुञ्तु 90 मे. 

8 51० (४भु] ) 8-10 , 13 पप प, 8 (५ $] ए) 
1 ८9081. ¶ 2त 8, 10 1६५, 8०० 18 छक४८्ना6त्‌ -- ५) 
70 यथा (2 तथा) ! - °) 7; प्रायेण; 8 (®व्णण वप्‌) 
परितो (©1 करेण ) (0 परेण). 1 तथा; 7° सविषा (10 


2 20 6 1187180. 


सदा) - 1९५ 0 8०५. -- 8००9०, & 7० -- °) 
फ (51 + 79 ०.) स सुंचतु मम प्राणान्‌ 
9 5176 0.9 (10 61 ₹] 8) & 1 1५89 


[| ‰44 | 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


म विगुश्चतु मे प्राणान्यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥ ९ 


एते देवालयः ङृर्सं त्रेरोक्यं धारयन वै । 
विबुवन्तु यथामत्यमेते वाच्च त्यजन्तु माम्‌ ॥ १० 
एवमुक्तं ततो वायुरन्तरिश्चाद भाषन्‌ । | 
नेपा कृतवती पापं नरु मन्यं व्रवीमि ते ॥ ११ 
राजञ्जीरनिधिः स्फीता दमयन्त्या सुरक्षितः | 
माक्िणो रक्चिणशथास्या वयं व्रीन्परिवन्पगान्‌ ॥ १२ 
उपायो विहितधायं त्वदर्थमतुलोऽनया । 

न द्यकाह्ा शतं गन्ता त्वद्तेऽन्यः पुमानिह ।॥ १३ 
उपपन्ना त्वया भमी त्वं च भैम्या महीपते । 
नात्र शङ्का तया कार्या संगच्छ मह भायेया ॥ १४ 
तथा बवति वायौ तु पुष्पवृष्टिः पपात ह । 
देवदुन्दुभयो नेदुर्वयौ च पवनः शिवः ।॥ १५ 


५11} © -- 0८५ =. ०५, ८ वृ -- ८) (91 18.010 ) 
म मुचतु मम प्राणाच (५८ ५1४) 

10 51५11 10(८ १.1४) - ५) 1\8 जगत ( {01 
त्र्यः) -- "८ } {1 त्वत ; 8 12» 6 ते ब्ु्घतु, 173 विवडतु 
8 7, ० य्थानध्यम्‌ -- °) 0" एतद्‌ (101 षते) {9 70 
705 61 देवास्‌, {५3 चान्यन्‌; 81 8701 ऽ चाद्य; + न्वद्य; 73 
मद्यस्‌; (1 वाक्यं (1५ वाद्य) 

11 °) [९5 16 1/1 06 उक्तम्‌ {101 उक्ते) 1९3 01 
7; नया} 38 + 2५ 701-> नदा; 72112 ०३ तथा (10) ततो). 
-- ०) 123 'रिक्षेभ्यभाषत 

13 ५) 13: 139 नु नल (1५) अनुत्यो) 5) [ऽ]नघ; {3 
7५ मया, ५1 महान्‌ (1५ ऽनया ). -- °) ५ न यस्या हदयं 
गना, {५ 89 1५ ० न द्यकाहाच्छतं गता; 11 + न द्येकाह्नाञ्च 
तं गना, 7४ ५५-५ नैकाह्वा दरतो ग॑ता -- ५) {3 101. ४3 
15 स्वाद्धुत. ण 33 इति (101 इह ) 14 स्वदन्यः कः पुमा 
निह ; © ऋतस्यः पुण्यवानिनि 

14 °) [५\ 7. स्वं चासयादहि, 11 उभाभ्यां च (£ त्वं 
च सम्या) 2८ चिश्चा पन (1० मही") -- °) 19 (४- 
नतु (1५1 नाच्र) -- °) 15 14109) सह ४५५ भार्यया (एण. 
1015}11601 1 ) 

15 °) 1६५ 1). पर्वे, 8 7+ ० नतो (10 नथा) -- °) 
ए3 शुचिः; (1 शुभः; 01 सुग्ब, 214 घुम" (11 शिवः) 71 
चबुश्च मरुतः शिवाः 


आरण्यकपवं 
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तदद्भुततमं दद्र नलो गजाथ भारत | 
दमयन्त्यां विशङ्कां तां व्यपाकषदग्दिमः ।॥ १६ 
ततम्तदरसखमरजः प्राव्रणोदसुधाधिपः | 

संस्यरत्य नागराजानं ततो लेमे वपुः ग्वकरम्‌ ॥ १७ 
रूपिणं तु भतरं दृष भीमसुता तदा | 
प्राक्रोशद्चेगलिङ्कय पुण्य श्रोकमनिन्दिता ॥ १८ 
भमीमपि नलो गजा भ्राजमानो यथा परग । 
सस्वजे खमुती चापि यथावत्प्रत्यनन्दतन ॥ १९ 
ततः खारसि विन्यख वक्तं नख द्युभानना। 
परीता तेन दःखेन निशञ्वासायतेक्षणा ॥ २० 
तथव मलदिग्धाङ्गी परप्विञ्य शुचिस्मिता | 
सुचिरं पूरुषव्याप्रं तखौ माश्ुपग्पुता ॥ २१. 


४4३ # ¢ > 3002 
तत्‌ः स्वे यथाघ्रत्त दमयन्त्या नरख च । 9. 


ततम - ४८): 43 3 + चिकना पते (1 [अ]]थ भरन) 
-- ९) [९1 + 106 © 271 दमयन्याः 12111 &1 यती 71 
विक्ञकायां , 71 विककंनीं ; ५1 मनःकानां -- ०) 51 (1 €+ 
उयपकर्पद्‌ ; 1५2 0" 75 उपा , 721 अपाः; 09 त्वपाः + ५ 
}188 अरिदम. 

17 ५) [2 + (170 95 17 €) 22 4 012 19 1) 6 
अजर $ © {6९८९४ ७७) अरज. - °) 7ए1-8 712 71 ५41 
1 नागराजं त; + 700 03 3 ¶1 119 'राजं तु (10) 'राजानं) 
-- ०) 12५ 7४४ 723 नखो ( {७1 तती) {६3 7) 16 (14950 
वपुः «11 स्वकं 

18 °) (1 41 ¬ स्वरूपेण. 

19 ”) 8 + ए मजमार्ना; 72५ 005 भ्राजमानां 
यथामरः; वु 2 (14019 607 } (12 + षं पुरं 

20 °) 51 1. 9 + 83 31, ०१ सोरसि; 131 दिरसिः; 
५1 चोरमि. 7ए8 विन्यस्ता -- ") 1. महाव्मनः (191 इ्युभा ). 
-- ९) 7161 1 परिश्चनिव दुन; 7. 6४-५ परिश्राता सुदुः 
चेन -- °) 51 123 विकञश्वास; 1 निदा ; [+ निःश्वसच्ं 

21 °“) 8 1) (९५५८५ 121-3 5) "दिग्धागीं - °) {3 
1 3 + 7 (€५५९)५ 1)1-3 ५) जुचिस्मिता ; 8: [आ)यतेक्षणां $ 
8 (५,५स])४ प 61 7 9) ज्युभानना - ८) 9 8 7 (€\,५०])४ 
118) १1 &1 1; "व्याघ्रस्‌ - °) 13 8 1 (€\०6४ 
11-3) न्नोकपरिङ्कतः, 8 (८१८५१ ए" ©1 213) चाश्चुपरिषुता. 

22 ५) 1\4 88 1) 1)1 8 + 664 ४1 महाराज. - ") 
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16 °) 73 77.21 5 तदद्धुतमय; ६3 प 9 ४13 तमद्धु- । + 73 मल; 71 नरु; 61 सुदा (0 अह), 1 चृपं ({० 
215 | 


। 


8. 75. 22 ] 


भीमायाकथयस्रीत्या वैदर्भ्यां जननी सृप ॥ २२ 
ततोऽग्रवीन्महाराजः कृतशौचमहं नलम्‌ । 
दमयन्त्या सहोपेतं कार्यं द्रष्टा सुखोषितम्‌ ॥ २३ 
ततस्तौ सहितौ रात्रिं कथयन्तौ पुरातनम्‌ । 

वने विचरितं स्ैमूषतुशदितौ नृप ॥ २४ 

स चतुर्थे ततो वषे संगम्य सह भायेया । 
सर्वकामः सुसिद्धार्थो रब्धवान्परमां यदम्‌ ॥ २५ 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


दमयन्त्यपि भतारमवाप्याप्यायिता भृ्चम्‌ । 
अर्धसंजातसस्येव तोयं प्राप्य वसुंधरा ॥ २६ 
सेवं समेत्य व्यपनीततन्द्री 
, शान्तज्वरा हषेचिब्ुद्धसत्ा । 
रराज भैमी समवाघ्रकामा 
शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


,9८्‌ 


बृहदश्व उवाच । 
अथ तां व्युषितो रात्रिं नखो राजा ख्ठंकृतः | 
बदर्या सहितः काटयं ददश सुधाधिपम्‌ ॥ १ 


[1 


ततोऽभिवादयामास प्रयतः श्वद्युरं नलः । 
तस्या दमयन्ती च ववन्दे पितरं श्भा ॥ २ 
तं भीमः प्रतिजग्राह पुत्रवत्परया प्रदा । 





नकम्‌) ५ ७५-+ छ्रतार्थ तमहं नरं -- °) 7, सुखो" (10" 
सहो" ). -- °) ऽ करे; 1 ५ कारे; ए ४ 4 (1078 न्यः ) 
ए 7 कल्यं (५ ८81६. 5९८, ४. तद्ये ) $ ©1 नरं ({0" कास्य ). 
61 1 5 1 द्रक्ष्ये ५ 121 701-9 61. 3 + दषा; 88 पठा 


(द्रष्टा) 51 या 8.५ 71. 4 सुखोचितं; 79 सहोचितं; 
61 सहोषितं 
24 °) 51 ऽ 12९ ए" राद्नौ (० रानि) - °) 2४ 


परस्परं (01 पुरा). -- °) ए8 सद्धिर्‌ (1० वने) -- °) 51 
1 ऊचतुर्‌ ~ 4161 24, पष 108, 
846 ' गृहे भीमख नृपतेः परस्परसुखेषिणौ । 
वसेतां हृष्टसंकल्पौ वेदर्भी च नरश्च ह । 

25 °) 7 चतुर्थे तु (0 स चतुर्थे) ५ नरो (० 
ततो) - °) 8 स नलः सह ; 7९५ (४ ००11 ) 7: सगल 
सह ; 1/1 सह संगम्य (0१ 19180. ). -- °) + {6171 3 4 8 
१४ 69-५ 1 समद्धार्था (0 सुसिः). ण 61 सर्व॑कामस- 
मृद्धात्मा. 

26 ०) 3.3 76 7 8 + आसाद्या (10 अवाप्याः ). 
¶५ वाचाप्याययिता खुभं ( भकं 2180). -- °) € अवद्ीजातः, 
-- ०) ५ 7 जलं (6 तोय). 
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समेल्याध नरेन राजन्‌ -- ") 71 11 8 (च८न गुण ७8 
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0100४ ~ 14101 2 ०४४ ; 703 1 &9-+ आरण्य 
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संयोगः; 71 दमयंतीनकसमागमः. - 4८1 7० (26 पा ७६, 
018 0 0000) 79 ( ा 5४ 10 ) का 76 , 7181, 
¶ © [5 (धिनः ९०1८ ) ¶5 (98 10 {छ}, 103 ( ए€०16 
००५.) 47. -- 37०1८ 0 ; 7४ 68 , 71 28, 
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1 °) 51 1 701 0 76 व्युषितां; 8 129. ५ 9 उषितो. 
-- °) ए ©1 विका पते (10 स्वर ) -- ६8 ०0 1०22. 
-- ०) ए (800 ) 79 75 काके; 23 70 7५. 6 कल्यं; 
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-- ०) 23 ग161 "धिपः 

2 8 010. ‰०० (५ 1 1). - ”) 1 &9-+ ततो 
मीम महाराजं - ”) 61 ४1208] प्रयतः ४०० श्वट्युरं. 23 3 
0५ 72५ 6 7 0७3-4 1५ प्रणतः; 728 प्रयतं. -- °) 1 3 4 
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तदा (०? शुमा). 8: वर्वंदे चरणौ पितुः 


246 | 


नरोपाख्यानम्‌ ] 


यथाहं पूजयित्वा तु समाश्वामयत प्रभुः । 
नलेन सहितां तत्र दमयन्तीं पतिव्रताम्‌ ॥ ३ 
तामहंणां नलो गजा प्रतिगृह्य यथाविधि । 
परिचर्यां खकां तस यथावसत्यवेदयत्‌ ॥ ४, 
ततो बभूव नगरे मुमहान्दर्षनिम्बनः । 

जनख मंग्रहृष्टसय नल दृटा तथागतम्‌ ॥ ५ 
अशोभयच नगरं परताकाध्वजमालिनम्‌ । 
सिक्तसमरष्टपुप्पाद्या गजमा्माः कृताम्तद्‌ा ॥ ६ 
हारि द्वारि च पौराणां पृष्पभङ्गः प्रकल्पितः । 
अयितानि च सर्वाणि देवतायतनानि च ॥ ७ 
क्रतुपर्णाऽपि शुश्राव बाहुकच्छबिनं नरम्‌ । 


चरः ~~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ „~~ (+ 7; [. ह.) ~= ~~~ न+ 
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| 


५ न न कन्न “= 


आरण्यकपवं 


| 
47 


[ 8. 76. 18 


दमयन्त्या ममायुक्तं जहपे च नगधिषपः ॥ ८ 

तमानाय्य नरो राजा क्षमयामास पार्थिवम्‌ । 

म चते क्षमयामाम हैतुभिवुद्धिसंमतः ॥ ९ 

म मत्छरुतो महीपालो नेपधं विम्मयाचितः । 

दिष्रया ममेतो दारः स्वैमेवानित्यभ्यनन्दत ॥ १० 

करचितु नापग्धं ते कृतवानस्मि नषध । 

अक्नातवामं वमतो मद्वह निषधाधिप ॥ ११ 

यदि वा बुद्धिपूर्वाणि यच्वुद्धानि कानिचित्‌ । 

मया कृनान्यकार्याणि तानि मे क्न्तुमहसि ॥ १२ 
नटं उवाच । । 

न मेऽपराधं इतवांस्त्वं खल्पमपि पाथिव । 


 ॥ 


द [1 ष ए. ष ष 2 1 7 श 7 । [ 1 ष ए श वा त 7 
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19 वु! 0) 1 (५ ए 10), 61 1 0ण 12५१. 
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| 
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कृतेऽपि च न मे कोपः क्षन्तव्यं हि मया तव ॥ १३ 
पूवं ह्यपि मखा मेऽपि संबन्धी च नराधिप । 

अत उध्वं तु भूयस्त्वं प्रीतिमाहतैमदेसि ॥ १४ 
सर्वकामैः सुविहितः सुखमस्म्युषितस्त्वयि । 

न तथा खगृहे राजन्यथा तव गृहे सदा ॥ १५ 
इदं चैव हयज्ञानं त्वदीयं मयि तिष्ठति । 
तदुपाकरतुमिच्छामि मन्यसे यदि पाथिव ॥ १६ 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


बृहदश्व उवाच । 
एवयुक्त्वा ददौ विदयामृतुपणोय नैषधः । 
स च तां प्रतिजग्राह विधिद्टेन कर्म॑णा ॥ १७ 
ततो गृहयश्चहदयं तदा भाङ्गखरिैपः । 
घरूतमन्यष्ुपादाय ययौ खपुरमेव हि ॥ १८ 
क्रतुपर्णे प्रतिगते नलो राजा बिश्ां पते । 
नगरे इण्डिने कारं नातिदी्मिवावसत्‌ ॥ १२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्सप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
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071, 08 91, 709 29; 71 20. 


¢| 


1 1 708, 8722288 1-29 816 108 © & 101881& {०1. 
(५. ?1 8. 76 17). -- °) 71 जगामादप' ; 7 पुरात्स्वत्प.. 
-- ५) + 73 ययौ स ; 71 कुडिनाद्‌ (0 जगाम ) 

2 3 10188108 (५). 1 1) - °») 7) चापि (० 
परि) - °) 71 61 103 चापि (0 चैव ). 

3 123 7718810 (भ २1 1) -- ०) 1५ 6:-¬+ महापुरी 
( 01 मही ) - 701 070 8० -- ०) ए 89 [079 28 
176 91 [अथ ; 519 7५ ० सु-; 7४ 62-+ 11 [आ]ुभि- (0 
[आ]ति-) -- “) 51 1 3 महामतिः; 1९8 3 1203 ४3 71.5 


10676101 
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५०५७ 


बृहदभ्व उवाच । 

म मासयुप्य कौन्तेय भीममामन्त्य नपधः । 
पुगदर्पपरीवारो जगाम निषधान्प्रति ॥ १ 
रथेनैकेन श्चुभ्रेण दन्तिभिः परिपोटः । 
पश्चापद्धिहेयेश्रेव पटृसतेथ पदातिभिः ॥ २ 
स कम्पयन्निव महीं त्वरमाणो महीपतिः । 
प्रविवेशाति्मरूधस्तरसेव महामनाः ॥ ३ 
ततः पुष्करमासाद्य वीरसेनसुतो नरः । 
उवाच दीव्याव पुने वित्तं मयाजितम्‌ ॥ ४ 

दमयन्ती च यचान्यन्मया वसु ममर्भितम्‌ । 
एष पै मम संन्यासस्तव राज्यं तु पुष्कर ॥ ५ 
पूनः प्रवर्ततां द्यूतमिति मे निशिता मतिः । 
एकपाणेन भद्रं ते प्राणयोश्च पणावहे ॥ & 


0 9१४१४ 7 त स सि 11 रि 


महीपतिः (£५" महाः) 1५ तन्व च महामनिः; 2५ मह 
सैन्येन भुषनिः 

4 {5 11118गपहु (य $] 1) 09 जा 4५2. 
6) बः $ 1 8 19, 6 बरी (0) नखः); ५ 3 50 1५. 

5 {28118810 (© ए] 1). 52 }11 00 6५० -- ५) 
8 ( 11 0111, ) दमयल्या 2९५ कि; 703 त्था ({0 च यन्च्‌). 
11 दमयंलया रहितं चान्यत्‌ ( 17610611). -- ०) 8 (83 
000 ) 018 {4 6111 पि समा्भित. ४ 3 726 1४1 ४3 
126 मम (1५८ न मे) क्रचन विद्यत्‌ ; 1. ५ मया वित्त( 79 घन) 
सुपार्जितं ; 7 ०-+ जय त्वं सुममाजितं -- ^) 1 एप मे 
तरै पणः सर्व. 

6 129 71188170 (५ ४1 1). - °) 120 ततः (0 
पुनः). -- ०) = 18० 11. 9 ए" 725 पणेनेकेन (10 एकः 
पाणेन) -- ०) {9 2८ 7४ 5 पणयोश्च. 73 पणामहे. 

ग 8 11188108 (©{ ४.1 1) - “) 88 आसाद्य; 79 
आक्ष्य ({० आहट) -- °) ग" © प्रतिपाणं 51 एए ? 
तु दातव्यः; प" © प्रदातव्यं -- ८) 7 &ॐ-+ प्रागो (10 
परं). 139 © पणम्‌ (01 घनम्‌) 5113 परं धममिति स्मरत; 
11 परो धमं इति स्मरतिः; £3 11 7 परमो धमं उच्यते; 71 
परो हि ध्मञ्ुच्यते (61५11 046८11४6) 

8 08 0158198 (य ९1 1) - °) 51 ह 7५01 9 
ज्यवधितं ; ४1 इच्छसि पुनर्‌ (1० वाज्छपि तदू). 28 24 6 
द्यूतं स्वं ; 7" त्वं चूतं (70 तद्‌ द्यूतं ). -- ° ) 8 74. 5 प्राणचूत; 

89 


त, ) 


जित्वा परस्वमाहृत्य राज्यं वा यदि वा षसु| 
प्रतिपाणः प्रदातव्यः परं हि धनमुच्यते ॥ ७ 
न चेदाज्छसि तदू चूतं युद्धचयतं प्रवर्तताम्‌ । 
हेगथेनास्तु वै शान्तिस्तव वा मम वा नृप ॥ ८ 
वश भोज्यमिदं राज्यं मा्भितन्यं यथा तथा । 
येन तेनाप्युपायेन बृद्धानामिति शासनम्‌ ॥ ९ 
दयोरेकतरे बुद्धिः क्रियतामद्य पष्कर । 
कैतवेनाक्षवत्यां वा युद्धे वा नम्यतां धनुः ॥ १० 
नेपधेनेवयुक्तस्तु पुष्करः प्रहसनिव । 
ध्रुवमात्मजयं मत्वा प्रत्याह पृथिवीपतिम्‌ ॥ ११ 
दिष्टया तयाजितं पित्त प्रतिपाणाय मेषध । 


दिष्टया च दुष्कृतं कमं दमयन्त्याः क्षयं गतम्‌ । 


क 2 ति 2 ए | क = ~ म क भाक [त = 


1५ युद्धपूत्र ; ७1 भवान्युद्धं. -- °) 91 06 द्वरो नासि; 
11 83 + ए" दरथनासि; 71 "नारि; © "नाप. ५ यदा 
(01 [अस्तु वैं) 51 ६171 वा; ७४्सा (गवै) ए3 
द्िरथेनास्तु शातिवी. -- ०) 7४ &४-+ पुप्कर (10 वा चप). 

9 19 1७80 (५. १1 1). -- °) 7: वद्यं भोग्यम्‌; 
1 वीरभोज्यम्‌. 1५ &५-+ परहस्तगतं राज्यं ~ °) 1 8 
12४ 706 अधिनन्यं; 71 आददधितव्य ; 1० ७5-+ आर्जित्व्यं, ५ 
ए 1. 9 1४9 यथातथ. °) 51 तेनान्युपायेन; 71, 8. ५ 
71, 5 केनाभ्यु' ; 2 23 0५ + 5 तेनाभ्यु ; 7४ 73 8 केना 
प्यु. -- °) &3 01 अनु- (01 इति). 

10 03 पफल (य ४.1. 1). -- °) 1५ तयोर्‌ (10 
द्योर्‌). 1६8. 4 79 ` तरा; 71 ' तमे (1 ` तरे). -- °) 1.3 
दति (0 अद्य ). ~~ 23 010. 10०2, -- °) {ॐ 121 75 तु 
(0 वा). ~ °) 51 1 वध्यतां; 1४-+ 1 (23 ०). ) 70 
7४ + 6 + नाम्यतां; ७१. 3 नद्यतां. 1 मनः (० धनुः). 
71 नाम्यतां धचुरुत्तम; 16 युद्धे चान्य तद्धनुः; 01 युद्धेनान- 
म्यता धनुः. 

11 3 01188108 (५ *.1. 1). ~ ०) 23 प्रहुसक्लिव 
पुष्करः; 79 0०- पुष्करो राज्यगर्वितः. -- ५) 7५७४-५ प 
निषधाधिप; ©: ४ एूथिदीपतिः, 

12 7 0158118 (५. ए.1. 1). 71 जप, 12००, -- °} 
9 न्‌ 1 [४3 द्रव्यं (01 चित्त), -- 3 090. (79. } 
12०14, -- ०) 8 (68०न्‌१ ए &1) वै (ग च). 29. 4 
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दिष्टया च धियसे राजन्सदारोऽरिनिबहेण ॥ १२ 
धनेनानेन वैदर्भी जितेन समठढृता । 
माघपसथास्यति व्यक्तं दिवि शक्रमिवाप्सराः ॥ १३ 
नित्यशो हि समरामि त्वां प्रतीक्षामि च नेषध । 
देवने च मम प्रीतिनं भवत्ययुहृदरणेः ॥ १४ 
जित्वा खच वरारोहां दमयन्तीमनिन्दिताम्‌ । 
कृतद्रत्यो मबिष्यामि सा हि मे नित्यो हदि ॥ १५ 
श्रुता त॒ तख ता वाचो बह्मबद्धप्रलापिनः । 

इयेष स शिरश्छेत्तुं खद्धेन कुपितो नकः; ॥ १६ 
सय॑स्त॒ रोपताम्राक्षस्तञुवाच ततो नृपः । 


7५ © दुष्करं; ५५ सुकृतं. -- ८) 71 [असि ; 76 (तनम्‌ 


1) वै (० च). ए" 708 &1 धियते; 726 11, 3 (०6 
द्ग, ) 69. 4 प्रीयसे ; 11 दृश्यसे; 1) [आप्यायसे ; 79 ©3 
श्रीयसे. - 1) ए1 7८ 7 सदारोद्य (1 ° रि) महाभुज; 
8. ५ 71 "1 °रोरिनिबष्टंणः; 239 (0०प0) सदा वा विनि- 
वर्तनं ; ५ © ( 62००0 &1) काभाय मम नषधः. -- ^पथः 
19, 8 108. : 6 

851" बुनूते च ते बुद्धिदिष्व्या पुरुषसत्तम । 

19 09718808 (&. १.1. 1), 72 000. 183 (४. १.1. 192). 
-- ०) [५ 73 पाणेनानेन ; ५ ©1 जितना. &1 17 (6७०) 
109. ॥. 6; 79 20238208 ) 101 वै सैमी (0 वैवर्मी ). -- >) 
11 वित्तेन; १ 01 धनेन (0 जितेन). - °) 01 क्षिप्र (0 
यक्त). - ०) 8 ५ 0५ इवामराः $ 71 61 1 शची यथा, 

14 19 01880& (५, ₹.1. 1). ए 0100, 14०" (&, 
₹.1. 12). -- °) 51 1 7 [अपि (गः हि). 51 ४ला 
(0 ठ्वा). © व्ण णु, -- ०) 1 संग्रक््यामि ; 21. ४ 79 
17४ 5 प्रवीक्षेपि ; 63 4 14 प्रतीक्षे च. 1४: [एतवे (+०यच). 
७५. ५ प्रतपं (ई च नैषध). -- °) 51 इ 7 (०४००४ 
109. 6) ७2 देवनेन (० ने न ) (0 ने च). -- ०) ¶ ©2-+ 
भवदेव (0 ने भवति). 1" (76 601, ) ७3 सुहद्रणेः 
{ {0 [अ)]सुदद्णेः ). 239 70 1, 5 अमवन्न सुहद्वणेः. 

15 78 0189६ (५. ४.1. 1). - ०) ¶1 ©) [आचेव; 
1; [जायाहं (10 वद्य). - °) 51 1 या (8० सा). 

{168 08 70188108 (५, २५. 1). - °) 132-+ 7५. 6 १४ 
02, 8 1 एषधणभू) तु 2 तख, ह+ 9-4 120 11. 3. 4, 6 
ए ©1 109 ता वाच ए» तद्राचो (0 ता वाचो). 81 त्वा 
वस्याह्युभां वाच॑. -- ०) 3. 9 ¶1 61 बहबद्धः (9 01 "डु) 
प्रखाप्रिनः; 8४, + बह्वबद्धमणादि(2 “शि )नः; 73 बुष्वावद्ध- 
प्ररापिनीं; प, 9:-+ इयसंबद्धप्रखापिनः; 1४: बह्वबद्धं परखापिन. 


महाभासे 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्बणि 


पणावः किं व्याहरसे जित्वा वे व्याहरिष्यसि ॥ १७ 
ततः प्रावर्तत धूतं पुष्कर नरख च । 

एकपाणेन भद्र ते नलेन स पराजितः । 
सरल्कोशनिचयः प्राणेन पणितोऽपि च ॥ १८ 
जित्वा च पुष्करं राजा प्रहसन्निद्मन्वीत्‌ । 

मम सर्वमिदं राज्यमव्यग्रं हतकण्टकम्‌ ॥ १९ 
वैदर्भी न त्वया शक्या राजापसद वीक्षितुम्‌ { 
तस्यास्त्वं सपरीवारो मूढ दासत्वमागतः ॥ २० 

न तत्या कृतं कम येनाहं निर्जितः परा । 
कठिना तत्कृतं कमं तं तु मूढ न बु्यसे । 


-- ८) ¶9 63. $ 41 तत्‌- (‡0" स). 

17 28 णाश (५. ए1. 1). -- ५) ४ 19 सु-; 1५ 
स; 8 8 72५ 71. ५.9 च (70 तु). -- °) 91 ए ] (छष्णु 
14, 6, 18 1018810 ) ग्‌" 103 नरो (0 ततो) "५ © नलः 
(101 बृपः). -- °) 1 20 5 6 पणावः; ¶1 1/ पणाय; 
१9 (10018 60, ) वैधेयः; ७ वधाय; 6, वैषेयं (01 पणावः). 
४ ७५ ब्याहरसि. -- °) 51 1. १. ५ 284 70 71.9 6 जितो 
न; 7, ततो न; ¶" 109 जितो वे; 61 कैतब्ये ; 141 जिते वे. 

18 73 1890 (५. ए. 1), -- °) 16 पुनः (६० 
ततः). 51 1 प्रवर्तितं ५ 103 प्रवर्ततां -- °) = 6० ए 
7५. 6 वीरेण (0 मद्र ते). ~ °) 9 7" 15 `निचयैः. 
-- 1) {1-8 281 3 72५. 6 ¶ 68 पाणेन ; 29 1 पणेन (10 
प्राणेन). ए» पणतो; + पणितो; 72५. 5 गणितो. 1/9 यत्‌ 
(0 च). 

19 7 007890६ (५, १1 1). - °) 51 61 जिला 
तु; 7४ ७४ 8 7४1 सं जिह्वा. 26 प्रहसन्‌ (0 पुष्करं). -- ») 
0 पुष्करं चेदमब्रवीत्‌. -- °) 51 न च ; 103 जितं (० मम). 
06 #190]. स्वं 910 राज्यं. -- °) 7; ७9~+ प्राप्तं निहतकटकं, 

20 8 1118808 (५. १.1. 1). ~ °) 1 8 राजापश्चद, 
-- ०) 81. 3 79. 6 यसयास्स्व. 

%1 79 01888 (५, ९.1. 1). - °) &1 ए 7८ ४ 
101. 8. ¢ ( 0 ५८४०8]. ) त्वया तव्‌; 2 72५. 6 ¶५ ७8 च तवया. 
-- ०) [५ 51. 8.4 26 70 6 8 (छशटन्श (9 &8) 
विजितः (10 निजितः). 1, 8. ५ 10 172५. ५ तदा; 52 पृष 
५1 ४ त्वया (0 पुरा). - °) ध ४१ तु; 61 च (गः 
तत्‌). 200 7५, 6 9 (क्ल पृ" 61 ४3) सरव (० कर्म). 
-- ५) ४ 7 721,6 च (पतु). ए" खूप; ग" 61 03 
नीच (0 मुह). 73 त्वं मूढ न च बुध्यते. -- °) 24 71. 3 
पापं (0 दोषं), 
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नाहं परकृतं दोयं त्वय्याधास्ये कथचन ॥ २१ । कीतिरस्तु तवाक्षय्या जीव वपायुतं सुखी । 
यथासुखं त्वं जीवख प्राणानभ्युत्यूजामि ते यो मे वितरसि प्राणानधिष्ठानं च पार्थिव ।॥ २६ 
तथवं च मम प्रीतिस्त्वयि वीर न संशयः ॥ २२ सम तथा सत्कृतो राज्ञा मासमुष्य तदा नृपः । 


= =-= = नन ~ 


सौभ्रात्रं चैव मे खत्तो न कदाचिन््रदाखति । प्रययौ खपुरं दृष्टः पुष्करः खजनात्रुतः ॥ २७ 

पुष्कर त्वं हि मे प्राता संजीवम्ब छतं समाः॥ २२३ महत्या सेनया राजन्विनीतः परिचारकः । 

एवं नलः सान्त्वयित्वा भरातरं मल्यविक्रमः। ` भ्राजमान इवादित्यो बपुषा पूरुपपेभ ॥ २८ 

खपुरं प्रपयामामं परिष्वज्य पुनः पुनः ॥ २४  . प्राप्य पुष्करं गजा वित्तवन्तमनामयम्‌ । 

सान्त्वितो नेपधेने्वं पुष्करः प्रत्युवाच तम्‌ । । प्रविवेश पुरं श्रीमानन्यर्भमुपल्लोभितम्‌ । 

पण्य शोकं तदा राजन्नभिवाय कृताञ्जलिः । २५ । प्रविश्य सान्त्वयामाम पौरांश्च निषधाधिपः ॥ २९ £; 
इनि श्रीमहाभारत आरण्यकपयणि सप्नसप्ततिनमो ऽध्यायः ॥ ७७ ॥ | 


= ~+ ~~~ ~~~ ~~~ ५ == = = ~~~ -------------- --~---~ 
7 म ए वा ह ५ [0 0. ए) [ वि `, ति 1 


29 73 पाशह (ल ४1 1) ~ ५) 79-+ 706 10 | {५ 288-+ 7५ 5 ततो बषः; + 0 80; तदा वृधि; &1 
701 3 हणा धानि वः; 19-+ 2५ 8 19 ©७-+ च ({0व्व) | नराधिप -- ८) {६3 77 ५ पनणनु) स्त्रपुरं गपत्‌ पुष्करः, 
1९9 3 7५ 71 75 गृ (४-+ }11 जीव त्वं ; 8" संजीव; 71 © | 1६3 1384 स्वजनान्वितः; 7 स्वजनव्रैनः 
113 त्वं जीवं (1५1 जीवस्व) - °) 1६31) 175 अवसजामिः; | 28 7 ० ५॥11, ६ (५ ४1 0) -- °) 5 इ 2 
| 


1 ७५-५ अप्युन्सृजामि 51 चै (1५1 ते) -- ५{८। ५२०५, (५९५९ 12४ 6) ७1 + माध (10 राजन्‌). -- ०) ("1 
1 3 {} 0 (७५५७) 71 ८ ६, 123 11115114) 1113 नादिनः; 1 + विजितः (6 विनीनः) -- °) 61 वपुष्मान्‌, 
३८२" नथेव सर्वैममार्‌ खमा विनरामि दे । 61 1 3 + 3 5 पुर्पधेभः, 1६; 13 7५. 6 मरतं, (५ &1 


-- °) 51 {1 यथव 23: 70४6 च स्वयिः; प्रा (र 115 कुर्नदनं © + ययौ वीरभ्रिया उ्वलन्‌. 
(४757 ) ममच -- ०) 89 7, ० मम चैव, ८89 ५ मम 29 व &8 ०71 29० (५ 1. एष) -- ०) 5 ए + 
वीर; 79 ०- 41 व्वयि चेव (० त्वयि वीर ) 1 (श्ण्न्मु 71 5) ©1 पा पुं; ठ" स्वकं (0 पुर). 

22 758 1650651 - ५) {3 231 7 75 सौहारद्‌ 1 $ 8 ©2-+ })11 प्रीमद्‌ 3 31 धीमान्‌; 28: यजा; 23 ७4 
(10 सौश्रात्रं) 51 ए 7 (छन्न 72. 6) चापि; 7५ 68 रम्यां ; 7" > रम्यं (9 श्रीमान्‌). -- °) 33 चालयथेम्‌; &1 
हि च (‡गचेव) ८५ ते (1० मे) ५ निलयं (9 त्वत्तो) अलयनम्‌ (101 अलय्थम्‌). 51 + 51 7 (०९०० 71. 6} 1 
-- ४) गृ (०० ०५11 ) 09 + प्रयाति. -- °) ¶ ध | उपरोभिर्ता; 7३७० उपभोगित. -- 1) 281. 8 12५. 6 (1 ध 
9 च (0 हि) -- °) 9 7, घ्व स जीवस; 7७ | ४; पौरान्म; 84 म पौरान्‌ (1० पौरांश्च). - ए 28 
(71 61 सं-) जीव त्वं (1 संजीवस्व ) 51 [+ ५ 71. 3 | (6२०९],४ 125) 18. 8४61 29. 1, ५.16 ०० ०६ {116 1€ॐ 
सं(51 स)जीव हरदा दव; {1 2) 03 6 स(78 व्व)जीव ¦ व. 
दारदः शनं 3631 पौरा जानपदाश्चापि संगप्रह्टतनूरहाः । 

24 °) {९8 281. 8 78 शातयित्वा -- °) 71 (1 13 उ्तवुः प्रा ञ्जख्यः सर्वे सामायग्रमुखा जनाः । 
पुप्करं श्चमयामास ; 7५ ©+ वचनेस्तोष. -- °) 7५ 61 118 अद्य स निद्वैता राजन्पुरे जनपदेऽपि च । 
सात्वयिद्वा (० परि } उपासितुं पुनः प्राप्ता दवा इव जतक्रतुम्‌ । 

25 “) 71 जथ; 7; भः एव (0 एव). 1 ध नलेन 01 {१6 00161 1114, + 10४ ५९? 29 
सौल्वितो तेन (७८) -- °) 1९५ 89 8 79691289 ६.8 ह (19) तमू) | 381, आश्वासयत्तदामाग्यान्म्वा जानपद स्तिद्रा \ 

{3 प्रत्युवाच स त नट. - ८) ५ यदा राजन्‌; 25 महाराज. । 21.115, 9 ( ७५७{)४ 73 &३ ) 115. &५6& 24. 

26 °) 1६1 वषत 23 5 1५ ©+ 1 सुखं; एष | 34५ * हितेषु चेधां सततं पितेवावहितोऽभवत्‌ ॥ 
समी (1७: सुखी ). -- °) 51 ए" वितरति; ए» "स. 

27 ०) {५ मच्छधा- (० मतथा) ¶1&61 ञ्य (01001. 1001 1684 16 10 पाद्िर्द, ~ ५०) 
तथा सविते राजा (6 -क्ला). - ५ © ०४. (४). ) | 12 ४८१५; 51 1 2०3 6 7 ©-,+ आरण्य, -- 5५8. 
%7"-29°, -- ०) 51 समान्ताय; 21 समाष्छिप्य (० मासः). । 20८2; कद त 61. 8 (भा जण, कपष पथ्०6) 

| 981 | 


8. 78. 1 | 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वणि 


५८ 


बृहदश्व उवाच । 
प्रयान्ते तु परे हृष्टे संप्रूृत्ते महोत्सवे । 
महत्या सेनया राजा दमयन्तीयुपानयत्‌ ।॥ १ 
दमयन्तीमपि पिता सस्छृत्य परवीरहा । 
प्रस्थापयदमेयात्मा भीमो भीमपराक्रमः ॥ २ 
आगतायां तु वैदर्म्या सपुत्रायां नलो नृपः । 
वर्तयामास ्ुदितो देवराडिव नन्दने ॥ ३ 
तथा प्रकाशतां यातो जम्बुद्रीपेऽथ राजसु । 
पूनः स्वे चावसद्राज्ये प्रत्याहृत्य महायज्चाः ॥ ४ 


10606102 ०४1४ नरोपाख्यान - 44010}. 1201८ ; 2५ नल- 
राज्यप्रािः; 7: अयोध्यागमने अक्षक्रीडायां नरेन पुष्करपराजये 
नरराज्यप्राषिः. ~ 41}. 10. (3६68, 0108 01 1011} : 
700 [धा १8, 1 88. ¶ु © 0४ (छर ५०८) एष (&8 10 
6४), 109 (06016 6०५.) १9 - 91०4 10. ; 719 
[1 88. 


॥ + 


8 


1 °) 81 प्रविष्टे; 11 प्रह्मास्ते 8 (छन्न पु 13) नगरे 
(0 तु पुरे). 51 1, 8. ५ 88 1. 3 प्रयाति पुष्करे हृष्टे; 59 
सप्र्याते प्रहृष्टे च - ४) 78 01 8070 व्रतत प्र} 0 तीथ 
(10 19०). एः सप्रहष्ट-; 2५ संम्र्त्त-; 7 सुप्रवृत्ते; 69-+ 14 
सुप्रबृत्त, -- °) 281-8 24 6 01 राजन्‌ (0 राजा ). -- °) 
51 2 अथा 5 7४ 69. 8 समा (0 उपा ). - 41४6 1, 
प्र ७ 1४8. : 

856* पुण्यश्ोकं तु राज्यश्थं श्रुष्वा भीमो महीपतिः। 
मुदा परमया युक्तो बभूव भरतषभ । 
अथ हृष्टमना राजा महत्या सेनया सह । 
सुता प्रस्थापयामास पुण्यश्छोकाय धीमते । 

2 3 ०. 9 (५. २1. 1). - “) १9 03-+ 1/1 तथा 
(0 पिता). ~ ए9 00. 9०-30. - °) 1. 9 8 701 
78. ५. 6 7 प्रास्थापयद्‌. 51 अदीनात्मा (9 अमेया ) 
-- 2 = 1. ¢ 184०, 114. 9८, 144. 18; 4. 21, 4¶०, 6९. 

3 3 7; 0४0. 8 (५, २.1. 1, 2). ~ °) ग (34 
अतीव मुदितो वीये. 

4 23 0, 4 (य ९.1. 1). - “ ) 1 1 ?59-4 0. 6 
ततः (० तथा). -- ») 1 1, 8 ५+ 2५78 च; 2177 
11. 5 स (० ऽथ). ५ 76 जबृह्रीपे रराज खः; 71 पे 


ईजे च विविधैयज्ञेविंधिवर्खाप्तदक्षिणेः 

तथु त्वमपि राजेन्द्र ससुदृक्ष्यसेऽचिरात्‌ ॥ ५ 
;खमेतादृशचं प्रापो नलः परपुरंजयः 

देवनेन नरश्रेष्ठ सभार्यो भरतषेम ॥ & 

एकाकरिनेव सुमहनलेन पृथिवीपते । 

दुःखमासादितं घोरं प्राप्धाभ्युदयः पनः ॥ ७ 

त्वं पुनर्भरादसहितः इृष्णया चैव पाण्डव । 

रमसेऽस्मिन्महारण्ये धर्ममेवानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ 

ब्राह्मणेश्च महाभागेवेदवेदाङ्गपारणेः 


चराचरे ; 61 'द्रीपादिराजसु -- ^1@ 4५०, 1 108 858; 
--~ ०) {1 71 चैवा ; 15 स चाः, 61 चैल्याः (५ स्विचा) 
1५ 76 राज्य; 61 राजा (101 राज्ये) 9 31-3 {018 + 6 
पुनः शशास तद्वा(81. 3 8.4 ५ वे राज्यं; ए 1 पुनःसे 
वसद्राज्य. -- “) 91 ए प्रलयाब्रूलय; 51 "गल ए" महामना 

5 3 00. $ (2. ४1. 1). - °) 11 61 विविधे 
(८७0७४१९१ ) , १ 89-+ विधिना ({0" विधिवत्‌). 5 भूरि 
दक्षिणः ; 1. 3 + 70 71 6 09 चाष; 2. 3 15 प्राप ; 
79 © + वाक्त; ५1 आघ. ऽ समाक्षवरदशक्षिणेः. -- ५) 
ए 7० सुहृदो; एः स्वपुरं; 51 3 + स्वराज्यं; 729 ० स्वं राज्यं 
(0 ससुहृद्‌ ). ९9 10 वक्ष्यसि $ 8 81. 8 + 729. 6 प्राप्स्यसे; 
{५ प्रेक्षसे; 125 प्रवसन्‌; 71 03 यक्ष्ये; 7 &8 + 1४ रक्ष्यसे; 
01 रक्षसे, 1४1 [चिरं 

6 9 ०01. 6 (9६. १.1. 1). - °) ८५ तत्तादृशं (0 
एतादश ). "7५ 0-+ एवं च व्यसनं प्राप्तो. -- ०) ऽ 11. 8 
नरश्रेष्ट; 21. 8 129 7५ 5५ 1 1४1 वपश्रेष्ठ. 

7 9 000, ¶ (५. १1. 1). -- ०) 27५ णवै; 71 
[आपि (० [एव ). 01 एकाकिना नरेनैव सुमहस्कम यल्छृतं. 
-- °) 1/9 एतादृशं (० आसादित). - °) 12 7४ &४-+ 
ग्राष्ठ. ८५ 89 1७४ {2४४ 126 ग &2-+ चाभ्युदयं. 0 तथा 
(01 पुनः) 

8 09 00 8 (५. ९1 1). - °) 61 सह (10 चैव) 
281 (70 88 7 ४827) 701 मारत; 289. 8 12 ५ पार्थिव; 19 (9-+ 
भार्यया (0 पाण्डव ). ~ ०) 61 रमया; 1 9 रमस्व; 
726 वससे $ &1 समये (० रमसे ). ध ©2-+ कथाश्चापि 
समाक्रण्यं. 

9 7); 00. 9 (५. ए1 1). - °) = अ ( पप ) 
9. 28, 51 ह (चणन्‌ 1) 29 71. ४ परिवेदना - ॥#61 


| % | 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


नित्यमन्वाखसे रा्जस्तत्र का परिदेवना ॥ ९ 
इतिहासमिमं चापि करिनाक्षनभुच्यते । 
शक्यमाश्वापितु श्रुत्वा तद्धिधन विशां पते ॥ १० 
अध्धिरत्वं च संचिन्त्य पुरुपार्थसख नित्यदा । 
तखाये च व्यये चैव ममाश्वसिहि मा शुचः ॥ ११ 
ये चेदं कथयिष्यन्ति नरस्य चरिनं महच्‌ । 


स 1 [री `) [षि 1 7 ए । भना ०५५५० रकि मे 


9, 1123 1115 
947" अक्षाणां हृदय प्राप्त क्लुपमेम्य सनिधौ । 
नलन याचिनं राज्ञा कलिना च अ्रनिश्चुनम्‌ । 
{072 दा; {2 {061 711 19 701 1५ लि 9 1५, {16} 
440 
2६। कर्कोटकस्य नागम्य दमयन्त्या नरस्य च। 
ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीलनं कलिनागनम्‌ । 

[ {0 11, 07५ 111(द 47 ५८1 0९ब्पा + ४९, 166 , ६, 901“ | 

10 230) 10 (५ १]. 1) - ^“) {ज 133 रजन्‌; 
59. ५ 12४ ० तात ; 71 चव ; 03 चेह (£ चापि) 1८1 इतिः 
हासं पुरं चानि. -- °) 511६1 कर्‌ (101 कछि-) 1 उत्तमं; 
५ 2 ५1 एए1 10५ न्‌ अच्युत ; + ॥ अप्युत (101. उच्यते). 
-- .५{४९४ 1090, 0112 11५, (81106; ‰171८41५& 7112) , 

959 य ददं परते निलय य इदं श्चुणुयान्नरः । 
न तस्य विद्यते राजन्भयं व कलिकारकम्‌ । 
धर्मनिलस्य युक्तस सदाजेवरतस्यं च । 
दान्तस्य च वदान्यस्य कटिः पुंसः करोति किम्‌ । 
-- °) 13 0209 03 129. 4 6 © [3 आश्वमितु; 61 अभ्याितुं 
-- &{66\ 10, £+ 118. , 
860 ` इदमेवान्यदत्रव व्यासेन परिकी सितम्‌ । 
कलिना च नृप दत्तं राजन्वरमनुत्तमम्‌ । 
अक्षाणां हृदये प्राप्ते ऋतुपर्णस्य संनिधौ । 
नरन पटितः शोकः कलिनाशाय भारत । , 
{01106 $ 558". 

11 73 ०५. 11 (५. र 1) ~ °) 51 1९1 सुस्थिर- 
हवं (1). ऽ ए + 01 च स्पेक्ष्य. -- °) ए" 125 ध पुरुषो 
( 1 °वे )थैसख + सिद्धये; 2 निश्चयं; © स्व॑ंदा (५ 
निदयदा) -- 126 0४) 11 -- ८) {2-+ 13 71 721. 4 6 
[उदये (13: [अपि च); (1 2 (पलः एण) 61 3 12 
[अपप्याये (1५) [आये च) 45 232-5 2८ ५ ऽ चापि (1५ 


यव) 76 09 व्यनने चोदय चव; 1 ( 16016 0011.) 03 + 
तस्याप्यायस्य च्चैव. - भः 11, 12 3: 726 79 126 
1708 , 

861 ' न चिन्तयितुमहंसि । 


आरण्यकपवें 


| 


| 


॥ 
४ 


[ 8, 78. 14 


भरोष्यन्ति चाप्यभीक्ष्णं वै नारक्ष्मीस्तान्भनिष्यति । 
अर्थासतस्योपपत्खन्ते धन्यतां च गमिष्यति ॥ १२ 
इतिहाममिमं श्रुत्वा पुराणं चश्वदुत्तमम्‌ । 
पत्रान्पौतरान्यञ्च्वच वेस्खते नृषु चाय्यतामू । 
अरोगः प्रीतिमाशव्र मविप्यति न संशयः ॥ १३ 
भय पश्यसि यच्च त्वमाहयिष्यति मां पुनः ¦ 


8 (3 
७ © 69 
~+ ~ € 
~+ ८ ~> 

[५० 


| 


[0 


म्प ~~ 1 = च ~~ [दि ए ष श 1 [ = ~+ 


शरुन्वतिद्ापं नृपन 
[ (1. 1) 1९ नवर्नानुम्‌ (£ न चिन्त) 1 
-- ०) ५ [0 खुच न विपीदरिनुमर्हमि, > नदाश्वामितु- 
महंमि (11 सुम्धिसे भवमा खुच) -- 2 3 1/1 115 
६{॥९1 11 125 (+ [८] 011 | [५५) [५4 7.46 11५४ 
962 ` उ्थसन त्वं महाराज न विधीदितुमर्हसि । ° 
3 8 0 08 व्ण §ऽ1 1 + 98 1५ 9.4 6 11 
४1५} 11. 
96: ` विषमावस्थिते इवे पौरुयेऽफाल्वता गते । 
विषादयन्ति नान्मानं स्वापाश्रयिणो जुधाः । 

( (1, 1) 61 दसं (101 दैवे). 11-8 1)५.6 विलय; 13५ 12० 
विन (01 ऽफनना ). 1९ पार्पकन्वनि न, - (+ 2) 1 
५ मलत्नोपा ; 81 सिद्धाषा. 9 {2113 {8 नरा.; 701, 73 
जना. (1० बुधा.). ] 

12 23 0. 19 (ज ए]. 1). -- °) {+ 01 य इद; 
8 (6906 &1 111) ये चैतत्‌ (0७ य चेदं ) ६५ कीर्व॑" ( {01 
कथ ). -- °) 51 {129 येऽ 71 हि (गवै). प्र" संन्नो- 
प्यति चाभीक्ष्णं वै; 7 ७2-+ संश्रोष्यंचीव चा(७५ "ति चमे ) 
भीश्ष्ण. -- °) 61 ना्रीक्तेर्पा; 1५ 71 रक्ष्मीस्तेवां. €1 एए, 
81 6 012. 23 {1 भविष्यति. - 3 1 0 (५). ) 
12०0, -- °) 51 तभ्यो; £ (वा 0) ) चास्य (†०" तख), 
61 यस्येति; 1 [उ)पसेग्रति (५०११४) , 7५ 718 ( 6६6०}॥ 
४ , ४1 ००.) [उ)पपद्ते. -- 1) 51 1९1 धन्यता च भविः 
ष्यति; 88 ` तां चागमिष्यति, 

13 3 ०प 15 (५, ए. 1). - °) © पुण्यं ({0 
न्वा) -- °) 81 पुत्रपौत्रान्‌. 5 @ 3 श्रियः; 01 सीन ; 
$ श्रियं (५ पश्चन्‌). 149 + 7 (९५न्न्‌ +. 6) चापि 
({0" चव). -- ५) 15४ 10 125 रमतः; 131 182 ए 
वेत्स्यते, 83 रूप्यते , 138 बास्यत , 1; (~ ख्प्सयते ; ©1 ष्स्यसे, 
-- °} {४ आरीम्यां ; 1): 1)५ 8 नीरोगः, 121 125 आरोग्यः. 
1023. ४५ जारोग्यग्रीतिमश्चिव ; 79 6४ अरोगाः भ्रीतिमंतश्च, 
-- 1) ग ७४-+ भविष्यति -- 4/9 19, + 108, 8० 
४९५1, 601010४५. 

14 73 00. 1५ (९६, ए.1. 1). -- °) 738 सूपं (9 भयं) 


| %58 | 


8. 78, 14 | 


अशरज्ञ इति तत्तेऽदं नाश्षयिष्वामि पार्थिव ॥ १४ 

वेदाश्षहदयं इृस्खमह सत्यपराक्रम । 

उपपद्यख कौन्तेय प्रसनोऽ्हं व्रवीमि ते ॥ १५ 
वैर पायन उवाच । 

ततो हृष्टमना राजा बरृहदश्वशुवाच ह । 

भगवनक्षहृदयं ज्ञातुमिच्छामि तच्तः ॥ १६ 

ततोऽक्षहृदयं प्रादात्पाण्डवाय महात्मने । 

दा चाश्वरिरोऽगच्छदुपस्मष्टुं महातपा; ॥ १७ 

बृहदश्च गते पार्थमभोषीत्सव्यसाचिनम्‌ । 

वर्तभानं तपस्युग्रे वायुभक्ष मनीषिणम्‌ ॥ १८ 


महाभासते 


[ इन्द्ररोकाभि गमनपर्व 


ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यः संपतद्यस्ततस्ततः । 
तीर्थरैरवरेभ्यश्च समेतेभ्यो दृटव्रतः ॥ १९ 

इति पाथो महाबाहुदरापं तप आस्थितः । 

न तथा दृपूर्वाऽन्यः कशिदुग्रतपा इति ॥ २० 
यथा धनंजयः पार्थस्तपखी नियतव्रतः । ` 
युनिरेकचरः श्रीमान्धरमो विग्रहवानिव ॥ २१ 

तं श्रुत्वा पाण्डवो राजंस्तप्यमानं महावने । “ 
अन्वशोचत कौन्तेयः प्रियं वै भ्रातरं जयम्‌ ॥ २२ 
दह्यमानेन तु हृदा शरणार्थी महावने । 
ब्राह्मणान्विविधज्ञानान्पयच्छद्युधिष्ठिरः ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अषएटसतितमो ऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


। 





1ट3 70 125 भयात्रखसि ({0" भयं पयसि). &1 यन्न (10 
यच्च). -- °) 51 1 © + 1४ आह्वयिष्यति; ए आकर्षयसिः 
© आश्रयिष्यसि. 51 मा (+ मां). - °) रा 71 63 [४ 
अश्चक्ता. - °) 71 भारत (10 पार्थिव). 
15 2 00. 185 (५. ₹1 1). ~ °) 1 (१ &088) 
सर्व॑म्‌ (101 कूतम्‌). -- ^. 1590, ¶9 118, : 
864“ उपपद्यति मत्तश्च भविष्यति न सदायः। 
-- °) 51 1. 9. ५ 75 प्रपन्नाय ; ए स्यमेतद्‌ $ ?1 प्रसन्नोस्ि. 


16 9 00. 16 (५४ 1. 1). - °) 19 62-+ राजू 
(0 राजा). - °) 61 श्रोतुम्‌ (०८ ज्ञातुम्‌). ए« [अधीष्व 
भो; 721 वै प्रभो (70 त्वतः). - ^© 16, 19 (४-+ 


{88. 
866 कौन्तेयेनैवसुक्तस्तु बृहदश्वो महासुनिः। 
17 12; 00. 17 (५. २1. 1). -- 2) 1 1 पाथिवाय 
(0 पाण्ड ). 2 विशां पते (०४ महा ). -- 46४ {१५०, 
9 (606 111} 108, : 
866* रुड्ध्वा च पाण्डवो राजा विशोकः समपद्यत । 
कथामेचं तथा कृत्वा नरुख चरिताश्रयाम्‌ । 
आमन्ज्य पाण्डवान्सर्वन्बहदश्वो जगाम ह । 
-- ०) 1 &1 ००. 17४. 5 गतश्चाह्यु सरो राजन्‌; 7५ 8 
(61 ०४.) उक्स्वा चाञ्चु रिरोगच्छद्‌ . 12, तपस्तप्तं (10" उप 
सषु) 01 दस्था चाख महातेजा तज्रैवांतरधीयत. 

18 3 ०0. 18 (५. ₹1. 1) -- ००) 1 1 79 पा्थै- 
स््वश्नौधीत्‌. - &1 ०. (09. ) 18०, ~ °} 61 1 
तपस्विनं ; 7 युधिष्ठिरः; ¶४ © (1 ०५.) जिर्वैद्रियं (०४ 
मनी ). 

19 3 ०0. प्र ४५ तीर्थं 70 19° (५. ₹.1. 1). - °) 
1 इतस्ततः; ४ समततः, -- °) 51 71 क्ोरुचरेभ्यश्च ; 


| 





५ 720 ऽ 'दीख्चव(7ए+ "व-; 72 `प)रेभ्यश्च; 29 8 70 


708 4.9 गृ © (कण्ण 69) "शैरवनेभ्यश्च. -- °) ८ 1), 
१ ७9 व्रतं ; 71 तथैव च, 

20 >) 51 दुष्टरं ; 1र1 दुष्करं ; 8 (6०० 61101) उदारं 
(10 दुरापं ), - ०) © 43 71908}. न 9० तथा 141 
स (न) 79 6५ दष्टपूवं, + 21 वाऽ 73 वै; 72 गु 9 
( 06016 0011. ) © + 71 नः (य ऽन्यः) -- °) 71 कचिद्‌; 
09 श्चुत. 7४ ० इव (0 इति). 

21 ०) ५ 7५४ 70 723. 6 &1 तथा; 01 स वे (यथा). 
-- ०) 81 ©1 नियतंद्वियः. ~ ०) 1 नरः; ए ५ 124. 6 
"वरः (10 " चरः). ° स्ुनिवेषधरः श्रीमान्‌; 02 सुनिरेकश्रः 
स्धीमान्‌. 

22 °) 72० 726 पांडवा $ 128 पांडव. 51 1. 9 ५ 61 
राजा; 7० वीरं (0 राजन्‌). -- °) 51 तपमानं -- °) ५ 
791 11 कतिर $ 79 (0108 ००.) & + चकति. ए 0 
79. ऽ अन्वकोचंत कौतियाः -- ¢ ) 2५ 6 18080. श्रिय 84 
ज्यं. "1५ 63-¬+ तं प्रियं (०८ प्रियं वे). 61 भ्रातरं च धनंजयं. 

29 ०) ८) 125. 6 सु {0 तु). - ८) 61 2. 3 
ए 75. 8 6 प्रब्लर्थ; 1 तप्यमानो (0 श्र). -- ^#9४ 
५8, 9 128, : 

861 ' प्रतिगद्याक्षह्ृवयं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
जसीद्धृष्टमना राज्भीमसेनादिभि्युंतः। 
स्वभ्रादुन्सहितान्परयन्कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
अपरयन्नजैन तत्र बभूवाश्ुपरिष्ुतः । 
संतप्यमानः कौन्तेयो भीमसेनसुवाच ह । 
कदा द्रक्ष्यामि वै भीम पार्थ॑मन्न तवादुजम्‌ । 
मल्छरते हि ऊुरुशरष्टस्तप्यते दुश्चरं तपः। 
तसयाक्षहदयत्तानमाख्यास्यामि कदा स्वहम्‌ । 


[5] 


284 | 


इन्द्रखोका भिगमनपर्वं | 


आरण्यकपत 


[ 8. 79. 6 


\५९ 


जनमेजय उवाच ¦ 
भगवन्कास्यकात्याथं गते मे प्रपितामहे । 
पाण्डवाः किंमङुवन्त तमृते सन्यमाचिनम्‌ ॥ १ 
स हि तेपां महेष्वासो गतिरासीदनीकजित्‌ । 
आदित्यानां यथा विप्णुलथैव प्रतिभाति मे ॥ २ 
तेनेन्द्रसमवीर्यण संप्रामेष्वनिवत्तिना । 
विनाभूता वने वीराः कथमासन्पितामहाः ॥ ३ 


त न भाम 
न ~ ------- 


स हि श्चुष्वाक्चहृदयं सञुपात्त मया विभो । 
प्रहृष्टः पुरुषव्याघो भविष्यति न संडायः। {101 
[ (1, 2) 7161 3 1 राजा (10 राजन्‌) -- (7, $) 61 
वि स (0 म्व-) - (7, 6)71821 ए कुनीपुत्र धनजय (1५1 
1110 0५61101 10) - (7: प) 7161 प चल्करने. 1४ 
© प्रम (101 दुश्चर) - (1.४) ए []प्यद्‌ (0 न्वह) 
-- (1, 9) 7161 [ध उपादत्तं (£) समु) व] (५1 श्र 
विथु ] 


01011107, 1410) 1८1 ४४ . 1717 ¶ &2-+ आरण्य 
-- 58८7-५ ८1४ ; ^]1] 788. ( 000. &प}0-ष्षा ए971 28006 ) 
1607100 ०४] नलोपाख्यानं ( 24 ए 21& काम्यके ६० 10) 
{0110766 ४5 समाप्त (71 5 119 0 समाप्त). - 4141}. 
1100006 : 105 बहदश्चगमनं. -- 4011\1/ 110. ( 10168, ९०148 
01 10011) 1८1 ¶' & [५2 (+€ ५०11 ) 78 (४5 110 {९626} , 
1111 (5 {1 ) 70 , 1202 ४] १५, 7205 12 (1€06 
८01} ) ४80, 72! 8 - ७1014८70 , 12111 78 पष , 21 
25 -- 144 ९८८८८ 9८५८1८८ 10 : {६५ 12४1 


09 


1 {3 (फोन जो) ६6 नप्र) 0 116 लप {1000 80 
1 0 05 एता प) {0 106 124०" 9 म्वा 81) 105 ४ 
108 11161, ४1098 ५101) {116 (&0ण्फपक्ष्जा५ ४५१८६ 19 
{}16 73416118 (5९९, १. ), 16४5 ५ {01108 ` 
968" वैरपायन उवाच । 
तीर्थानां चैव माहात्म्यं पुरुस्येनाभिभारितान्‌ । 
कदाचित्ती्थयान्रायां नारदौ भगवानृषिः। 
तीर्थानि पयरटस्तत्न युधिष्ठिरसुपागमवत्‌ । 
विनयावनतो भूत्वा पयेष्टच्छदुधिष्ठिरः। 





वेरांपायन उवाच । 
गते तु काम्यकात्तात पाण्डवे सव्यसाचिनि। 
बभूवुः कौरवेयास्ते दुःखश्लोकपरायणाः ॥ ४ 
आ्षिप्श्रा मणयरछन्नपक्षा इव द्विजाः । 
अप्रीतमनसः सुवं बभूवुरथ पाण्डवाः ॥ ५ 
चनं च तदभूत्तेन हीनमङ्धिष्टकमेणा । 
दषेरेण यथा दीनं घनं चैत्ररथं तथा ॥ ६ 


को 71 ` 1 


तीर्थामिधानं पुण्यं च नारदाय महाद्पमने । 
नारद उवाच । 
तत्तऽहं कथयिष्यामि श्रणु धर्मभ्रतां वर । 
पुलस्न्युवाच । 
-- °) 7" 7४ अङ्कर्वस्ते (1० अकरर्वन्त) "7 61 8 740 
किमकुव( + “्व)त पार्थास्ते -- ५) 11 विना (9 च्ल) 

2 °) 19 ५ सपल्तजिद्‌ (५८ गनिरासीद्‌ ) §1 1 21 
7५ 71 2 अमित्रजित ; {+ 73 ५ ५5 अनत"; 133 01 अनेकः, 
-- ‹^161 2०, {3 1118 , 

१09 
त्रिदशानां महेन्दश्च. 
-- ०) 8 (60० ७ 13) मा (० स), 

ॐ °) §1 दः दिवेद्रममः. -- °) 51 8 7, ° समरे 
(० संम्रामेः) -- ^) 51 विना तेन; 2५ विना तात; १५ 
03-+ विनाकृता + महा-; 51 71. 9 चते ({िकन), 
तन्‌ ; 71 ७३ 77: पार्थाः 6: पाथं (10 वीरः). 

4 ००) 61 ( 65406 124. 6) 1 (प्छ), काम्यकान्‌ 
षत पाण्डवे, 61 1 राजन्‌; 1२५ 8 पार्थं (7 तात) 
(ऽ ०0.) सलयविक्छने (1५1 मन्यः). -- °) 51 1९1 8 7) 
(०००])४ 7५) 1 पांडवेयासले + जाना विमनसः सर्वै. 
-- ५) 1९५ आतृ. 

5 ०) 61 79 8 “सूत्रमणयः; 76 विच्छि्सूत्रा मणयः 
-- ४) १५ 3 भिन्न" (५) चिन्न) ५ (1४ {1.408}) } 
द्विजा इव ; ७» इवांडजाः. -- °) 7, इड ; 8 तन्न (10५ अथ). 

6 ५) 1४7 (0०0 01. 3 4 6) तु (च). 

र ५) धः तं विना (£ तश्ूते); ५, ४1 19०, 13०, 14५, 
1५०, 22०, ‰८०, 2५०. §1 पुरुषव्याघ्राः; 3.५4 ए1 2 
(०००४ 14) ¶ &1 व ते नरग्याघाः. 19 3-+ अते तेन 
नरव्याघ्राः, - ०) 9 सुखम्‌ (‡0" मुदम्‌). 7४४ 78 
अप्रा्वतः; 71 अवाभ्नुवंतः, ४8 11. 2 ते (0 वै). ए+ 


सद्राणां चव करः । 


। 258 | 


> 
८७ ८० ८ 
4 00 > 
०० 
112 
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£ { ¶ तम्रते पुरुपव्याघ्रं पाण्डवा जनमेजय । 


धृदमग्राभुबन्तो बै काम्यके न्यवसंस्तदा ॥ ७ 
ब्राह्मणार्थे पराक्रान्ताः चुदैर्बाणिमेहारथाः । 
निघ्नन्तो मरतश्रष्ठ मेभ्यान्बहुविधान्मरृगान्‌ ॥ ८ 
नित्यं हि पुरुषव्याघ्रा वन्याहारमरिंदमाः । 
पिप्रसुस्य समाहस्य ब्राह्मणेभ्यो न्यवेदयन्‌ ॥ ९ 
एवं ते न्यवसंस्तत्र सोत्कण्ठा पुरुपषेभाः । 
अहृष्टमनसः सर्वे गते राजन्धर्नजये ॥ १० 

अथ विप्रोषितं वीरं पाञ्चाली मध्यमं पतिम्‌ । 
स्मरन्ती पाण्डवशरषठमिर्दं वचनमव्रवीत्‌ ।॥ ११ 
योऽनेनासननस्तुल्यो दिबाहुबेहुमाहुना । 
तमृते पाण्डवे बनं न्‌ प्रतिभाति मे। 


काम्यके भीमनकुखा निवसंतीह दुःखिताः. 

8 1 00. 8. - °) 2५ 7 3 परिक्रताः. - ०) + 
तीक्ष्णबणिर्‌ ; 03. + द्युद्धा बाणैर्‌. 61 महाश्गन्‌. ~ “ ) 
11 भरतव्याघ्राः; 24. 6 ¶ ७४-+ ४ "श्रेष्टाः, धः न्यन्नन्भरत- 
दादर, -- 71. 3 000. 8°-9°. -- ८) ऽ1 तथां (10 खगान्‌ ). 

9 71. 3 070, 9“ (2. १.1. 8). ~ °) ए, ५ "यात्र, 
-- २) 1९3 75 पांडवा जनमेजय $ ए 7॥1 वन्याहारा अररिदमाः; 
2५ © 17; चन्याहारा (71 `राण्य)रिदिमाः. - ^) 
1. + विग्रहलय $ 7५ 285 7 721, 6 उपाङ्घल्य ; 88 विनिःखद्य; 
13 उपाह; ४ विप्रक ; 725 उपकरलय $ ¶' ७8. ५ 1४ प्रवि- 
सदयः; 1 परिद्लय; & प्रविष्य (10८ विप्र }. 

10 °) ए 7० 75 सर्वे सं- (10 एवं ते). - 2) 23. 4 
1. ० दोकातीः (0 सोक्कण्डाः). -- °) 51 प्रहृष्टमनसः (1) , 
प, © [४5 विष्ष्णवदनाः (11 1/5 मनसः) 

11 °) 51 7 अयनं; 1 अथतं (अथ वि). 8 
( 60600 111) राजन्‌ (10 वीरं ). 3 19 1४ 725 विरोष- 
तस्तु (1५५ “श्च ) पांचाली. -- °) 7४ 72५70 7५ सरती 
(0 पाञ्चारी ). 28 पाचारी आयुध प्रति. - °) ए» 70 
10५ उदि; 0० उद्वि्ना; 705 आत्मानं (10 सरन्ती). 51141 
पाडतं ग्येष्टम्‌; 7५ 71 पांडवज्येष्ठम्‌. ~ ^© 11, 121, 3 
168 14०15. 

12 °) ४1 तं चिना (0 त॑श्ते); ५, ९.1. प्र, 606. 
६3 + 854 7 (चकन ५. 6) (प श्रेष्ठ ; 1४1 "व्येषु, - °) 
ह+ काम्यकं न विराजते; 8 (6०० 7४ 68) वनं नाभाति 
मामिदं. -- ^) 17५ ©+ एव (01 इव). 3 5 8 
(6ष्छ्नु कथ ) प्र- (10 च). - लः 19, 71 128, ; 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्व 


शून्यामिव चं पश्यामि तत्र तत्र महीमिमाम्‌ ॥ १२ 
बह्वायमिदं चापि वनं इुसुमितद्धुमम्‌ । 

न तथा रमणीयं मे तमृते सव्यसाचिनम्‌ ॥ १३ 
नीराम्बुदसमप्रख्यं मत्तमातङ्गविक्रमम्‌ । 

तमृते पुण्डरीकाक्षं काम्यकं नातिभाति मे ॥ १४ 
यस्य ख धनुषो घोषः श्रुयतेऽशनिनिखनः । 

न ठमे शमं तं राजन्सरन्ती सव्यसाचिनम्‌ ।*१५ 
तथा छारुप्यमानां तां निरम्य परवीरहा । 
भीमसेनो महाराज द्रौपदीमिदमनरवीत्‌ ॥ १६ 
मनःप्रीतिकरं मद्रे यद्वीषि सुमध्यमे । 

तन्मे प्रीणाति हृदयममृतप्रा्नोपमम्‌ ॥ १७ 

यस दीर्घो समौ पीनौ युजौ परिषरसंनिमौ । 


870* धिना तेन महीनाथ शक्रप्रतिमतेजसा । 

19 °) 51 1.3 21.५4 20 706; + ते (0) मे), 
-- ०) }41 त धिना (५ तस्ते); ५. ४1. 7५, 616, 

14 °) 52 71 नीरछजनसमप्रख्यं ; ५ 724. ० नीरबुद- 
चयप्रख्यं. -- ०) ५. ५ 84 7 (ध्ठगूण 7५. 6) 101 गाभिन, 
-- 20४ 860८७०७6 10 1. 2, ० ए], 11. -- °) 11 त 
विना (0 तस्ते); ५. १.1. 7५, ७16, - °) 71. 3 वनं न 
({0" काम्यकं). 121. 2 प्रतिभाति; 28 नाद्य भाति; धा 
नाभ्यभाति, © +मा (० मे). 

15 70 864९०७6 71 11. 3 २.1. 11. --- °) 9. 4 
70 5 वा (40 स). -- ") 703 श्रूयते चाद्निसखनः; 78 
श्रूयतेखास्य निखनः, -- °) 11. ५ ते; + 28 707, ० वै 
(0 त). ध" तस्याहं (10 तं राजन्‌). 1/3 रुमे शर्म नते 
राजन्‌, -- ८) ४1 सन्यसाचिनः, 2 7५.65 तं स्मरती 
किरीटिनं, 

16 ०) 53 8 (च्छ्म एप &1) निक्लाम्य; 72 निवास 
(१०८ निरस्य ). -- °) 51 ए" महाबाहुर्‌ (10" महाराज) 
-- °) ए५ वाक्यम्‌ (10 इदम्‌). 

1; 23616 1१, ४ 59 4 7५1 08 +, 6 18, 
मीम उ; 7५ 71. 7 79 मीमसेन उ; 01 [४ भीमः, 
-- ०) 00 1.3 {1.3 (006 601.) 618 मम 
(10 मनः), 

18 ००) 1. + ४४०शृ, समौ ४० सुजौ, -- °) 1 7 
७५ मीर्वीकिणङ्तौ दत्तौ. -- °) 51 खडायुघधरौ समौ; 1 
खद्युद्धधरौ उभौ; 9५ 7५ 7 78. 6 खङ्गायुध( 078 
सङ्गयुद्ध ) घदुर्धरौ ; ८ चाररूपौ (८3 उग्रायुधः) गदाधर; 71.39 
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इन्द्र लोकाभिगमनपवे ] 


मौर्वीकरितकिणौ वृत्तौ सङ्ञायुधगदाधरौ ॥ १८ 
निष्काङ्गदकृतापीडौ पश्वशीपाविवोरगौ । | 
तमृते पुरूपव्याप्रं नश्यमिदं बनम्‌ ॥ १९ 
यमाभित्य महाबाहु पाश्चालाः कुरवस्तथा । 
सुगणामपि यत्तानां प्रतनागु न विभ्यति।२० 
यस्य वाहू समाभ्चित्य वयं सर्वे महात्मनः । 
मन्नामहे जितानाजौ परान्प्राप्ां च मेदिनीम्‌॥ २१ । 
तमृते फल्युनं वीरं न कमे काम्यके ध्रतिम्‌ । | 
ूल्यामिव च परयामि तत्र तत्र महीमिमाम्‌ ॥ २२ 
नक्रुलं उवाच । | 
य उदीचीं दिदं गता जित्वा युधि महाबलान्‌ । 


| 
। 


[8 8. ' श 2 श । [1 ~~~ «~ ककन ~~~ ~+ "~ 


| 

द्यु विक्ारदौ ; 6५ 1८9 खद्गायुघगद्रायुधौ । 
19 + (५]ाल्‌) जण 19५०-2} 1 ७प्त्‌ सु वणेकटकात्रेव 
करतावापीजडाययौ (0011 प], ) & 21/7(1/711/८0 01010911 
{५1 1५०० -- ०८) = {“ वान विना (9 तस्ते), \। 
7* 6५ -- ५) 11 नष्टसूय्रसमं; & निभं 11 जगत्‌ (0 


| 

वनम्‌) 1९2 7" 15 नष्टसूर्यमिवांवरं. 

20 + 0 20 (५ १1 19) - °) 81 72८7, 
पंचालाः - “) 8 विव्यथुः (0८ बिभ्यति). 

21 ^) 03, ०3 729. ५. 6 ¶५ © 8 बाह. -- ^) 61 
निहलयाजी; ए" हतानाजौ (0 जिताः). 

22 71. 3 ००. 22. -- ५) धा तं विना (° तस्ते); ण 
ष] (० 61५. 2 (७५०६ 61) १५ &४ फाट्गुने -- °) 83 


15 रति (01 तिम्‌ ) 51 छरति न रभते वने. ~ {ए५-+4 
709 726 01, 92० = -- ०८) = 12०५, 51 79 अपि (गः 
हव ) 18 श्यूल्यमेव जगत्सर्वमखिल प्रतिभाति मे. -- ए (51 
1५ 11. 5 01), 1109 1 } 109, ४067 22 ( ॐ 120 26, पल 
01. 22०, 108, 2116 ४४५०) , 
41" पदयामि च दिरदाः सर्वीस्तिमिरेणाच्ना इव । 
ततोऽब्रवीध्माश्चुकण्डो नकुरः पाण्डुनन्दनः । 
(1, ५) 51 अश्रु (101 सश्र ) ] 

2 1 + {2001 0311000 76 1 -- पे 108 ०1८४ 
नखर उ' (11 4 7111 112 01, ५16 जणा पपठ वरल, 1४8. 
2{66\ 341 * ) , 

872" यस्मिर्दिग्यानि कर्माणि कथयन्ति रणाजिरे । 
देवा अपि युधां श्रेष्ठ तमत का रति्वेने । 

[ (1 1) {1 81-8 [2५ 2४ 6 यस्य , + यद्वि (0 यरिमन्‌ ). | 
6५ 1. + ५ 8 वन) दिग्यानि ०6 कर्माणि 23 विदाश्च; । 

33 


आरण्यकृपवै 


[0 (गीर द म 2 त 1 ए त ए त त 1 त , 1 1 कि , कि) 


[ 8. 79. 28 


गन्धर्वभुख्याञ्सतसो हयार्छेभे स वासविः ॥ २३ 
राजस्तित्तिरिकल्मापाञ्श्रीमाननिररंहसः । 
प्रादाद्धत्रे प्रियः प्रेम्णा राजघरमे महाक्रतौ ।॥ २४ 
तमृते भीमधन्वानं भीमादवरजं चने । 
कामये काम्यके वासं नेदानीममरोपमग्र्‌ ॥ २५ 

| सहदेव उवाच । 
यो धनानि च कन्याश्च युपि जिन्वा महारथान्‌ । 
आजहार पुरा गने राजमूये महाक्रतौ ॥ २६ 
यः ममेतान्मृध मित्वा यादवानमितच्युनिः | 
सुभद्रामाजहारेफो बासुदेवख संमते । २७ 
तख जिष्णोव्रसीं दषा भरत्यादुपनिवेरने । 


[ 


0; कर्माणि (\ दिव्यानि) 6 दृष्टानि (1५) कर्माणि), 
(1 2) + {1-3 युगा त्र्ठ; 233 चुरा. तषएटाम (६) युधा 
ष्ठ) &1 1 सनिर्‌ (101 रिरि) | 

व 51 [९1 3 {1 128 01:00}, यः प्न उद्रीच्यीं - °) 
31 8 (6५९])४ 9 अ 1) धाऽ] जिला २०4 युधि, 
-- 19 071 011 कतक्रो ण) ॥५ 2५ - °) 3 12 {1 
05 महाद्यु(12० मतिः (0 स वामतिः) 

24 05 ० 24 (०. १1. 23). - “) 4 तदा; 24 
1. ४.५ रान्चे; 1 हयान्‌ (101 राजच्‌). 8006 1088. तित्तिर", 
-- २) ए:-+ 79 74 ९ श्रीमतोनिल.. -- 24 = 265. 

25 ५) 1५1 तं विना (0 तश्रते); ५८ ¶० 61५. 51 1 
01 भीमकमोण. -- °) 2, अनवरं ({0" अवरजं ). 1५ सर्व- 
क्लाखश्रुतां वरं -- °) ६1 चरये काम्यके; ए &9-+ (ए धन्‌) ) 
काम्यके कामये. -- ०) 51 161. 8 739. ५ 19 61. 3 111 अम. 
रोपम, 

2 °) 71 3 कन्याच - २) 51 3 81111 16 मह 
रथः; ए५ "बलः, 79 ७४-+ "बलान्‌. -- ०) &+ महा-; 20 
परान्‌; 78 पुनर्‌ (1५ पुरा). ५ 2० 7: रात्तः; 79 जज्ञे 
({0) राह्धि). 8 शत्रो घातयित्वारीन्प्रननामभ्यगस्तदा. -- 26" 
व= 2५, 

27 °) ६1 युधि; 702 -9पुरा (01 इध). - °) 7&§ 
ष्कः सुभद्रामारोप्य ; 1, एकः सुभद्रामहरद्‌ -- %) 131. * सद्मनि 
({01 संमते). -- 41४ 27, 3५ 1८ 8 (0ष्ल्नू धा ) 1718. 

878 यनाधरास्यमाच्छिद्य द्रुपद महान्मनः । 
आचार्यदक्षिणा दत्ता गुयेर्दाणख भारत । 
[(्‌, 1) 8४ 70 येन राज्य समाच्छ्ि, ] 
28 ०) 71 जयुन्यामिह दष (10 दष्टा शरून्यासुप-). 5 


| 257 | 


8. 79. 28 | 


हृदयं मे महाराज न ज्ञाम्यति कदाचन ॥ २८ 
वनादस्माद्धिवासं तु रोचयेऽ्हमरिंदम । 


महाभारते 


[ ₹न्द्ररोकाभिगमनपर्व 
न हि नस्त्रते वीरं रमणीयमिदं वनम्‌ ॥ २९ 


इति श्रीमहामारते आरण्यकपवेणि एकोनारीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ समत्तमिन्द्रटोकाभिगसमनपर्वं ॥ 


८ © 


वैरदापायन उवाच । 
धर्नजयोत्सुकास्ते तु बने तसिन्महारथाः । 
न्यवसन्त महामागा द्रौपचा सह पाण्डवाः ॥ १ 
अथौप्र्यन्महात्मानं देवर्षिं तत्र नारदम्‌ । 
दीप्यमान भिया ब्राहया दीप्ताभिसमतेजसम्‌ ॥ २ 
स तेः परितः श्रीमान्भातृमिः इरुपत्तमः । 


128 6 101 5 हव; {2 81 2 4 002 08 726 ममः; 
+ 1 6-+ अपि (0) उप), 

29 ") 83121 8 6 [ऽ]यस्‌ (0 ऽहम्‌). ५ 72५ अनि 
दिते (0 अरिंदम) -- °) 11 तं विना (£ त॒श्रते); ५ ए] 
4५ 69. 


0010000४ 001 10 §] 8 -- 11402 2 ८८५१४, प1 वृ 
0७४-4 141 आरण्य - 41} 710011८ , {+ 721, 3 धनंज- 
योर्कण्टा ; 5५ काम्यके पाण्डवपरिदेवनम्‌; 7५ ७४ पाण्डवोत्कण्ठा. 
-- 441 10 ( 8हप्ा७8, 0१8 ०४ 100) ` 12701 9 1४1 
80 , 08 10४ ( 0016 ०० ) 81, 11 85, 7 © 108 
(8116८ 0071. }) ¶9 (28 1 †€ ) -- 6101010 , 790 31 5 
{1 30, 


80 


न 1008 वता 18 णाषशणह्‌ य ४ (न ए] 8 79 1), 
806 118. 18 7108 1&0616त्‌ 616 

1 ^) 8 कृष्णया (101 पाण्डवाः). - ^€ 1, प 
( 920७] 12५. 6 , 51 [1 ०, 1106 1 + 8 0188108 ) 128 , 

874“ धनजयोत्सुकानां तु ादृणां छृष्णया सह । 
त्वा वाक्यानि विमना धमम॑राजोऽप्यजायत । 

(1. 1) 7. 9 एव शोकयुतांस्तास्त (६०५ १४० 01100 1811) 
६4 71. 9 सह भायंया (0 कृष्णया सह ), - (1. 9) 51 1 
दायकाः (0 ऽप्यजायत्त ). ] 


2 ५) 51 1 01.310 सूयां" ; ए४ + 7 76 इता्चिष 


बिबभावतिदीक्नौजा देषेयि शतक्रतुः ॥ ३ 
यथा च वेदान्सावित्री याज्ञसेनी तथा सती । 
न जहौ धर्मतः पाथान्मेरुमकैप्रमा यथा ॥ ॐ 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां नारदो भगवानृषिः । 
आश्वासयद्धमसुरतं युक्तरूपमिवानध ॥ ५ 
उवाच च महात्मानं धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 





मिवनल -- {2 + [7 108 906, ¢ (7५ 108 1106 9 
ध्न 4, 01 3 0प्ा 1106 1, एप 108 1106 2 90€ 4 ) 
51 1 108. 28†6' 4 
875: तमागतमभिग्रेक्ष्य आतृभिः मह धर्मराट्‌ । 
प्र्युल्थाय यथान्यायं पूजां चके महाव्मने। 

ॐ [+ 705 ० 8-4, 706 © ३० -- ४ ) 1 24 
कुरनदन -- °) ऽ: विभाति स सुदिप्तौजा; ए" विबभौ हि 
सु ; 7" 61 10; प्रबभा". -- °) 51 पितामहः (० शतः). 

# + 5 00 4 (शा 8) -- °) 71 8 यथेव 
(†0" यथा च). 51 वेदानि; ए" वेदान्ि; 7५ च वेदैः; &+ 
109 च देवान्‌ (101 च वेदान्‌). -- ?) 1 ("४09 तथा 92 
सती ५ 81 6 7 18 ५ 61" 8 पतीन्‌; 1 पती (10 
सती ) - ^९८ 4, 61 71 18 8१5! , 11116 16 71. 9 
108 1116 ‰ (णा ण #1086 108९त्ठा 00 106 01 
1206, 9 108 2{{6४ 4 

376" अर्घ्य पाद्यमथानीय स्वभ्यवादयदच्युतम्‌ । 
नारदस्तु महातेजाः स्वस्त्यस्स्विल्यभ्यभाषत । 
१3 ७2-+ 60106 
877! ततो युधिष्ठिरो राजा ष्का देवर्धिसत्तमम्‌ । 
यथाह पूजयामास विधिवस्कुरनन्दनः। 

5 ^) 2 70 705 6चतां; ह+ ए1-9 12० 19 + ततः; 
34 ४1 ज्मा; 7 6 ध्सता (ग तुरत) -- र) ५ 29. 4 
1" आश्वासयन्‌. -- °) 84 71 + 6 इहा" (101 इवा) + 
196 705 उवाच वदतां वरः 

6 81 0८ 6०-9० , 4 720 75 ०४, 6० -- ०) @1 
महाप्राज्ञ. -- ०) 51 1 (1 "पुत्रं (० "राजञ ). -- ०) ए, 


[ 258 | 


तीथेयात्रापरव | 


बरूहि धर्मभूतां श्रेष्ठ केनार्थः फिं ददामि ते॥ ६ 
अथ धर्मसुतो राजा प्रणम्य भात्‌भिः मह । 
उवाच प्राञ्दिर्वाक्यं नारदं द वम॑मितम्‌ ॥ ७ 
त्वयि तुष्टे महाभाग सर्वलोकाभिपूजिते । 
कृतमित्येव मन्यं प्रसादात्तव सुव्रत ॥ ८ 
यदि त्वहमचुप्रा्यो भरातभिः सहिनोऽनष । 

दत मे पनिशरे्ठ हदिग्यं छन्तमहेसि ॥ 
प्रदक्षिणं यः कुस्तं प्रथिवीं तीर्थतत्परः । 
किं फ़ तख कान्हर्यन तद्रहमन्वक्तुमहसि ॥ १० 

नारद उवाच। 

शृणु राजन्नवहितो यथा भीष्मेण भारत । 
पुलस्त्यख मकारे सर्वमेतदुपशुतम्‌ ॥ ११ 
पुग भागीरथीतीरे भीप्मो धर्मभृतां वरः । 

त्यं वतं समाधाय न्यवमन्मुनिवत्तदा ॥ १२ 
शभे देशे महाराज पुण्ये देवर्पिसेविते । 


वि 0 ए ए म -------- =+ ~~ ० = 


प केनार्धी 51 {3 001 दि ददानि 

7 11011 7 (५ ९16) ~ °) 2 प्रयभापत सन्तम 
-- 122 010 ¶०-६०. -- ०} क (शव्छा) 8 08 +, 
0015916 ) भूत्वा (10 वाक्यं ). -- ०) {3 {0 25 09 4 [ध 
देवसमतं; 7" &8 "सत्तम. 

8 131 23 00 8 (५1 6,7) - “) {+ (#\ 
४05] ) तुष्टे न्वयि; धू" त्वयि दष्टे. 83 8 (€५५८॥४ 1} 
महाभा -- °) 141 सदेदं ; 83 12५ ० मन्यामि, 72" मन्याम 
(101 मन्येऽहं ) 

9 21 0 ५०० (ध \1 € ~ ") 1५ 6५4 तेहम्‌ 
({५! न्वहम्‌ ). - ५) 511. + 1 ( ०५८५५07 123, + 6) तन्व- 
तद्य; एए\ तस्वविच्‌ (५५ हृदिस्थ) 51 अहनि, 1५ ©1 772 
हदि संछे(8: "वे ) तमहमि 

10 5 ० 10 - ०) 51 {४ 13.-+ 700 03 © 
प्रदक्षिणा; 71 प्रतीक्षणं 
21141 पृथिवीं. 21 पूथि्रीं (५ कुर्ते), ४५५ कु्योद्र (1८1 
पृधिर्वा). - ५) {23 (1, कण) ) ब्रह्मन्‌ तद्‌; 9 (५\५८।४ 
}11 ) त्वं ब्रह्मन्‌ 13 11 1)" भवान्‌; 33 फर (10: ब्रह्मन्‌ ). 

11 ४) }‰\ (८४५४ 1४५ 704 6, {5 01950) ४। 
धीमता (६५1 मारत) -- °) 3 + 1)1 2 हि (1५) त्र ) 

12 °) 5 चेच्य, 1 पिच्यर्भं वनमास्थाय. -- °) 517 
( [५ 0158108) 10 01-8 5 सुनिभिः सह (1.1 "वत्तदा ). 
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। गङ्गाद्वारे महातेजा देवगन्धर्वसेविते ॥ १३ 

। म पिवृलपेयामास देवां परमद्युतिः । 

। रपी तापयामाम विधिद्टेन कर्मणा ॥ १४ 

। कखचिखथ कालस जपन्नेव महातपाः । 

ददञाद्ुतमंकाक्ं पुरस्त्यमूपिमत्तमम्‌ ॥ १५ 

| सते दृषटोग्रतपमं दीप्यमानमिव श्रिया 

। प्रहर्पमतुं लेमे विस्मयं च्‌ परं ययौ ॥ १६ 

। उपस्थितं महाराज पूजयामाम भारत । 

। भीष्मो धर्मभृतां शठो विधिद्न कर्मणा ॥ १७ 

| रिरमा चाध्य॑मादाय शुचिः प्रयतमानसः । 

। नाम संकीर्तयामास तसिन्बक्पिमत्तम्‌ ।॥ १८ 
भीष्मोऽहमसि मद्रं ते दासोऽसि तच सुत्रत। 

तब संदशनादेव शक्तोऽहं सवेकिलिपैः । १९ 

। एवयुक्ता महाराज भीप्मो धर्मभृतां वरः 

| वाग्यतः प्राज्ञरिरभूत्वा तूप्णीमासीद्युधिष्ठिर ।॥ २० ‡¦ 


"1 
24 
| _ 
13 °) 51 1 ए 00 73 ५ 6 तथा (५: द्य) राजन्‌ 

(101 महाः) - °) 13 दवर्वितेजिनः; 83 ५ 00 7) 6 7ध] 

"पूजिते, -- 71 00 1४०० -- °} <1 एर (1९9 21551108 ) 

76 129. $ "भाग; 1४ ©-+ "देशे (01 'तेजा) 

14 23+ छप (1१1, ) 1५०० -- °) 15 &$ (¢0घ्रा 

01418 ) परमर्षिभिः -- °) 1 3 81, 8 70 79 6 त्ष 
| (1५ तोष ). -- 14० = 17“ 
| ४} [2 ५ {८ 10 05 यशाः; 8.-+ 7५+ 6 मनाः; 
| 08 "रथः (1५ "तपाः) - “) 11 ददर्ादिलयसंकादां ; 131 78 
| 9 (४-+ दुतकम[ण 
| 16 ०) 511 (3 1111417) 111 31. 8 4-5 &1 [ध 
| परम (५ चपर) 
| 17 °) 51 भाग; 4 (एए 11४9४) 10 (6रनव्ल॥ 
| 103 + 6) "भागं ( राज) - 17५= 4५ 

18 ८) 1\4.131-3 [7 0511 ५५ चाघेम्‌ (1५ चाध्यम्‌). 
| 23 दिपरसरा चाच॑यामास्र -- ^) 7, बाह्मणसत्तमे ; 73 © 4 
। ब्रह्म्पिसेविते 
। 19 °) + 7; ० इति (५, जसि) 1)" धममौत्मन्‌; 

10. धर्म्त (4 भदरं न). -- ०) 1६1 101 ४ तव दामोसि सु. 
, -- °) 11 "सदायैः; 1; ७०-+ "किस्विषात्‌ 
, 20 "\ ऽ1 14 "बाहुर्‌ (ण "राज ). - 

11} प्र्नो ; 8५ प्रणनो (प प्राज्जलिर्‌ ). 


८) [९18 (6६0९9 


| 259 | 
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यदि त्वहमनु्राह्यस्तव धर्मभृतां बर । 
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£ १ 4 तं दृष्ट नियमेनाथ खाध्यायाघ्नायकर्डितम्‌ । 


भीष्मं ङुरुकुटग्रष्ठं भुनिः प्रीतमनाभवत्‌ ॥ २१ 
पुस्त्य उवाच । 

अनेन तव धर्मज्ञ प्रश्रयेण दमेन च । 

सत्येन च महाभाग तुष्टोऽसि तव सर्वशः ॥ २२ 

यस्येदशसे धर्मोऽयं पितृभक्त्याभितोऽनघं । 

तेन प्र्यसि मां पत प्रीतिश्वापि मम त्वयि ॥ २३ 

अमोधदर्सीं भीष्माहं बरूहि किं करवाणि ते । 

यद्रकष्यसि कुरुश्रेष्ठ तख दातासि तेऽनघ ॥ २४ 
भीष्म उवाच । 

प्रीते त्वयि महाभाग सवेखोकाभिपूजिते । 

कृतमिधथेव मन्येऽहं यदहं दष्टवान्प्रथुम््‌ ॥ २५ 


वक्ष्यामि हत्य संदेहं तन्मे तं वक्तुमरसि ॥ २६ 
अलि मे भगवन्कथिततीरथेभ्यो धमेसंश्षयः । 
तमहं श्रोतुमिच्छामि एृथकसकीतितं त्वया ॥ २७ 
प्रदक्षिणं यः पृथिवीं करोत्यमितविक्रम । 
किं फर तस्य विद्रे तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥ २८ 
पुलस्त्य उवाच । ॥ 
हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि यद्षीणां परायणम्‌ । 
तदेकग्रमनास्तात श्रृणु तीर्थेषु यत्फरुम्‌ ॥ २९ 
यख हस्तौ च पादौ च मनथैव सुर्सयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कीर्तिश स तीर्थफरमश्ुते ॥ ३० 
प्रतिग्रहाहुपाइ्तः संतुष्टो नियतः शुचिः । 





21 ”) 51 खाध्यायान्नायकर्षितं; 71 ' सुत्तमं; 2 7५ 6 


स्वाध्यायेन च कर्वितं; 7: खाध्यायाश्च विकर्षितं; 18 साध्याये- 


नाथ कर्षित. - ^/61 21५१, 2 18.; 

88 ततः स मधुरेणाथ सरेण सुमहातपाः । 

उवाच वाक्यं धम॑ज्ञः पुलस्त्यः भ्रीतमानसः । 

-- °) 51 ए कुरुवरश्रीमाच्‌; 21. 9. + 72५ 6 1/2 कुरुवरशरे् 
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2 1000, 98-28. -- °) 9 4 26 71. 3 6 *भक््या 
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सुनिश्चितं; + 72 विनिश्चितं (10 तपो ). 
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ष्याति तदहं (1/1 तत्सर्व) ; 71, 2 अहं तत्ते प्रवक्ष्यामि. - °) 
51-8 1५ १५ &9 141 "808. यत्‌ ४०१ चर्षीणां. 21 पुरातर्नं 
(0 पराः). 1" तीथैयात्रां परायणा. -- °) 61 (9 02.) 
८५ 7 (6९नु४ 8. 4. 6) पुन्न (01 तात). 1४41 तदेका्ेण 
मनसा. - °) 81 18 या गतिः (० यत्फरूम्‌ ). 


31 ए ०0. 81०82 ; 11 000. 81, - ५) 1, + 


| %60 | 
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अहंकारनिवृत्तश्च स तीथषलमश्ुते ॥ ३१ 
अकल्कको निगरम्भो रघ्वादागे जितेन्द्रियः । 
विमुक्तः मर्वदोपयंः म तीर्थफलमश्रुते ।॥ ३२ 
अक्रोधनश्च गजेन्द्र मत्यश्ीरी ददव्रतः । 
आत्मोपमश्च भूतेषु म तीर्थफरमश्रुते ॥ ३२ 
क्रपिभिः क्रतवः प्रोक्ता वेदष्विह यथाक्रमम्‌ | 
फलं चव यथात प्रत्य चेह च मर्वश्ञः ॥ ३४ 
न ते श्षक्या दण्द्रिण यन्ना प्राप महीपते। 
बहूपकरणा यज्ञा नानासंभारविम्तगः ॥ ३५ 
प्राप्यन्ते पार्थिवैरेते समृद्धवो नगः कचित्‌ । 
नार्थन्पूनोपकरणेरेकात्मभिरसंहतेः ॥ ३६ 

यो दररिरपि विधिः शक्यः प्राप नरेश्वर । 
त॒स्यो यज्ञफलैः पुण्येस्तं निबोध युधां वर ।॥ ३७ 
क्रपीणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम । 


1 [ 1 | [1 11 ता । १ ह श 7 त) ॥ 8) 
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तीथाभिगमनं पुण्यं यज्ञैरपि धिशिष्यते ॥ ३८ 
अनुपोष्य त्रिगत्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च । 
अद्या काञ्चनं गाश दरिद्र नाम जायते ॥ ३९ ` 
अग्रि्टोमादिमियङ्गैरिषटरा विपुलदक्षिणैः । 

न तत्फलमवाभ्नोति तीथाभिगमनेन यत्‌ ॥ ४० 
नृतोके देवदेवस्य तीथं व्रैलोक्यविश्रुनम्‌ । 
पष्क नाम बिण्व्यातं महाभागः समाविरेत्‌ ।। ४१ 
द कोटिमदस्राणि नीथानां वै महीपते । 
सांनिध्यं पृष्करे चपां वरि््यं सनन्दन ।॥ ४२ 
आदित्या वसवो रद्राः साध्याश्च समरुहणाः । 
गन्धवाप्सरयश्चव नित्यं संनिहिता विमो ॥। ४३ 
यत्र देवास्तपसतप्त्वा दैत्या ब्रह्मर्षयस्तथा । ` 
दिव्ययोगा महाराज पुण्येन महतान्विताः ॥ ४४ 
मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनस्विनः । 


3 4066 
3 82 2 
3 20 २ 


(2 


~ ~ = न ~~~ ~~ [ , ह 1 क 7 ए, | 


{+ 9 १५ ($ महीपत (1५1 युधा वर) 

39 °) 514 च्रिरात्रं तु (£ “्णि). -- ४) 1 &४-+ 
[अ]नुपसेज्य, &1 [अनवगाद्य (01 [ज]नभिगम्य ) -- °) 71 
७०. ५ गा (० गाः). 

40 °) ("एध समश्चाति; 6" समांरेन (19 अवाभ्रोति). 

41 ०) {3 701 3, ४ त्रिलोके; 7" ध त्रिलोक; © त्निल्मे- 
क्या (य नृलोके). "9 ७५-+ सर्व॑तीर्थयु राजद. - °) 2 
100 79 4 9 पुष्करं तीर्थमासाद्य. - ०) 8 (6ब्व्म्‌४ 1) 
"रज (10 भागः) अ 72५ 1४ 6 देवदेवसमो भवेत; 128 
नरो देवसरमो भवेत्‌. 

42 ५) (1 शत (५ दश). - २) ५1 [2 + 707 128 6 
मष्ठामते, 1 महाद्युते (५ मही }) -- °) 91 यानि; 


तेषां; 78 तीर्थ; 7" ह्येषां (£ यपां) -- °) 2८ भरतर्षभ; 
11 पुर्‌पषर्षभ (10" कुर ). 
43 ०) 81123 चव (0 रद्राः). - °) ८12 दद्रा 


साध्या मरद्रणेः, -- ०) {31 8 178 + 6 21 तत्र (1५) निदं). 
80116 1188 प्रमो (५ विभो). 

44 2} 5। {1 साध्याश्च मर्नस्तथा, -- (७ ५५०४, 
9 ©2--+ 1 1718 ,. 

379~ तपोविहोपर्बहुभिः स्थानान्याु्मह नसः । 

-- 1 0 4००, -- " ) 1 ४ + दिव्ययोगान्‌, 

45 ०) 5 1६1 हि (1० [अ]पि) - °) 81 21 महा- 
समनः (० मन). ~ ०) 39-+ 7)५ 0५ 5 पुनि $ 1५1 नयति 


। 


8. 80. 48 ] 


पूयन्ते सर्वपापानि नाकपृष्ठे च पूज्यते ॥ ४५ 
तरिमिस्तीथ महाभाग नित्यमेव पितामहः । 
उवास परमप्रीतो देवदानवसंमतः ॥ ४६ 

पुष्करेषु महाभाग देवाः सर्षिपुरोगमाः । 

सिदध समभिसंप्राप्नाः पुण्येन महतान्विताः ॥ ४७ 
तत्राभिषेकं यः द्रुयासिपतृदेवार्चने रतः । 

अश्वमेधं द््गुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४८ 
अप्येकं भोजयेदिम्र पृष्करारण्यमाभितः । 

तेनासौ कमणा भीष्म प्रस्य चेह च मोदते ॥ ४९ 
राकमूरफटेवोपि येन वर्तयते खयम्‌ । 

तदे दद्याद्राङ्मणाय श्रद्धावाननष्रयकः । 

तेनैव भ्राञयास्ाज्ञो हयमेधफकं नरः ॥ ५० 


(01 पूयन्ते). -- ०) 78 मोद (‡0 पूज्य ). 

46 °) 51 81 12५. ० अस्मिसी्थ. 51 ए ( ए 8 11881 ) 
89 7 (छनन 74. 9) महाराज; 9 महाभागः. -- °) &1 
1 ` समितः; 9 70 05 भगवानम्कमरखसनः; 78 १, 02-4 
देवदानवंसत्तमः; 1/1 ` सेवितः. € 

47 °) 7 पुष्करेण, ह महाराज; 126 79 १9 (७४. 8 
"भागाः; 1४ तपस्तप्त्वा. -- °) 51 ए सर्िगणास्तथा; 9. + 
7४0 78. 5 सर्बिगणाः पुरा; 71. 3 ऋषिपुरोगमाः -- ०) + 
च समभिप्राक्षाः; 3 74. 5 परमिकां म्रा" ; 73 1/1 हि समनुप्राः ; 
© समनुख्॑राः. 

48 °) 6 (८४०80 यः ९5 कुर्यात्‌. - °?) ग" © 
पितृदेर्वश्च तपंयेत्‌. -- °) = 8 80.87०, 88 4०५. 1. 8 
81, 8, + 6 127 125 अश्चमेधाद्‌ (0 मेध) 10 75 फलं 
पराहुमैनीषिणः (२०८०). 8 सोश्वमेधमवामोति (१५ ७१ स्वै 
पापविनिर्यक्तः) ब्रह्मरोके च पूज्यते, 

49 °) ©: पुष्करं तीर्थमाभितः. -- °) 21-+ 7४, 5 तनाः 
मोलयनितर्टोकान्‌ , -- °) 141 नदति (0 मोदते). 2:-+ 
124. 6 ब्रह्मणः सदनं सितान्‌. 

50 °) 79 09 शाकैर्‌ (1० क्ञाक-). ४ 1 725 शाङ्कै 
मूलैः फरेवौपि. -- °) 7० 74. ५ वा वर्तते (६0 वरयते ). 
-- 1 61 1 ००. 60०2. -- ०) 9 श्रद्धयाननुसूयवे , 72 
शुस्वा वाननसूयवान्‌ ; 725 श्रदावानयुसूयवे. - ° ) एए५ 15 
५. 6 चाप्त (4० ब्रु). 5 ए सर्य ({० राज्ञो). 
-- 416 60, 7 &५-+ 118, ; 

880 अपि चाप्टुदपात्नेण ब्राह्यणान्स्रस्ि वाचयेत्‌ । 
तेनापि पूजनेनाहुः प्रे्यानन्तयाय कल्पते । 


महाभारते 


[ तीथेयाज्नापरव 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः श्ुद्रो वा राजसत्तम । 

न वियोनिं वरजन्त्येते खातास्तीर्थे महात्मनः ॥ ५१ 
कार्तिक्यां तु विशेषेण योऽभिगच्छेत पुष्करम्‌ । 
फलं तत्राक्षयं तख वधते भरतम ॥ ५२ 

सायं प्रातः खरेघयस्तु पुष्कराणि कृताञ्चकिः । 
उपस्पृष्टं भवेत्तेन सर्वतीर्थेषु भारत । 

्रा्मयाच नरो रोकान्त्रह्मणः सदनेऽश्षयान्‌ । ५३ 
जन्मग्रभूति यत्पापं खयो वा पुरुषख वा । 
पुष्करे स्रातमात्रय सवमेव प्रणद्यति ॥ ५४ 
यथा सुराणां सर्वैषामादिस्तु मधुष्रदनः । 

तथेव पुष्करं राज॑स्तीथानामादिशूच्यते ॥ ५५ 
उष्य द्वादश्च वपांणि पुष्करे नियतः शुचिः । 


51 ००) 51 1 3 81 7 (चन्न 721 9 4) का 
बराह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः शुद्धा वा राज. -- °) 29 ४ वे ({0 
वि-). ह+ 70 72४ न वै योनौ अभरजायंते, -- ०) 9 29. 6 
स्रात्वा (10 खातास्‌). 01 जात्वा तीर्थेयु भारत 

52 ०) $ 4 8 76 700 11. 3 ५-8 1161 1 कातिकीं 
(71 1 की); 08 के (० क्या). 91.23 च (णतु). 
-- ४) 51 ४ 79 129 6 61 [४1 योभिगच्छति. - ^1461 
62०0, {र 1, 8 ए5-+ 7 ( 6००9४ 79) 1626 584. [9 2-4 
7 (छव 019) ००, 52०५, -- °) 31 तु चा' (10 तत्रा ). 
1५ 01. 2 राजन्‌; 9 (6५0० ए1 [४1 ) तेन (० तस्य). - °} 
1 भविता; 1४ © 1४: कमते; ४1 मवति (101 वधते). + 
81 71-8 भवतील(128 "हा )नुद्ुश्चमः. 

53 51 ह+ 18 00 68, 1, 9 ए४-+ 7 ( 6286607 
19) 1626 58 &{06" 52००, -- °) +, 6 आम्गुयात्‌ (10 
प्राञ्च ). 1 7 (7४ ००.) स (10 च) 

54 ०) 91 8 76 7४ 72५ 6 ¶ ७ खया वा; 1९9 खयं 
वा. 2 पुरुषोपि वा; 72५1 "पेण वा; 05 वेपि वा - °) 
5: सर्वमेतत्‌; 8 तदेष (० सर्वमेव) 1. 3 विनश्यति, 
81 78 तस्सर्वं संप्रणद्यति. 

55 ०) 51 {18 ( 6206]06 ¶४ © 141) पुष्करो (०८ रर) 

56 °) 51 + 71, 3 प्रोष्य; (1 भ्रोक्ष्य; ८ 70 724. 6 
उष्टा (81 व्युष्य ) (० उष्य ) $ ०. ए 1. 69 51 141 रात्राणि 
(10 वणि) ए 7 75 उषित्वा दक्न वर्षाणि; 129 वसते 
दश्च रात्राणि. - ”) €” ऋतून्‌ ; © क्रतून्‌ (28 11 {७४४}, 
-- ०) §1 ए 70 78 8 (ठन 101) स (19 च). 

97 ०) {५ उपाचरत्‌; 74 6 उपाश्चते ({0" उपास्ते), 


262 | 


तीथेयात्राप्चै | 


कतून्सरवानवामोति ब्रह्मलोकं च गच्छति । ५६ 
यस्तु वर्षशतं पूर्णमग्िहोत्रुपामते | 

कार्तिकीं वा वसेदेकां पुष्करं सममेव तत्‌ ॥ ५७ 
दुष्करं पुष्कर गन्तुं दुष्करं पुष्करे तपः । 

दुष्करं पुष्करं दानं वस्तं चैव सुदुष्करम्‌ ॥ ५८ 
उष्य दादश्ञरात्रे तु नियतो नियतान्ननः। 
प्रदक्षिणमुपाव्त्ता जम्बृमागं समाविरात्‌ । ५९ 
जस्बृमाग समाविश्य दवर्पिपित्सेवितम्‌ । 
अश्वमेधमवाभ्मोति विष्णुलोक च गच्छति ॥ &° 
तत्रोष्य रजनीः पश्च पष्टकालक्षमी नरः । 

न दु्गतिमवामोति सिद्धि प्रामोति चोत्तमाम्‌ ।। ६१ 
जम्बूमागोदुपाचत्तो गच्छेततण्डुणिकाश्चममू । 

न दु्गतिमवाभ्रोति खगंलोके च पूज्यते ॥ ६२ 


-- ,\{#७} ५¶ृ, [11 119 
31" च्रीणि श्क्ाणि ञ्चुश्ाणि च्रीणि प्रस्रवणानि च। 
पुष्कराण्यादरिमिद्धानि न विद्यम्नत्र कारणम्‌ । 

[ {,1116 1 0८५ (९11) $ 1} ०53. 128 1८०" < (प 
अत्र पुप्करम्तुलिप्रस्तावे विपमश्मकव्यार्याया त्रीणि श्द्राणि .उति शकर 
यन्नि व्याय्यानश्च ! ब्दार्ना मन्दवुदधिभिदुव्यांय्येयनया पग्त्यिक्त 
दति न पुस्तकान्तरेषु दृदयत । अत्र प्राचा व्याख्या । श्रयने शणानेवां 
शृह्धाणि मुमृष्षुभिराश्चयणीयानि पापहिसकानि वा . । | 

58 ५) 51 703 71 3 7 &1--3 पुष्करं (101 दुष्कर ) 
1 1९3 81, + 12703 01-3 5 1 पुष्करे ({0 पुष्करं ) -- ०) 
133 #140न]) दुष्करं 04 पुष्करे 51 {1 १ & पुष्करं ( 0" 
दुष्कर ) 61 1६1 पुष्करं (10 पुष्कर ) 

59 ०) 61 नत्र; ६1 यद्वा; ¢ 2» उष्टा (3 व्युष्य); 1 
तस्माद्‌ (1० उष्य); ५ ४1 ६ 51 11 1 वर्पौणि; 1 
-रान्नि तु; 8\ रात्राणि (01 -रात्रं तु) -- 2) 51 निश्रतात्मनः; 
{1 “त्मकः - ^) 51 72 6 उपादत्त; 1९3 + 70५ 7 1)1 8.8 
उपावृत्य -- ८) 1६1 31 (1 जबुमा ६ 28 (5८6 01 
५५ 19 {6९7} जवृमागीत्‌ 31 ॐ उपाचरन्‌ ; {3 (111 &ऽ श 
५९४४) उपाश्चने 

60 ५) 161 2 प जवुमागः; "29 जानू 
प्रिय; 21 उपाविर्य; 8 समासाद्य - ०} {32-3 ५ 1)+ 6 
पिनृदेवर्षिपूजिन -- ५) (42 [उस (च) 1 (5 111५५ 
111 ) 11 01 2 + ६ मवकामसमन्वितः (5101 3 तं) 

61 ") 5 £ पूताद्मा मवत नरः 1९3 70 75 पू( मू). 
तात्मा जायते नरः; ६५ 18 पूतात्मा सा(7?1 ०म)नवो भवेत्‌. 


आरण्यकपवे 


51 समा- 


। 
। 
। 
| 
॥ 
| 
{ 


[ 8. 80. 69 


, अगस्त्यसर्‌ आमाद्य पित्रदेवार्च॑ने रतः । 


त्रिरात्रोपोषितो राजन्नभ्नि्टोमफलं लभेत्‌ ॥ ६२ 
शाकवृत्तिः एलेर्वापि कौमारं विन्दते पदम्‌ । 
कण्वाश्रमं समासा श्रीजु्र सोकपूजितम्‌ ।। ६४ 
धमारण्यं हि तन्पुण्यमाद्यं च मरतष॑म ¦ 

यत्र प्रविष्टमात्रो व पापभ्यो विप्रमुच्यते ॥ ६५ 
अचयित्वा पिवृन्दे वाननियतो नियताशनः 
मवेक्रामममृद्धख यन्नख फलमश्नुते ॥ &६ 
प्रदक्षिणं ततः कृत्या ययातिपतनं चरेत्‌ । 
हयमेधस्य यज्ञख फडं प्रामरोनि तत्र व ॥ &७ ` 
महाकारं ततो गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
कोटितीर्थयुपस्पृश्य हयमेधफरं लभेत्‌ ॥ &< 
ततो गच्छेत धमेज्ञ पुण्यस्थानयुमापतेः । 


-- (44 0111 (11 ।])] ) 61५-6५“ ०) 91 आस्मोति, 13 12 
चामोनि (131 गच्छति) (1५ प्रामोनि). 15-+ 16; 9 
[आ]नुत्तमां (1५" चोनमाम्‌ ) 

62 {1 0) 62, €$ 011, ६९५०० ( ९{ ९ ] 61) - ५) 
71 ७1 3 ५2 जबुमागाद्‌ 3 83 + 0" 13५ उपाच्रुत्य -- ") 
{9 ५ 7 (6१९6४ ९) तदुख्कि ; 81 तुडलिका- $ 79 & ॐ 
स्थडिखिकाः ऽ यो गच्छेत्तिदुकाश्चमं -- °) 21 सत्रा 
क्षीयते पाप - °) 51 ८५ बह्म (1, स्वग )लोकेषु पूज्ये ; ए 
0५ 7 6 © ब्रह्मखोक च गच्छति ; 7 बह्यलोके च पूज्यते; 
1 (1) 6001 ) विष्णुरोक च गच्छेति 

63 ५) 12 7001 ४9 705 19 © + भगस्य सर; 281 $ 
आगस्त्यष्र ; 12५ 122 अ( 1103 भा ) गस्त्यतीथम्‌ -- ७१० = 42 

64 ०) 51 141, 4 713 &1 कल्ये; 123 यदि (1५ पदम्‌). 
-- ५) {3 1" 0५ ततो गच्छेत्‌; 121. 2 समाभ्िन्य (५ "साद्य) 
-- ८) ६ लोकविश्चुतं. 

65 ०) 11 हि (101 च) 1\1 7: 3 आद्य भारतमपत्तमः; 
7५ 1)3 जामांद्य पुरुध (123 नर्त )षभम - °) 1; [षी - 
109 1 [इषि (५ व) -- ०) 3 72" 0, सर्वैपपिः प्रसुख्यत. 

66 “) 1» पितू- (1. पिदन्‌) - €, 011 ( 0910] ) 
(७०-6४० -- ०) ७5 "लखद्धः स्याद्‌ 

69 ०) > (6२५०७१४ 12८ {9 6, 1६3 ५10 ) धर्मज्ञः (101 
ज्ञ) -- ४) 511९1 ५ 12५71 9 स्थाणुती यथम्‌; + {1 128 
स्थाणोम्तीरभम्‌; 81-5 ख्यानं नीथैम्‌३ 2 स्यातस्तीथैम्‌; + 8 
स्थानं तीथम्‌; + पुण्यं स्थानम्‌ + (५० "प्ः) स्था 
णोर्पण्यक्षपापतेः -- °) 51 141 71. 3 सद्र (1 भद्र). 
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& नाभ्ना भद्रवटं नाम त्रिषु रोकेषु विशम्‌ ॥ ६९ 


तत्रामिमम्य वेशानं गोसदस्रफठं रमेत्‌ । 


` महादेवभ्रसादाच गाणपत्यमवाभ्ुयात्‌ ॥ ७० 


नर्मद्मथ चासा नदीं ब्रैरोक्यविश्वुताम्‌ । 
तषैयिल्ला पिदन्देवानगिषटोमफलं . रमेत्‌ ॥ ७१ 
दक्षिणं सिन्धुमासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अश्रिष्टोममवामोति विमानं चाधिरोहति ॥ ७२ 
चमेण्वतीं समासा नियतो नियताश्चनः 
रन्तिदेवाभ्यवुक्ञातो अगरिष्टोमफटं रमेत्‌ ।॥ ७२ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ दिमवत्सुतमबुदम्‌ । 
पृथिव्यां यत्र वे छिद्र पूवेमासीद्युधिष्ठिर ॥ ७४ 
तत्राश्रमो वसिष्ठख प्रिषु लोकेषु विश्चुतः 


= 


70 ०) 22-4 7५, 6 तु (पच). - ८) 1 प्रसादेन. 
-- ०) 1 ए (9 0118६) 6 7४ 71. 9. 6 स (1 3 
700 7, 6 च ) विंदति (10 अवाभ्रुयात्‌ , ~~ 46 170, &2 
ए 7 (6७60 01. 3 6) 8 118 : 

989; ससृद्धमसपलं च भिया युक्तं नरोत्तम । 

[78 समृद्धः सनैरल्नी च, 129 भरिया युक्तो. 1 1५ नरोत्तमं; 
1 नरोत्तमः$ 101 नराधिप. | 
-- 8 &007 `: 

888* राज्ञशवैवाधिपत्ं हि तत्र गत्वा समामरुयात्‌ । 

71 °) ध संप्राप्य (० चासाद्य). ४ ८1 123. 5 नम॑ 
दामथमासाद्य (810) , ए9-+ 120 7५ 6 ¶५ © नर्मदा तु (7 
स) समा; 71, 9 नसेदापथमा. 

73 ए} 000. 78 , ¶1 010 79, ४ १2००. - ०) ©1 
1४ चर्भिका( 61 चर्म॑स्था)मथ संप्राप्य. -- ») 79 नदीं च्ैखो- 
क्यविश्चुतो ( = 71"), -- ०) 51 ए + 23 7" 731 "ज्ञातं 
706 71 ¶5 61. 8. + ज्ञाता; ©” "ज्ञानात्‌. -- °) 2 त्वभि; 
0 हयभि (८ अञ्चि) 

74 81 7४ © 002. (091. ) 74-75 - °} {+ 121, 3 
धमज्ञो ; 2५ "ज्ञ; ६ (¶५ 68 ०1. ) राजद (10 धर्मज्ञ) -- °) 
709 ]४ पृथिव्याः (0 व्या). 

75 231 ("५ ७8 ००0. 75 (५६. 1. १६). - °) §1 1 
आश्रमं; 1/1 आश्रमे. 51 701 7५. ° वशिष्ट - °) $ 
ए चिश्चुत. 

76 “) 9 ्गगादीरम्‌$ ए! 59 गंगातीथैम्‌ 5 + 24 709 ८५ 
191. 8 1 ©: पग } 79. + 701 पिगतीथ; 2 विडतीथैम्‌ 
79 © कपि. -- °) ए (कन्गूण 21) 06 8. +, 5 1 नरा 


महाभासे 


[ तीथयात्रापर्व 


तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ७५ 
पिङ्गातीथयुपस्पृश्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
कपिलानां नरव्याघ्र शतस फ़लमशुते ॥ ७६ 
ततौ गच्छेत धरमज्ञ प्रभासं लोकविश्वुतम्‌ । 

यत्र संनिहितो नित्यं खयमेव हतासनः । 
दैवतानां मुखं वीर अनलोऽनिरसारथिः ॥ ७७ 
तर्सिमस्तीर्थवरे खात्वा श्चुचिः प्रयतमानसः ¦ 
अथिषटोमातिरात्राभ्यां एरं प्राति मानवः ॥ ७८ 
ततो गत्वा सरखत्याः सागरस्य च संगमे । 
गोसद्षफर प्राप्य स्वगेरोके महीयते । 
दीप्यमानोऽग्निवन्नित्यं प्रभया भरतर्षभ ॥ ७९ 
त्रिरातरशुषितस्तत्र तपयेतिपतेदेवताः 


पिप (५ "पः); 7 © ४? समाहितः ({0ग जितेन्द्रियः) -- °) 
19 + 6 70 7५ 8 (शन्न 101) श्रेष्ठ (0 °व्याध्) 
-- 41061. 76, {8 1128 
8841 ततो गच्छेत तद्वन्तं तीर्थं देवनिषेवितम्‌ । 
ख्रात्वा तत्र नरो भाति विमलश्चन्द्रमा यथा। 
(4 98००}. 16168106 {28 16868 99-115, {0110566 
ए 77-98 (०, ¶१०-प9००). 

77 °) ऽ1 70 75 8 राजञ; + 79 धर्मज्ञः (101 "्ञ). 
-- ०) ऽ 1 70 75 तीथैसुत्तमं (० रोक ). -- 4४9 
११००, 8 18. : 

886 तीर्थं देवगणैः पूज्यद्षिभिश्च निषेवितम्‌ । 
-- ०) 8 70 75 त्र; 0 अत्र (0 यत्र). - 7 0, 
(ष, ) ¶1०-79°. -- °) 1 2 चैव; &1 101 राजन्‌ (0 
वीर). ~ †) 91 1. + ५ 7४ 71 उवरनो ; 1: उवरूने 
(1०८ अनो ). 

78 3 00. {8 (५, ४.1. परथ), - °) ए. + 72 (7 
000, ) तीर्थ नरः (1५ तीथैवरे) ॥ र 

79 8 0, 49५५०८८० (©. ४.1, ए ). - °?) 91 संगमः; 
82. 8 06 04, 8 ©1 ४1 मं (0 मे). ~ ०) 91 1४. + 
2० ए तख; ए" रञ्ध्वा; 71. 5 चैव (0 प्राप्य ). -- °) 
51 1, 3 7 (6द6गु४ 124. 6, 09 0. ) स्वगो, 51 स 
गच्छति; (1 1५ 7 च गच्छति; ए 7 71. 3 च विदति 
(0 मही ). -- ५) 51 (र (४ पणडशणह) 7 (९€न्न्‌ 
178. ५. 6) प्रभया दीप्यते निद्यमधिवद्धरतषंभ. -- ^.#9 79, 
ए 2 7 (6९60४ 78. ५. 6 ) 168 88०५, 1116 8 108, :; 

386* तन्न ज्ञात्रा च राजेन्द्र चिमराकंसमदुतिः। 


| %64 | 


तीथयात्रापर्वं ] 


प्रभासते यथा सोमो अश्वमेधं च विन्दति ॥ ८० 
वरदानं ततो गनच्छननीथं भरनमन्म । 
विष्णोदूरवायमा यत्र वगो दत्तो युधिष्टिर । 
वरदाने नरः खरान्वा गोमहस्रफलं रमेत्‌ ।॥ ८? 
ततो दारवीं गच्छरन्नियनो नियता्ननः । 
पिण्डाग्के नरः स्रान्वा लभेद्रह सुवर्णकम्‌ ॥ ८२ 
तर्मिम्ती्थं महाभाग प्द्मरक्षणलक्षिताः | 
अद्यापि मूद्रा दृश्यन्ते तदद्भुनमग्दिम ॥ ८३ 
त्रिशूलाङ्कानि पद्मानि दृश्यन्ते कुसनन्दन । 
महादेवस्य सांनिध्यं तैव भरतर्षभ ॥ ८४ 
सागरस्य च सिन्धोश्च संगमं प्राप्य भारत | . 
तीर्थं सलिछराजस्य स्रात्वा प्रयतमानसः ॥ ८५ 
तपेयित्वा पिदृन्देवानूषींश भरतर्षभ । 


| ४ विगान (1.1 च रानन्द्र) | 

80 39 3 00) &0-5 -- “) {८2 13] ५ {५71 1) 
सानस्‌; 1५ स््रान्वा (10) तनच्र) -- ०) 12५ 1/1 99 तपयन्‌ 
-- °) 5! प्रभासति; 8४ 7, ५ विराजति - °) 51 8 + 
29 ५ 9 5 सोश्वमेधं; 1 हयमेधं; 21 79 (514 7: 
25 17 एटा) + 68 वाजि 21 › सोश्वमेधफलं टमत्‌, 

89 85 8 00) 89 (५ 1 80) - 1 अस्िस्तीर्थै 
721 8५ 6 71 1 5 महाराज - ०) & ५ पुप्यरक्षण- 
लक्षितः -- °) 51 71 इवोत्मं (101 अरिदस) 

84 232 30 84 (५ \1 80) - °) 61 3 ए1 
10 75 त्र र (1५1 तत्रव) 5 11 चछरपनम $ 3 12" 136 
पुरूपपंम 

85 33 3 010. 8; {2 १1 0) - २); 1; 3 
स॑गसे ९1 प्रेय मारन; + 11-5 भरतषैम; 1, ८9-+ भाष्य 


दुलभ, 

86 °) ए, च्योकानाम्रोनि वारुणान्‌; 7: 3 तऋपीन्प्रयत- 
मानसः - ५ 001 6 -- ०} {2 3} 71) 1) 42 
दीप्यमान 


87 ") 71 तिरा पते (0 युधि) - \7०=3. 80 
५००, 9 {८४ -- ८) [६1 3 31 1) 058 ( ९६66107 >{, ) 
अश्वमेधाद्‌ 

88 °) + 121. 3 उपाद्रृ्नो -- °) {+ 1 38 “कु 
(0 "वर" ) -- ५) 7५ © सवदेषेरमि षटुत -- °) {1 + 81 
003 71 64 कमी; 3.-+ 0८ 08 4 0 द्विमी; 73 ५ द्रमीः; 

8+ 


आरण्यक 
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परामोति वारणं लोकं दीप्यमानः खतेजमा ॥ ८६ 
सङकर्णश्चर दवमचयित्वा युधिष्ठि । 

अश्वमेधं दगुण प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ ८७ 
प्रदक्षिणमुपाव्रन्य गच्छेत भरतर्षम्‌ | 

तीथ दरवरश्रष्ठ धिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 

मीति नाम्ना विण्यार्नं सर्वपापप्रमोचनम्‌ ।॥ ८८ 
यत्र ब्रह्मादयो दवा उपामन्ते महरम । 

त्र खात्वार्चयित्वा च टरं देवगणवरृनम्‌ । 
जन्मप्रभृति पापानि दरतानि नुदते नरः ॥ ८९ 
दमी चात्र नरश्रेष्ठ सवेदेवरमिषटुता । 

तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र हयमेधमवाभुयात्‌ ।॥ ९० 
जित्वा यत्र महाप्राज्ञ विष्णुना प्रभविष्णुना । 
पुरा शौचं तं राजन्हत्वा देवतकण्टकान्‌ ॥ ९१ 


[1 (कि 


¢ 3 5017 
४ 3 ४ 75 
† 9 ०0 78 


०४ दमी; 71 911 दरुमी; 7; & २ जमी; 01 स्मी (9 रमी); 
५ ५1 ५५0 2\ चाच्र (1५1 नान्ना) 51 1\1 ग्रथितं; 3 
विकता (101 चिख्याः ) -- 1) 51 {1 3 7८ 75 'प्रणाद्रानं ; 
+ 71 3 "चिनाननं. 

89 °) 1; 7» 726 तत्रं (0 यन्न). - ०) + ए 113 
71 महेश्वरयुपासते -- °) ए 7" 5 च पीत्वा च; 81 
चाचैयित्या (०" [अ्चयिन्वाच) छतु (० च) - ९) 
5\ 1 9 70 1)1 3 6 यत्पापं (> पापानि) -- 7?) € 
1 3. + 120 11 3 तन्सख्नानस्य प्रणदरयति; 281 नानि ग्रणु] 
दन्नर; 13. कृन्वा निदैहते नरः; ५ छरन्वा अ्रणुदत नरः; 123 
करनानि मणुदेश्ररः, 

90 ०) {1 4 81 2050) दमी; 13 2८19 + 0 द्विमी 
(13) त्रिमी); 25 दक्ी; प ४३ द्रमी; 15 € जमी (61 रमी); 
पा दुमी (ग दमी); ४।, # -- ") 51 [६1.59 + ण 
09 6 ० 20 अभिष्टुतः; 51 अधिष्ठिना; 7५ अभिग्रुतः; 12५3 
"शुना. -- °) 3४-+ 7५1 + 6 ओ श्र ( {0 "व्याधघ्र) 

91 °) 51 141 चिना ; 1९53 1) 05 19 :-, गन्ना; {4 
(र) ४५ 10 ४५1) दषा; ए 3 इष्टा; 9 (7 १२101 ६९६) 
खात्वा (+ जित्वा) + (1 ५ 11 ६५४६) [5-+ 72५ 124, 6 
त्र (0 यत्र) 51 {1 "यज्ञा; 14 7: 3 "यक्तिर्‌ ( {४ 
"यज्ञे ) (10 'प्राक्ध) -- ९) 1 [1 + 13 तच्र (10 पुरा). 
-- ०} 1.3 + 121 7, ५. 6 न्वा इतेयदानव च्‌. 

92 °) 32-, 7; ५ वसुधाराम्‌. -- °) 51 तसखव; 1६1 
तसय वै; 81 79 रजद्र; 7\ तयां तु; 7५ भः तस्या हि (७ 
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ततो गच्छेत धम॑ज्ञ वसोर्धारामभिष्टुताम्‌ । 
गमनादेव तसां हि हयमेधमबाम्रुयात्‌ ॥ ९२ 
ज्ञात्वा इरूवरण्रष्ठ प्रयतात्मा तु मानवः । 

तप्यं देवान्पिवृंेष विष्णुरोके महीयते ॥ ९३ 
तीर्थं चात्र परं पुण्यं वघ्नां भरतर्षभ । 

तत्र स्रात्वा च पीत्वा च वष्ठनां संमतो भवेत्‌ ॥ ९४ 
सिन्धूत्तममिति ख्यातं सवेपापप्रणा्नम्‌ । 

तत्र सावा नरश्रेष्ठ रमेदरहू सु्णंकम्‌ ॥ ९५ 
ब्रहतु्ग समासा छविः प्रयतमानसः । 
बह्मलोकमवाम्रोति सुकृती विरजा नरः ॥ ९६ 
कुमारिकाणां शक्रख तीथं सिद्धनिषेवितम्‌ । 

तत्र स्ात्वा नरः क्षिप्रं शक्रलोकमवागुयात्‌ ॥ ९७ 
रेणुकाया तत्रैव तीथं देवनिषेवितम्‌ । 


तस्या हि). -- ०) 61 ए ५ 7 71. 8 6 मेधफलं रुभेत्‌ . 

99 2५ 000. (भ. ) {000 कुर्‌ ए 10 चखरात्वा (1 
94०). -- ५) (4 71 2 ग © कुर्कुरुश्रेष्ट. 1५ 062-+ तत्र 
खास्वा नरश्रेष्ठ. -- ०) 1 तु भारत; ए 17० 7५ समाहितः; 
7५ च मानवः; 7 [अनुसोचते. -- °) 8 चापि (10 चैव). 
1 ५ 2 126 105 121. 8 6 तपैयित्वा पिदरुन्देवान्‌ ; 75 सतस्य 
पितृदेवांश्च. 

94 7 ०0 प ४ खात्वा (५ ₹1 98), - °) 2 
7५ 067 © चापि (ग चान्न) 3 101 ०४ 8. ५ सरः; 
009 61 वर; 71 5 पुनः (६० पर). 8 1५ 129 7 © तत्र 
(1 रूपं ) (0 पुण्य ). - 6100. (1901 ) 94०-95० , + 
011. 94९०, 

95 51 ०9. 95० (५, ₹1. 94). -- 2 ) [+ ८1 71-3 
`चिनाद्गानं. 

96 °) £ 7" 75 भद्रतुर्ग; 19 ब्ह्मद्तं; 1५ ७2-+ 
ब्रह्मतीर्थ. -- ०) 51 ह (8 पाथण) 9 01. 9. 5 शुचिः 
(51 ज्युचि-) शीरुलमन्वितः -- ०) 51 ए ( ए9 70188106) 
239 3 0 7. 9 6 गति च परमा व्रजेत्‌. 

97 °) 8 (कण्शु ४1) कुमारकाणां. -- २) 71 विधिः; 
©+ शक्र (101 सिद्ध ). -- °) 24-+ © 19 ५. ५ नरश्रेष्ठ 
पा नरः सीध 0 (नरः क्षिप्रं) -- °) 51 बह्यरोकम्‌; 1 3.4 
70 71. 9. 5 141 स्वगैरोकम्‌. "7 © 1⁄9 वासवं रोकमाघ्ुयात्‌, 

98 °) 51 1. 3 70 15 सिद्धः (०) देवः) 8 वीर्यं 
देविसेवितं. - 51 ०४. (४४ ) 98०1009. -- °) 


महामासे 


[ तीथेयात्रापर्म 


तत्र खात्वा भवेद्धिप्रो विमरशवन्द्रमा यथा ॥ ९८ 
अथ पृश्चनदं गत्वा नियतो नियताश्चनः । 

पश्च यज्ञानवाम्नोति क्रमशो येऽनुकीर्तिताः ॥ ९९ 
ततो. गच्छेत धमन्ञ भीमायाः स्थानमुत्तमम्‌ । 

तत्र ्रात्वा तु योन्यां वै नरी मरतसत्तम ॥ १०० 
देव्याः पूत्रो भवेद्राज॑स्तपतङकण्डलविग्रहः । 

गवां शतसहस्रस्य फरं चेवाग्मयान्महत्‌ ॥ १०१ 
गिरिभुञ् समासाद्य त्रिषु रोकेषु विश्रुतम्‌ । 
पितामहं नमस्कृत्य गोसहस्रफं रमेत्‌ ॥ १०२ 
ततो गच्छेत धमज्ञ बिमरं तीर्थयुत्तमम्‌ । 

अद्यापि यत्र दृश्यन्ते मत्स्याः सौवणेराजताः ॥ १०३ 
तत्र खात्वा नरश्रेष्ठ बाजपेयमवायुयात्‌ । 
सवेपापविश्चुद्धात्मा गच्छेच परमां गतिम्‌ ॥ १०४ 


-----------~+ 


81 8 4 © 09 6 ४८४08 तन्र 90 स्नात्वा ए 41718 
मर्यो (० विप्रो) 281 78 सखरात्वा तन्न नरो भाति - °) 
८8 0० 125 निर्मर' (1० विमरू) 12 ० इव (01 यथा) 

99 129 1998 99-115 0061 3841 &1 ० 99 
(५ ₹1. 98). -- °) 61. 8 ५ क्रमतो (107 कमो) 58 
येत्र; 20 ण्ये म; (येतु 

100 51 ०. 100० (© ए 1 98) -- ५) ट» + 7४ 
1५ ७1 राजेद्र (101 ध्म॑ज्ञ) -- 28 010 (ध] ) 100°- 
108 -- °) © न (‡० तु) -- ५) 08 ततो; 7 © मवेद्‌ 
(५ नरो) 81 03 नृपतिसत्तम; 19 भारत. 

101 39 0. 101 (५४. २1 100) ~ °) 7५. 6 राजा 
(70 राजन्‌) -- ०) 4 71 3 9 तस्तकुंडलभूषणः (७५ ` कांचनः 
भूषणं ; 101 "काचनऊुडरः) -- ०) 1/1 नरः (1० महत्‌) &1 
एर (18 11188106) 231 700 701-3, 5 फट ब्रा( ए 003 0 
फरमा)मोति मानवः. 

102 239 ००. 102 (५. 1 100). -- °) §1 ए 3 
0 709. 5 श्रीङुज तु (7 च); ६५ श्रीङुभम तु; 231.3 4 09 
79 ५ 9101 गिरिङजं; 7 71 श्रीड्ुडं तु (71 च). ~ 61 
पू] 001 (कश ) 109105१, -- °) ४5 नमस्कृत्वा. 

104 51 त ०. 104 (नम ₹1. 102) - "} य 
नरो नून; 9 281. 8. ५ 126 10 108-6 नरः क्षिभर; + 71 2 
नरो राजन्‌ $ 82 1¢ नरव्याघ्र. -- ४) 13 + 31.8 + 7 
(००९४ ५.9) वासवं लोकमामुयात्‌; 7४ ७४ + सौवणैकमवा ; 
0४ वाजपेयफकं रुभेत्‌. ~ ह्र1 ए1 ५ 010, 104० -- ५) 


[ 266 |] 


तीथेयात्रापव | 


ततो गच्छेत मलदां त्रिषु रोफेपु विश्रुताम्‌ । 
पथिमायां त॒ म॑ध्यायाग्ुपस्प्रर्य यथाविधि ॥ १०५ 
चरुं नरेन्द्र सप्तर्चयथाशक्ति निवेदयेत्‌ । 
पितृणाम्ुयं दान प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ १०६ 
गवां श॒तयहम्रेण राजमूयश्रतेन च । 
अश्चमेधमहस्रेण श्रयान्प्राचिपश्चरुः ।॥ १०७ 
तनो भिन्नो राजेन्दर वल्लापदमथाविशेत्‌ । 
अभिगम्य महादेवमन्मेधणफरं रमेत्‌ ॥ १०८ 
मणिमन्तं समासा ब्रह्मचारी समाहितः । 


"~~ ~+ ~~ ~~ == ~~ 


~~~ = -- -----~ ~~ ~ ~ {1 [म ~~ ~~~ ~= == ~~~ = ~~ = 


32 ' विसुक्तान्मा -- ५) {४ ५.8 7५ 0 9 5 61 गच्छेत; 
71 लमनः; 1: त्यतः; 0५ भजेच्च 12५ 6 परमिकां (1५" च 
प्रमा ) - 4{66\ 101, 1 33 0५ 0 + &6 (प 


344: 


विन्ता च समासाद्य तप्यं पिवृद्रैवताः। 
नरः फल्मवास्नोति वाजपेयस्य भारत । 
कारमीरेष्वेव नागस्य भवनं तक्षकस्य च । 
वितस्ताख्यमिति ख्यातं सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 


गु]1€1 ०४{॥५ {116 54116 ध 88 २९५५८ ( ५101 ‰ 1 ) 1041 


105 


1 त्‌ © 102*° (८ ४1 102) - ") 3 


गच्छेच (141 गच्छेत) 7 मड्वा ; {9 76 मलवां; 1५ ¬ 
वडवां ; 11 मनलं ; 133 वरव ; 2 72 मनवा ; 71 3 माडव्यं ; 
79 मच (८५ वरप); 04 मवदं; 75 वडव (10 मरा ). 
-- 2) {1-5 विश्रुत. -- ) 88 7 6¶ ७8 च (0) तु ). 


106 


०) §1 1९1 सक्तारचं (11 "चैकं ) चरं राजन्‌ ; 1८2 ५ 


8 1 चर सक्ताधिपि (+ 1 5 "रुच ) राजन्‌ -- °) हः 
©4 "विचि (1५1 श्ञक्ति) - \1४6\ 106, &1 + 70 15 3 
(10 5६८ ‰ ), ५ 1118. . 


3५६ ' 


ऋषयः पिनगे ठेवा गन्धर्वाप्सरसां गणाः । 

गुह्यकाः किनरा यशाः लिदधा विद्याधरा नराः । 
राक्षसा दितिजा रद्रा ब्रह्मा च मनुजाधिप । 

नियतः परमां दीक्षामास्थायान्दस्ह चिकीम्‌ । 
विष्णोः प्रसादनं कुर्वश्वरं च श्रपयम्तथा । [५] 
सक्षभिः सषभिथैव ऋग्मिस्तृष्टाव केशवम्‌ । 
ददावष्टगुगश्चय तेषां तुष्टस्तु केदावः । 
यथाभिखपितानन्यान्कामान्दस्वा महीपते । 
तत्रैवान्तर्दधे देवो विदयुटरभ्रेषु च यथा। 

नाश्ना सक्चचर तन ख्यात खोकेषु भारत । {101 


| ({, %) ० चपा ; + 71 उनथा (19) नराः). - (1.3) 
128 नामा (1० रद्रा). ~~ (1 +) 1 7: नियनाः, + 4 
1 -सहखकी $ 71 'सका, - (1. 5) 7: 2 विष्णोः प्रसादं 


| 


| 

| 

॥ 
९7 
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एकरात्रोपितो राजन्नभिष्टोमफकं लभेत्‌ ॥ १०९ 
अथ गच्छेत्‌ गजेन्द्र देविकां रोकविश्रुताम्‌ । 
्रभूतिर्यत्र विप्राणां श्रूयते भरतर्पभ ॥ ११० 
तरिश्ूठपाणेः स्थानं च तरिषु लोकेषु विश्वुतम्‌ । 
देविक्रायां नरः नात्वा समभ्यच्य मेधम्‌ ।॥ १११ 
यथारक्ति चर तत्र निव भरतर्पभ । 
मवैकामममद्धम्य यत्तस्य लमते फलम्‌ ॥ ११२ 
कामाग्व्यं तत्र रुद्रस्य तीर्थं देवपिसविनम्‌ । 

तत्र खात्वा नरः श्रं सिद्धिमासाति भारन।। ११३ 


कुर्वत (10 {८ 1101 [र प) प नदा (६0 रवा) + 3 


चरुमश्नपयस्तनः; 129 वर्‌ सथ्रप्यस्तवा -- (1 6)71 8 
ऋग्भग्तृषटवुरच्युन ({©) 116 [ज्लानः ए) - (7 7) 
0111 प) {1 1] 3 ननम (10 तपा) -~ (1. 10) 143 


12118 118 76 4 भत (£)! नागन) | 

107 28 6) ( 1144111 ) 11)7०८ -- ०) £ समः (19 
भ्रयाच्‌ ) , &1 + 701 3 सक्तस्य चस; [५1 2 सक्तरूचश्चः ; 1 
73 सक्षार्चिव चरः (13 वचः) ; 19 (धा 5९८ 2 ) मक्त 
चऋचसधा 

108 1० 108-109 , 7१0४) (81 ) 108"-110.. 
-- ०) 1 83 सद्रापदम्‌; ए9 8५ 7 09, 28 + 6 स( 34 
7५ रौ) पदम्‌; 2५ श्रेयापथम्‌; 5 रवात्पदम्‌; 723 5 वश्ला 
पथस्‌; 79 ©9-+ मद्वापद्म्‌; © भद्रापधस्‌; ध सद्रापदम्‌, 
7; तज्नापि नियतो वसेत्‌ -- °) 51 अभिगत्वा; ए. ५ 7 
01, 3 5 जचैयित्वा (10 अभिगम्य). 

109 1 81 ¶1 ७10 109 (न 1 ए ५ ५}. 10४). 
-- ०) ए 1५ निरान्रोपोषिनो. -- °) ए! गोसहस्रफलं ; ७४ 
अश्वमेध. 

110 "1 ५0 110" (ध \.4 108). - ५) 81 1; 
&3-+ ततौ (1५ अथ) 1" निशे (0 गच्छेत ) - 51 
७०१, ( [ना ) 110०1119, -- °) 010 अभयं तन्न; 13 
अभयं यत्र (0 प्रमूनिर्यत्र) 

111 61 ५1 111५" (€ \1 110} ~ °) £+ 
10110 3 3 तन्स्थान; 31 तु स्थानं (५ स्थानं च). ~ °) 
54 + 1५ + 9 यच्र (1 त्रिषु) -- ५) 28, 2५ 12५. 8 
जम्य्यं च; 18 ¶ © 9 न( 19 अ )थाभ्यर्च्यं (1५ सम ). 

1195 °) [1 81 31५. 6 तख (40 तत्र). - °) 51 7 
( {8 01159116 ) {0 1, 3 £ 1 देवनिपेधि्त; 8 7८4 6 
देवधिखमव ; 28 (12.18, 5०८ 7४.) छिद्धनिववित. -- °) 
2. + 09 71. 3 5 प्रास्योति (६0 आः). 


3 5048 
3 82 108 
3 80 107 


8. 80. 114 ] 


यजनं याजनं गता तथेव ब्रहमवाुकाम्‌ । 
पुष्पन्यास उपस्पृश्य न शोचेन्मरणं ततः ॥ ११४ 
धयोजनविस्तारां पश्चयोजनमायताम्‌ । 
एतावदेषिकामाहूः पण्यां देवर्षिसेविताम्‌ ।| ५१५ 
ततो गच्छेत धम॑न्ञ दीघेसत्र यथक्रमम्‌ । 
यत्र ब्रह्मादयो देवाः सिद्धाश्च प्रम्षयः 
दीर्थसत्रदपासन्ते दक्षिणामियतव्रताः ॥ ११६ 
गमनादेव राजेन्द्र दीषसत्रमरिदम । 
राजष्रयाश्वमेधाभ्यां फरं प्रा्रोति मानवः ॥ ११७ 
ततो विनशनं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
गच्छत्यन्तर्हिता यत्र मरुपृष्ठे सरस्वती । 
चमसे च शिवोद्भेदे नागोद्भेदे च दश्यते ॥ ११८ 


महाभारते 


[ तीथेयान्नापर्व 


खात्वा च चमसोद्धेदे अग्निष्टोमफलं लमेत्‌ । 
शिबोद्धेदे नरः साता गोसदस्षरलं रमेत्‌ । 
नागोद्धेदे नरः ल्ास्वा नागलोकमवाग्युयात्‌ ॥ ११९ 
दश्यानं च राजेन्द्र तीथमासाद् दुखभम्‌ । 
शरारूपप्रतिच्छनाः पुष्करा यत्र भारत ॥ १२० 
सरखत्यां महाराज अचु संवत्सरं हि ते । 

खायन्ते भरतशरेष् वृत्तां वे कातिकीं सदा ॥ १२१ 
तत्र सरात्वा नरव्याघ्र चोतते शशिवत्सदा । 
गोसदस्षफटरं चेव प्रा्ययाद्रतर्षभ ॥ १२२ 
छुमारकोटिमासाद्य नियतः कुरुनन्दन । 
तत्राभिषेकं ङ्ब पितरदेवाचने रतः 
गवामयमवाभोति रं चेव सथुद्धरेत्‌ ॥ १२३ 





114 °) ५ 7" 2 चैव (101 गत्वा). -- °) ए+ 8; 8 
1, 3 तत्रैव ( 0" तथैव ). 61 1. + 89 7 (6८) 12९ 
71) "वाहक $ ए "वाङ. - ०) 14 युष्पभिश्च $ £+ 51 
71 3 ¶५ ७8 पुष्पन्यासम्‌; 10 25 पुष्पाभुश्च ; 128 पुष्पाजनः; 
7191 10 पुष्पंजय (1४9 "यम्‌ ) ; ७. + पुष्पजायाम्‌ (10 न्यास) 
-- ५) १9 © (666) 1) मरणे (1० णं). ए 7 126 
गतः+ 7९५ 19 नरः (0 ततः). 

115 6५ ०0 1156"-116५. -- °) 1708 1४ ` विस्तारं; 
ए्॥ 7? 121, 8 8 (6016 0००11. ). ५ "विस्तारा. - ०) ६५ 
7 71 3. 5 आयता; ४ आयत, - °) १ © (6५ 000.) 
एता हि (0 एतावद्‌ ). 51 1 एतावती देविकां तु (1 च); 
५ 7४ 729. 8. ठ 14 एतावती (79 'ता) देविका तसु; एज 1 
एतावती वेदिका तु. -- ¢) 1५ 7 (6660४ 7 76) पुण्या 
"सेविता; 28. 8 पुण्यां " संभितां ; © पुण्यां राजर्षिसेविता ; 1४1 
पुण्या राजनिषेविता, 

116 ५ 00, 116५ (€, १.1. 118 ) ; 78 00. 1167 
118, - °) ¶ 6 (&५ ० ) यथाश्रुतं, -- ०) ए 12 
705 तत्र (10 यत्र). ~ °) 72 © 3 उपासत; © उपागम्य 
(0? उपासन्त). ए«+ उपासते दीर्ध॑सन्न. -- 1) ऽ1 ए1. + 
701 ४.5 दक्षिणा( ए "क्षणे$ + 11. 3 "किण ) नियतव्रताः; 
एए 2 70 70 7 6 दीक्षिता नियत , 

{17 18 00. 111 (५, २1. 116). ~ °") &1.8 
आसोति (१०४ भ्रा). 5 61. ५ भारत (0 मानवः) 

118 75 ०0. 118०० (©. ए 116). -- °) §1 1.3 
ए 76 70 9-6 79 &8 7४3 मेर्‌" (10 मर्‌"). - °) एए 
0 क्रमशः (10 चमसे). 1 (80188106 ) 70 75 [अ]थ; 


० सख (च) 8 चमसो (10 च रिवो) 
118, 8 (62९6) 148) 6६१8 192 

119 °) 237 (क्वण 1 2) तु ({गच) - ४) 
79 चास्निष्ठोमफलं (10४18 5०. १. वाजिपेय' ) ; 8 गोखहच. 

०) 79 © शिरोद्धेदे - 141 000 (12911 ) 1192 -- ४) 
8101 1/9 गोखहखरमवाप्मयाव्‌. -- ७1 00 119“ 

120 °) 8 शतहदं (101 न्च ) -- °) 91 28 + "प्रति 
च्छन्ना; 9 ङतसखूप 

121 °) 51 1 8 78 4.5 101 "माग (0 'राज). 
-- ४) 51 1 © स्वनु, ¶५ © शत-; ५ ७ शतं ({01 अनु). 
61 1 {० 61 सवत्यरा. ८9 7" 75 चते; 19 इति ; 2 
हिमे (०८ हिते) - °) 511 + 28 0५ 70 701-8 6 
ददयंते ; ५ दृइयते; 71 जायंते (10 खायन्ते) -- ०) 126 पुष 
6५ तथा; 61 1 तदा (1० सदा). 

122 8 (6०) 109) 698 129 26 118. - °) 
ए 9 79. ५ 1४3 शिववत्‌ (01 शश्चि) 51 1. ५ 70 
11 83 5 नरः (० सदा). 

123 °) प (क्न 108, 8 80६) 19 68 + 
कुमारकोरीम्‌. -- 26 00. 198०, -- ०) 1 गनामेयम्‌; 
ह 1 अनामयम्‌; ४५ 128 8 गवां मेधम्‌ (40 गवामयम्‌ ). ४ 
16 7" 71. 9. 4-5 गवामयुत( 9 "यन )मामोति. 

124 „) 81 08 8 राजनेद्र (0 धर्मज्ञ). -- 2) 51 + 
8 723. 3 सद्रकोरठी. ©. › समास्थितः. -- °) 51 सुनिकोरीं; 
1. 2.4 281 19 सुनिकोटी- (० "रि-) ; 29.५ चःषिकोदी-; 199 
1070 18 अुनिकोरिः $ 08 मुनिकोख्वः. 2, ५ 21 26४ 10 
11. 6 6५ समागता ; 7: 745 "हिता ; 79 "हितः; 708 (500. 1५11.) 


-- ^© 


[ ‰8 | 


तीथेचात्रापवै | 


ततो गच्छेत धर्मज्ञ श्द्रकोटि समाहितः । 
पुरा यत्र महाराज कपिकोटिः; समाहिता । 
्रर्पेण च म॑विष्टा देवदरचनकाह्कया ॥ १२४ 
अहं पूवेमहं पूर्वं द्रक्ष्यामि व्रपभध्वजम्‌ । 
एवं संप्रस्थिता राजनुपयः किल मारत ॥ १२५ 
ततो योगेश्वरणापि यौगमाखाय भूपते । 
तेषां मन्युप्रणााथमूपीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२६ 
सृष्टा कोरिम्तु सद्राणामृपीणामग्रतः स्थिता । 
मया पू्ेतरं दृष्ट इति ते मेनिरे प्रथक्‌ । १२७ 
तेषां तुष्टो महादेव कऋपीणाग्रतेजमाम्‌ । 
भक्तया परमया राजन्वरं तेषां प्रदिष्टवान्‌ । 
दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि 


रिरे [मीर 2 न्न गि सि रं 





न त भ य भाक = = चवक 


| 


"9 41 उ गानाः; 6 "गतः "1 (८011 प) ) चपिकोचसमा 
गनाः -- °) 91 { (9 7115910 ) 810 79 हर्पण महना 
विष्टा ; 13-+ 7५ 7, ९ हर्पण च समाविष्टा; 71. » दर्पेण महता 
निष्ट(1 “छ )द्‌; 1 हरपेण महता युक्ता -- ^) 9 1५ 72४ 
रुद्र (01 डवः) 

125 °) ग" अहं पूर्वं समासाद्य -- °) 51 1 प्रक्षामि 
(101 द्श््यामि ). 8 (च्श्व्नु एष 1 1४2) द्रक्ष्यामीति 
कुपध्वं 

126 1 ०90. 126 - °) {2 7" 75 6५ योगी (0 
योगे ) 

127 °) 5 सषा; 7 ७५ १ हृष्टा (8 सष्टा ). ५ 7४ 
7५ कोरीति; ८५ 2५01 ऽकोरीतु; 74 9 तु कोटी (ग 
कोटिस्तु) 2 खष्टातु कोट्रिरुद्राणा (2: सद्रकोरीणा) -- °) 
1 11 + पृ ७9 स्थिताः (10 स्थिता) -- °) ५ पूर्वं नर; 
©+ पूैमय॑. 51 11 23 दष्ट; 09 6 दृष्टा (णः दष्टः) 

128 °) {ज 721. 3 एवं (1० तेपां) ¶1 61 धञर्ो 
(101 तुष्टो ) 51 5 7४ [5 महादेवः. -- °) 51 7" 78 
मुनीनां (101 चरवीणाम्‌) 51 1 + 70 1 3 5 भाविता 
त्मना (५. 126० ) -- †) 51 धर्मैबुद्धिर्‌; 133 7५ 6 धर्मे 
उुद्धिर्‌. 

129 + 00 
129°-1:319. 

130 1, ५ ०. 180 (५ ४1. 129). -- °) 51 सर- 
खर्वी; 1 7८ 73 ४ "ट्यां 51 महापुण्याम्‌; ७1 "राज -- °) 
8 › उपासते, ४ उपासीत. 1६9 7 1. 3. 6 केशवं समु- | 
पासते; 1 जनादैनसुपासते. 


(1५111, ) 129"-132*, {1 0४, 


269 


आरण्यकपर्व 


11 


[ 9 80. 188 


अद्य प्रभृति युष्माकं धमदद्धिभैविप्यति ॥ १२८ 
तव ज्ञाता नरव्याघ्र रद्रकोययां नरः शुचिः । 
अश्वमेधमवामोति इटं चव मघुद्ररेत्‌ ॥ १२९ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र संगमं लक्रविश्वुतम्‌ । 
सरखत्या मदापुष्यमुपासन्ते जनादनम्‌ ।॥ १३० 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः । 
अभिगच्छन्ति गजेन्द्र चैत्रश्ुङ्धचतु्दलीम्‌ ॥ १३१ 
तत्र खा नरव्याघ्र चिन्देद्भहू सुवणकरम्‌ । 
मवपायविदयद्भान्मा ब्र्मलोर्वः च गच्छति ।॥ १३२ 
ऋपीणां यत्र सत्राणि समाप्तानि नराधिप | 
सत्रावसानमासाच मोमहस्रफकं रमेत्‌ ।॥ १३२ 
अदीनितमो ऽध्यायः ॥ ८० ॥ | 


9 5070 
3 82 128 
3 80 128 


(पै क 8 श ए. 7.77 77 += ~ 2, ॥ गिपि "न+ ~ 


131 + जगा 131, {1 ता) 1५1५० (८ ४] 1५9), 
-- ४) {2 7") ऋ्पयश्च तपोधनाः -- °) {9 12, चत्रे (1५ 
चेत्र-). 51 1९1 0 चैत्रं (5 चैत्र- ) गुद्धचयोद्षीं 

152 ५ 0० 132० (०५, ९1 129) - °) 51 रुमेद्‌ 
(0 विन्देद्‌ ) -- ०) 724. 6 शक्ररोकं (+ ब्रह्म) 7 3 
1 61 प्र स गच्छति; 1५ ©-+ गपिष्यति 51 1 ब्रह्मल्मेके 
महीयत (ष! ^ति) 

1335 2) एः समस्तानि (1 समाः) 7 © समवाभरोति 
मानवः. -- °) 51 1.9 70 25 ए ५ तत्रावसानम्‌; 73 
© तन्न च ज्ञानम्‌ 


(10101101, {ऽ 01450, -- 4111410) 1/6) ४५११ . 51 1 
103 ¶' &2-+ 111 आरण्य, -- &८0-1५५ ८7 [2073 "1 तीथ 
याच्रा ऽ 1 ; 2 126 121, 103 101. 3, +-9 13 (11-8 (५ 
0 चप्रो-ृष्परा पणा6 } पषलात्रणा ७णा, पुलस्यतीथयान्ना; 
{५ 0४, 116५196, जणो पुलस्याच्रा -- .1.110}/ 729 (0हुप्रः७५, 
५, 01114 ७) 10४1 ) * 01 115 82 , 7013 {9 (७0016 60, ) 
63, 71 86, £ (18 {४८1 ५०1४ ) 91 
001 73 9६, 013 29, 11 11४ 


81 


2 1- 127०० 1५ 1015910 1 8 (५. २ ३, १9. 1), 
{116 8 13 10411 1६०५५ 616 प ४0 {४6 6 01 
{6 19८५. 

1 °) पा पापानि (9 पापेभ्यो). 1.3178 यत्र सुच्यते; 


| 


-- ७07. 0 ; 


0 3 5071 


8. 81. 1 | 


पुटस्त्य उवाच । 
ततो गच्छेत राजेन्दर ईरुकषत्रममिषटुतम्‌ । 
पापेभ्यी विप्रमुच्यन्ते तद्रताः सषेजन्तवः ॥ १ 
कुरु्ेत्रं गमिष्यामि इरुकषत्रे वसाम्यहम्‌ । 
य एवं सततं ब्रूयात्सोऽपि पापः प्रमुच्यते ॥ २ 
तत्र मासं वसेद्धीर सरखत्यां युधिष्टिर । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ २ 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः पन्नगाश्च महीपते । 
ब्रहकषत्रं महाप्रण्यमभिगच्छन्ति भारत ॥ ४ 
मनसाप्यभिकामसख इरुकषत्रं युधिष्ठिर । 
पापानि विग्रणर्यन्ति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ ५ 
गता हि श्रद्धया युक्तः वरुश्त्रं रद । 


महाभारते 
८ १ 


[ तीथेयात्नापर्ब 


राजघ्याश्वमेधाभ्यां फरं प्राप्रोति मानवः ॥ 8 
ततो मचक्रुकं राजन्द्वारपालं महाबरम्‌ । 

यक्षं समभिवाद्यैव गोसहस्रफलं रेत्‌ ॥ ७ 
ततो गच्छेत धमज्ञ विष्णोः खानमयुत्तमम्‌ । 
सततं नाम राजेनद्र यत्र संनिहितो हरिः ॥ ८ 
तत्र खात्वाचेयित्वा च परिरोकप्रभवं हरिम्‌ । 
अश्वमेधमवाभोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ ९ 
ततः पारिषुवं गच्छेत्तीथं त्रैरोक्यविश्चुतम्‌ । 
अभ्रिषटोमातिरात्राभ्यां एरं प्रामोति मानवः ॥ १० 
पृथिन्यास्तीथमासाद्य गोसहस्रफलं लमेत्‌ । 
ततः शाटूकिनीं गता तीर्थसेवी नराधिष । 
दशाश्वमेधिके खात्वा तदेव रमते फलम्‌ ॥ ११ 





101 यत्र नद्यंति (० विप्रस"). -- °) 3 172 ददोनात्‌; 1 
तदत्वा (0 तद्वता). ए" ज्ञानमात्रेण स्वैशः; 115 प्रविष्ट 
खेव भारत, 

2 ०) 7123 &1 शकषेत्रे - ०) 53 71 13 सोपि 
पापात्‌; ४ 2४ «+ 7 स्वैपायैः; ८५ सर्वपापात्‌. 8 विमुच्यते 
~ ^7{61 2, 24 77 121. 3 1708 

889; पांसवोऽपि रक्षेत वायुना ससुदीरिताः। 
अपि दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम्‌ । 
दक्षिणेन सरखत्या दषद्रत्युन्तरेण च । 
ये वसन्ति ऊुरश्चत्रे ते वसन्ति न्निविष्पे । 

[ {1168 8-4 = (9. } 15. ] 

9 ५) 51 ह (४ 1188106 ) 126 चै सं; 71 वासं (५८ 
मासं). 282 7५ 6 8 (69८९१ वर 61४2 ) धीरः (० वीर). 
-- ०) 29 जनेश्वर; 726 1/1 नराधिप; 7 0 143 युधां वर (10५ 
युधि). -- 79 ०0 8०-&42. -- °) 1. 3 15 तन्न (0 यन्न). 
-- ०) ६1 सिद्धा (81८) चारणतापसाः; ठ 7५. 5 यत्र सिदर्बि- 
चारणाः. 

4 73 00. 4०" (०६. ₹?1. 3). - °) 09 चैव (० 
यक्षाः). -- °) 71 बहक्षेत्र. 51 ए1 महस्पुण्यम्‌. 

5 ५) = 3, 80. 4६०. "५ मनागप्यभिकामसख ; 7५ & 
मनसा मतु $ 61. 9. 4 मनसा सक्ति. - 2) 9 (620९8 141) 
युधां बर (१०८ युधि ). -- 61 ०. 6०-69. -- °} 7५8 खमै- 
लोकं; 71. 5 स्र्मरोके, 7 महीयते; 9 स गच्छति. 


6 610०0 6० ( ए] 5) -- ००) 61 ए ( $ 0186- 
£ ) 7 (७८०४ 78 + 6) फट प्रामोति च तदा ( 1 नरः; ए५ 
71 3 तथा) राजसूयाश्वमेधयोः. 

7 °) 51 मदाक्रुकं; 1 मवक्तकं ; ६४ अक्रुणकं ; ह+ मचज्ुणं ; 
ए मत्कं ; 8५ मवक्रक ("0 अरणकं ) $ 1० 74 मचङ्घक ; 12" 
मकु( 7४1 "क )णक; 11 मद्छुणकं ; 9 मङ्ुणक; 25 वः 
बहुकं (810) , 7५ ७४ स्यमतकं ; 09 चमन्तुक ; ©५ तुमन्तुक; 
ध" मचन्दुकं $ 115 चम॑हुकं (10 मचक्रुकं ). -- 91 {ए (ए 
1018818 ) 0४ 15 नाम (1 राजन्‌) 79 ततोध्वै चक्रकं 
राजन्‌ . 

8 2) ऽ 1 7 ७४. + विष्णुस्थानम्‌. 51 1 अररिदम 

9 °) 5171 च ग्वा; 1 3 च नत्वा; ^ 0४ ऽ [ज]भि 
गम्य; ठ 7५ ५.५ च दष्क (0 [आ]चैयिष्वा). ५ 78 
[आ]थ; 73 [आपि (० च) -- ४) 11. ५ 71. 9 त्रैलोक्य 
({0 च्रिलोक' ), -- °) 76 71 ¶ © स (० च). 

10 °) £+ 701, 2 8 (त्]0 पृ 42) परिष्व, -- °) 
1 8 (@०श्‌0४ प 141) आम्नोति; 706 चा (गप्रा). ए 
700 7५ भारत (1० मानवः). 

11 °) §1 ए ($ 0188) 0 71 3 6 8: पृथिवी-; 
१1 1 “बयां (५ "यास्‌ ). 81. ५ आगम्य (10 आसाद्य) 
-- ०) ©1 3 ५ 103 गोखहस्रमवाभ्ुयात्‌. -- ८) "7 09 
शाल्मकि; 0 दाललिकं ; 1/2 काकिनीं. -- °) ४. + 7 
71. 9. 5 दश्ञाश्चमेषे ज्रलत्वा च; 61. + "मेधके स्ात्वा, ~ 1) 


| ‰ 


तीधयात्राप्वं ] 


सपेदर्वी समासाद्य नागानां तीथेमुत्तमम्‌ । 
अगरिषटोममवापरोति नागलोके च विन्दति ॥ १२ 
ततो गच्छेत धमन्ग द्वारपारं तरन्तुकम्‌ । 
तत्रोष्य रजनीमेकां गोमहस्रफलं रुभेत्‌ ॥ १२ 
ततः पञ्चनदं गत्वा नियतौ नियताक्नः । 
कोटितीर्थगुपम्पूञ्य हयमेधं लभेत्‌ । 
अधिनोस्तीथमामाद्य रूपवानभिजायते ।॥ १४ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ वाराहं तीथंमत्तमम्‌ । 
विप्णुबाराहरूपेण पूवव यत्र म्थिनोऽमवन्‌ । 

तत्र ज्ञाता नरव्याघ्र अग्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ १५ 
ततो जयन्त्या राजेन्द्र सोमतीथं समागिरत्‌ । 
साल्वा एकमवाम्रोति राजघ्रयस्य मानवः । 
एकर्से नरः स्रात्वा गोसदस्रफरं रमेत्‌ ॥ १६ 
कृत्चौच समामाब तीथेसेवी इरूढह । 


~ = [क | ~= ~~~ ~~ 


7 5 तदेव फलमम्नुयात्‌ , 

12 13 0 12"-11° -- ") 5" सर्विवर्छी; ए४ 01 
03 5 सर्पदर्वीं; 21 सर्विदार्वा; 29 सार्पदीर्वी; 55 सर्पिदर्वी; 
2५ स्विदेवी; 70 सर्षिदध्ना; 2+ ० सपेम्रीवीं -- °) 7५ 
8 + स (© च) ए 72८9 (४ 69 गच्छति (1० विन्दति) 

13 7800) 18 (८ ४1 12) &1 त्२६8त - °) 
1 तरंडकः; £+ 7: तुरक; 81 2 अननक , 54 अर्वेतक $ 1० 
वननकं ; 7४ तरंडकं; ग) ७५ ऽ अरदुकं ; 61 15 अरेदुकं ; (५ 
अरितुद; ४1 अरिदुक (1 तरन्तुकम्‌) 

14 79 नण 144१८ (र, १1 12) - ण) 71 1 
पचवरीं ; ४ "चट -- °) 70५7 भ" आगम्य ( £" आमाद्य ) 

15 8 जगण) 1४-16 -- ०) §1 28५ 1८ 71-9 वराह" 
({.\ वाराहः) -- °) धा पणमद पूव त्त्‌ यन्न. 8 
( 6306001 1) 78 ५ 6 पुरा (101 पध). 8 विभुः (७५ सुति) 
({0 ऽभवत्‌) - °) 18 ( 84} {17४ 2५ 11) {€३.# ) यत्र (ग 
तन्न) ८2 + 26 0 नरश्रेष्ट 

16 ¶)1 &1 4 2 ०0, 16 (£ 3 < ५1 15) 
-- ४) ग &> अनुब्रजेत्‌, ७ समात्रजेवं (101 ` विद्येत्‌) -- °) 
1६, स्लान्वा च फटमासोनि -- °) 7" भारतं (0 मानवः) 
-- ८} 126 एकां च; 78 ७० प्काहन (० एकदस ) 

147 °) [र 3 73 ४ नराधिप (401 कुरू) - °) 9 
पौडरीकम्‌. -- °) 51 ८ तु सः, £ (3 0018910 । प 
1))-3 61 च सः; ८1 मदा; 8४ 4704 6सच (५५ नरः) 


आरण्यकपवं 


[ 8. &1. 28 


पण्डरीकमवाभोति कृतशौचो भवेन्नरः ॥ १७ 

तता मुञ्जवटं नाम महादेवस्य धीमतः । 

त्रोप्य रजनीमेकां गाणपन्यमवाप्युयात्‌ \ १८ 
तत्रेव च महाराज यक्षी लोकपरिश्ुना । 

तां चाभिगम्य गजेन्द्र पुण्यारलोकानव्राप्तुयात्‌ ॥१९ 
कुरृक्त्रस तद्वारं विश्रुतं भरतर्पभ । 
प्रदक्षिणमूपान्रन्य तीथसवी ममाहितः ॥ २० 
म॑मिते पुष्कराणां च ्नाल्वाच्ये पिदृदेवताः | 
जामद्येन रमेण आहे वै महान्मना । 

कृतकृत्यो भवेद्राजनञश्वमधं च विन्दति ॥ २१ 
ततो रामहदान्गच्छेत्तीथसेवी नराधिप । 
यत्र रामेण राजेन्द्र तरसा दीप्रतेजसा । 
्षत्रयुत्साद्य वीर्येण हदाः पश्च निवेशिताः ॥ २२ 
पूरयित्वा नरव्याघ्र रुधिरेणेति नः श्रुतम्‌ । 
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पितरस्तर्पिताः सरवे तथेव च पितामहाः 


ततस्ते पितरः ग्रीता राममूयुमंदीपते ॥ २३ 
राम राम महामा प्रीताः स तव भागव । 
अनया पितृभ्या च विक्रमेण च ते भिभो। 
वरं व्रृणीष्व भद्र ते किमिच्छसि महाद्युते ॥ २४ 
एवयुक्तः स रजेन्द्र रामः प्रहरतां व्रः । 
अन्रवीर्प्राञ्जलिवोक्यं पिवृन्स गगने स्थितान्‌ ॥ २५ 
भवन्तो यदि मे प्रीता यद्ययुग्राह्यता मयि । 
पितप्रसादादिच्छेयं तषसाप्यायनं पुनः ॥ २६ 
यच रोषाभिभूतेन क्षत्रपुत्सादितं मया । 

ततश्च पापान्परच्येयं युष्माक तेजसा ह्यहम्‌ । 
हदा तीर्थभूता मे भवेयुयैवि विश्रुताः ॥ २७ 
एतच्छ्रत्वा श्युभं वाक्यं रामख पितरस्तदा । 
रतयूचुः परमप्रीता रामं हर्षसमन्विताः ॥ २८ 
तपस्ते वधेतां भूयः पितृभ्या विशेषतः 

यच रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं त्वया ॥ २९ 


महामासे 


[ तीथयाच्राप्ै 


ततश्च पापान्धुक्तस्त्वं कमेमिस्ते च पातिताः । 
हृदाश्च तव तीथेतवं गमिष्यन्ति न संशयः ॥ ३० 
हदेष्येतेषु यः लाता पिवृन्संतपयिष्यति । 
पितरस्तस्य वै प्रीता दास्यन्ति यवि दुलभम्‌ । 
ईप्पितं मनसः कामं स्वगेलो् च साश्वतम्‌ ॥ २१ 
एवं दन्वा वरात्राजत्रामस्य पितरस्तदा । 
आमन्त्य भागवं प्रीतास्तत्रैवान्तदैधुस्तदा ॥ ६२ 
एवं रामहदाः पण्या भागेवख महात्मनः । 
साता देषु रामख ब्रह्मचारी शुभव्रतः । 
राममम्यच्यं राजेन्द्र लभेद्भहु सुवणेकम्‌ ॥ ३३ 
वंशमूलकमासाद्य तीर्थसेवी इरुढरह । 
स्ववशमुद्धरेद्राजन््ात्वा वे वंशमूलके ॥ ३४ 
कायश्लोधनमासाद्य तीथं भरतसत्तम । 
शरीरशुद्धिः खातख तर्सिमिस्तीर्थे न संशयः । 
द्रदेहश संयाति श्ुभाद्छोकानसुत्तमानच्‌ ॥ ३५ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीथं ब्रेरोक्यविश्चुतम्‌ । 
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लोका यत्रोद्धताः पू विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ३६ 
लोकोद्धारं ममामाच तीथं त्रेरोक्यविश्वुतम्‌ । 
ल्लाला तीर्थवरे राजरदेगोकाुद्धरते खकान्‌ । 
भरीतीथं च समाया विन्दते धियमूत्तमाम्‌ ॥ ३७ 
कपिलातीथमामाद् बरह्मचारी ममाहितः । 

त्त्र खान्वाचयितवा च देवतानि पिवृं्तथा । 
कपिरनां सहस्र एलं विन्दति मानवः ॥ ३८ 
परूयती्थं समासा सान्वा नियतमानसः 
अचेयित्वा पिदृन्देवानुपवासपरायणः । 
अभिष्टोममवामोति घछयलोकं च गच्छति ॥ ३९ 
गवां भवनमामाद् तीथसेवी यथाक्रमम्‌ । 
तत्राभिषेकं बुरबाणो गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ४० 
शङ्किनी तत्र आसाद्य तीथेसेवी इुरुढह । 
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देव्यास्तीर्थे नरः स्राला रमते सूपयुत्तमम्‌ ।॥ ४१ 
ततो गच्छेत गजेन्द्र दरारपालमरन्तुकम्‌ । 

तख तीथं सरखल्यां यक्षेन्द्र महात्मनः । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्नथिष्टोमफलं लमेत्‌ ॥ ४२ 
ततो गच्छत धमेन्न बरह्मावते नगधिष | 

ब्रह्मावर्ते नरः खात्वा बरह्मरोकमचाप्तुयात्‌ ॥ ४३ 
ततो गच्छेत धमेन्न सुतीथकमरुत्तमम्‌ । 

यत्र संनिहिता नित्यं पिनगे दवनः यह ॥ ४४ 
तत्राभिषेकं दर्वति पितृदवार्चने रतः । 
अश्वमेधमवामोति पित्ररोकं च गच्छति । ४५ ` 
ततोऽम्बुवश्यं धमेज्ञ समासाच्च यथाक्रमम्‌ । 
कोशेश्वरसख तीर्थेषु खात्वा भरतसत्तम । 
सर्वैव्याधिविनिप्क्तो ब्ह्मरोके महीयते ॥ ४६ ६! {4 


क 
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£ १ ६ सातीर्थं च तत्रैव यत्र लातख भारत । 


प्रजा विवर्धते राजन्ननन्तां चाश्चुते धियम्‌ ॥ ४७ 
ततः सीतवनं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 

तीर्थं तत्र महाराज महदन्यत्र दुकेभम्‌ ॥ ४८ 
पुनाति ददनादेव दण्डेनैकं नराधिप । 
केशानभ्युक्ष्य वै तस्मिन्पूतो भवति भारत ॥ ४९ 
तीर्थं तत्र महाराज श्वानलोमापहं स्मृतम्‌ । 

यत्र विप्रा नरव्याघ्र विद्वांसस्तीथेतत्परा ॥ ५० 
श्वानलोमापनयने तीर्थे भरतसत्तम । 
प्राणायानैनिदैरन्ति श्वलोमानि दिजोत्तमाः । 
पूतात्मानथ राजेन्दर प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ५१ 
दशाश्वमेधिकं चैव तस्मिस्तीरथे महीपते । 





भारत - °) 7 ©2-+ ग्रज्ञा (0: भजा). ए 1 [आ]सिवधेते; 
78 सं (0 चिः). 51 प्रजाभि्धिधिना राजन्‌ - ०) ए1 
74 3 प्रा्चते; + चाश्चते ; 58 चा्मयात्‌; 72 कूभक्ते 1" 128 
अतन्वीं (125 महतीं ) भ्रियमश्रुते 

48 64 ०४, 48०-60४. -- ०) ए 15 सीत ; 7" 726 
सीताः (0 शीतः ). -- °) ५ (प (4080 ) तत्र वीरभ; 8 
(6द०भ 61 201, © ० ) तीर्थे तत्र -- °) 7" छभेद्‌ (0 
महद्‌) 0, मनुष्याणां सुदुरुभं 

49 ७4 01. 49 (५. ए 1 48) -- °) ए+ गमनाद्‌ (10८ 
दरोनाद्‌ ). 3 005 728. 5 14 एकं; 721 2 चेकं; "1 एनं 
(10 एवे ) 7५ 70 1, पुराभिगमनदिकं (1709 व). - °) 
% 411. दण्डनैकं नराधिपेति। एकमिति तृतीयां द्वितीया । ® 
&1 ए (79 0118818 ) 72 125 दष्टमेकं ; 11 > खात्वा चैकः; 728 
दृष्टेनैव; ७ कुरूमेकं (10: दण्डेनैकं ) -- °) 01 3 1 केदोना' 
(£ केञाना ). 21 चैतस्मिन्‌; 00 (1701 एए 60. ) 71 3 
चकस्मिनू (०८ वै तः ). 

50 64 01 50" (भ ए.1 48). ~ °) + 7४08], 
तीर्थं ४५१ तन्न. ठ 7५ 79. ५ 6 तत्रे तीथैवरं चान्यत्‌ (7० 
खात्वा; 78 राजन्‌). -- 1९४ ०10 50"-61°. -- ४) ¢. 51“ 
४० ९ 1. 1 28 ए, ° सखान(7ऽ खाचु)खो ; 21 सानोः; 
7५ नखो" ; 711. 08 श्वाविषछो' ; 71 खानं खो. 1208 महद 
न्यत्र दुरुभं ( = 48०). -- °) ह+ ए 03 79 तत्र. -- 4४४ 
80, 8 7 (चलन 15 5 ) (9 © (6णन0 &1) 125 ` 

891* गति गच्छन्ति परमौ खात्वा भरतसत्तम । 

28 709 71. + 5 म्रीति (0 गति) "१962-4 लाता (1 

स्रात्वा). ] 


महाभारते 


[ तीथयाच्नापर्व 


तत्र खात्वा नरव्याघ गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ५२ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र माटुषं रोकविश्चुतम्‌ । 

यत्र कृष्णसृगा राजन्व्याधेन परिपीडिताः । 
अवगाह्य तस्मिन्सरसि मानुषत्वयुपागताः ॥ ५३ 
तिमिस्तीर्थे नरः स्नात्वा बरह्मचारी जितंन्द्रियः। 
स्ैपापविश्चद्वात्मा खग॑ोके महीयते ॥ ५४ 
मानुषख त॒ पूर्वेण क्रोशमात्रे महीपते । 
आपगा नाम विख्याता नदी सिद्धनिषेविता ॥ ५५ 
श्यामाकभोजनं तत्र यः प्रयगच्छति मानवः । 
देवान्िदृ् उदिद्य तख धमफलं महत्‌ । 
एकस्मिन्भोजिते विप्रे कोरिभेवति भोजिता ॥ ५६ 
तत्र खरात्वाचेयित्वा च दैवतानि पिवृंस्तथा । 


51 2 00 51" (& »1. 50), 7५1 128 00 5102. 
-- ५) 0 50" 8० 1. 1 81 3 726 74. 6 स्वान(16 
सवानु )खो; ए५ 1" श्वाविष्धो" ; 2५ खात्वा खो; 71. 2 सथाने 
खो. -- °) 51 विहसति; ए1 विहसति; 71 3 न्यस्तखोमा; 
ए) निरत} 7५ ७9. ५ हरंतीह (0 निहैरन्ति) 18701 ब्रह्य 
यामेन निघ्चति, - °) 51 {५ 3 72५ 12 1708-5 सखलोमानिः; 
1 खारोमानि; 71. 3 निरजस्का; 71 1/5 शानरोमा; "7 
७1, 9. 4 श्वानरोमाद्‌ ; ७ 0०.प्प#. 

52 ५) 19 69-+ चापि (0 चैव). -- ° ) {1 7० महा 
मते; 10 महायशाः (0 मही). 71. ° तीर्थं सुवि सुदुलभ, 
-- ०) 71 » गत्वा तत्र नर, -- °) ए1 रभते; 22 ५ 19 
गच्छति ; 71. 3 गच्छते; 2» गच्छेच्च. 

59 °) 8 तच्र (० यन्र) ५7५. 8 कृष्णा सगा -- °} 
एप (9 ०018808 ) हारपीडिताः - 51 1 61 07 68, 
-- °) पए6060116 | 9 8 1 (6०७0) 01-9) 8 (6०९ 
01, 61 000. ) वि (0 अवः). ५ 723 अवगाह्य सरस्तद्धि ; 
11, 3 अवगाद्ध जरं तद्धि. 

54 ०) {5 28 70 7246 समाहितः (10 जिते). 

56 “) 1 इयामकं ; ह (9 71158106 ) 126 71. 2 ५-# 
इयामाकं (10 इ्यामाक-). 7४ इयामाकं भोजने तत्र (1). 
-- ०) 7 (9 10188106 ) 15 3 सञुदिद्य ; 1 + चवोः 
दिय ; 1४ चैवोदिश्य (0 च उदिद्य). - 12७ 6५ ०. 
56०8 ¶५. 

57 126 ७4 00. &१¶ (भ १.1, 56) - °) & 1. 64२. 
51 सखरान्पिदन्देवतानि च; एए! 1५ ¶५ 0४ 70: पिदृन्सवान्‌ दै 
(1 गृ 1/3 दे )वतानि च; 1 + 7४ पिदरन्ते देवतानि च); 


[ 274 ] 


तीधयाचापर्षं ] 


उपित्वा रजनीमेकाममिष्टोमफलं रमेत्‌ ॥ ५७ 
ततो गच्छेत राजेनद्र ब्रह्मणः खानयुत्तमम्‌ । 
ब्ह्मोदुम्बरमित्येव प्रकारं शुवि मारत ॥ ५८ 
तत्र भप्तर्पिकृण्डपु स्नातख कुरुपगव । 

केदारे चव राजेन्द्र॒ कपिष्ठलमहात्मनः ॥ ५९ 
ब्रह्माणममिगम्याथ शुचिः प्रयतमानसः । 
मवेपाविजुद्रान्मा बह्मलोर्ँ प्रपद्यते ॥ ६० 
कपिष्ठलख केदारं समासाद्य सुदुकमम्‌ । 
अन्तर्धानमवाम्रोति तपमा दग्धकिल्विषः ॥ ६१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र मरके लोकविश्चुतम्‌ । 
कृष्णपक्षे चतुदेश्यामभिगम्य बरृषध्यजम्‌ ! 
लभते सर्वकामान्हि खगेलोकं च गच्छति ॥ ६२ 
तिसः कोव्यस्तु तीथानां सरके ुरुनन्दन । 


71 3 पिदश्च देवतानपि (7: निच); ४ 6 पिदस्तान्हव 
तानि च 

58 °) 1 }3 7५ धर्मत्त (10" रानेन्द्र) -- ४) 51 1 
73 ब्रह्मस्थानमनुत्तमं. -- ०) 51 1६1 एतत्‌; 85-+ 720 12५. 6 
पूवं (01 एव ) 6५ ब्रह्मणोदरमिदयव -- °} {02 (? &1०५5) 
प्रख्यातं (0 ्रकाशं ). 8 (न्न्‌ 1) भरतर्पभ (10 अ्ुवि 
भा) 

59 °) 51 1 + 0 ब्रह्मर्ि-; ए समेधु (01 सप्तर्षिः). 
-- ४) 511९8 7 75 नरपुंगव ; 1 82-4 08 + 5 ¶1 भरः 
तर्पभ ; [+ 12 1 कुर्नदन ; 64 कुरुमत्तम. -- °) ह (13 
7115817 ) कृपिर(76 "ए )ख महा; ए © ४» कपिष्ट( ए 
08. + कपिज ) ल्सहासुनेः 

60 °) 51 9 15 © अधिगत्वा 1६1. 4 81 71. 3 अनि 
गत्वा ; 8 ४2 अधिगस्य (० अभिगम्य). 51 {1 2 31 
701 9 562 च; + [जाहु (५ [ज]थ). 

614 °) 1 7009 11. 350) 720; ) + 8 कपि्टस्य च; 
12 75 कपिस्थरखः; 73 कपिपापिष्ठ-; (3 &ऽ कर्पिजरख,. 

62 °) 51 शनक; ६। ¶1 1५3 शरकं; 13 7001, 23 16 
१५ ©9-+ हकरं ; 1 दरम (५ ४.1 63०, 67०). -- °) 7, 
71 & कृष्णपञ्ष- (1 तनः कृष्ण-) -- ८) 81 3 + 101 ४8 7; 
कमेत. !६\ सवकामाश्च ; 3 "कामान्यै; 1 "कामानि, 

6 2) 1 छनके; 131 7011 (1 ज चरके; 583 मवं; 
79 सरके; 72 ¢ दकरे; ४ नरम (नभ १1. 629, 67०), 
-- °) 51 1८1 125 भद्रकोव्या 3 1५3 81 3.4 6 71 34 
सद्रकोरी ; ए५+ 7 8 (9५7 {7 ) "कोद्य; 09 (01६. ) 


आरण्यकपतवै 


[ 9. 81. 69 


। रद्रकोटिम्तथा करे हृदेषु च महीपते । 

इलास्पदं च तत्रष तीथं मरतमत्तम ॥ ६३ 

| तत्र स्ालाचेयित्वा च पिदृन्देवांशच भारत । 

। न दुगतिमवासोति वाजपेयं च विन्दति ॥ ६४ 
किंदान च नर; स्नात्वा किंजप्ये च महीपते । 
| अप्रमेयमवागोति द्रानं जप्यं च भारत | ६५ 

। कलखयां चाप्युपम्पृश्य धरदहधानो जितद्धियः । 

। अश्रिष्टोमख यज्ञख फं प्राोति मानवः ।॥ ६६ 
। मरकस्य तु पूर्वण नारदस्य महान्मनः । 

तीथं इुरुवर्रेष् अनाजन्मेति विश्रुतम्‌ ॥ ६७ 
तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा प्राणांधोत्सुज्य भारत । 





नारदेनाभ्यनुज्ञातो लोकान्प्रामोति दुठंभान्‌ । ६८ 
शङ्कपक्षे दशम्यां तु पुण्डरीकं समाविशेत्‌ । 


कोटिं ({० "कोटिस्‌). 3 ८-+ स्द्रको्यां तु (७ 
कोव्यस्तु ) पुण्यायां -- °) 8 73 + 6 समंततः (10 मही). 

-- 726 010 (1४])} ) 65०6५" ~ °) 51 (14 71 8 

इडास्पद ; ` © ञ्युद्धा(61 इटा )स्पदं 

64 126 00) 64 (५ १1 64}. - °) ८६ ए] &ष४. 
51 1 12 विचुन्स्वान्दैवतानि च; २, स्वपितश्चव तानि चः; ए 
70 7.6 दवतानि पिद्रूनपि (5 वृस्तथा $ 72 7५. 6 "वनथ ); 
1-9 स्वपिवृन्दे(79 “न्दे ) वनानि च; 11 पिद्धन्दवांसलथैव च 

-- १1 ‰13 ० ( न], ) 64०-6 
| 65 06 ग 6०० , ¶"1 3 ०1. 65 (र 1. 68, 64}. 
| - ४) 51 10५ 11.3 79 &2.4 ज्ये च (1५४ 'प्येन ). 
। -- 9 ) 8 7५ 6 तथव च (10 च भारत). 13 तद्दार्नतं चयैव 
च्छ्‌. 

66 ५“) 51 कोरर्दर्या ; 1» 89 4 7)1 कत्यस्या. 31 3 + 
1५2 {9 7)9. + 6 "४ (}$ ८५1) ) © वायुपर्प्रदय. -- °) 
51 £ 1 ब्रह्मचारी (0 श्र" }. 

67 ०) 1 1 13 जरस; 7: 5 &४-+ इकरस्य; ४1 
। श्ारभसय (५. ४1 ८५०, 68४7}. -- °) 1४ [11 11 3 6 3 
| पः तीर्थं कुरुकुलश्रेष्ठ; 3 79 +. रुश्रष्ट छम तीथं -- °) 

12: अंवाजन्भेति(1) , 71. 2 अन्यज; 1)ऽ समज 

68 {ईइ1 01 (0, ) 6००70, -- ° ) 78 {1 ५98). 
| तच्र ४५ ज्नास्वा. $ 71 3 तम्मिन्‌ (1५" तत्न) -- °) 51 
| {8 + 0 {6४66])४ ५, 61 09 च. ~ °) 76 01-+ जाति 
| 








(10 श्रा ). 1६9 72 75 [अदुत्तमान्‌ (1५ दुल ). 
69 1 0४ ७9 (५ १4. 65) ~ °) 81 8 ज्ुद्धपक्ष-, 


| ‰5 | 


¢ 3 
8 3 
#६ 3 


6053 
83 83 
81 83 
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तत्र स्नाला नरो राजन्पुण्डरीकफलं रमेत्‌ ॥ ६९ 
ततञ्चिविष्टपं गच्डेलिषु रोकेषु विश्चुतम्‌ । 


तत्र ्ैतरणी पुण्या नदी पापप्रमोचनी ॥ ७० 


तत्र ्रातवार्चयित्वा च श्रूपाणि ब्ृषभ्वजम्‌ । 
सर्वपापनिषचद्धात्मा गच्छेत परमां. गतिम्‌ ॥ ७१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र फएटकीवनयुत्तमम्‌ । 

यत्र देवाः सदा राजन्फककीवनमाश्रिताः । 
तपश्चरन्ति विपुरं बहुवषंसहस्कम्‌ ॥ ७२ 
दृषद्वत्यां नरः खात्वा तपेयित्वा च देवताः । 
अंथिषटोमातिरात्राभ्यां एं विन्दति भारत ॥ ७२ 
तीर्थे च सवेदेवानां खात्वा भरतसत्तम । 
गोसहस्रस्य राजेन्द्र फं प्रापमोति मानवः ॥ ७४ 
पाणिखाते नरः स्लात्वा तथयित्वा च देवताः । 
राजघ्यमवाओति ऋषिलोकं च गच्छति ॥ ७५ 


ए 70 79 च (ग तु). -- ° ) 8 पौँडरीकः (७५ सवैयन्ञ' ). 

70 1 00 १0० (4 २३ 68) ~ °) ¶ © तत्न 
(10 ततस्‌). ए 7 न्निपिष्टप. -- ०) 1. 2 727 5 ¶४ 
02-+ पापप्रणाशिनी. 

72 °) 71 41 3. ५ 1/5 फरुजी( 0 1/9 रु जी )वनम्‌ 
(€, ०). - °) 9 8 7 (@त०0४ 126) पा तन्न ए+ अत्र 
({0 यत्र). - °) © 1 फरुजी(©2 1: "ङ जी )चनम्‌ 
(. ०). -- 1) 1 ५ & 19. ५. 5 105 ` सहलिकं. ~ 416 
४, 72 © 128 :; 

892 तन्न ज्ञात्वा नरो राजन्सवैयक्षफरं रमेत्‌ । 

798 &1 00. 7३००. -- ° ) 239-+ दङाद्रलया. -- 1 00. 
¶३०-१५०. -- °) एए ४ 7५ ©3. ५ सानवः (0 भारत). 

74 {1 72 01. प्र4 (0 1 ५ ».1. १३) , 106 090, 
¶4०-१६०. -- °) ए1 (7 88 70 †6फ ) गोसखहसखं च रा. 
-- ०) 513 77 71. ए" 0 बदति; 25 3 7५. 6 आति 
(01 प्रासोति). 

75 दा] 7008}. ६५०० ६० ¶५०८. 6 00 6०० 
(५, ?4. १५). -- °) ए 7), पाणिख्यति ; ८58 (1 6५ (४ 
"पाते; 01 "पादे; 1४ "पाने, ५ तप्य (10 जात्वा). ~ 18 
090, (1081. ) ¶7६०-१६०. ~ ^ ८००, „+ 2४ 26 
7९७५०४४ 8००. -- ०} 3 ५. 8 19 68. 4 अवासुते (8 अवा 
रोति) राजसूयं; 2४ अवाश्रयाद्राजसत्र. -- °) ण ७९.५ स 
(0! च). 9 7 75 विदति (0 गच्छति ). 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्षं 


ततो गच्छेत राजेन्द्र मिश्रकं तीथेमुत्तमम्‌ । 

तच तीर्थानि राजेन्द्र मिशितानि महात्मना ॥ ७६ 
व्यासेन सृपसादूख द्विजाथमिति नः श्चुतम्‌ । 
सवेतीर्थेषु स साति मिश्रके स्लाति यो नरः ॥ ७७ 
ततो व्यासवनं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
मनोजवे नरः स्राला गोसदस्चफरं रमेत्‌ ॥ ७८ 
गत्वा मधुवटीं चापि देव्यास्तीथं नरः चुचिः। 
तत्र खात्वाचयेदेवान्पिदृश प्रयतः श्चुचिः । 

स देव्या समनुज्ञातो गोसहस्रफलं लमेत्‌ ॥ ७९ 
कौरिक्याः संगमे यस्तु दृपद्रव्याश्च भारत । 
ख्लाति वै नियताहारः सवेषापेः प्रमुच्यते ॥ ८० 
ततो व्यासखली नाम यत्र व्यासेन धीमता । 
पत्रोकाभितततेन देहत्यागार्थनिश्चयः ॥ ८१ 
छतो देषेश्च रजेन्दर पुनरुत्थापितस्तदा । 


76 (43 01. 76 (५, १.1. १६). - °) 2 129, 4. 6 
धर्म॑त्त (0 राजेन्द्र). - ०) ठ 12० 79 + 6 रोकविश्चुतं 
(10 तीथे"). - °) 7 &1-8 यत्न (० तन्न). 218 
01-8 सर्वाणि (0 राजेन्द्र ). 1४1 तत्र सर्वाणि तीर्थानि 

77 148 000. {7 (५. ?.1, १8). - °) [+ 121. 2 0 
01-8 नरशादृंख $ 1 वेदविदुषा, -- ०) ७1. 9.4 द्विजां 
({० द्विजा्थैम्‌). - 4106८ 7, 1 108. : 

898; स वै खात्वाचैयित्वा च मिश्रके पितृदेवताः, 

78 1/2 00 7६००० (9, ४1 ६). - °) © गत्वा 
(0 गच्छेन्‌ ). 

79 ¶ © 00. ¶9. -- °) § मधुवटं; 9 29 78 
मती; ५1 पदीं; ४3 दती. 162 281. 3 00 चैव (0 
चापि). -- °) 3 7८ 7 7 तीर्थे; 2 76 स्थानं; 7, 
खानं (1० तीर्थ). 7,» अनुत्तमं (६0 नरः शुचिः). -- °) ए 
( {8 1018818६ ) 1५ 7 71-9 5 स्रात्वाचैयिष्वा च. - °) 
61 9. 4 70 7 71-8. 6 1/5 पचन्‌ (709 7 पिचू-) 
देवांश्च पूरुषः; ए1 देवान्पिदंश्च पूरुपः; 141 पिदरश्च प्रयतस्तु यः, 

80 °) ? दशदहलया. -- °) 5 1 ख्रायात्‌ (0 खाति). 
51 सु-; ए1 तु ए+ 7० 1-9 यो (1० वै). 

81 ०) 3. 4 76 70 728 देहलयागे छता मतिः; 2 ५.8 
७1 10 द्रेहद्यागाय (1/3 ` गश्च ) निश्चयः. 

82 °) ए. + 726 7 128. 5 ततो (० कृतो) 51 ए 
ए" 76 तु (णः). 8 (चण्न्णुभं 01) करतो वै देवराजेन. 


[ 276 | 


ती्थयात्राप्वं | 


अभिगम्य स्थं तस्य गोमहम्रफटं रमेत्‌ ॥ ८२ 
किंदत्तं कूपमामाय तिगगप्रखं प्रदाय च | 

गच्छत परमां मिद्विमरणेमृक्तः कुरूढह ॥ ८२ 
अदश्च सुदिनं चैव ढे ती च मुदम ¦ 

तयोः साल्वा नरव्याघ्र स्रूयलोकमवाय्मयात्‌ ॥। ८४ 
मृगधूमं तनो गच्छेच्तिपु लोकेषु चिश्ुनम्‌ । 

तत्र गङ्गाहदे खात्वा समभ्यच्य च मानवः | 
शूलपाणि महादवमश्वमेधफलं लमेत्‌ ॥ ८५ 
देवतीर्थे नरः लाला गोमहग्रफरं रमेत्‌ । 

अथ वामनकं गच्छेलिपु लाक्रेषु विश्रुतम्‌ ॥ ८६ 
तत्र विष्णुपदे खात्वा अर्चयित्वा च वामनम्‌ । 
सवेपाणविश्चुद्ात्मा षिष्णुरोकमवाञुयात्‌ ॥ ८७ 


-- ८) 1९3 1 1)" 75 [ध अभिगत्वा 
¶ चव ({०" तस्य ) 

83 ©+ ०10 83-84 - ए+ छप, (ष ) 83-85-4५. 
-- ०} 8 (७५९])४ एधा, © ०) ) गच्छेद्परमिकं सिद्धि. 
-- ०) 31 4 8 ध युधिष्टिर; 89 3 + 6 नरश्वर (0 
कुर ) -- + 83. 143 8 {© 70 73 ५ ध 1 108 ; 

9941 वेदीतीर्थे नरः खात्वा गोसहसखरफरु कमेत्‌ । 

84 ५ 00, 84, + ग. 84००८ (छ २.1. 88). -- °) 
61 1 वहु नच ¦ 3 705 आषु द; 71 2 अहं च; 18 अह च ; 73 
९9 हयश्च ; 113 अहं च, 7५ (5 ©1 3 सुदिना; ४1 [अआ]नुदिन 
(101 सुदिनं). - °) 8 2, 6 तु (0 च). £ 7५ ए 
71 96 दे तीं खोकविश्चुने; ° तीर्थं चेव सुदुलभे; 7 दव 
तीर्थेषु सुदुूमे. -- °) 7 03 8 त्र (0 तयोः). 

85 71 00, 85-90. - °) ज 6 वृगधूम; 8 (¶ 
ण } व्यंग. -- °) 3 72 0 द्रपदे (०1 गङ्गा). 5 ६ 
(19 1115916) 7५ प 018 ५ नच्राभिपेकं ऊुर्वीत. -- ^ ५ 
६००, 1 19४15 89०-00०, 010 85-86४. -- ४) 51 1 ( 3 
पाण) 1 (०8००४ + 6) गंगायां चूप(51 11 कुर) सत्तमः; 
© (पृ1 61 0" ) द्यचयित्वा च भारन. - °) 5) ए {13 
पचना ) 7 ( ०४८कृए 79 6) जचैयित्वा (0 शूक"). 8 
1५ 6 11 महान्मानम्‌ (10 महा' ) 

86 "1 0) 56 135 &1 0 86०० ( {७ व्‌ ©} ०, $ 1 
82) -- ०) §\ र (> ४1०६) 190 1) 2. 5 देव्या 
स्दीर्थै; 3 10०५ 2५ ० कोटिः (0 उवः) - °) 51 ए { {3 
11138108 ) 7 (6९९6९) 12४ 6) तनो (9 अथ). ए ५.8 
111 गत्वा (70 गच्छेत्‌) 


8 2 1 0 1 । भ्ये ^~ = क ~ 1 


{42 1 08 पि तेत्र; 


आरण्यकपवै 
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कुलपुने नरः स्नात्वा पुनाति खकुरं नरः। 
प्वनख ददं गत्वा मरुतां तीथेगृत्तमम्‌ । 

तत्र स्रान्वा नरव्याघ्र वायुलोके महीयते ॥ ८८ 
अमराणां दद्‌ सान्या अमरेषु नगधिष । 
अमगणां प्रभवेन्‌ खगलोके महीयते | ८९ 
णालिोत्रस्य गजेन्द्र शारिद्यप यथाविधि । 
स्नान्या नरवरशरषठ गोसहस्रफलं लमृत्‌ ॥ ९० 
श्रीकुज्ञं च सरस्वत्यां तीथं भरतमत्तम्‌ । 

तत्र स्ात्वा नरो राजन्नपिष्टामफलं लमत्‌ ।। ९१ 
ततो नेमिपकुञ्जं च ममासाच् करदह । 

ऋषयः किरु राजेन्द्र नमिपेयाल्तपोधनाः । 
तीथेयात्रां पुरस्कृत्य इकेव गताः परा ॥ ९२ 


[व गी क त त 1 1१४1 1 


87 [+ 71 0) 87 (101 (1 »]. 85) -- °} गुण 


७२. ए विच्णुहदे ~ ०) 3 {+ 69 (वू 0). ) समभ्यर्च्य ‡ 
123 पूजयिन्वा (10 अच" ) -- ०) 51 [६1 7५ च गच्छति; 


1८ 1211 71 23 5 स गच्छति (0 अवा). 

88 71 71 00 ६8 (19 ¶¶ ध. ४1 88). - °) 5} 
1९1 च कुर, 3 स्वजनं (101 स्वकर ) 51 ए 1 महव्‌; ए+ 722 
7५ ततः; 78 नूप (10 नरः). -- °) [2 720 7५ हृदे 
सनात्वा. -- 1) 3 8+ 70 125 विष्णुः (प वादु"). 

89 76 ¶१ 00. 89 (10 ११ ६. ¶ 1, 85 ) , ब &8 070, 
89-90 , &1 008. 899. -- ए) 61 द्यमरेषु; © अमरे च (> 
अमरेषु). 1. 9 282-+ 720 09-5 समभ्यच्याम(128 "च्य न )- 
सधिष - °) 63. 8 7 प्रसादेन (10 धरना). - 4461 
89, 51 {र1 131 8 6 15 18, , 

995- अमरैः सह संयाति विमानवरमास्थितः । 

90 7 68 ०11. 90 (५ # 1. 8४, 89) - “} 2 ८4 
121 15 तीर्थं (7, 103 तीर्थ) च (ग राजन् ). - »)} 51 
दार्िदीर्वे; ६1 शद्ीर्ये; 14 8 2५ 20 71, 3 ५.6 “सूयं 5 ‰&4 
7४, ५ "होते. 

91 1४ 00. 91. - °) 75 69~+ श्रीकुव्जे च, ए 
1203 ४3 125 नू" &1 [1 सरस्याः; 21 समासाद्य. 51 श्री- 
जरं सरस्याः -- ५ ० (न्‌) ) ५1"-99°. -- °) ए 
63. $ तीर्थ. - 61 1 छम ( 12101. ) 91-98° - °) 1९ ॐ 


7" 75 नरश्रेष्ठ (19) नरो सजन). - ५) 8 (भा ००४.) 
"एोममवाञ्मयात्‌ . 
92 51 76 211 ० 99 (५६९1, 91}. -- °) प्रभ 


५1 113 चै मिक्राङल ; 7५ (७५-+ नैभिराङ्ब्जं. -- ८) ए 72\. 6 


| 7 | 


¢ 3 60 
ए 3 83 
॥९, 3 81 
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४ ततः इुञ्जः सरखत्यां कृतो भरतसत्तम । 


क्रषीणामवकाशचः स्याद्या तुष्टिकरो महान्‌ ॥ ९३ 
तस्मिन्कुञ्ञे नरः स्नात्वा गोसहक्षफलं रमेत्‌ । 
कन्यातीर्थे नरः स्नात्वा अश्रिष्टोमफलं लमेत्‌ ॥ ९४ 
ततो गच्छेमरव्याघध बरह्मणः ानदुत्तमम्‌ । 

तत्र वर्णावरः स्नात्वा ब्राह्मण्यं लभते नरः । 
बराह्मणश विदयुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ९५ 
ततो गच्छेनरशरेष्ठ सोमतीथंमुत्तमम्‌ । 

तत्र स्नाता नरो राजन्सोमलोकमवाभरयात्‌ ॥ ९६ 
सप्चसारखतं तीथं ततो गच्छेन्नराधिप । 

यत्र मङ्कणकः सिद्धो महषिलोकविश्चुतः ॥ ९७ 
पुरा मङ्कणको राजन्ुशाप्रेणेति नः श्रुतम्‌ । 

्॒तः किल करे राजंस्तस्य शाकरसोऽसबत्र्‌ ॥ ९८ 


सुदुरूभं ; & (1/1 ००.) यथाक्रमं (0 कुरू ) -- °) 800० 
1088, नेभिलेयास्‌ 3 770 75 तपस्िनः (10 तपो ). 
-- 41067 99, ¶"५ (2--+ 1108, : ४ 

896" तन्न तीर्थं नरः खात्वा वाजिमेधषरं कमेत्‌। 

99 51 [1 ०. 98०४, 106 ०0. 98० (५, ₹ 1. 91). 
-- ५) 1. + ए8४-+ 728 4. 6 ¶1 143 तन्न (0 ततः) 28 
01 ण कुज-$ 70 कुजः; ५ कजाः; ण © ५ कुब्ज- (10 
कुजः), ५. 94 1 (1 61 1४3 सरस्वल्या; 101, 28 126 
04 141 "लयाः. -- °) 51 क्षीणां सावकाराः स्याद्‌; 7५ "णाम 
वकाश्चस; 7 ७४-+ -णाद्युपकारः खाद्‌. -- °) 7\, > पुष्टि 
करो. §1 1 ग" © 103 भवेत्‌ (५ महान्‌). 

94 + 01. (४ ) 94०-96०. -- ४) 61 1६1. 3 7) 
(चतभ 7५. 6) ¶1 © [४3 अचिष्टोमफटं छः ( = 94०}. 
"- 46 94००, 1. ए 1 (67९भु)४ 701, 3 8) (9 61. 3.4 108, ; 

8917 ततो गच्छेत धमेत्त कन्यातीथेमनुत्तमम्‌ । 
-- ०) §1द्ू1 37 (चकग 0५, 6) ए1 &1 103 गोसहसख- 
फक ; 1 &9-+ द्यभ्िष्टोमः (५ 94). 

95 + 0४. 96५०० (रं ए 1. 94), 18 000. 985०१, 
-- 0) {8.1 75 तते गच्छेत राजद्र. - ०) 51 1.3 12 
001. ०08 71. 9. 5 प 61] तीयम्‌ (40 स्थानम्‌). 12५ बह्म 
तीथेमनुत्तमं. - °) 18 (७६०४ 61) यत्र (0 तन्न). 
8 (®०्शु ©1 [४1) ब्णौतरः, 120 तन्न ज्ञात्वा नरो राजन्‌. 
-- ९) §1 1 724 ए" दातु (०च). -- 1) प्‌ 9-+ 
गच्छेत्परमिकां गति. 

96 °) 2 74. 8 ("1 @2 नरब्याघ्च (10 शरेष्ठ). 


महाभारते 


[ तीथेया्रापर्व 


स वै शाकरसं दृष्ट हर्षाप्रष्टो महातपाः । 

रच॒त्तः किल िग्र्िविस्योत्फुष्टलोचनः ॥ ९९ 

ततस्तस्मिन्प्ररृत्ते वे यावरं जङ्गमं च यत्‌ । 

रचुन्नणुभयं वीर तेजसा तस्य मोहितम्‌ ॥ १०० 

ब्रह्मादिभिः सुरे राजच्रषिभिश्च तपोधनैः । 

विज्ञप्तो पै महादेव ऋषेरर्थे नराधिप । 

नायं चृत्ये्था देव तथा त्वं कतैमईपि ॥ १०१ 

ततः प्रनृत्तमासाद्य हषाविष्टेन चेतसा । 

सुराणां हितकामाथेमूषिं देवोऽभ्यभाषत ॥ १०२ 

अहो महेँ धमंज्ञ किमथ सृत्यते भवान्‌ । 

हर्षान किमथे वा तवाद शुनिषंगव ॥ १०३ 
ऋषिरुवाच । 

किं न पश्यति मे देव्‌ कराच्छाकरसं सतम्‌ । 


2 71118 000 0 ष्णा 98 (8; 98-115) 
16618 87087 ०४९ ९4100 10 ए 9. 88 39 # , 11011 18 
४ 10811 0 06 3819069 11111५‰8018. 

98 ०) 79 ©1-5 1४ तत्र (0 तसय } 

99 ४) 51 {ए (४ प्णाडडाह ) 71 01-8 6 प्रनृत्तवान्‌ 
(0 महा). - 51 ह ए ४8 7] 3 §6 ० 99०५. 
-- 99० = (5४1. ) 1 122 186” , 126. 1" , 61९. 

100 129 00. 100"-1019. - ° ) {४ ५ 7 75 1४1 
तु (0 वै). 

101 1 0. 101. (५. १1 100). - °) 2 128. 4, 
ततो देवैर्‌ (० सुरे राजन्‌). 101 ततो बह्मादिभिर्ैवैः -- °) 
61 1, ५ {20 19. 4 मुनेर्‌ (10 कषैर्‌). -- ०) 8 (6न्नुग 
४1) यथा न नृत्यते दे", 

102 °) 51 { (४ ०ण ) 7० 79 71. 3 तं प्रनृत्त 
समासाद्य; 5 728 +. 6 119 ततो देवो सुनि दका. -- ८) 1-४ 
19. ५ 9 141 नूयंतमव्रवीश्ैनं सुराणां हितकाम्यया. 

105 °) 9. 4 70 701. 3 8 (5. 0 ).5 मो भो; 
818 0५ 709 (०प8.). + 6 हंहो; 7 ७9. 9 1/2 विभो; ७५ 
विप्रो (० जहो ). -- °) 08 किमिव (0 किमर्थ). 4 
५ 01. 8 च; 728 ते (य्वा). 

104 ^ 6 ग, 51 187 ( 620९]06 121, 2 6) 
118, , 

898\ तपख्िनो धमप स्थितस्य द्विजसत्तम । 

= 8. 9. 88. 45००. - 3 मुनिपुगव ; 2४ सुरसत्तम 

(0 द्विज ). 1 


| ‰78 | 


तीशयाच्रापर्वं ] 


यं दषा प्रनृत्तो वे हर्पण महतान्िनः ॥ १०४ 
पुलस्त्य उवाच, 

त प्रहस्यात्रवीदवो मुनिं रभेण मोहितम्‌ । 

अहं वे विम्मयं विग्र न गच्छामीति पय माम्‌॥ १०५ 

एवमुक्त्वा नरश्रेष्ठ महादेवेन धीमना । 

अङ्कुल्यग्रेण राजेन्द्र स्वाद्रषटम्ताडितोऽनघ ॥ १०६ 

ततो भम्प क्ताद्राजननिगतं हिमसंनिभम्‌ | 

तदृषटर व्रीडितो राजन्स मुनिः पादयोगतः ॥ १०७ 

नान्यं दवमहं मन्ये रुद्रात्परतरं महत्‌ । 

सुरासुरस्य जगनो गतिस्त्वमसि शलध्र्‌ ।॥ १०८ 

त्वया सृष्टमिदं विश्वं त्रोक्यं सचराचरम्‌ । 

स्वामेव भगवन्सर्वे प्रविशन्ति युगक्षये ॥ १०९ 

देवेरपि न शक्यस्त्वं परिज्ञातं तो मया । 


ति ति । 1 02. कि, 3.71 == 
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त्वयि सर्वे च दृश्यन्ते सुग ब्रह्मादयोऽनघ ॥ ११० 

सर्वस्त्वमसि लोकानां कर्ता कारयिता च ह । 

त्वत््रसादान्युगः भर्व मोदन्तीदाडनोभयाः । 

एर स्तुत्वा महादव स ऋपिः प्रणतोऽभवत्‌ ॥ १११ 

, ऋपिश्वाच | 

त्वत्प्रादान्महादव तपामे न क्वरेन ब । ११२ 
पृन्दस्त्य उवाच | 

ततो द्वः प्रदृ्रान्मा व्रह्मपिमिद्मन्रवीत्‌ । 

तप्ते वधनां विप्र मन्परमादान्महस्रधा ॥ ११३ 

आश्वमे चेद वस्स्यामि न्वया साथ महदाघ्ुने | 

सप्रसारखते स्नात्वा अर्चयिष्यन्ति य तु माम्‌ ॥ ११४ 

न तेषां दृरभं किंचिदिह रोके प्ख च । ' 

सारखतं च ते रोक गमिष्यन्ति न संशयः । ११५ 


न= [ न [ 1 ऋ ए ह । भ 
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899 एवमुक्त्वा महादरेवस्तत्रैवान्धरधीयन । 


2 


8 


8. 81. 116 । 


८ 1 २ ततस्त्वौशनसं गच्छेलिषु लोकेषु विश्वुतम्‌ । 


यत्र ब्रह्मादयो देवा क्रय तपोधनाः ॥ ११६ 
कार्तिकेयश्च भेगवांश्िसंभ्य किङ भारत । 
सांनिध्यमकरोत्तत्र भागेवग्रियकाम्यया ॥ ११७ 
कपारमोचनं तीथं सवेषापप्रमोचन्नम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र सबेपायैः प्रयुच्यते ॥ ११८ 
अितीर्थं ततो गच्छेत्तत्र स्नात्वा नरम । 
अभ्निलोकमवाभोति इरं चेव सयुद्धरेत्‌ ॥ ११९ 
विश्वामित्र तत्रैव तीथं भरतसत्तम । 

ततर स्नात्वा महाराज बह्मण्यमभिजायते ॥ १२० 
ब्रह्मयोनिं समासाद्य शुचिः प्रयतमानसः । 

तत्र स्नाता नरव्याघ ब्रह्मी प्रप्ते । 
पुनात्यासप्तमं चैव कुं नास्त्यत्र संशयः ॥ १२१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीथं त्रेलोक्यविशवुतम्‌ । 
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पृथूदकमिति ख्यातं कारतिकेयख वे नूप । 
तत्राभिषेकं इुरबीत पितरदेवाचने रतः ॥ १२२ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि शिया वा पुरषेण वा । 
यक्किचिदद्युभं कर्मं छृतं मादुषबुद्धिना ॥ १२३ 
तत्सवं नश्यते तख स्नातमात्रसख भारत । 
अश्वमेधफलं चापि खगंरोकं च गच्छति ॥ १२४ 
पुण्यमाहुः इरुक्षत्र इरुकेत्रात्सरखतीम्‌ । ˆ 
सरखत्याश्च तीथोनि तीर्थेभ्यश्च पृथूदकम्‌ ॥ १२५ 
उत्तमे सवेतीर्थानां यस्त्यजेदात्मनसुम्‌ । 
पृथूदके जप्यपरो नैनं श्वोमरणं तपेत्‌ ॥ १२६ 
गीतं सनल्छुमारेण व्यासेन च महात्मना । 

वेदे च नियत राजन्नभिगच्छेत्पृथुदकम्‌ ॥ १२७ 
पृथुदकातपुण्यतमं नान्यत्तीथं नरोत्तम । 

एतन्मेध्यं पवित्रं च पावनं च नं संशयः ॥ १२८ 
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तत्र ल्ात्वा दिं यान्ति भपि पापकृतो जनाः । 
पृथूदके नरश्रेष्ट प्रादूरेवं मनीपिणः ॥ १२९ 
मधुवे च तत्रेव तीथं मरतमत्तम । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोमहस्रफलं लभत्‌ ।। १३० 
ततो गच्छमरभ्रष्ठ तीथं देव्या यथाक्रमम्‌ । 
सरख्त्यारुणायाथ संगम लोकविश्रुतम्‌ ॥। १३१ 
व्रिरा्रःपोपिनः स्नात्वा मर्य च्महन्यया । 
अभिष्टोमातिरत्राभ्यां एटं चिन्दति मानवः । 
आसप्तमं रं चैव पुनाति भरतर्षभ । १३२ 
अवतीणं च तत्रैव तीथं इुरुकुलोद्रह । 
विग्राणामयुकम्पाथं दर्भिणा निर्भितं पुरा ॥ १२३ 
व्रतोपनयनाभ्यां वा उपवासेन चा दिजः 
फियामन्त्रश्च संयुक्तो बाह्मणः खान्न संशयः ।॥ १३४ 


(मी चे 
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क्रियामन्य्रविहीनोऽपि तत्र स्नाता नरप । 
चीर्णव्रतो भवेद्विप्रो दृषटमेतत्प्गातने ॥ १३५ 
सयुद्राश्चापि चल्वारः ममार्न।ताश्च दर्भिणा । 

येषु स्नातो नरव्याघ्च न दुगीतिमवाम्नयात्‌ । 
फत्ानि गोमहसराणां चतुणां विन्दते च सः ॥ १३६ 
ततो गच्छेत रनेन्द्र तीथ शतमहश्चकम्‌ । 
साहस्रकं च तत्रव दे तीर्थ लोकविश्रुते ॥ १३७ 
उभयोहि नरः स्नात्वा गोमहस्रफलं लभेत्‌ । 

दानं वाप्युपवामा वा सहस्रगुणितं भवेत्‌ ॥ १३८ 
ततो गच्छत राजेन्द्र रेणुकरानीथसुत्तमम्‌ । 
तत्राभिपेकं कुर्वति पितरदवाचन रतः । , 
सवेपापविश्ुद्धात्मा अप्रिटोमफरं भेत्‌ ।॥ १९९ 
विमोचनमुपस्पृश्य जितमन्युजितेन्दरियः 


3 
191 
161 


© 3 70 
8 3 ४५ 
†#£ 3 ५1 


1)1-3 चीणच्तोपनयनः (14 ने; 9 न) -- °) 64 दमे 
तत्‌ 11 7 1 © + पुरातनः, {35-4 0८ 0५ 6 न. 51 
11 3 ५ 121-8 उपवासमसमम्वित 

156 °) ५ [जत्र (५ [जोपि) - °) 6 काल्धिगिात्र; 
11 दर्िणात्र; पः द्रविणा च (70 समानीताश्च) + सुद- 
भिणा; 8 समाहि(७1 "ह )ताः (० च द्मिणा ) 9 भनीता 
सुमहात्मना. -- °) 2 7४ 73 5 नपु; 32 78 8 (चरन्न 
11) यत्र; 724 5 तत्र (0 येषु). 23४-+ 76 7+ 5 गु" 83 
प रत्वा (0 खातो). 61 ए1-9 > 79 71. 2. 5 नरश्रेष्ठ 
-- ^) 1 फल्टं; 1७ तुव; 75 पुनः; 1 ७3 [ऽ)]पि सः; 64 
हि सः (0 व मः) 5! ए1 713 चत्वार्यामोनि मानवः; 11 
चतुर्णा स च्च च्रिन्ठति. 

157 ५) 1 7 1721-3. 5 धर्मज्ञ ({ण राजेन्द्र) - ४) 
ए 3 70५ 7213 ध शचतमहल्िकः; 15 सदः; 04 वहूसहस. 
-- ¢) 11 + 013 61. , साहसिक; 13 101 1 ८४. 3 सह- 
सङ; 2 सह सिक. 

138 °) 51 ए पतयो, ऽ 0101, ( 1४] ) 198० 
14917 , € 0. 198९०, ~ °) 126 19, + एध] च (0) 1086 
115 वा). -- ०) 131 3 + [५ "गुगितो; ८५ 7+ 6 "संमिते, 

139 रऽ ग. {39 (५ $1 1४8) ~ °) 3 7 
तीर्थाभिषेकं -- .\{४५ 199, 3 10:45 1447143 

140 °) 12५03 ५ 661 ए विमोचन उप. - 51 1 
१1 &1 213 000 (11, ) 1401112. - °) 313 76 
7, 9 पवः (10 दोपः). १४७ (41 ०0. ) प्रतिग्रह (&9 "हा; 
७, "ह्य) गतः पपिः -- °) 7५ ७ (61० } च (10 स). 


© 3 
8 3 
#†६ 3 


7032 
83 161 
81 161 


8. 81. 140 | 


प्रतिग्रहकृवैदोषैः सवैः स परिमुच्यते ॥ १४० 
ततः पश्चवटं गला नह्षचारी जितेन्द्रियः । 


पुण्येन महता युक्तः सतां लोके महीयते ॥ १४१ 


यत्र योगेश्वरः याणः खयमेव वृषध्वजः । 
तमर्चयित्वा देवेशं गमनादव सिध्यति ॥ १४२ 
ओजसं वारणं तीथं दीप्यते स्वेन तेजसा । 

यत्र ब्रह्मादिभिदवेत्रपिभिथ तपोधनैः । 
सेनापत्येन देवानामभिषिक्तो गुहस्तदा ॥ १४३ 
ओजसख त॒ पूरेण डुरुतीथं इरूदह । 

कुरुतीर्थे नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः| 
स्वैषापचिश्ुद्वात्मा कुरुोकं प्रपद्यते ॥ १४४ 
खं दवारं ततो गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
खेलोकमवाभरोति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ १४५ 
ततो गच्छेद नरकं तीथेसेवी नराधिप । 


141 51 1 व 61 102 0, 141० (५ ए] 140) 
-- ०) [2 7 18 6 6५ पचवर्दीं ; ए 79" 69. 8 "नदीं; ए५ 
{1 3 30 "नद्‌, - ०) ५ 7) 3 "चाय समाहितः 

142 °) 51 1. 8, ५ 1५ 719 तन्न ¶ © 1४; ततो 
(10 यन्न). -- ०) 51 अर्चित्वा तं महादेवं; ए तमर्चित्वा 
महदेवं, -- ५) ७. $ गिरमिष्टामवा्रयात्‌. 

149 °) 51 ए + 73 ७4 1४03 ओजसं ; ए तेजसं ; एए 
8 7 7 79 + 6 तेजसं -- ०) 3 70 18 दीप्यमानं 
स्वतेजसा; 2५ दीप्यते तेजसा सवर्य 3 1 41 5 1/2 सा(¶५ न )- 
स्वा दीप्यति तेजसा; 7५ © + सखरात्वा दिग्यं (७५ तीर्थ ) जितं 
द्वियः. -- 7 &8 070 148°- 144०. -- °) 71 सेनाधिप; 
8 सैनापयेन; ९४ ५ सेनापदे च -- 1) 8. ५ 71-8 पुरा 
(0 तदा}. 

144 7 &४ ०0. 144०००० (©. ए.1. 148}. -- °) §1 
8, ५ 13 0५ 1४05 जओजसस्य ; ए" तेज"; ए५ 2 129. ५. तेज. 
71 ओजसस्य च पूर्व तु 76 0०४ प्र, -- 1) 51 1. 9 
0५ 7४ 098 बह्म ; ए 7५. 6 रद्र" ; 72 देव" (10) कुह ). 

145 51 ०. 146. ~ °) 73 7५ 74. 8 अभिष्टोममवा. 
-- ५) 80106 1488. ख ({५ च), 

146 “) 51 अनक; 71 चानवकं ; 1/1 अगस्कं (० 
अनरकं ). "9 © 2/9 ततो गच्छेत राजद (01 15 नरक ). 
-- 0) 8 (छन 1) कुरुद्रह (01 नराः). 

147 9 19208 14¶-148 ४४०८ 189. ~ 1 00 14 


मटाभारते 


[ तीथयाच्रापर्ष 


तत्र स्ञात्वा नरो राजन्न दुगंतिमवाभुयात्‌ ।॥ १४६ 
तत्र बरह्मा खयं नित्यं देवैः सह महीपते । 
अन्वाखते नरश्रेष्ठ नारायणपुरोगमैः ॥ १४७ 
सांनिध्यं चैव राजेन्दर सद्रपल्न्याः इरुढह । 
अभिगम्य च तां देवीं न दुगतिमवामुयात्‌ ।॥ १४८ 
तजरैव च महाराज विश्वश्वरमुमापतिम्‌ । 

अभिगस्य महादेवं युच्यते स्किख्विषैः ॥ ९४९ 
नारायणं चाभिगम्य पञ्मनाभमरिदमम्‌ । 
शोभमानो महाराज विष्णुलोकं प्रप्ते ॥ १५० 
तीर्थे तु सबेदेवानां खातः स पुरुषर्षभ । 
सवैदुःखैः परित्यक्तो योतते शशिवत्सदा ॥ १५१ 
ततः खस्तिपुरं गच्छेत्तीर्थसेवी नराधिष । 

पावनं तीथमासाद्य तपेयेत्पिद्देवताः । 
अश्रिष्टोमख यज्ञख फठं प्रामरोति मानवः ॥ १५२ 


148 -- ¢) {4 21. 8. ५ 78 तस्मिन्‌; 233 101 7५ 9 यत्न 
(10 तन्न) - °) 78 71 &1 [धा कुरुश्रेष्ठ, (ए (1 0४ ) 
8 7 (००९४ 75 ) अन्वास्ते पुरुषव्याघ्र (+ 71. 3 शरेष्ठ). 


148 0 860७०68 10 8 2. 9] 14षृ. दहा छफ, 
148 (रं 1 14¶). -- °) {५ 70 125 तच्र (1० चैव) 
31 यन्न निदं च सानिध्य. - 10 29, ॥06 01000 0 116 


06४ 01 148० प] ४0 60° 0 16 ०९ ४त॥1 भ 18 1118810. 
-- °) 7 © 109 अचैयित्वा; 101 अभिगत्वा. 51 ततो; 7५. 8 
तु ता; ¶1 13 नदीं; 61 दिनं (पचता) 

149 725 ०018891६ ( ए 1 146). -- °) © तथैव 
च; 8 (चव) ध} ) तचत्र चैव (ए "8081 }. 

150 0 00188108 (५ श 148) ए ०0 1850, 
-- 2) ऽ1 3 7 71 6. 6 गू 81 + 701 अरिंदम -- °) 51 
ए. 8 1071. ०8 76 रोच $ 709 राजः (10 कोभः). - °) 
3 720 76 च गच्छति (0 प्रप). 

151 03 7018810 (५ २.1. 148). - °) ह 8 7 
( 6९०0४ 79. 6) ©1 3 तीर्थेषु (2 तीर्थे तु). -- 2) ण [४1 
सन्‌ (0 स). 61 1. 8 खात्वा भरतसत्तम ; 8 120 7५. ९ 
खातमात्रो (५ श्रे) नराधिप. -- °) ह+ ८ 2५ 7.6 
सवेदुभ्ख ; 7; अपि (10 परि). - °) 71. 3 145 दिववत्‌ 
(0 क्ष्चि ). ह तदा ;ए + 7" 71. 2. 8 105 नरः (0 सदा). 

152 09 0015810६ (०५. ४1. 148). ~ ") ए स्मसि 
पुनर्‌; ए8 8 1 7. 6 स्वस्थि(1)० "सि )पुरं (10 स्वस ). 
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गङ्गाहदशच तत्रेव कूपश्च भरतर्षभ । | 
तिसः को्यस्तु तीर्थानां तसिन्करूपे महीपते । 

तत्र स्रासा नरो राजन्वगलोकं प्रपद्यते ॥ १५३ 
आपगायां नरः सखरान्वा अचयिता महेश्वरम्‌ । 
गाणपत्यमवाम्नोति कुलं चोद्ररे खकम्‌ ॥ १५४ 

ततः स्थाणुवरं गन्छेन्तिपु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 

त्र क्त्वा स्थितो राति सुद्रगोकमवाभुयात्‌ |! १५५ 
बदरीपाचनं गच्छेद्रसिषएसखाभ्रमं ततः । 

वदरं भक्षयेत्तत्र त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥ १५६ 
सम्यण्द्रादश्च वर्षाणि वदरान्भक्षयेत्त यः । 
त्रिरात्रोपोपितश्वैव भवेत्तस्यो नराधिप ॥ १५७ 
इन्द्रमार्गं ममासाद्य तीर्थसेवी नराधिप | 


[1 [ ~~~ [1 


51 7९५ ग्वा; 7६1 प्राप्य (11 गच्छेत्‌) -- °) 517 3 | 

तीथीन्धेषी (©) तीर्थः) -- 110 14०४, 61 1९ 121 [2८ 611५ 
4001 ` प्रद क्षिणञ्चुपान्रलय गो पषटस्रफल्यं रभन्‌ । 

-- ८) & वामन (५ पाचन) - 1) 9328147 

(0४९९])४ 08 21) 71 [ध मारत (01 मानवः) 

153 725 7158170 (५, १1, 14४). ~ °) 1362 8 
1 'हुदच - °) च (० तु). - 1) 1 ‡ 70 
7५ 6 ब्रह्म (10 सवर्म्‌ ) 471 3 स्वर्गरोरफे महीयते. 

154 75 10158108 (© २.1 148 ) -- ४) 51 एय ०, 
च॒ ण नृप (101 स्वकम्‌). 19-+ 8 7 ( 703 1018876 ) कुरू 
चैव समुद्धरेत (7 न्रिपु लोकेषु विश्वत ). 

155 128 1145111 (८ \ 1 145). 03 0 18०2. 
~- ०) 1 ©४-+ 1 तत्र (1५) ततः). 51 [९1 71 स्थाणुपदं ; 

ग" © ?15 "चन. 

156 29 7114६18 (५६ \ 1. 118). -- ०) ऽ &+ 71 
11 वदरीपचनं ; 1 "पंच; 3 {2५ 1203 13, 6 1 -पावन; 
79 6 "पवनं; 7५ 05-+ "काननं. 51 (1 गत्वा -- 2) 12 
गतः (1); 71 तदा (‡" ततः) 9 ©७४-+ वचिष्ठाश्रमसततः, 
[1] 28 011 1६६०५. -- °) 61 1 + 58 + 7५ 16 वद्राच्‌; 
{8 8 81217 04 6 वदरी 8: 7:98 भक्षत. 13: यच्र; | 
9 © 8 राजन्‌ (£ तन्न) | 

157 18 21119510 (५, \ ], 11६) - ") [ऽ वदरा; | 
133 {0 71 3 वदरी; 12५ 6 बदर. 21 3 + भक्षयीत यः, । 
गृ" ©1 ए वदरादस य( 3 त)-फड; १2 &५-+ वदयां तख | 
यत्फर - ^) 51 ५ 81. 8 7" 725 तेन; 1२1 8५ तच्र (० | 
चैव) ¶ & "पोषितदखह (7 ७1 'खव). -- °) 8 तुस, 


आरण्यकपर्व 
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[ 8. 81, 164 


अहोरात्रोपवासेन शक्ररोके महीयते ॥ १५८ 
एकरात्र समासाद्य एकरात्रोपितो नरः । 


नियतः सत्यवादी च ब्रह्मरुकि महीयते ।॥ १५९ ` 


ततो गच्छेत धमनज्ञ तीर्थ त्रलोक्यबिश्ुतम्‌ । 
आदिन्यखाश्रमो यत्र तेजोगरेर्महात्मनः ॥ १६० 
तस्पिसतीर्थं नगः स्नात्वा पूजयिन्वा विभावसुम्‌ । 
आदित्यलोवः जति इलं चैव सुथुद्धरेत्‌ ॥ १६१ 
मोमतीथं नरः स्ञाला तीयसेवी स्ह । 
सोमलोकमवासोनि नगे नास्त्यत्र म॑ञ्चयः । १६२ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ दधीच महात्मनः । 

तीथं पुण्यतमं राजन्पावनं लोकविश्रुतम्‌ ।॥ १६२ 
यत्र सारखतो राजन्सोऽद्गिरास्तपसो निधिः ¢ 


~ (पि | रि । 1 


158 13111 (५ \.॥. 118). © 0, 148०४. 
-- ०) 1)" 102 ५ स्द्रमार्म; 8 ईढनी्भ, -- ०) 51 
तरिराच्रेपोपिनो नर ( = 16०). -- °) 51 15-+ 7, ° सर्ग 
(५ दक्र ) 

159 73 11115976 (५, ४1 11) 61 1 ©), 10, 
-- ०) {0 8९०1 11185, [+ 72£ त्वेक" ( {01 एकः ) | 

160 9 11188106 (४ $.1. 118) -- °) 51 1, 8 
४ 76 राजद (0 ध्म॑ज्ञ). -- ०) 51 आदिलस्याथ सोमस्य; 
8 “श्रमं गत्वा (1 गच्छेत्‌), ~ 416४ 160, 76 3४8, , 

408 तस्मिम्तीर्थं नरः खर्वा स्थानं महदवामुयान्‌ । 

[ ©. $ 1. 161 | 

161 > 0188111 (५, ¶ 1, 1५48} ऽ 3 00 (तप) 
161"-169°. -- °) 8 स्थानं महदवाञयान्‌ (५ 403\ ). 

162 728 11114106 (६, ५.1 14६). 1६3. 8 070, 162» 
(९६. ५.1. 1681). - °) 8 "तीर्थं नरो गत्वा. -- ४) 5, ]र1.3 
8४ 7४ 125 नराधिप (1० करू). 1 वाजपेयफलं लभेत्‌ 
( = 164५}. -- @1 ०, 162-16 4०. -- ०) 8 (०0०४ 
118, &1 ०५ ) सये (11 नते). 

169 18 11188104 (५. \.1 148} &1 0), 163 
(५, ¢ 1 162). - °) 51 [आश्रमं ततः; ॥ ८ 7५. 6 
नराधिप (1५५ महा). 

164 123 1011571८ (५ $]. 148). (61 ० 164 
(५६, \ 1, 16). - °) {3 81. 8 1 25 यातः; 9 पुष 
राजा; £+ 82. + 76 71. 3 ५ 6 जानः (५ राजन्‌). -- °) 
४ गम्‌ 002. सः, 1. 9 71, 3, 8 वृ ध1 तपसा (५ "सो). 
-- 0 ) 118 81, ५ 7 (65(नु 04. 6, 708 10185188 ) वाजिः 
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अश्वमेधशतं तेन इष्टं भवति शाश्वतम्‌ ॥ १६७ 


8, 81. 164 | 
6 १ १ तसिती्थे नरः सात्वा वाजपेयफलं लभेद्‌ । 


` सारखतीं गसि चैव रभते नात्र संशयः ॥ १६४ 
ततः कन्याम गच्छेनियतो बह्मचयवान्‌ । 
त्रिरात्रोपोषितो राजननपवासपरायणः । 
लभेत्कन्या्षतं दिव्यं बह्मरोर्कं च गच्छति ॥ १६५ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ तीथं संनिहितीमपि । 

यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 

मासि मासि समायान्ति पुण्येन महतान्विताः ॥ १६६ 
संनिहित्याषुपस्पृरय राहुग्रस्ते दिवाकरे । 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि अन्तरिक्षचराणि च । 
नदयो नदास्तडागाश्च सवेग्रस्रवणानि च ॥ १६८ 
उदपानाश्च वप्रा प्रण्यान्यायतनानि च । 

मासि मासि समायान्ति संनिहित्यां न संखयः ॥ १६९ 
यक्किचिदष्ठृतं कमे किया वा पुरुषख वा । 
खातमात्रस्य तत्सवं नश्यते नात्र संशयः । ˆ 
पद्मवर्णेन यानेन ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ १७० 
अभिवाद्य ततो यक्षं हारपारमरन्तुकम्‌ । 





मेधफर. -- °) 7 ए 2५ 7+ मरति (1० गति). 

16.58 79 11118816 (© ए 148) 6 0 168 
-- °} 91 1 23 1५ 72४ ¢ गत्वा (10 गच्छेन्‌ ). -- °) 
81 9 7 6 ¶ © ब्रह्मचय॑या; 3५ नियतादानः; 1/2 ब्रह्मचायंथ. 
-- °) ५ 7४ 6 7" 105 चरिरात्रसुषितो. -- °) 51 1 सल 
वा्ि( 1 "ङि )यतद्वियः; £ 720 71 3.5 नियतो नियताशन 
-- °) 51 पुत्रं; 7+ 12, पुण्य ; 121 राजन्‌ (0 दिव्यं ) -- 1) 
9, 9 79 12५ स्वर्मलोकं ; 79 स्वग लोकं; 1 पुण्यलोकं. 91 
1 बह्मलोके चजेत्तथा 

166 128 18819 (भ र] 148). ~~ °) 61 ५ 
10 705 121 2 1५ [४3 संनिहिताम्‌ ; 1 ` हित्तम्‌; 3 1204 
01 "हतीम्‌ ; 1५8 726 6 "हताम्‌. 1 मया (1० अपि). -- °) 
०, ५ ए, ०8 तत्र (0 यत्र) -- °) = 169० 51 ४ ए 
100 0४. ० 12 समेष्यति; ए1 अमावास्यां (0 समाः ). -- †) 
1 ब्रह्मरोक बजेत्ततः, 

167 78 0188170 (9 ».1, 148). 1 ०). 16१. 
-- ०) 51 ए-4 81, 8 70 11 3. 6.6 संनिहत्याम्‌. - °) 
19 तसय $ + 0071 9 तन्न (० तेन). 51 अश्वमेधसहस्रं तु; 
8 “शतस्याभं. -- °) 51 ४-+ ° 70 71. 9. 6 तेने(1र४ + 
70 तत्ने) शाश्वतं भवेत्‌; 8 फलं भामति सानवः. 

168 79 "881 (५, २1, 148}. ४ 00. 168, 
-- ०) 8 अतरीक्ष. -- °) ए 7 75 हदास्‌ (0 नदास्‌). 
9 ए तथा कूपाः ए+ 88, ५ 11. ५. 6 तडगिानि; 7 8 तटा 
कानि (1० तडा), -- °) 51 4 दाः (0 सर्ब) 

169 8 ८18810६ (५, १1. 148). 706 ००, (भु, ) 
169०2. -- ^) 91 1 तडागानि चं; 9. 8 10 7 उदपा 
नानि, इ. 2५ 72 ए वाप्यश्च; 51 कूपाश्च, -- °) 70 
तीर्था (‡०४ पुण्या"). 51 1 पुण्यापुण्यमरखाभसः (ए + सा ) ; 
3 सवैभ्रसवणानि च (= 1689). -- 416 169०४, §1 71, 9 
9 7 0५. 6 1118, 


408 ¦ निःसश्यममावास्यां समेष्यन्ति नराधिप । 
-- 700 07, 169०० -- ०} == 166 &§1 1.3 2 7 
7५6 नरव्याघ्र; ए + 71 समेष्यति (10 समा ). - °) 
1 131 2 70 01 5 61 संनिहद्ा; ज ऽ सनीता्या. §1 
81. + युधिष्ठिर; 259. 8 124 6 नरेश्वर (८ न संशयः). 
~~ ^1#6 169, ए (6५०४ 06 11 3, 128 70188108 ) 108, ; 

404! तीथेस्षनयनादेवं संनीता भुवि विश्युता । 

तन्न ज्ञात्वा च पीत्वा च खर्गटोके महीयते । 
अमावास्यां तु तत्रैव राहुग्रस्ते दिवाकरे । 

यः श्राद्धं कुरुते मलयैस्तस्य पुण्यफरं श्ण । 
अश्वमेधसहस्रसय सम्य शिष्टस्य यत्फरूम्‌ । [6] 
खत एव तदाम्नोति कृत्वा श्राद्धं च मानवः। 

[ (11. 1) 1४ 75 तीथंसनिहतदिव ; + तीर्थं सनयः ; 89 799 
ती्सनह' ; {203 तीथंसनिह , 3 19 125 सनिहत्येति विश्रता; 
ए+ सनातिरिति वि". ~ (1,. 9) 91 [९1 बह्म (10" सर्गः) 

(+. 8) 91 1 88 अमावस्या तु $ 231. 2, + 'वास्याया (0 
"वाखा तु). 20819101 18] = 167. -- (7, 4) 51 1 
ए3 तत्र (101 मत्य॑स्‌ ) , -- (1, 5) §1 1 अभिष्टोमस्य (01 
सम्यगिः). - (1, 6) ए 1 2५ समास्नोति (५ तदाः ).] 

170 128 0188104 (५, ए], 148). 103 001, {40० 
(५, १.1. 169). - °) 51 ए1. 9 + 71 ¶1 &1 111 च्ियो 
व्रा. ए 83 7४ 0५ पुरषेण वा. -- ८) 1 6 दद्य (ग 
नदय" ), -- 1) ४. 4 70 71, 9.8 प्रपद्यते (0 स गच्छति). 

171 08 णण (५, २1. 148). -- °) §1 
अभिगम्य, -- ०) 3 72४ 15 प्रचु(1)02 "च! कं; ए 2 
124. 6 अचक्रक $ + अवक्रक ; 120 अवक्तक $ 121. 5 चमल्ुणः; 
71 चमदुक; 79 © अर्दु( (४ ` तु )कं; 111 अथदुक; 1/9 मचतुकं 
(६ रन्तुकम्‌ ) ०) 91 कोटिकोपम्‌ एव कोटीती्थम्‌; ए४.4 
8 7 (78 7018818 ) 1 03 कोरिवीर्थम्‌ ; ऽ कोटीरूपम्‌; 
31 1¶ कोरिरूप, 


[ 284 |] 


तीथयात्रापर्व | 


कोरिरूपगुपस्पृष्य रुभेद्रहू सुवर्णकम्‌ । १७१ 
गङ्गाहदथ त्रैव तीथं भरतसत्तम | 

तत्र स्नातस्तु धर्मज्ञ व्रह्मचारी समाहितः । 
राजघ्मयाश्वमेधास्यां फलं विन्दति शाश्वतम्‌ ॥ १७२ 
परथिव्यां नेमिपं पुण्यमन्तरिक्षे च पष्करम्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानां कृरृकेत्र विशिष्यते ।॥ १७३ 
पांसवोऽपि कृरक्त्रे वायुना समुदीरिनाः । 

अपि दुष्कृतकमाणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १७४ 
दक्षिणेन सरखत्या उत्तरेण दपषठनीम्‌ । 


आरण्यकपवे 


[ 8. 81. 178 


ये वसन्ति ढुरक्षेत्े ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ १७५ 
कुरुक्षत्र गमिष्यामि दरक वसाम्यहम्‌ । 
अप्येकां वाचगरुत्युज्य सर्वपपेः प्रमुच्यते ॥ १७६ ` 
ब्रह्मवेदी कुरुकषरं पुरण्यं ब्रहमपिसेवितय्‌ । 
तदावसन्ति ये राजन्न ते शोच्याः कथंचन ॥ १७७ 
तरन्तुकारन्तुकयो यदन्तरं 
रामह्रदानां च मचक्रुक । 
एतन्कुरुभव्रसमन्तपश्चरफ 


पितामहस्योत्तरवेदिरुच्यते ॥ १७८ £ 3 18 


इति श्रीमहाभारने आरण्यकपर्वणि एकाडरीनिनमो.ऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
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179 73 71148 (५ ४१1 14६). ~ °) 8 (७४८०, 
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61 1९1 राजद (101 ध्रमन्त) - °) 61 1९1 जितद्वियः (1५ 
ममा). -- 1) प (न्न) ऽ1 ह 21 3) मानवः (01 
दाश्च) 

173 5 718न0ह ( २1. 148) - °) ¶ 62-; [ 
नेमिरं एः 70 7५ तीथैम्‌ (0 युण्यम्‌). & पृथिव्यां 
नमिक्ारण्यं -- °) 7 6 विकला पते (0 विक्षि"). 
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| %85 | 


0 3 7079 


8 3 84 1 । 


॥ 3 82 1 


8. 82, 1 | 


{ 

= उवाच। 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ धमेती्थं पुरातनम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्धमंशीकः समाहितः । 
आसप्तमं डर राजन्पनीते नात्र सञ्चयः ॥ १ 
ततो गच्छेत ध्ज्ञ फारापतनयुत्तमम्‌ । 
अश्निष्टोममबामोति युनिरोकं च गच्छति ॥ २ 
सौगन्धिकः वनं राजस्ततो गच्छेत मानवः । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश तपोधनाः ॥ ३ 
सिद्धचारणगुन्धवीः; किंनराः समहोरगाः । 
तदनं अ्रविश्षन्नेव सर्वपापैः प्रयुच्यते ॥ ¢ 
ततो हि सा सरिच्छ्रेष्ठा नदीनायुत्तमा नदी । 
इकषादेवी सुता राजन्महापुण्या सरखती ॥ ५ 


महाभारते 


८९ 


[ तीथयात्रापर्ब 


तत्राभिषेकं कुर्वीति वस्मीकाननिःसते जके । 
अचयित्वा पिवृन्देवानश्वमेधफरं रभेत्‌ ॥ ६ 
ईशानाघ्युषितं नाम तत्र तीथं सुदुलभम्‌ । 

षटु शम्यानिपातेषु बल्मीकादिति निश्रयः ॥ ७ 
कपिलानां सहस्र च वाजिमेधं च विन्दति । 

त्र स्नात्वा नरव्याघ्र दृष्टमेतत्पुरातने ॥ ८ 
सुगन्धां शतङकम्भां च पञ्चयज्ञं च भारत । 
अभिगम्य नरश्रेष्ठ खगंलोके महीयते ॥ ९ 
्िश्चूरखातं तत्रैव तीथेमासाच भारत । 
तत्राभिषेकं कुर्वीति पिरदेवा्चने रतः ¦ 

गाणपत्य स लभते देहं त्यक्त्वा न संशयः ॥ १० 
ततो गच्छेत राजेन्द्र देव्याः खानं सुदुरमम्‌ । 





708 10188108 ) 18, : 
408" यत्र धर्मो महाभागस्तक्षवानुत्तमं तरपः । 
तेन तीर्थ छतं पुष्यं स्वेन नान्न च चिद्धितम्‌ । 
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नम्‌; 7 कारञ्नवनम्‌; 7, कारापंटनम्‌; ७४. + मारापतनम्‌; 
1 कारपततनम्‌, 71 करपानमनुत्तमं $ ५१ कायापतमनु. 
-- ^716 %००, ए8-4 108, , 

406 + छच्छ्रेन महता गा तत्र जात्वा समाहित्तः । 

-- °) 5\ एः सूर्य" ; 3 7० 7५. ५ विष्णुः (० सुनि). 
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& 3 01१. 4 (५, ९1. 1). -- ?) ५ 0 7 च 
(0 स-). 

5 9 00. 5 (५, र]. 1 ). -- °) 2. ५ {1 101, 2, & 


चापि (10 हि सा) + नदी (101 सरित्‌) -- °) 9 1.2.4 
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राजन्‌; 12५ 11. ४.५. 6 श्क्षा देवी शरु: स्तु)ता राजन्‌; ए" 
क्षादेवस्य ता राजन्‌; 1 ७०-+ छुक्षदेवसुता (९ "तो ) राजन्‌; 
61 ४ छक्ा देव (71 बी) सुता. - °) पुण्या देवी 
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¢ 1९७०, 7 (५1 1). -- °) © कवेराध्युषितं; 
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169,8 10५५, 

8 901. 8 (५, ९1 1). - °) {1 26 सहसस 
(0 सख च). ~ °) 63. + वाजपेयं (0 वाजिः). 7५ 79 
फरु विदति मानवः. -- °) 1 4 १५ ७५. ? पुरातनं ; एर५ 70 
31. 2 6 "लेः. 

9 8 070. 9 (भ १] 1). - °) 7206171. 3 हातगं्धा 
19 09 शातकुभां; ७५ चितङ्कुभान्‌. -- ०) 1 53. 8 124. 6 
(0४ ५0८1, ) 15 08 पचयन्तं; ८9 "पक्षा; 7५ -गर्धा; 7 
"यश्चा; ¶1 1, 3. ५ "यज्ञाच्‌; 1४41 "यज्ञाश्च. - ^16४ 9००२, 
61 1 1९004 6००, -- °) 11. 3 अभिगत्वा. ५ नरव्याघ्र, 

10 9 001. 10००० (&, छ. 1). - ०) ¶ (8, 4 
तरिद्रुधात. 5 ए" आसाद्य (० तत्नैव ) -- ^ 10०, 
71, 9 ८68 21422. -- ४) 8 7 दुकभं (० मारत). 
61 एः तीर्थं भरतसत्तम, -- 111 ८68४8 10० 81/61 प्र, -- *) 
2. 8 1 (08 01188108 ) च (10 सख). 
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शार्कमरीति विख्याता त्रिपु लोकेषु विश्रुता ॥ ११ 
दिव्यं वर्पमहस्रं हि सफेन किर सुत्रत | 

आहारं सा कृतवती मासि मामि नराधिप । १२ 
ऋषयोऽभ्यागतास्तत्र व्या भक्तया तपोधनाः । 
आतिथ्यं च कृतं तेषां शकेन किल भारत 

ततः शाकमरीन्येव नाम तखाः प्रतिष्ठितम्‌ । १३ 
त्ाकभ्रीं समासाच्च वह्मचारी ममार्हितः । 
तरिरात्रमुपितः शाकं भक्षयेन्नियतः शुचिः ।॥ १४ 
शाकाटारख यत्सम्यग्वर्पहादशमिः फलम्‌ । 

तन्फरं तख भवति देव्याश्छन्देन भारत । १५ 
ततो गच्छेत्सुवणा्ष त्रिषु रकेषु विश्रुतम्‌ । 

यत्र विष्णुः प्रसादाथं ुद्रमाराधयत्पुरा ॥ १६ 
वरांश सुबहूरिमे दैवतेषु सुदुलं भान्‌ । 


11 °) 1; घर्म (10 राजेन्द्र). 281-3 12० तनो राज 
गृहं गच्छत्‌ (231 गन्वा) -- ०) 9 (९८०५ प्र 63 213) 
तीथ (० श्यार्न) ~ ०) 76 8 (चरन्न्‌) ©५) त्रिख्यात. 
-- °) 5171 © 75 ©» [ध भारत; 7१ 61 + विश्च; "५ 
७ दुतम (101 विश्चुता ) 

12 100 12०16. - °) 5111 8 4701 3 12 
तु, 83 7५. 6 च (0 हि). © "सहस्राणि (० `स हि). 
-- 2) ह+ 0 73 51४1 सुरता; 13 2४ ० भारत ; 142 तर्पिका 
(01 सुव्रत) 7७ "न भरत्षंम (५. 1, 13). ~~ ५ 00. 
12०-13" 

19 "^ 000 13, (+ नग. 13५० (५, ४.1. 192). 
-- °} 61 1 24 7; 79 &७४-+ भक्तास (101 भक्त्या ) -- ५) 
7४ ©9-+ "न भरतषभ (५ ९1 12). -- °) 3 तद्रा; 19 
ग्‌18 © + तत्र; 11 अतः (0 ततः). 

14 ग ©. 14 (५ रा 12) ~ °) [1 तपस्तिनः 
(६816) ({0) नद्य ) 61 4 ४3 नराधिप; 1६3 71 जितद्वियः 
(५ समाः), - °) 1९+ 70 भक्षयन्‌, 51 {1 $ 7 78 
भक्षयिला नरः शुचिः 

15 षृ] ©) 16; (५ ₹1 12) - °) 1; 7५ 1 
किचिद्‌ (0 सम्यम्‌ ), ४४१ क्रतं ( 10" फम्‌) 

16 ¶1 छा 16" (५, ९.1. 18), 3 ० 16-1, 
-- °) 51 1 81 8 + 7" 76 सुवर्णाख्यं; 23 7५. 5 क्षी; 
01 3 पञ सुपर्णाख्यं (72 क्षं). -- °) 61 ह 0 1.9 6 
तत्र (10 यत्र). 

| 87 
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उक्तथ व्रिपुरन्नन परितुणेन भारत ॥ १७ 

अपि चाम्पस्परियतरो लोके कष्ण भविष्यसि । 
त्वन्प्ुखं च जगन्करत्स्नं भरिष्यति न संशयः ॥ १८ 
तत्राभिगम्य राजेन्द्र पूजयिन्वा वृषध्वजम्‌ । 
अश्वमेधमयामरोति गाणपत्यं च विन्दति ।॥ १९ 
धूमावतीं ततो गच्डेन्तिरात्रोपोपिनो नरः| 
मनसा प्राधितान्कामान्समते नात्र मंलयः ।॥ २० 
देव्यास्तु दक्षिणार्धेन रथावर्तां नगाधिप । 
तत्रारोहेत धमेन्न भ्रदधानो जिनेन्दरियः । 
महादेवप्रमादाद्वि गच्छेत परमां गनिम्‌ ॥ २९ 
प्रदक्षिणमुपावत्य गच्छत भरतम । 

धारां नाम महाप्राज्ञ स्वपापप्रणारिनीम्‌ । ` 

तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र न शोचति नराधिष ॥ २२ 


[१ 


17 ४ जप [प (८ \,। 16) -") 8 + 6 #1 
देवैरपि (1॥" दवततेषु ) 1\\ 71 3द( चर )वनरपि दुरुभान्‌. 
-- °) 8 उन च -- ५) ऽ सोनघः; [2 मेनघ; 12५ चानघ 
(101 मारत), 

18 °) 71 न; 7 तु (मच). 51 1 8 4 8 
[आ]न्नात्‌; {५ 722 2४ त्वं; {0 [अ]थात्‌ $ 11 [अ]न्यत्‌; ण 11 
| [भ]न्येः ({0 [असत्‌ ), + 7 प्रियतमो, 15 नमे 
स्वत्तः प्रियतरः -- °) 71 › रोके विष्णोर्‌; 13 (9 9097 ) 
कृष्ण खोके 58 $ 12५1 71. 3 ए1 3 भविप्यति, -- °) 
3 + 100 01 3.6 षृ, &1, 9 सर्वं (10) छ्रत्छ) 

19 3 ए 000. (79) ) 19-20, - °) 4५ अत्रा 
(01 तत्रा), 51 71 [आभिपेके; 721. 3 [अआ]भिगत्वा; 13 
[अ]पि गत्वा ({० [ज]भिगम्य ). -- ०) 721.3 ध अवै 
(10 पूज )}. 

9 {ऽ (1 00 20 (2 ४.1. 19) - °) &1 गत्वा 
(0 गच्छेत्‌). -- °) 13 20 2५. 8 च्रिरात्रुपिते. -- °) 
५ © रोका (10 कामा ) 

21 “) + 703 &1 दक्षिणार्थच (७1 तु). -- ए ०, 
21०, -- ए 8९७06017 11, 3 ©{, ५] 10, ~~ °) 22, 8 
7५ 5 प्रसादा ; 73 © “देन (61 "दाच ). 

22 ५५ 1.3 \.1 10, - °) {+ 71 3 गच्छेद्धरत- 
सत्तम ; 8 (०८०) $) तते गच्छेत भारत. -- °) ए 7 
61 महाप्राज्ञः, -- °) ऽ 7५ ४ 5 श्रमोचनीं ; 81, 3. + 
"प्रणाद्ानी. - °) 11 महाप्राज्ञ; ए 69. ऽ महारा (0 नर). 


| 
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ततो गच्छेत धमन्ञ नमस्कृत्य महागिरिम्‌ । 
खर्गदयारेण यज्तल्यं गङ्गाद्वारं न संशयः ॥ २३ 
तत्राभिषेकं इर्बीति कोरिरीर्थे समाहितः 
पण्डरीकमवामोति इलं चेव सथुद्धरेत्‌ ॥ २४ 
सप्तगङ्क त्रिगङ्गे च शक्रावर्ते च तपयन्‌ । 
देवान्पिवृश्च विधिवत्पुण्यरोके महीयते ॥ २५ 
ततः कनखले स्नात्वा त्रिरात्रोपोषितो नरः 
अश्वमेधमवाप्नोति खगेलोर्क च गच्छति ।॥ २६ 
कपिलावटं च भच्छेत तीथेसेवी नराधिप । 
उष्येकां रजनीं तत्र गोसषख्षफर रुभेत्‌ ॥ २७ 
नागराजख राजेन्द्र कपिरसख महात्मनः । 
तीथं कुरुवरश्रेष्ठ स्वंलोकेषु विश्वुतम्‌ ॥ २८ 


-- 1) 71. 9 न संश्ययः; 7 © नरो भुवि (10 नरा) 


2 ^© 28००, 8 (6४60४ 101) 108, : 
407, अङ्तीसि यजन्तं पुष्करं स्वगैमुच्यते । 
अङ्गीति धर्मप्र्ातत प्रवदन्ति मनीषिणः । 
ष्टि प्रयागा्राजेन्् डुर्केत्रात्त दादश । 
संयुक्तमेव राजेन्द्र गङ्गाद्वारं त्रिविष्टपम्‌ । 
-- °) 1 ए नराधिप (0 न संशयः). 

24 ०) ७9. ५ ततो" (10 तत्रा ). -- °) ए+ न संदायः; 
ए1 नराधिपः; 71 2 नरः शुचिः (0 समाः ). 1४3 पितृदिवाचेने 
रतः, - 4176 2६००, 112 108, : 

408; कोटितीथ महाराज शछ्युचिः प्रयतमानसः । 
-- ०) © पौंड' (10 पुण्ड). 51 कमते पडरीक च; 1 
रमेत पौडरीकाक्चं; ८5 1४ 5 रभते पुंडरीक तु; 101 रूमेद्धि 
पोँडरीकं च. -- °) 142 सखर्मलोकं च गच्छति. - 48 24, 
४, 4 ए 0 090 0५ 6 108. , 

409\ उष्यैकां रजनीं तत्र गोसहस्रफरु भेत्‌ । 

25 1/8 ०0 25-26. -- °) 7 49. + चक्रावर्ते 1, 8.4 
(५ © तपैयेत्‌. -- ५) 7४ 71 5 पुण्ये सोके, ©ॐ विधीयते. 

26 119 ००0 26 (५ ए] 95) , 51०0. 26-30. -- %)} 
71. 3 0780. कनखले 20 सावा, 

27 51 020. 2 (५ ₹.1. 26). -- “) 71. 3 कपिखा- 
वटश्च. {1-9 120 1 7५ ततो गच्छेत्‌; + 11. 9 च तत्नैव $ 
103 तु गच्छेत 10८ च गच्छेत). ~ °) 3 70 76 उपोष्य 
(10 उष्यैकां). 1 उपोष्य रात्रि तत्रैका; ए५ उपोष्यैका च 
रजनीं 8 ( 6ण्ण्थुण 1४3) तत्रोष्य रजनीमेकां. 

28 51 00, 28 (9. ₹.1. 26). -- °} 1. 9 तन्नैवं 


| 
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तत्राभिषेकं कुरीति नागतीर्थं नराधिप । 
कपिलानां सदस्चख फलं प्रामोति मानवः ॥ २९ 
ततो ररितिकां गच्छेच्छतनोस्तीर्थयुत्तमम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्न दुगेतिमवाञ्मुयात्‌ ।॥ २३० 
गङ्खासंगमयोशैव स्नाति यः संगमे नरः 
दश्ाश्वमेधानामोति कठं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ २१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र सुगन्धां छाकविश्वुताम्‌ 4 
सवेपापविश्ुद्धात्मा ब्रह्मरोके महीयते ॥ ३२ 
रदरावतं ततो गच्छेत्तीथसेषी नराधिप । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्खगेलोके महीयते ॥ ३३ 
गङ्गायाश्च नरभरष्ठ सरखत्याश्च संगमे । 
स्नातोऽश्वमेधमाभोति खरो च गच्छति ॥ ३४ 


(0 राजञेन््र ) -- °) «+ 71 5 तक्षकस्य (10 कपिः) -- °) 
+ 701 2 5 तीर्थं कुर्कुरुश्रेष्ठ ; 8 ( 60९8] 13) तीथ त 
(1 तव्‌) भरतश्रेष्ठ. -- ५) ए! सवैतीर्षु; ए४ 4 71. 3 
141 त्रिपु रोकेषु; 01 स्वं 

29 61 00 29 (¢. ₹.1. 26). - °) [ए 70 76 
विंदति (0 प्रासोति) 

80 510५ 30 (५ ऽ 1, 26). ~ °} {र 771 ४3 76 
कुखितक $ ए» कडतिकां ; + ©1 रुक्त" ; ए ररित, 7५1 
रुकूतिका; 71. 3 रूरूत्िकं; (1 कुलिनि्का $ 5 ५०. ५ तु 
रिता; 6 नकिनिकां; 1४1 विरूपि' ; 145 विदित. - 4 
०८. (थण, ) 8088०. -- °) 8 7५ शौतनोस्‌ . -- ९) 
8 ( श्ट्श{ 142) नरव्याघ्र (10 नरो राजन्‌ ) 

31 7५ 00. 81 (५. १1 80). - °) [र1. 2.4 237) 
(18 पोऽ, ५ ०० ) 741 गंगायसुनयोः; ४9 'सुगेगयोः; 
01 "सञुद्रयोः; ७५ 'सागरयोः ; 102 "समेगयाः (०८.संगमयोः). 
13 7० 75 मध्ये; ठ 76 चापि (० चेव ). -- °) 51 पुनः; 
ए नृप (1० नरः). -- ०) 51 अभ्चिष्टोममवामोतति नागलोकं 
च गच्छति, 

32 74 ००. 89 (०५ १.1 30). -- °) ५ 7 सुग॑धं 
"विश्वुतं. -- °) ऽ1 खर्गरोके. "४ 0४-4 स्वर्भटोकं च गच्छति, 

3ॐॐ ५ ०. 88° (५. १, 80), 51 722 118 00 88. 
-- °) 79 ७9. 9 मद्वां ; ७५ मन्ना. ~ ^ ४61 88००, 8 108, : 

410: गोसहस्नमवामोति करेन \ भतो त्तम । 
-- ५) 8 (149 ०0.) देवरोक्के. 7० च गच्छति (0 मही" ) | 

94 148 00. 34. -- °) 51 ह [ए]व राजेन्द (10 नर). 
-- ०) 91 1. 8 28४.3 720 7४ खात्वा (0 सातो), 1.8 
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भद्रकर्णेशवरं गत्वा देवमच्यं यथाविधि । 

न दुगेतिमवामरोति खगंलोकं च गच्छति ॥ ३५ 
ततः कु्जाभ्रकं गच्छेत्तीथसेवी यथाक्रमम्‌ । 
गोसहस्रमवाप्नोति खर्गरोकं च गच्छति ॥ ३६ 
अरुन्धतीवरं गच्छेत्तीथंसेवी नराधिप । 
साथुद्रकुषस्परश्य त्रिरात्रोपोषितो नरः । 
गोसदस्फरं विन्देत्छुलं चैव सथुद्धरेत्‌ ॥ ३७ 
बरह्मावतं ततो गच्छेद्ूह्यचारी समाहितः । 
अश्मेधमवामोति खगेरोर्क च गच्छति ॥ ३८ 
यञ्ुनाप्रमवं गता उपस्प्रश्य च यायने । 


51 8 + 7 (©८न्‌४ 76 728) प्रा्मोति (†0" आ्मोति) 

55 "3 69 + 00 85-86. - °) 2 7५ 6 भद्र(251 
तन्न )क्णैहदे खात्वा (2 भद्रकर्णे नरः खलवा). - ") 2 
12० 75 6 देवमभ्यर्च्य शंकरं; 71. 9 तीर्थसेवी नराधिप; 1/9 
अनचयिखां यथा. ~ ५) 617 7 ( 846] + 6, 28 
0218816 ) 1/3 नाकपृष्ठे च पूज्यते (1/9 मोदते ). 

96 8 8. ५ 0. 86 (०६. १.1. 86) -- °) ए कुज- 
सकं; ४ 12" 72५ 5 कु्जाशके ; 29 कुडजाश्रमं, 72५ कुजान्रक; 
ग"1 कुजावतं ; ©1 ऊुजावनं ; © कुञ्जवतीं ; 1/1 कुजंबर; 19 
कुजावकं. -- ०) ए$ 12५ 7४ 71. 3 1/9 नराधिप (101 यथा ); 
2 ९1, 8. -- °) 51 ए नागः (£0" समैः }. 

97 ०) © ५ "पदं (10 वट). 4 71.301 ४ गत्वा 
(0 गच्छेत्‌). ¶५ ७४ मद्रावर्तं ततो गच्छेत्‌ (५६. ?.1. 38}. 
-- 2) 8 (छदछशु॥ 61 01) यथाकमं (10 नरा); ५. ?.1. 86. 
-- 4106 8१००, [1 118, 

411; तत्र जात्वा नरो राजन्खगंरोके महीयते । 
-- °) ऽ ए" सायुद्रक; 103 65 ` त्रिकम्‌. - ^.#© 84, 
3 72 6 118. , 
419; ब्रह्मचारी ससाहितः। 
अश्वमेधमवामोति. 
-- €} 9 7५1 701 2५, 5 विद्याच्‌; ४ 8 ५9 09. 08 
121. 8 ५ वधात्‌; 7५ 6४ 3 गच्छेत्‌ ({0" विन्देत्‌). 

8 4 071. 88. + 16४08 88-40 {6४ 46, -- २) 
€1 1. + जिर्तैद्वियः (7० तमा ). - °) 51 ह 76 [प 
71 9 सोमः (01 स्वर्ग ). © श्चर्मलोके महीयते; 14 पुना- 
व्यास्तमं कलं. 

99 8 010. 59-42, 7४09 010. (भण, ) 59"-41५. 
-- ०) 61 1. 3 28 7 (कवग 709, 708 फाञ्ाण६ ) सन्युप 
स्प्रर्य (० उपस्प्रद्य च). 71 ७1 ४3 सु- (च ). & 
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अश्वमेधफरं रन्ध्वा खगेलोके महीयते ॥ ३९ 
दरवीसंक्रमणं प्राप्य तीथं त्रैलोक्यविश्ुतम्‌ । 
अश्वमेधमवाननोति खरो च गच्छति ॥ ४० 
सिन्धोश्च प्रभवं गत्वा सिद्धगन्धवेसेषितम्‌ । 
तत्रोष्य रजनी; पश्च विन्दाद्वहु सुवणेकम्‌ । ४१ 
अथ वेदीं समासाद्य नरः परमदुगेमाम्‌ । 
अश्वमेधमवाप्नोति गच्छेचौशनसीं गतिम्‌ ॥ ४२ 
ऋषिकुल्यां समासाद्य वासिष्ठं चैव भारत । 
वासिष्ठं समतिक्रम्य सर्वे वणां द्विजातयः ॥ ४२ 
ऋषिङल्यां नरः स्नात्वा ऋषिलोके प्रपद्यते । 


५ 70 725 यासनं; ए" यानां. 7४ © सिद्धगंभ्रर्वसेवितं, 
-- १9 (8 07 39०-412. -- °) © + 'मेधमवामोति. 
-- 2) 21. 3 4 76 ब्रह्मरोके. ५ 7, स्वरल्छोकं च गच्छति, 

40 3 73 03 10 00. 40 (५ ४ 1 59). ~ °) 9 
दधिरसंक्रमणं; ए, दीः; 709 ४9 देवी ; 12५ दधिचक्रमणं; 71 
दर्वीवेगमनं ; 101 उर्वर्सिक्रमण. -- °) ए 72 5 'पूजितं. 
-- 0) 51 1 26 ब्रह्म ({० स्वगै"). ५ 721. 9 कुं चैव 
समुद्धरेत. ( = 371). 

41 78 00. 41, "9 68 000 41०7, ध 01, 41५ 
(9, ए 1. 89), © 00, 41-42. -- ४) + 71, ॐ 'चारणः, 
-- °) 7५ उपोष्य (10 तत्रोष्य ). 1४ 6 उपोष्य रजनीमेर्का; 
ग 615 175 तत्रोषित्वा निशाः (7 &४ नरः) पंच. -- ०) 1५ 
7 7 9 (ण 68. + ०.) विदेद्‌ (0 विनयाद्‌ ). 

42 ए४ 64 00. 42 (६. »1. 59, 41}. - ५) 71. 8 
अतर्‌- ({0" अथ ) + 51 705 141 देवीं; 71. 5 नदीं; ¶ ७8 
108 वेदि (9) वेदीं). - 51 1 ०. (भ्र, ) 427-49° ; 
(3 070. 4००-45० , 141 070. 49०44 ०, -- °) 7" 2, $ 010, 
च. ५ 7 726 स्वर्गलोकं च गच्छति, 

49 51 1 00 48५; 3 123 141 0०, 48 (19 §1 
1, 8 11, र.1. 42). -- ४) 61 र (९2 00.) 121, § 
वासिष्ठीं; 723 ¶" वसिष्ठ, -- °) 51 8 7" 71, 5 वासि. 
-- 0) {208 12०5 8 ( 6९0०) 9, 11022. ) स्वै- (0 सर्वे}. 

44 3 070 44 , [४1 000, 44“ (९, १.1. 42). - “} 
70 1.9 चटषिङ्कुस्यां समासाद्य ( = 48०) , 8 (141 02 ) नरः 
खाव्वर्बिकुस्याया. [ऋषिकुल्या = ऋषिङ्ल्यायां (४9०- 
108४ ) 2} -- ^ 44०, [00 71, 2 1118. ; 

418; नरः सत्वा विकल्मषः । 
देवान्पिदृश्वाचैयित्वा, 
-- ०) ए 8 ततः संध्या समासाद्य, - °) ५ 121, 2 जितेद्वियः 
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यदि तत्र वसेन्मासं शाकाहारो नराधिप ॥ ४४ 
भुगुतुङ्गं समासाद्य वाजिमेधफरं रमेत्‌ । 

गत्वा वीरप्रमोधषं च सवैपपैः प्रयुच्यते ॥ ४५ 
कृत्तिकामघयोधैव तीर्थमासाच मारत । 
अध्रिष्टोमातिरात्राभ्यां फलं प्राप्रोति पुण्यत ॥ ४६ 
ततः संध्यां समासा विधातीथंमयत्तमम्‌ । 
उपस्पृश्य च विद्यानां सवासां पारगो भवेत्‌ ॥ ४७ 
महाश्रमे वसेद्रातिं स्बेषापप्रमोचने । 

एककां निराहारो लोकानावसते शुभान्‌ ॥ ४८ 
षषटफालोपवासेन मासथुष्य महारये । 
सर्वपापविशुद्धात्मा बिन्याद्रह सुबणेकम्‌ ॥ ४९ 
अथ वेतसिकां गत्वा पितामहनिषेविताम्‌ । 


(० नरा ) ~ ^7€ 44, ¶ &2--4 108... 
4141 द्वादशाहस्य यत्तस्य एलं स रभते नरः। 

45 ए 00. 45० (५ इ] 42). -- °) 161} अगु 
तुदं -- °) 51 चीरभमोक्चं; 2 तीर. - ^४€४ 45, + 
18४8 88-40 

46 ०) 11. 8. ५ 76 छत्तिकायासुपोष्येव; ए ७. ५ “माघ- 
योश्चैव ; ७ “मनसां चैव -- 2) 5 [1 33 ५ 7, 6 11 
दुरम (10: भारत). -- ४ ०४. 46०4 -- °) ऽ1 ए 
79 68. + "छोममवाभोति. -- °) ह/ 1 7५ 79 0०0. प्र. 
70 मानवः (10 पुण्य). 51 71 ©+ स्वर्मरोक च गच्छति. 

47 8 0 44 (ज ₹?1. 46). - °) ४ 20 18 तन्न 
(0 ततः) -- ८) 231. 8. 4 10 12५. 6 1/1 उपस्प्रशेत्‌. 132 
ग्‌" 4 105 स (‡० च) 517 ता विद्यां; ए 70 118 6 
वै विद्यां; ६, विया चै (10 विद्यानां). -- °) € ह (४ 
01.) 70. 71. 2 6 यन्न त(51 य )त्रोपपद्यते 

48 ०) 8 (००60४ 1४1) कोकान्प्राञ्मोति पुष्क(109 मंग ) 
लान्‌ 

49 °) ¶ &-+ एकः (9 षष्ट), - 2 ) 4 3 
(४ धरण.) उष्य मासं ; 71 उष्य कारं; 118 समासुष्य. 
+ उमाख्ये. 7 6-+ तीर्थसेवी नराधिप. -- 4.6" 49, 8 
126 12238, ; 

418 * तीणंस्तारयते जन्तुद॑श पूर्वान्दशापरान्‌ । 
दृष्टा माहेश्वरं दिभ्यं पदं सुरनमस्छृतम्‌ । 
करता्थः सवैङ्ष्येषु न शोचेन्मरणं नरः। 
-- °) §1 ५ $ 1 विधाद्‌; ४ 21 71 057 6 ५3 
विदेद्‌; + रूभेद्‌ (0 निन्धाद्‌ ). -- 406 49, [1 108. 


| 
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अश्वमेधमवाप्नोति गनच्छेचौशनसीं गतिम्‌ ॥ ५० 
अथ सुन्दरिकातीथं प्राप्य सिद्धनिषेवितम्‌ । 
रूपसख भागी भवति ्टमेतत्पुरातने ॥ ५१ 

ततो वै ब्राह्मणीं गला ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः| 
पद्मवर्णेन यानेन ब्रह्मलोकं प्रप्ते ॥ ५२ 

ततश्च नैमिषं गच्छेतपुण्यं सिद्धनिषेवितम्‌ । 

तत्र नित्यं निवसति ब्रह्मा देवगणेवृतः ॥ ५३८ 


नैमिषं प्रार्थयानख पापस्यार्धं प्रणयति । 


परविष्टमात्रस्तु नरः सवेपापैः प्रमुच्यते ॥ ५४ 

तत्र मासं वसेद्धीरो नैमिषे तीर्थतत्परः । 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि नैमिषे तानि भारत ॥ ५५ 
अभिषेककृतस्तत्र नियतो नियताशनः । 


4168 
50 51 ५ 8 70 18 108 लिः 50० ६] 2.61 49 
416 दशापरान्दस पूवान्नरानुद्धरते ऊुखम्‌ । 
91 कुलानुद्धर्ते नरः (10. #06 0806110४ 191६) ] 
) 91 ए1 वेततसर्क; 78 वतसिकां ; 2: कुयेसिकां; 29 ए 
0५ वेतसिकां ; 76 वेतसक; 102 वेतसि्क. -- ”} 5111 8 126 
15 ` वित; ७1 ` वितः. -- 1 (1 04 (18)] ) 50619. 
) 1/1 रूमेच्‌ (0 गच्छेच) 9 71 126 (४-4 
010 च 2 0४ 6 गतिच परमां त्रजत्‌ 

51 51 [य जण, 51०० (० ए], 60) -- 2) 14 सिद्धि; 
7५ 9 तीर्थे. -- 19 ०, (1४1 ) 51०68. -- ०) {4४ 
0 71 6 6 पुरातनैः 

52 03 ००१. 59 (५. १.1 51). -- °) (ऽ जथ. गप 
01, 2 1/3 ब्राह्यण. प्र ©2 गच्छेद्‌ (101 ग्वा) 28 120 
7५ 6 ततो ब्राह्मणिकां गत्वा ; 79 ७9. + तथैव गत्वा बह्मा 

०) 91 1 8 1५. 9 ७1 समाहितः (0 जिते") 

53 09 0 58० ( $] 651). -- °) 19. 9 16 
ए 75 63 ततस्तु. 8 नैमिक्चं. - °) 8 24 6 द्विज (01 
सिद्ध. ). -- °) 39 11, 3. ५, 6 निवसते. ~ °) 1४ 1) 77 
11. 6 1४ ७अॐ-+ सह (0 बतः). 

54 ०) 51 1 नैमिषे; 8 नेमिं. 51 ए 9 0111. 13 76 
स्गयानस्य ; 21 पाथमास्राद्य. -- °) 21. 8. 72५. 8 1 © 
सवैपापात्‌. 

. 55 8 नेमिरे (२८ ° ५९१ ५), 

96 ५) 70 शपश्तङ् ५06 "%86" ९0फएगाणते (व06्प्रा- 

०४४७} 8) . 11. 910४ 725 करताभिषैकस्ततरैव; 9 अभिषेकाः 
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गवामयस्य यज्ञख फलं प्रामोति भारत । 
पुनात्यासप्तमं चैव लं भरतसत्तम ॥ ५६ 
यस्त्यजेन्नेमिषे प्राणासुपवासपरायणः । 

स मोदेत्खगंलोकख एषमाहुमेनीषिणः । 

नित्यं पुण्यं च मेध्यं च नैमिषं नृपसत्तम ॥ ५७ 
गङ्ीद्धेदं समासाद्य भिरात्रोपोषितो नरः । 
वाजयेदमवा्नोति ब्रह्मभूत जायते ॥ ५८ 
सरखतीं समासाद्य तपेयेरिपत्देवताः । 
सारखतेषु रोकेषु मोदते नात्र संश्चयः ॥ ५९ 
ततश्च बाहुदां गच्छेह्यचारी समाहितः । 
देवसत्रस्य यज्ञख फलं प्रा्नोति मानवः ॥ ६० 
ततश्थीरवतीं गच्छेत्पुण्यां पुण्यतमे । 
पिददेवार्चनरतो वाजपेयमवाश्रयात्‌ ।॥ ६१ 


न्नरस्तत्र; ५ 71. ४ अभिषेके ज्ञे तत्र; 21 अभिपेकं कृतस्तत्र; 
ए. 9 7५ 7५. 6 अभिषेकं तन्न (76 ग )त्वा; 54 अभिषेकं 
ततः क्रत्वा - ०) 19 72५ 70 ७8. 4 141 गवां मेधस्य ( 0" 
गवाम). 7ए+ गवामयुतदानख. -- °) 761 79 ©४-+ 0. 
भ्र- 1. ५4 06 71 2 8 मानवः (10 भारत). 

57 °) 8 नेमि. -- °) 51 2 स्वर्गरोकस्तु; 21 7४1 
"रोकेयु; 70५ " सर्व॑रोकेषु; &1 1४9 सर्वंरोकस्थ. -- °) 
3, ५ 70 71 3 ८९080. पुण्यं ४०१ मेध्य, ६3 सेव्यं (10 
पुण्यं ). -- 1) 8 नेमिकं. 

58 12४ ०५ 58०4. -- °) ७1 ब्रह्मलोकं च. 51 71 11 
भवेच्च सः; 7 8 720 1५ 6 भवेत्सदा (10 च जायते). 

59 1209 ०1, 69०0, -- °) ९७ 9-+ 71. 3 141 तर्पयन्‌ 
(10 "येत्‌ ). 

60 “) 51 बाह्रा; ए बाहुका ; 0० बहुदा. -- ०) ए 
1५ 6 तीर्थसेवी नराधिप, - ^€ 60००, 61 1, 2 9. 4 
(11818. ) 1010 124-8 118, ; 

4117 + तन्रोध्य रजनीमेकां खग रोके महीयते । 
-- ०) ५ 71, 2 अश्भिष्टोमस्य य. - °) 1» &8-+ 000. प्र. 
5) (1. 8 7043 भारत ; ए 7 75 दौरव (10 मानवः). 

61 09 1681098 (, ९.1, 8. 81. 148) ~ °) ५ 
70 15 क्षीरवतीं ; 4 701 2 चीरवदीं; 2 02०५704. 6 ची(7, 6 
चि )रनदीं ; 7४ © शरनदीं ; © हारावतीं ; © शतवतीं ; 1/3 
क्ीघ्रव्ती. - ०) 2 100 10 0661 पुण्यतरेर्‌; {+ 33. 8 
10५४ 79, ५. 6 105 "जनेर्‌ ग ७8, ५ "जङेर्‌ , -- ०) {५ 170 


| 291 


आरण्यकपवं 


[ 8. 89. 67 


विमराशोकमासाद्य पिराजति यथा चश्ची । 
तत्रोष्य रजनीमेकां खमगेरोके "महीयते ॥ &२ 
गोग्रतारं ततो गच्छेत्सरप्वास्तीथसुत्तमम्‌ । 
यत्र रामो गतः खगं सभूत्यबरुवाहनः ॥ ६२ 
देहं त्यक्त्वा दिव यातस्य तीथेस्य तेजसा । 
रामस्य च प्रसादेन व्यवसाया भारत ॥ &४ 
तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा गोप्रतारे नराधिप । 
समेपापविशुद्धात्मा खर्गलोके महीयते ॥ ६५ 
रामतीर्थे नरः स्नात्वा गोमत्यां छुरुनम्दन । 
अश्वमेधमवाभोति पुनाति च कुर नरः ॥ ६६ 
स॒तसाहसिकं तत्र तीथं भरतसत्तम । 
तत्रोपस्पश्नं शृत्वा नियतो नियताक्रनः । ` 
गोसहस्रफलं पुण्यं प्रामोति भरतम ॥ &७ 


16 ग" [ध "चेनपरः, - °) 1. 8. 4 21, 8 वाजिमेधमवा. 

62 “) ए: विमरालोकमा' $ 71. 8 विमलातीथेमाः ; ण 
0:-+ विश्वारोकं मासाद्य. -- °) 51 ९1 विरोचति, र५. $ 
7 70 75 बरह्मचारी समाहितः; 721. 9 बह्यचाधी नितेद्वियः. 
-- °) 7 © तत्रोषित्वा निशामेका. - °) 51 11 गोषहसख- 
फल रुभत्‌. 

69 51 1 0. 68०, -- ०) 8 गोभ्रचरे$ 21 (5. 
100. ). 3 "चारं ; 729 "भार; © 'कारं (५, 65). - ०) 71, 3 
सरयुतीथ'. 

64 °) 19 ©-+ स च वीरः (10" देह यत्त्वा). 51 71 
ए:-+ 724-9 ४1 पुरा राजच्‌; 3 81 20 5 महाराज; 8 
दिवं याति; 12५ दिवं गस्वा (० दिवं यातस्‌). -- °) 1 1 
1४ प्रमावेन (51 "ण). -- ०) 7 © व्यवसायेन चानघ. 

65 ४) ४ 81. 3 गोप्रचारे ; 6५ "कारे (५. 68). -- 129 
00. 65०५. -- °} 9 ©9-+ विष्णुरोके म. 

66 9 012. 66००, -- ५) + 72५ 721 स्व- (0 च). 
89 स्वकं (10: नरः). 51 ए" कुं चैव समुद्धरेत्‌. 

67 °) 8 ए 79. 4. ५ 91 कातसाह खक. 51 एए 2५ 7" 
79. 6 तीर्थ; 71. 3 चैव. -- ») 61 ए 76 1 3.6 त 51 
1. + 72० अ) त्रैव भरतर्षभ. -- °) 5: 1 गोखहसखरमवामोति, 
-- †) 76 79. 4 6 13 ०४. प्र, 1४; पुर्षषंम, 51 एए 
नसे नास्यन्न संक्षयः, 

68 °) ए ए 7५ 9. +. 9 धर्मज्ञ (10 राजेन्द्र ). 
-- ^{06 68५१, 71 76 108, ; 


0 3 8 
8 3 8 
॥ 5 8 


054 
4 76 
2 {78 
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ततो गच्छेत राजेन्द्र मतैखानमचु्तमम्‌ । 
कोटितीर्थे नरः स्नास्का अर्चयित्वा गुहं चष । 
"गोसहस्रफलं बिन्देत्तजखी च भवेन्नरः ॥ ६८ 
ततो वाराणसीं गत्वा अर्चयित्वा वृषध्वजम्‌ । 
कपिखाहदे नरः स्नात्वा राजघ्रयफलं रभेत्‌ ।॥ ६९ 
मार्कण्डेयस्य राजेनद्र तीथंमासाद् दुकेमम्‌ । 
गोमतीगङ्गयोधैव संगमे लोकविश्रुते । 
अशिष्टठोममवाोति करं चैव समुद्धरेत्‌ ।॥ ७० 
ततो सयां समासाय ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अश्वमेधमवामोति गमनादेव भारत ॥ ७१ 
तत्राक्षयवटो नाम तरिषु लोकेषु विश्चुतः । 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्व 


पिवृणां तत्र पै दत्तमक्षयं भवति प्रभो ॥ ७२ 
महानचयाञ्चुपस्पृद्य तपयेत्ितरदेवताः । 
अक्षयान्मरप्मयाष्टोकान्डलं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ७३ 
ततो ब्रह्मसरो गच्छेद्रमारण्योपदचोभितम्‌ । 
पौण्डरीकमवामोति प्रभातामेव शबरीम्‌ । ७४ 
तस्मिन्सरसि राजेन्द्र ब्रह्मणो यूप उच्छ्रितः । 

यपं प्रदक्षिणं कृत्वा वाजपेयफलं ठभेत्‌ ॥ ७५ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र धेचुकां सोकविश्वुताम्‌ । 
एकरात्रोषितो राजन्प्रयच्छेततिधेनुकाम्‌ । 
सवेपापविश्ुद्धात्मा सोमलोकं व्रजेद्‌ भुवम्‌ ॥ ७६ 





द 16* अश्चमेघख यक्स् फल प्रामोति मानवः । 

-- ०} 85 © द्यचै" ({0 अच") 51 ए ज्युचिसतत्र नराधिप; 
४ 70 1४1 गुहमच्य॑ नराधिप (1४ यथाविधि). -- °) ४ ५ 
8 79 1 विधाव्‌; ए 72५ 11-+ विद्यात्‌ (10 बिन्देत्‌). 
-- 1) 74. 6 "स्वी चापि जायते, 

69 ¶्‌1 ©1 ४८0४080. 69 ४०१ ¶0. -- ?) §1 1 12० 
73 देवमर्च्य ; + 71. 3 पूजयित्वा; ७ ह्यचेयित्वा. - „) 
प्लत | [8 कपिरूहदं सस्प्ररय; + 11. 3 -हदसु (1९ 
ण्इृदे उ )पस्प्रद्य; 21-9 7५ 7५ 6 8 कपिरानां हदे चत्वा; 


79 कपिरस्य हदे त्वा. - ५) 126 वाजपेयफलं; 71 61 
गोखहस्रफक, 91 1९1. 9 1" राजसूयमवाप्चयात्‌. -- ^ 


69, 91 1. 3 7 76 3०8, : 
419 अविसुक्तं समासाद्य तीथेसेवी रुद्र । 
ददौ नाहेवदेवस् सुच्यते ब्रह्महल्यया । 
प्राणानुस्दस्य तत्रैव मोक्षं माप्नोति मानवः।; 
0116 108 1718, 491६, 
70. ए8 ००. १0. पृ &1 पष्ण8ू) 69 ०त १0. -- ° ) 1 
1 माक॑डियसख. -- ^#9 0५०, ¶ (3. ॥ 108 :; 
420" अश्वमेधमवामोति विष्णुलोकं च गच्छति । 
~~ 76 ०0. (19. ) {0"-19° - °) §1 1 1 खात्वा 
भिटोभममाप्रोति, - (' &४-+ 108, 9 {0 , 109, 161 69 ; 
421, चाराणखां विशेषेण यन्न विश्वेश्वरः रिवः। 
देव्या खह महाबाहो गङ्गां समवगाहते । 
तन्न मसिं चसेद्धीरो ब्रह्मचारी समाहितः । 
'यावजीवकरतं पापं मासेनेकेन शुध्यति । 
21 16 0०. ¶1 (५. ए. 10). -- ४) (8. + 2 एप 
41, 3, +, 6 061 समाहितः (७ जिते), -- ०) ए+ ब्रह्मलोकं 
च गच्छति; 71. ८ ककं चैव समुद्धरेत्‌; 71 गयायानेन भारत, 


72 12४0) 72५" (५ १1 70). - °) 981 8\ 
72५ ७1 1 यत्रा. + 11 2 8 [आक्षयवये - °) 11 
पितृभ्यस्‌. 51 72 पिदरणां दत्तमन्नं हि; 1६9५ 72 7 1.3 6 
तन्न (7४, + यन्न) दत्त पितृभ्यस्तु (71. 2 श्च); ¶ © 10 तत्र 
(61 $ अच्र) दत्तं पिदृणा तु (1४ च) -- °) 51 ए" [इति 
वै (1० प्रभो). 7-+ 1 75 भवलयक्षयञुच्यते (५ "मन्यं ); 
103 क्षयं भवेति भारत ( ), 1 © अक्षय्यसुपपद्यते. 

74 51 1102 7५०० ६6) 105 -- ° } ¶ू 69५ बाहं 
(10 ब्रह्म) ४ 139 12" 15 गत्वा (101 गच्छेत्‌). - °) 
१ ©1-8 1४? ब्रह्मारण्यो. 51 1517, ५ -सेवितं (1० -सोभि 
तम्‌). -- 1 ० 71०५ -- ०) 2, + 06 700 01 6 
बरह्मरोकम्‌; 139 9 7५. ९ पुंडरीकम्‌. -- °) 51 चेव; 7" 
701. 3 7 ७9 इव ; 142 एक- (0 एव). [४ 1009 73 +. 6 
09. 4 शर्वरी. ~~ 41४७ ¶4, 128 ? 6८205 प 4००, {0110766 
एक २ एष्लक्षा ० 2०५. 

75 °) {५-+ 7 (चग 1५. 6) 13 ब्रह्मणा तेत्र सरसि, 
-- ४) ५. + ए 76 70 701. 3 6 यूप( ५. ५ पः श्रेष्ठः ससु 
च्छरितः$ 78 प्रायः पुण्योपरकषपितः; 79 युपश्चष्ठः समन्वितः; 
0५, 6 यूपः कष्टः समुत्थितः, -- ०) {र 10 75 प्रदक्षिणी, 
-- ०) {<+ 7; वाजिमेधषछ ; 23 राजसूय. 

26 °) 511९ 8 7० ४ 7, -5 1 घेचुकं (5 वैनवं; 
+ घेनवं ; 71. 3 यैनवं ; 25 वेणवं ) "विश्रुतं ; 125 पेनुरोकं च 
विश्चुत. -- ०) 19. 08 29 6 तिरषेनुक. -- 1) 81 © 
घसेद्‌ 3 प] भवेद्‌ 3 (9 ©, 4 विक्षेद्‌ (1 नरजेद्‌ ). 1 सोमः 
रोकं स गच्छति, 

77 °) + 70 09 71 &1 3 113 महद्भाजन्‌ (10 महाः 
राज). -- ४) 1, 9 च (0 हि), &1 1. + 1 7५ अध्यापि 
सुमहाद्धतं ; 2. 9 अन्ना( ८? "द्या)पि सुमहन्ुछं; 1० अद्यापि 
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कपिला सह वत्सेन पवते विचरत्युत । 

सवत्सायाः पदानि ख दश्यन्तेऽापि भारत ॥ ७७ 
तेषूपस्पृश्य राजेन्द्र पदेषु नृपसत्तम । 
यक्किचिदह्भे कर्म तस्णश्यति भारत ॥ ७८ 
ततो गृध्रवटं गच्छेत्स्थानं देवख धीमतः । 
स्नायीत भस्मना तत्र अभिगम्य वृषध्वजम्‌ ॥ ७९ 
ब्ाह्मदेन भवेचचीणं वतं द्ादशवाषिकम्‌ । 

इतरेषां तु वणानां स्मेपापं प्रणश्यति ॥ ८० 
गच्छेत तत उदयनं पेतं गीतनादितम्‌ । 

सावित्रं तु पदं तत्र दश्यते भरतषेम ॥ ८१ 

तत्र संध्यायरुपासीत ब्राह्मणः संरितव्रतः । 





महदद्भुतं, - ०) 8 128 ५ 6 -वत्सा वै (0 वत्सेन). | 
11. 31 15 कपिखायाः सवस्सायाः; [रऽ सवत्सा कपिखा तत्र; 
५ 71 3 कपिला सा सवत्सा तु; 70 (°्ण्णप्४ ) कपिला 
सहस्रा वत्सा वे. -- °) §1 1. 3 70 {25 च(1६ त्व )रंलाः 
पवैते छतं ; {ए» पवैते विचरेस्पुनः; 70 पवैते हि चरेर्पुनः; 128 
पतते विचरन्पुनः, -- °) ए पदानस्य $ 8 7» 5 पदान्यसा, 
0० पदन्यासा; > पदान्यद्य (£ पदानि स). "7 सवत्सां 
गा प्रदाति स. -- ") ४5 चापि; ४1 [त्रापि (० ऽद्यापि). 
ए ¶ © 1/1 तत्र चै (0 भारत ). 103 दृद्यते भरतर्षभ. 

78 71० 78. ~ “ ) © पदेषु (0 राजेन्द्र ). -- °) 
७1 ख्मैच्छेत्‌ (10 पदेषु). 8 कुरनंदन (७५ "सत्तम ). -- °) 
51 {1 ¶"1 [01 पुंसः; ए किंचित्‌ (२७7०261), 5 7५. ९ 
पापं (253 तस्य ) (0 कर्म॑). 

79 °) 1) 7 चूलिनः (10 धीमतः) -- ०) 7; &8 
खायिता. - °) 708 71. 3 नमस्कु (0 अभिः). 29 
1५. 6 संगम्य घ्ुषभध्वज. 

80 ५) 1८ नतं (० भवेच्‌). 9 1४751. भवेत्‌ 9 
नर्त. -- °) ऽ ए च (० तु). -- °) + ८94 703 
19. ५. ० सर्व (० सवै-). 

81 ५) 79 ¶1 19080. गच्छेत 99 ततः. ए४-+ 129 
1 71. 3. 5 उद्यतं च ततो गच्छेव; 7४ & 142 उदयं तु (1/3 
तं ) ततो गच्छेत्‌ (01 ततोधिगच्छेदुद्यतं ) ; 1/1 उद्यतमथ गच्छेत. 
-- ४) 51 ए) शीतनावितं; ४ 71 मीतवादिनं; 7 गप 
(1. 9. + 103 "वादितं. -- °) 51 1. 3 7 75 साविच्यास्तु. 
701. 3 तस्मिन्‌ (0 तत्र). ए साविच्याः पवेतं तत्र; 11 
साविभ्यासतत्न तु पद. 

82 ०) 80206 1088. (४8 पप्र) क्ंसित', - °) 71 


आरण्यकपवे 
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उपास्ता च भवेत्सध्या तेन द्वादशवाषिकी ॥ ८२ 
योनिदारं च तत्रैव विश्रुतं भरतषभ । 
तत्राभिगम्य बुच्येत पुरुषो, योनिसंकरात्‌ ।॥ ८३ 
छृष्णशुङ्काबुमौ पश्लौ गयायां यो वसेनरः । 
पुनात्यासप्तमं राजन्डुरुं नास्त्यत्र संशयः ॥ ८४ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ । 
यजेत बाशमेधेन नीलं वा दृषुत्सूजेत्‌ । ८५ 
ततः फल्णुं बजेद्राज॑स्तीथसेवी नराधिप । 
अश्वमेधमवामोति सिद्धि च महतीं व॑जेत्‌ ॥ ८६ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र धर्मपृष्ठं समाहितः । तिः 
यत्र धमो महाराज नित्यमास्ते युधिष्टिर । ६389 


॥. 


¶ ©1 उपासिता (० उपास्ता च). 51 1. 3 7४ 75 तेन्‌ 
दयपास्ता भवति. -- °) 51 1 $ ५ 7" 75 संध्या (10 तेन). 

83 ०) 1५ इयते (0 विश्चुतं) - °) + 71. 3 
[अभिगत्वा - °) 51 ए 7 (०० 8) योनिसंकयात्‌ 

84 “) 51 ह" ए इुद्धक्ृष्णावुभौ ; 28 इलयक्कष्णाः ; 14 
छष्णपक्चा. ©} कृष्णपश्च चतुर्दश्या. -- °) 51 7 61 गंगाया. 
61 {+ 71 चप (० नरः). -- ०) 51 1 लोके; ह+ 71. 
चैव ({0" राजन्‌). 

85 °) 23 ४ यदि कश्चिद्‌ (0 यद्येकोऽपि ). -- &#6 
85००, 9 3 1718. : 

422* यावज्ीवकरतं पापं मासेनैकेन शुध्यति । 
ततो गयां समासाद्य बह्यचारी समाहितः । 

0 11161 {6 86606 116 18 & एन. 9 १००. ~ °} गु 
©1-9 [45 गौरीं वा वरयेत्कन्यां ; 111. 9 (५५. 2५४. ) यजेद्रा 


वाजिमेधेन. 
86 ०) हः 705 नराधिपः; 2 7४. 6 डुचिनैरः. -- °) ए४ 


7९ परमां (0 महती). ए. ज ° रमेत्‌ (0 ब्रजेत्‌). 
-- ^© 86, 13 &ॐ-+ 1680 88. 

87 ए+ 00. 8. - °) 51 धर्म॑सखस्थं $ ए1-3 7" 76 
धर्मप्रस्थं, ८8 7261 71. 3 नराधिप. - °) 9 ८.4 7 
( 6०गु 78) तत्र (0 यत्र), - हव (0, [106 5 ).9 
88. 4 16 1 74. 6 108. 9/6 8¶०८. 129, 216 8 म ; 

428 * तन्न कूपोदकं पीत्वा तेन खातः छुचिस्तथा \ 
पिवृन्देरवास्तु संतप्य मुक्तपापं दिवं ब्रजेत्‌ । 
मतङ्गखाश्नमसतन्र महर्षेभौवितात्मनः । 
तं प्रविद्याश्रमं भ्रीमच्छरमश्योकविनाश्नम्‌ । 
गवामयस्य यन्वसख फलं प्रासोति मानवः । 
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१, अभिगम्य ततलत्र वामिमेधफं लमत्‌ ॥ ८७ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र ऋणस्तीथयुत्तमम्‌ । 
तत्ा्चयित्वा रन्द्र बह्मणममितौजसम्‌ । 
तो राजगृहं गजछेत्तीथंसेवी नराधिप । 
उपस्परय तपोदेषु काक्षीवानिव मोदते ॥ ८९ 
यश्चिष्या नैत्यकं तत्र प्राशीत पूरुषः शुचिः । 
य्चिण्यास्तु प्रसादेन शुच्यते भ्रूणहत्यया ॥ ९० 
मणिनाग ततो गला गोसहस्तफरं रभेत्‌ । 





[ (1, 1) 38 ५ 70 कृत्वा (79 गत्वा ) ({0॥ पीत्वा , 
-- (1/9) 84 ०च (णतु) -- (1, 4) 73 श्रेष्ठ (10 
श्रीमत्‌). -- (‰ 5) 7० गवामेवस्य ४1 गवामयन; 1४ 
गोमेधस च (0 गवामयसख ). | 
~ 1 001 ( एा1) 9 £1088 ) 

4१५१ अष्टौ यस्य तु शुद्धानि काङ्लकङुदः शिरः । 

उरः शिरश्च चस्यारः स वृषो नीड उच्यते \ 
सण 18 {01106 एङ ४ १९०१४०० ०६ 81० ( कणा ए 1. ). 
-- 0 {6 नलः ०४०१, 8 ( @ष्नु ए) 108 लिः 
8१०५; 
425! गस्वा च तन्न धर्मात्मन्नश्वमेधरं रभेत्‌ । 
[ 111 अभिगत्वा तत्र धर्ममश्व' ०४५. | 

-- 1 00, 8१¶-88०, ५ 8 (©०९]0 पर५ 8) ०४. 84१०४, 
~ °} 9 ए 6 0 4. 6 धम तन्नापि सस्प्श्य (51. ५.४ 
गम्य); 79 ७ गत्वा च तत्र धर्मात्‌. ~ 1) 3, ४ {0 12" 
05 मधमवययात्‌ 

88 ए! 00. 88०“ (५, १.1, 847). 72 &४-+ 6४4 
88 &{४6" 86, -- ०) 51 ५ 7" 7 ब्रह्मक्ञानमनुत्तमं ; 19 
ब्राह्मणं च यतव्रत. - ५) 61 ए (1 00.) ठ 26 12 
01, 9, 4. 6 15 तन्नाभिगम्य राजद्र (8 72५. 6 बरह्माणम्‌); 7 
साविन्यास्तु पदं तत्र (9 81०). -- ०) 51 ५ 70 7४ 
पुरष्ष॑भ ; ए 4 71. 3 भरतषभ ; 0 नियतव्रतः (0 जमित"). 
231, 9. 4 9, 6 अ्चयेक्नियतब्रतः; 29 अच॑यितवा यतव्रतः; 128 
दषा भरतसत्तम. -- ^) 721. 9 "सूयमवाभोति, -- 7) 51 ६१. 
128 धविदति (10 प्रा्मो्ि). 21. 3.4 74. 6 भारत (५ 
मानवः). 71. 2 तत्न रास्वा नरोत्तम (171 ` नघ). 

89 ८8 ००, 89००, -- °) §1 ए ए (८9 ०.) 76 1४ 
01. ५. 6 ततस्तन्न; 7४ ततो देवं ; 15 नरस्तत्र; 7 च देवेषु; ए 
0-+ च तोयेषु; &1 ततोदेषु (7० तपोदेषु). -- °) 8 कक्ची 
(10 काक्षी). "9 ७8, + रोचते (10 मोद ). 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्ष 


नैत्यकं युञ्जते यस्तु मणिनागख मानवः ।॥ ९१ 
दष्टस्याशीविषेणापि न तस क्रमते विषम्‌ । 
तम्रोष्य रजनीमेकां सर्वपापैः प्रभुच्यते ॥ ९२ 
ततो गच्छेत ब्रह्मपेर्गोतमख वनं सृप । 

अहस्याया हदे स्ात्वा व्रजेत परमां गतिम्‌ । 
अभिगम्य श्रियं राजन्विन्दते भियद्ुत्तमाम्‌ ॥ ९३ 
तत्रोदपानो धर्मन त्रिपु रोकेषु विश्वुतः। . 
तत्राभिषेकं त्वा तु वाजिमेधमवाय्ुयात्‌ ॥ ९४ 
जनकख तु राजर्ः दूपल्िदशपूनितः । 


[1 


90 °) 7रऽ उदकं; 32 7, निक (० नेल्यकं ). -- ”) 51 
1 + 7५ 71-3 प्राश्नीयात्‌ - ५") 61 1 2 7 ( 6४669 
121 3) बह्म (1९+ जात ) (10 भ्रण) 

91 ०) ५ 23 7, 5 143 गच्छेद्‌ (10 गत्वा). -- °) 
ए ॥ 1५ 7 126 ¶1 कधा तेथिकं; 78 तेखिक; 71 तथं; 
3 तेथिकं (०1 नैत्यकं) «+ 71 8 भजते ({0" सुज्जते) 
13 तैर्थिक भुक्तवास्तत्र. -- ०) {४ 7 76 7४9 भारत (0 
मानवः). 29 फं रेभत तैर्थिक, -- 41:01 91, 78 18 ; 

426 सुक्तवौस्तत्र मणिना ती्थौमिगसम्य मानवः । 

92 “) ए1-8 7५ ५ [अ] (101 [अ]पि). - ०) ए + 
8 76 71.9५6 विपंन क्रमते युवि (23 1५7, °नृप); 
७५ न तस्याक्रमते विषं ; ४3 विपं नाक्रमते नूप -- °) 14४ 1" 
1५ गोसहखफरं भेत्‌ ( = 91"). 

95 “} {ऽ राजेद््‌; 7५ 6 विग्र्पेर्‌; 7 ©9 धर्मज्ञ (10 


ब्रहय्षैर्‌ ). -- ०) = 1, ५ 09 06 प्रिय; ९५ महत्‌; 112 नरः 
({० चप) 7 © धः मौतमखाश्रमं ततः. - °) 809 
1038. अहिद्याया. "9 6 ५ हदं (10 हदे). ७५ गला 


(10 खात्वा). ~ ०) ए 129 9 (कवन 19) गच्छेत; 
81. 9. ५ 29 व्रजते (10 बजेत). - °) 61 1. 9 21, 3. 4 
709 71, 8, 4, 6 अभिगत्वा; ७ अभिक्रम्य. ४ 70 128, 6 
(आश्रमं; &1 श्रुतं (10 न्निय ). -- 7) 51 1. 3 7४ 28 
आत्मनः (10 उत्तमाम्‌). 7 ७४५ शोभते नात्र संद्ायः, 

94 9५०= 106०, -- ०४) §1 7 7 (@र्न्ग४ 7. 6) 
तत्रोपदानं, त विश्रुत. -- 72 010, 94०-95०. -- ० } = 98५, 
51 कुर्वाणं $ 1 9 + ङुर्वीति (10 करत्वा तु). -- 51 ०7, 
(191, ) 94०-96० -- ०} 1 145 विष्णुलोकम्‌. 1६8 79 
"मेध्रं रुभेत्‌. 

95 71, & 0४, 9६ ({० 76 ९६. ए 1. 94); §1 00. 
9६५०० (9, ९.1. 94) , {8 001, 9६०, -- ०) =94०. 18 
103 कुर्वीत (101 द्त्वा तु). 


[ %4 | 


तीथेयात्रापवे ] 


तत्राभिषेक कृत्वा तु विष्णुलोकमवाम्रुयात्‌ ॥ ९५ 
ततो विनशनं गच्छेत्सवेषापप्रमोचनम्‌ । 
वाजपेयमवाभोति सोमलोक च गच्छति ॥ ९६ 
गण्डकीं तु समासाच सवेतीथंजलोद्धवाम्‌ । 
बाजपेयमवामोति सय॑रोक च गच्छति ॥ ९७ 
ततोऽधिवंश्यं धर्मज्ञ समाविश्य तपोवनम्‌ । 
गुह्यकेषु प्रहाराज मोदते नात्र संशयः ॥ ९८ 
कम्पनां तु समासाद्य नदीं सिद्धनिषेविताम्‌ । 
पण्डरीकमवाभोति श्रयंलोकं च गच्छति ॥ ९९ 
ततो विशाखामासाद्य नदीं बेरोक्यविश्वुताम्‌ । 
अश्रिष्टोममवाभोति खगंरोकं च गच्छति ॥ १०० 


96 ») ७४ प्रणादा. -- 51 ५ 0 ( 0] ) 96०-9¶°. 
-- °) ५ 8 75 14 सूर्यलोकं (५ 917) -- 4.67 96, 8 
( 8९९06 ¶¶ © 1 ) 178 

427 * ततो विपा धर्मज्ञ समाविदय ततोऽनघ । 
गृद्यरोके महाराज मोदते नान्न सं्चयः। 

[ (1, 1) (9 ७8 विपा, 
साब 6५ 142 तपोधन (० ततोऽनष) ~ (1, 2) = ( ए. ) 
98० © 1/5 गुद्यकेपु $ ७५ युद्यलोक | 

97 61 1५ ०0 ०१०४० (€ $ 1 96), ४ 3 7४ 6 102 
001. 97, ८8 ० 97-100 -- °) 1९1 गंडकीं यः; 71 कीं 
यां; 71 "कीर; 7४ 6४-+ 'कीय (० कीं तु). © गडकीय 
सवद. ~ ४) © श्चुद्धं ब्रह्मजलो". -- 97" = 99" 
--- ^ {06 9%, 51 1 1996 100° {011०७ ४४ 99४०० (0). 
1810] 98, 99० 8 1009०), ०८ ॐ © 70 75 कधा 
684 100. 

98 51 ए1 28 प ७8 ००. 98 (० 51 ए 29 ०६. ए] 
9¶), 11 ०. (0901. ) 96-99. -- °) ॐ 77 63. 4 143 
ण्वम्‌ $ + 126 701. 9 "वज्ञ ; 2 ^रम्यं (६० "वश्यं ). 19 श्वज्त 
(10 धर्मत ). ७1 ततो विहंगान्धमेक्ञ. -- °) 721. 2 समासाद्य. 
14 01. 2 71 तपोधनः ; 128 तपोधनं 8 6 © ततो वमन. 0 
98०, 0६. 1106 9 ०427, -- ८) ५19 4 ` भाग (0 राज). 

99 51 1 ००0. 99५, 88 070. 99 (©. ₹.1. 97}, 111 
०0. 99 (५. २.1. 96) - °) 7 रकिंपुण्या; ए, कपु; 
22 कंवदां (892 किपुर्ना ५०१ कसुमां ); 7५. 5 कल्ुदां ; 71, 3 
कथक (10 कम्पनां ). 9 (ध ००.) अथ कंपुनमासाद्य. 
-- 2) 1. 98 (101 ००.) नदं "निषेवितं; 125 तीर्थं "निषेवितं. 
-- °) { ७ पौँडरीकम्‌ -- °) =9¶० ५, 9 88-+ {2९ 


आरण्यकपर्वं 


१9 63 समाविद्येत्‌; © समा 


[ 8. 82. 105 


अथ माहेश्वरीं धारां समासाद्य नराधिप । 
अश्वमेधमवाम्रोति $ चैव समुद्धरेत्‌ ॥ १०१ 
दिवौकसां पुष्करिणीं समासाद्य नरः शुचिः । 

न दुगेतिमवाम्नोति वाजपेयं च विन्दति ॥ १०२ 
महेश्वरपदं गच्छेट्रहाचारी समाहितः 

महेश्वरपदे स्नात्वा वाजिमेधफलं भेत्‌ ॥ १०३ 
तत्र फोरिस्तु तीथानां विश्रुता भरतषभ । 

कूमरूपेण राजेन्द्र अमुरेण दुरात्मना । 
हियमाणाहूता राजचिष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १०४ 
तत्राभिषेकं कुर्बाणस्तीथकोव्यां युधिष्ठिर । ^ 
पुण्डरीकमवाम्ोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ १०५ {१४ 


^ 


70 6 स्वर्गलोक; 81 05 + 6 6५ सोमः. 

100 38 00 100 (५. ₹ 1. 97). - °) 51 71 283 
70 71 3 ए च विकशदस्याम्‌ (10 विकारम्‌) -- 51 ए 
0770. 100०० (©? ए] 97). -- °) 7: सूर्यरोकं. ४. ५ 720 
वाजिमेधं च विदति, 

101 (6५ ०८. 101-109 - ”) ए 7" 75 धराधिप; 
७2 युधिष्ठिर ० नरा) -- {$ 0 (? 09] ) 101°- 1092. 
-- °) 5 ए सू्ैलोकं च गच्छति ( = 91०, 994). 

109 64 0, 102 , 8 070. 104" (अ, ए] 101) 

४०) {8 101 7 76 1४02 नराधिप; ५ 71. 8 युधिष्ठिर 
(10 नरः शुचिः). -- °) 91 ए1-9 7 (षन 11 3. ५.8) 
7५ ध वाजिमेधं; 79 ७5. 3 स्वगेरोकं, 78 च विद्यति; © 
च गच्छति 91 वाजिपेयफरं कमेत्‌. 

103 °) ऽ1 3. ५ 129. 3 [४० अथ माषपदं (103 "वणं ) $ 
ह्र1 न 0 71. +-6 अथ सोमपदं; 5 अथ मासपदं (0५ 
महेश्वर ), -- ०) 19. 9 81, 8 00 22 ५-5 माहेश्वरः. - °) 
51 + 71 वाज्ञपेयफकं छ. 

104 °) ऽ 1. 3 59 + 7" 74-5 1४, कोटी $ 21. 9 
709 कोटि (ग कोटिस्‌). 89 [इ्‌ति; 05 च (4० तु). - °) 
8 (चण्‌ 118) ` ख्पेणासुरेण. -- °) 1» 10 125 छ्यसुरेण ; 
णु" ©1 राजन्यो चै; 9 ©४-+ 141 रजन्यां वै 7८ 74. 8 
महात्मना. - °) 51 1 $ 78 हियमाणा का; 3 ५ 
"णोद्धृता ; 71 "णो हृतः. ए 7 ७1 पूर्वं (६०८ राजन्‌). 

105 °) ए (चलम §1 1) 1/3 कुर्वीत (01: कुर्वाणस्‌ ) 
-- 71. 8 0५. 106०९ -- ०) 29. ७ नराधिपः; ¶" युधां वरः; 
७५ कुरुद्ह (० युधि ). -- °) 51 1 8 पौँडरीकम्‌ . - °) 
ए (४.8 स (च). 91 1 विंदति (0 गच्छति) 


[ 296 |] 


00 
122 
122 
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=. गच्छेतं राजेन्द्र थानं नारायणख तु । 
सदा संनिहितो यत्र हरिवेसति भारत । 

शारग्राम इति ख्यातो विष्णोरद्ुतकमंणः ॥ १०६ 
अभिगम्य त्रिलोकेशं रदं विष्णुमव्ययम्‌ । 
अश्वमेधमवाोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ १०७ 
तत्रोदपानो धर्मज्ञ सवपापप्रमोचनः 

सपद्रासतत्र चत्वारः पे संनिहिताः सदा । 
तत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र न दुगेतिमवाुयात्‌ ॥ १०८ 
अभिगम्य महादेवं वरदं विष्णुमन्ययम्‌ । 

विराजति यथा सोम ऋणेषुक्तो युधिष्ठिर ॥ १०९ 





+ 1.9 ्विष्णुखोके महीयते, -- ^1/67 105, 51 {1 168 
((. + 

106 @1 ०00, (19 ) 106-107. ४ 68 16४ 106~ 
107 20 120. -- °) 7९५ ए 7५1 71-+ 6 102 ततो रच्छैन्नर 
(+ “ज्रप श्रेष्ठ. -- ०) ४ 72 08 6 च; 8 ह; (6४0० 
113, &©1 00 ) वे (10 तु}. -- 51 1 ०, 106० -- ५) 
ए 7 726 विष्णुर्‌; ए ४ रविर्‌ (० हरिर्‌). -- 41९८ 106" 
(9, 9 21. 8. + 261 12) 128 &, 6 1708. \ ^ 

428* यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः। 
आदिद्या वसवो रुद्रा जनादैनसुपासते। 
[ (7, 9) ए1. 3 उपागताः (1५४ उपासते). | 
-- °) $ [1 3 7५ ज्ञारिग्राम ; 8 (61 ० ) साक 78 
10 ख्यातं. -- +) ए 7" 129. 6 6५ विष्णुर्‌ (0 विष्णोर्‌). 
+ अद्भुतददौनः ; 7 अद्धुतकमैकः, 

107 &1 00. 10१ (. १.1. 106). 
1. 106. -- °) 71 71. 3 अभिगत्वा, "79 69. 3 हषीके 
{10 न्रिलेः ). -- °) = 109. 11. 8 तं देवं (0 वरदं). 
8 74. ० अच्युतं (० अब्ययम्‌ ). -- 126४ [४ 00. (शफ. ) 
107°-1099. -- ०) © स (0 च). 1. 9 विष्णुलोके 
महीयते. 

108 ५ 1 ०. 108 (५. ‰.1, 107). ~ °) = 94५. 
61 ए 703. ४ 721-8 7४ ©1. 3 तच्रोदपानं (79 णं); 71 
5 "पदान $ ७५. ५ 'दपाने ०)51 र 70 1.9. 8. 5 
"प्रमोचनं; 7" ७४ “प्रणाशनं ; ७५. ५ "प्रणान. -- ए? 1111. 08 
010, 108००, -- ०) ¶ © चापि (0 तन्न). -- °) 1 76 
©1 तदा; 5: ज्ुभाः; ए दुचिः (10८ सदा). - ^€ 108, 
§1 1 71. 9, & २७६ 118५०, 1९00वभध् 16 10 18 एणृलः 
11806, 

109 ५ 7 000, 109०" (५. १1. 107). -- °} 71. 


901 19 8 ५, 


महाभासे 
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जातिसखर उपस्परर्य शुचिः प्रयतमानसः । 
जातिसरत्व प्रामोति स्नात्वा तत्र न संशयः॥ ११० 
वटेश्वरपुरं गत्या अचेयित्वा तु केशवम्‌ । 
ईेप्वितार्छमते कामानुपवासान्न संशयः ॥ १११ 
ततस्तु वामनं गत्वा सवेपापग्रमोचनम्‌ । 
अभिषाद्य हरिं देवं न दुगेतिमवाञ्ुयात्‌ ॥ ११२ 
मरतखाश्रमं गत्वा सवंपापप्रमोचनम्‌। . 
कौरिकीं तत्र सेवेत महापातकनारिनीम्‌ । 
राजघ्रयस्य यज्ञसख फर प्राममोति मानवः ॥ ११३ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ चम्पकारण्यसुत्तमम्‌ । 


[1 1 क 0 भ जानान 


अभिगत्वा © { & च्रिटोकेश (10 महा ) -- ?) = 07. 


[1 


{(४-+ 10 71 2 6 सृद्रम्‌ (101 विष्णुस्‌) ) 813 
701. 3 3 6 विराजते 5171 मेरस्‌ (10 सोम) - °) 


ए 1)" 26 मेषेर्‌; 06 ऋष्चेर्‌ (101 ऋ्णैर्‌) 51 71 तसि 
सीर्थ युधिष्ठिर 

110 °) ए" जाति स्मरेद्‌; 1 3 8:-+ 71 7 जातिः 
सरम्‌. 11 तु स्पृष्वापः (1० उपस्प््य ). -- °) 51 ए 88 


ए 720४-9 108 ०. प्र. "५ ©2-+ जातिस्मरो भवेद्राजन्‌. 
-- ०) 51 [1 स्रातस्‌; 1/2 ज्ञात्वा (10 खात्वा). 51 
तस्मिन्‌ (0 तन्न). 12० विष्णुखोकं च गच्छति; "४ (७४-4 
पुरुषो नान्न संशयः 

111 “) ए 70 08. 5 माहेश्वरपुरं गघ्वा; 1९8 ५ 11 9 
वटेश्वरपुरोग च; "1 "पुरे ज्ञात्वा; 7७ 01 3 ५ "पुरे योगी - ?) 
0 द्यस्यिला; 105 समभ्यच्यै. 61 [र1 हर विभ 3; {42 70 0 
वृषध्वज ; 1२9. + 9 71 3 6७५ च केशव; 3 © + 11 [आथ 
केरा; 103 हरिं प्रभुः. -- ००) 51 एए1 द्प्सिताथौरहरभेस्कामा- 
नुपवासपरायणः. -- ^6॥ 111, 129 78 

409 * तत्राश्रमो वसिष्ठ त्रिपु रोकेषु विश्चुतः। 

112 °) = 118, 1 75 &०-+ 'प्रणान्ननं, - 
ह 70 709 571 © -गम्य (0 वाद्य) 
नर ( {01 हरि ), 

119 51 1 71. 2.6 ८68त्‌ 118०० {निः 108, 120९ 
1 ४७6. -- °) 91 71. 9 0 75 कुशिकः (० भरतः) [४ 
70 7४ गच्छेत्‌ (० गस्वा). -- °) = 1199. 51 1 सर्व. 
पापप्रणादानः प्रज 6५-+ महापातकनाशनं. -- 5 1 ७४-+ 
000, 118०५, -- ०) गु ©1 7४ अभि- (० तन्न). 51 1 
सेवीत. -- ५) ४ 70 76 महापापप्रणारिनी. -- °) 51 1 
वाजि (86) (५ राज)! 

114 ०) ५, 8 70 7५ 01 राजद (1० धम). 


०) ऽ 
{1 महा-3 11. 3 
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तीथयात्रापवे | 


तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं ठमेत्‌ ॥ ११४ 
अथ य्येष्ठिलमासा्य तीथं परमसंमतम्‌ | 

उपोष्य रजनीमेकामभिष्टोमफलं लभेत्‌ ।॥ ११५ 
तत्र विश्वेश्वरं दषा देव्या सह महाद्युतिम्‌ । 
मित्रावरुणयोर्खोकानाभोति पुरुषषम ॥ ११६ 
कन्यासवेघमासाद्य नियतो नियताज्ञनः । 
मनोः-प्रजापतैर्छोौकानाम्रोति भरतषेम ॥ ११७ 
कन्यायां ये प्रयच्छन्ति पानमन्नं च भारत । 
तदक्षयमिति प्राहुक्रषयः संरितवताः ॥ ११८ 
निश्चीरां च समासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्रुताम्‌ । 
अश्वमेधमवाभ्रोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ ११९ 


115 „) तरण ततः (0 अथ). 51 ५ 7" 76 जेष्ठिल' 
{$ ज्योष्ठिर ; ए 72५ 6 गोष्ठिरु" ; 7 गोष्टिन' ; 7५ © 3 1/9 
ज्येष्टिक" $ 41 जाति"; 11 ज्यो तिल". 721. » अथ न्ये 
ष )छि समासाद्य. - 79 ७8 000 (191. ) 115"-114५. 
-- ०) 1 1. 9 12४ 16 परमदुरुभं ; ५ परममंगरं; 71 
परमस॑मित; 61 108 भरतसत्तम. ४. ५ 71-8 ती्थेसेवी 
कुरूद्वह. -- 121 2 0०4 116116४ -- °) 9. 4 0 7; 
9, + तच्रोष्य (10 उपोष्य) -- °} 51 1 7011 12५. 6 गोसह- 
सफर र. 

116 19 &8 070 116, 71, 3 00, 116० (©, ए 1 
116). -- ०) 51 ए, 8. ५ 28 प्रायो ति; 8 72५. ऽ आययात्‌ 
+ 2 76 7५ 9 8 (1५ ७8 672 ) भरतषभ. - 41067 116 
दि 108 

480* त्रिरात्रो पोषितस्तन्न अधिष्टोमफरं रमेत्‌ । 

[ ह+ 125 वहि" (0 अभ्नि-) ५ 718 -शेममवाञुयात्‌ ({0" 
-षटोमफल रूभेत्‌). 1] 

117 "79 68 ०0, 11 (. १.1. 115). - ५) 9 
कन्यासवेदय' ; 7५ कम्यासंमेद" 3 11. 3 ` सवमथासाद्य ; ७४ 
"संवे्यमानस्य; 1/9 वेद्यां समासाय. -- 1५ ७४-+ 02. 111०५, 
-- °) ए. + 79 1४3 श्राप्नोति (0 आम्मोति). 91 1. 3 7४ 
05 ¶" पुरुषषेभ 

118 “) 51 1 5 71 कन्यानां; 79 68. ५ कन्यका; ©8 
कन्यकां (0 कन्यायां). 9 76 यत्‌ (ध्ये) - ०) ए 
11 दानम्‌ (0 पानम्‌). 91 एर 81 7८ 721.3. 5101 अण्वपि 
29 अथं च; 7० अक्नोथः; 78 एकेपि (0: अन्नं च). -- °) 
५ 71. 6 अक्षय्यम्‌. ८8. + 78 61. 3.4 ४ इह (10 
इति). 7५ 0 इतीहाहुर्‌. -- °) 8 (6209४ 10) सुनयः 


आरण्यकपवै 
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ये तु दानं प्रयच्छन्ति निथीरासंगमे नराः । 

ते यान्ति नरशादृर अह्मरोदः न संशयः ॥ १२० 
तत्राश्रमो वसिष्ठख त्रिषु सकेषु विश्रुतः । 
तत्राभिषेकं डुवांणो वाजपेयमवामयात्‌ ॥ १२१ 
देषदरूटं समासाय बह्मषिंगणसेषितम्‌ । 
अश्वमेधमवाोति रं चैव सथुद्धरेत्‌ ॥ १२२ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कौरिकख धनेैदम्‌ । 

यत्र सिद्धि परां प्राप्नो विश्वामित्रोऽथ कौशिकः। १२३ 
तत्र मासं वसेद्वीर कौशिक्यां भरतपेम । 
अश्वमेधख यत्पुण्यं तन्मासेनाधिगच्छति ॥ १२४ 
सवेतीर्थवरे चेव यो वसेत महाहदे । . 


(10 ऋषयः). 

119 °) 51 निचीरां च; ए निवीरा च; ८1. 3 निश्ीनां 
तु (39 च); © 1४1 निश्चिरांतु 9 4 70 71. 9. 6 ततो 
निर्वीर्मासाद्य; ए४ ततो तिचीरामासाद्य; 1/2 ततोभिगम्य 
निश्चीरा (५. २1. 1200). -- ४) 3 12" 71-8. 5 [४1 चिश्चुत, 
-- °) 61 {ट कुरुं चैव सञयुद्धरेत्‌; ८8 12० पुनालयाससमं 


कुटँ. 

120 °) 61. 2 + [इधन (0 दानं). -- °) 0. 119. 
ए निदीराः $ ह+ 7४ 7५ निर्वीरा'; 71. 2 निर्विराः संगमे; 
728 निश्चितां 3 ए ७1 निश्चिरा ; 10 निश्चीरा संगमे. 1" ©4-+ 
निश्वीरायां नरषैभ. - °) 9 + ८ 170 74-6 शक्र( 72, 
ब्रह्म )रोकमनामयं. - ^66" 120, 75 68 6४१ 106-104 

121 °) 1 बाजिपेयम्‌; ४ 72 09 8 वाजिभमेधम्‌. 709 
वाजपेयपरं भेत्‌; ५५ वाजिमेधफलं रमेत्‌ . 

122 °) एर5 देवरूपं. 7» 63 देवर्षिकूटमासाच्. -- >) 
ए9 1५ 6 देवर्षिं, 

123 ५) 51 तन्न (० ततो). 51 1, ५ 76 119 111 
धर्मज्ञ (0 राजेन्द्र ). -- °) 7५ त्र (0 यत्न). 1, 3 
पुरा (0 परां). 539. $ 70 7. ९ प्राप (0 प्राप्य ) (0 
प्रा्ठो). 

124 ^) 25. + वसन्‌ (10 वसेद्‌). 53 7५. 6 वीरः; 
79 © धीमान्‌ (09 धीर); ४ धीरः (७ वीर). - ०) 8 
(620०0 43) अश्वमेधेन, - °) £» तस्पुष्यमधिः; 71 तम- 
नेनाधि . 

125 °) 51 लभेद्‌; ए 8 70111, ४8 7018, 6, 6 विद्याद्‌; 
५ ५ विद्याद्‌ (101 विन्देद्‌ ). 
( = 1260). 


88 | %97 | 


705 नरो नास्लन्न संशयः 


,३°,।१। 
६० ० धम 
६९० 
प्यीरग्यै , | 
न ~> 


¢ © ७ 
09 0 08 
99 ~+ ~+ 
(णमी 9 
न> 
| 3/8 


8, 82, 126 | 


न दुरमतिमवभभोति विन्देद्वहु सुवणेकम्‌ ।॥ १२५ 
कुमारमभिगत्वा च वीराश्रमनिवासिनम्‌ । 
अश्रमेधमवाभोति नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ १२8६ 
अग्निधारां समासाद्य तरिषु लोकेषु विश्वुताम्‌ । 
अन्निष्टोममवाभरोति न च खर्गाननिवतेते ॥ १२७ 
पितामहसरो गत्वा शेरराजप्रतिष्ठितम्‌ । 
तत्राभिषेकं दुर्बाणो अग्निष्टोमफरं रमेत्‌ ॥ १२८ 
पितामहस्य सरसः प्रस्ता लोकपावनी । 
कुमारधारा ततैव श्रि रोकेषु विश्वुता ।॥ १२९ 
यघ्र स्नाता कृतार्थोऽ्स्मीत्यात्मानमवगच्छति । 
षष्ठकालोपवासेन शुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ १३० 


महामासे 


 तीथेयात्रापर्व 


रिखरं तरै महादेव्या गौ्यास्िलोक्यविश्चुतम्‌ । 
समारुह्य नरः श्राद्धः सनङुण्डेषु संविरोत्‌ ॥ १२१ 
तत्रामिपेरकः कुर्वाणः पितृदेवार्चने रतः 
हयमेधमवासोति शक्ररोकं च गच्छति ॥ १३२ 
ताम्रारुणं समासा ब्रह्मचारी समाहितः 
अश्वमेधमवाम्रोति शक्रलोकं च गच्छति ॥ १३३ 
नन्दिन्यां च समासाद्य ङ्ूूपं त्रिदश्चसेवितम्‌ ॥ 
नरमेधख यत्पुण्यं ततप्राोति इरूढह ॥ १३४ 
कारिकासंगमे स्नात्वा फौरिक्यारुणयोर्यतः । 
त्रिरात्रोपोषितो विदान्सर्वपपेः प्रमुच्यते ॥ १३५ 
उर्व्षीतीर्थमासाद्य ततः सोमाश्रमं बुधः । 


नाना नामान ~~--------~~---~----के 
णा माण ाोणणयाायाणमति याभा 


126 °) ए (कन) 01. 9) अभिगस्याथ (0 अभिः 
गत्वा च). 121. 3 1 ७-+ तु (0 च) 1४09 अभिगस्य 
कुमारं च. - °) 7 ७ पुरा ; ७५ सरा. ~ {8 01. (871.) 
126124५, 

127 5 ०0. 19००० (५. २1. 126). -- °) 51 अभि 
धाम ; 71. 3 "वासं; ¶४ ७9. 8 "धारं, -- °) 51 71. 9 © 
विश्चुतं; ए, 7४ विश्चुता. 8 विष्णुरोकेति विश्चुतं ~ + 
010. ( ध]. ) 12¶०-129०. -- °) 7 तत्राभिषेकं कुर्बाणः। 
-- ५) + नरो नास्त्यत्र संशयः ( = 126०), ¬ न दुगेतिम 
वाप्रयात्‌; 7४ 76 द्य( 72. 2 अ }चिष्टोममवाप्नयात्‌; 78 ध 
न च गणि परयति (101 सेवते); 7५ ० न च दुगतिमाभ्चयात्‌ 
-- ^€ 127, {1 8 729 1४ ५. 5 १९०८८ 109०2 

128 3 7 00, 198 (0 ५ € २.1. 19१). - °) 
7 71. 9, 4. 6 "समीपतः, - ०) 61 14 21. ५ 76 1४ 
701-8 पृ 61 अ( 21, + इह्-; 8 स्व )चिष्टोममवाप्मयात्‌; ¶ 
९४५ न दुगैतिमवा्मयात्‌ 

129 ५ 00. 199 (५, १.1. 19¶). - ०) 1, 9 (9 
७४, प्रसूता ; 7५ परवृत्ता (10 प्रसुता). 51 ए+ 79 "भाविनी; 
ए, + ` भावनी, 

130 °) 51 71. 3 0 तन्न, - *) §1 70 ¶9 ७8 अधिः 
गच्छति; ए 1५. 9 उपरश्चयेत्‌. -- ^© 130, 51 एए 2) 7 
( 8द्ण्णु) 19. 4, 6) ध 1108. ; 

481* ततो गच्छेत धर्म॑न्ञ तीथैसेवनतत्परः। 

[71. 3 1 राजेंद्र (20 धर्मज्ञ). 52 11. 3101 तीर्थं तैलोक्य- 
विश्चत; 1 त्ीथसेवी नराभिप, ] 

131 + 0४. 181-189, - ०”) )-4 79. ^. 6 103 
ततो गौयौस्तु शिखरं देव्याद्ैरोक्य. -- °) € तत्रा" ; ६1. 8 


71 तमा (10 समाः). 1ए1 ततः (0 नरः) 51 {र श्रद्धी; 
21. ५ शुद्धः; 73 सरग्वी; 18 71 © 1४1 श्राद्धी ; 7४ © दृषा; 
7४ श्रीमान्‌ (10 श्राद्धः). -- ०) 1? पुनः ऊुडेपु ; 23 124. 9 
ततः ऊुडेषु; 02 देवः (‡01 स्तन). ए" संचक्षेत्‌. 72० ततः 
कुंडं समाविक्षेतव्‌; ७५ सनङडे समा. - ^0 131, फ 
(6४००0 1९५ 08-6) 1718. : 

439 स्तनङ्कण्डसुपस््स्य वाजपेयफरं रूमेत्‌ । 

[ [४ पुनः (ण स्तन-). 11. 9 {८ 8 वाजिभेव (७ 
वाजपेयः } | 

132 1. 8.4 01 132 (0 {५ ४१1 181) - ») 
09 वाजिमेधफरं रमेत्‌. -- 129 0101. 152०५. 

133 1/; 0, 198५". -- °) 1 71--8 125 ताम्रारण, 
--- 1९8 ०, (19791. ) 183" 184, -- ०) ० 132 710 11. 6 
ब्रह्मरोक $ ८५ (5 1 ) सर्म. 

134 एए 0. 184" (, ९.1. 188). -- °) ¶४ 6४ 
नकिन्याश्च; 62 141 नदिन्याद्च्‌ (0 नन्दिन्यां). -- °) 71 79 
03 त्रिदशपूजित; ए 12 15 देव निषेवितं, - °) 51 13 7 
08. 5 ०1, प्र. 3 70 76 नराधिपः; © न संशयः (० 
कुरू ). -- ^.6" 184, 124. 6 18. : 

488: वाजिमेधफङ श्राप्य दाक्ररोकं च गच्छति । 

135 °) ए» काठके; 729. + कलिगां; 7 © कालिका-; 
01 काकिन्यां $ ४1 कालिन्याः; 10, कालिका (10 काल्िका-), 
-- ०) 1 8 702. ० 5 कौरिक्यरुणयोः; ए» 701 28 
कौरिका'; 7५ कौरिक्याञ्ुभयोः; 71. › कोशकारणयोः. ए+ 
तथा; 24 0 1४, 6 प 0७3 गतः; प्र" पुरा; &1. 2. + पुनः 
(0 यतः). -- °) 5" ४ 70 5 राजन्‌ (0 विद्वान्‌) 

136 °) 9 तदा; 1. 3.५ तथा; © यन्न (10 ततः) 


[ 298 | 
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कुम्भकर्णाश्रमे स्नाता पूज्यते वि मानवः ॥ १३६ 
स्नात्वा कोकायखे पण्ये ब्रह्मचारी यतव्रतः । 
जातिस्मरत्वं प्रामोति दष्टमेतत्पुरातने ॥ १३७ 
सकृनन्दां समासाद्य कृतात्मा भवति दिजः । 
सर्वपापविद्यद्वात्मा श॒क्ररोकं च गच्छति ॥ १३८ 
ऋषभद्वीपमासाच सेव्यं क्रौश्चनिप्रदनम्‌ । 
सरखत्यःशरुपस्पृश्य विमानो विराजते ॥ १३९ 
ओदक महाराज तीथं ुनिनिषेवितम्‌ । 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि 


8 चेत्‌ (६० बुधः). ए» कूपं देवनिषेवितं (५. 184" ). 
-- °) 23५ गत्वा (10 स्नात्वा) 8, 4 70 1. 2. 6 ¶9 ©2-+ 
"श्रमं गत्वा. -- ०) ८५ 71 102 दिवि (0 भुवि). 

137 °) ऽ1 काकमुखे; 81 कोक ; 7५ 0७2-+ कोकते. 
1. 4 10 71. 6 कोकाञुख( ए1 "क) सुपस्प्रस्य $ 1२8 कोका- 
तीथ ततो ग्वा; 7५ 12 10; कौ (108 को )काञुख (1४ ` खमु )- 
पर्पृरय. -- ”) ५ 1५ जिर्तैद्वियः; 8 18. 4. 6 समाहितः 
(10 यतं ). 02 उपवासपरायणः. - ) 1 र 2५ 7 73. 6 
000 श्र, -- ०) {8 8 23५ 76 9 6 ए ©9-4 पुरातनः ; 
11. 8 °न्‌, - ^{06८ 18, ¶1 61 3 4 1718. . 

484" स्छुगतुङ्ग समासाद्य विपाप्मा भवति दविजः । 

सर्वैपापविष्युद्धास्मा बह्मरोकं च गच्छति । 
[ &†. 138 906 ९.1 ] 

198 °) ए शक्रनदी; + 71 शक्रनदां; 7५ 8. 6 
सङ्घन्नदी (726 "दीं ) $ 01 (6०८6 ५०, ). ४ प्राक्न्दी च; 
75 दाक्रनिदां; (५ ७8 अगतुंग (9 484 ), 01 सङ्न्रर. 
-- ») 81 पूतास्मा ; ४ विपाप्मा (01 कृतात्मा ). -- °) 2 
सलर्मरोक; १५ ७४ ब्रह्मलोकं. 5 पूर्यते ुवि मानवः 
( = 186°), 9 शक्ररोके च पूज्यते; 26 स्वर्भटोके 
महीयते. 

159 °) 51 सखर्णदीपं समासाद्य. -- 2) ए3 21 7" 1 
मेध्यं $ 8 (०४००1 ७४) देवं. 51 कजनिसूदनं; 1, 4 724. 9 
कौंजनिषृदनं ; 9 126 निषूदक; 09 सुनिनिषेवितं (५ 
1402) 8008 188 -निसुदन. ५ देवङ्कुजनिषेविते; 1) 
मेध्यज्कुजनिसूदनं 

140 °) 51 + 71. 3 उदारक; 1 ऽ उदहारुके; ए 
108 ओहारुके. 00 तदा राजच्‌; 9" समासाद्य ; 1४5 महातेजाः 
(0 महाराज). ~ 51 ०, (४71. ) 140०1419. -- °) 
1. 9. ५ 7» 71. 9. 5 क्रुत्वा वै; 12० 10 छतवैव $ 1/1 कृत्वा तु 


(0 कुर्वीति). 
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तत्राभिषेकं कुर्वीत सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १४० 
धर्मतीथं समासाच पुण्यं बह्र्धिसेषितम्‌ । 
वाजपेयमवाम्मोति नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ १४१ 
तथा चम्पां समासाच भागीरथ्यां ङतोदकः । 
दण्डारैमभिगम्येव गोसहस्पएरं रमेत्‌ ॥ १४२ 
रवेडिकां ततो गच्छेत्पुण्यां पुण्योपसेविताम्‌ । 
वाजपेयमवामोति विमानस्थश्च पूज्यते ॥ १४३ 


द.यरीतितमो ऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


141 51 ० 141० (&. ₹.1 140). -- °) 1 ए 
79 ० बह्मतीर्थ. -- ए» ००. (121 ) 1417 -142०. -- 2) 
८9 4 1 ब्रह्मनिषेवितं; १५ ध्मनिषेविरतं; 7४ 615 देवर्षि 
सेवितं, -- 141० = 148०. -- ०) §1 ह (४ 01.) 7 
71, 2. 5 7 विमानस्थश्च पूज्यते ( = 148०). 

142 4 486५. - ४ 19 000. 14%° ( {0 एए ५. 
₹1. 141} ; 7५ (1 000. 142-148. -- 61५6५68 142-148 
21/87 पुरस्य ड" 0 16 0९ त), (88). -- °) 51 
1. 8 7 (@०गु५ 1५ 6, 79 ००.) अथ (10 तथा). 51 
चंडं ; 9 ७१-५ 1/8 पंपां (10 चम्पा ). -- °) 51 दंडषेस्‌; ए 
700 7; 1४» दंडातम्‌; ए, दंडार्थम्‌; ५ 11 दंडाषेम्‌; 78 
दंडद्धिम्‌. 51 7४ 7" 71. 3 अभिगत्वा. 9 12" 71. 3 तु 
(0: [ए]ब). 1 8 7५ 72५ 6 दंडापैणं समासाद्य (21, 8 
चाभिवाद्य). 

143 ¢, 487५. ~ ५ 74 71 00. 148 (0 18 
¶1 ०. १.1. 142). ~ °) ए 12५५ 126 नवेडिकां; 71. 2 
रक्तिका ; 78 र्वेखिका$ 701 7५ रूपेडिकां. 8 (¶1 002.) 
ततो ख्विकूकां (611 रवि" $ ७2. ५ रेवि ; > ख्वेरिः) 
गच्छेत्‌. -- ८) 51 8 128 0५ पुण्यनिषेविर्ता ; 1. 9. + 20 
71-+ 02 पुण्योपक्रोभिता. ~ °) = 141० ५ 7०४ वाजि- 
मेध' ; 71. > राजसूय, 


01010000 001. 10 26. ~~ 4/0) {1 ४५ , 61 3 
ण ©9-+ आरण्य. - 52-140 ०५१४ ; 708 1/2 तीथेयान्ना, प 
( ०९९0 108, 126 02 ) पू ७8 (9]] 001. हप्र -एकक् 2806) 
1160810४ 01 पुरुस्य( 5५ अगस्य )तीथयान्ना. ~~ 4470. 
1040006 ; 1१ तीथैप्ररसा., -- 44104. 10. { इ प68, प्र0108 01 
1011) ¦ 7001. 202 84, 103 1/3 (20016 6०.) 88, 701 
88 , 8 (103 &06" ५०५1.) 88. - 81014 १0. ; 7४1 168; 
{002 164, 009 166 , 71 1056. 
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पुलस्त्य उवाच । 
अथ संध्यां समासा संवे तीर्थयृत्तमम्‌ । 
उपस्पृश्य नरो विद्वास्मवेन्नास्त्यत्र संशयः ॥ १ 
रामस च प्रसादेन तीथं राजन्कृतै पुरा । 
तष्वोहित्यं समासाद्य विन्धाद्वहु सुबणेकम्‌ ॥ २ 
कृरसोयां समासाद्य त्रिरात्रोपोषितो नरः । 
अश्वमेधमवाप्नोति ते पेतामहे विधै ॥ ३ 
णङ्गायास्त्वथ राजेन्द्र सागरख च संगमे । 
अश्वमेधं द्चगुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४ 
गङ्खाधास्त्वपरं दीपं प्राप्य यः स्नाति भारत । 


महामारते 


< 


[ तीथयात्रापर्व 


त्रिरात्रोपोषितो राजन्सवेकामानवाम्ुयात्‌ ॥ ५ 
ततो वैतरणीं गत्वा नदीं पापप्रमोचनीम्‌ । 
विरजं तीर्थमासाद्य विराजति यथा शशी ॥ § 
प्रभवेच डरे पुण्ये सर्वपापं व्यपोहति । 
गोसहस्फरं रुभ््वा पुनाति च टँ नरः + ७ 
सोणख ज्योतिरथ्याथ संगमे निवसञ्जुचिः। 
तपयित्वा पिवृन्देवानथिष्टोमफरं रभेत्‌ ॥ ८ 
शोणस्य नमंदायाश्च प्रभवे कुरुनन्दन । 
वंशगुरम उपस्पर्य वाजिमेधफरं लमेत्‌ ॥ ९ 
ऋषमं तीथमासाद्य कोशलायां नराधिप । 
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1 ^{6' (16 र, 51 ७8 8. 89. 142-148. -- °) 
र) ए © संवेये (6 संबधे); 1 76 सवेद्या-; 8४ सविष्टे; ध 
सवेध्ये (० संवे). 1. 8 9. + 79 & तीथे उ( ए1. 8 ए५ 
79 ७ "थमु त्तमे. -- °) ए" स्नात्वा; ए 7" 7, विया; 
79 राजन्‌ (1०८ बिहाच्‌). -- °) 73 707, रभते नात्रसं ; 
© भवदेव न सं. 

‰ °) 1५ रामच; 7999-4 रामस तु. 51 1. 2 7 
16 प्रभावेण; 7" प्रदानेन ~ °) 1९५ 9 76 7५ 5 तीथेराज 
क्त; 78 तीथराजा छतः; "1 ७ तीथैराजीङ्खतं 79 ७5 दर्द 
(0 क्रतं ). -- ०) 51 (र1. ५ 8 70 795 71. 8. ५. 6 तं (10 
त्ध्‌). &1 {8 0५ 7४ 129. 6. 6 एष लोहि; 12४ १५ ७ 
लोहितं ; 4५ रहिते. -- ०) ए' 7 © 1⁄3 विदेह; 7५ 726 
1४1 विद्या . 

ॐ °) 61 1 सीन्नामणिमवा , -- ५) {ए 7" 15 प्रजाः 
पतितो विधिः; 73 पितामहविधौ करते $ + 121-8 (1 61 
पितामहकरतो विधिः; ८ 17५ 74. ० चक्र ८५ 7५ ० ख्म)लोकं 
च गच्छति (8: सख््गरोके महीयते) ; 7" ©9-+ पितामहस 
लेकतां. 

4 ५) 3 70 ४ तन्न (0 दथ). ~ °) ग 69-+ 1४8 
अश्वमेधाद्‌ . 

- 3 0४ ० $, ~~ °) (४. ॥ 7५ 71. 3 ६ (चन्णु 
101} च (0 तु). ए8,. 4 88 6 70 71. 3.4.98 8 प्रं 
(०८ [भपरं). ५. 9 72 725 पारं (० द्वीप). - °) ए 
0 701, £ मानवः; ६५ माधवः (0 भारत). -~ °) एए४-4 


| 


0 72 6 7161 पध त्रिरात्रमुषितो. -- °) 91 {र स्व्मलोक 
मवा; 1५ 1" 76 सभ्चपपिः प्रमुच्यते 

© 80" 6 (५ ₹1 6) - ,) ७, नदीं (८ ततो) 
51 1 7 ( छष८्णुणं 0५. 6) 19 गच्छेत्‌ (10 गस्वा) - ४) 
1 70 5 ©, स्वै- (0 नदीं). ८3 ७४ 105 प्रमोचिनी; 
11. 8 शप्रणाक्चि(7 "च)ोनीं -- °) 51 11 3 ५ 5. 0 वैराजं; 
7५ 61 ४ विरजस्‌; 71 ४ जा-; (6७9 "जास; 6५ "जा. 
-~ ^+{61 6०, 101. 3 1108, . 

4351 त्रिरात्रोपोषितो नरः। 
अश्वमेधमवामोति. 

7 19 019. ? (ध 1 5), 102 ना ¶५-६० - ५) 
61 1 1 प्रभव च; 1९9 7" 125 प्रतरेच्च ; 7५ ©-4 प्रजायेच. 
ह (च्छ्म 701. 2, 18 000 ) कुरुं 1 11. 9 289 {26 77 
75 पुण्य; ए पुषा; ए पुण्याः; 31 2.4 74 6 पूष्वा. - ") 51 
प्रणयति; 71. 2 अपोहति (० उयपोः ). - °) 7४ 4 8 भ 
70 14 5 101 स्व-; 26 स (च) 1 1 वरप (ण 
नरः), 

8 ४2 0०0, 8" (५. ए 1. ¢) , {8 01. (7811. ) 8-10, 
-- °) §1 7 (५ ००.) 70 78 5 'रथ्यायाः (1० 'रथ्याश्च ). 
-- ०) [४.4 ४ 71. 2 6 नियतः शुचिः; ए 6 साति यो 
नरः, 
9 8 07. 9 (९, १1 8), 64 001. 9-10, 1 0४, 
9००, ~- ०) {9 70 1 भरमेदे ; 71. $ प्रभवेव्‌. 2 7५. 9 
ङरपुगव, -- °) ६५ 121. 2 ए, ` गुद्मम्‌ . 

10 एऽ 64 ०, {0 (०, ४.1. 8, 9). -- °) ए कोः 
मराया; 7, कौशश्चखार्या; ¶ ५ कौसल्याया ; ७1 कौसखार्या; 


800 | 
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वाजपेयमवास्मोति त्रिरात्रोपोषितो नरः! ॥ १० 
कोशलायां समासाद्य कारतीर्थं उपस्परशेत्‌ । 
वृषभेकादश्षफरं रमते नात्र संशयः ॥ ११ 
ृष्पवत्यायुपसदृदय त्रिरात्रोपोषितो नरः । ` 
गोसहस्रफरं विन्धात्छुरं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ १२ 
ततो बद्रिकातीरथे स्नात्वा प्रयतमानसः । 
दीधेमायुरवामोति खगंलोकं च गच्छति ॥ १३ 
ततो महेन्द्रमासाच जामदस्यनिपेवितम्‌ । 

रामतीर्थे नरः स्नात्वा वाजिमेधफकरं रमेत्‌ ॥ १४ 


0 ‰ कोस्रखायां. -- °) 7५ 2 12५ ऽ वाजिमेधः. -- ^° 
10, {2 ५ ४ 108 (0816 ) 9 © 168 1%०, 29] 
11686 7088. 6060४ 4 19 3 7९72८४८ 17 10 165 006४ 
11806, 

11 ५ व्‌ ©8 ०० 11-12, -- °) 51 ए. 8 0 18 
कोशा तु (४ च) ; 11 © 1/ कोसलायां ; 71 2 कौरिलां 
तु; 0४ कोशरं तु; 7" कौसल्यां तु; 1 कौसरां तु; 6५ कौस 
व्यार्या; ४1 कोसला तु. -- १) 12. 8 2382-4 70 11-9 5 ७2. 4 
101 काठतीथम्‌; 7५ यच्िकारम्‌ . -- 25 0. 11००, -- ^) 
61 1 71-9 61. 3 1 ऋषमै* ({० बृषे ), ७५ स्व॑पाप- 
विनिर्मुक्तो. -- °) 7» ७५ भवेन्नास्त्यत्र संशयः 

12 + 9 68 ०0. 19 ( १.1. 11). - °} §1 1.8 
पुष्पन्यास ( $ "सम्‌) (10 ` वद्याम्‌). -- 3 + 70 126 
(11818, ) 19 ७8 68 19० &{{©४ 10 , 91] {7686 1488, 
0छन]0# ५ 79 63 1600687 1 1616. -- ५) 51 1. 3 {४ 
76 (2 70 725 11 86५०० ४106) छञ्ध्वा ; 8 विदेत्‌ (10 
विन््ाव्‌). - °) 51 ए पुनाति च कुरुं नरः; 3 122 72४ 
(श्रा 88९00त्‌ 76 } युनाति स्वकुरु दप. 

13 6५ ०. (शफा. ) 13. -- °) 51 1 "तीर्थ. -- 2) 
61 1, 9 7 76 स्नाल्वा भरतसत्तम, ~ °) 2 12५ 729, 4.8 
दीघायुष्ु(18 514. 1५. ष )म्‌; 7 दिव्यमायुर्‌; ४ दीधयः 
ष्यम्‌. -- ^1४७८ 18, {> 135 108, & प्क्ष; 9 3. 82. 
142. 
` 4861 तथा चम्पां समासाद्य भागीर्या छरतोदकः। 

दण्डाख्यमभिगम्थैव गोसहख्रफरं रमेत्‌ । 
-- 712 126 609. का ‰ ९811805 ° 8. 82. 145. 


48१ \ रूपेटिकां ततो गच्छेव्पुण्यां पुण्योपरोभिताम्‌ । 
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मतङ्ग तु केदारस्तत्रैव इुरुनन्दन । 

तत्र स्नाता नरो राजन्गोस््स्रफरं रमेत्‌ ॥ १५ 
भ्ीपव॑त समासा नदीतीर उपस्पृरोत्‌ । 
अश्वमेधमवामोति खगंलोकं च गच्छति ॥ १६ 
भ्रीपवेते महादेतो देव्या सह महाद्युतिः । 
न्यवसत्परमप्रीतो बह्मा च तरिद्र$ैतः ॥ १७ 

तत्र देवहदे स्नाता श्युचिः प्रयतमानसः । 
अश्वमेधमवाप्नोति परां सिद्धिं च गच्छति ॥ १८ 
क्रषभं पर्वतं गत्वा पाण्ड्येषु सुरपूजितम्‌ । 


ऋ 


वाजपेयमवामो ति देवैः सर्वैश्च पूज्यते । 

14 ०) ऽ + 70 75 अश्वमेध ; 715 वाजपेयः. 

15 2 64 00 (धग. ) 15. - ° ) 61-3 726 71. 9.५.6 
केदार, - ०) 51 1 ए 7५. ० भरतषभ ; 129 नरपुंगव (10 
डुर 1. ~=) 51 1 नरव्याघ्र; ए+ नरश्रेष्ठो ; 76 1 10 
नरश्रेष्ठ $ 7० 79. ॥ कुर्‌श्रष्ठ (0 नरो राजन्‌). 

16 ») 9 701 05 708 9 (0८, ) ७५ नदीतीरम्‌ + ए + 
1-3 "तीम्‌; 2०३ १५ (लः 00८ ) ७8 नीरम्‌; 71 "तीथे; 
७४ तत्र तीथैम्‌. -- ५ &१ ०. 16°- 180. -- ०) §1 1, ॐ 
सूर्य" (10 स्वै"). ठ 4.6 परां सिद्धि च गच्छति (= 18), 
0० 75 पूजयित्वा वृषध्वज, 

17 9 © 020. [प (५, १.1. 16). 8 @70. {000 
महादेवो ए ४० तन्न (1४ 18०). -- °) 8 (१५ © ०2.) 
वसते (0 न्यवसत्‌). -- °) 09४. ५ बह्यादित्रि . 51 र. 3 
पि; 71 75 64. + सखह (0 बतः). 

18 (४ ७8 00. 18 (्, १.1. 16}, ए 000, तत्र (५. 
१1. 17). -- °) 7» स्वगौरोकं (1० परां सिद्धि). ८, विंदति 
({0 गच्छति). 8 ५ पूजयित्वा ब्रृषभ्वज; 26 11, 9 © 
विद्धि च (7,  सतिद्धि) परमो बजेत्‌; ५५ करं चैव समु 
रेत्‌ . 

19 &2. + ८४28]. 19 ४०६ 20, -- ५ ) ९8. + 11-3 
पाड्येषु; ५ 068 ५ वषभ (10 ऋषभं ). -- ") 1४ पौडेषु 
79 0५-+ ब्रृपपूनि्त. 9. $ 1001, 09 101-8. 5 ऋषभं देव- 
पूजितं, -- °) 7» ० वाजिमेधम्‌; ४ पौँडरीकम्‌. -- °) 
51 ए1-+ स्वग#रोके च. 91 पूज्यते; 71. + पूजिते; ए गच्छति, 

(= 5066४ 19 200 26 (006 10601९6) 16 
71280081610 90 16060०0४ 0 06 1४488. 9 8 ५6 
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५, बाजपेयमवामोति नाष च मोदते ॥ १९ 


ततो गच्छेत कावेरीं वृतामप्सरसां गणे; । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफलं रमेत्‌ ॥ २० 
ततस्तीरे सथुद्रख कन्यातीर्थं उपस्पृशेत्‌ । 
तत्रोपस्पर्य राजेन्द्र सर्वपापैः प्रुच्यते ।॥ २१ 
अथ मोकणमासाद तरिषु ठोकेषु विशवुतम्‌ । 
सुदरमध्ये राजेन्द्र सवेलोकनमस्छृतम्‌ ॥ २२ 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयशथ तपोधनाः । 
भूतयक्षपिन्चाचाथ किंनराः समहोरगाः ॥ २१३ 
सिद्धचारणगन्धर्वा मानुषाः पनगास्तथा । 





0608101 „216 80 1061008 8०6 60711166 718 16 
००्1॥ 10 © 6४61] {गा०क्र९व्‌ ॥01 0प। 60112161 8116618 
2110 {16 1088 ९6 009 9] ४९९19116 616 {0१ 00 6ल- 
118 116 11४९6 11061016 6७ 10811 16066, 
6806५ शाप ४8 06 66 0 10 &७४॥ 6008604 प९66 {0४ 
॥116 ©00816प्0४ ॐ 26 ४8, 

20 &8. + {18:2281. 19 ॐ1त %0, ¶४ ७8 070. 20. 
-- ५) 61 9 कौवेरी; 71 कौवीरौ (10 कावेरी). - °) 
ग विखतामप्परोगणैः ; ७४. + आब्रृतामप्सरो" ; 1/0» ब्ृतमप्स- 
रसो. -- ^{+6" 20; 148 118. : 

488» काविर्याः संगमे चैव खात्वा दहागुणो भवेत्‌ । 
सेव॒तीर्थं समासाद्य ब्रह्महत्यामपोहति । 
21 ५००. 21. -- °) &981.3.4 70 ( 6४0९] {24 6 ) 
ग्‌» 03-+ कन्यातीथैस्‌. -- 6५ ००. 21०99. 

22 &५ ० 29 (५. ४.1 21). -- °) 51 ए, 2 तीथं 
समा' (० गोक्णैमां ). -- °) 5 1. + सवैरोकेषु विश्रुतं ; 
01. 9 सर्बैभूतनमः ; 729 सर्वपापैः प्रमुच्यते. 

% ०) 2. 4 1५ तन्र (0 यन्न). - ०) 1९8, + 2-+ 
100 729 मुनयश्च ( {0 ऋष ). -- ७५ ०0. 2824०, -- ०४) 
गू" भ्रूताश्चैव ; 109 भूतयश्चाः (10 भूतयक्ष-). "79 09 सिद्ध 
न्ारणगंधर्वाः सर्षिसंघाः सहोरगाः. 

24 ६५ 00, ‰4 (, ₹ 1, 28). ~ °) + 7270 13 
गधवै-, -- °) 1 71.38 5 01 7४ पतगाः (101 पश्नगाः). ध्र" 
५० खर्षिरस॑घाः सहोरगाः$ 0४ ऋषिस्घाप्सरोगणाः. -- गप ०. 
24००, -- ०) {8, + 11, 39 (¶)1 ©+ 000. ) चैव (40 हैखा ). 
-- ०) 61 ए, 9 उपासति; 729 उपासंते, ए» य उपासंत्युमा- 
वर्ति $ 71 ५1-9 111 महादेवसयुपासते, 

29 °) ए+ समासाद्य; 7५ समुदिश्चय (10 समभ्यच्यं ). 
8 ( च्ण्णुणं ©) ददान तत्र चाभ्यच्यै. -- °) ऽ ह ८ 10 


| 809 


महाभारते 


[ तीथेयाच्नापर्व 


सरितः सागर शैखा उपासन्त उमापतिम्‌ ॥ २४ 
तत्रेशानं समम्यच्ये त्रिरात्रोपोषितो नरः 
द्चाश्वमेधमामोति गाणपत्यं च विन्दति । 

उष्य द्वादक्षरात्रं तु कृतात्मा भवते नरः ॥ २५ 
तत॒ एव तु गायत्याः खानं त्रेरोक्यविश्चुतम्‌ । 
त्रिरात्रुषितसतत्र गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ २६ 
निदर्शनं च प्रत्यक्षं ब्राह्मणानां नराधिप । - 
गायत्रीं पठते यस्तु योनिसंकरजस्तथा । 

गाथा वा गीतिका पापि तख संपद्यते चप ॥ २७ 
संबर्ख तु पिपर्वापीमासाच दुरभाम्‌ । 





7} $ + 6 &1 0 दश्ञाश्वमेधानम्नोति; 72» 75 अश्वमेधमवा 
मरोति - °) 8 (6५८00 61 1४1) कुल येव ससुद्धरेत्‌ . 
-- °) 51 1 3 तस्य ; ए: तच्च ({01 उष्य }. 0 ४९०त ४6 
80160181 ( उष्य ), 231. 8, 4 28 4 6 उपोष्य द्वादशं रात्रे; 170 
उपोष्य द्वादक्षीं राजन्‌; 79 ७४-+ उपित्वा दशरात्र तु. - 1) 
88. ५ 129 कृतार्था ({01 कृतास्मा). 9 + 281 2 4 60 6 
जायतते; 78 तु भवेत्‌; 149 भवति (0 भवते). 1 2 नृप; 
02 प्रभो (10 नरः), 7" 26 पूतात्मा च भवेन्नरः; ७४ करती 
भव्रति मानवः, 

26 °) ए 7५ 6 तस्िन्‌ (० तत }. 8 प्रवर; 7९+ 238 
0 00 5 एव च; 7 (भ्रा) सव्येति ({0 एव तु). 
-- °) 7" 126 "पूजितं; © ` सुत्तम. 

27 °) 19 8 योत्र (1५ यस्तु). -- °) 23 7५ 72५. 6 
"जो द्विजः (79 "जो नरः); ¶1 61. 3. 4 ४ `सभवः. 17५ (४ 
योनिसंस्कारसंभव, -- °) 61 1. 3 23५ 9 19 ७२-+ गाथां 
({० गाथा). 9 70 16 च (0 176 7180 वा). 61 
गीधिका} 1. 2 78 79 ४ ~+ गीतिका $ 726 गीधिका; 728 
70, © गाथिका; ©] गीतिका (४8 11 ४४५). 1. + 38 
7" 78 61 चापि ए४ (9६ 506, १.) तन्न (0 वापि). 
-- 1) 71. 3 सर्व॑; १५ 62. 8 तत्र (0 तस्य). 08 तदा; ¶ 
09-+ नरः (10 चप). ~ ^€ 9, 51 1 9 8 7 
(680०0 11, 3 } 18, : 

489* अब्राह्मणस्य साविन्रीं पठतस्तु प्रणयति ॥ 

[8 70 ५ 6 पठत. सावित्री तु (10 सावित्री पठतस्तु ). ] 

28 °) 5 71 ब्रह्म (10 विप्र). - &५ 01, 28०५, 
-- °) 61 1. रूपभागी च मवति. - °) 7075 भ्र 
(10 [एा]व). 

29 ०) 51 वीरण 7 7 (च्न्शण 71 3) वेणां (10 
वेण्णां ). -- °) 51 ए1. 3 तपैयन्‌ (10 "येत्‌). $. ५ 10 


| 


तीर्थयात्रापव || 


रूपस्य भागी भवति सुभग्ैव जायते ॥ २८ 
ततो वेण्णां समासाद्य तपेयेपपित्देवताः । 
मयुरदंससंयुक्तं विमानं ठभते नरः ॥ २९ 

ततो गोदावरीं प्राप्य नित्यं सिद्धनिषेविताम्‌ । 
गवामयमवाभ्नीति बासुकेर्छकमामुयात्‌ ॥ ३० 
वेण्णायाः संगमे स्नात्वा वाजपेयफलं रमेत्‌ । 
व्रदासंगमे स्नात्वा गोसहस्रफं रमेत्‌ ॥ ३१ 
ब्रह्मानं समासाद्य त्रिरात्रधुषितो नरः । 
गोसहस्नफलं विन्देत्वगंरोकं च गच्छति ॥ ३२ 
ङुशएवनमासाच ब्रह्मचारी समाहितः । 
त्रिरात्रषुषितः स्नात्वा अश्वमेधफलं रमेत्‌ ॥ ३३ 
ततो देषहदे रम्ये ृष्णवेण्णाजरोद्धवे । 


70 725 त्रिरात्रोपोषितो नरः. - 2) 1ए8 70 नृप (01 नरः). 
8 विमानमधिरोहति. 

90 °) 73 पुण्या; 8 नदीं (० निदं). ~ °) 9 120 
गवा मेधम्‌ (10 गवामयम्‌) , 61 11. 3 71, अवाप्येव 
(9 अवाञ्नोति). 19 गोमेधस्य फल प्राप्य ; २ अवाप्य गोमेध 
फर. -- ८) 12 125 उत्तमं (0" आञ्जयात्‌) 5 16 7५.9 
वायुरोकं च गच्छति ; 13 0 वायु( ७» वसोर्‌ )लोकमवाभ्ुयात्‌. 

1 ०) 51 1.8 सिधुगा-$ 8 + 1 (606 12 ) 
वेणायाः; 7 ७8 13 वेण्णायां. -- ") 8 ५ 7 7, ५ 9 
(69००४ 109) वाजिमेधफक; ए9 120 गोसहस्र". 51 (1. 2 
चाजपेयमवाभ्चयात्‌. -- ^.61 8 1५०, {1.3 108, ; 

440 बाहुदासंगमे खात्वा वाजिमेधफरं रमेत्‌ । 
-- 28, 8 (1, + ०1, (1901. ) 81०५, 81 4 162त्‌ 1# 10 हु, 

$% 71, 9 141 000. (91. ) 82-88. - ५) 1 78 
"स्थर; ए+ 1. 9.५ 7० 724 स्थूणा (० "स्थानं ). -- °) 51 
1) 9 9 70 76. 9 &५ 1/5 च्रिरान्नोपोषितो, -- °) 5 
1 8 छढ्ध्वा ; 8.५ ए 7 (71. 3 022. ) विद्यात्‌ (0 
विन्देत्‌). -- “) ८9. $ विंदति (० गच्छति). 51 1, 9 
"लोके महीयते, 

%& 11, 3 ©+ 1 ०. 88 (0८ 71 2 (1. ९.1. 82) 
-- °) 1 शश-; 51 शक्र- (10 कुश्च-). 120 0 कुशं (७ 
कुदा-) छवं समासाद्य. -- °) 12० पुण्यं राजचयुपस्ण्ररोतव्‌. -- 120 
00, 88०. -- ०) ६8. ५ ए 729. 6 च्रिरात्रोपोषितः. ~ °) 
51 त्वश्वन्नेधः ; ए+ 61 वानजिमेध' ; ठ 7 गोसहस्र" $ 18 1 
७9. 8 हयमेध. 7 विदेद्हू सुवणकं. 

94 °) + ¶1 ©. + 105 पुण्ये; 12५ चैव (० रम्ये). 


आरण्यके 


[ 8.88. 40 


जातिमात्रहदे चैव तथा कन्याश्रमे भप ॥ २४ 
यत्र क्रतुशतेरिष् देवराजो दिवं गतः । 
अथिष्टोमरातं विन्दे द्रमनादेव भारत ॥ ३५ 
स्वेदे वहदे स्नात्वा भोसहस्षफलं भेत्‌ । 
जातिमात्रहदे स्नात्वा भवेञ्जातिखरो नरः ॥ ३६ 
ततोऽवाप्य महापुण्यां पयोष्णीं सरितां बराम्‌ । 
पिदृदेवाचनरतो गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ २७ 
दण्डकारण्यमासाद्य महाराज उपस्पशेत्‌ । 
गोसदखफलं तत्र स्नातमात्रख भारत ॥ ३८ 
शरभङ्गाश्रमं गत्वा शुकस च महात्मनः । 

न दुगेतिमवामोति पुनाति च रं नरः ॥ ३९ 
ततः शुपारफः गच्छेज्ञामदग्न्यनिपेवितम्‌ । ' 


-- ४) 51 1. 9 76 7४ 796 "वेणा" 1५. + 71. 3 "वेण्या 
(0 "वेण्णा ). - ^1४@ ३4००, ¶४ ७8, + 104 31०2 
(?1. गोसहस्र 0 वाजपेयः ). -- °) ५ 11. 2 पितामहः ; 
281, 9 6 1. ® ज्योतिमात्रः; ए. ५ ज्योतिरमात्रः; 70 126 
जातिस्मर. 51 7९1 3 7 76 ७५ खात्वा (£ चैव). -- °) 
५ [अआ]पि च (0 नृप). 51 ए1-8 70 78 ©+ मवेजातिससे 
नरः (6 नुप) ( = 86"). 

35 "9 68, + 010. 885-86, - °) 1९2. 4 71 128. 6. 8 
© 4४ "फट (० "शतं ), 51 ए 8 1264 77 74. 6 113 
विद्याद्‌ ; 12५1 128. 6 141 विद्याद्‌ (10 विन्देद्‌ ). -- °) 54 
तत्र तु (0 भारत), 

96 1५ 68. 4 012. 86 (५. ४1 85). - °) 77 05 
ततः सर्वैः (0 सर्वदेवः). - °) 1५ भवेजातिसरो नरः 
( = 86०). - §1 1. 9. 4 ४ 19, & 00. 86०. 

97 ऽ ए 00. 8, णृ © 1686 8¶-89 ९६४9 42. 
-- ५) ७ 71. 9 तच्र (0 ततो). 8 वाप्यां  « 71, 3 
राप्य; ए 7 70 7 5 वापीं (109 तापीं) ; 15 चयाक्त (10 
वाप्य). + 89 7, समासाय $ 79 ©$ महत्पुण्यं (10 
महाः ). -- °) 78. ¢ 71 61 ४ "परो, 

98 0 8616४०5 1४ ग्‌! ©, ०. २.1. 4, -- ») 51 
7 (©९ल्‌0४ ५. 6) पुण्यं राजन्‌ (0 महा ). - °) 51 
18 70 75. 6 71 63 तस्य (101 तन्न). 

39 0८ 8०06०66 1 ¶' ©, ५, १ 1. 9¶, ~ °) 1.3 
प्राप्य (० गत्वा). -- ४) §1 1. 3 जयुक्र' (10 छ्ुकः). पृ 
© विवेदढहू सुवणैकं (५६, 40). -- ए © 00, 89, 

40 °) 19 09, 4 14; तन्न (0 ततः). + 8 (कन्न 


| 808 | 


© 3 8 
8 9 8 
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रामतीर्थे नरः स्नात्वा चिन्बाद्रहु सुवणंकम्‌ ।॥ ४० 
सप्नमोदावरे स्नात्वा नियतो नियताश्चनः । 


` महसपुण्यमवामोति देवरोकं च गच्छति ॥ ४१ 


त्ती देवपथं गच्छेन्नियतो नियता्चनः । 
देवसत्रख यत्पुण्यं तदवाभरोति मानवः ॥ ४२ 
तङ्गकारण्यमासाच ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
बेदानध्यापयत्तत्र ऋषिः सारखतः पुरा ॥ ४३ 
तत्र वेदान्परनष्टस्तु युनेरङ्किरसः तः । 
उपविष्टो महर्पणिायुततरीयेषु भारत ॥ ४४ 
छण्कारेण यथान्यायं सम्यगुच्चारितेन च । 
थेन यतूर्वमभ्यसतं तत्तख सडुपर्थितम्‌ ॥ ४५ 
ऋषयत्र देवाश्च वरूणोऽभिः प्रजापतिः । 
हरिर्नारायणो देवो महदेवस्तथेव च ॥ ४६ 





63) श्युपाकरं $ ४-+ 8184 7 (62५०४ 17 )} सूपां. 
-- ०) {28 141 विद्याद्‌ } प्र © ४ विदेद्‌ ( 0८ चिन्याद्‌ ) 

42 11 ०. (एमा. } 49" (षण्हुग्रम क 419०५) , 
79 101 000 (91. ) 42०४ (1066006 प) 41५), (५ 
01. 49. -- ०) {ए8 सुर ; प! &9. 3 देवपदं; 4 "गर्त, 1 
79 गत्वा (0 गच्छेत्‌) -- ०) 51 & 253 10 11. 8 6 7 68 
तदेवा्रोति, 1721-3 भारत (101 मानवः). ~ 4.6 1९00८; 
89०० {0 42० -- ^.{४6४ 49, ¶ © 1694 8{7~89. 

43 °) ए, 71-9 समाहितः (07 जिते"). -- °) 72071 
© 10 "पयद्त्र; 7५ ७१ "पयामास ({०" 'पयत्तत्र). -- ०) 51 
ए. 9 8 12५. 9 101 मुनीन्‌; 2५ 71-8 ऋषीन्‌. (0 ऋषिः). 
& ए» सारस्वताम्‌ ({0 “स्वतः). 51 ए. 8 तथा (1० पुरा). 

44 ०) 78. + 71-9 ततो (10 तन्न) 61 1. 2 7 6 
वेदेषु नष्टेषु ; 15 वेदान्पुन्न्टान्‌. 721. 9 च (१० तु). -- ") 
51 9 1 युनिर्‌ 8 ५ 76 5 42 त््षिर्‌; 71. 2.5 ऋषेर्‌ 
(10 मुनेर्‌). -- ०८) 18. 4 1) (6०७४ 71 ५.6) 143 चरषी- 
णायुत्तरीयेषु (102 " मंतरीये तु). 16 8916 2089. 62060 
13 उप(7८ 5 सूप ) विषेषु भारत, 

45 ०) 51 'त्याय्यं (107 “न्यायं ). -- °) 7 ७9-+ सद्खद्‌ 
(0 सम्यम्‌). ५ 126 719 ©1 उचरि (0 उच्चारि ). ए+ 
21, 4 71 709 -4.6 ह; 01 हि (ष्च). - °) ६४. + 70 
उ 71५ तत्सर्वे, 8 76 71 ए (फ़ पध०8, ) तस तत्‌. 
61 1. 2 तच्च तस्योपतिष्ठते. 

- 46 °) गु © धः तथा; 7; 6५-+ यथा (0 हरिर्‌). 


महाभारते 


[ तीर्थेयात्नापर्ब 


पितामह मगवान्देवैः सह महाद्युतिः । 

भृगुं नियोजयामास याजनार्थे महाद्युतिम्‌ ॥ ४७ 
ततः स चक्रे भगवानृषीणां विधिवत्तदा । 

सर्वेपां पुनराधानं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ४८ 
आज्यभागेन वै तत्र तरपितास्तु यथाविधि । 
देवाक्चि्ुवनं याता ऋषयश्च यथासुखम्‌ ॥ ४९ 
तदरण्यं प्रविष्ट तुङ्कक राजसत्तम । ˆ 
पापं प्रणर्यते सवं सियो चा पुरुषस वा । ५० 
तत्र मासं वसेद्धीरो नियतो नियताशनः । 
ब्रह्मरोरकँ वजेद्राजन्पुनीते च करं नरः ॥ ५१ 
मेधाविकं समासाद्य पिदन्देवां् तपेयेत्‌ । 
अथिष्टोममवामोति स्मृतिं मेधां च विन्दति ॥ ५२ 
ततः कारंजरं गत्वा पर्वतं रोकविश्ुतम्‌ । 


18-+ 7 (606) 16 ) तन्न (101 देवो). 

447 51 11. 8 00 (2])] ) 4१¶,-18° -- ४) 126 सह 
शतक्रतुः. -- ८) 1219 9 726 ण» @1- "मासुः -- °) ए५ 
71-9 6५ यजनाथ (० र्थ); 701 ए &1-8 [४9 याजनार्थ. 
80110 1788. "द्युतिः. 

48 5; 1 3 000 48० (9 ४1. 4¶). -- °) 3. + 28 
देवदृष्टेन; 81 9 + 0 1-+ 6 142 वेद्‌. 

49 °) 51 तत्रैव ; 1९9 + 7५ 1-9 1४5 वे देवान्‌; 77 
तत्रारि (0 वै तच्र). (आज्येन रूप्यभागेन. -- °) 3 ५ 
7 (७१८० 7५. 6) तपैयितवा (101 तर्षितास्तु). 11 तं; ४ 
७-+ च (10 तु) -- °) 1, ऽ निविष्टप; 7 0 6 स्वम 
(723 “भु )वर्नं (01 त्रि्यु) -- °) 70 16 "क्रमं (० सुखम्‌). 

50 °) ऽ1 ह 7९५ 7071-8 6 प्रणदयलयखिखं ; 8 ५.8 
विनदयते सद्यः. - ^) 1. 5 1) (600 101-8) 75 अ-4 
द्यावा, 

51 °) 51 1 लोके वसेद्राजन्‌. -- °) 91 1. ५ 1४1 
पुनीयाचच. 74. 6 पुनः (0 नरः). 8 «+ 76 100 1-8. 5 
© 1४; कुं चेव समुद्धरेत्‌. 

5% 4 0001, 52 ~~ 4116 5१०, 101. 2 108, : 

441; नदीं पापप्रमोचनीम्‌ । 
तत्राभिषेकं कुर्वीत. 
[ 0४. 5६०-66५. 1 
01 ॥116 006 1४6, 71 108. &{6४ 8४" 
442 ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 


[ 804 | 


तीथेयात्रापवै | 


तत्र देबहदे स्नात्वा गोसहस्फरं रमेत्‌ ॥ ५३ 
आत्मानं साधयेत्तत्र गिरौ कारंजरे सष । 
ख्रोके महीयेत नरो नास्त्यत्र संश्चयः ॥ ५४ 
तती भिरिवरशरष्े चित्रकूटे विशां पते । 
मन्दाकिनीं समासा नदीं पापप्रमोचनीम्‌ ॥ ५५ 
तत्राभिषेकं र्वाणः पिददेवार्चने रतः, 
अश्वमेधमवाप्नोति गतिं च प्रमां व्रजेत्‌ ॥ ५६ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र मतेखानमतुत्तमम्‌ । 

यत्र देवो महासेनो नित्यं संनिहितो नुप ॥ ५७ 
पुमांस्तत्र नरश्रेष्ठ गमनादेव सिध्यति । 


कोटितीर्थे नरः स्नाता गोसहस्षफ़रं लमेत्‌ ॥ ५८ 


4 तु 
-- °) 5 61- पितू- (0 पिवन्‌}. 

5.4 °) 23५ 7 &४-+ तत्र $ 71. 78 5 अन्र (0 ततः). 
15 पुण्यजक; (1 काकाजनं; 7४ © कारंजर. 11. ०3 18 
नाम (0८ ग्वा). 

54 ०) {1, $ यस्मौनं; 711. 05 75 योखतिः (125 "तं ) $ 
01 योसखाकं; 7 योत्मानं (० आत्मानं) 72" 726 कपः; 
ग ७४-+ तार (101. साधः). - ४) 71 काकांजने; ¶४ ७ 
कारंजरे -- °) 5171. 3 महीयेस्छ; 8 स पूज्येत (0 महीयेत). 
+ 71, महीयते स्वगंलोकफे. 

55 2) 71 3 नसेत्तमः (10 विरा पते). -- ०) 51 71. 
5५ 12 121, 5 सर्वै- (10 कदी). या. 3 6५ '्रमोचिनीं; 7 
05 प्रणाशिनीं. 

56 °) 71 7५ 6४-+ कुर्वीति (01 कुर्वाणः). - °) ए 
कभेत्‌ (107 बज्ञेत्‌). 51 71. 3 परां सिद्धि च गच्छति; ए 
७४-५ तथा खानाद (© सानम ) चुत्तमम्‌. 

57 ०) 8 41) (60९06 1५.86) 6५ धमन्त (101 राजेन्दर). 
-- ०) 13 ©४-+ तत्र (10 यत्र). 8. ५ 76 7" 71. 8, 6 
10 निलयं $ 101 सेनो ({0प देवो). 51 71. 2 29 ©1 "देवो 
(10 सेनो ) 19 (४०८. ४, 0 ४5१6 श) यत्र वै चागता 
राजन्‌. -- ५) ए४. ५ 7 70 11, 9, 5 64 गुहः (० निर्य ) 
61 1. $ विथु? 7४ 72५ [इ]नघ; 2; स्थितः; ए" गुहः (६ 
चप). 

58 ०) ए8 ५ 70५ 0 701. 3 3 तत्र गत्वा; 09 तन्न 
सत्व ; 125 तन्न तीर्थे (0 पुमांस्तत्र). 7 125 1/2 नृपश्रेष्ठ 
-- ¢) 51 1. 3 'तीर्थं समासाद्य. -- 71. 9 0. {00 58० 
प्र ४0 अभिगम्य (1५ 59०). - °) © ब्रह्मचारी समाहितः 
( = 68०}, -- 4161 58, पु" 1128, : 


आरण्यकप्ै 





[ 8. 88. 64 


प्रदक्षिणयुपाघ्रत्य उयेष्ठखानं व्रजेन्नरः । 

अभिगम्य महादेवं षिराजति यथा शशी ॥ ५९ 
तत्र दूपो महाराज षिश्चुतो भरतर्षभ । 

सथुद्रास्तत्र चत्वारो निवसन युधिष्ठिर ॥ 8 ° 
तत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र त्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
नियतात्मा नरः पूतो गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ६१ 
ततो गच्छेत्कुरभरेष्ठ शृङ्गवेर पुरं महत्‌ । 

यत्र तीर्णो महाराज रामो दाश्चरथिः परा ॥ &२ 
गङ्खायां तु नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी समाहितः । 
विधूतपाप्मा भवति वाजपेयं च विन्दति ॥ &३ , 
अभिगम्य महादेवमभ्यच्यं च नराधिप । 


448: ततो गच्छेत राजेन्दर तीथेयात्रापरो सृप ।; 
11116 &1 108, 
4441 गोसहस्रमवामोति फलं चैव सुपुष्कलम्‌ । 

59 121, 8 0, ए {0 अभिगम्य (५ $ 1. 58). - °) 
५ 13 1/2 "वृत्तो (0 “ब्य ). 29 ( 9८6. 11. 0४ ४ 28060 
8117 ) तत्र चेव वत्तित्वा तु. - ”) [४ 7५. 6 श्रष्ठ ({0" ज्येष्ठ). 
-- 158 ०10, 59०५, 

60 °) 7५6०-५ यन्न (1० तन्न). 7 हदो; 70 1४ 
कूपे (91 कूपो). -- ») 3 701. 09 7 विश्चुता. - °) ए 
1५ 12५. 6 11 यत्न; 11 तसय (10 तत्र). 

61 ५ ०0. 61, -- °) ५ 75 1 742 चाभि-; 71. 2 
1४1 चेव; 7, वापि (प चापि). 51 ह, ४ 720 7 पिव 
देवार्चने रतः; एए» 76 बरह्मचारी समाहितः ( = 63०}. -- °) 
51 1 5 प्रीते; 7 कषा (० पूतो). -- °) 51 (ए. 9 
गच्छेच्च (0 ' त). 

6 ५०) 51 1, 9 गच्छेच्च धर्मत्त ; 14 3: 71-3 'स्रशेष्ठ; 
70 75 पृ 69-+ "त रर्जद्र. -- ०) 61 ह शगवीरपुर; ¶ ७ 
श्रगिबेरः; 1 श्गिवेर', 51 1र1-9 16 12५. 6 प्रति (0 
महत्‌). -- °) 51 1. » तीर्थे (० तीर्णो). ठ1 ४ श्राज्त 
29 प्राज्ञो (0 "राज ), -- ^1#6॥ 69, 70 16 108. 

446 ; तस्मिसीर्थे महाबाहो खात्वा पापैः प्रसुच्यते । 

69 ०) 12 72८ 14.6 जिर्तेदियः (० समा). ~ 4४6४ 

68, 2 720 11 12५, 6 18. : 
446; ततो सुञ्जवटं गच्छेत्स्थानं देवख धीमतः । 
[ 0६. 8, 82. १9००. | † 

64 ४) 8 ५ 71-५. 6 समभ्यच्यं (० अभ्यच्यै च). 
+ ए ७०-+ यथाविधि (० नराः ). §1 ह. 9 70 125 अमि 
वाद्य च भारत. - °) 7५ 11-8 ६ (626०४ 1) "वृत्तो (0 
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्रदक्विणुपादृत्य गाणपत्यमवाप्रयात्‌ ॥ &४ 
ततो गच्छेत रजेन्द्र प्रयागमूषिसंस्तुतम्‌ । 


. यत्र ब्रह्मादयो देवा दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ ६५ 


लोकपाला साध्याश्च नैक्ताः पितरस्तथा । 
सनल्कुमारपशुखास्तथेव परमर्षयः ॥ ६९ 
अङ्खिरःपरषुखाैव तथा बहर्षयोऽपरे ! 

तथा नागाः सुपणाश्च सिद्धाश्क्रचरास्था ॥ ६७ 
सरितः सागराशैष गन्धवोप्सरसस्तथा । 

हरिश्च भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्कृतः ॥ ६८ 
तत्र त्रीण्यश्िण्डानि येषां मध्ये च जाह्वषी । 
प्रयागाद्मिनिष्कान्ता सवेतीरथपुरस्ृता ॥ ६९ 


क 





बृद्य) - ^© 64, 51 ए 58 + 726 70 18 6 108 
447; तसिस्ती्ै तु जाह्व््या स्ास्वा पापः ्रसुच्यते । 

(61 1 2 च (1 तु) 289 नरः कुप्यं; 12० नर कूूच्यं 
(102 °उ्ये ) ({01 तु जाहव्यां ) 1 

65 °) ए चषिसंश्चुतं ; 71. 3 भिष्टुतं; 8 (कव्शुणं 1) 
"भिः स्तुत, । 

66 °) ए 23 7८ 7५, 6 4; सिद्धाश्च. - ०) 123 1) 6 
नियताः; ध निरताः (0 नैर्बःताः). 19. + 16 71 1218 6 
ण © 109 पितरे लोकसंमताः (1५ © 'सखत्तमाः) - °) 1९1-3 
8 तत्रैव, 8 7५ ५ च महषयः; ४ भरतर्षभ ०० परमर्षयः 
2180 (88 1 6}, 

67 6५ ०० 6 -- ”) $) 71-8 70 75 [अमराः ; 
7५ गणाः (10 ऽपरे) -- °) 7४ 6४ » सुपणैनागा' ({0" 
नागाः सुपर्णा ). 21 सरितः सागराश्चिव ( = 68). -- °) ए 
ए2-५ 720 74 ० चक्रध( + "व )रा 721. 3 च प्रवराः; 141 
च खचरा (ण चक्रचरा ) 1 तथा ब्रह्मषैयोपेरे ( =67") , 
¶ ©1-5 1४5 सिद्धाश्च परमर्षयः. 

68 “) 51 8 ५ 7५ 7-9 101 शैला (9 चैव) 
-- °) "1 75 [आपि च (0 तथा). ~ 78 ०0. 68०-69°. 

69 15 00 69 ( ₹1. 68) -- °) 4 71. 9 8 
( छग 01) त्रीणि चाप्यभि( ६५ 71. 9 शत्र )कुडानि. -- °?) 
1078 ग ©+ तेषां (0 येर्षा ). ५ 1, 3. 471 121. 29 
101. 3. 6 (1 01 ध मध्येन; 2५ मध्ये तु (10 मध्ये च) 
-- °) 1 7 ©४-+ अपि (0 अभि-). ए+ 81. 8 + 7067४ 
121. 8. 6 वेगेन (20 प्रयागं ) ससतिक्राता. -- 11. 0. 
69"-709. 

70 1, 2 ०1, 70° (५६, ९.1. 69) , ए» 00. ‰0. -- ५) 


| 806 | 


महाभासे 


[ तीथेयात्रापर्व 


तपनख सता तत्र त्रिषु रोकेषु विश्वुता । 

यप्रना गङ्कया साधं संगता ठोकपाबनी ॥ ७० 
शङ्भायञुनयोमंध्यं परथिव्या जघनं स्यतम्‌ । 
प्रयागं जघनसखान्तष्ुपखम्रपयो विदुः ॥ ७१ 
प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाश्वतरौ तथा + 

तीथं भोगवती चैव वेदी प्रोक्ता प्रजापते; ॥ ७२ 
तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च भूर्तिमन्तो युधिष्ठिर । 
ग्रजापतियुपासन्ते ऋषयथ महावताः । 

यजन्ते क्रतुभिर्देबास्तथा चक्रचरा नृप ॥ ७३ 
ततः पुण्यतमं नालति त्रिषु रोकेषु भारत । 
प्रयागः सवैतीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो ॥ ७४ 


[11 का) 


51 1 9 यत्र; (+ 771 5 6 8 देवी (० तवर). -- °) 7.3 
स्वै- (101 त्रिषु). -- 721 2 0 7००५. -- °) 14» समागता 
महाभागा. - 05 01 70"-71“ - °) 51 संमिता $ {13 
सस्मिता; 8 सततत (109 यमुना) 589 + 7५ खोकभाविनी; 
05 ` भावनी. 

71 16 0. 71" (५. १1 10) -- °) 51 71 84 
009 708. ० मध्ये; ग" सार्धं (1० मध्यं ) -- °) [° पृथिवी. 
(101 पुथिन्या ). - ०) 11] 13 7001. 13 24 6 स्थानम्‌ (101 
 स्यान्तम्‌.) -- °) 13 ५ ५ 7\~5 सुनयो (० क्तपयो ) 

72 °) [+ 11. 2 प्रयागे, 128 प्रयोगे. 1२» अप्रति; 1९४ 
113 {1 1/2 सप्रति ; &५ सुप्रति -- ०) 3 7५1 16 141 
उभौ (01 तथा) -- °) 5111 3 चैषा (0) चैव) २9. 4 
7 71-8 भोग(7र तोय-; 725 भग )वलयपि या चेषा -- °) 
ए वेदिरिका; + 7 (९००) 1५ 8 ) वेदिरेषा; 8 नदी प्रोक्ता 
(10८ वेदी प्रोक्त(). 21. 9. ५ 118 “पते ({० "पतेः ) 

73 ०) 51 1. 9 ततो $ 7४ &५-+ यत्र (० तन्न) 71 8 
५ 69-+ 145 देवाः (0 वेदा ). + ४८४०8. वेदाः 218 
यन्ता. -- ८) 2 "संति; ए ¢ 7५ 5 ¶ ©$ 10 “संत ({0 
"सन्ते ). -- ०) 51 {1.3 101 मुनयश्च 7 125 तपोधनाः. 
-- 7) 1९1-8 28 7 (9९०) 73. 5) "धरा; 1४4 "परा (0 
चरा). 7" 75 ©1 नृपाः (9 नृप). 7१तथा चक्रुनेराधिपः 

74 “) 282 70 6 ए नाम (1० नासि). - ८) य 
(60०0४ 12)1-8) प्रयागं $ 102 गे. -- °) 7५ 8 1 (न 
0)-8 6) प्रवरद॑त्यधिकं 51 बभौ $ 71, 8 १9 ©४-+ प्रभो; 
४५ मवेत्‌; 71. 5 भुवि (6५८ विभो). 

79 °) 00 7५ © गमनात्तख, 7५ श्रवणाचं प्रयागस्य, 
-- °) ऽ हग 8४-+ 16 01 शत्तिकार्मनात्‌; 131 {22:, 08 

{ 


तीथयात्रापवं | 


श्रवणात्तख ती्थंख नामसंकीर्तनादपि ! 
मृत्तिकारुम्भनाद्वापि नरः पापासरभरुच्यते ॥ ७५ 
तत्राभिषेकं यः ईयात्संगमे संशितव्रतः । 

पुण्यं स फलमामरोति राजघ्याश्वमेधयोः ॥ ७६ 
एषा यजनभूमिर्हि देवानामपि सत्कृता । 

त्त्र दत शष्ष्ममपि महद्भवति भारत ॥ ७७ 
न बेददचनात्तात न रोखवचनादपि । 
मतिरुत्रमणीया ते प्रयागमरणं प्रति ॥ ७८ 
दसन तीर्थसहस्राणि ष्िकोटस्तथापराः । 

येषां सांनिध्यमत्रैव कीर्तितं इुरुनन्दन ॥ ७९ 
चातुर्धेदे च यत्पुण्यं सत्यवादिषु चैव यत्‌ । 


71 9. ५. 6 मृस्युकारुभयात्‌ 21 7015 चापि (1० वापि). 
-- ५) > 1५ 5 सबैपापेः; 79 सर्व॑ पापात्‌; 11 नरः पपिः. 

76 71 0० ¶6 -- 2} 51 1 3 [0४ (701 फ ) 
705 लोकविश्चुते; 1721-8 शांसितन्रतः; © सागरस्य च; 141 स 
श्रितच्रतः. -- °) 51 {ए 7 71-3 तुल्य (0 पुण्य) 3 4 
76 121 3 ¶ ७1. ४.4 14 फरमवामोति; 3 7५ ० सु(5४ स) 
महदा ; 123 रूपमवा' (० सर फरूमा ). 

77 ०) 51 1 3 70 8 5 102 अभि- (1 अपि ४8० 
४8 17 16१) , 142 इति, 51 7+ 7 75 संस्कृता; 7४ संमता 
(0 सत्करुता ) -- °) $. ७ 71-3 यत्र दृत्तं 81-8 709 
124. 6 दत्त तत्र (ए 9080. ), ८५ {6 8 (6ग्ध्शु9 64) 
अन्न दन्त. ए 705 1५. 6 सखदलपमपि; 8 (€णन्नु 141) हि 
(71 © 142 सु) सुक्ष्म च. 

78 2५.2४, 1668 = (80161068 7101 ४.1.) 1 
118 0 {116 पा्व९8 © &, 4&ध1, 28289, 21268 8, 
त्ा009, 6४९. -- °) 231, 8 प» 88 देव (10 वेद ). - °) 
2 {21-+ प्रयागे (0 प्रयाग-). ए -शारण; 84 (४ 28 77 
1७५) 8 -गमनं (० मरणं ). 23 प्रयागेष्वेव वे प्रति. 
1९81601668260 8118 011910000त10 रकष ४, 40०५ . द ४0८ @, 2. 
४5४, 80414:4/, २०1, 10, 70. 65 ४, 

79 ”) 51 ए४ 8 ठ 7४ 125 षष्ठिः (22 शत-) ; 141 दश्ष- 
(0 षष्ि-), - ०) 61 1. 3 येषा तज्चैव सानिध्यं, 

80 9 ०. (09])]. ) 80-89 -- °) &1 ए चातुर्वेदे च; 
ऽ 71. 3 चतुर्वेदेषु; 1९५ 32-+ 72५ 1४ 7५ -6 चा(176. 5 च). 
तुवि च (+ येषु); 5" सवैवेदेषु; © 5 101 चातु च; 
© चातुर्वैद्या च; ५५ 1/3 चातुरवेद्य च -- °) 1 ©४- तन्न 
({०८ एव) 

| 


आरण्यकपवं 


[ 8. 88. 85 


सात एव तदारोति गङ्खायघ्ुनसंगमे ॥ ८० 
तत्र भोगवती नाम वासुकेस्तीर्थगुत्तमम्‌ । 
तत्राभिषेकं यः इ्यात्सोऽशम्रेधमवाभ्रयात्‌ ॥ ८१ 
तत्र हंसप्रपतनं तीथं ब्रेरोक्यविश्चुतम्‌ । 
दशाश्वमेधिकं चेवं गङ्गायां इरुनन्दन ॥ ८२ 
यत्र गङ्गा महाराज स देश्चसत्तपोवनप्‌ । 
सिद्ध्ेत्र त॒ तज्ज्ञेयं गङ्धातीरसमाभितम्‌ ॥ ८३ 
इदं सत्यं द्विजातीनां साधूनामात्मजख च । 
सुष्ृदां च जपेत्कर्णे रिष्यसखालुगतस्य च ।॥ ८४ 
इदं धम्यमिदं पुण्यमिदं मेध्यमिदं सुखम्‌ । 

इदं खमग्येमिदं रम्यमिदं पावनयुत्तमम्‌ ।॥ ८५ 


ॐ------- --. 


81 9 0८ 81 (५ ?.1. 80). -- °) 2 7,. 9 ततो 
(10 तन्न) -- 0) 51 71, 9 00. सः. ऽ 7 (©ध८नु)४ 
14 6, 78 ०0 ) 8 {श्व्वण ]ध1) -फरठं कभेत्‌ (0 
 मवामरुयात्‌ ) 

82 18 ० 89 (५. ए 1. 80) -- ”) 1 1. 3 ततो ; 
01 यन्न (1 तन्न). ¶४9 ©+ गगा; 41 प्रभवनं - °) 
13. 9 82 (1 गंगायाः -- 46" 89, 1. 3 ए 16 70 
12 6 18 9 [09888६6 &1ए6४ 1 ^}, 1 (0. 13). 

83 °) ५ 701 71. 3. 6 8 ्तिद्धि- (७१ "द्धि) (0 
सिद्ध-). ४.५4 ८8 7 ए © 1 च (णतु). 81. 3. 4 
12५. 6 विज्ञेयं ; (9 &9-+ तत्रेव (0? तज्ज्ञेयं ). -- ०) 51 1. 3 
"तीथे-; ऽ 64 "तीरं (६० तीर). ~ ^© 88, ("४ ७-+4 
113 168 86०५ 81] 1188. 660 1४3 70९41904 1 10 
108 10067 1868. 

84 °) 79 08 सर्व (10" सलं ). -- °) 7५ 6:-+ आत्म- 
नोपि ({० आत्मजस्य). 51 ह 728 वा; 9 &--+ यत्‌ (0 
च). -- ०) 8 1५ 1५ 6 सूक्त चैव (० सुहृदां च). 7.3 
४1 वा (1०प्च). प 0 समेतानां (०५ जपेत्कर्णे). 28 
सुह्दां सद्यश्ीखानां. -- °) "3 वा (०८ च). 51 1.3 
शिष्यायानुगताय च. 

85 °) ४. ५ ए 7 धन्यम्‌; 7 0४. + धमम्‌; ए सत्यम्‌ 
( 101 घम्यैम्‌). 51 ए 9-+ 7 102 मेध्यम्‌ (71 वापि); 21 
1४01 खग्यैम्‌ (0 पुण्यम्‌). -- ” ) 51 ह 13५ 2 70 09-8 
1४४ खग्यैम्‌; 59. 3 खगम्‌; ण" सल्यमर्‌ (10 मेध्यम्‌). 7" 
15 अनुत्तमं (0 इदं सुखम्‌). 21. इदं स्वगौसख तै सुखं, 
-- ७५ 01. 86०. -- °} एप इदं पुण्यमिदं (81, 8. 4 "तमं; 
7५. 6 "तरं ), 22 10; ध्यम्‌; 7० &1-9 राजन्‌ (0८ रम्यम्‌). 
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५ महर्षीणामिदं गुह्य सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 


अधीत्य द्विजमध्ये च निमंरस्वमवभुयात्‌ ॥ ८६ 


- यशदं शृणुयान्नित्यं तीरपुण्य सदा शुचिः 


जातीः स ससे बह्मीर्माकपृषठे च मोदते ॥ ८७ 
गम्यान्यपि च तीर्थानि कीर्तितान्यगमानि च । 
मनसा तानि गच्छेत सवेतीथसमीक्षया ।॥ ८८ 
एतानि वसुभिः साघ्यैरादिवयेमरूदधिमिः । 
तऋषिमिरदेवकल्यश्च भितानि सुदृतेषिभिः ॥ ८९ 
एव समपि कौरव्य विधिनानेन सुव्रत । 

व्रज तीर्थानि नियतः पुण्यं पूरण्येन वधते ॥ ९० 
भावति; कारणैः पूेमासििक्याच्द्रतिदशचनात्‌ । 
्राप्यस्ते तानि तीर्थानि सद्धिः शिष्टाजुदधिमिः॥ ९१ 


८) प 1/2 पावनं धम्यै(1टा 8 ५ 16 124 धर्म-; 52 रम्य) 
सुत्तमं 

86 °) 1 ५ (ऽ, [५.४8 120 ४6 ) आद्यं ; (6९060 
71101} पुण्यं (10 गुह्य ) -- ?) 79 ©-+ "प्रणाशन. -- 12 
6205 86० &{४6 88 , 79 (७2-५ 16४4. ( {01 6 018 
प्रत) कला 88, प शृव्वमणू ए 066 -- °) 91 71 9 तु 
({0 च). -- ०) [इ8. 4 1 (०0९0४ [2 ) निर्म॑रः स्वगे (12९ 
सुख )माञ्मयात्‌. -- ॥{[छा- 86, 3 0 (0 [116 4) 7 
24, 8 1108 

448 श्रीमस्खर््यं तथा पुण्यं सपल्लशमनं शिवम्‌ । 
मेधाजननमभ्यं वे तीथवंकानुकीतेनस्‌ । 
अपुत्रो रभते पुत्रमधनो धनमाश्चयात्‌ । 
महीं विजयते राजा चेदयो धनमवाञ्चयात्‌ । 
शुद्र यथेष्सितान्कामान्ब्राह्मणः पारगः पठन्‌ । 

87 8प५= (९9 ) 1. 56. 14" ८) &1 टा. 9. 4 
7), 8 दीर्यत; 8 दी पुण्य. 51 (1. 9. 4 22 10 71-8 6 
नरः (1० सदा). -- °) 89. 4 1० 7४ 79 6 धः सं-; 28 
78 7 © 148 च (10 स). 705 सरते नियं; 9 (6न्न्‌# 
101) बहीः सरते (1४ "ति) (7 1908. ). -- 2) 51 
1, 9. + 1721-3 पूज्य (0 मोद" ). 

88 °) 8 अन्याः (0 गम्या ). -- °) ऽ उत्तमानि; 
ग्‌" ©2-+ 109 आगमानि (0 अग ). -- °) 799 तात (+ 
तानि), ४ 7० गम्यानि (0 गच्छेत ). 

89 ७५ 00. 89०५. -- °) ऽ भूतानि; 7" {5 49 
खातानि; 71. 3 ©1 कृतानि $ 69. + श्चुतानि. ऽ तथा चैव 
कतैषिभिः. 

| 


महाभारते 


| तीथेयात्रापर् 


नाव्रतो नादृतात्मा च नाञ्चचिनं च तस्करः । 
ख्ञाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिनैरः ॥ ९२ 
त्वया तु सम्यग्वृत्तेन नित्यं धमोर्थदिना । 
पितरस्तासितास्तात सर्वे च प्रपितामहाः ॥ ९३ 
पितामहपुरोगाश्च देवाः सपिंगणा सृप । 
तव धर्मेण धर्मज्ञ नित्यमेवाभितोषिताः ॥ ९४ 
अवाप्स्यसि च रोकान्यै वधूनां वास्घोपम ‹ 
कीर्तिं च महतीं मीप्म प्राप्स्यसे यि शाश्वतीम्‌ ॥ ९५ 
नारद उवाच । 
एवद्युक्त्वाभ्यनुज्ञाप्य पुरुस्त्यो भगवानृषिः । 
प्रीतः प्रीतेन मनसा तत्रैवान्तरधीयत ॥ ९६ 
भीष्मश्च इसरुशादृल शाख्चतचखाथेद शिवान्‌ । 








90 °) &1 1९५ 71 ; कौतेय (101 कौरव्य ) -- °) 51 
{1 3 112 28 वर्धयन्‌; + "ति; 79 येत्‌ 

91 °) ¶्‌ 61-9 भापि्तिः 7ए+ 7 (०५९) 701-8) 111 
करणेः 8 पूर्वस्‌ , ©५ कारणः पूवेमासीत -- °) {$ + 28 
70 79. 5 शाखा ; 7५ ° रिष्टा" ; 11 2 शाखरायुवतिभिः; 
8 शाखार्थदर्िभिः - ^+{॥५1 91, 5 024 1118 , 

449 + सद्धिः चाखा्भतन्ञ्ाह्मणेः सह गस्यताम्‌ । 

02 ५) ९9 +} (००60) 7५ 6 ) 11 नाच्रती 156४-4 
नाक्रताचारो -- 1९4 121-8 {1008 92० शत्‌ 92 - 61 
01) ०८ 2) 79 (8 क्र (10) चक्र ) 

99 °) 01 स्वया यतस्सदल्य ; ४1 त्वया सम्यक्प्र 
+ 281 7०71-8 घमौनुदरिना; 732 124 ० ` नुवर्तिना. - °) 
ए {0५7५ ० तर्पितास्र (10 तारितासं ) 61 तेन; 1९ सर्वे; 1 
ते च (० तात). 7" {25 पिता पितामहश्चैव (1 "महा ये 
च ) $ 1४ ©४-+ पितरस्तात सर्वे च - °) 7 0-+ तारिताः 
(10 सर्वै च) 

94 °) 74 6 1878. धर्मेण ४० धर्मज्ञ - 
08. + रक्षिताः 

95 ०) 7001. 08 78 कत्वं (पच). 8 चं (‡०वै). 
-- ४) 61 ए1-8 7५ वासवो यथा; 2 2५ 6 का( 81 श )श्वता- 
नथ. -- °) ५७ कीर्रिश्च महती -- °) 74 6 सयुवि प्राप्यसि 
दाः; 79 &1 8. ^ प्राप्यते भुवि राश्वती 

96 1५ ०५ 96. -- ०) 51 ए1. 5 [आपि ; 1 9 हि 
(0 [आाभि-), 91 1. 3 76 70 ४ [अनुज्ञाय ऽ 3 (6५७ 
13) [आनचुक्ञातः (10" {आ]नुन्ञाप्य ). -- ° ) 79 0४-+ पञ्यतां 
मेव सर्वेषा. 


नकः 0 ) 


4) 1 
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पुलस्त्यवचनाचैव पृथिवीमनुचक्रमे ॥ ९७ 

अनेन विधिना यस्तु पृथिवीं संचरिष्यति । 
अश्वमेधश्चतस्याग्यं फरं प्रेत्य स भोश््यते ॥ ९८ 
अतश्वाष्टगुणं पाथं प्राप्स्यसे धमंमुत्तमम्‌ । 

नेता च त्वमरषीन्यसात्तेन तेऽष्टगुणं फलम्‌ ॥ ९९ 
रक्षोगणावकीणोनि तीथोन्येतानि भारत । 

न गरिर्विद्तेऽन्यस्य त्वामृते कुरुनन्दन ॥ १०० 
इदं देवर्षिचरितं सवतीथोथंसंभितम्‌ । 

यः पठेत्कस्यग्रुत्थाय सवपापः प्रमुच्यते ।॥ १०१ 


[सा रणरणो ~ प यपिरकि पपषष) 


97 ४) 1८8 श्दक्ग॑नः; 7९4 {31(10 ४8 10 16) 8 $ 
71-4 6 ¶" 101 "ददनात्‌ ०) 51 एए1 9 'दश्चनादेव, 
-- ०) 511 718 उपचक्रमे (1 संचरिष्यति) ; 7" 125 परि 
चच्छमे - ^1/61 9¶, 8 0 77 + 6 108 

450! एवमेषा महाभागा प्रतिष्ठाने प्रतिष्ठिता । 
तीथैयान्रा महापुण्या सवैपापग्रमो चनी । 

[({, 1) 2319 ५ राज; 88 + 1205 16 भाग (0 
"मागा) ] 

98 78 0 (871 ) 98० -- ०) 51 1 5 पृथिव्या. 
1 8 7० 726 पर्यटिष्यति -- °) 51 1 » "सहस्राग्यं ; 7४ 
25 72 126 प्र५ ©1 "चतं सान; + 81 -शतस्याग्र; 10 शतं 
चान्यत्‌; 9 ७५-५ "फर ग्रामं (6 साग्र; 6५ साद्र ) ; 1/3 ` फलः 
खाभ्य. - ०) 51 1 पुण्यं (0 फं). 9 ©+ प्रेय चः 
06 (प्न 19080 ) सप्रे; 71 च ग्रेय $ 19 © प्रेयेह; &1 
11 सप्रे ; 68 प्राप्य च. 132 7 725 141 भोक्ष्यति 

99 “) {५ ऽ अथ; ए 7 (€न्नु 013) ¶ ©+ ततद 
({01, अतश्च). -- ^£ 99०, 1. 9 ए89-+ 726 120 10५. 6 
18 


कतय 


451 भीष्मः ङरूणां भ्रवरोे यथा पूवैमवाक्षवान्‌ । 

-- °) 51 1 ५ नेता तु; 121. 3 तेन चेत्‌; 142 नेतासि (0 
नेता च) 5 एतान्‌ (0५ यस्मात्‌). 7 © ऋषीजे( 1५ ७8 
रषिर्न ) तासि यस्माच्च. -- °) 91 ए1. 3 स्वष्ट. 1 रूभेत्‌; 
11. 9 4 स्तं (0 फलम्‌). 

100 °) ए (कल्म 1701-8) 1४1 -गणविकी. - °) 
9. + 77 71-+ न गतानि मनुष्येदैः; 8 (अन्ग 101) अग 
म्यानि मनुष्यैस्तु 

101 ")} 51 1 "असश; ए "भिसंश्त; ८810 728. 6 
"भिसथितं; 1५५ "भिसंखत 5 252 ऽ 'नुसध्ित; 70 71 3 "मिः 
संनतं; 71 °नुचितनं; 9 © -जुसंचितं; ४1 "थेखंश्नयं ; 1 
सर्बतीथसमन्वितं. -- °) 51 21 71 ए" प्रातर्‌; 1 709 
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ऋषियुख्याः सदा यत्र बारस्मीकिस्तवथ काश्यपः । 
आत्रेयस्त्वथ कौण्डिन्यो विश्वामित्रोऽथ गौतमः ॥ 
असितो देवरुभैव माकेण्डेयोऽथ गावः । 
मरदाजो वसिष्ठ भनिरुदालकस्तथा ॥ १०३ 
शौनकः सह पुत्रेण व्यासश्च जपतां वरः । 
दुर्वासाश्च युनिभेष्ठो गाखवश्र महातपाः ॥ १०४ 
एते ्रपिवराः सर्वे ततस्रतीक्षास्तपोधनाः । 

एभिः सह महाराज तीथान्येतान्यनुव्रज ॥ १०५ 
एष वै लोम्नो नाम देवर्पिरमिवद्युतिः । 





कल्य ; {९9 4 13. 6 01 1 काल्यम्‌ (५ कल्यम्‌). 75 ७9-+ 
श्णुयादा( 6५ "चा )पि (10 कल्यञ्ुष्थाय ) -- ०) (४ ७8 4 
सोपि (0५ सबै-). " 

102 °) 79 ©. 8 त्रःविव्यीसः ( 0" ऋटधिसुख्याः) 51 
1. 21४ कोहंड( 1 कहोलो ; 1/2 कोहलो )देवकश्मा च -- ») 
(4 0. तु 61 1. » कपणस्तथा; 7र+ 70 71-8 6 6 स्वथ 
क्यपः; 21 स्वथ कौशिकः ; 101 कारयपस्तथा -- ऽ ०. 
109-108. -- ०) 51 र (8 0 ) 726 70 29. 3. 6 [५ 
आत्रेयः कुड(7ध- कण्व )जटये ( = 1 48 8०), 71 आत्रेय 
कुडजठरौ. -- °) ४ च (0 [आथ) 51 ए (र ०८1 ) 
713 ररः काद्यप एव च (51 7९1. 2 उच्यते) 

105 17९8 ०0 108 (५६. ए 1 109) -- °) §1 द मार्क. 
योथ, ऽ1 71. 2 71 › गौतमः. -- 78 00. 108०-1045. 
+ 71 3 8080. 108० 82त 104००, -- ०} 14 11. 3 
भारः (10 मरः). 51 (1. 3 च धर्मत्मा (० वसिः). 8 
( 620०0 11} चधिष्टश्च महातेजाः. - ०) 8 जओदालकिस्‌ ( 19 
७४ "क्िकस्‌; 6५ `रुकस्‌) (10 उद्‌।रुकस्‌). 

104 729 ग &-+ 02. 104०० ( {0 73 2. ए 1. 103). 
4 121, 3 1120810. 1098० 82 104०० , [९8 1180810. 104५2 
206 104००. -- 2) 2 7" 2५-6 तपः ; 2५ वद" ({0" जपः}. 
-- ०) ४ (1 ©1 ध; भ (103 मा }रद्राजो ; 9 ७५-4 हौनकोथ 
( 0५ "कश्च ) ( {0४ दवौ ) -- 0 ) 8 8 6 72 0५-~-6 जाबा 
छिश्च; + 78 गौतमः ; प &1. 3. 4 145 दुवसाः; ४ 6४ 
संवर्त. - ^© 104, 3 1128 

452! वरिष्ठश्च मुनिश्रेष्ठो दुव।साश्च महातपाः । 

105 °) 1 [अष्युषि (णः चषि"). -- ८) 51 1. 9 
पतैः सह. ८ 7५ 7५. 6 महाभाग. 

106 °) ऽ1 बो$ ८9 2 7 (०६००४ 713) ते (६० तरै). 
7४ ७8 लोकदेवाना ; ५४. + देवलोकानां (‡0 कोमलो नाम). 
-- ४) 51 1, 9 ए 7४ 75 महर्षिर्‌. -- °) ८४ ५ 25 70 
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समेष्यति त्या चैव तेन साधंमसुव्रज ॥ १०६ 
मया च सह धर्मज्ञ तीथान्येतान्यमुव्रज । 


प्राप्स्यसे महतीं कीर्तिं यथा राजा महाभिषपः॥ १०७ 


यथा ययातिर्धमौत्मा यथा राजा पुरूरवाः 

तथा खं इरुशादूर स्वेन धर्मेण सोभसे ॥ १०८ 
यथा भगीरथो राजा यथा रामश्च विश्चुतः 

तथा त्वं सर्षराजम्यो आाजसे रर्मिवानिव ॥ १०९ 
यथा मलुर्ययेश्ष्वाङ्येथा पूरूमंहायन्चाः । 

यथा वैन्यो महातेजास्तथा वमपि धिश्चुतः ॥ ११० 


महामारते 


[ तीथेयात्रापै 


यथा च वृत्रहा स्वान्सपतानिदहत्पुरा । 

तथा शचुक्षयं कृत्वा प्रजास्त्वं पालयिष्यसि ॥ १११ 

सधर्मविजिताघुरबी प्राप्य राजीवलोचन । 

ख्यातिं यास्यसि धर्मेण कार्तवीयाजनो यथा ॥ ११२ 
वेरापायन उवाच । 

एवमाश्चाख राजानं नारदो भगवानृषिः । 

अनुज्ञाप्य महात्मानं तचेवान्तरधीयत ॥ ११३ 

युधिष्ठिरोऽपि धमोत्मा ठमेवाथं विचिन्तयन्‌ । 

तीथंयात्रा्रयं पुण्यमृषीणां प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ११४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि व्यरीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 





1-3 ५9 त्वया राजन्‌; 17 ऽ $ ¶ © महाराज; #1 सया 
सार्धं (1 त्वया चैव). -- °) 141 चैवम्‌ (£ सार्धम्‌) 
५४-५ रोमशः सुमहातपाः 

107 5 0४ 107००. -- “ ) 72 5 मयापि; 72 63-4 
एतेन (0८ मया च). - ४) 51 7ए2 "क्रमं ; 13 + 728 "कमः; 
7 72; "क्रमात्‌ (10 "ब्रज ). -- 79 068 ०८0, 107०4. -- ९) 
61 1द1. 3 परमां (10 महतीं). ("1 ©1 चिद्धि (० कीर्ति). 
-- 2} 8 (गु 0४ 000. ) महाभिपक 

108 °) 7५ 6 तीर्थो; 62 ज धर्मक्लो (01 धमौत्मा ). 
-- 8 010. (181 ) 106"-109°, -- °) 51 1२1. 9 भरतः; 
ए1, + 7 75 स्वं राज (0 स्वं कुर्‌ ). 

109 8 000, 109° (, ए 1. 10४) ; 19 69-4 070. 
109“ -- °) + सर्वराजन्यो ; 19 सवं राजन्ये; 7४ च सं 
राजन्यो; 7" ©1 0४ अपि राजद (0 सवैराजभ्यो). - °) 
1. 3 5 1009 11. 2. 6. € राजे, ग" 103 रदिममानिव, 

1108 दरा 3 ०0. 110, - 2) 8 709 1५ रथः (10 
"यश्चाः). -- ०) 9. ५ ए 7५ 704 9 9 यथात्ैण्यो. €1 
1 701, 2. 6 महाराज, 

111 °) ए५स;8 70५.6वै (च). - २) 61 1. 
व्यदहत्‌; + 1-8 8 अदहत्‌; 23 ५ 12 76. 6 निर्दहन्‌ ({0 
निदंहत्‌). -- 416 11197, 7 (७८४ 121 5) 1708. ; 

458 + त्रैखोक्यं पारयामास देवराडिगतञ्वरः। 
-- ०) 9. 4 8 7 स्वं प्रजाः (ए 8087.) , ग, ©3-4 
भ्रजाः सः 

112 °) 51 ए1. ५ खधर्मेण विन्ित्योर्वी; 3 'मावनिता- 
सुरव; ८५ "मणाजितासुर्वीं ; ५ ७५ "मैविजितं सर्व, -- °) 70 
कीति. 5 याखति; 61 प्राष्छयसि. 8 7५ 6 वीर्येण; 701 
69 धर्मज्ञ. 1४ कर्म॑णा यास्यसि ख्याति, -- °) 1, 8.4 
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731 9 73 $ } 'वीर्यिनो 

113 51 ए, 2 7०6४-4 0णा #1067रज्‌ -- °) 51 1. 
मुनिसत्तमः (० भग' ) -- ८) [ऽ + ए 111 18-8 101 "राज; 
16 11 3 ©+ [४2 "राजं; 01 सान (10) त्मानं) 

114 1 ०. 114०2 -- °) 1 9 ५ "मयं ; [ट “श्रियं; 
70 057 © [> -श्चित (७, ` श्चुत ) (10 श्रयं ) 


001070१ -- 1०9 7८ ०८४; 61 1 3 701 73 षु 
©+ [४01 आरण्य. 1 तीथेयान्ना 41 
1६8, 6४66) ¶1 (000, 8प्0-10201 एण 0110 } 000ाठा 
ष पुरस्यती्थयात्रा, {01०५ ४४ समाक्षा (ए 233 70 € 
010 समाप्ता) ~ 4411. 110 (8८168, 0148 00 16111) 
001 85, 103 1/2 (06{016 6012 ) 86, 71 89, 8 (1/9 
1/6 00 ) 84 -- 51010 10 " एप 131, 709 130; 
003 1883, 21 119, 


-- ‰6140-101 ए7 ; 


84 


1 °) ए 7, 1४1 इदमाह (10 ग्राह राजा) 

2 209 2, 1.8 4 ५ 72५ ० 1८8. युधिष्ठिर उ“, 
-- °) 8 24 ० तु स नर' (10 स पुरषः ). -- °) 8 (क त्श 
11) श्रं (०पवि). 

ॐ ४) 1. 8 + 21, 3 [008 709 + 9 &1. 8.५ तपोधनः. 
-- °) + श्टुराशक्धेपु; 71. › 'म्थैषु; 725 "मनेषु. -- ५) 74 
79 $ इव प्रभो; 23 724. 9 -समः प्रञुः (25 -समप्रभः) $ 1/1 
वाजितः. 

4 °) 2\ सेता' (9 ह्येता ). -- 2) 51 11 7001, 24 
7 "विघातिनौ; &५ 2  निषू( 1/1 "निसू )दनी. -- ^) 9 
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तीथयात्रापव ] 


वैरांपायन उवाच । 
भ्रावृणां मतमाज्ञाय नारदख च धीमतः । 
पितामहसमं धौम्यं प्राह राजा युधिष्ठिरः ॥ १ 
मया स पुरुषव्याघ्रो जिष्णुः सत्यपराक्रमः । 
अस्हेकेोर्महाबाहुरमितात्मा विवासितः ॥ २ 
स हि बीरोऽनुरक्तथ समथेश्र तपोधन । 
कृती च भुशमप्यश्चे वासुदेव इव प्रभुः ॥ २ 
अहं हयेताबुमौ बहमन्टृष्णावरिनिधातिनौ । 
अभिजानामि विक्रान्तौ तथा व्यासः प्रतापवान्‌ । 
त्रियुगौ पुण्डरीकाक्षौ वासुदेवधनंजयौ ॥ ४ 
नारदोऽपि तथा वेद सोऽष्यश्चंसत्सदा मम । 
तथाहमपि जानामि नरनारायणावृषी ॥ ५ 
शक्तोऽयमित्यतो मत्वा मया सेप्रषितोऽ्जुनः । 


8 यथा (० तथा) ४ ५79 7 6 परंतपौ (४ ७४ "पः) 
-- °) 169 4 1 त्रियुग. 

5 ५) 71 1, 88. + यथा (0 तथा). 5" वेदात्‌ (० 
वेद ) - ४) 1र8 701. 25 7५ यो (0 सो ) 17 &४-+ तथां 
(10 सदा) - °) 71 61 ४3 यथा (0 तथा) 51 1 3 
ताब्‌ (० [अ]हम्‌). + 71 9 71 अभि- ({० अपि). 

6 “) 8 7५ 74. 6 ह(?8 सोव॑माराधयसखेति ~ °) 
{1 3 ५ {38 + {706 101 03 {1 ५ 66५स;¶ तु (0 सं-). 
-- °) &1 इद्रारणवरः; ५ 729 8 'दनवमः ऽ1 $ 12 
दाः $ 1२8 121 12 11--3 दाक. -- ५) 1231-8 12५ 5 -पुत्नः 
(० सूनुः). 

7 ०) 8 सु (5५+स); ४2 तु (च) 51 1 9 &1 
दुजयौ ; 145 "याः. -- °) 58 ©1 शता युधि; 79 (९1018 
००८. ) सन्ताः सु; 7४ (लिः 001४ ) ७8 सुकरृताः सु ; 063 
सुश्ताः सु-; 0५ सुव्रताः सु- 5" £ 1) (620९४ 1५ 6) महाः 
रथाः -- 1) ए 11-8. 5 141 सर्वाखङुगशराः; ? 7५ सर्वैख- 
विदुषः; 7 75 सर्वाख्विदुषः; 7४ 08 सर्व सुङकुशखाः 1९8 ५ 
10 {019 रणे $ © तदा (1० तथा ) - 416८ 7, 8 (6८९ 
1. 8 ) 108 

464+ सर्वे महारथाः ख्याताः स्व जितपरि्रमाः। 
[१9 मुख्याः (10 ख्याता.). 6७५ स्व रथिमहासुख्याः ( {0 6 
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इन्द्रादनवरः रक्तः सुरघलः सुराधिपम्‌ । 
दरष्ुमस्नाणि चादातुमिन्द्रादिति विवापितः ॥ & 
मीष्पद्रोणावपिरथौ कृपो द्रौणि दुजेयः। 
धृतराष्टस्य पत्रेण वृता युधि महाबखाः । 

सर्वे वेदविदः शूराः सर्वऽ्खुश्षरास्तथा ॥ ७ 
योट्रकामथ पार्थेन सततं यो महाबलः । 

स च दिन्याञ्ञवित्कणेः सूतपुत्रो महारथः ॥ ८ 
सोऽशवेगानिटबरः शरा्चिस्तरनिखनः 
रजोधूमोऽच्संतापो धातंराष्रानिलोद्धतः ॥ ९ 
निदयष्ट इव कालेन युगान्तज्वलनो यथा । ` 
मम सैन्यमयं ककष प्रधक्ष्यति न संशयः ।॥ १० 
तस छृष्णानिरोदधूतो दिव्याञ्लजरदो महान्‌ । 
श्वेतवाजिबराकाभद्राण्डीवेन्द्रायुधोञ्बलः ॥ ११ 


11101 1817) © सर्वेमितपराक्रमा. (101 ४16 0816101 11911) ] 
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11, 2 141 श्वम्‌; 08 'सृग्‌ ; 72 शश्च. - ०) 51 "ज्वल; 231. 3 
7001 7५ "द्बणः; 138 "जैनः; 128 "ज्वर 

12 °) 91 2-+ 700 701-8 1४1 सरड्धः; 2128 06५ 704.6 


[ 811 | 


>> 
© © ॐ 


0 0 29 
=> 0) 
=> =~+ 00 
1७ छ 


> > 
८० ५० ८9 


00 0 09 
=© ^ 


8 


„~ ~+ © 
&> ॐ 


3. 84. 12 | 


सततं शरधाराभिः ग्रदीपतं कणेपावकम्‌ । 
उदीणोऽर्ुनमेधोऽयं शमयिष्यति संयुगे ॥ १२ 


-स साक्षादेव स्वणि शक्रास्परपुरंजयः । 


दिव्यान्यद्ाणि बीभस्सुस्तखतः प्रतिपत्स्यते ॥ १२ 
अलं स तेषां सर्वेषामिति मे धीयते मतिः । 
नास्ति त्वतिक्रिया तख रणेऽरीणां प्रतिक्रिया ॥ १४ 
तं वय॑ पाण्डवं सवे गृहीताच्च धनंजयम्‌ । 
र्टारो न हि बीभत्सुभारघ्यम्य सीदति ॥ १५ 
वयं तु तमृते वीरं बनेऽस्मिन्दिपदां बर । 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्ै 


अवधानं न गच्छामः काम्यके सह इष्णया । १६ 
भवानन्यद्रनं साधु बहमन्न फएर्वच्छुचि । 

आख्यातु रमणीयं च सेवितं पुण्यकर्मभिः ।॥ १७ 
यत्र कचिदयं कारं वसन्तः सत्यविक्रमम्‌ । 
्रतीक्षामोऽसैनं वीरं वर्षकामा खवाम्बुदम्‌ ॥ १८ 
विषिधानाश्रमान्कांधिद्धिजातिभ्यः परिश्रुतान्‌ । 
सरांसि सरितश्ैव रमणीयां श्च पवेतान्‌ ॥ १५ 
आचक्ष्व न हि नो ब्रहम्रोचते तमूतेऽजनम्‌ । 
वनेऽस्मिन्काम्यके वासो गच्छामोऽन्यां दि प्रति ॥ 


दति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपर्वणि चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


८५ 


वैरापायन उवाच। 
तान्सर्वाचुतसुकान्षषटरा पाण्डवान्दीनचेतसः । 


सं(7॥ स)ोवषेन्‌$ 72४ संनद्धः; 1४४ सततः. -- ”) 7" 7 
सुदीक्षं -- ०) प अञचैनोदीरितो मेषः. -- °) 5: ए. 9 
[अ]घंशयं (0 संयुगे ). 

15 °) 5111. 3 ग्‌ ४2 इव (10 एव). 1० कार्याणि 
(0 सर्वाणि). 7ए+ साक्षादेव स सः; 7४ साक्षादेवख स. 
~~~ 61 00, (811, ) 02 दा्छत्‌ प] 1० अश्याणि, ~ प 
0 76 ततश्च ; 8 यथावत्‌ (741 संयतः) (101 त्वतः). 

14 °) 1.3 नास्िन्‌ (£ नास्ति). 51 स्वतिद्ते; 71 
वह्वकृता $ £५.५ 23 7? स्वति{ 71. 2 अति-; 18 खवि ) छता; 
8 स्वनिकृती 3 ¶१ सवयि शिया; 01 त्वन्न क्रिया (10 ववति. 
क्रिया). 51 ए 231. 3 79. 9. 6 नाम (र तत्त); 29. ५ 7 
701 +. 8 [अ]थौनौं ; 7५ [मखाणा (ग तस्य). 

15 ०) 233 101. 25 121-3 ते वयं (15 तत्स्य ) (0 
तं चयं ). 7 बरषटुमिच्छामः (1० पाण्डवं सर्वै). -- ४) ७.५ 
1 (चन्न 7५, 6) अरिंदम (10 ध्नः). 

16 °) 1188 देर, वरं 180 (1०८ वर ). -- °) 1 ©, 3 
अवसन (101 "धानं ). 771 पश्यामः (0 गच्छा ). 

17 °) 69. ५ यद्यद्‌ (10 अन्यद्‌). 101 ताद्‌ (10 
साधु). -- ") 8 ब्रह्माब्यं (५ ब्रह्मण्यं ) (10 बह्वन्नं). 8 
(७०6 1 ) जल (01 ब) (0 फर). 7९9 39. 4 
7: प © 13 जयुचिः. -- °) §1 1, 9 तु + ते; 28 ने; 
5 चा; पा नः (मच). 


आश्वासय स्तदा धौम्यो ब्रहस्पतिसमोऽतरवीत्‌ ॥ १ 
माह्मणानुमतान्पुण्यानाश्रमार्भरतर्षम । 


18 “) ऽ; क्रेचिद्‌; 1९ कं च; 12 3 710 1) 61. 3 फ 
चिद्‌ (0 केचिद्‌ ) -- ८) 7५ 71 "क्षेमा ; ७५.५ क्षामां 
(10 क्षामो). -- ०) 51 {+ वस्तुकामाः; 71 वनिः; 1 
वतु; 70 वपाकारे; 7" 7" बृष्टिकामा; 73. 8 प वषु; 
{36 वसु, 

19 ४)57 81 7 19, ५ 03 प्रति (01 परिः). 
द्विजातिजन विश्चुतान्‌; ध" सवै दिग्भ्यः परि, 

20 °) {+ 21 ५ 7 (०५९४ 7५-6}) म (० नो). 


॥१। 


0००, -- 201" 0412411 ; 61 1, 9 709 © 141 
आरण्य. -- €1८6-01 ४८४५. ५ ए1, 3 1© 072 7 1 1/3 
दीर्थेयात्रा ; 51 1 89.401, 8 01-8. 8 (70918 5९6. १.) 
(४]] 010, 8प्र 08९8४ 2816) 2060900 पाई धौम्यतीथै- 
यात्रा, -- 4९109. 2010८ ; 20 युधिष्ठिरवाक्यं. -- 42700. 0. 
( 0&प्०8, ०08 0 071), 2011( 34, (010. }). 02 86, 
7008 149 (1067016 ५०८. ) 8¶, 721 90, 8 (1४2 ४१6 
0०६, ) 85, ~ ७1012 10 ; 7" 21. 
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°) ० तथा (1) , 71 [४ तते (0 तदा). 
2 ^) 51 एए. 3 ` भिमताच्‌; 2 7५ 74. ¢ “जुगतान्‌ (1०८ 


[ 8192 | 


तीर्थयात्रापवं ] 


दिशस्तीथीनि गेलां श्रृणु मे गदतो चृष्‌ ॥ २ 
पूवे प्राचीं दिक्षं राजत्राजर्षिगणसेविताम्‌ । 

रम्यां ते कीतंयिष्यामि युधिष्ठिर यथास्मृति ॥ ३ 
तसां देवर्षिजुष्टायां नैमिषं नाम भारत । 

यत्र तीथानि देवानां सुपुण्यानि पृथक्पृथक्‌ ॥ 9 
यत्र सा गोमती पण्या रम्या देवर्षिसेविता । 
यज्ञभूमिष देवानां सामित्रं च विवखतः ॥ ५ 
तस्यां गिरिवरः पुण्यो गयो राजर्षिसत्कृतः । 
शिवं जक्मसरो यत्र सेवितं त्रिदशर्षिभिः ॥ 8 
यदथं पुरुषव्याघ्र कीर्तयन्ति पुरातनाः । 

एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां वेत्‌ ॥ ७ 


-लुमतान्‌). 1४1 ब्राह्मणाश्चेव ये युण्याः. -- °") 741 त्रासन 
(0 आश्रमान्‌) - °) 141 अथ (0 द्यस्‌) ४62 9 
तीर्थाश्च (० तीथौनि). - °) 71 13 6 8 (०(न्‌)6 11) 
वदतो 2५ मम $ 7 13 6 8 (®< ¶") [इनघ (1० बृप). 
-- ^16\ 2, 83 126 120 79 6 19 (1181£ }) 68 108 : 
458 यान्श्ुस्वा गदतो राजन्विशोको भवितासि ह । 
दरौपद्या चानया साधे भ्रातृभिश्च नरेश्वर । 
श्रवणाच्चैव तेषा स्वं पुण्यमाप्स्यत्ति पाण्डव । 
गत्वा शतगुणं चेव तेभ्य एव नरोत्तम । 

3 °) 5: पूर्वी प्राचीं; 7५ ~+ श्रणु पूर्वा. - ४) ६18 
7) 9 6 101 ब्रह्मि $ 7५ 6४. + देवर्षि. - ०) 4 25 707 
16 कथः (0 कीत ). - °) 1 11. 9 यथाविधि; ५ 
128 + 6 यथाश्रुति; 52 महामते. 

4 ०) 8 (छन्न ५ 6४) नेमिर्घ. 5171. 2 भरतर्षभ 
({0" नाम भारत). - °) 25 12५ 7५ 6 तन्न (7५1 भत्र) 
(0, यत्र). -- °) 2 7 09-5 पुण्यानि च (1५ सुपु" ). 

5 ००) 78 9098) पुण्या भत्‌ रम्या, 9 (कूजन्‌ 19 
(३9) नाम (1० पुण्या), ४४त पुण्या (० रम्या) 51 1. 2.4 
71. 9 "पूजिता (० "सेविता). 8 2, देवर्षिपितृसेविता 
(10 ०). -- ०) 51 ए, साविन्री ; 1 साविन्नी; ए» सानिध्यं. 

6 ०) ए 388 701-8 57161 3 41 यस्या. - °) 8. + 
11 2 8 "सेवितः; 2० ` सत्तम - °) 3 8 1); ©1 बह्म 
हिते; ५ 71 गय (६५० ध्म ) शिरो; 75 गयसरो - °) एए 
त्रिदद्ार्यैः, 


7 °) 709. ४ यदर्थे. - 2) पग" 61 पुरा नराः ({0" 
तनाः). -- 7५५8. 8४. 86०. -- ०) 83 यद्यप्येको (४ 
0. ) , ए 61 74 यदि कथिदू. -- 449 7, ए1. 9 4 


40 [ 


आरण्यकपव 


[ 3. 85. 11 


महानदी च तत्रैव तथा गयरिरोऽनध । 
यत्रासौ कीर्यते कितररक्षय्यकरणो वटः । 

यत्र दत्तं पिवेभ्योऽमक्षय्यं, मयति प्रमो ॥ ८ 
सा च पुण्यजला यत्र फल्गुनामा महानदी । 
बहुमूलफला चापि कौरिकी भरतर्षम । 
विश्वामित्रोऽम्यगादयत्र ब्राह्मणत्वं तपोधनः । ९ 
गङ्घा यत्र नदी पुण्या यखास्तीरे भगीरथः । 
अयजत्तात बहुभिः कतुभिभूरिदश्षिणैः ॥ १० 
पाञ्चालेषु च कौरव्य कथयन्त्युत्पलावतम्‌ । 
विश्वामित्रोऽयजघयत्र करेण सह कौशिकः । 
यत्राडुशं भगवाञ्ञामद्श्यस्तथा जगौ । ११ 


1 


(07) 116 ‰ ) {© (02. {106 %) 79 7५ 6 ¶9 &ॐ-+ (6 + 
00४11 010 1106 % ) 108. 
466; यजेत वाश्वमेधेन नीरू वा ब्रृषभुस्स॒जेत्‌ । 
उत्तारयति संतलया दश्च पूवान्दशावराच्‌ 

[ (1, 1) = 8. 89 85००. 9 ©9-+ गौरी वा वरयेत्कन्यां 
( {0 16 710४ 121). ] 

8 °) 5171 यथा ({० तथा). 61 र 7४ 71-9. 6 
109 चप (0 ऽनघ ) -- °) 7५.8 देवैर्‌ (01 विप्रैर) श, 
४ ए 70५५ 7001 ०8 709. 4. 6 ७9 अक्षय, 7४ अ४-4 श्ुव 
(10 प्रभो ). 

9 °) 70 15 तन्न (यत्र ). 51 ए युण्याश्रमजला यत्न. 
--? ) 511९4 1001. ०8 78 02 1/3 फल्यु नाम 3126 70203 121, 2.6 
फल्गुनम. -- °) 71. 2. 4. 6 वापि; 8 (००९४ 111) चेव 
(10 चापि). - °) 51 ए» [ऽ]भ्ययादत्र; 1६1 8 729 7" 
71. 2. -6 "ध्यमाः $ 8 128 “प्यगा. -- 1/3 002. (ध ) 
9111५, 

10 1/3 000. 10 (५६, १.५. 9). - °) 700 तनच्र (01 
तात) ! 7४ बहुभी राजा (1० तात बहुभिः) ए पुण्याभिः; 
8 74. 6 गू" & धः बहुकः (0 भिः). 

11 ४५ 00, 11५०० (५६ १.1. 9), 8 001. 11०2, 
-- ०) 7५ 231. 2 126 71-4. 8 पंचारुषु. -- ") ए. ५ 701, 23 
018 (1 ` वनं ; 22 "वृत 70 "जितं (0 ` वतम्‌ ). -- ०) 
ण" "पिबत्सोमं (10 "यजद्यत्र). -- ०) 120 128. 6 पुत्रेण 
(10 क्क्ेण) 8. + 8 2५ 701, 8 ५4. 6 यज्ञं परमदलोभन, 
-- °) ^ 7४ © तन्न (1 यत्र) 71. 4.9 [जाव्म- 1०" [आनु-). 
-- 1) 51 1८ 8 7५ 71. 9 ५ 5 जमदन्निस्‌ (० जामदस्यस्‌ ). 


71. 8. 5 ७४ 1५1 तदा (०1 तथा). 283 [णए]व च (10 जगौ ). 
818 | 


0 ® 09 
त ~ > 
ह इ ।५। 
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८०८८५ 
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8. 86. 19 |] 


‰ विश्वामितरख तां दृष्ट विभूतिमतिमालुषीम्‌ । 


कन्यकुन्जेऽपिबत्सोममिन्द्रेण सह कौशिकः 


. ततः क्षत्रादषाक्रामह्वाक्मणोऽस्मीति चाज्रवीत्‌ ॥ १२ 


पवित्रमृषिभिचं्ं पुण्यं पावनयुत्तमम्‌ । 
गङ्कायुनयो्ीर संगमं सोकविश्चुतम्‌ ॥ १३ 
यत्रायजत भूता्मा पूवमेव पितामहः । 
प्रयागमिति विख्यातं तस्माद्धरतसत्तम ॥ १४ 
अगस्त्यस्य च रजेन्दर तत्राश्रमवरो महान्‌ । 
हिरण्यबिन्दुः फथितो गिरौ फाठंजरे सृप ॥ १५ 


अस्यन्यान्पवैतान्राजन्पुण्यो गिरिवरः शिवः । 


महेन्द्रो नाम कौरव्य भार्गवस महात्मनः ॥ १६ 
अय्त्र कौन्तेय पूवमेव पितामहः । 
यत्र भागीरथी पुष्या सदस्यासीदयुधिष्ठिर ॥ १७ 


महाभारते 


| तीथेयात्रापर्व 


यत्रासौ बरह्मशाछेति पण्या ख्याता विशां पते । 
धूतपाप्मभिराकीर्णा पुण्यै तस्या दशनम्‌ ॥ १८ 
पवित्रो मङ्गलीयश्च ख्यातो रोके सनातनः । 
केदारश्च मतङ्खस्य महानाश्रम उत्तमः ।॥ १९ 
ङण्डोदः पवेतो रम्यो बहुमूलफलोदकः । 
नैषधस्तृषितो यत्र जलं श्म च लब्धवान्‌ ॥ २० 
यत्र देववनं रम्यं तापसैरुपशोभितम्‌ । 
बाहुदा च नदी यत्र नन्दा च गिरिभूधेनि ॥ २१ 
तीर्थानि सरितः रकाः पुण्यान्यायतनानि च । 
प्राच्यां दिश्चि महाराज कीर्दितानि मया तव ॥ २२ 
तिसृष्वन्यासु पुण्यानि दिक्च तीथानि मे भरणु। 
सरितः पवतांशरैव पुण्यान्यायतनानि च ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पञ्चारीतितमो ऽध्यायः ॥ <५ ॥ 


12 °) 9 721. 3 "मित्रस्तु (10 "मित्रख) -- ०) ¶1 
61 खति'" ; 1० 6४-+ चाति' ({0 अति ). -- °) 8 28. 68 
(०>००])४ ७५) कल्या $ ४ 281 ४. + {612 कास्य (0 
कन्य ). -- 0) &1 1 मित्रेण (1० इन्द्रेण). -- °) 51 
1. 8 76 15 7४ 68 अपक्रामद्‌ -- 1) 91 1 चाघयुवन्‌ 
(10 चाव्रवीत्‌ ) 

14 ०) 73 स्वैलोक-; 21 स्वमेव (07 पूवमेव ). -- 51 
001. (090 ) 1417०. -- °) {8 4 71 3 प्रयाग दति 

15 610 15 (&, ४1. 14). -- °) {8 + 7 (कलशौ 
73 + 6) 69्तु (प्च) - ४) ५ 8 (6८७0 109) -पदं 
(101 वरो). ह 7 (छलनं 74. 6) 1४9 चप; 254 ¶ 6 1४1 
महत्‌ (० महान्‌ ) ; 866 090. -- 41161: 15०2, 39-+ 120 
00 + 6108 ,. 

451: तत्तथा तापसारण्यं तापसैरुपशोभितम्‌ । 
-- ०) ए9-+ 71 28. ५ काछिजरेऽ 7४ © कारंजरे. £ 7 
(680० 74. 6) 103 महान्‌ (0 नरप ) $ 866 200९6. 

16 51 ०० 16 (०५. 1. 14). - °) + इति (9 
अति). 8 28 76 14, 6 ¶9 © अस्त्यर्यः ( ए४ अनन्य; 
06 अथान्यः ; 7४ 7४ 09 अगस्त्य ; 7 आमस्य ) पर्व॑तो राजय; 
7 अ(7०9 आ )गस्स्यपवैतो रम्यः (!) , 71. › अस्मतः पर्व॑तो 


यन्न; 7५ अस्लयन्यपवैतादम्यः,. 
1# 51 00, 1१५० (©. १.1, 14}. -- °) 11. 2 72 16 
09 (2-+ तन्न (10 यन्न). -~ °) ए1-3 1५ तन्न (1० यत्न). 


71 1, 8. 4 12 गगा (० पुण्या). -- °) 1 ए 1010 01.4.6 





©1 सरस्यासी 
18 °) 72 701, 8 6161 सा; ¶५ 6४-+ च (ग 
[आ]घौ) 2५ पुण्यरारेति; 12० ब्रह्मकञैरखेति -- °) 79 


701 03 7४ ग्‌" &+ आकीर्ण. 5 धूतपाप्मा विश्ाकीणौ 

19 °) 51 19 + मंगरो यश्च; 71 8 मुद्ररीयश्च; 6 
जागी". -- ०) 51 11. 3. ५ 12४ 01-3. 5 महात्मनः (ण 
सना ) -- °) 2 5 1-8 181 केदारस्य ; 39 870, 6 स्तु, 

20 ०) 51 1. » "फलागमः, 

21 °) 5111 2120 129 युण्य ; 1/2 दिव्यं (9) रम्यं). 
-- ०) 11 2 'सेचितं (10 द्रोभितम्‌). -- °) 1161 3 4 
धः बहुका (10 बाहुदा ). 

22 ९५ 142 0४, (0891 ) ‰2०-28०, -- ८) ¶; 68 + 
पूर्वस्यां दिशि राजज॑द्र. 

29 + 10४ 001. 98 (ज ४1 29) - °) §1 708 
78. 5 01 111 तिसष्वन्यानि; ६1 स्तु; © + त्रिष्वन्यानि च, 
71 061. 2. ५ राजेद्र्‌ (६० पुण्यानि) ०) 8 णु; 
७४-+ सवे- (0 दिक्षु). 91 1 3 सवासु (+०" तीथानि) 
7 सवाः; 79 पांडव (1० मे श्रणु). -- ^.७ 28००, 78 
108, 

468 विस्तारेण यथाबुद्धि दिश्चु तीथौनि मे श्णु । 
-- 51 1, 8 0८1, 28०५, 


(10101100 070. 10 281, - 24/00 {4107 ‡ &1 1, 9 
१, ७४-+ ४1 आरण्य ; 58 चन. -- 88-1040 ०५ ; 282. ५ 0 
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आरण्यकपवे 
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८६ 


धौम्य उवाच । 
दक्षिणस्यां तु पुण्यानि शृणु तीथोनि भारत । 
विस्तरेण यथाबुद्धि कीत्यंमानानि भारत्‌ ॥ १ 


१9 ॥ 


यस्यामाख्यायते पुण्या दि्चि गोदावरी नदी । 
बह्वारामा बहुजला तापसाचरिता शभा ।॥ २ 
वेण्णा भीमरथी चोमे नद्यौ पापभयापहे । 
मृगद्विजसमाकीर्णे तापसारुयभूषिते ॥ ३ 
राजषेस्तत्र च सरिन्रेगस्य भरतषंम । 
रम्यतीथौ बहुजरा पयोष्णी द्विजसेविता ॥ ४ 


१1 61 तीर्थयात्रा 61 71. 8 + 88 7४0 716 (शा प, 
हप्र षक्षा आ6) 06000 णार धौम्यतीथैयात्रा 
-- 4109. १001८ ; 9 © धौम्यप्राचीतीथैगमनं. -- 441 
110 (६०8, 0त३ 0 00801) 10111 (5140 [५ ) 79 87, 
709 1/8 88, 71 91, 7 6 ४1 86. - 51०# 26 ; 
700 29, 71 4 


86 


1 ०) 1 61 8. 4 13 दक्षिणेन. 51 1. 3 1181180, 
पुण्यानि 90 तीर्थानि. ए$ 4 721--8 पांडव (10 मारत). गृ 
तीथीनि मरतषम (६०" ०) -- &1 000 1०2. -- ०) 8 72५. 8 
यथान्यायं (० बुद्धि). -- ५) 51 1 2 12 129 € तानिवे; 
ए ५8 7५701 9 + 6 भूमिपः; © 1४ पार्थिव (10 मारत). 

2 100 9०-8०. -- °) १9 08 4 बहुधारा ब. -- 8 
070. ( ४0४] ) १०4०. -- ८) + 70 1.8, 5 ४1 शिवा 
(01 इभा). 

% 1 00. 8००, [४ 001 3 (. ४1 2) -- °) 51 
वेणा $ + 7 (60००) 71) वेणा; 2 वेण्वा. 61 2 11 मेम 
रथी; ५ © है(1 मे )मवती ५ 7 ( 6266107 1५ 6) ५1 
चैव (० चोभे) -- (७४ 00. 8०4. -- °) §1 1 "पक्षि" ; 
9 "पश्च ({0” "द्विज ). - ०) 4 106 01, 3 "9 @2. 8 
"दोभिते. 

4 8 070 4००० (५ ९. 2). -- °) 0 725४ &8 + 
0 तख (0१ तत्र) 1-+ 06 तु (० च). -- °) ° द्िज- 
रोभिता. -- 41४9 4, 71 18. 11068 1-5 ०६ 459;. 

5 ०) §1 1. 9 महामनाः; 7४. + 7 ( 620९106 1. 6) 


अपि चात्र महायोगी माकैण्डेयो महातपाः । 
अवुवेश्यां जगौ गाथां नृगस्य धरणीपतेः ॥ ५ 
नृगस्य यजमानस्य प्रत्यक्षमिति नः श्रुतम्‌ । 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्दिजातयः ॥ ६ 
माठरस्य वनं पुण्यं बहुमूरषलं शिवम्‌ । 

यूपश्च भरतश्रेष्ठ बरुणस्रोतसे गिरौ ॥ ७ 
प्रवेण्युत्तरपारश्वे तु पण्ये कण्वाश्रमे तथा । 
तापसानामरण्यानि कीतितानि यथाश्चुति ॥ ८ - 


वेदी शुपोरके तात जमदगरेमहात्मनः । ` । 


४, 


“यद्ञाः -- °) 5\ अनुवेगं ; ए1-3 121. 3 1 (३४-+ ववा. -- °) 
51 1 » धरणीपते ; ५ 11 5 धरणीतरे; 8 वसुधाधिप 
(1/1 "तचे ) 

6 ०) 51 1. 9 ए" वि- (10 नः). - 1, 9 (7000 
070 11068 4-6 ) 132, 4 726 7020 1, 4 6 18. ‰{€ 6 (71 
(106९ 108 1168 1-5 8161. & } , 

459; पयोष्पयां यजमानस्य वाराहे तीथं उत्तमे । 
उद्धुतं भूतस्थं वा वायुना सञ्जुदीरितम्‌ । 
पयोष्ण्या हरते तोयं पापमामरणान्तिकम्‌ । 
स्वगादुत्तङ्गममरं विषाणं यत्र श्ूखिनः। 
स्रमास्म विहितं दका मलयैः रिवपुरं नजेतव्‌। (5) 
एकतः सरितः सवा गङ्गाधाः सरिलोनच्चयाः। 
पयोष्णी चैकतः पुण्या तीर्थभ्यो हि मता मम । 

[ (1. 4) 5५ {0 72५, 6 स्वग॑म्‌ (0 खगांद्‌). 239. 8 विश्राम 
(0 विषाण), -- (7. 5) 171 सच. ({0 मल्ये.). ~ (1,. 6) 
70 सरिलोचयाः (40 सलिलो ` ). 
~~ 00 06 0116४ 1906, 38 3 ७8. $ (2 128 {6 6: 

460 मरूतः पशिष्टारः सदस्याश्च दिवौकसः । 

[ ए8 तसासन्प्रयिवीपते ({0 ४06 70816101: 1181}. ] 

7 °) [४ मागधस्य; एज मातस च ("५ मावरस्य); 18 
माथुरस्य; © अमारख, 51 एए1 रम्यं (० पुण्यं ). 

8 °) 8 7, -गात्रेषु; 76 -गात्रे तु; 72५ -गा तन्न $ 720 12 
-मा्गे तु (० पार तु). 91 ए. 9 प्रवेणी (51 पूर्वेण) तूत्तरे 
पार्थ; १ पूर्वणोत्तरपार्श् च. 

9 ०) @1. + वेदिः, ऽ ह्ीर्पार्भके (86) , ए» ५ 231. 9.4 
0४. ० सूर्पारके; ए ७३ 1४ श्ूपांकरे ; ७५ द्युपैकरा. 1. 3 ७५ 
तत्र; ६8 तावज. (10 तात). -- ” ) ४४. ५ 7५ ४.5 पुरी 
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रम्या पाषाणतीथा च पुरशन्द्रा च भारत ॥ ९ 
अक्ोकतीथं मर्वयेषु कौन्तेय बहुलाश्रमम्‌ । 
अगस्त्यतीर्थं पाण्व्येषु वारुणं च युधिष्ठिर ॥ १० 
कुमार्यः कथिताः पुण्याः पाण्च्येष्वेव नरर्षभ । 
ताम्रपर्णी तु कौन्तेय कीर्तयिष्यामि तां शृणु ॥ ११ 
यत्र देषैस्तपस्तप्तं महदिच्छद्धिराभर्म । 
मोक्ण॑मिति विख्यातं त्रिषु लोकेषु मारत ॥ १२ 
सीततोयो बहुजरः पुण्यस्तात शिवश्च सः । 

हदः परमदुष्प्रापो मानुैरछरतात्मभिः ॥ १३ 
ततैव ठणसोमाभ्रेः संपमनफरमूरुवान्‌ । 
आभ्रमोऽगस्त्यिष्यस्य पुण्यो देवसमे गिरौ ॥ १४ 


चद्रा; 2 70 7५ 6 ¶५ ७४ पुनश्चद्रा; 721 2 सरिच्वद्रा + 
[अ]थ (0 च) 61 1 3 पुरी चद्रनिभा नृप. 

10 °) 8 7५ 7४ 7५. 6 1 तन्नैव; "' ७४-५ मस्ेषु 
(9 मर्यषु). 51 1. 3. 4 1 » "तीथौ मये च (+ 71 3 
°); 79 5 "तीथौचर्तेषु; 61 "तीथेमध्येषु -- °) 01 पुण्यं च 
(१० कौन्तेय). 511५-५ 71-» 6 बहुराश्रस्मः (61 + "माः 
9 "मा $ 701. 3 "मे ); 2 125 विपुलाश्रमं ; 1४ &१-\ प्रबराश्रमः 
(© म) 

11 ०) + च भारतः; 72५ ° नराधिप (0 नरः) 14 
8 पा्येषु (+ प्ये च) भरतष॑म -- °) 51 1५ तास्रवण; 
1 "वर्ण्य; 8 "पणी; 726 703 721 3 6¶1 111 "पर्णी; 06 
"पर्णा -- ०) 51 71. $ ए 6 + 6 तत्‌ (पतां). ५1 
देवाश्रमपदं तथा 

12 °) 51 ट 7 (सजन 7५ 6) गोकणं इति. 61 1र 
81. 3.५ 70 123 5 5 विख्यातस्‌ . -- °) 238 विश्चुतं ; 7" 12४ 
विश्चुतः (101 भारत). 

19 2) $ भरोतः; 28 7० 108 7 6 तन्न; "४ ७8 चान्न 
(0 तात ). ए श्रवश्च खः; ° श्गिरोचयः (70 दिवश्च सः). 
61 ह. 3 छ्ुचिः; 70 छयुभः (1) , 28 श्रयः (0 च सः). 
-- 109 071 18°-16०. -- ०) 1 श्रीमान्मणिमयो गिरिः 
(भ 18०), 

14 ह 5 णपा 14 (१० 173 ० ए]. 18). -- °) §1 
3 59. ? तृणसोममाग; 5" 'सोमाद्यः; ५ "सोमकैः ; 106 1५. 6 
सोमक; 75 "सोमः; ¶ 6५4 धूमाभ्मः. 00 01 2 तन्न 
बृक्षतृणाययेश्च. -- 2) €1 + ८ 7 121. 9. 5 71 संपन्नः; 1/1 
आश्रमः (70 संपन्ञ-). -- ०) 704 69. ५ पुण्ये (0 पुण्यो ) 
51 9 1. 8 11 देवस्भो; ए8 "सहो ; 7र« 233 (0 98 1 


महामासे 


 तीथेयात्रापर्ब 


वैडर्यपवैतस्तत्र श्रीमान्मणिमयः शिवः । 


अगस्त्यसाश्रमश्चेव बहुभूकफलोदकः । १५ 
सुराषटेष्वपि वक्ष्यामि पुण्यान्यायतनानि च । 
आभ्रमान्सरितः शेलान्संसि च नराधिप ॥ १६ 
चमसोन्मजनं विप्रास्तत्रापि कथयन्त्युत | 

प्रमासं चोदधौ तीथं भिदश्चानां युधिष्ठिर ॥ १७ 
तत्र पिण्डारकं नाम तापसाचरितं शुभम्‌ । . 
उज्ञयन्तथ शिखरी कषिप्रं सिद्विकयो महान्‌ ॥ १८ 
तत्र देवर्षिवर्येण नारदेनासुकीर्तितः । 

पुराणः श्रूयते शछोकस्त निबोध युधिष्ठिर ॥ १९ 
पण्ये गिरौ सुरेषु मृगपक्षिनिषेविते । 


सि न~" ~~~ ~> 


{6४} 70 129 4-6 समो ; 72० 64 "समे; ए" "सखे; ¶४ ©॥ 
"सभा-; 6४ "सहे 51 [९ (1 0 ) 139 ( 01 88 1 {@ऋ४ } 
17 (6०७0 0५ ) 141 गिरिः 

15 ४8 ०0 15००" (९, ९.1. 13) - ५) 2 701 92 
18 वेदुयै' -- ०) 51 1. 3 गिरिः; 2 71 9 4 द्युभः (10 
सिवः) -- 88 0 (ष्फ]. ) 16°-16° -- °) ७5 आश्रमं, 
61 [1 2 29 725 तत्र ({० चैव ) ऽ अगस्यस्याश्रमसयैष, 

16 88 00) 16 (५ »], 15). - © 0. 16०५. 
-- °) ५ 0 19 6 चैव (0 सखान्‌) 

17 38 छप. 1¶ (न १1 15) - ") 1 चमसी 
मजनं ; ए+ तमसां मजनं (1 ४8 170 ४९॥ ) , 3 (38 010.) 
06 10 14 6 वृ (९ 601.) ७3 चमसोद्धेदन्‌ $ 11 61 
तमसो मजन्‌ ; ¶"४ (61016 ०० ) तपसोन्मजनं ; 69 + तपसा 
(0५ "सी ) मजनं. -- ४) 81 9 7५ ५ तथैव; 2५ तत्रैव, 
9 (08016 (० ) ३. 4 रचयस्युत. -- ०) 13 (138 0 } 
0५. 5 # चोदघेः. एः यत्र; 1/9 तत्र (19 दीर्ध) - °) 
¶ &४-\ त्रिपु छोकेपु विश्चुतं 

18 58 ०. 18०" ( १]. 15), 09 00. 18 -- ») 
51 ए1. 3 7" 11. 5 1 105 शिवं (10 छुभम्‌). -- °) 51 
9, 9 75 उजै" ; ७५ मलज्न' (10 उञ. ), ५ $] 20 ४180. 
-- ५) 51 8 7५ 9 6५ 1५3 क्चिप्र- (01 क्षिपं) 

19 „) ऽ1ए$ ५81 70० ए 71-3 6 देवर्षिवीरेण $ 2838-9 
0५. 6 ` धीरेण, -- ७4 ०. 19० -- ०) {8 + 126 71. 9 
जनाधिप (40 युधि). 

20 239 00. 20००. -- °) §1 ह1-3 126 उरर्यतः (61 
त; + 7५ ते) ; 6५ मजर्यते; ५६. २1. 18 9180 ¶ ७8, 4 
हि; 01 [अ]पि; © [ुनि- (70 स). -- ^ 40, ¶1 
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उजयन्ते स तप्राज्ो नाकपृष्ठे महीयते ॥ २० 
पण्या द्वारवती तत्र यत्रास्ते मधुष्दनः । 

साक्षादेवः पुराणोऽसौ स हि धर्मः सनातनः ॥ २१ 
ये च वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मविदो जनाः । 

ते बदन्ति महात्मानं कृष्णं धमं सनातनम्‌ ॥ २२ 


अरण्यकपवं 


[ 8. 87. 6 


पवित्राणां हि गोविन्दः पवित्रं परशुच्यते । 
पुण्यानामपि पुण्योऽसौ मङ्गलानां च मद्भरमर्‌ ।॥ २२ 
्ैरोक्यं पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः । 

आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा तत्रैव मधुष्रदनः ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वेणि षडरीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


धौम्य उवाच । 
अवन्तिषु प्रतीच्यां तै कीर्तयिष्यामि ते दिशि। 
यानि तत्र पवित्राणि पुण्यान्यायतनानि च ॥ १ 
प्रियङ्कग्बा्रवनोपेता चानीरवनमाछिनी । 
प्रत्यक्स्रोता नदी पण्या न्दा तत्र भारत ॥ २ 


9 >| 


निकेतः ख्यायते पुण्यो यत्र विभ्रवसो अुनेः । 
जज्ञे धनपतिय॑त्र ङबेरो नरबाहनः ॥ २ 
वैड्यंशिखरो नाम पुण्यो गिरिवरः श्चभः। 
दिव्यपुष्पफलास्तत्र पादपा हरितच्छदाः ॥ ४ 
तख शैरुख शिखरे सरसत्र च धीमतः । 


06 3 8360 
© 3 89 ‡ 
॥.3 877 
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461* एष नारायणः श्रीमान्क्षीराणेवनिकेतनः। 
नागपर्यङ्कसुत्सज्य ह्यागतो मथुरां पुरीम्‌ । 

ॐ ०) 11. 3 ठ2 1५ 69. 3 05 यत्र (101 तन्न). - °) 
४ ५ 2५ 7 (९ण्शण 70५. 9) 6७५ यन्नसौ. -- &५ ० 
21० , ©1 00 (1871 ) 21°-28०. -- °) ऽ1 1 9 पुरातनः, 

22 &1 070. 22 (9 ₹1. 21) , ५ 00. 22००. -- ०) 
+ जगन्नाथं (201 ते वदन्ति) 721 2 ॥ महाबाहो 

2 61 00 28००० ( ए] 21), ©+ 00. 252. 
-- ^ 2३०२, ¶¶ 108 : 

469" मङ्गलं भगवान्विष्णुमङ्गकं मधुसूदनः। 
मङ्गटटं पुण्डरीकाक्षो सङ्गरं गरुडध्वजः। 

24 ०) {17 16 ५ 63 न्रेरलोक्ये. - ^ 24००, पु 
( 6660४ 1६8) 18, : 

468 अन्ययास्मा महात्मा च क्षित्रत्तः परमेश्वरः । 
[ {0101 29 701. +-6 व्ययात्मा (0 महात्मा ) | 
-- ०) ए9 7० पुराणः (० तत्रैव) पुरषोभ्ययः, 


00100000. -- 1/4/01" {५17००१४ : 61 1. 9 13 णु" &8-+ 
141 आरण्य. - ,ऽ"५०-१ ८८४ ए" तीथेयान्ना. प &1 (०ण, 
8४ -]08ए्0 28116 ) 2060100 00 धौम्यती्थं( 7४9 010, 
तीर्थ )यान्ना. - 470. १८८ ; 7४ ७४ धौम्यदक्षिणवी्थकथन, 
-- 447} 10. ( 8 ्प७8, 0168 01 0011} 1201 (5 


| 


{५ ). 08 88, 709 14 89, 701 92, ¶ © ४1 84. 
-- {010 १0, : 701. 28 71 9१, {02 28. 


84 


1 °) ¢ आनर्तेषु; ¢ अवन्तिषु (28 70 एर; ) 1 क 
प्रतीच्यां राजलादर. -- 51 ०४. 1, -- ५) = 8. 88. 1५. 
8 (७५९ 143 ) तीथौन्यायः. 

2 (५ 00. 2०४. -- ०} गृ ©9. 8 भ्रियेग्वाच्नरासवोपेता. 
-- ४) 51 9 8 70 101-8. 8, 6 "फल" ; 23 ° धन" ; 2402 1. 6 
"्ाङिनी, - °) + तत्र ; 21 रस्या (0 पुण्या). 3 पुण्य 
श्रोता नदीं पुण्या. -- ^{9 2, 1 28 16 [01 10५. 6 1118. : 

464; न्ैरोक्ये यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । 

सरि्िनानि रैलेन्द्रा देवाश्च सपितामहाः । 
नर्मदायां ऊुरुधेष्ठ सह सिद्धर्षिचारणेः। 
खातुमायान्ति पुण्यौचैः सदा वारिषु भारत । 

[ (1. 1) 06० ॥81= 8 8प. 14 , 88.1५, ~ (1.5) 
00 महपितिद्धवारणाः (101 {16 00806101: र). ] 

% ०) ऽ1 1, 3. + एप 71-9. 5 1४03 श्रूयते (10 ख्या ). 
-- 2) {1.3 तन्न. 5: विश्वतो $ ४ 79, ४ विश्वावसोर्‌ 58 
विश्रवनो 51 ए-8 7 सुनि. 

4 ०) 7+ 28 701 7, वेद्यै". - °) 51 1. 9 शुचिः; 
8. + 7४ 78. 6 1 चक्लिवः (19 छुभः). -- ०) 83 10 
71. 9.5 नियः. -- ०) 7५ ©५-+ हरिचदनाः (10 ` तच्छदाः), 


817 | 


8, 87. 5 | 


्रफुल्नशिनं राजन्देवगन्धवैसेवितम्‌ ।। ५ 
बहवाशर्यं महाराज दयते तत्र पेते । 


पुण्ये खर्गोपमे दिव्ये नित्य देवर्षिसेविते ॥ & 


हृदिनी पुण्यतीर्था च राजर्षेस्तत्र वे सरित्‌ । 
विश्वामित्रनदी पारा पुण्या परपुरंजय ॥ ७ 
यखास्तीरे सतां मध्ये ययातिनेहुषात्मजः । 
पपात्‌ स पुनर्लोकारलेभे धमोन्सनातनान्‌ ॥ ८ 
ततर एण्यहदसात मेनाकश्चैव पवतः । 
बहुमूलफलो वीर असितो नाम पवेतः ॥ ९ 
घा्रमः कक्षसेनख पुण्यसतत्र युधिष्ठिर । 


- च्यवनसखाश्रमभैव ख्यातः सत्र पाण्डव । 


तत्राखेतैव सिध्यन्ति मानवास्तपसा विभो ।॥ १० 


महाभासे 


[ तीथयाच्रापर्ब 


जम्बूमार्गो महाराज ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
आश्रमः शाम्यतां शरेष्ठ स॒गद्विजगणायुतः ॥ ११ 
ततः पुण्यतमा राजन्सततं तापसायुता । 
केतुमाला च मेष्या च गङ्गारण्यं च भूमिप । 
ख्यातं च सैन्धवारण्यं पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ ॥ १२ 
पितामहसरः पण्यं पुष्करं नाम भारत । 
त्रेखानसानां सिद्वानाग्रषीणामाश्रमः प्रियः-॥ १३ 
अप्यत्र संसतव्ाथोय प्रजापतिरथो जगौ । 

पुष्करेषु इुरश्रष्ठ गाथां सुटृतिनां बर ॥ १४ 
मनसराप्यभिकामख पुष्कराणि मनखिनः । 
पापानि विप्रणरयन्ति नाकपृष्ठे च मोदते ॥ १५ 


इति भ्रीमहाभास्ते आरण्यकपर्वणि सप्तारीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


5 2) €1 1.9 71 » तस्य (10 तन्न ) 0 3. 6 पुण्य 
महीपते ; 7 © तररूता( 7" “कुखा-; 91 "वना ङं (10 तन्न च 
धीमतः). -- °) ए प्रोस्फुह्छनकिनं रा; 70 2४ फुछपदय 
महाराज ॥ 

6 °) 7५ रम्ये; 7 9-5 चेव $ 126 तत्र (0 दिव्ये). 
-- ०) 1५ मुनि-; 7! © 109 देव- (41 पुण्य-) (० नित्य). 
70 78 6 देवर्षिगणसेविते, 

7 ०) ए) 3 हवादिनी; 61 हृष्टानि; 0 हदनी - 2) 51 
टा] 3 राजर्षे -- ५) 61 { 1) ( 6200106 126 {34 ) राजन्‌; 31 
रम्या (० पारा) ए1 विश्वामित्रा नदिवरा; 7908 ५ विश्वा 
मित्रेण तपसा; © विश्वामित्र नीवाराः - °) ¶५ 089 
निर्भिता सर्वपावनी 

8 °) €) गतो; 1-9 7५. 6 सभा- (10 सता ). - °) 
&1 ए५ लेमे धर्म्यान्‌; ५ 71. 9 लेभे रोकान्‌; ४ (3 8 11 
रेमे पुण्यान्‌ $ ५ पुण्यान्‌ केमे. 8 7५. 6 च शाश्वतान्‌ (07 
सना ). 

9 ०) 61 112 4 71. 9 यत्रे (0 तन्न). &8.५+ 2४ 
101-8. 6 ©+ 1 पुण्यो हृदः; 2 2८ 70५. 6 1/2 पुण्या हदाः; 
7५ पुण्यतमः (0 पुण्यहृदः) 51 1. 9 चैव; 21. 3 तत्र; 
7१ 11. 6 ख्यातो (0 तात). - ४) 61 1. 3. ५ 29. ५ तन्न 
पर्वतः 3 81 पवैतोत्तमः (10 चैव पवतः). -- ०८) फ ¶1 "करोः 
चेतस्‌. ए व्व्षितो (ए प्रित ; 72० 7 ० तुषितवो ) (० 
अतो). 

10 °) {1 कक्षदेवसखय. -- ?) 51 3 पुन्रः; 1. 3 पूतः 
(0 पुण्यः). 8 यत्र (० तत्र). -- °) 289 72५. 9 ग 


(३४-+ तन्न (101 चैव ) -- °) 61 1 2 भारत (0 पाण्डव) 
70 25 विख्यातस्तत्र पांडव -- °) 771 अस्पेनैव च कारेन; 
7 62-+ अस्पास्पेनेव सिध्यंति (79 09 [४४ ००८ ] सिद्धाः स्युः) 

11 °) 1 3.47) + "मारने (10 "मार्गो). -- 51 एए. 
16 4५ 010, ( ध] ) 11"-19°. -- २) 1९8 ॥ 76 1-38 
(७५ 0 } सुनीनो ({0" ऋषीणा ) -- °) 1४ श्रम्यतां ; 4 
19 श्रीम; 2५ सरि; 701. 2 तपः; 1४ © [४ श्राम्य ; 61 
श्राव्य" (1० ज्ञाम्य' ). -- °) 1५ ` गणः पुनः; 38 ` गणावृतः; 
7५1 61 "गणायुतं ; 1५५ "समायुतः; 7 12५. ५ ˆ निपेवितः; 
79 © 3 सृगपक्षिगणायुतः. 

12 123 0001. 19००, 61 [1 2 76 6५ 0 12० (&. ए]. 
11) - °) {8.4 712 1 ७1-3 142 जंबूमार्गो महाराज 
( = 11५}, -- ?) 61 1. 2. ५ 7" 16१ © तापसेयतः ( 71 
"वता; 79 ७४५ वतः ) ; 9 71.9 तपसायुतः. -- ०) 91 ए 
गगादवरि ; ए. 4 7 72-9 5 ४1 द्वार. - 1) 61 1. 2 
तीर्थ; ¶9 ©; रम्यं (0 पुण्यं ). 89 द्विजगणाब्रुतं ; 8 सुनि 
निवेवित. ~ ^ 12, ए8 ? 05 {2“2 (९.1. निवेदितं 
0" तापसायुता). 

15 )) 511 70 73 6 1/9 नामतः; 8: विश्चुतं (0 
भारत). 

14 °) 8 संश्रवार्थाय; 2:44 समवा; 70 728.6 
संश्रयाः; 7५ ७२, 8 संसवं पां; &५ संस्तवप्राप्त -- ०) 1 
इमं जगौ ; 8 7 72५. ५ इमां जगौ , 8 उदाजगौ (४ [ भतः 
००८८. ] © उपाजगौ ). -- °) ¶ ©2-+ 142 श्णु; 61 जगी 
(0 वर्‌). 


[ 818 ।. 


तीथेयात्रापवे | 


आरण्यकपवे 


[ 8. 88. 9 


(ॐ 


धौम्य उवाच ¦ 
उदीच्यां राजशादृर दिशि पुण्यानि यानि वे । 
तानि ते कीर्तयिष्यामि पुण्यान्यायतनानि च ॥ १ 
सरखती पुण्यवहा हदिनी वनमालिनी । 
सञद्रण महावेगा युना यत्र पाण्डव ॥ २ 
तत्र पुण्यतमं तीथं ुक्षावतरणं रिवम । 
यत्र सारख॑तैरिष्ा गच्छन्त्यवभृथं हिजाः ॥ ३ 
पण्यं चाख्यायते दिव्यं शिवमभ्रिशिरोऽनघ । 
सहदेबोऽयजद्यत्र शम्याक्षेपेण भारत ॥ % 


15 °) ]9 68 हि (0 [आ]पि). - °) 8 79. 6 ४1 
तप (८ मन ) -~ °) 721 28 78 6 विप्रण(० ` न } यति 
पापानि ( 0 (४080 ) -- °) 141. 3 शोभते; 138 ५ 74-6 
ण] 61 [ध पूज्य (० मोद). 


010110४. -- 14400)" १ ०८११ * 61 1, 3 12४ ¶ू &9-+ 
111 आरण्य. -- 5५6-% ०५४, व" तीथेयान्ना. ए (चवण 
108) (2 000 इप्०-एष् एका 09106 ) 06071070 णड 
दोम्यतीशयात्रा. -- 447 140८ ; ©1 धौम्यतीथौनुक्रमणं 
-- 4410. 10 ( त ्वपाः७७, ०65 ० 101) ) , 701 89 , 
198 ( प्01&1$ ) 99, 103 142 90, 71 98, ¶ © 1 
88 - 51010 १0. ; 70 18, 71 16. 
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1 2) ह+ 71 तीर्थः (10 पुण्या ). -- 259 00. 1" 
-- ०) = 3. 87 19. [$ 83 4 720 12५. € 7" 681 कधा तीथौः 
(0 पुण्याः). -- 4४9 1, 8 (88 ०, 11०6 2) 6 7४ 
09. 6 108 ,. 

4651 श्णुष्वावहितो भूत्वा मम मन्त्रयतः प्रभो । 
कथाप्रतिभरहो वीर श्रद्धा जनयते छुभाम्‌। 
[ (1, 1) 21 8. ५ 12५ राजन्‌ ({0" भूत्वा). ] 

2 °“) 8 70५ 7, 6 पुण्यजला; 0 728. 5 महापुण्या; 9 
पुण्यतमा (0 "वहा ). -- ०) 51 1 9 ¶ू1 &५ हादिनी. 51 
1. 9, + ४ 701-8. 5 तीथमालिनी; 3 76 वप्र"; 700 1४ 
विप्रः; 141 सेषः; 10 च प्रमाथिनी. - °) 21-8 7,. ए सहाः 
पुण्या ; 141 वेगवहा (10 महावेगा). -- °) 71. ३. ५.6 तन्न. 


एतस्मिनेव चार्थेयमिन्द्रमीता युधिष्ठिर । 

गाथा चरति रोकेऽसिन्गीयमाना हिजातिभिः ॥ ५ 
अनयः सहदेवेन ये चिता यञुनामचु । 

शत शतसहस्राणि सहस्षश्रतदशषिणाः ॥ & 

तत्रैव भरतो राजा चक्रवती महायशाः । 

विशति सष चाष्टौ च हयमेधानुपाहरत्‌ ।॥ ७ 
काम्यो दहिजातीनां श्वुतस्तात मया पुरा । 
अत्यन्तमाश्रमः पण्यः सुरकस्तख विश्चुत; ॥ ८ 
सरखती नदी सद्धिः सततं पाथं पूजिता । 


9 


तानक 


11. 3 11 1/5 भारत (10 पाण्डव). 

% (+ 00. 8. -- ०) §1 + 72 7 3 ४1 यन्न (‡० 
तन्न). 12121. 8.6 पुण्यतरं. -- ०) [21 128. 8. 6 9 ( 65090 
ध) शुभं (10 क्िवम्‌). -- °) 1४ 69 8 145 सारस्वतीर्‌, 
-- ०) 1९५ अवभूतैर्‌; 7 8. 6 "शेर्‌ ; 11 'श्ुथान्‌ . 

4 ५) 61 ॥&1 2 ख्यापयते ; {ए तमक्चयं $ + 8 ( € 660४ 
©५ 19) च ख्यायते. -- ?) ?51-8 "सरो (£0" "शिसे). 23 
0५ 1५. 9 महत्‌ (10 ऽनघ). 

5 “) ए चार्थेषु; 8 7 (@ण्गु 73) नार्थेसौ (58 
चाप्यर्थे) (0 चार्थेयम्‌) -- 13 00 5-69, 51 0110, 5०, 
-- ०५) 1 शोकश्च (0 गाथा ), ४16 गीयमानो. 

6 02 0122. 8“ (०. ४.1. 6}. ~ °) 29 70 72५. € सेविता 
(101 ये चिता). - °) 51 9-+ {21-3. 5 हतं सहस्रदकषिणाः; 
{1 2 00 70 72५, 6 ते तख कुरदादृं. -- ०) {48, + 128, 5 
सष्टसं शत. 

7 ५) © 19 024 अत्रैव 3 701. 2 तथे (10 तत्रः || 
-- ०) 613. 8 7 (@060) 08. ५) ¶" ५ © विद्तिः; 
४7 98 170 #९#, ~ ०) 19 © उदाहरत्‌. 

8 © 010, 8. ~~ ५) 8 19 7५. ५ "क्रस् (‡०" करद्यो). 
-- 2) §1 2 128. & यथा (‡ग मया). - °) 9 अनैव; 
॥ अल्यथम्‌; 111 अध्यापि (० अल्यन्तम्‌). 8 1४1 चाश्रमः; 
© आश्रयः, -- ०) 51 141 चरकस्‌  ए1 83. 3 724. 9 सरसस्‌; 
ए४ चरकस्‌; 7 © (७५ ०४.) 49 शकरस् (0 सरकस्‌ ). 
174. 6 ¶्‌' & (७५ 0, ) 105 तत्र (10 तस्य). 28 72५, 5 मारत 
({० विश्चुवः). 19. 4 12० 7 71-8. ५ शरभगस्य वि. 

9 ०) §1 71. 3 तात (पार्थं). 259 75. ० 7 ४ 
सेविता (19 पूजि). -- °) ए+ 8 12५ 3 वाङिखि्येर्‌ . 


| 819 | 
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£ १ 1; वारुसिलं यै्महाराज यत्रेष्मृषिभिः पुरा ॥ ९ 


दषद्रती पुण्यतमा तत्र ख्याता युधिष्टिर । 

त्र पैवण्यवर्णौ च सुपुण्यौ मनुजाधिप ॥ १० 
वेदज्ञौ वेदविदितौ षिद्यावेदविदावुभौ । 
यजन्तौ करतुभिमित्यं पुण्येभेरतसत्तम ॥ ११ 
समेत्य बहुसो देवाः सेन्द्राः सवरुणा पुरा । 
विश्षाखयुपेऽतप्यन्त तस्माद्पुण्यतमः स व ॥ १२ 
ऋषिमेहान्महाभागो जमदभ्निमेहायजाः 
पलाशकेषु पुण्येषु रम्येष्वरयजतामिभूः ।॥ १३ 
यत्र सर्वा; सरिच्छष्ठाः साक्षात्तमषिसत्तमम्‌ । 
-छं स्वं तोय्युपादाय परिवार्योपतस्िरे ॥ १४ 





10 °) 70 73 5 महापुण्या (9 पुष्यः ) -- °) 3 ए 
1. 9-6 यन्न ({ए्तत्र) ए४ ¶ 68 4 [आख्याता (६0 
ख्याता), ~ ^© 10००, 3 16 120 1५ 6 [09 (0 1168 
%-4 } 18. 

466" न्य्मोधाख्यस्तु पुण्याख्यः पाञ्चाल्यो द्विपदां वर । 
दार्भ्यघोषश्च दादभ्यश्च धरणीस्थो महात्मनः । 
कौन्तेयानन्तयच्यसः सुबतस्यामितीर्जसः । 
आश्रमः ख्यायते पुण्यखिषु रकेषु विश्वुतः। 

[ (1. 1) 31, 8, ५ पुण्याक्षः; 7५ 705 वै पुण्य; {01 18 
पांचास्यः (10 पुण्याख्यः). ५ पांचालो; 8 पंचास्यो. 
-- (1. 2) 81. 8. + दांलघोपश्च दांलश्च ; 12० दाङ्य' दांञ्यश्च 
({0८ 178 1101. 18). 231. 9 धरण्याख्यो ; 126 "णीखो ({01 
"णीस्थो ), 0 7५. 6 "मना, (0 त्मनः) ] 
~ 1९9. 4 ०, 10०11 , 71 &+ 07) 10०4. -- °) 1 ए 
नेच चचणैव्णौ ग्व ; 11 तेनैव वणैसुव्भौ च (5006116 । ), 
8 सैताववणौं वणौ च; 29-4 1726 70 74.  त्रैता( 0० नैक; 
7४ 7५. 6 एता )वणीव (239 "वि ) वणौ च; 73 नारदः पर्वत्चिव; 


75 नैवर्तवणीवणौं च; 7५ तौ चार्कवणीवणौं च -- °) 7 
0 विश्वुती (० सुपुण्यौ ). 
11 8. ५4 0. 11 (५, ?1 10). - °) 233 126. 6 


वेदक्तैर्‌ „ &1 2 10 1-8. 6 वेदविद्वांसौ -- °) 9 "विह्या- 
रदौ; 7 713 ५ वेदविद्या (४४ ४1४0शु) ). -- °) €1 1.8 
7४ 71 3 + इंजाते$ ८ 1 19, 6. 6 यजतः; (‡{0" यजन्तौ) 
818 12५. 6 तत्र $ 77 8. 8 सुख्यैः (० निदं ). -- °) 1 
1. 3 पुण्ये; 71. 3 पुण्यौ (‡0 पुण्यैर्‌ ) 

©" ए. ५ सहिता ग बहवो (० बहुशो ) -- ४) 
91 1. 3.73 सर्बिगणाः पुरा; ए सवरणायुताः. - °) &1 एए. 
विक्ाखा-; 709 2 विश्राम-; 7४ विश्चाम्य (10 विचाखः ). 


महाभारते 


[ तीर्थयात्रापर्व 


अपि चात्र महाराज खयं विश्वावसुर्जगौ । 

हमं शोक तदा वीर प्रक्ष्य वीयं महात्मनः ॥ १५ 
यजमानख वै देवाञ्जमदपरेम॑हात्मनः । 

आगम्य सरितः सवां मधुना समतपेयन्‌ ॥ १६ 
गन्धवयक्षरक्षोभिरप्सरीभिश्च शोभितम्‌ 
किरातकिनरावासं शरं शिखरिणां षरम्‌ ॥ १७ 
बिभेद तरसा गङ्गा गङ्गाहमारे युधिष्ठिरि। . 
पण्यं तत्ख्यायते राजन्तरहमरपिगणसेषितम्‌ ॥ १८ 
षनक्छमारः कौरव्य पुण्यं कनखरं तथा । 

पवेतश्च पुर्नाम यत्र जातः पुरूरवाः ॥ १९ 


भूगुयंत्र तपस्तेपे महर्षिगणसेवितः । 


~~ ५० ~ "~~~ ~~~ ० = ना 


-- 0) 77 12 ७1 तेन (101 तस्मात्‌) 61 [1 2 सदा ; {48 4 
7५701 38 सच; 70723 ऽचसः (० सवै) 

19 °) 51 9 राजन्‌ (०८ महान्‌) - ”) ए 70 
01 3 1/1 ` तपाः (10 "यश्षाः) - ०) 82-4 129 + 6 १" 
७४-+ {19:28} पुण्येषु 90 रम्येषु &1 [अ)]यजते ; 71 ५ ह्यय 
जद्‌ ; ए 7५ 12" 124-6 1॥9 यजत (11, 9 7; "तः ) (0 [अ] 
यजत). 51 1 9 विशः; ६७ ५ 129 [आ]भिसुः; 2 7५ ए 
74-5 धः प्रजः; 701. › [आ]मिमो (0 [ज]भिमूः). 

15 ^) 3 724. 6 चाच्रेव (2, चाप्यत्र) राजद (10 चत्र 
महाराज) -- °) 5171 3 महावीर ; 7४ © महावीयं ; 6.4 
महाराज; 02 महाबाहो ; 102 तथा वीर (° तदा वीर) - °) 
8 वीक्ष्य (© यज्ञं) (101 प्रेक्ष्य). 51 वीरं ; 12 (050 98 
1४ (6) 78 5 दीका; 61 वीक्ष्य ( (0 वीर्य). 

16 6 ० (षृ ) 16००, -- °) 213 06 7५ 
राजम्‌; 8 5 1 ©-+ 141 वै देवा; ४3 देवाना (10 वै 
देवान्‌) ८ 51 {1 2 जगताः; 9 + 721 गद्य (0 
"गम्य). 51 ए" 2 विप्रा; 9 चिप्र; (+ 7 (छन्‌ 1५, 6) 
विप्रान्‌ (०४ सवां ). -- “) ठ 7५7५. ५ 1 [अ]तप॑ंयन्द्रिजान्‌ 
(0 समत). 

17 ०) 8. + 24 7071-8. 5 1/5 सेनितं (1० शोभि) 

18 °) 51 (1. 3 394 1 (७५०९) 76) गगाद्वार, 

19 128. 6 000 (1श] ) 19०-20, &५ 000 192 
-- ^) 511 71 › आङ्कमारं ख; 75 सुद्कुमारं च (10 सन्‌- 
त्कुमारः). 51 ए. 3. + 2८ कौतेय; 71 कुरवः. -- ४) 8 (6५ 
००.) पुण्यः कनखलस्तथा -- °) 51 पुनर्यत्र; 11.» पुरयैत्र; 


7० 709 701 पुननौम -- ०) 2 779 2 यातः; ७ [आ] 
स्यत्त (0 जातः), 
20 109. 6 0. 20 (© १1. 19). - °) 61 


| 820 | 


तीथयाच्रापव ] 


स राजन्नाश्रमः ख्यातो भृगुतुङ्गो महागिरिः ॥ २० 
यच्च भूतं भविष्यच्च भवच पुरुषर्षभ । 

नारायणः प्रुर्विष्णुः शाश्वतः पुरुषोत्तमः ॥ २१ 
तस्यातियश्षसः पुण्यां विक्चासां बदरीमनु । 

आश्रमः ख्यायते पण्यसिषु लोकेषु विश्चुतः ॥ २२ 
उष्णतोयवहा गङ्गा शीततोयवहापरा । 
सुवर्णसिकता राजनििशाखां बदरीम ॥ २३ 
ऋषयो यत्र देवा महाभागा महौजसः । 

प्राप्य नित्यं नमखन्ति देव नारायणं विभ्रम ॥ २४ 
यत्र नारायणो देवः परमात्मा सनातनः । 

तत्र त्ख जगत्पाथे तीथान्यायतनानि च ॥ २५ 


आरण्यकपव 


[ 3. 88, 80 


तत्पुण्यं तत्परं रह्म तत्तीथं तत्तपोवनम्‌ । 

तत्र देवर्षयः सिद्धाः सर्वे चेव तपोधनाः ॥ २९ 
आदिदेवो महायोगी यत्रास्ते मधुद्दनः 
पुण्यानामपि तत्पुण्यं तत्र ते संश्योऽस्तु मा । २५ 
एतानि राजन्पुण्यानि पृथिव्यां पृथिवीपते । 
कीर्तितानि नरश्रेष्ठ तीथोन्यायतनानि च ॥ २८ 
एतानि वसुभिः साभ्यैरादित्यैमेख्दधिभिः । 
कऋषिभिन्रह्मकल्यैशच सेवितानि महात्मभिः ॥ २९ 
चरन्नेतानि कौन्तेय सहितो बाह्मणर्षभैः । 
भ्रातृभिश्च महाभागेरुत्कण्डां विजहिष्यसि ॥ ३० 


# 0 "^ क 0.9.) 


” © 3 8406 
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दति श्रीमदाभारते आरण्यकपवैणि अण्रीवितमो ऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


पवित्रं (0 तन्तीर्थ ). -- ^€. 26००, 8 120 7" 1५ 6 


2 76 79 + तत्र (10 यच्र) - %॥ 61 {1 --8 "सवतः ; 3 
70 7४ 6 "सेविते; ० “संवृते; 6५ "पूजितः -- ° ) 70 6 
राजन्स (प ५1४08}. ) 51 ए1-3 नामतः (10 आश्रमः) 
-- °) 8 7५ 7५ ० 'तुगे गिरौ; 71 61 1४ "तुवो "गिरिः. 

21 ०) 8 3 70 71 8-6 ५ यः सख) 0 02 पा 
यः सं- (10 यच्च) 8 8 7५ 78 ५.5 भविष्यं च. -- °) 
79 भविष्यत्‌ (10 भवच्च). 8 70 1724-5 1 1 1 भरत 
(10 पुरुष) -- 1 ० 21० -- °) 8 7, 5 विभुर; 
7० भ्चृगुर्‌; 71 परं (५, प्रमुर्‌) 7४ (७४. जिष्णुः (६0 
विष्णुः). 

22 1६५ 78 1 00, ( 0911 ) 22०-28५. -- ०) 8 (1 
070 ) भारत (†0 विश्रुतः) 

2 + 78 61 00. 28 (५ 1 22) ~ ००) 71 
8087 उष्ण- ००१ जीत 1 ©+ 1४ क्ष्णः (10 उष्ण ). 
9 ( 16016 ००1५ ) &9. ५ श्चेत' (10 शीत ) 51 1. 3 ए 
70 71, ५ 6 ¶9 © 8 पुरा; ©५ वरा $ ४5 च या (0 [अपरा). 

24 09 1०88 24-27०? 89: 8 89 11. -- °) ऽ 
(९1. 2 [डत्र हि (£ यत्र ). ~~ | 51 &1. 3 [आ]भितौ {0 
महौ ). -- °) 6 + प्राप्ता (0 प्राप्य) 11.23 तच (0 
निलयं) 25 7५. 6 नमंति स्म; 71 61 नमस्यते ; 75 (७:-+ 
उपासते, -- ०) 8 124. 6 01 नारायणमजं (0 देव नारा ). 
1 1 > ५ ए1-3 76 70 72 प्रभुं; 71 विभो; 19 09 भुवि 
(10 विभुम्‌). 

25 °) 8 70 71 सर्वं (10 पार्थ). -- 985० = 984. 

26 °) 29 वीरम (० पुण्यं). 51 ए 2 47 परमं 
(72५. 6 तस्पुनर्‌) (० तत्परं) -- °) ए तीर्थं च ; ए &४-+ 


41 | 821 


1118 
467 तत्परं परम देवं भूतानामीश्वरेश्वरम्‌ । 
दाश्वतं परमं चेव धातारं परमं पदम्‌ । 
यं विदित्वा न सोचन्ति विद्रांसः शाखदृषटयः । 
-- ०) 51 1 3 देव (10\ चेव). 

27 °) $ 1 यत्‌ (1५ तत्‌). - °) 61 ए 70 
018. 6. 6 अन्नं (0 तत्र) 51 1. मे; 83 वा (1० मा). 
8 भा भूत्ते संशयोच्र वे. 

28 ०) 511 3 कुर्‌" (0 नर) -- 8 ०४. 286 
29०. -- ०} = %६ 81 11. 2 «+ 6 पुण्याः (0८ तथौ). 
76 सेवितानि महर्बिमिः (५ १५०» २. ). 

29 ४ 0 १०००० (०, १.1. 98). - °) §1 1. 2 
केवताकल्यैः; 7 11-9 £ ©1 101 देवकद्यैश्च. -- °) ए$ 729 
महर्षिभिः (० महा ); ५६. १. 28, 

90 °) 21 3 + 707५ ए सहितैः (12०५ सेवितैः). 2 
74. ° ब्रह्मवादिभिः; ० ब्राह्यणर्षिभिः. - °) 51 71. 9 'वेगैर्‌ 
( 0" "भागैर्‌ ) , ~ ०) 5; [~+ सोक्कंटोे (० उक्कण्ठं). 
€1 ए 1 28. 5 1४ विहरिष्यसि (71 3 + ति); विजः 
यिष्यसे (७ ` सि) 


01010100, ~ 2140)" 41४८! * 61 ए 102 ए) &3-५ 
141 आरण्य, -- 3॥2-41 00 ; ए" ७1. 9 तीथयान्ना. ए (०, 
शप्र [क्प 08116 ) 01900४8 णास धौम्यतीथेयात्रा, 
{110९ ४१ समाधवा (2 1008104. 6 00 समाप्ता). -- 421, 
110006 : ¶४ 08 धौम्यतीथौनुक्रमणे; 6 धौम्यतीथैकथनं, 
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>© 
6 © © 
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8. 89. 1 ] 


मह्‌।भासे 


| तीथेयात्रापर् 


८९ 


यैहांपारन उवाच । 
एवं संभाषमाणे तु धौम्ये कौरवनन्दन । 
लोमच्चः सुमहातेजा ऋषिस्तत्राजगाम ह ॥ १ 
तं पाण्डवाग्रजो राजा सगणो ब्राह्मणाश्च ते। 
उदतिष्न्महामामं दिवि शक्रमिवामराः ॥ २ 
तमभ्यर्च्य यथान्यायं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
पप्रच्छागमने हेतुमटने च प्रयोजनम्‌ ॥ ३ 


`स पृष्टः पाण्डुपुत्रेण प्रीयमाणो महामनाः । 


उवाच श्टक्ष्णया वाचा हषंयन्निव पाण्डवान्‌ ॥ ४ 
संचरन्नस्मि कौन्तेय सर्व॑रोकान्यदच्छया । 

गतः शक्रस सदनं तत्रापश्यं सुरेश्वरम्‌ ॥ ५ 

तव च भरातरं वीरमपर्य सम्यसाचिनम्‌ । 
शृक्रस्याधासनगतं तत्र मे विस्मयो महान्‌ । 
आसीतयुरुषसादू दृटा पाथं तथागतम्‌ ॥ & 


-- 441}. 0 (2&प68, ०0168 0 00) , 701 12 12 
90, 7208 9], 21 94, ४ 89 - 51010 0 ; 
7011 102 84, 118 56, 1 29 
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{1 ०) {^ 7001708 6 कौरवनंदनं $ ¶1 कौरञ्यर्नदन -- °) 
61 1८ ५ 0४. + स; ए४ तु (० सु-) 

% ४) 74 {1 2 42 ये (10 ते). - 78 00 ‰०-4 
-- ०) 7 7५ उपातिष्ठच. 21 8.4 7५. 6 14» महाभागाः; 
239 1५ &2-५ "राज; 726 71 7" ` भाग ; 01 141 त्मानं 

18 ० 8 (५. ए1. 2). - °) 170 71. + समः 
(0 तमः). -- ४) 7८ 6. 6 धर्मपुत्रौ - °) ग्‌" गमने 
(10: अटने ). 1४: महर्षि लोकविश्रुते. 

4 09 00. 4०० (५ 1 2). -- ”) 83 "मतिः; 23910 
8 (6४०० ©1 5) "तमना; 72 6 "मते; 75 "तपाः (६० मनाः). 

5 ०) 51 ह. 9 इव (10 असि). -- °) 51 7 ४ 
11-8. 6 ए9 09 सर्वान्‌ (० सवै-). -- °) 51 7 70 79, 6 
१४ ७४-4 भवनं (10 सदनं). 

7" ५) §1 र 7601. 3 12080, आह ४० तत्र. 83 74. 8 
ग्राह (0 आह्‌ ). 1 ह 89 7५ 123 देवद्रो (0 देयेश्नो ). 


| 


आह मां तत्र देवेशो गच्छ पाण्डुसुतानिति । 
सोऽहमभ्यागतः शिग्र दिद्ुस्तां सहाुजम्‌ ॥ ७ 
वचनापुरुहूतख पाथेस्य च महात्मनः । 
आख्यास्ये ते प्रियं तात महत्पाण्डवनन्दन ॥ ८ 
भरातृभिः सहितो राजन्डृष्णया चैव तच्छुघु । 
यत्वयोक्तो महाबाहुरख्राथं पाण्डवर्षभ ।॥ ९ 
तदच्माप्र पार्थेन रुद्रादप्रतिमं महत्‌ । 
यत्तद्रह्मशिरो नाम तपसा रुद्रमागतम्‌ ॥ १० 
अमृतादुत्थितं रद्र तष्छम्धं सव्यसाचिना । 
तत्समन्व ससंहारं सप्रायथित्तमद्गलम्‌ ।॥ ११ 
वजं चान्यानि चाघ्चाणि दण्डादीनि युधिष्ठिर । 
यमाद्कुबेरादरुणादिन्द्राच कुरुनन्दन । 
अञ्नाण्यधीतवान्पार्थो दिव्यान्यमितविक्रमः ॥ १२ 
विश्वावसो तनयाद्वीतं नृत्तं च साम च। 


-- ०) 1९५ 00५ 07 09 5 प्रति (9 इति). -- °) ५ 71 
महाभुजं ; 1० सभागतं 3 119 महाभुज (101 सहाः ) 

8 °) 51 1८1 » राजन्‌, 134 तावद्‌ (101 तात) -- ०) 5 
अष्टं (0 महत्‌). £» महांतं कुरनदन; 1८ 31-9 70 
71 ५ 4 9 सुमहत्पाडुनंदन. 

9 ०) 105 ०3 105 चदि (1०9 रातु) - °) 
©-५ सह (10 चेव). -- °) (रऽ 51 8 7५ 6 8 ( 6206} 
102) यस्‌ $ 2५ तत्‌ (6 यत्‌). 51 71. 5 771 स्वयोक्तं ; 84 
च भ्ओक्तं (0 त्वयोक्तो ). 51 71 › स्यं ्रतुर्‌ (1५ महा ) 
-- ०) 51 1. 9 70 5 भरतषभ ; 5: पांडवो गतः; 7071 9 
69 पांडुनंदनः; 79 ७४ ५ 1 पाडवरषभः. 

10 °) 91 तदघं प्राप्ठं; 11. 3121. 3 प्राप्ठ तद; (४ 61. 8 
तदसख्मात्त. -- ”) 51 {1- 7 ( 6४०७) 128. ५.6) विभो 
({० महत्‌) -- ०) 10 128. ऽ आगमत्‌ (10 आगतम्‌ ) 

11 °) 91 1, 3 तें (0 तत्‌). 0£ १.1. 8. 88. 24. 

12 °) १५ ©. 3 कखाणि (0 चास्राणि). 61 1-5 
71. 3 वन्नं चाखाणि च तथा; 13५ 7 7४ वचज्नम(5५ व्रं चा) 
खाणि चान्यानि. -- ?) 51 1. > दंडनीतिर्‌; ए? दृद्रादीनिः 
१1 दडानीति; 0५४ दंड्यादीनि. - °) 22.58 7201 ५.6 
[अवाप्तं (0 [जाधीत' ). -- 1) 2 72५. 6 डुरर्मदन (0 
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वादित्रं च यथान्यायं प्रत्यविन्दद्यथाबिधि ॥ १३ 
एवं कृतास्ञः कौन्तेयो गान्धवं वेदमाप्रवान्‌ । 
सुखं वसति बीभत्सुरनुजस्यानुजस्तव ॥ १४ 
यदथं मां सुरश्रेष्ठ इदं वचनमत्रवीत्‌ । 

तच ते फथयिष्यामि युधिष्ठिर निबोध मे ॥ १५ 
भवान्मनुष्यलोकाय गमिष्यति न संशयः । 
ब्रुयाद्युधिष्ठिरं तत्र वचनान्मे द्विजोत्तम ॥ १६ 
आगमिष्यति ते भाता कृताखरः क्षिप्रमसनः । 
सुरकायं महत्कृत्वा यदशक्यं दिवौकसैः ॥ १७ 
तपसा तु त्वमात्मानं भात्रभिः सह योजय । 


आरण्यकपर्व 


[ 8. 89. 9 


तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ ॥ १८ 
अहं च कणं जानामि यथावद्भरतर्षभ । 

न स पाथख संग्रामे फलामहैति षोडीम्‌ ॥ १९ 
यच्चापि ते भयं तस्मान्मनसिखमरिंदम । 
तच्चाप्यपदरिष्यासि सव्यसाचाविहागते ॥ २० 
यच्च ते मानसं वीर तीर्थयात्रामिमां प्रति । 

त्च ते लोमशः सं कथयिष्यत्यसंशयम्‌ । २१ 
यच रकिचित्तपोयुक्तं फर तीर्थेषु भारत । 
महरषिरेष यद्रयात्त्छरदधेयमनन्यथा ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोननवतितमो ऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 


[अ]मितविक्रमः) 

13 °) 720 75 6 तु (पः). - 2) ¶1 61 गीत; 
105 दिव्यं (0 गीतं) प (6४०९6 ऽ1 8) नृलयं (0 नृत्त). 
-- ०) 51 1 3 "गरह्णाद्‌ (01 ˆ चिन्दद्‌). 

14 °) © [अआ]ुचरस्‌ (1० [अ]जुजस्‌). 7 अनुजस्तव 
सुतः. 

15 °) 9 51-3 26 04. 6 यच्च (17८ यश्च) मांस (७ 
यदर्थं मां). ह» नर' (10" सुर"). -- °) ५ तत्वतः; 19 
यच्च ते ॥41 21 ]ध। कीर्तयिष्यामि. -- °) 7७ तत्‌ (0" मे). 

16 °) 51 1. 9 "लोकं हि; 7001. 238 126 "लोकेपि ; 73 
¶9 © “लोकेषु (6 'रोकाच्वं ). + भगवान्मादुषे रोके 
(02 98 10 {८४४ ). 

17 ०) 7५ ७-+ तार्थः (० "खः). -- ०) 51 ए 79 
दिवाख्यैः; 71 सुराख्येः; 8 दिवौकसां. 

18 ५) ८ 1५1५. 9 तत्‌ (2 च) ; 7४ 7५ [आपि (ग 
तु). 79 63-+ तप्तम्‌ (० तु व्वम्‌). ७1 तपसा स्वं च तीर्थेन. 
-- ४) 51 ए 1 (6५०ग 79. 6) [४1 योजय भ्रातृभिः सह. 

19 11 0०0. 19-20, - 4.16 197, (1, 8 2 126 72 
124, 6 1118, : 

468* सलय्षधं महोत्साहं महावीर्यं महाबलम्‌ । 

महाहवेष्वभ्रतिमं महायुद्ध विशारदम्‌ । 
महाधनुषेरं वीरं महास्ं वरव गिनम्‌। 
महेश्वरसुतम्रख्यमादिदययतनयं प्रभुम्‌ । 

तथा ज्षानगरतिं स्कन्धं सहजोरबणपौरुषम्‌ । 

[ (1५. 1) 81. $ 12० महात्मानं (0 मद्यो). ~ (7, 3) 
0 कृताख्ञ (101 महां ), ४ “व्मिणं (० शवणिनम्‌ ). 
-- (14. 5) 76 श्येन (0 स्कन्ध) 1. 3 70 तथाञनमति- 
स्कध ([1. 9 "द्‌ ); (0 तथा ज्ञान" 619. (४8 900९९}, 81. 8 


| 





12० सहसो (1 "जो }ज्वल्कुडर $ 8५ सहस्तनयनोपम (10 76 
08761102 1191). ] 
-- °) ऽ1 1. 9 ^ 71 9 च (0 स). 

20 ग 00. 20 (५ ४1. 19). -- °) §1 ह ४ 
71-9 ¢ कणान्‌ (10 तस्मान्‌) -- °) ए» अनिदित (0 
अरिदिम). 11 मनलि स्थितमच्युत. -- °) 8 12५. 6 12 
ष्येहं (101 "ष्यामि ). -- °) प ७२ ˆसाचिनि ({० "साचाब्‌). 
51 ५ 2 10 79 +. 6 [जततो गते; 71-8 7" 121. 5 [उपागते $ 
79 ७8 [इतो गते (10 [इ]हागते). 

21 51 1.8 गण 21. -- ५“ ) 1४ ७४-4 दुःखं ( {0 
वीर). -- ०) ए. ५ ए 72० 009 701. 59 महर्षिर्छोमशन्ति वै 
(8 ५ 71, 3. 6 -ग्रास्तत्ते ) ; 701. 08 13 स महर्षिरुमिद्यस्ति, 

22 ०) 51 ह 7 (@व्ण्‌0 18. 5.6) 41. 4 बह्यर्षिर्‌ (10 
महरिर्‌). 51 3 7० 1223 एव (10 एष). 23 (13५ ००४८६.) 
1४ 7५. ° रोमशो ब्रूयात्‌ (०८ एष यद्रूयात्‌). ८५ वे; 03.4 
तद्‌ (0 यद्‌). 148. 4 126 एणा ०3 2. 8. 5 बरुया्वां 
( एप, ०५ 78. 5 त्ते) (10: यद्रूयात्‌ ). -- °) 89 तच्छरत्वेयम्‌ $ 
2५ तजक्तेयम्‌; 71 तच्छेयोय ; 0७4 तच्छरदधब्यं (0 तच्छ्रद्धेयम्‌). 
४ 7 © न चान्यथा (‡0" अनन्यथा). 0111, 03 8. ऽन्‌ 
तच्छरदधेयमन्यथा. 


(+गनु000 0700. 10 18. -- 11८00} 0 ०1; 51 11, 9 
011, 29 व ७5-+ 41 आरण्य. - &५6-140900 ‹ 708 13 
61. 9 तीथयात्रा, ह+ 22 4 701. 28 721. 3.5 (श्रा 0, 
शप्र एद 9206) 20600100 ताद लोमरदतीथेयान्ना, 
-- 40100. 1100016; 51 1 9 लोमदयवाक्यं ; 8४ इन्द्र वाक्यं ; 
ण" लोमङगमनं $ 7४ 88 खोमञ्चाभिगमनं ; 61 लोमदमगमन. 
-- 4414. 10. ( &पा७8, ०18 02 009} : 1001, 0४ 91 ; 
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लोमा उवाच । 
धनंजयेन चाप्युक्तं यत्तच्छुणु युधिष्ठिर । 
युधिष्ठिरं भ्रातरं मे योजयेधेभ्यंया, भिया ॥ १ 
त्वं हि धर्मान्परान्वेत्थ तपांसि च तपोधन । 
भ्रीमतां चापि जानासि राज्ञां धमं सनातनम्‌ ॥ २ 
स भवान्यत्परं वेद पावनं पुरुषान्प्रति । 
तेन संयोजयेथास्त्वं तीथेपुण्येन पाण्डवम्‌ ॥ ३ 
यथा तीर्थानि गच्छेत गाश्च दद्यात्स पार्थिवः । 
तथा सर्वान्मना सायमिति मां विजयोऽ्रवीत्‌ ॥ ४ 
भवां चायुगुप्रोऽसौ चरेत्तीथानि सवशः । 
रक्षोभ्यो रक्षितव्यश्च दुर्गेषु विषमेषु च ॥ ५ 
दधीच इवं देवेन्द्र यथा चाप्यङ्गिरा रबिम्‌ । 
तथा रकषख कौन्तेयं राक्षसेभ्यो द्विजोत्तम ॥ 8 


008 1/2 92; 01 95, ¶ © 1 90. -- 61070 110, ; 
7 25, 1 48 


90 


1 °) 1 71 5 [आ]सि; ए [अ]सि (0 [आ]पि) 51 
ए 71 8 ५ [उकः (0 [उ]क्त). -- 2) 91 1 38971 8 
43 तच्छूणुष्व (10 यत्तच्छृणु). ए 141 नराधिप (ग 
युधिः). 75 फर तीर्थेषु भारत. -- °) 7४ © तरं मेचुजैः 
सार्ध. -- °) 61 1 8 ॥ 76 © 113 योजयेद्‌ (0: येर्‌) 
51 ए वयया (० ध्यया ), 1 288172५ 105 7, 6 पृ &8 
1४ निर; 281. 8 ५ ©. 2 + धिया (9) न्निया) 0" › योज 
येथास्तपथिया. 

2 “) 18 (6५७0 141) धर्म परं ८ 1 1५. 6 वेस्षि 
(ण बेस ) -- °) 7) ©9-+ चासि; 1/1 च वि- (10 चापि) 
-- °) 70 16 1८1 धर रात्ता ( ४४ धध४80.) , 05 धर्मं राज्यं 

3 °) 8 7 (चवक 018) प्रमं (0 यत्परं ). - ?) 
8 199 78. £ १५ 02-+ पुरषं (10 षान्‌). -- °) 2४. ५ 2 
7? (6 71. 3} पाडवान्‌; 141 पार्थिवं. 

. 4 -°) 51 तीर्थेन (10 तीथौनि). - °) १५७०-५ गत्वा 
{ {0 ), -- °) १" ७५-+ सर्व स्वया (० सवौः ). ~~ ५} 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्ब 


यातुधाना हि बहवो राक्षसाः पवेतोपमा; । 
त्वयाभियु्नान्कौन्तेयान्नातिवर्तेयुरन्तिकात्‌ ॥ ७ 
सोऽहमिन्द्रय वचनान्नियोगादयैनख-च ! 
रक्षमाणो मयेभ्यस्त्वां चरिष्यामि त्वया सह ॥ ८ 
द्विस्तीर्थानि मया पूं दृष्टानि ङुरुनन्दन ।“ 

इदं तृतीयं द्रक्ष्यामि तान्येव भवता सह ॥ ९ 
ह्यं राजषिभिरयाता पण्यढरद्धियुधिष्ठिर । 
मन्वादिभिर्महाराज तीथयात्रा भयापहा ॥ १० 
नानूलुनाकृतात्मा च नाव्यो न च पापञ्त्‌ । 
स्लाति तीर्थेषु कौरव्य न च वृक्रमतिनैरः ॥ ११ 
त्वं तु धम॑मतिर्िस्यं धर्मत्ञः सत्यसंगरः । 
विगुक्तः सवपापेम्यो भूय एव भविष्यसि ॥ १२ 
यथा भगीरथो राजा राजानश्च गयादयः । 


51 र 7 71-3. 6 अयनो ( $ विजने ) ({0 विजयो ) 

6 °) ४. + 8 7" 7,-9 ©1 1 कौतियान्‌ (1० य), 
11 तथा रक्ष्यश्च कौतेयो 

7 ०) 169 + च (नः हि). - °) $1 [अभियुक्त ) 
1५ ४ 709 5 [अभिगुपरं ; 2० हि गुप्तान्‌; 2५ गुप्तान्हि (19 
[अभिगुप्तान्‌ ). 51 {43 1) 12. 8 ¢ कौंतेय -- °) [९ 7 
{09 1 1 नाभिवर्तेयुर्‌ ; 09 नाभिवर्धैयुर्‌ ; 1201 13 >6न्‌ 
विवर्तेयुर्‌ 61 12० 19 5 अतिकं 

8 ^{४6४ 8५०, 11, 8 118 

469} आागतर्स्वां महाबाहो कर पुण्यं युधि्ठिर । 

9 „) 51 ४ द्विसीणोनि; ए द्िवारंथा (2); 14 विक्ती- 
णौनि 1 महाबाही; 8 (6०८ प) मयाबाही -- °) 
1४2 वीथौनि (101 दृष्टानि ) -- °) 91 1 3.4 728 इम (५४ 
इदं ). ए. ५ यासखामि; + 89 2५ वेक्ष्यामि (भ 
दरक्ष्यामि). 

10 °)? ध" द्युभावहा (७५ युधिष्ठिर ) (० भयाः). 

11 °) 79 6-+ नाचृती (0 नानूृज्ुर्‌) 1/9 नानृतात्मा 
च. -- ४) ए तृतीय; 8 12 721, 3. ५. 6 नाविद्यो. 

12 1 0. (भ, ) 19००, -- ५) 8 (1 00. ) °रतिर्‌ 
(10 मतिर्‌). -- ०) 81, 3, 4 7 7, 5 1/9 सर्चसंगेभ्यो, 

13 ५) 7५ 6५~+ पार्थिव (10 पाण्डव). 
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यथा ययातिः कौन्तेय तथा स्वमपि पाण्डव ॥ १३ 
युधिष्ठिर उवाच । 

न हर्षात्संग्रपश्यामि वाक्यखासोत्तरं कचित्‌ । 

स्मरेद्धि देवराजो य॑ किं नामाभ्यधिकं ततः ॥ १४ 

भवता संगमो यस्य भराता यस्य धनंजयः | 

वासवः रते यस्य को नामाभ्यधिकस्ततः ॥ १५ 

यञ्च मः भगवानाह तीनां दशनं प्रति । 

धौम्यस्य वचनादेषा बुद्धिः पूरं कृतैव मे ॥ १६ 

तद्यदा मन्यसे ब्रह्मन्गमनं तीथेदशेने । 

तदैव गन्तासि दृटमेष मे निश्चयः परः ॥ १७ 
वेरापायन उवाच । 

गमने कृतयुद्धि तं पाण्डवं रोमद्चोऽत्रवीत्‌ । 

रघुर्मब महाराज लघुः सैर गमिष्यसि ॥ १८ 
युधिष्ठिर उवाच । 


आरण्यकपवे 
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भिक्षाभ्ुजो निवर्तन्तां जाह्मणा यतयथ ये । 

ये चाप्यनुगताः पौरा राजभक्तिपुरस्छृताः ॥ १९ 
धतरा महाराजमभिगच्छन्तु चेव ते। 

स दास्यति यथाकाटुचिता यस्य या भृतिः ॥ २० 
स चेद्यथोचितां बृत्ति न दद्यान्मसुजेश्वरः । 
अखसियहिताथोय पाश्वास्यो वः प्रदास्यति ॥ २१ 


वैरांपायन उवाच | 


ततो भूथिष्ठशचः पौरा गुरुभारसमादिताः । 
विप्राश्च यतयो युक्ता जग्युनोगपुरं प्रति ॥ २२ 
तान्सवौन्धरमराजस्य प्रेम्णा राजाम्बिकासुतः । 
परतिजग्राह बिधिवद्धमैथ समतप॑यत्‌ ॥ २३, 
ततः इन्तीसुतो राजा लघुभिब्रो्मणैः सह । 
लोमरेन च सुप्रीतस्िरात्रं काम्यकेऽवसत्‌ ॥ २४ 
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इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 





14 72 00 14०15? -- °) ¶ © सुने (70 कचित्‌) 


-- °) 51 71 9 मां; 05 6५ 1 यत्‌ (गय) -- 9) 
ए ८ 00 1५ 8 19 (€ (०तः ) को नामाभ्यधिकस्ततः 
( = 16०) 


15 1८ 128 00 15० (0) 78 ज र] 14), 51 ०, 
(11801 ) 15 -- ०) {3 8814 7४ 046 वृद चैव (101 
यस) -- °) $ ५ ग" 1 + 105 किं (13 6) ४४ को) 
नामाभ्यधिकं ततः ( = 14“) 

16 “) 1५ &-+ तद्‌; ७1 र्मा (ण्म) -- °) 
©५-५ गमनं (६0 दलनं ) -- ०) 71 › तथैव (10 कृतैव ) 
-- 161 16, 88 108 470 

17 38 019. 17°-19०. - °) 51 70 यद्‌; 3 स (10 
तद्‌ ) 51 ¶्‌1 8 (06016 ७०८८ ) © ॐ + यथा ({0" यदा) 
¶ © दरष्टुं (61 दष्टा ) (० ब्रह्मन्‌). -- ०) ¶१ 2 ( {016 
९011, ) ७2 $ तथैव (0 तदैव) 29-+ 70 7" 7, ° तीथी- 
न्थेष ; 7५ 69५ परमेष (10 दढ ) 

18 58 00 18 1111 16 क्छ (०, ए. प), प्रण 
8 ॥ 000 6 ए -- °) ए (88 000 ) 126 70 {+ 6 
तु (1० त). 

१9५ 38 ०५ 19०० (© ए] 1१). -- °) {5 तापसाश्चये; 
ह+ ये तपस्िनः (० यतयश्चये) 1: > तथा (‡०प चये) 
-- {18 7५ 71 74 6 108 2७ 19५० ( 58, ज 11190 000, 


17०-1{9०, 108 {86 16) 
470" शचत्तष्णाध्वश्रमायासशशीतातिमसहिष्णवः । 
ते सर्वे विनिवरैन्तां ये च मिष्टञुजो द्विजाः । 
पक्रान्नरेद्यपानाना मासानां च विकल्पकाः । 
तेऽपि सर्वे निववैन्तौ ये च सूुवालुयायिनः। 
मया यथोचिता जीन्यैः संविभक्ताश्च वृत्तिभिः। 

[ (1. 2) 126 "वर्ततु (10 "वतेन्तां ). -- (1. 8) 1 4.8 
ग्लद्यमानाना ; ? "पान्द्याना ; {© "पानभोज्यानां. 1 विकस्पन ; 
1 विकत्थनाः. - (1५ 4) 21. 8 सदाभिरतुयायिनः; 120 
मुदाभिरसुजीविन, (0 ४४० 08061107 191६) -- (1. 5) 
288 7५ सदा (© मया). 88 726 यथोचितैर 59 720 वीजः; 
{6 द्रव्ये (0 जीव्यैः). | 
-- ०) 61 {1. » 79 6 [अन्ये (10 [अपि ). -- °) {+ 7४ 
7५ ०७४ "पुरःसराः; 71 61. ५ये च भक्तेषुर . 

20 ०) 511६1 3 + 71. 3 तेभि- (0 अभि-). 51 ए$.4 
चैव हु$ 1211 2 सैव हि; 5 2५00५ 6तेच (1९) 
वै (10 चैव ते) - °) ¶1 61\ ददाति (0 दासयति) 

21 २) 101 प्रृथिवीपतिः (०८ मनुजे) - ) 8 पांचालो. 

22 239 71. 3 ७4 00 {16 194. -- °) {1 28 7 (66९0 
1719, 8) प्रपीडिताः; 7 © गुरौ (6५ ˆ) भारे समाहिते (7 
७४ "ताः) - °) 38 सुनयो (0 यतयो). ए (न्न्‌) 
51) 10, सुख्या ; 6५ विप्रा (19 युक्ता). 
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वैचांपायन उवाच । 
ततः प्रयान्तं कौन्तेयं ब्राह्मणा वनवासिनः । 
अभिगम्य तदा राजन्निदं वचनमघुवन्‌ ॥ १ 
राज॑स्तीर्थामि गन्तासि पुण्यानि भ्रातृभिः सह । 
देवपिंणा च सहितो लोमशेन महात्मना ॥ २ 
अस्ानपि महाराज नेतुमहेसि पाण्डव । 
अस्माभिर्हि न शक्यानि त्वहते तानि कौरव ॥ २ 
श्ापदरुपयृष्टानि दुमाणि विषमाणि च । 


अगम्यानि नरेरल्पेस्तीथानि मनुजेश्वर ॥ ४ 


भवन्तो. रातरः श्रूरा धञुधरवराः सदा । 
भवद्धिः पालिताः शुरेगेच्छेम वयमप्युत ॥ ५ 


भवत्प्रसादाद्धि बयं प्राम्मुयाम फलं शुभम्‌ । 


महाभारते 


२९१ 


[| तीथेयात्रापर्व 


तीर्थानां एथिवीपारु व्रतानां च विशां पते ॥ ६ 
तव वीयेपरि्राताः श्ुद्धास्तीथपरिप्ताः 

भवेम धूतपाप्मानस्तीथसंदशेना न्प ॥*७ 
भवानपि नरेन्द्रख कार्तवीयेख भारत । 
अष्टकख च राजरषेलोमिपादसख चेव ह ॥ ८ - 
भरतख च वीरख सावेभौमस्य पार्थिव । 

धुव प्राप्यसि दुष्प्रापादलोकांस्तीथेपरिपएरतः ॥ ९ 
प्रभासादीनि तीथांनि महेन्द्रादींश्च पवेतान्‌ । 
गङ्गायाः सरितश्चैव प्क्षादींथ वनस्पतीन्‌ । 
त्वया सह महीपाल द्रष्मिच्छामहे वयम्‌ ॥ १० 
यदि ते ब्राहमणेष्वस्ि काचिस्प्रीतिजेनाधिष । 
कुरु क्षिप्र बचोऽसाकं ततः भ्रेयोऽभिपत्यसे ॥ ११ 


कक ग यरषपिपरिरीाणय िििपपषययं 


24 2) 51 1. 3 घ्रातृभिः 
(0४ सह ). 


88 वृतः 


( {0 ब्राह्मणः) 


00१०१. -- 11000" 041 ०८४ ; 61 1 9 7009 ¶' ©9-+ 
1 आरण्य, - 81५8-0 ४५४ , 31 0011 79 6 "ए @. 8 
तीथयान्ना ८9 ५ 23-4+ 76 708 718. & (४11 00 शप्र). 
एए 78716 ) 2060000 011 लोमक्चतीथयान्ना - 44100. 
2001116, ; ¶४ © अङ्ञंनकथनं. -- 4014 110 ( 8&्68, ०५१8 
01 001 ) : 701, 8 99, 7008 145 93, 71 968, ¶ © ४1 
91. ~ 51701 0. : ८ 9१, 71 १4. 
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1 ०) 2४-+ 20 701 23. 8. 6 (1 प्रयातं, -- °) 
५ 7५ ¶ महाराजं (" तदा राजन्‌). 

2 ८) 2 7" 724. 8 ऋषिणा चैव स. 

9 ०) 5 1.3 इच्छसि (० अलि). -- °) 61 
प्र्ष8]). हि ४० न, - 7९6 ०0 (09. ) 3० -4५. -- ८) 
8 (6४००४ 111 ) कुरुर्नदन (० तानि कौरव). 

4 1205 01. 4; 76 ०. 4 (©, २.1. 8). - °) 71. 
79 ©9-+ जुष्टानि; 71 © सृष्टानि; ४, "विष्टानि, - °) 
9. + 22, 8, 470 701, 8. 6 अन्यस्‌ (101 अब्यैस्‌). -- ०) 238 
भरतषभ (० मनुजे"). 
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5 ¢) [९4 7002, ४08 128 79 © ऽ भवतो (10 “न्तो). 
७५ ्रातरो भवतः द्यूरा. -- °) ४४ पराः (0 सदा) -- °} 
79 10 गच्छाम; 7४-४ गच्छामो (10 गच्छेम ) 

6 °) 1९+ 81-3 12 प्राञ्चयामः. 511९1. 5 9. ५ फर सुखं ; 
{4 23 6 70 1. ३.५. 6 [४3 सुख (232 14 शुभ) फर 
~~ 73 00 €५-ए, 

7 12: 0. १००० (५, ए] 6). - °) 701 ज्युभ-; 701 
छुभाष्‌ {01 खुदास्‌ ) -- °) १9 6५-+ "संस्पन्चे' (101 "संदे ). 
71. 3 पावनं तीथैदश्षनं. 

8 2) 91 ए ८9 71-8 5 धीमतः (10 भारत ). -- °) 
61 1. 9.५ 701. 3 तु (ग च). -- °) 29 701. 3 6 ए1 61 
चैव हि; 7४ ©+ चानघ. 

9 °) 2५ दिरीपसख (0 च वीरस ). - °) 7५ भारतः; 
284 धीमतः; 9 (60०0 143) पाडव (0 पार्थिव ). - ०) 
818 00 701, ०8 18, 4. 6 ¶9 ७8 13 प्राप्यति; 17 
याखसि, 

10 „) 7५ पुण्यानि (1० तीर्थानि). - °) 1 महाराज 
(10) मही ). - 41/©' 10, 8 108... 

471 भवद्धिः पालिताः श्ुरेखीर्थान्थायतनानि च। 
[ 21101" 081{= 5०. | 

11 2) प" श्रीतिरस्ि (10 काचिस्परीतिर्‌). §1 ए. 9 
89 00 179. ¢ 7 08 नरा (0 जनाः). - “) 1] © तन्न; 
ह ({0८ ततः). 


तीर्थयात्रापव ] 


तीथानि हि महाबाहो तपोविश्नकेरः सदा । 
अनुकीणानि रक्षोभिस्तेभ्यो नस्नातुमहेसि ॥ १२ 
तीथान्युक्तानि धौम्येन नारदेन च धीमता । 
यान्युवाच च देवर्षिर्लोमशः सुमहातपाः ॥ १३ 
विधिवत्तानि सवोणि पयंटख नराधिप । 
धूतपाप्मा सहासाभिलमशेन च पाठितः ॥ १४ 
स तथः पूज्यमानसतरपाश्ुपरिषुतः । 
भीमसेनादिभिर्बीरिभरोतमिः पखिासिः। 
बाटमित्यत्रवीत्सर्बासतानृषीन्पाण्डवर्षभः ॥ १५ 
लोमक्षं समसुज्ञाप्य धौम्यं चैव पुरोहितम्‌ । 

ततः स पाण्डवश्रेष्ठो भरातभिः सहितो वशी । 
द्रौपद्या चानवधाङ्गया गमनाय मनो दधे ॥ १६ 
अथ व्यासो महाभागस्तथा नारदपर्वतौ । 
काम्यके पाण्डवं द्रष्ट समाजग्धुमनीषिणः ॥ १७ 
तेषां युधिष्टिरो राजा पूजां चक्रे यथाविधि । 





12 °) तु (0 हि) - °) 51 [1 ©1 सह (101 
सदा) -- ०) 51 11 3 अवः (†० अनुः). 

135 °) 51 1 5 तानि युक्तानि; + तथाघ्यु'; 71 
तथाष्यु" ; 78 तथेद्यु (0 तीर्थान्य ) -- ^© 18५7, 
38 1118 

472: नारदस्य च राजेन्द्र देवर्षेः परवैतसय च । 
[1 17०० | 
-- °) ए यान्युवाचाथ ; {21-3 5 यानि वक्ता च. 1 यान्या 
न्युवाच देवर्षिर्‌ 

14 23५ (8057 14० 9णत्‌ 14० -- ४) §1 ह 701-8. 6 

महीपते (10 नरा ). -- 4.09 14५2, 1 4 01--3 18 
418 * चरषिकुद्याश्च कास्र्येन रोडयस् युधिष्ठिर । 
-- 2) {+ 8 7 (9००0४ 013, 5) प्र! अ [ध [अभि 
({0" च). 

15 “) ४ तदा; 8 7 (९०60) 7901-8. 6) राजां (0 
तथा). -- 74 ०. (191. ) 1516०. -- °) 51 1. 3 + 
71 9. 6. ° भरतषभ (16. ० "भः ) (10 पाण्ड ) 

16 7५ 00. 16० (4. १.1, 15) ~ ०) ए 68 4 
'्राप्य (10 ज्ञाप्य). 

17 °) 9-4 7 72, पवैतनारदौ (ए धथ] ). -- °) 
51 {ए 700 71-9 5 11 पाडवादू. 3 प्रषु; 71 दषा (० वरु). 

19 2016 19, 84 76 70 29 6 108. ऋषय उचुः. 
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सत्छृतास्ते महाभागा युधिष्ठिरमथाञ्चुवच्‌ ॥ १८ 
युधिष्ठिर यमौ मीम मनसा इुरुताजेवम्‌ । 

मनसा कृतशौचा चै शुद्धास्तीथोनि गच्छत ॥ १९. 
शरीरनियमं ह्याहुबोह्यणा मानुषं वतम्‌ । 
मनोविशुद्धां बुद्धि च दैवमाहुरतं द्विजाः ॥ २० 
मनो दुष्टं शराणां पर्याप्त वै नराधिप । 

मैत्रीं बुद्धि समासाय शद्धास्तीथोनि गच्छत ॥ २१ 
ते यूयं मानसैः शुद्धाः शरीरनियमवतेः । 

दैवं बतं समासाय यथोक्तं फटमाप्स्यथ ॥ २२ 
ते तथेति प्रतिज्ञाय कृष्णया सह पाण्डवाः । 
कृतखस्त्ययनाः सर्वे शुनिभिर्दिव्यमाुषैः ।॥ २३ 
रोमश्षस्योपसंगृह्य पादौ हेषायनख च। , 
नारद च राजेन्दर देवैः पवेतस्य च ॥ २४ 
धौम्येन सहिता वीरास्तथान्येर्वनवासिभिः । 
मा्भ्ीष्योमतीतायां पुष्येण प्रययुस्ततः ॥ २५ 


-- 1 ०0. 19०0. -- ०) 51 -सेन सु-; ५ 71. 5 त" प 
मनःसु; 7४ मनस्य ; 2» मानसं; 9 09-+ 1/५ मनसः (10 
मनसा). -- ०) = 219. एए 11 याखथ (51 7०४ 71 "त ); 
1019 गच्छथ (10 गच्छत ). 

20 1 ०0 (08] ) 20-21. -- °) 71. 3 क्षारीरं 
नियमं &1 1. 2 8: 1)» प्राहुर्‌ $ 75 त्वाहूुर्‌ (10 द्याह्ुर्‌). 
-- एए 000. 20"-21०, 81 (@0060प्श्‌ $ ) 2८0;8 
1080686 8. 90 9०-19 -- ०) 51 81 8 4 7 (रनः 
००८८.) ७ मानसं (10 मानुष). 8४ महत्‌ (0 बरतम्‌). 
29 1५. 6 ब्राह्मणानां च सांप्रतं; 7 "णाना महद्रत, -- °) ए 
( 9 0, ) ए 713 103 मनोविद्युद्धि ; 0५ -द्ुदध.या; 7" खुद. 
-- °) 728. 6 बुधाः (10 दिजाः). 

1 8 &1 1 21 (. ए 1. 20) - ५) 21. 8.4 7 
2५ ५ क्ौचाय (79 थ) (७ शूराणां). - 51 1. 3 
01 1०, -- °) = 19“ (५ 102 गच्छथः; ए 7" 74. 6 
द्रक्ष्यथ (88 याखथ ) (10 गच्छत). 

22 °) 5" मनसः; + 9 सुवः ; 7५ 79 5 141 मानुषैः 
(10 मानसैः). ए$ ये चाप्यनुगताः पौराः. 

ॐ 2) 1५6४-4 देवः ({0 दिष्य ). 

25 ?) 2 70 72, ० तथा तैर्‌. 

26 “) ८5 कौचनानि $ 61 काञकाणि (10 कटि ). -- ^) 
¶9 ७2-4 1/3 असेद्य- (1० यैः). -- ०) 51 234 7० 28. 
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11 करिनानि समादाय चीराजिनजटाधराः । 


अभेः कवचै्ुक्तास्तीथोन्यन्वचरंस्तदा ।॥ २६ 
दन्दरसेनादिभिभत्ये स्थैः परिचितदेशेः | 


महामारते 


| तीथैयात्राप्ै 
महानसव्यापृरतैथ तथान्यैः परिचारकैः ।॥ २७ 
सायुधा बद्धनिरसिशषास्तृणवन्तः समार्गणाः । 
प्राञ्युखाः प्रययुर्वीराः पाण्डवा जनमेजय ॥ २८ 


इति श्री महाभारते आरण्यकपवैणि पकनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


५९२ 


युधिष्ठिर उवाच । 
न तै नि्णमात्मानं मन्ये देवर्षिसत्तम । 
तथास्मि दुःखसंतप्तो यथा नान्यो महीपतिः ॥ १ 
परांश निगेणान्मन्ये न च धमेरतानपि । 
ते च लोमश रोकेऽसिनर्यन्ते केन हेतुना ॥ २ 
लोमा उवाचं । 
नात्र दुःखं त्वया राजन्कार्यं पाथे कथंचन । 
यदधर्मेण वर्धेर्धमेरुचयो जनाः ॥ ३ 
वर्धत्यधर्मेण नरस्ततो भद्राणि परयति । 





अनुचरन्‌; ए$ उपच  ; 79 (9-५ अभ्य, 61 1. 8 ५ 120 
तथा; 9 7 124. 6 ततः (‡0" तदा ) 
28 °) 7 ७9 9 तूणार्वतः. 79 ७3 समार्मणैः 


001010४, -- 110} 201 ४८1८ , 51 1. 9 12103 ¶' ७४-4 
101 आरण्य, -- ,5८6-01 ४0४ , 81-8 761 711 79 2५. 6 
¶1 तीर्थयात्रा ( ए ००#, लोमशतीर्थयात्रा ); 78 + 24 7५४ 
009 1218. 6 (४ 1. 8 (9) 00. इप्-एक् रक्ष0 10216) 
1680101 00्प् कोमदातीथेयान्ना. - 411, 21400706 ‰ 2 © 
पाण्डवग्रस्थानं; ©1 पाण्डवम्रस्थापन. -- 41#. १0 (28668, 
0108 0 00111) , 01 (511, 194. ). 08 935, 1208 143 
9५; 71 97,¶© पा 99. -- अन ०. ; 00 29, 
{1 30, 


9: 


2 ०) गु1 61 तानधमै- (10५ म) 3 1 6-+ तथाधर्मः 
(ण्न च धर्म-). 51 ह+ 29 7 129-+. 6 -गतान्‌; ए५ 
"परान्‌ (1० -रतान्‌). -- ° 51 £» तप्यते ; 1 स्परयं" ; ए 
नद्‌"; एज दर्यं"; 21. ५ 76 15 वृर्प्य' ; 71. ४ वध॑ः; 78 
दीप्य ; १ बुध्य (10: ऋध्यन्ते ). 


ततः सपताञ्जयति समूरस्तु विनश्यति ॥ ४ 
मया हि दृष्टा देतेया दानवाश्च महीपते । 
वर्धमाना ह्यधर्मेण क्षयं चोपगताः पुनः ॥ ५ 
पूरा देवयुगे चैव दृष्टं सवं मया बिभो । 
अरोचयन्सुरा धमं धमं तत्यभिरेऽपुराः ॥ & 
तीथोनि देवा विषिद्युनाविश्चन्भारतासराः । 
तानधमकृतो दषः पूर्वमेव समाविशत्‌ ॥ ७ 
दपोन्मानः सममभवन्मानात्ोधो व्यजायत । 
करोधाद दीस्ततोऽलज्ञा दृत्तं तेषां ततोऽनशत्‌ ॥ ८ 


ॐ ००) ४ © ५ (४8) राजन्‌ व्‌ कार्य. 12 कर्यं 
तत्‌ (10 कार्यं पार्थं). 13 + 1213 कदा ({0" कथं") -- °) 
{1 + 6 वधेयुर्‌; 79 ७5-+ सिध्येरन्‌ -- ५) 51 ए 11-9.५ 
तेधेर ; 131 अधमैरतयो ; 139 "मतयो 0५ 79 ५ 7५ ७४. ५ 
नर्‌ 

4 °) + अधर्मेलैव ते तावत्‌; 72५ 29 5 अधर्मेगेघते 
राजन्‌. -- ०) 51 1९1-8 125 समूलं. 51 {९ 71 + 6च (० 
तु) - 4169 4, 9 ( ०५०९४ 143 ) 108 

474" यत्न धर्मेण वधैन्ते राजानो राजसत्तम । 
सवौन्सपनज्ञान्बा धन्ते राज्यं चेषां विवधैते । 

6 ५) 51 121. 3 115 चेतत्‌; 6५ सर्वं (101 चैव). -- ") 
51 1 21. 8 71 5 सर्वं दृ (ए¶ ४४081.). 76 चेवं; ७५ 
चेव (10" सर्व॑). ५ 709 121. 3 प्रमो (ग विभो). -- °) 
9 0७ घमोनू (10 धर्म). -- °) 51 ह. 3 अधमं मेजर; 
41 धर्म तं भेजिरे (1५ धर्म तलयजिरे). 

7 51 ०. (0971. ) १००. -- *) [6 देवाखीथौनि (४४ 
परण]. ). -- ०) 0४ पाथिवा (1० भारता). - °) $ 
सवोन्‌ (10 पूर्वस्‌). 

8 9 071. 8, -- ०) (+ 19080. मानः 9 समभवत्‌. 
-- °) 88 [ऽ]ख जायते; 71 ४ &५ [ऽ]भ्यजायतः; 723 [5] 
भ्यजायते; 7" दयजायत; "५ ©9. 8 [ऽभिजायते ; 91 [अ]प्यः- 


[ 528 | 
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तानलज्ञान्गतदीकान्टीनव्र्तान्बरथाव्रतान्‌ । 

षमा लक्ष्मीश्च धर्मश्च नचिरासजहुस्वतः । 
लक्ष्मीस्तु देवानगमदलक्ष्मीरसुरान्प ॥ ९ 
तानरक्ष्मीसमाविष्टान्दर्पोपहतचेतसः । 
दैतेयान्दानवांथेव कलिरप्याबिशत्ततः ॥ १० 
तानरक्ष्मीसमाविष्टान्दानवान्करिना तथा । 
दपामिभूतान्कौन्तेय क्रियाहीनानचेतसः ॥ ११ 
मानाभिभूतानचिराद्विनाशः प्रत्यपद्यत । 
निय्षस्यास्ततो दैत्याः कृत्छ्नो बिरुयं गताः ॥ १२ 
देवास्तु सागरांशैव सरितश्च सरांसि च । 
अभ्यगच्छन्धर्मशीलाः पुण्यान्यायतनानि च ॥ १३ 
तपोभिः क्रतुभिदोनैराशीबोदेश्र पाण्डव । 

प्रजहुः सवेपापानि श्रेय प्रतिपेदिरे ॥ १४ 


जायत -- ०) 71 3 मोहस्‌ ; 726 नदयव्‌; ¶" © अश्रीर ; 61 
अभीस्‌ (0 अदीस्‌) 51 राक्ता; 11. 9 राजन्‌ (1५ ऽरुजा ). 
1५ 78 क्रोधोद्धवात्तथा तेषा. -- ०) 51 ह ( ए» ०0 ) कजा 
बुत्तं ; 723 प्रज्ञा चत्त ; 13 च्रृत्तमेषां (101 चत्त तेषा). 

9 ०) 74 721 61 विकजान्‌; 7 ७४-५ 105 निरेज्ञान्‌ ({0" 
अकूजाच्‌). 1५ ° 8 न्बृत्तान्‌ ऽ 8 71. ८3 अनहीकान्‌ ; 
7017 ©+ गतभ्री ; 143 हतश्री (10 गतही ) 7५ तान्न 
रुजान्निद्त्ताच्‌. -- " ) + 79 च्ुधाचाराच्‌; 2५ पापाचारान्‌; 
05 ब्ृथादानान्‌ू (10 हीनच्रत्तान्‌). 51 71. 3 71. 2 बृथा 
मतीन्‌; £$ तथामतीन्‌; 3 गतत्रतान्‌$ &1 तथागतान्‌ ७५ 
बथा स्थितान्‌ (0 ब्रथा ) -- °) 8 ५ 12५ समं (0 क्षमा) 
73 सलं (0 छक्ष्मीर). 11 2 च दपेश्च ; 72, सधमश्च. - °) 
3. 4 013 5 च (0 तु) 

11 61 1 9 + ०01. (0901.) 11° ( का 10004) , ©+ 
0, 11०2, -- 11० = 109. -- ०) 51 75.  श्चक्छं; ठ 
५ 00 71. 9. +. 6 हतानू (33 सह ); 71 तदा (० तथा). 
-- [९8 ०. 11० , {005 728. 5 ० (४71 ) 100 कौन्तेय 
(1 11) प्र #0 ` भूतानच्‌ (1 12०). 

12 8 16४68 12०" {6 1040, 08 18. 6 00, 
सानाभिभूतान्‌ (५. १.1. 11). -- °) 70४ 18. 4 6 8 (७०म्‌। 
140) सम (4० भ्र्य ) -- 8 001. 12००, -- ०) 7201 8 
निय्स्कासच. 281 71 72 तथाऽ 7५. 5 तदा (० ततो ). 
-- ^.{61 12, 8 108 , 

475 * अधर्मरूचयो राजज्नरक्षम्या समधिष्ठिताः । 
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एवं हि दानवन्तश्च क्रियावन्तश्च सखः । 
तीथोन्यगच्छन्विबुधास्तेनापुभूतियुत्तमाम्‌ ॥ १५ 
तथा त्वमपि राजेन्द्र खाता तीर्थेषु सायुजः । 
पनर्वेत्स्यसि तां ्मीमेष पन्थाः सनातनः ॥ १६ 
यथेव हि नृभो राजा शिषिरौकीनरो यथा । 
मगीरथो वसुमना गयः पूरः पुरूरवाः ॥ १७ 
चरमाणास्तपो नित्यं स््ेनादम्भसश्च ते । 
तीथोभिगमनात्पूता द्ैनाच महात्मनाम्‌ ।॥ १८ 
अलभन्त यश्चः पुण्यं धनानि च विश्चां पते । 


तथा त्वमपि राजेन्द्र रुन्धासि विपुलां धियम्‌ ॥ १९. 


यथा चेध्वाङ्करचरत्सपूुत्रजनबान्धवः । 
युचङन्दोऽथ मान्धाता मरुत्तश्च महीपतिः ॥ २० 
कीर्तिं पुण्यामविन्दन्त यथा देवास्तपोबलात्‌ । 


19 ५) णा 1: 18. 6.6 10 देवास्तु (10८ देवा}. ए 
71 9च (गतु). ण ७ 2 ततो देवाः सागरांश्च. - °) 
19 ७४-+ पुण्यः (५ धर्म ) 

14 °) 9. ५ 11. 3 103 प्राजहुः, 
सवेदुःखानि ($ दुष्टानि). 

15 ००) प ४3 आदान (एः ते दान) (10 हि दानः), 
226 निरादाना (‡0 क्रियावन्तः ). -- ०) व" तिम्‌; 6५ 
धमम्‌ (1० भूतिम्‌) 04 उत्तमम्‌ (1० उत्तमाम्‌). 

17 ०) ७५. ५ यथा ({0" गयः). 51 1. 5 गयः पूरूरवा 
यथा, 

18 °) ज ~ -निलयाः; 7 © -युक्ताः (० निं ). 

19 °) ४ ७४-+ तेलमंत (10 अरूभन्त). -- °) €! 
ए1-3 8 70 729. 8.6 लन्ध्वा सु- ( 6171. च) ; 12, कञ्ध्वाद्यु; 
15 छष्टयपते (0 छडधासि). 

20 °) + 2 1५ 70 74. ० अभवत्‌; 75 -कुरवः (0 
अचरत्‌ ). 

21 °) 7५ 7 ¢ रुष्लसे; 5 79 75-9 14» वेस्सयसि 
({0 से). 

22 ५०) [1 61 घातैराष्रः 61 1. 9 च (० तु). ए 
700 704 6 ७५ [आ)धर्मेण (0 दर्पेण). 29 € ४1४४8. दर्पेण 
४० मोहेन. 1 61 वङ्ीङ्कतः. -- °) प नचिराद्धि (8 ० 
0 2५. 6 "द ) विर्नक्ष्यति (128 ५ नशिष्यति). 


61 ए 1५ 7) 1 11 


(10101000. -- 1120 20 ०५४ ; 51 1. 8 7093 १ ४-# 


© 3 8 
839 9 
६, 8 9 


508 
4 22 
2 28 
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देवर्षयश्च कार्छर्येन तथा स्वसपि वेत्स्यसे ॥ २१ 
धार्तराष्ास्तु दर्पेण मोहेन च वक्षीकृताः ¦ 


महाभारते 


| तीथेयान्नापर्व 


नचिराद्विनरिष्यन्ति दैत्या इव न संशयः ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि द्विनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९.२ ॥ 


वैरांपायन उवाच । 
ते तथा सहिता वीरा षसन्तस्तत्र तत्र ह । 
क्रमेण पथिवीपार नैमिषारण्यमागताः ॥ १ 


-ततस्तीर्थेषु पुण्येषु गोमत्याः पाण्डवा नृप । 


कृताभिषेकाः प्रद्दुगाशच वित्तं च भारत ॥ २ 
तत्र देवान्पिवृन्वि्ांसतपयित्वा पुनः पुनः । 
कन्याती्ऽश्तीर्थे च गवां तीर्थे च कौरवाः ॥ ३ 
बालकोव्ां बरषपरस्थे गिरावुष्य च पाण्डवाः । 
बाहुदायां महीपाल चकुः सर्वेऽभिषेचनम्‌ ॥ ४ 
प्रयागे देवयजने देवानां प्रथिवीपते । 


४1 आरण्य. ~ ,5%7-04? 2012 ; 813 ¶५ तीर्थयात्रा; 13 + 
ए५ 7? © (शा रण इपघ्र-021 एए 08716 ) 0606100 001 
सोमरातीथयाच्ना, -- 44170 1240106 ; 511९1 › 3; लोमशवाक्वं. 
-- 4014 110 (0668, ०148 0 011) 12101 (54 (11 } 
94, 793 18 98 , 11 98, ¶ © 1 98 -- अगत 10. ; 
1) ‰४ 
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1 ५) 3 ~+ तदा (0 तथा) - ४) 89¶1 हि (0 
ह), -- ०) 1, 3 01. 3 "पाखाः -- °) 8 (696 ¶ ©+) 
नेमिना. 

9 ५) 9 6 चैव (0 विप्रान्‌) -- ०) 83 76 (फा 
६४6३) "तीर्थे अश्वतीर्थे; 7: "तीर्थ च श्वतीरथे; ©} "तीथे येच 
भक्तया; 6५ 11 "तीर्थे च तीर्थ च. -- °) 75 खातास्तीर्थे; 16 
महातीर्थे (‡0 गवां तीर्थे). ए च कौरव; 70 1289. 5, 6 
103 च भारत. 71 सख्राताः सर्च तु पांडवाः. 

4 ०) 61 1 कारकव्या ; ए कारुको्यां; 09. ५ पारः. 
प 61. 9 1 विषप्रस्ये (79 रवि"; 125 विषम्रस्थैः). -- ४) 
ए" कौरवाः (0 पाण्डवाः) ! 


९३. 


उघुराुत्य गात्राणि तपातस्युरुत्तमम्‌ ॥ ५ 
गङ्गायमुनयोभ्ैव संगमे सत्यसंगराः । 
विपाप्मानो महात्मानो तिगरभ्यः प्रददुर्वसु ॥ ६ 
तपस्विजनजु्टं च ततो वेदीं प्रजापतेः । 

जगम्युः पाण्डुसुता राजन्ब्राह्मणः सह भारत ॥ ७ 
तत्र ते स्यवसन्वीरास्तपश्वातस्थुरुत्तमम्‌ । 
संतपेयन्तः सततं न्येन हविषा द्विजान्‌ ॥ ८ 
ततो महीधरं जग्बुधेमहेनाभिसत्छृतम्‌ । 
राजर्षिणा पुण्यकृता गथेनानुषमद्युते ॥ ९ 

सरो गयरिरो यत्र पुण्या चैव महानदी । 





5 ०) 88 16 71 3 5 पु &1 1/0 आष्ाभ्य) ५४63-4 
चाछ्काग्य (0 आष्ुय) 

© © 011, (गण्‌)] ) 6°-8° -- ०) ¶ © (1 0.) 
चापि (‡{०. चैव) -- १1 0 6०82. 

ग 1 61 0ण. (५ ५1 6) ~ °) 721 संजः; 0; 
"संघुष्टाः; 101 सजुष (01 "जुष्टा च) 51 वा (10 च) 
-- ०) &4 (7 88 71 ४७ ) देशान्‌; 0 69 वेदि (10 वेदी) 
51 ४ + 71-8 5 विशा पते (101 प्रजा ). 

8 (161 00. 8५7 (५. ए] 6), ©+ 0 8. ~ ५) 
51 ए 70 71. 9 राजन्‌ (0 वीराः) - °) 8 6 00. च, 

9 ०) 708 ५ [आ]नु-; 7 © [आपि (0) [आुभि-). 2 
70 71 3. 4. 6 -संस्क्ृतं $ 28 5 -पाङ्ितः; 1, © -सल्छरताः (61 
-रक्चित ) (0" -सत्करृतम्‌ ). -- °) 71 64 “द्युता (10 "दुत ). 
-- ^{06 9, 1 108 4१76 * (0, 1106 2). 

10 °) 28 7207५ 6नगो (सरो) 2 नाम (0 
यत्र). -- °) 51 1 3 यत्र पुण्या; 239 1४ पुण्या यत्र (0 
पुण्या चेव ). -- 87 (6206४ 1019. 6 ) 108. {€ 1009, 
1 (0. 106 2) 208. 9६6 9: 

476* वानीरमाखिनी रम्या नदी पुिनश्रोभिता । 
दिव्यं पविन्रचटं च पविन्नरधरणीधरम्‌ । 
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ऋषिजुष्टं सुपुण्यं तत्तीथं ब्रह्मसरोत्तमम्‌ ।॥ १० 
अगस्त्यो भगवान्यत्र गतो वैवखतं प्रति । 

उवास च खयं यत्र धर्मां राजन्सनातनः ॥ ११ 
सर्वासां सरितां चेव सथ्रदधेदो विशां पते । 

यत्र संनिहितो नित्यं महादेवः पिनाकध्रक्‌ ॥ १२ 
त्र ते पाण्डवा वीराधवातुर्मास्यिस्तदेजिरे । 
क्रषियज्ञेन महता यत्राक्षयवटो महान्‌ ।॥ १३ 
ब्राह्मणास्तत्र चतशः समाजग्धुस्तपोधनाः 
चातुमास्ये नायजन्त आर्षेण विधिना तदा ॥ १४ 
तत्र विद्यातपोनित्या बराह्मणा वेदपारगाः 

कथाः प्रचक्रिरे पुण्याः सदसियथा महात्मनाम्‌ ।॥ १५ 


[ (7, ¢) 81 पवित्र चित्रकूट च ({0८ 16 110 191£) 

31 ॐ 12५ पवित्रे धरणीधरे (101 {06 {08761101 1६1) ] 
-- ०) 1 2 स्वगैपुण्यं; 51 76 7० सुपुण्यं च; 58 सुपुण्य 
तु; ५५ सुपूर्ण तत्‌. -- °) 1 1 बह्मसरो नूप ; ए, 71 “सरो- 
तुरं ; 1र+ सरोमरं ; 79 "खरो अर; 8 5 'सरोभवत्‌; 8 पुण्य- 
(1 ब्रह्य ) षरोतुङं (¶"1 "जरु ). 

11 °) &§ (ण्ण ४3) यत्र भगवान्‌ (ए ४क&0्‌) ). 
-- °) 91 1 3 ५4 81, 3. ५ 70 1५. 6 ©५ तन्न ({0 यत्र). 
-- °) ह+ 8 7 (७५९7 701-9, 6 ) धमराजः; प राजधर्मः; 
"9 8 3 11 राजन्धर्मः (0 ॥9081 ), &1 राजा धर्मः; 64 
राजधर्म. 

12 °) ए 79 ५ यत्र (० चैव). -- ०) 79 1.8 4 
समुेदे. 7४ {5]पि ददयते (० किदां पते). -- °) 51 “त्‌ 
(0 ` क्‌ ). 

19 °) 8 (९८न्‌6 143) राजन्‌ (0 वीराः). ~ ४) 
51 {ए1, + तथेजिरे; एऽ च भेजिरे (० तदैजिरे). 121. 3 6 
चातुमस्यिन दजिर. -- ५) 51 1. 3 02 तच्र (० यन्न). ए 
1, 8 71 8 पृ ४ अक्षय्य-; १५७४-५ अक्षय्यो (1 अश्चय-). 
79 ७४-+ महाबटः (101 -वटो महान्‌ ) -- ^#०८ 18, ॥ 19 
07 [2५., 6 108. . 

477 अक्षये देवयजने अक्षयं यत्र वै फलम्‌ । 
ते तु तन्रोपवासांस्तु चक्रुर्मिश्चितमानसाः । 

[ (7 1) 72९ तत्र (1० यत्न). - (1, 2) © नियतः 
(0 निशितः). ] 

14 ०2) 8 वर्तमानेषु वै तस्य चातुमौयेषु भारत. 

15 51 ०0. (श्‌. ) 15. -- °) 25 यन्न (©? तत्र). 
1 ((्ण्धप्ा) "वणौ; ए ए 70 74. 6 “वद्धा ; 1२9. ५ 19 
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तत्र विचाव्रतस्ातः कौमारं व्रतमास्थितः 
शमटोऽकथयद्राजन्नामूर्तरयसं गयम्‌ ॥ १६ 
अमूतेरयसः पूत्रो गयो राजर्षिसत्तमः 

पुण्यानि यख कमोणि तानि मे शृणु भारत ॥ १७ 
यस्य यज्ञो बभूवेह ब्रह्मनो बहुदश्षिणः 
यत्रानपवेता राजञ्य॒तशोऽथ सहस्रशः ॥ १८ 
घृतङुरयाश्च दश्च नदयो बहुशतास्तथा 

व्यञ्जनानां प्रवाहाश्च महादाणां सहस्रशः ॥ १९ 
अहन्यहनि चाप्येतद्याचतां संप्रदीयते । 

अन्यत्त ब्राह्मणा राजन्युञ्जतेऽन्नं सुसंस्करतम्‌ ॥ २० 
तत्र वै दक्षिणाकाले ब्रह्मघोषो दिवं गतः । 


0 3 8 
+8 3 95 22 
८, 3 93 24 


7201-8 6 ¶1 "युक्ता. -- °) 1. 3 8 7 24. 6 ए 6४-+ कथां 
(0 कथाः) 1 पुत्राः ; 3 पुण्यं ; 8 ४ 7५. 6 पुण्या; 
(3 ७3-4 सर्वे ( {01 पुण्याः ), ~ + ) 08. 6 सवै एवः; ४ सद्‌ 
स्याभ्या (0 "लिस्था). 

16 °) §1 29 (0 88 10 {७} "तपः; 71. 3 "उपः 
(8५) (10 "त्रत ) -- ४) 51 1 3 1 कौमार. - 89 
01४. {700 16०० प्‌) 00 8 94 6. -- °) ¶ © आधूतैरजसं; 
11 आसूर्तरय (10 "जरसं. 

17 2839 00. 1¶(, १.1 16). 830८6 1¶, ए४. + ए 
(89 ० ) 7 © ए 108, मड उ" (62 1 00. उ). -- ५) 
8 आधृ (¶७ 68 अधू-; 61 नाधू-; ध आसू ) रजसः पुत्रो. 
-- 2) 51 ए 11 1 "सत्तम. -- °) 129 8 (6७४६५60४ 109) 
तस्य (1०८ यख) -- °) 729. 5 पांडव (10 भारत ). 

18 283 00. 18 (५६. १.1. 16), - ०) ४, ५ 120 ७4 
1 तसय (© यस्य ). ~ 2) 1४ ७8. + वसतो. 71 19 (8.५ 
भूरिदक्षिणः, -- °) 8 (००9४ 1\) आसब्दातसह . 

19 13 पप (7 भ.) ०. 19 (0 88 ४. ».1, 16). 
-- °} ह+ 71. 9 भकाराश्च; 09 ५ प्रवाहश्च. -- ०) 51 ए. 9 
च सवैकाः (0 सह" ). 

20 28 00. 20 (¢ ४1. 16). - ५) 2 ( 238 01. ) 
10 12५. 6 १५ ७४ पएवं (0" एतद्‌) -- ०) 51 7 7 च 
(10 सं-). -- °) 511. 2 तततः स; 8 तन्र स; ए+ अन्यत्र; 
ए (8 0120. ) 19 12५, 6 अन्ये च ; 126 अन्ये तत्‌; 71. 3 तत्र 
स; 78. ५ अन्यं तु; ©1 अन्नतु (0 अन्यत्तु ), 

21 ८9 000. 1 (५. १1. 16). - °) ए. 3 19 68.38 
तत्रैव (० तन्न वै). -- 64 ०0, ¢1° -- °} 29 7 (.6८नू 
1. 9) च; 79 88 सं- (£ स). -- °) + 75 ब्रह्मघोषेण, 
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६ १ न स प्रज्ञायते किंचिद्रब्शब्देन भारत ॥ २१ 
पुण्येन चरता राजन्भूर्दिशः खं नभस्तथा । 
` आपूर्णमासीच्छब्देन तद्प्यासीन्महाद्धुतम्‌ ॥ २२ 


न ख पूर्वे जनाश्चक्ुन करिष्यन्ति चापरे । 
गयो यदकरोदयज्ञे राजर्षिरमितद्युतिः ॥ २५ 
कथं नु देवा हविषा गयेन परितर्पिताः । 


तत्र स माथा गायन्ति मनुष्या भरतषभ । 
अन्नपानैः चुभस्ठश्ना देशे देशे सुवर्चसः ॥ २३ 
गयसख यज्ञे फे वद्य प्राणिनो भोक्तुमीप्सवः । 
यत्र भोजनरिष्टख परवैताः पथर्वि्षतिः ॥ २४ 


पुनः सक्यन्त्युपादातुमन्येदेत्तानि कानिचित्‌ ।। २६ 
एर्वविधाः सुबहवस्तस्य यज्ञे महात्मनः । 
बभूवुरख सरसः समीपे इरुनन्दन ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वैणि त्रिनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 


वैरांपायन उवाच। 


ततः संप्रथितो राजा कौन्तेयो भूरिदक्षिणः । 





22 39 ०1. 29 (०६, ए 1. 16) -- °) 1 71. 3 पुण्ये- 
नाचरता; 7५ ७९ "नोच्वारिता; ७५ ५ 'नोचरिता. -- ०) ए 
नभस्दा $ ए$ दिवस्तथा ; 13. 5 वियत्तदा; "प ©४-५ 1 तथा 
(ग्‌ &8. 8 "दा ) नृप. -- ०) + 71 ५ 7 08४ 11 अस्यासीच्‌; 
78. 6 अस्य च (10" अप्यासीन्‌ ). 5" 1९19 तदासीन्महदद्धुतं ; 


© तत्तदासीन्महाद्धुत. | 
23 33 0110, 28 ( ५ १1 16 ) --- ५ ) &1 {ई}. 2 ततः; 
709 61 यत्र (0 तत्र), -- ०) ऽ1 {1 2 गयस्य (101 


मनुष्या). -- °) 8 (6णशूणं प ©8) गणेस (10 शुभस्‌). 
24 28 010, 24 (५६, १.1 16). - °) 9 3 (38 09 ) 
स्वदय $ [29 ठ्वन्न ; 6 सवत्र $ 101 त्वस्य (10 स्वद्य ) -- ४) (1. 3 
100 इच्छवः (10 दैप्सवः). -- ८) 811 7५-5 तत्न. 51 
1 3 ` दिष्टाश्च; 9 शेषस्य, 
25 28 ०0, 2६ (५, १.1 16) - ") ए पुरा सः; 2? 
( 8 010, ) 700 74. 6 तपरे $ 72८ स पृष्टे (1 समं पूर्वे ), प 
७8. ५ नराः (0 जनाः). -- ०) 6111. यथा ({०८यद' ). 
26 28 00. 26 (५, ४.1. 16) -- ° } ह+ 7 ( छदण्नु) 
09.५) तु (गु). - ^#6ः 96, प (कलन 78. 5) 
18, ` 
478» सिकता वा यथा खोक यथां वा दिवि तारकाः। 
यथा चा वषतो धारा असंख्येयाः स केनचित्‌ । 
तथा गणयितुं शक्या गययज्ञे न दक्षिणाः । 
[ (1, 1) §1 1, 3 च (गः ४०७ 88४ बा). ~ (7. 9) 
§1 1. 9 वषौमसां ({० वा वरषैतो ). 234 च काश्चन (६० स्म 


९९ 


अगस्त्याश्रममासा् दुजंयायाभरुवास ह ॥ १ 
तत्र वै लोम राजा पप्रच्छ वदतां वरः । 


न~~ 1------~-~--~--------------------~----------~---------------~--------~ = -- 


केनचित्‌). | 


2 3880701 धप (५ *?1 16) - “) 16108 स्युर्‌ 
(01 तु; 15 सु ) बहुशः (10 सुबहवः) 51 7 7 101-9. 6 
एवं बहुविधा वाचः - ०) 13 (3900 ) 71) + 6 १161 
यज्ञा (0 यज्ञे). 51 {इ 89 7० 79 + ० महीपतेः ; 2. 4 
0५01 3. ५ महीपते - ८) [ऽ ५ 3 तख (0 अस्य). © 
गाथाश्च (५ सरसः). 


गगम 000 77 138. -- 17010" 10) ४; 61 1 ॥ 
10; ¶ ७४-+ 141 आरण्य, -- 5116-4 ४८५11. 132 7111 २9 
124. 6 71 तीथेयान्ना (723 ००४ रोमरातीधैयात्रा ) ; 18. + 24 
0५ 1008 019 6 & (भा 0, इप्ए-एष्ाप्रक्य 7806) 
८1600100 0णार रोमरतीथयान्ना, - 441. 11400116; (९) 
गयद्रृत्तात; 1५ गययक्ताख्यानं; 19 © गययज्ञस्तुतिः. 
-- 44100. 10 (6५७8, ०४१३ 0 00911) ; 701, 79 96; 
078 109 96, 01 99, ए © धा 94. -- 6102 16 ; 
[0 ‰9. 


94 


2 89 00. ‰-6 (५, #.]. 8. 98. 16). -- ०) 7५. ५ 
ए (59 ०४.) 0 71, 9-6 तत्नैव (10 तन्न वै). -- ?) ¶५ 
७४~५ द्विपदां; 61 1/9 गदतां (01: दर्ता). ० 128. 6 वर; 
४ 701 र (० र) 


[ 882 ] 


अगस्स्योपाख्यानम्‌ | 


अगस्त्येनेह वातापिः किमथयुप्चामितः ॥ २ 

आसीद्वा विप्रमावश्च स दैत्यो मानवान्तकः । 

किमथं चोद्धतो मन्युरगस्त्यख महात्मनः ॥ ३ 
लोमरा उवाच । 

इस्वलो नाम दैतेय आसीत्कौरवनन्दन । \। 

मणिमत्यां पुरि पुरा बातापिस्तसख चानुजः ॥ ¢ 

स ब्राह्मं तपोयुक्तयुवाच दितिनन्दनः । 

पतरं मे भगवनेकमिन्द्रतुस्यं प्रयच्छतु ॥ ५ 

तस्मै स बाह्मणो नादात्पुत्रं वासवसंमितम्‌ । 

चुक्रोध सोऽसुरस्तस्य ब्राह्मणख ततो भृ्ञम्‌ ॥ ६ 

समाह्वयति यं वाचा गं वैवखतक्षयम्‌ । 

स॒ पुनर्देहमाखाय जीवन्स प्रतिदृश्यते ॥ ७ 


28070 3( ₹९1 9). - °) + 71 8 8. 4 
चोद्धतो ; 231 8 70 74. ५ चोद्यतो; 8५ 7" 7४ चोदितो; 
७1 3 चोद्यते; 1/1 चोत्थितो. 

5 8 0. 5 (५ ₹1. 2). -- ०) 61 1 3.4 71. 8 
उक्तवान्‌ (0 उवाच ). -- ए1 00. 6० 

6 58 ०. 6 (©. ए] 8). -- ५) 51 ४. 8 70 7५ 6 
तस्मिन्स; ४५ स तसे (ए ॥19108]2 ) 51 ए 21 (10 88 110 
†€† ) 06 1001-8. 6 नेच्छेत्‌ {0 नादात्‌). -- ०) 61 £ 81 
(प ४8 रा हप) ५ 713 पुत्रं दातुं तथाविधं -- °) 5 
1 3 दितिजस्‌ (0? सोऽसुरस्‌). 7 &४-५ 1 तस्मै (० 
तस्य). ©" चुक्रोध व्री तसे तु -- ०) ६५ 8 ब्राह्मणाय (10 
"णख ). -- ^€: 6, 61 (090. 1058 1-2 ) ह ( ए9-+ ००. 
11068 1-2 ) ए (281, 9 010, 11068 8-4 ) 7 (126 0, 17068 
8-4 , {01-8 & 0771, 11068 1-9) 8 (¶ 61. 8 4 010, [168 
8-4 , 19 6801106 11068 84 171 पाक्ष, ) 1108. ; 

479 * तदा श्रश्वुति राजेन्द्र बह्महासुरसत्तमः। 
मन्युमान्ातरं छाग मायावी चकार ह । 
सेषरूपी च वातापिः कामरूपोऽभवरक्षणात्‌ । 
संस्कृ भोजयति तं विप्राम्स स जिघांसति । 

[ (1. 1 ) {1 ए 126 7" 1 6 इत्वरलो ब्रह्महासुरः ( 0" ४6 
10086100 181). -- (1. 2 ) {1 8 7५ 7 4. 6 द्यकरोत्ततः 
(0 प्रचकार इ ). -- (1.8) 5111, 9 126 ` रूपद्म (10८ रूपी ). 
89 + 1) 0५, 6 7५ 68 रूपी (0 रूपो). - (1 4) ए 
भोजयामास $ 29. + 7 124 6 7५ © च (7 © त ) भोजयति 
(01 मोजयति तं ). ६8 ब्राह्मणान्स जिघासया $ 89. 4 12 14. 6 
१9 ७४ ततो विग्र जिधास्तति.] 
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ततो वातापिमसुरं छागं इत्वा सुरसस्टृतम्‌ । 

तं बराह्मणं भोजयित्वा पुनरेव समाह्ययत्‌ ॥ ८ 
तख पाश्वं पिनिभिद्य बराह्मणख महासुरः । 
वातापिः प्रहसत्राजनिथक्राम विशां यते ॥ ९ 
एव स॒ ब्राह्मणाच्राजन्भोजयित्वा पुनः पुनः । 
हिंसयामास दैतेय इर्वरो दुष्टचेतनः ॥ १० 
अगस्त्यथापि भगवानेतसिन्कार्‌ एव तु । 
पिदृन्ददशे गर्ते वै कम्बमानानधोभुखान्‌ ।॥ ११ 
सोऽपच्छष्छम्बमानांस्तान्भवन्त इह किंपराः । 
संतानहेतोरिति ते तमूचुमेह्यवादिनः ॥ १२ 

ते तसे कथयामासूर्यं ते पितरः खकाः । 
गर्तमेतमलुप्राप्ना लम्बामः प्रसवार्थिनः ।॥ १३ 





7 ०) 1९8 8 1} (००0 708 ५) धसा (समाः). 
51 ह 21 8 © 71. 8. $ त ({०्य). -- °) 2५ स; 7५ एण 
701, 3 01 सखं-; 79 ©2-+ च (६०८ स). 51 1- 81. 8.4 7 
प्रलदइयत; 01 परिददयते 

8 °) 171. 3¶ © ब्राह्मणं भोजयित्वासौ (71. 5 "स्वा त; 
01 "ल्वा स). -- “) 1 सोसुरः पुनराह्वयत्‌ . -- 4४9 8, 
{1 8 1) (60606 103 8 6) 8 18, , 

4801 तामिद्वरेन महता स्वरेण गिरमीरिताम्‌ । 
शुस्वातिमायो बख्वान्श्चप्र बाह्मणकप्टकः । 

[ (1. 1) 288. + 2५ [असुरेण (0 स्वरेण). 1 1 720 
70 121. + 5 वाचम्‌ (10 भिरम्‌ ).] 

9 08४ ०. 9०-10°, ~ ५) 41 (? €०88 ) कुर (101 
पार्श्व). 51 ए 71.3.5 सं तख पारश निर्भिद्य. -- °) 51 
1, 3 महामते; 1॥1 महीपते (10 चि पते). 

11 2) ए. 3125 एकस्मिन्‌) एस तस्मिन. 51 ए 71, 
आगते; 72५ आगतः (0 एव ठु). -- 11०५ == ( ए४. ) 1, 41. 
8००, -- °) 7५ करदेय ; ए (७ गर्ते तु, -- ¢) {५ 29 (2 98 
पा ४९२ ) 11. 2 ए ©1-8 1/2 अवाद्युखरान्‌ (0 अधो" ). 

12 °) 51 ६ 701: 6101 रबतसानप्रच्छस्स. -- ?) 
9 ©2-+ मगवेतश्च (0 भवन्त इह ). ६४ इति; 7५1 7४ 
01 इव (0 इह ). 18 के परे; ५ के पराः; 8: कल्पिताः; 
7४ 7५ कंपिताः; 709 64 # पुरा; 75 केचन; 01 # वरः 
(101: क्िपराः), ~ 416 12००, 8 118, , 

481; किमर्थं वेह रुम्बध्वं गते यूयमधोसुखाः । 
-- 1 ०, 19०2, -- ०) 3 8 70 12५ प्रस्य, 51 
1, 2 ब्रह्मचारिणः; 8, ५ 7५ 71-5, 6 ७५ बह्म वारिण. 
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यदि नो जनयेथास्तरमगस्त्यापत्ययुत्तमम्‌ । 
सखान्नोऽसान्निरयान्मोकषस्त्वं च पुत्रा्चया गतिम्‌ ।१४ 
. स ताजुवाच तेजस्वी सतयधमंपरायणः । 

करिष्ये पितरः कामं व्येतु बो मानसो ज्वरः ॥ १५ 
ततः प्रसवसंतानं चिन्तयन्भगवासषिः । 

आत्मनः प्रसवस्यार्थे नापश्यत्सदशीं स्यम्‌ ॥ १६ 
स तस्य तस्य सखस्य तत्तदज्ञमलुत्तमम्‌ । 

संभृत्य तत्समेरङखर्िमेमे सिययुत्तमाम्‌ ॥ १७ 

स॒ तां बिद्ैराजाय पुत्रकामाय ताम्यते । 
नि्भितामात्मनोऽथोय युनिः प्रादान्महातपाः ॥ १८ 
सा तत्र जज्ञे सुभगा विद्युत्सौदामिनी यथा । 
विभ्राउमाना वपुषा व्यवधेत श्युभानना ॥ १९ 
जातमात्रां च तां दष्ट पैदभेः पृथिवीपतिः । 
हर्षेण द्विजातिभ्यो न्यवेदयत भारत ॥ २० 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्बणि 


अभ्यनन्दन्त तां सर्वे बाह्मणा वसुधाधिप । 
लोपामुद्रेति तस्याश्च चक्रिरे नाम ते द्विजाः ॥ २१ 
वन्धे सा महाराज बिभ्रती रूपयुत्तमम्‌ । 
अण्छिवोत्पछिनी शीघ्मभेखि शिखा श्भा ॥ २२ 
तां यौवनस्थां राजेन्द्र शतं कन्याः खरंकृताः । 
दासीशतं च कट्याणीभुपतस्थुवेशालुगाः ॥ २३ 
सा ख दासीशतवृता मध्ये कन्याश्तख च| 
आस्ते तेजस्विनी कन्या रोहिणीव दिवि प्रभो ॥ २४ 
यौवनस्थामपि च तां शीलाचारसमन्विताम्‌ । 

न वतर पुरूषः कथिद्धयात्तसख महात्मनः ॥ २५ 
सा तु सत्यवती कन्या स्पेणाप्सरसोऽप्यति । 
तोषयामास पितरं शीलेन खज्नं तथा ॥ २६ 
वैदर्भी तु तथायुक्तां युवतीं परक््य वै पिता । 
मनसा चिन्तयामास कस्म दद्यां सतामिति ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि चतुनैवतितमो ऽध्याय ; ॥ ९४ ॥ 


1 61 ०. 14°-164. -- °) % स्वं पुत्र प्रारुया गवि; 
1४ रोकाशचैवाञ्यामहे. 

15 1000 16 (न १1 14) - 41७ 15, 1९8 1118. , 

489 * स चाथ जनयामास भारतापव्यमुत्तमम्‌ । 
रेभिर पितरशाख रोकान्नाजन्यथेष्सितान्‌ । 
[1106 1 = ( एः ) 98 + | 

16 6 ० 16 (५.1 14). ~ ^€ 16, 18 
(४४४६, 58८, 1४. } 18 : 

488४ ऋषिं प्रतपा नाम विधाय वरमुत्तमम्‌ । 

17 ५) ऽ 78 ¶५ 6५-+ संहल्य; 2 72 [)4. 6 सगृद्यः; 
25 तद्रह्य ; 25 3 सह्य, 1 ससय; ५ सस्म्रय 51 
11. 3. 4 121, 9. 5 तन्मयेर्‌ (0 ततसमेर्‌ ) 

18 ५“) 8 7? (8०्नु) 31-3 5) -राजस्य. -- °) 61 ह 
01-8. £ धीमते ; © श्रम्य' ; 1 शाम्य (0 ताभ्यः). 2 70 
9 0५. 6 पुत्रार्थ तप्यतस्‌ (16 ते ) तपः, 

19 ०) =3. 60. 19. §1 ए 2175 सौदामनी. -- °) 
0. 1. 65. 11०. -- ०) ए? 1४ वरा (10 दुभा). 

20 “) 511. + 71. 3 तु ({०ः च) 

21 °) 79 8 तं (न्ता). - °) &1 पथिवीपते 
(10 वसु ), 

23 ˆ“) 7५ 02 ताँ यौवनगतां राजन; © च्युभां तां यौ- 





वनगतां - °) 8 7" 1५० दास्यः (०. दासी-) - 78 
01 {1071 च (10 23०) प्र) #0 21० -- °) [९8 89 171 
उपातस्थुर्‌ ; 1९8 4 उपतस्थे 1९४. + ५ वद्र गताः; \1 वानु. 

24 8 01 2५ २1 %४) - °) 131 + 76 [0 
70५5 ©+ दिवि प्रभा; 61 दिवम्रम 

25 ०) 517 70 7215 6 ज्युभां (ग चतां). -- °) 
एध तथा रूप (101 श्ीलाचार' ). 

26 °) 7४0४ + च (10 तु). -- 2) 61 [ज]प्सरसामति; 
ए ए1 [ज]ष्यम्सरोपमाः; 2५ [अप्सरसो ह्यति; ५ ७५-+ [आ]प्व 
रसोपमा; 91 [आ]तीव सुंदरी. 2» रोहिणीव दिवि प्रभो 
( = 24०). -- ५) 61 [1. 3 प्रति (० तथा) 

27 ^) 91 ए 72५४-9. ५ तां यौवनवतीं दष्टा वैदर्माधि 
पतिनरेपः. -- °) 5 7 729. 6 01 इमा सुतां (255 शुभां); 
¶5 ©3-+ 143 सुतामिमा (0 मिति) 


01000. -- 10407 1210401 ; 61 1. 9 12103 १ 3-+ 
101 आरण्य. - 58५8-4) ४४; 2५ 005 प तीर्थयात्रा; 
(7५ ००४४. आगस्य ). 0 इपर -एषए्० 112716, 18. 4 
89 11. 9 06000 00 कोमक्वीर्भयात्रा ( + 2 600#. 
आगस्लय ); 81, 8. 4 701 7085-5 0701$ भागस्य (० अगस्य); 
४०१ {४४ 001 अगस्यतीथयान्ना, ~ 44114. 1140016 ; ¶५ ©$ 


| 884 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


आरण्यकपवै 


[ 8. 95. 16 


मः 


लोमा उवाच । 
यदा त्वमन्यतागस्त्यो गारैस्थ्ये तां क्षमामिति । 
तदाभिगम्य प्रोवाच वैदभं एथिवीपतिम्‌ ॥ १ 
राजन्निवेरो बुद्धिर्मे वतते पुत्रकारणात्‌ । 
वरप त्मा महीपार लोपाथुद्र प्रयच्छ मे॥ २ 
एवयुक्तः स युनिना महीपालो विचेतनः । 
प्रत्याख्यानाय चाशक्तः प्रदातुमपि नैच्छत ॥ ३ 
ततः स भार्यामभ्येत्य प्रोवाच पृथिवीपतिः, 
मदरपि्वीयवानेष कुद्धः शापाभिना दहेत्‌ ॥ ४ 
त॑ तथा दुःखितं दृषट्र सभायं पृथिवीपतिम्‌ । 
लोपायुद्राभिगम्येदं काटे चचनमनवीत्‌ ।॥ ५ 
न मत्ते महीपाल पीडामभ्येतुमरसि । 
प्रयच्छ मामगस्त्याय त्राह्यात्मानं मया पितः ॥ 8 
दुहितु्बैचनाद्राजा सोऽगस्त्याय महात्मने । 
लोपाुद्रां ततः प्रादाद्विधिपूतं विशां पते ॥ ७ 


प्राप्य भा्यामिगस्त्यस्तु लोपाभरद्रामभाषत । 
महाहाण्युत्युजेतानि वासांखामरणानि च ॥ ८ 
ततः सा द्॑नीयानि महार्हाणि तनूनि च । 
सत्सं रम्भोरू्बसनान्यायतेक्षणा ॥ ९ 
ततशीराणि जग्राह वस्कङान्यजिनानि च । 
समानव्रतचयां च बभूवायतलोचना ॥ १० 
गङ्गाद्वारमथागम्य मगवानुषिसत्तमः । 
उग्रमातिष्ठत तपः सह पल्यानुकूख्या ॥ ११ 

सा प्रीतया बहुमानाच पतिं पर्यचरत्तदा । 
अगस्त्यश्च परां प्रीतिं भायोयामकरोस्रथः ५ १२ 
ततो बहुतिथे कारे लोपाथद्रां विशां पते । 

तपसा चोतितां स्लातां ददश्चे भगवानृषिः ॥ १३ 
स तस्याः परिचारेण शौचेन च दमेन च । 
भिया सूयेण च श्रीतो मेथुनायाजुहाव ताम्‌ ॥ १४ 
ततः सा प्राञ्जरिभूतवा रुजञमानेव भामिनी । 


¢ 3 8584 
8 3 97 16 
॥ 3 95 165 





लोपाञुद्रोत्पत्तिः. -- 4410॥ 10 ( 768, फ 008 0८ 00910 ). 
101 (5 [५.) 96 , 7008 1/9 97, 71 100 , 7 & प 
98 -- 81०14 ‰% , 70 50, 171 %9 


95 


1 °) 81 + 3 क्षमाभिव; 7 & अर्दितां (६0 
क्षमामिति) 51 9५ 706 701-9. ४ योग्य(7ए५ "ग }रूपामि- 
वब्मिनः 

2 ०) 61 1 23 विवाहे$ 79 © निवेश- (0 निवेशे). 
-- ०) 51 7५ 71 3 6 141 [पत्य (10 पुत्रं). - °) 
51 1. 9 त्वा (० स्वा) ५ 0:-+ महाभाग; ४" महाराज 
({0" मही ) 

$ ०) 51 71-8 8तु (८ स). ४.५4 71. 3 ऋषिणा 
(0 सुनिना) -- ^} 51 1 2 वापि; 8 ५ 70 7) 3 6 
चापि; 8 79 128. 4. 6 गु" 70 चैव (०८ अपि). 

4 °) 71 » आहूय (० अभ्येय) -- 2) ४1 समही 
(01 प्रथिवी ) 

6 ५) 9 (6४060 ४1) मत्क्रते न (ए 909 ) -- °) 


61 ए 120 11. 3 पाहि; 78 रक्ष (10 ज्राहि). 

7 ०) 51 1, 9 ४ राजन्‌ (1० राजा). -- °) 11 प्रीति. 
पूर्व. "7५ ७9५ महात्मने (10: निरा पते). 

9 1 0 ( 9]. ) 9°-10" -- ००) 8 ततः सा तानि 
वासांसि तनूनि च श्दूनि (6 सृवून्याभरणानि) च. -- °) 
9. 8 70० 73-+ 1४1 रंमोरर्‌. -- ०) 8 दिग्यान्या(1" 
सर्वाण्य) भरणानि च, 

10 1 ००. 10०? (५. २.1. 9). - °) 78 चचार ({0 
बभूव) 51 ह 7५ 7) » 5 [अ] तदा नृप; 5 वश्चवर्तिनी 
(10 [आयतले' ). 

11 ५) ऽ1 1. 3 अथासाद्य; 79 61 8. + उपागस्य. 

19 °) 16 00 1) प्रीता (0 प्रीया). - °) ठ 8.6 
¶१ आचरत्‌; 126 0 124. 6 ४2 अचरत्‌ ; 1" 684 ४1 अग 
मत्‌; ©1 अहरत्‌ (10 अकरोत्‌). 21 पुनः; 1 तदा (५४ 
प्रसुः). 

14 २) 1 3 द्रामेन (01 हौचेन ). -- °) 79. 5 प्रीया 
(101 प्रीतो). -- ०) 51 1. 3 81. 9. ५ ०20. [आ]. 

15 ०) 23 (21 088.) 06 011. 29 7५5 भाविनी, 
-- °) 9 भतोरमिदमन्रवीत्‌ . 
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तद्‌ सप्रणयं वाक्यं भगवन्तमथात्रवीत्‌ ।॥ १५ 
असंच्यं प्रजाहेतोमार्या पतिरविन्दत । 


-यातु खयि मम प्रीतिस्तायूषे कतमह॑सि ॥ १६ 


यथा पितुर्गृहे विप्र प्रासादे शयनं मम । 

तथाबिधे तवं शयने माुपैतमिहादेसि ॥ १७ 

इच्छामि त्वां सग्विणं च भूषणे विभूषितम्‌ । 

उपसतं यथाकामं दिव्यामरणभूषिता ॥ १८ 

अगस्त्य उवाच । 

न ३ धनानि विद्यन्ते छोपाञुद्रे तथा मम। 

यथाविधानि कल्याणि पितुस्तव सुमध्यमे ॥ १९ 
, कोपासुद्रोवाच। 

$्योऽदहि तपसा सर्वं समाहतमिहेश्वर । 


महाभासे 


[ तीर्थेयात्रापरवैणि 


क्षणेन जीवरोके यद्वसु किचन विद्यते ॥ २० 
अगस्त्य उवाच । 

एवमेतवथात्थ त्वं तपोन्ययकरं त॒ मे । 

यथा तु मे न नइयेत तपस्तन्मां प्रचोदय । २१ 

लोपासुद्रोवाच। 

अल्पावशिष्टः कालोऽयमरतौ मम तपोधन । 

न चान्यथाहमिच्छामि त्वागुपेतं कथचन ॥२२ 

न चापि धर्ममिच्छामि विलोपं ते तपोधन । 

एतत्त मे यथाकामं संपादयितुमरसि ॥ २३ 
अगस्त्य उवाच । 

यद्येष कामः सुभगे तव बुद्धया विनिश्चितः । 

हन्त गच्छाम्यहं भद्रे चर काममिह खिता ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पश्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


__-_----------_---__-___--__[__________________ 


16 28 ०0, 16०. -- °) 9 तथा (यातु) 1 


[आ]पि या (10 स्वयि) 

147 गू 00. 1प¶-18 -- °) ५ 28 1० 106 3 ©1. 8 
10 पिवृगृहे (० पितु) -- 88 070 1719०, 61 070 
14०19" 

18 128 71 61 00. 18 (५ ए} 1 ) - °) 51 {ए 
71 910 ल्वा (ग त्वा) -- ?) 8.47 5 [अपि (० 
वि). -- °) ह» उपासितुं; 1९४ उपपन्नं ; 11.४6 ` भोक्त 

{01 सर्त ) - ०) {8 [1-8 © ५ भूषित; 16 111 
भूषिर्ता. -- 4109 18, 81 ४ ५ 120 7८ 04. 6 79 (18 ) 
8 1118 , 
484, अन्यथा नोपतिष्ठेयं चीरकाषायवासिनी । 
न्ैवापविन्ो विप्रष भूषणोऽयं कथंचन । 

19 88 000. 19 , &1 00 19०" (& ₹.1. 17). -- °) 
8 (58 ०.) 7 (6०८०0 701-8 6) ते (10 वे). 

20 °”) 51 ममाहवैम्‌; 729 ¢ उपा 1 8 106 70 72५6 
तपोधन (29 द्विजोत्तम ); ए महेश्वर; 8 ममेप्सितं. -- ५) 
8 वसु विद्यति (२५ विद्यते वसु) किंचन; 18 वसु विद्येत 
किचन, 

%1 ©५ ऋषिः (ग अगस्त उ). - °) = 1, 148 
16०. ७५ एव (101 एतद्‌ ) 1 "त्वं ; 71 त्वं ({0 "स्थ 
ष्व). ~ °) 28: हि तत्‌; 7 2. 6 तु तत्‌5 ५ मम (0 
वुमे). - ०) रष 61. 5. 4 1: मे न प्रणयेत्‌; १५ ५४ न 
ग्रणद्येत (० मे न नद्येत ). -- °) 5 मा; एमे (1० मां). 


ए + 23 प्रणोदय 8 तपस्तदुषधारय 

22 ०) ठ 1 (@००ु)॥ 701-9 6) चतोर्‌ (६01 ऋतौ ) 
-- ०) एर 89 70 71 2 69 इच्छेयं (10 इच्छामि) 

2 + 0 (एषणा ) 28० -- ०) {1 9 39 70४ 18 
61 कर्थचन ({" तपो) - °) प (6५6) 79 5) एवं 
(01 पतत्‌) 61 {12 411 5 मेत्व॑ऽ [५४ एतद्‌ ; [28. 5 
स्व (0 तु मे) 703 यथाकारं; 78 ५ "तत्वं -- °) 51 
1४ ५701-9 5 संपादयति तक्र 

24 °) 51 7 71- ५ तथैष (51 1६1 "व ) ({0 यद्येष) 
-- ^.1#@ ‰५०, §1 [4 11 3 8( 01 1४0० 2) 6. 6 (ट. 
5९0, 10 ) 18 ; 

485 मम धममंविलोपकः। 
कामे करते चरिष्यामि धर्म इष्ट यथास्ति । 
यद्ययं चेप्सितः कामः. 
-- ५) {0 ५. 5 1 हतु (10 हन्त ) -- ०) ऽ ६ 713 
धर्मम्‌ (0 कामम्‌). 


(10101000. -- {८40 00 ०५1 , 61 1, 3 709 7) (५-+ 
11 आरण्य, -- 307 -00 ०५५; 1 तीथैयात्रा. 010100६ 
शप्र 90 7189116, 8. + 239 101-8. ¢ 61 1160100 पाश 
कोमरतीथैयान्रा (+ ८४ 16 ०0४. आगस्य); 21, 9 126 
1001, ०3 724, 6 0णार जगस्य; 703 0८1४ अगस्त्योपाख्यान, 
-- 4710. १416; 2५ कोपासुद्धागस्यस्त॑वादः; 7५ ७४ रोषा 
मृद्रावाक्यं ; © लोपासुद्रापरिणयः. -- 4९1 7० ( णण, 


886 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


आरण्यकपवै 


[ 3. 96. 10 


९ 


लोम्ना उवाच । 
ततो जगाम कौरव्य सोऽगस्त्यो भि्ित वसु । 
्ुतबाणं महीपाठं य॑ वेदाभ्यधिकं ृपेः॥ १ ` 
ख विदिता तु बृपतिः इम्भ॒योनिप्रपागमत्‌ । 
विषयान्ते सहामात्यः प्रत्यगृह्णात्सुसत्डृतम्र्‌ ॥ २ 
तसे चाध्यं यथान्यायमानीय पृथिवीपतिः । 
प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा पप्रच्छागमनेऽथिताम्‌ ॥ ३ 
अगस्त्य उवाच । 
वित्ताथिनमनुप्राघ्च विद्धि मां परथिवीपते। 
यथाश्चक्तयविर्हिखान्यान्सषिभारगं प्रयच्छ मे ॥ ४ 
रोमक उवाच । 
तत आयव्ययौ पूर्णो तस्मै राजा न्यवेदयत्‌ । 


0108 0४ 0010 ) : {101 8240 {४ ) 03 9¶ , 7903 7/8 98, 
71 101, ध © 101 96. -- 1०1८ ‰ ; ४1 4, 7723 
11 25 


96 


1 °) 7, ७5-4 तत्नैव (० कर्य) -- ४) 51 1 9 
धनम्‌ (१०८ वसु ). -- °) 15 राजानं श्वुतवर्माण. 

2 ०) §1 1 5 विदिघ्वा च; 21 'व्वाथ; 101 तवैव. ५ 
0४-+ स तं विदिव्वा नृपतिः - ०) 51 ए 172० 1721-8. 6 भयोः 
निञुपस्थितं -- ०) 51 ए1 9 स च तं विषयस्यति पूजयित्वा 
यथाविधि 

61 1 9 071. 8०2. -- ५) (8 + तस्माद्ध (8९), 
3 तद चारण्यं $ 5 तस्मा अर्धं. -- ०) 9, + 120 01-8. & 
1/3 उपहत्य (+ ` पाल्य; 7५ "गद्य ; “3 उपानीय ) महीपतिः 
-- °) 82 10 8 ( 6दत्शण 61) भ्रणतो (10 "य ) -- °) 51 
ए ५ 701-8. 5 आगमन क्रियां ४ &४-,+ आगमने द्विज. 
-- ^.1/67 3, 1/2 108, : 

486५ किमर्थमागमो अह्यन्धन्योऽस्म्यागमनेन ते । 

4 ५) 51 ए 70 71-8 इह (ऽ ५ अहं ) ({०५ अनु-) 
-- 4०2 = ( एः ) 9०५. -- ०) §1 9 श्ात्तयाः ; ह "वदः 
(0 ` श्ा््य ). 

5 ०) 9 69-+ राजा तसै (एष्र ४५080. ) - °) 51 


अतो विढनुपादत्ख यदत्र वसु 'मन्यसे ॥ ५ 

तत आयव्ययौ दृष्टा समौ ' सममतिर्दिजः | 

सर्वथा प्राणिनां षीडाघुषादानादमन्यत ॥ & 

स श्ुतवोणमादायं व॒ध्यश्चमगमत्ततः । 

स च तौ विषयस्यान्ते प्रत्यगह्वाद्यथाविधि ॥ ७ 

तयोरध्यं च पायं च वध्यश्च; प्रत्यवेदयत्‌ । 

अनुज्ञाप्य च पप्रच्छ प्रयोजनमुपक्रमे ॥ ८ 
अगस्त्य उवाच । 

वित्तकामाविह प्राप्तौ विद्यायां पृथिवीपते । 

यथासक्त्यविर्हिस्यान्यान्संविभां प्रयच्छ नौ. | ९ 
लोमश उवाच । 

तत आयव्ययौ पूर्णो ताभ्यां राजा न्यवेदयत्‌ । 


> 0 
& ‰» £ॐ 
९० "० 00 
@ © © 
कि - । 
| ॐ 8 


1 9 ए५ 72४ ¶ ततो (10 अतो) 19 62-+ ततो स्ञात्वा 
समादत्ख. -- ^) 61 1. 8 ५ 11-3 बहू (0 वसु). 1 
यदन्यत्राधिकं वसु; 19 ©-+ यदत्र उ्यतिरिच्यते; 01 1 यद्‌- 
त्राभ्यधिकं वसु. 

6 °) 51 तत्तत्‌ (0 समौ ). 

7 ०) 126१४963 त (स) © 4 श्रुतवाणमथादाय. 
-- ४) 1 21. 3 ५ 126 70 7५4 ऽ 19 63 जघ्चश्चम्‌; ¶1 ७1 
1४8 वाघ्यश्वम्‌ $ 63 + वाध्रीयमस्‌ 

8 41009 (91. ) 8°-13, - “) [र४. ५ तयोरर्ध; 34 
ततस्स्व्यँ; 72 9 ततश्चा; ग" &1. 9.4 ततः सो्य॑, € 
1. + 71 3 राज्यं (0 पाद्य). - °) 1188. बल्लश्व-, वाध्रयश्च-, 
चाधीय- (४819 ¶ ) -- 1 00. (1871 ) 8०-102. - 4.धल 
8, 8 + 18 , 

481 वद कामं सुनिश्रेष्ट धम्योऽस्म्यागमनेन ते । 

9 ध 11 0. 9 (५६. »1., 8). - 9० = (रशा }) 4०2, 
-- ०) 61 1-8 79 यथाराक्तया -- °) ए४ 133 [8-5 &५ 
मे (० नौ). 

10 1 ० 10 , [1 0101. 10 (. र 1 8). ~ 10५2 
= ( ५४, ) 5००, -- ४) &1 ह 16 71, + 1, राजा ताभ्यां 
(ए ॥908्‌) ), 8. 5 तयो राजा. -- ०) 231. + 70 12५. 6 
¶ ©8 अतो (1०८ ततो). 1. 3 तु गृह्णाति; 8 7४ 7५ 6 १४ 
७४ तु (79 68 चु) गृह्णीतं ; 71 समादाय (० दन्ता) 1.3 
ह्यतिरिच्यते; 01 [आ]प्यतिरि. 51 ४, + 7५ 1701-9. 5 3 


48 [| 887 | 
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ततो ज्ञात्वा समादत्तां यदत्र व्यतिरिच्यते ॥ १० 
तत आयव्ययौ दृष्ट्रा समौ सममतिर्दिजः । 

, सर्वथा प्राणिनां पीडा्ुपादानादमन्यत ॥ ११ 
पौरुससं ततो जग्युल्ञसर्दस्युं महाधनम्‌ । 
अगस्त्यश्च श्रुतां च वध्यश्वश्च महीपतिः ॥ १२ 
त्रसदस्यु् तान्सवान्परत्यगृह्णाघथाविधि । 
अभिगम्य महाराज मिषयान्ते सवाहनः ॥ १३ 
अर्चयित्वा यथान्यायमिध्ष्वाकू राजसत्तमः । 
समाश्वस्तं सतोऽग्रच्छसयोजनयुपक्रमे ।॥ १४ 

अगस्त्य उवाच । 
वित्तकामानिह प्राप्रान्विद्धि नः परथिवीपते। 
यथाश्च््यविर्हिस्यान्यान्सपमिभागं प्रयच्छ नः ॥ १५ 


महाभारते 


[ तीथेयाच्रापर्मणि 


लोमरा उवाच । 
तत आयव्ययौ पूर्णो तेषां राजा न्यवेदयत्‌ । 
अतो ज्ञात्वा समादद्धं यदत्र व्यतिस्ते ।॥ १६ 
तत आयव्ययौ दृष्ट्रा समौ सममतिर्जः 
सवेथा प्राणिनां पीडायुपादानादमन्यत्‌ ॥ १७ 
ततः सवं समेत्याथ ते चृपास्तं महायुनिम्‌ । 
इदमूचुमंहाराज समवेक्ष्य परस्परम्‌ ॥ १८ . 
अयं वै दानवो ब्रह्मन्निख्लो बसुमान्थुवि । 
तमभिक्रम्य सर्वे बयं याचामहे बसु ॥ १९ 
तेषां तदासीड्ुचितमिसवलस्योपभिक्षणम्‌ । 
ततस्ते सहिता राजन्निस्वलं समुपाद्रवन्‌ ॥ २० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षण्णवतितमो ऽध्यायः ॥ ९६॥ 





यदत्र व्यतिरिक्तं वे तेन कायं प्रवते(7५1 26 -लै)तां. 1 
९1004४5 0०0 {11 ए], ४8 10 51 9006 = (68त्‌106 
द्यतिरिक्त) 

11 116. ¶५ 65 (५1©फा 11 (0५४12. १1 8) 
-- 2) गु 31. 2. ५ 142 तदा (101 द्विजः) 4) 1 8 
अपदयताम्‌$ 1 1/9 अमन्यताम्‌; 4 ५ विचि च (0 
अमन्यत). 

12 701 ०. 19 (० ए] 8) ~ °) §1 71 3817० 
7४ पौरङकस्सं; 1६5 पौरङुत्खं ; 1२५ पौरकुत्सि; 7 पुरुसं ; 79 
पौर्कुस्सु $ 1 2 12 पौर्कुस्सं -~ °) 1 1. 3 [अ]थ ({0 
च) 81 1. 3 श्चुत्वाणो (0 वीच) - °) 1188 
बघ्नश्च-, वाप्यश्च-, वाधीय- {0 (2810 7, 8) 51 स (० च) 

13 शा 18० (ज ए] 8). -- °) 51 ए 2 70 
01 ५.6 1/8 तु; 7४ ७-+ स (च). 8 0171 +, 6 
दष्टा ("0 सवान्‌) -- ?) 69 + पर्य" (० प्रय ). -- ५) 
5 700 2५4 9 महामनाः; 1161 ४1 स चारतः; 1 60-4 
स ताचुपः (0 सवाः ) 

14 ”) 79 654 रेक्ष्वाको ({0" दक्षवद्‌) -- °) 231 3 4 
7५ 7 71. + ° समस्ताश्च ; 76 समासीनान्‌; 111 समाश्वस्तौ 
(0 श्रस्तान्‌). 

15 15 = (क्.) 4,9. -- °) 91५. 9 729 5 यथाक्तयाः. 

16 16 = (रथः ) 10. -- 41 1४३8. चन्न 2५ 79 
71 &1 0, 06 व, 6 ०. 16. ~ °) ४ (एर्‌ पषछणश्‌ः ) 
राज्ञा तर्षा; 8 तेभ्यो (141 ताभ्यां ) राजा. -- 28 ०. 16". 
-- °) 7 (88 76 02.) 145 एतज्‌; 7५ (1. $ तती ({० 


अतो). य (88 75 ग ) 1 द्यपा( 14; [आ]प्युपा ) दध्वं 
(ए ` दल्ख ; 129 ` दत्त) (० समादद्} ) 91 र 10 
123. 9 यदन्यद्‌ 1 3 अति; ह्यति" (0) व्यति) 

17 176, 11 - ०) [४1 तदा (0 द्विजः) 7५ 
तस्यापि स मुनिस्तदा (61 सतस्य मुनिसत्तमः). - °) ध 
"पद्य" (10 "मन्य ) 

18 “) 2५ समेल्याञ्चु; 111 समेतास्ते -- ४) 51 7 ° 
701. 9 तपोधनं (1\+ "नाः) (01 महाः) धः चरपास्ते सुनि 
सत्तम. 

19 ५“) 51142 8 71-9 6 हि (10 ते) -- °) ग्‌) धन- 
वान्‌ (६0 वसुमान्‌) 79 & 71 धनवा(©1 बर्वा-; 111 
वसुमा ) निल्वरो मुवि -- °) 1 ए1-8 726 उप"; 1९५ 8 ४ 
16 अति ; 29 अप (० अभि). 71. 8 © संवेद्य (0 
सर्वेऽय ) -- °) 701. 23 चार्था (70 याचा) 

20 2४०८ 20. ~ 305 90, + 1४ 71 8 ( चण्न्भु 
71 &8) 108 सोमश्च उ (1681. लोमश्षः) ; 8 12५ 74 6 
108. वैरो" ड". -- °) 51 रुदितम्‌; 1 ५ 131 709 7४ 71. 8 
8 (6०० [थ ) उचितम्‌ (८० रुचितम्‌) - °) 51 8 
06 70 7५. 6 [एव ; 1. » [उतः ६5 [इ]ति; ४५ 1041 [आथ 
7 ©2-+ च (0 [उप 


8 


00100. ~~ 10० 10 ०0; 1 र 109 गू (2-+ 
101 आरण्य -- 5%५7-001 ०८४; 78 पप तीथेयात्रा. 01010४8 
8प्0 श्वा 11806, 1४. + 32 11 3, 6 106010४ णार 
रोमश्तीथेयात्रा (ए+ 28५ 18 ००४१. आगस्लय ) ; 251, 9, + 10 


[ 888 | 
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लोमा उवाच 
इट्वरस्तान्विदित्वा तु महपिंसहितानुषान्‌ । 
उपखितान्सहयमात्यो विषयान्तेऽभ्यपूजयत्‌ ॥ १ 
तेषां ततोऽ्सुरशरष्ठ आतिभ्यमकरोत्दा । 
स॒ संस्कृतेन कौरव्य भ्रात्रा वातापिना फिल्‌ ॥ २ 
ततो राजषयः सर्वे विषण्णा गतचेतसः । 
वातापिं संस्कृतं दृष्टा मेषभूत महासुरम्‌ ॥ ३ 
अथाव्रवीदगस्त्यस्तात्राजर्षीनिषिसत्तमः । 
विषादो पो न कर्तव्यो अहं मोध्ये महासुरम्‌ ॥ ४ 


700 06 ७1 0] आगस्त्य (५ अगस्य) - 4474 110 
(26168, ०18 0 100) {27 98, 105 148 99, 
1 102, ¶ © 701 97 - ७०10 10. : 7४ 71 20, 


94 


1 °) §\ 1 9 विदित्वा च; 728 6 “व्वा; 101 व. 
-- ऽ1 010. 1०-2४ -- °} ५ {© {1 2. 6 उपतस्थे; 78 
"तस्थौ ; ७1 आगतांस्तान्‌ (10 उपसख्ितान्‌) -- °) ?8 7४ 
74 6 (1 61 ह्यपूजयत्‌ ; 12५ [अ ]भिपूज' 

2 51 0 29 (ल. 1) - ०) 1 94 28 7 
(6४०९ 12 8 6) 1 ©8 108 तु 00 पन्नशा 116 08088 
(0 9ए०त्‌ 11978 1} -- 28 070 ( पशू ) ४०८ -- ^} 
8 (88 ०0 ) 0" 71 + 6143 तदा; ¶ © 71 नृप (0८ किर) 

4 39 0० 4० -- 2) ऽ1 1 9 सुनिसत्तमः; ६१ द्विज; 
71 3 नृपसत्तम; 9 राजसंसदि; 01 राजसत्तमः -- ८) 21 01 
न मवद्धिर्‌ (141 ४ 79118} भवद्धिनं ) भय कार्यं $ ध ध४-4 
मा विषादो नृपा बो हि. - °) 61 ए1-8 3832-4 {2५ 01 3 6 
त्वहं ; + 12 139 6 ¶1 ©1 14 द्यहं ; 9 स्वयं (0 अह) 
81 101 सुरद्विषं (10, महा ) 

5 28 000 8००. -- ५) 81 अतिक्रम्य; 7४ अथाद्छम्य 
({0 अथासाद्य). 7 © स धुर्यासनमाक्रम्य (©» "मासाद्य ) 
-- ४) 8५ 7 12५-° महानृषिः. -- °) 51 संन्यवेशद्‌; ए1 9 
प्रयवेरय ; 8 पयेवेच्यद्‌ . 

6 “) + 71 61 तं इत्छ ; 281 7: छरखं तं ; (४ & 8 
तत्करत्लं (10 छस्खं तु) -- ^© 6००, 79 (७५-+ 108 

488* बह्मन्नाशापि ते मेऽसीलयवदद्धक्षयन्सयन्‌ । 


ूर्यासनमथासाच निषृसाद्‌ हानिः । 

तं पयेवेषदैतयनद्र इल्वलः प्रहसनिव ॥ ५ 
अगस्त्य एव त्ख तु वातापिं बुभुजे ततः | 
येक्तवत्यसुरोऽऽह्ानमकरोत्तख इल्वलः ॥ 8 
ततो वायुः प्रादुरभूदगस्तयस्य महात्मनः । 
इल्यश्च विषण्णोऽभृदृषटरा जीणे महासुरम्‌ ॥ ७ 
प्राञ्जलि सहामात्यरिदं वचनमब्रवीत्‌ । 
किम्थयुपयाताः ख ब्रूत फं कराणि बः ॥ ८ 
्त्युवाच. ततोऽगस्त्यः प्रहसनिखवरं तद्‌ । 


[0 + मेस्तीति अवदद्‌ (10 ते मेऽस्तलयवदद्‌) | 
-- ०) ^]] 1488 606४ ¶' 68 ५ चेख्वलः (0 द ), ६0 
801 11908! ~ ^€ 6, 8 108, 
489* वातापे प्रतिबुध्यस्व दयन्बरुतेजसी । 
तपसा दुजंयो यावदेष त्वां नात्तिवतैते । 
ततस्तस्थोद्रं भेत्तं वातापिर्वेगमाहरत्‌ । 
तमन्खुध्यत तेजस्वी ऊम्मयो नि्म॑हातपाः । 
स वीर्यात्तपसोभरस्तु ननद भगवानुषिः । 
एप जीर्णोऽसि वातापे मया लोकस शान्तये । 
दव्यु त्त्वा स्रकराभरेण उदरं समताडयत्‌ । 
चरिरेवं प्रतिरसरञ्धस्तेजसा प्रञ्वलक्निव । 

7 “) 05 1 © आसीद्‌ (0) अभूद्‌) -- ") 53 ५ 
10 7५ 9 अधस्तसखय (0 अगस्लयस्य ) -- 4161 ०१, 1 3 
2 06 00 1 4 6 18.. 

490* क्राब्देन महता तात गज॑क्निव यथा घनः। 
वातापे निष्क्रमस्वेति पुनः पुनरूवाच ह । 
तं प्रहस्यात्रवीद्राजन्नगस्त्यो मुनिसत्तमः। 
कुतो निष्करमितुं शक्तो मया जीणेस्तु सोऽसुरः । 

[ (7, 1) 81 2 राजन्‌ (10४ तात) 1 3 281, 8 महाः 
(10 यथा ) -- (1 4) 21 7 शक्तेर्‌ (0 शक्तो ). 1 
ततोसुरः (10 तु सोऽखुर.) 

-- ०) 8 7 (6४९०) {1-9. 6) 64 तु (10 च) 

8 °) 81 सप्राजछिः (0 प्राज्ञर्श्च). 285 स सामादयैर्‌; 
8 सहामादय -- °) 51 ए» 71. 3 स (19 स्थ). 

9 ५०) 818 (6णुण ४४) तमगस्त्यो (ण अगस्लयोथ) 
हसन्वाक्यमिख्वरू म्रयभापत (81 पद्यत) -- °) ण! ७४-+4 
दशोस्यसुर. "1 1 2 1/3 विद्य © 1४ ल्वा - °) 21 


| 889 | 
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८9 £ € 
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श्य ह्यसुर वि्स्त्वां वयं सर्वे धनेश्वरम्‌ ॥ ९ 
इमे च नातिधनिनो धनार्थश्च महान्मम । 


` यथाक्तयविर्दिखान्धान्संबिमामं प्रयच्छ नः ॥ १० 


ततोऽभिवाद्य तमृषिमिखंरो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

दित्सितं यदि वेत्सि त्वं ततो दाखामि ते बसु ॥ ११ 
अगस्त्य उवाचं । 

गवां दश्च सहस्राणि राज्ञामेकेकशोऽसुर 

तावदेष सुवर्णख दित्सितं ते महासुर ॥ १२ 

मद्व तती तै द्विगुणं स्थशरैव हिरण्मयः 

भनोजबौ वाजिनौ च दिस्सित ते महासुर । 

जिज्ञाखतां रथः सदो व्यक्तमेष हिरण्मयः ॥ १३ 


141 धनाधिनः (0 धने ) 

10 ५) 2: 70 + 5 एते (0 इम) - 10०५ = 
५ 96 15०, ० त. 4०2, 9० -- ०) 61 9 8 8. 
यथाराक्तया . 

11 °) [+ 729. 9. ¢ [ड]भिमान्य; 1 [अनुमान्य ; 71 
[इ]भिमम्य; 71 ७४ + 105 []वमल्य ; © [ऽ]पगल्य (101 [ऽभि 
वाद्य) ) {९४ 8 (०८० 111) दैष्सिङं (101 दिस्सिं) 
¶५ © यदिह बरूहि (०४ यदि वेस्सिस्वं) 1 नो वेत्सि; 18 
21 7५ 71 9 ए 10 मे वेस्सि; ए, 05 ते वेश्नि (0 वेत्सि 


स्वं ) 61 ए दिख सुने ममाचेस्सि -- ५) ¶1 तत्ते; 739 
तद्धि (4० ततो) 1४ दातास्मि (० दास्यामि) ¶\ [ज]हं 
(0 ते) 


12 °) + 78 98 हात- (0 दश्च), -- °) 81061 11 
वसु; 103 नृप (0 ऽसुर). -- 12“ = 18०2 --- {६8 0 
(1४71. ) 12०-184, ४ &1 0य (ष्णा ) 19० 

13 3 00 18००० ( १1 12) - ०) 8 (6४९60 
71) रथं 9० "मयं, 76 चाथ (10 चैव ). -- 18०० = 19००. 
-- 001 ©. (181. ) 18०० , 31 126 ०, 18०५, -- °) 
8 (62०७0 © [1 ) महा (101 मनो) 1४ © 8 हौ 
(0 च). - ^ 18०५, 8 18 

491* लोमद्राः। 

इल्वरुस्तु मुनि प्राह सवैमस्ति यथात्थ माम्‌ । 

रथं तु यमवोचो मां नैनं चिद्य हिरण्मयस्‌ । 
अगस्तयः) 

न मे वागनृता काचिदुक्तपूवौ महासुर । 

[ (५. 1) ग 69, + 143 यदात्थ. - ^{€४ 1168 1, ©3 
128. : 

499,+ सर्वमेतस्प्रदाख्यामि हिरण्यं गाश्च यद्धनम्‌ । 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्बैणि 


लोमक उवाच । 
जिज्ञाखमानः स रथः कौन्तेयासीद्विरण्मयः 
ततः प्रव्यथितो दत्यो ददावभ्यधिकं वसु ॥ १४ 
बिवाजश सुवाजश्च तसिन्युक्तौ रथे हयौ ! 
ऊरहतस्तौ वश्न्याश्चु तान्यगस्त्याभ्रमं प्रति । 
सर्वात्राज्ञः सहागस्त्यान्निमेषादिव भारत ॥ १५ 
अगस्त्येनाभ्यनुज्ञाता जग्मू राजषंयस्तदा ।. 
कृतवांश्च निः सवं रोपायुद्राचिकीषिंतम्‌ ॥ १६ 

लोपासुद्रोवाच । 
कृतवानसि तत्सवं भगवन्मम काष्वितम्‌ । 
उत्पादय सढृन्मद्यमपत्यं वीयेवत्तरम्‌ ॥ १७ 








-- (1, 2) 1 रथस्तु सर ह याचामो (10) "16 1101 18), 
४ ©8 4 नेव (६01 नेन) ७ असल्यं व्याहृत ब्रह्यव्रथो नेष 
हिरण्मयः | 

-- 21 75 ०0 18०. -- ०) 7» विज्ञास्यत ; 8 विक्ञायतां 
(५. 1 14). 8 साधु (५ 1४5 "धुर्‌ ) (10 सद्यो ). -- 1) 
289 3 ए (@त्शु 13 , 7001 5 00. ) बयक्त (0 व्यक्तम्‌) 
8 एव ( {1 असि) (‡0 एष). 

14 8 ए 7 124-6 0 14५० ( त्ा#]1 {16 + ). 
61 1 & 1 71-8 01. 11716 167 - ° ) 8 विज्ञाय (0 
जिक्तास्यः ),  »1 15 -- °) 133-+ 8 स (10 प्र) 

15 “) 3 + विराज(231 ५1) जा)श्च सुराज(?1. ५ 
7५ "जा ) च; 7५ 16 वि(125 न )वाजाश्च सुवाजाश्च; 7" 1.6 
विरावश्च सुरावश्च; 75 चिचित्रौ च सुवणन; 71 10 विवाजिश्च 
सुवाजिश्च; 79 ७1 8 4 व(©1 वि?वाजी च सुवाजी च; 6 
वरवाजिश्च सुवाजिश्व. -- °) 51 1. 9 4 129. ५ सुबहून्या( ए+ 
78. ५ "ना) छु; 13 चेव तानर्थान्‌; 8 12५ 709 11 14 सवः 
सूना(231 9 न्या) द्यु; 771. 02 {05 6 स वसूना्यु; 0: स 
बहूनाञ्ु; 71 च वसुन्याञ्यु (70 तौ वसृन्याञ्चु). -- °) 91 
1. 3 88 100 01--8 6. 6 तान ; 21, 2. ५ 20 124 12 ताच ; 
¶1 तदाः (० तान्य" ). -- °) 3 सह मालयान्‌; 1 सहाः 
गस्यो. - †) 51 ह 7 71-5 इति ( ए+ एव ) (0 इव), 
~ ^169 15, 1 ©62--+ 18. : 

498! इख्वरस्स्वजुगम्येनमगस्तयं हन्तुमच्छत । 
भस चक्रे महातेजा हकारेण महासुरम्‌ ।; 
प्12116 # 128. . 
494+ जुनेराश्रममश्वौ तौ निन्यतुबौतरंहसौ । 

17 1६1 (208). 1१०० 826 1¶१०५. -- ०८) 1९५ तत्पादय 

({0" उत्पा")! 79 [अ)]सद्न्‌ (० सक्च). 51 1.8 "त्तमं 


[ 840 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


अगस्त्य उवाच । 
तृष्टोऽहमसि फ़ल्याणि तव वृत्तेन शोभने । 
विचारणामपत्ये तु तव वक्ष्यामि तां शृणु ॥ १८ 
सहस तेऽस्तु पुत्राणां शतं वा दशसंमितम्‌ । 
दश्च वा शततुल्याः स्युरेको वापि सहस्वत्‌ ॥ १९ 
लोपासुद्रोवाच। 
सहस्रसंमितः पुत्र एको मेऽस्तु तपोधन 
एको हि बहुभिः भ्रेयानिविदरन्साधुरसाधुभिः ॥ २० 
लोमरदा उवाच । 
स तथेति प्रतिज्ञाय तया समभवन्धुनिः । 
समये समरीखिन्या श्रद्धावाञ्धरदधानया ॥ २१ 
तत आधाय गमं तमगमदनमेव सः । 
तस्मिन्बनगते गर्भो व्ुधे सप्र शारदान्‌ ॥ २२ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि 


9 "त्तमः (10 "त्तरम्‌ ) 141 तसास्सक्घन्मय्यपदयं स्वञयुस्पादय 
वीयैवत्‌ 

18 °) 71 3 अपदयेत्र; 18 6 71 लेषु (६ लयेतु). 
-- ०) 51 2५ 1701-9 ५ तव (11 2 + 1५ 5 श्णु) 
वक्ष्यामि यामहं ( ए$ 1721-5 तत्वतः; 12 यहं ); 9 वक्ष्यामि 
भ्रूयतां (¶" श्णु तनूः 11 श्रणुतां ) मम. 

19 ”) 8 तहमं तव (&1 समं तपः 52८) -- ०) ७. + 
08 तु; 1.3 च; 8 ते; 141 ते ( {01 स्युर्‌ ) -- ५ ) 51 1-5 
वाथ; 7५ {1-3 6 141 वास्तु (0 वापि). 51 ए ५ 151 
71 3 "वान्‌; 1 89-+ 70 1 1५ 6 "जित्‌; 8 128 5 ` भाक्‌ 
{0 वत्‌). 

20 °) 8 7 (कवन 01-8 6) 1/2 [इप्यस्तु; & 
वास्तु (10 मेऽस्तु). - ९) & 79 802 1 5]पि (पहि) 

21 ए 54 0 724 6 ¶4 © + 245 010, 16 कर्ण 
-- ०) 88 9 समगमन्‌ - ^61 21५०, 51 {1 3 10६, 
495! ( 1) ए 1.) 

2 °) 7 5१५6 चापि (1० चापि) - °) 1 1 3 
भरादुभूत्‌; 7५ ७ प्रज्ञावान्‌ (0 प्राच्यवत्‌). -- “८ ) 01९ 
1188. प्रभावेण. -- ५) 7 © दृढच्युर्‌ (0 “स्युर्‌) -- ^) 
1र+ 53 79 'निषदो (10 'निषदान्‌) - 1) ए 38:17) 
( 02060 121-8 6) जपचल्चिव, 8 7? (6ध्छन्‌) 0४ 71 2) 
01 महातपाः; ¶ © "मनाः; + स्मनाः. 

24 “ ) 7 राजच्‌ (0 कपेः) 1. 9 ऋवेस्तस्याभवत्पुत्रः 


[ 841 


आरण्यकपव 
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पप्तमेऽब्दे गते चापि प्राच्यवत्स महाकविः । 
ज्वलन्निव प्रभावेन ददस्युर्मामि भारत । 
साङ्खोपनिषदान्वेदाञ्जपननेव महायक्चाः ॥ २३ 
तस्य पुत्रोऽभवद्षेः स तेजस्वी महानुपिः । 

स बा एवं तेजस्वी पितुस्तस्य निवेश्चने । 
द्मानां भारमाजहे इभ्मवाहस्ततोऽभवत्‌ ॥ २४ 
तथायुक्तं च त दृटा भुशुदे स यनिस्तदा । 
लेभिरे पितरथाख रोकानाजन्यथेप्सितान्‌ ॥ २५ 
अगस्त्यस्याभ्मः ख्यातः सर्वतकुसुमान्वितः । 
प्राह्मदिरेवं वातापिरगस्त्येन विनाशितः ॥ २६ 
तस्यायमाश्रमो राजत्रमणीयो गुणैयुतः । 

एषा भागीरथी पुण्या यथेष्टमवगाह्यताम्‌ ॥ २७ 


सक्षनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


(101109] 10770 1 ). -- ०) 31. 3 ५ 10 12५ 6 महाद्विजः. 
11 तेजस्वी भगवानृषिः 

25 ५) 813 4707४ 676 तु (णच). -87) 
( छल्‌ 11-8 5) 8 108 कीन 2५००. §1 1. 9 णिः 
> 1५2 

495 + एव ख जनयामास भारतपल्यञ्ुत्तमम्‌ । 
[ ¢ 4892:. &§1 1.9 स चाथ ; ©1 1/9 एवं सं- (0 ण्व स) | 

26 “) 38 8 चायं (0 ख्यातः) 81 9 5 12 7), 6 
तत ऊरध्वमयं ख्यातः -- °) 81 9 + 7 {2,. 6 स्वगस्त्यसा- 
श्रमो यबि; 29 8 अत ऊध्वं विक्षा पते; 7 तत ऊध्वैमयं भुवि. 
--- ^+719॥ 26००, 8 18, 

496 ख्यातो शुवि महाराज तेजसा तस्य धीमतः । 

-- ०) 51 9 ¶9 ©. $ 1 प्राह्ादिः; एऽ अहादिः; (1 6 
प्ह्वादिः ध चापि (10 एवं ]--- ‰1४& 26०, 8 108. : 
49१ बरह्मघचो दुष्टचेतनः । 
एवं विनाशितो राजन्‌. 
-- ०) 8 7 (७०6) 713 5) [उ]पद्याभितः; 8 महात्मना 
(10 विना ) 

% ८) {4701 8 6.68 (6९60 141) रमणीय 29. 4 
70 72, रमणीयैः 1. ४ ७५ गुणान्वितः; 5 $ 724 6 वृ 
गुणैकैतः; &1 गुणोच्युतः -- ८) ५ गंगा (101 पुण्या). - °) 
1 3 रमणीयैर्गणान्विता (ए "गुगेबैता) ; 2 7" 7५. 9 देव- 
गंधर्व॑सेविता - ^+ 97, 1 ॐ 8 7 (6००0४ 21-8. 6) 


४, 98. 1 | 


युधिष्ठिर उवाच । 
भूय एवाहमिच्छामि मर्तस्य धीमतः । 
कर्मणां विस्तरं भोतुमगस्त्यस्य द्विजोत्तम ॥ १ 
लछोमङ्ा उवाच! 
शृणु राजन्कथां दिव्यामद्धुतामतिमासुषीम्‌ । 
अगस्त्यस्य महाराज प्रभावममितात्मनः; ॥ २ 
आसन्दृतयुगे बोरा दानवा युद्धदुमंदाः । 
क्रारेया इति विख्याता गणाः परमदारुणाः ॥ २ 
ते तु वृत्रं समाश्रित्य नानाप्रहरणो्ताः । 
समन्तात्पयेधावन्त महेन्द्रप्रखान्सुरान्‌ ॥ ४ 
ततो वृत्रवधे यतमडूवंक्िदश्षाः पुरा । 
पुरंदरं पुरस्छृत्य ब्रह्माणश्ुपतस्थिरे ॥ ५ 
कृताञ्जलींस्तु तान्सवान्परमेष्ठी उवाच ह । 





1008. 9 88828 इला 17 ^ 1 (प ० 14). 


00101 ~~ 14107 {८1 ४८५५ 61 1 2 1002 ¶ &2-+ 
1041 आरण्य, -- 540-227 ४47} 38 ¶1 ७1 तीथयात्रा (¶1 
©070# अगस्य ). 07011716 इपर 1081 ए 118716, 141-3 13 
10601090 001 आगस्य (० अगस्य )$ {+ ८3 € 12 
71 9 ५-5 रोमरातीथैयात्रा (1५ ¢ ४ ००४४५ आगस्त ). 
-- 440 40116 ; 51 1 9 बातापिवधः; 2५ रामोपाख्यानं; 
1709 आगस्िवातापिमक्षणं; "7 61 8 इध्मवाहोत्पत्तिः, 
-- 4010} 0. (868, 0168 ©} 00710) 1201 (314 
101. ) 3 99 , 7008 ४ 100 , 71 103, 1 © ४1 98 
-- 5101 0 ; 701 08 ¶1 , 0 88, 71 70. 
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% °) 8 11 1५ 6 ©+ अमितौजसः; 75 अतिमानुष 
(10 अभमितास्मनः). 

9 ०) 5) ए 1-9 6 राजन्‌; 72० तात (० घोरा). -- °) 
51 1. 9 कारेय इति विख्यातो ; 2 1 (@5०७ू0४ 21-3, 6) 
७५ कारुकेया इति ख्याताः, -- °) 51 1 9 गणः "दारुणः 

4 “) 71 तत्र (०तेतु) 51 ए 21 "साद्य (10 
-न्रिल्य). 


महाभारते 


९८ 


584४ 


[| तीथयातच्रापर्मणि 


विदितं मे सुराः सवं यदः कायं चिकीर्षितम्‌ ॥ ६ 
तथ्ुपायं प्रवक्ष्यामि यथा वृत्र वधिष्यथ । 

दधीच इति विख्यातो महानृषिरुदारधीः ॥ ७ 

तं गत्वा सहिताः सवे वरं बे संप्रयाचत । 

स बो दास्यति धमात्मा सुप्रीतेनान्तरात्मन्प ॥ ८ 
स वाच्यः सहितैः सवैभेबद्धिजेयकाष्धिमिः। 
खान्यस्थीनि प्रयच्छेति त्रैलोक्यस्य हिताय वै । 
स शरीरं सप्त्युज्य खान्यस्थीनि प्रदाखति ॥ ९ 
तस्यासिभिर्महापोरं वजं संध्रियतां दृढम्‌ । 
महच्छगब्रुहणं तीक्ष्णं षडश्रं भीमनिखनम्‌ ॥ १० 
तेन वजेण वर धत्रं वधिष्यति शतक्रतुः । 

एतद्वः सर्वमाख्यातं तस्माच्छीघ्र विधीयताम्‌ ॥ ११ 
एषधुक्तास्ततो देवा अनुज्ञाप्य पितामहम्‌ । 





6 °) 411. 2 'रीन्सुराच्‌; 7४ ७४ ` लिपुटान्‌ (101 'लींसतु 
तान्‌) 1 दिव्यान्‌ (10" स्वान्‌) -- ४) 2 परमेष्िम्‌; 
©1 3 1४ परमेष्ठिर्‌; ७५ प्रजापतिर्‌ (10 परमेष्टी). ए 2४. ४.४ 
[आ)भ्युवाच; 8 10५ 7, 6 [इ]स्युवाच; 71 जगाद; (9 68 
ह्युवाच ({01 उवाच) - °) 31 8 121 8 66: सरवे ( {01 
सर्व). 

7 ५०) 51 [1 3 तत्रो (101. तसु" ), ०० येन ({9 यथा). 

8 2) 51 141 9 यूयं म; ८७ चसम; 71 ऽ्विप्रभ्र 
(10 वै संप्र) -- °) 71 उवै (० वो) 

9 °) 51 1 ५ दधीचास्थीन्‌ (० खान्य) -- ^) 7 
स्वररीरात्‌; 7४ ७1 9 + 143 कारीराव्स (1० स शरीरं) 72896 
0५ 1/3 परित्यज्य (1० सञ्च ). 

10 ») 5; ए संन्नियते; 1 231 2 ५ 01] ०४ 11 ५6 
संस्कियतां ; 7५ संश्रयता; 75 संपा्यतां -- °) 51 1.3 
हनं (10 हण) 2 ५ 7» ५.6 4 घोर; 71. 8 
तीत; 76 भीमं (0 तीक्ष्णं) - °) ए. 4 289 6 षडञ्च; 
8 15 षडश्ि; ए 72८ 0" ५ पडलिः 71 2 ©+ षडखं ; 19 
षडलि; 01 षडश्चु 1. 2 तीच- (0८ भीमः) 51 {1 9 
विश्रमं (10 -निखनम्‌) 

11 ४0 11, - °) 76 3 हनि (10 वपि). 

12 °) 51 ६ 7०71-5 शतक्रतुं (० नाराः) 

13 ०) + 8 6 ` वृते; 53 "चितं; 79 © 141 “युतं (01 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


३; पूरस्छृत्य दधीचस्याश्रमं ययुः ॥ १२ 
सरखलत्याः परे पारे नानाद्रुमरुतावृतम्‌ । 
दो ्रीतनिनदैरविघुषटं सामगेरिव । 
पस्कोिररवोन्मिश्र जीवं जीवकनादितम्‌ ॥ १३ 
महिषैश्च परादैथ सृमरेधमरेरपि । । 
तत्र तत्राज्ुचरितं शादलमयवर्जितैः ॥ १४ 
करेणुमिर्गरणेध प्रभिनकरटाघुखेः । 
सरोवगादेः ऋ्रडद्धिः समन्तादुनादितम्‌ ॥ १५ 
तिहव्यर्महानादा्दद्धिरनुनादितम्‌ । 
अपरेधापि संलीनैगेहाकन्दरवासिभिः ॥ १६ 
तेषु तेष्ववकारोषु शोमितं सुमनोरमम्‌ । 
त्रिविष्टपसमग्रख्यं दधीचाश्रममागमन्‌ ॥ १७ 
तव्रापर्यन्दधीच ते दिवाकरसमदयुतिम्‌ । 
जाज्वल्यमानं वपुषा यथा लक्ष्म्या पितामहम्‌॥ १८ 
तस्य पादौ सुरा राजन्नभिवाद्य प्रणम्य च । 
अयाचन्त वरं सर्वे यथोक्तं परमेष्ठिना ॥ १९ 


आरण्यकपवं 
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ततो दधीचः परमप्रतीतः 
सुरोत्तमांस्तानिदमभ्युवाच । 
करोमि यद्वो हितमच देवाः 
स्वं चापि देहं तह्त्युजामि ॥ २० 
स एवमुक्त्वा द्विपदां वरिष्ठः 
प्राणान्वशी खान्सहसोत्ससजे । 
ततः सुरास्ते जगृहुः परासो- 
रस्थीनि तस्याथ यथोपदेशम्‌ ॥ २१ 
प्रहृष्टरूपाश्च जयाय देवा- 
सत्वष्टारमागम्य तमथंमूचुः । 
त्वष्टा तु तेषां चचनं निशम्य 
प्रहृष्टरूपः प्रयतः प्रयलात्‌ ॥ २२ 
चकार वज भृश्युग्ररूपं 
कृत्वा च राक्र स उवाच हृष्टः । 
अनेन वजप्रवरेण देव 
भस्मीङुरष्वाय सुरारियुप्रम्‌ ॥ २२ 





"युते ) (40 ` वतम्‌). -- ७५ 0 13०-172. -- °) [0 “निनदं. 
-- ०) 74 (७4 000 ) 142 सं- (10 वि-) 1४ सारपैरपि 
({0) सामे ) - 1) 51 1 2 129 6 जीव. (0 जीव) 
14 6५ ० 14 (५. ₹1 18) - °) 17 च्युकरेश्; 19 
७१. ४ भ्रमरा; 9 कोकिङेर्‌ (10" समैश्च) 51 ए चामरैर्‌; 
७५५ ञ्रमरैर्‌ (10 चमरैद्‌). 109 सृमरश्च सशंबैरेः -- ०) 51 
ए 79. ४ "चस्ति: - “ ) 8 (९00 1, 64 ०00 ) खगेद्र . 
16 16 + ०2 16 (० 6७५ ५, ४1 18); 73 218 
{01 3 8 00. {6० 61 7, 8] 15 त 16, 13 
© #1820810 16०? &6 16०५. -- °} 01, 08 7५ 6 सिहर 
(0 सिह-) 7४ 0४ “व्याघ्र- (0 “व्याघरैर्‌). 1 13 "नदिर्‌; 
75 1४1 "नादं ; (9 6 "नारौर्‌ (10 नादान्‌). -- °) ४ ७8 
महद्धिर्‌ (01 नदच्तिर्‌) = 51 चमर ; 1 3 12) चामरै 3 
{06 पामर ( {0 अपर ) ७1 1.3 चायु (10 चापि). - °) 
+ ए 7 (6८60 18. 6) "द्ायिभिः (7५४ गामिभिः). 
17 &५ ०0. 1१०० (५. ए 18). -- °) 51 ए 8 
नादितं. ६५ 128. ५ 9 09 (७५ 0.) 7४ सुमनोहरं, - °) 
89 3 त्रिपिष्टप' ; 7४ © ` सदः प्रख्यं. -- °) 8 (6४०९४ 11) 
आगताः (0 आगमन्‌ ). 
18 °) 8 साक्षात्‌ (0 रक्ष्या). 
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20 °) 79 ७५. ४ तद्रो (0 यद्वो ). -- ०) 7५ 39. 4 10 
71 4 ० सख्यम्‌; 88 इह (0८ त्वहम्‌) 

21 ०) + 71. 3 स्वयञयु (0 सहसो) -- °) 51 
7 7५71-9 ५ सुरास्ततोस्थीनि गतायुषसते यथोपजोषं जगृहुः 
शस त्सय 

23 ०) 51 72५79 8 5 व्वीर्यं (० "ख्पं). - °) 
51 169 अब्वीलह्ष्टः ( 10601681] 1080 | ) , ५ ©9-+ सस्ुवाच 
हृष्टः ~ ५) 51 1ए1-8 71. 9 शाख (10 वच्च"). ए शाक्रः 
5. 5 चीर (10 देवे ) 

24 ७५ ०. 24००. -- ०) 1. 3 सुखं स्व; 7, सुखी 
त्वं (0 सुखं वै). ४ तं (1० वै). -- 2) 51 हा. 9 वरिष्ठ; 
+ 06 003 1 3.5 8 (6८ ७1, 64 0४.) दिविस्थः. 
-- 51 00 24०. -- ०) (ह+ 1.9 + 7071 846 तु 
(0 ख). 2 7 (6००0४ [1-. 6) चद्‌ (० तु ). -- °) 
1४ [अमिय ; ठ 0० 0 हग; 0 [अन्वग ; 7५ 6४-4 
त्वग (0 ऽभ्यगर" ). © प्रहृष्टरूपः प्रथितो हयगृह्ात्‌. 


00100000. ~~ 24101 240 ४५४ ; 51 1, 3 7109 न्‌" &9-+ 
101 जारण्य. -- 3५8 -001४400 ; ¶1 तीथैयान्रा 00100४६ 
80 -091980 11816, 1, 8, 4 120 1008 01, 3 06000 रणा 


| 


8. 98. 24 | 


ततो हतारिः सगणः सुखं वै 
प्रसाधि त्ख तरिदिवं दिविष्ठः । 


महाभारते 


[ तीर्थयान्रापर्वणि 


त्वषा तथोक्तः स पुरंदरस्तु 
वज्रं प्रहृष्टः प्रयतोऽभ्यगृह्णात्‌ ॥ २४ 


। इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वैणि अष्टनवतिलमो ऽध्यायः ॥ ९.८ ॥ 


क 


लोम उवाच । 
ततः स वत्नी बलिभिर्दैवतेरभिरक्षितः । 
आससाद ततो इत्र स्थितमावृत्य रोदसी ॥ १ 
-कालकेयेहाकायैः समन्तादभिरकषितम्‌ । 
सष््तग्रहरणेः सभूद्धैरिवि पर्वतेः ॥ २ 
ततो युद्धं समभवदेवानां सह दानवैः । 
हूतं भरतश्रेष्ठ सोकत्रासकरं महत्‌ ॥ २ 
उद्यतप्रतिपिष्टानां खज्खानां वीरबाहुभिः । 
आसीत्सुतुशुः शब्दः शरीरेष्वभिपात्यताम्‌ ॥ ४ 
हिरोभिः प्रपतद्धि्च अन्तरिक्षान्महीतरम्‌ । 
ताङैरि महीपाङ बृन्ताद्धषेरदहयर्तं ॥ ५ 





कोमक्षतीश्रयाच्रा ( ए४ + 1 129 ००४४ आगस्ख ) , 1116188 
239 123 6 001४ आगस्य ~ ^ 114001८ ‹ ‰&1 ब्रुत्रवधः; 
2, चरत्रवधोपाख्यानं ; 79 © दधीचास्यानं ; ७1 व्नोस्पत्तिकथरनं 
-- 4410} १0 (5६७७, फ ०ाःत्‌8 01" ५४४). 01 100, 
1018. 18 143 101, 71 104 , 7 ७ (1 99 - 81०14 70 ; 
0101. 08 1 286, 
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1 °) 0684 तु (स). 61 1 61 1 सवनो (10 
सवन्नी). 23 18. & 14 बरूभिद्‌ (10 बरिभिर्‌). 
-- 2) 8०06 188, दैवतैर "४ 78 परि- (0 अभि-) 
71. 9 देवैः समभिरक्षितः -- °) 51 ट1 5 9 तदा (10 तततो). 

9 °) 281 अपि दानवैः ; 5४ ५ 70 71.3.46 1४ दानवैः 
सह (४ ४६०8 ). 

4 °) (1 143 "सृष्टानां; 7 62-+ "चिद्धानां. - °) 7४ 
6.४ तु (० सु-). -- ०) ए+ ¶५ (धः ००८.) 68 
"पातितः, 1५ (016 60.) ७9, + "पातिना. 

. 5 ५४) कप (च्न्गु४ 8. ५) 1 108 अपि एनगक्न्य 6 


ते हेमकवचा भूत्वा कालेयाः परिधायुधाः । 
त्रिदक्ञानम्यवर्तन्त दावदग्धा इवाद्रयः ॥ 8 

तेषां वेगवतां वेगं सहितानां प्रधावताम्‌ । 

न शेङुख्िदशाः सोढुं ते भ्रा प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ ७ 
तान्टषटर द्रवतो भीतान्सहस्राक्षः पुरंदरः । 

त्रे विवधेमाने च कमर महदाविसत्‌ ॥ ८ 

तं शक्र करमराविष्टं दष्टा विष्णुः सनातनः । 
खतेजो व्यदधाच्छकरे वरुमख विवधेयन्‌ ॥ ९ 
विष्णुनाप्यायितं शक्रं दृष्ट्रा देवगणास्ततः । 

स्वं स्वं तेजः समादध्युस्तथा ब्रह्मर्षयोऽमलाः ॥ १० 
स समाप्यायितः शक्रो विष्णुना देवतैः सह । 


7488 (#0 ण्णात्‌ [त ). 58 "तले (10 "तरूम्‌). 
-- ०) 8 11 1५-6 महाराज (10 सही ) 

6 °) 51 {६1 9 "वर्तेरन्‌; 128 "वर्पत; 7 © "धावत -- ५) 
51 एर 19 10 9. 6 इव दुमाः (10" इवादयः). 

7 ०) 1 महता च; ए सहतां च; ए 1) (०2०७) 713} 
साभिमानं (अ सहि") -- °) §1 1 7" ५ सहिताः; {1 2 
संहताः (10 त्रिदशाः) 

8 °) 8 [अपिः 0५५ [अुति-; 1 [अ]मि- (० वि-) 51 
ए 7286 तु; 21. 3 [पि (०च) - 46 8, 2 7 
( 66607 121--8 € ) 108 

498 काङेयभयसंत्रस्तो देवः साक्षाद्पुरंदरः । 

जगाम शरण शीघ्र त तु नारायणं प्रञुम्‌ । 

9 °) 8 0 7.4 6 व्यदधत्‌ -- °) 51 1.9 
व्यवधेयत्‌ (1 "नू ) ; 76 [अभिवर्धयन्‌ . 

10 ००) 51 ह धिष्ठितं; ए1 दिष्टितं; 2 7 (०५०) 
701-8 ४) गोपितं (£) [आप्यायित ) 8 {८::2810. क्रं 9:99 
इृष्रा 517 72 721 9 9 तदा; 72० तथा (०८ ततः). -- °) 
281. 8, + 1 (6४०९४ 701-3 5) सर्व (1गसखंस्वं). 51 1. 
79 61-5 समादद्युख; 8. + 7५ 71 14 सम( ए, "मा)दधुस; 


। 844 | 
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करषिभिशथ महाभागेवेरुवान्समपद्यत ॥ ११ 
ज्ञात्वा बलस्थं त्रिदशाधिपं तु 
ननाद वृत्रो महतो निनादान्‌ । 
तख प्रणादेन धरा दिशश्च | 
खं द्ौरनगाशापि चचार सर्वम्‌ ॥ १२ 
ततो महेन्द्रः परमाभितप्चः 
श्रुत्वा खं घोररूपं महान्तम्‌ । 
भये निमग्नस्त्वरितं मुमोच 
वज्रं महत्त वधाय राजन्‌ ॥ १३ 
स॒ शक्रवजामिहतः पपात 
महासुरः काश्चनमाल्यधारी । 
यथा महाञ्टैरुवरः पुरस्ता- 
त्स मन्द्रो विष्णुकरासयुक्तः ॥ १४ 
तसिन्हते दैत्यवरे भयार्तः 
शक्रः प्रदुद्राव सरः प्रवेष्टुम्‌ । 
य॒ज्ञ न मेने खकरात्रधुक्तं 
वृत्रं हतं चापि भयान्न मेने ॥ १५ 


38 समादाय, 

12 °) 51 71-8 6 तं ({० तु) - °) ४ विविधान्‌ 
(० महतो). 51 1 3 [थ (©: नि-) -- °) 9 + 
[अ]भि- (10) [अ)पि) 

15 °) 51 1 8 ५ 79 वोरसुभर; 29 दाब्दं; 125 "तरं 
(10 ` रूपं) 9 (6० 11) घोरसुदमकस्पं ( 0" घोररूपे 
महाः ) 12५ श्रुत्वा च वाचमथ घोररूप. -- °) 51 1. 3 
योद ({०८ मये) ऽ1 289-+ 7 (6ण्व् 79 6) सरितो 
(01 `तं) 

14 °) 7 68 "मार (0 "मास्य ) - °) 7 महा- 
(0 महाञ्‌) - °) प (6००0४ 1 2 +) वि {01 म्रः) 

15 °) 51 707, 9चः; 57, ऽस; 7०्स; 79 6 
तु (01 न ) 1. 2 दावस्य (10" मेने स्व-) 51 न्व; &8. 4 
1701-8 51 स; 2100170५. 6न (० स्व). 11 3234-4 
10 1701-3 € 6 वि. (0 भ-). - °) 23 1670 7 6 1४1 
॥19.05]0 हूतं 16 भयात्‌ 517 {01-8 6 वन्न भयान्नैव हतम 
( + 21-9 5 हतं स्व )पर्यत्‌; 103 वृत्र भयाच्च निहतं न मेने 

16 °) 51 ह. 3 सहिताः (+य सुदि"). -- ४) 79 ण्‌" 
1 ॐ + अथ (0 अभि-) - ^¢@' 16५०, 61 (1 ॥ 168 

44 
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सर्वे च देवा दिताः प्रहृ 
महषंयथन्द्रमभिष्टवन्त । 
सर्वाश्च दैत्यांस्त्वरिताः समैतय 
जघ्तुः सुरा धरत्रवधाभितप्तान्‌ ॥ १६ 
ते वध्यमानाच्धिदशेखदानीं 
सथुद्रमेवाविविद्युभयार्ताः । 
प्रविश्य चैवोदधिमप्रमेयं 
स्षाङुर रलसमाङरं च ॥ १७ 
तदा सख मन्त्रं सहिताः प्रचह्कु- 
सैरोक्यनाश्षाथमभिसखयन्तः । 
तत्र ख केचिन्मतिनिश्वयज्ञा- 
सतांस्तादुपायाननुवर्णयन्ति ॥ १८ 
तेषां त॒ तत्र करमकालयोगा- 
द्धोरा मतिधिन्तयतां बभू । 
ये सन्ति विद्यातपसोपपन्ना- 
स्तेषां विनाज्लः प्रथम तु कायः ॥ १९ 
लोका हि सवे तपसा धियन्ते 


18० , 11116 8 108. , 
499 * त्रं हतं संददययुः परथि््यां 
वच्राहतं शेरुमिवावकीणैम्‌ । 
-- ०) 51 7 79 5 11 शेषान्‌ (1० सर्वान्‌ ). १५७५-३ धः 
पु (० च). 

17 °) 3 7 (@त्णुण 1-3) तेस्‌ (51 8 ते) त्राखः 
(10 ते वध्यः) 28 70४ 7५-8 समेतः (1० तदानीं) -- °) 
५ 8 70 (७४९० 09 8) 04 तक्र 3 7र+ चत्र (0 रङ्ग). 

18 ०)" प्रयाताः; 1५ © -प्रयलञात्‌ (01 `प्रयुक्ताः ) ; 141 
"प्रवृत्ताः 10 “प्रयज्ञाः (10 "सयन्तः) -- 51 1 929४ 18० 
किलः 16०० -- ०) §1 1 3 ततः (0८ तच्र ) -- °) ऽ1 ए 
नृप; 1. 8.4 ए 7 ( अन्न 03) उप; प अभिः (0 अनु-). 
511९ 81 71 3 "वणेर्यतः (© -वणैयन्ति). 

19 9 ०0 (1421. } 19०० -- ५) ऽ1 18 128. 6 
क्षय- (10 कम-) ए 9 (९दण्ण्‌ण ¶५ 92) -योगकाखाद्‌ 
(10 -कार्योगाद्‌ ) 

20 179 &2-+ 169 20०० 216४" 20५. -- ०) 33. $ 
चरध्वं ; [8 यत (101 त्वर ). -- ८) ६ 8 720 74 8 चः; 
गृ] तु (० हि) -- 1) 4 $ 1188 भ्रणष्ेषु, ४०१ प्रण. 


| 


0 3 8734 
83 3 101 21 
॥ 3, 100 21 
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तसाच्वर््वं तपसः क्षयाय । 
ये सन्ति केचिद्धि वसुंधरायां 
तपखिनो धंमेबिदश्च तज्ज्ञाः । 
तेषां वध, क्रियतां श्िप्रमेव 
तेषु प्रनष्टेषु जगसपरनष्टम्‌ ॥ २० 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्णि 


एवं हि सर्वे गतबुद्धिभावा 
जगद्विनाशे परमप्रहृष्टाः । 

दुगं समाभित्य महोर्मिमन्तं 
रत्लाकरं बरुणसयार्यं स ॥ २१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि नवनवतितमोऽध्यायः ।॥ २९ ॥ 


१५७० 


लोमद्रा उवाच । 
सशरं ते समाभित्य वारुणं निधिमम्भसाम्‌ । 
करालेयप्टं संप्रवर्तन्त त्रैरोक्यस विनाशने ॥ १ 
ते रात्रो समभिह्द्धा भक्षयन्ति सदा नीच । 
आश्रमेषु च भ सनित पु्यष्बोयतनेष च ॥ २ 
वसिष्ठस्याश्रमे विप्रा भधितासतेदुरात्मभिः । 
अक्चीतिशषतमष्यौ च मब चान्ये तपस्विनः ॥ २ 
च्यवनखाश्रम गत्वा पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ । 





126५ 709 8 (6४७80 11) हि (101 116 8600 भ्र- ) 

21 ०) &1 1 दैटया (79 सर्व) - ") 03 परमं (10 
परम-). - ०) 51 13५4 ख्य चः; 7५ "लयस्य (1 
"खयं ख) | 

(नगृ -- 1040 201०411 , §1 1 2 {79 708 8 
गु, ©9-, 11 आरण्य, -- 3"7-20040 ` गप तीर्थयात्रा, 
{01०66 ए अगस्यचरित, 01110106 ऽपो {097९४ ०९116 
8 + 7009 18 0160100 0पाङ़ लोमक्षतीथेयान्ना, {०10० 
४४ आगस्य ; ए 129 101 74-6 ०ण$ आगस्त (0 अगस्त्यं ); 
{1 3 0णार सोमदातीथेयान्रा -- 44५ 14006 ; 51 &1 
चत्रवधः - 4410 70 (१868, फ०त8 0 0४ ) 
703, 23 [03 109, 71 105, ¶' © [1 100. ~ 7०2 
0. * 09 %8 , 01 41 


100 


1 „) ऽ समुद्धतः; 7 © द्राति; 109 प्रति 51 
( 680०0. 8) 1५ 7018 &4 "साद्य (10 "श्रिय ). -- °) 51 
11. ४ + 21. 9 701. ०8 08 61 वर्ण; 0 वरणि, ए$ ए 


| 





फरमूलाशनानां हि नीनां मितं शतम्‌ ॥ ४ 
एवं रात्रौ स्म दुर्बन्ति विविष्युार्णवं दिवा । 
भरद्वाजाश्रमे चैव नियता ब्रह्मचारिणः ¦ 
वाय्वाहाराम्बुमक्षाश्च विं्चतिः संनिपातिताः ॥ ५ 
एवं करमेण सर्वास्तानाभरमान्दानवास्तदा । 
निशायां परिधावन्ति मत्ता थुजवठाश्रयात्‌ । 
कालोपसृष्टाः कालेया घन्तो द्विजगणान्बहून्‌ ॥ 8 
न चैनानन्वबुध्यन्त मनुजा मनुजोत्तम । 


=, ----- भा ----------------------------~ 


101 19 106 © निधिमभसः 19 68 वर्णारु्यमंमसा 
-- °) 61 141 3 1५ समवत॑त; ४ + 71-5 5 समपद्यत; 
74 6 ¶ &1-9 संप्रवर्वते. 1४ संप्रावर्त॑त कार्याः 

2 “) 35 समतिकरद्धा; 7 ७४ 3 सहिताः करदा -- ४) 
1 3 महामुनीन्‌; 75 ७५-+ सदा ऋषीन्‌ 

ॐ ०) 51 1. + अशीति; 29 8 7 (०८०४ 13 ) अस्षीतिः. 
-- ५) 14 नियता ब्रह्मचारिणः ( = $°) 

4 °) 7 आश्रमे (० आश्रम) 1 

5 ५) §1 ए प्रवर्तते; 1 प्रवर्वतौ ; 1५५ विकुर्वति; १५ 
0५- प्रकुवति (०८ स क ) - 4.06 5५०, 8 108 

500 कारङेयास्ते दुरात्मानो भश्षयन्तस्तपोधनाच्‌ । 
) 3109 7, भार (० भर ) ~ ।) 51 स्वैदेवताः, 
1 संति देवताः; 8 + 1५ 70५ 8 स निषूदिताः; 8 सं 
(151 तु)निसूदि ; 7 ॐ विनिषूदि ; 01 सनिवेषि ; 6५ सुनि 
पाति. 

6 19 0. 8] ) 6०-प४, -- °) 51 ह 71 ) पर्यधावत ; 
28५ 700 1५, 6 परिबाधते. - °) 9 समुद्राब्ुबखाश्रयाव्‌ (¶1 
"श्रयाः) -- 3 00 6०-89. -- 1) ऽ1 {र {1. 9 सुनि 
(0 द्विज ) 


846 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ |] 


एवं प्रवृत्तान्दैत्यांस्तास्तापसेषु तपस्विषु ॥ ७ 
प्रभाते समदृश्यन्त नियताहारकर्दिताः । 
महीतलस्था भ्ुनयः शरीरेगंतजीषितेः ।॥ ८ 
क्षीणमासेरविरुधिरेविंमजान्त्रेविंसधिभिः । 
आकीर्णैराचिता भुमिः शद्धानामिव राशिभिः ॥ ९ 
शविप्रविद्धेथ समैभेगेसथैव च । 
विकीर्यैरनिहतरैश्च भूबेभूव समादृता ॥ १० 
{खाध्यायवषटूकारं नष्टयज्ञोत्सवक्रियम्‌ । 
जगदासीलिरुत्सादई कारेयभयपीडितम्‌ ॥ ११ 
एषं प्रक्षीयमाणाश मानवा मुजेश्वर । 


आत्मत्राणपरा भीताः प्राद्रवन्त दिश्लो भयात्‌॥ १२ 





¢ 78 00 १५०, 23200. ¶१ (© १16) -" ) {8 4 
21. 8 720५013 61 चैतान्‌; १५ ७-+ वै तान्‌ (10 चैनान्‌) 
89 अलु; 12० 109 अव-; ७ एव (10 अन्व-) -- °) 51 ए 
79 71. 9 ५ मनुजाधिप (10 "जोत्तम) ) 5 8 प्रदत्ता 
(01 प्रब्त्ताच्‌) 18 तांस्तत्र; 7५ ते तत्र; 7 © ते देल्याः; ४४1 
दैलासे; 1/3 दैतेयाः (० देलयांसतान्‌) -- °) 511६1 आश्र 
मेषु (‡0" तापसेषु) -- ^#6" 7, 8 ( छव 1) 108 , 

501* क्षयाय जगतः कराः पर्यटन्ति सर मेदिनीम्‌ । 

8 89 011. 8“ (2 १९16) - °) 81.8 7 68 

नियमाहार- 51 ए1-8 -कर्बिता 


9 ०) 5111 3 क्षीणवाैर्‌; ©1 क्चषतमां वैर्‌ (० क्षीणर्मा 
2) [ट1, 3 निमैजं तेर्‌; 8 निम्नता; 76 विकपा- 


सैर). - 
टेर; 01. 3 षिसषटत्रर; प्रय मजमात्रेर्‌; ७५ निमेजातनि. - °) 
51 ५ ५ 8 विकीभैर्‌; ।:९। विक्णैर्‌ ; 71 3 आकीणौ 51 
1 3, ५ 1032-4 {6 ४ 28-6 आबभौ ; एए8 131 अबुता; 712 
चास्थिभिर्‌; 1 रुचिर (० आचिता). ~~ ०) 1४ 9 62-4 
राजिभिः ({० राजि" ). 

10 °) 81 चापविद्धैश्च; 26 विप्रभभरैश्च - 2) 81 च 
भ।रत ({01 तथेव च). -- °) ~ 1 £ 1721-8 5 विशीभेर्‌; 58 
आकीैर्‌ -- °)  02-+ बभूव च (10: मूरवेभूव ) 5४ ए, 
08 5 समाक्कखा. 1 2 बभूव वसुधादता 

12 “) 24 70729 सं (णःप्र-) 51 ए 709 ५ सः; 
71 310 तु (णच). - °) 51 {8 73 8 9161 
भू 8 प्रा)द्रवति 1 ह 1-9 11 6 १ ©9-+ दिशो दर. 

193 °) 51 द्रा गान्‌; 231 {20 7 (७2. 3 15 गुहां (1 
गृहाः). -- °) 1 + 8 7० 7८ 71 3 ५ ५ चापरे तथा; 
18 78. ५ च तथापरे (५ चापरे भिताः). -- ०) ऽ1 ह1- 
च भयोद्विन्ना; ४ वद्धयादेव -- °) 51 1 3 ५ 28 6 अवा 
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केचिद्रहाः प्रमिषिश्यनि्चरांशापरे भिताः 

अपरे मरणोदिभ्रा मयात्राणान्सयुत्युजन्‌ ।। १३ 
केचिदत्र महेष्वासाः शूराः परमदैपिताः 
मागेमाणाः पर यलं दानवानां प्रचक्रिरे । १४ 
न चेतानधिजग्भुस्ते सुद्र समुपाधितान्‌ । 

भ्रमं ज्यु प्रममाजग्युः क्षयमेव च ॥ १५ 
जगत्युपशमं याते नष्टयज्ञोत्सवक्रिये । 

आजग्युः परमामार्तिं त्रिदशा मनुजेश्वर ॥ १६ 


समेत्य समहेन्द्राथ भयान्मर्व प्रचक्रिरे । 
नारायणं पुरस्कृत्य वैङ्ष्ठमपराजितम्‌ ॥ १७ 


ततो देवाः समेतास्ते तदोचुमधुखदनम्‌ । 


सृजन्‌; 1६8 7५ ७४-+ समल (0 समुत्ष्' ) 
मलयजन्‌ 

14 °) 51 7५71 9 [ध तन्न (0: अन्न). - ») 
71 1५ 6 परमहर्षिताः - 7116 {0010 2 {068 ९१ {0 
परमदर्षिताः प्रू 00 8 104, 18" 18 1087 70 1 00 9 101188- 
10& {0}. 

15 12 0 (शू ) 15°-17०, 1 पाशं (५, ए 1. 
14) ~ ५) 51 &1-8 161 76 ४ चनान्‌ ( {01 चैतान्‌ ) 61 
1.1, अनुजज्ञुस्ते; ए 6४-५ ॥1 अभिजग्सु(141 श्च ) से. -- २) 
£5 ससुपासृतान्‌; 12४ ऽ पस्थितान्‌. -- °) 91 1. 3 जज्चुश्च 
8 (62060 102, 62 22188106) भ्रम च परमं जग्मुः, -- र 
111. 3 आजञ्चुः; ६4 संजग्मुः; 71 न जग्मुः (10 आजग्मुः). 
71 ते (0 च), 

16 5 07). 16 (५. ए]. 185) 61 01188106 (©, $], 
14). -- ०) 51 1, 3 `संन्लो (0 "यज्ञो" ). -- ^) 1६1. 3 
ते (10 आ-). -- °) 8 (© 0018876 ) मनुजाधिप (ग्‌ 
"जा इव ). 

17 23 010, 14०० (९, ए] 15), 091 0018808 (५६ 
1, 14). -- °) ऽ11{ 71. 3 तु (० च). -- 46; 1१०२, 
2 7 (69660 1)1--8 6) 108 : 

502; शरण्यं चरणं देवं नारायणमजं विभुम्‌ । 
-- °) 8 7 (७०९४ 713. 5) तेभिगम्य (81 2० “स्वा ) 
({0 नाराः). + 8 7" 71. 3. + 6 नसस्छलय (19 पुर}. 

18 61 01188108& (५६, २.1. 14), ~ °) 28 70८ 2५. 6 
५ समस्ता (ई समेता ). ~ ") 51 र 13 8. 6 (2 तम्‌ 
पुर्‌; 81 तुष्टुवुर्‌; 9 120 तत्रोचुर्‌. -- °) 61 ए 7५ 71-8.6 
गोप्ता; 132-4 7 1५. 6 कतो (78 भत) (0 पाता). 231 
स्वं नः कती च ष्टा च. -- “) 8 007 5 हतौ (० 
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त्वं नः सरष्टा च पाता च भर्ता च जगतः प्रभो । 
त्वया सुष्टमिदं सवं यजचेद्धं यच्च नेङ्गति ॥ १८ 
तया भूमिः पुरा शष्ट सखुदरासपुष्करेश्षण । 
वाराहं सूपमाखथाय जगदर्थे सखदता ॥ १९ 
आदिदैत्यो महावीर्यो हिरण्यकरिपुस्त्वया । 
नारसिंहं वपुः कृत्वा घरदितः पुरुषोत्तमं ॥ २० 
अवध्यः सरवैभूतानां बङिथापि महासुरः । 


महाभारते 


| तीथेयात्रापर्बणि 


वामनं वपुराभ्रित्य त्रेरोक्याद्धरितस्त्वया ॥ २१ 
असुरथ महेष्वासो जम्भ इत्यमिविश्चुतः । 
यज्ञधोभकरः कूरस्त्वयेव विनिपातितः ॥ २२ 
एवमादीनि कमणि येषां संख्या न विद्यते । 
अस्माकं भयभीतानां त्वं गतिर्मधुद्रूदन ॥ २३ 
तस्मा्लां देव दवेश्च रोकाथं ज्ञापयामहे । 

रक्ष लोकां देवांश्च शक्रं च महतो भयाट्‌ ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि राततमो ऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


१५०१ 


देया उचुः | 
इतः प्रदानाद्र्तन्ते प्रजाः सवराधतुर्विधाः । 
अती) -- °) 51 7८7 2 जगत्‌ (1० इदं ) 23 7 
{9 + 6 विश्वं; 726 71 3 क्रत्ख्ञ (101 मर्व) -- 1) 7009 © 
नगते; 71 3 ¶ नेगितं; ७५ नेगतं (10 "ति) 1 यच्चगे- 
स्यश्च नगते; 14 स्थावरं जंगम च यत्‌ -- ^+ 18, 8 (&1 
10188108 ) 18 

508* स्वरयेव पुण्डरीकाक्ष पुनस्तस्मविलीयते । 

19 1 01188108 (ल ४1 14) - °) 71 8 ४ ४2 
खष्टा (० नष्टा) - °) 517" » समुद्राः; प द्‌; ७ दे 
(09 "द्रात्‌) - 108 070 19० &त 1 ९४5 18० 77 18 
४००. -- °) 51 वराह- (191 वाराहं ) 8 7 74-8 प 
ध वपुर्‌ (10 रूपम्‌). ठ 7" ५-6 14 आभि (छ 
आस्थाय). 

20 61 0188108 (९ ए 1 14) - °) 83 [0 7, 6 
7 094 पुरा (01 स्वया) -- ०) 121 9 ¶1 © 11 नारर्सिह 

21 (1 0718810 (० ए]. 14) 238 00 21-28. 
-- ४) ऽ ए\ नाम ; 2 चैव (ग चापि) -- °) ५ 9 
वपुरास्थाय; 72 69-+ रूपमास्थाय 

22 83 ©$ 00 22 ({0†" 33 ५ 1 21) (1170188. 
10६ (भं ९1 14) पु ०0 29०८ -- ०) 81 जगत्‌- (10 
यज्ञ). 21 क्रुद्धस्‌ ; 120 129. 5 7५ 6४ ? 1⁄4 द्ुरस्‌ (10 कररस्‌ ) 

24 1 0018806 (& ए 1 14) ©+ 00 ‰4०० -- ५) 
61 1 ऽस्वं ; ६४ “स्वा ( {107 त्वा ) 61 अपि; ए [ध घव 
(0 देव). -- °) 88 7५ 79 8 णड लोकांश्च 20 
देवाश्च. ~ 4.6" 4, 19 &©2-+ 71 108 

६0५* श्रणागतसंन्नाणे त्वमेकोऽसि दढन्रतः। 


| 


848 


ता भाषिता भावयन्ति हव्यकव्येदिवौकसः ॥ १ 
लोका देवं बर्तयन्ति अन्योन्यं सपुपाभिताः । 





[© 11 धून (0 दृढः ) | 


(01070011 0111 10 {1 2 1 11886108 -- 11410) {40. 
011 , 51 [९1 2 1092 7 + 111 जारण्य -- 5140-0 0011 ; 
76 तीथेयान्रा, 10110५१ $ आगस्लय 01110018 ऽप. 
1021. ए्0. 1181009, {९2 32 8 02 118 124 6 प्लान ० 
आगस्त; {48 + [328 01 कोमदातीथयाच्रा, 1011060 [ष 
आगस्य; ¶1 ०]+ अगस्यचरित ~ ८4८॥}॥ 21४171८ , 1५ 19 
वनत्रवधोपाख्यानं -- {८41१ 110 (पा ©४, ९०५४ 0 0) 
709 103 103 108, ¶ ७४-+ 41 101 -- 5(०1८ ‰ , 
70 26 


101 


{= 17118 260 18 0138108 17 61 (भ 1 8 100 
14} 1116 148 18 100६01४ 16016 1616 
1 °) ऽ1 18 81 8 ५ 720 11 4-6 (563 9 तव; + 
120 72 $ भवत्‌- ({0" इतः) द (40 83 866 610) ४ 
७४-+ असादाद्‌ (01 अदानाद्‌) 9 + 133 1 ( 6००0४ 9 5 ) 
७ वर्धते ({0 वतन्ते) 8: त्वस्प्रसादासप्रवर्तते. 
2 °) {8 12० प्रवते; ए 1) 11. ५ ० विवधते; 1 वर्ध 
यति (01 दर्वयन्ति) -- ४) 0 ४९०1६ {6 10188, 5111. 3 
तेन्योन्यं ; + 3 7 (5५४९०0४ 76) 141 ह्यन्योन्यं (10 अ}. 
-- °) {8 81. 8 त्वस्मभावान्‌. -- ^) = (९४. ) 6० 83 
स्वया वै (0 त्वयेव ). 


। 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ ] 


त्वसप्रसादान्निरुषटि भास्त्वयेष परिरक्षिताः ॥ २ 

हद्‌ च समनुप्राप्तं रोकानां भययुत्तमम्‌ । 

न च जानीम केनेमे रात्रौ वध्यन्ति ब्राह्मणाः । २ 

क्षीणेषु च ब्राह्मणेषु पृथिवी क्षयमेष्यति । 

ततः पृथिव्यां क्षीणायां त्रिदिव क्षयमेष्यति ॥ 9 

स्वस्प्रसादाम्मदाबादो लोकाः सर्वे जगत्पते । 

विनां .नाथिगच्छेयुस्स्वया वै परिरक्षिताः ॥ ५ 
विष्णुरुवाच | 

विदितं मे सुराः सवं प्रजानां क्षयकारणम्‌ । 

भवतां चापि वक्ष्यामि शृणुध्वं विगतज्वराः ॥ 8 

कालेय इति षिख्यातो गणः परमदारुणः । 

तै वृत्रं समाभित्य जगत्सवं प्रबाधितम्‌ ॥ ७ 


$ 9 ०) (शा ) 85 - °) [४ इत्युत (101 
उत्तमम्‌) -- °) 51 71 3 न हि जानंति; एऽ + 70071 8 5 
जानीमो न च $ 55 कारुका नाम (1० न च जानीम) 51 ए४ ५ 
78 5 ए केनत ए विध्यंते; 1९५ वध्यते; 254 केपि[ण्पीरेः; 
71 केनैव; ¶ 6४ 3 केनेति (५ केनेमे) 102 न च जानीमहे 
केन. -- ०) 8 ( 61001887 ) वै द्विजाः (10 ब्राह्मणाः) 51 
[र ए 70 71 9 5 वध्यते (71 केनैते ; £> केनैव) बाह्मण 
निशि 

4 79 © 4 (५ प] 8) -- °) ऽ1 ए 0 ४808) 
क्षीणे" ४०१ ब्राह्यः > &४-+ हि (10 च) -- 51 + ०0 
(1811 } 4० 

5 90 5 (५ 13) - ८) © ५ नाि-; ४1 
नासि-; 13 नेव (‡० नाधि-) -- ५) = (णण ) 2 {20 
ग, &. 9 स्वेयेव ({०" स्वया वै) 

6 1४ छष्ण ड ; 79 © (61 00188108 ) श्रीभगवान्‌ (0 
विष्णुर्‌ ) -- ४) 8 (1 0188108 ) परुथिवी- (10 प्रजाना ) 

7 ५2) {1 371 31 &.8 1 कालेया 71 38 (€४८्नु४ 
119, &1 01188108 } विख्याता, गणाः, 8० -दारूणाः - ५) 
19 132 8 7 (९०९० 09 8 5) प्रमाथित (0? प्रबाः ) 

9 ४) 7 831 71-9 6 8 (61 ८0188108) नाना- (10 
नक्ष-). -- ^) 6५ ए1-9 71 खोकस्य (६०८ कोकानां ) -- °) 
70 7, ० ऋषीन्‌ (10 सुनीन्‌). 51 1 9 अथ (01 इह). 

10 °) 2819 (6९ 1, 61 88108 ) हि (101 तु). 
-- ०) 911. 3 ससुद्रक्षयगा; 8 (91 ८88४६ ) 'द्रू(श्रयिणो 
+ ससुद्राश्रयमाध्रिताः; 78 (८४६ 5०० % ) ससद क्षयं 
विना; 7, समुद्रक्षयगामिनः -- 75 19808 10० &{/67 608 \ 


| 
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ते वत्र निहतं दृष्ट सहस्राक्षेण धीमता । 

जीषितं प्रिरृन्तः प्रविष्टा वरुणाखयम्‌ ॥ < 

ते प्रविश्योद्धिं पोरं नक्रग्राहमाङठम्‌ । 
उत्सादनाथं लोकानां रात्रौ प्रन्ति युनीनिद ॥ ९ 
न तु रक्याः क्षयं नेतु सथुद्राश्रयगा हि ते। 
सथद्रख क्षये बुद्धिमेवद्धिः संप्रधार्यताम्‌ । 
अगस्त्येन विना को हि शक्तोऽन्योऽर्णवश्चोषणे ॥ १० 
एतच्छत्वा वचो देवा पिष्णुना समुदाहृतम्‌ । / 
परमेष्ठिनमाज्ञाप्य अगस्त्यस्याश्रमं ययुः ।,११ 
तत्रापतरयन्महात्मानं वारुणि दीप्ततेजसम्‌ । 


(०५ ५८५ 


उपास्यमानमूषिभिदवेयि पितामहम्‌ ॥ १२ 
तेऽभिगम्य महात्मानं मेत्राबरुणिमच्युतम्‌ । 


-- °) 51 £ 7५ 71-8 5 संविधीयतां (० संप्रधाः) - 8 
000. 104 -- ^ 10, 7 (कन्न §1 1 3) 1708, 
605! अन्यथा हि न शक्यास्ते विना सागरद्योषणम्‌ । 
11 °) ए3 9 ततो; 2 70" + 568५ तदा (0 वचो) 
-- 4116) 11००, 8 (1 10018811 ) 18 
506 विष्णुमेव पुरस्कृ ब्रह्माणं समुपस्थिताः । 
ते तस्म प्रणता भूत्वा तमेवार्थं न्यवेदयन्‌ 
सव॑रोकथिनाशार्थं कालेयाः कृतनिश्चयाः । 
तेषां तद्वचनं श्ुस्वा पद्मयोनिः सनातनः । 
उवाच परमप्रीतस्िदश्चानथंवद्रचः। 
विदित मे सुराः सर्वं दानवानां विचेष्टितम्‌ । 
मनुष्यादेश्च निधनं कारेथेः कार्यो दितैः । 
क्षयस्तेषामनुप्राक्षः कारेनोपहताश्च ये । 
उपाय संप्रवक्ष्यामि ससुद्धख विक्ञोषणे । 
अगस्य इति विख्यातो वारणिः सुखमाहितः। [ 10] 
तमुपागम्य सहिता इममथं प्रयाचते । 
स हि शक्तो महातेजाः क्षणास्पातुं महोदधिम्‌ । 
समुदे च क्षयं नीते करेयान्निहनिष्यथ । 
एवं श्रुत्वा वचो देवा ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
[ ({, 9) ७ + ततस्ते; ४ ते नीचैः ({५1 ते तसे ). - (1, 
ध ) 141 मनुष्याणा च (0 "ष्यादेश्च ) - (1,.9) 141 [अपि 
(0 वि-). ~-- (1\. 12) 741 `मागः (0 "तेजाः ) 1 
-- °) 81 जाभ्रिल्य ; 71 ५ अनुज्ञाप्य (70: आज्ञाप्य). 51 
६ 76 परमेष्ठ-यभ्यनुन्ञाता (०८०) 9 (91 एणशा६) 
समनुक्ताप्य ब्रह्माणं वारुणि सञयुपस्थिताः, 
15 + 0, 13 18० = (प्क्ष, ) 8. -108. ३०, -- 
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9 ¢ 09 
~+ ~¬ 06 
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3. 101, 18 | 
आश्रमस्थं तपोराि कमभिः स्वैरभिष्टवन्‌ ॥ १३ 
देवा उचुः । 
नहषेणाभितक्षानां लवं लोकानां गतिः पुरा । 
भ्र॑शि २ ९८ $ 
तथ सुरैधर्याह्ठोकथि लोककण्टकः ॥ १४ 
क्रोधासवरद्धः सहसा भास्करसख नगोत्तमः । 


महाभारते 


| तीथयात्नापर्बणि 


वचस्तवानतिक्रामनििन््यः शैलो न वर्षते ॥ १५ 
तमसा चाघरते कोके मृत्युनाभ्य्दिताः प्रजाः! 
त्वामेव नाथमासाद्य निबरेतिं परमां गताः ॥ १६ 
असराकं भयभीतानां नित्यशो भगवान्गतिः। 
ततस्त्वार्ताः प्रयाचामस्त्वां वरं वरदो ह्यसि ॥ १७ 


दति श्रीमहमास्ते आरण्यकप्वैणि पएकाधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 


१०२ 


युधिष्ठिर उवाच । 


` किमर्थं सहसा विन्ध्यः प्रवृद्धः क्रोधमूषठितः । 


एतदिच्छाम्यहं शरोतु विस्तरेण महायुने ॥ १ 
लोमा उवाच । 

अद्रिराज महाशेरं मेरं कनकपर्वतम्‌ । 

उदयास्तमये भासु; प्रदक्षिणमवतंत ॥ २ 


$ + 7५ 71. 3 अभिष्टुतं; 81 78 + अधिष्ठितं; 9 (61 
८५1881०६) तु तुष्टूबुः (0 अभिष्टुवन्‌) । 

14 °) 28 4 01 28 64 नाहुषेण -- ४) 91 1-3 
त्वं देवानां ; 1५ 79. ५ देवाना स्वं (101 स्वं लोकाना ) -- °) 1 
लोकार्थ; 9 2४ 4 70 7, ० खर्खोरट्‌ (0 लोकार्थ). 

15 °) 1. 8 + 2; सुमहाच्‌; 71 64 तरणं; © सरण; 
1 तरसा (० सहसा). -- ”) ¶ © $ नभोगतः; ७५ नभो 
तमः (10 नगो) ~ °) 81 क्रम्य (० कामन्‌). 

16 °) 61 दर्पिते; 1 संदृते; 1: चार्दिते; 7५ च शते; 
पधा1 द्याचरुते, 79 ©9-4 सा चान्तो लोको -?)71 ५1 द्य 
(10 “म्यः ) 

17 °) 61 1 3 ऋषिः (10 गतिः). - °) 2, 70 
प्रयाचाम. -- ५) ठ 7 (@न्न्‌४ 09 8 6) वरं व्वा (ए 
8087 ), ¶ वरद; (४ 69, त्वा वय; ४त्व्वापरं 
"दोत्तम (५ "दो ह्यति). 


001णाना), 68110808. -- 1200" 41४८0 ; 61 1, 3 
7003 ग ©+ 111 आरण्य -- "2 -0002218 ; + तीथैयानत्रा, 
{0110०80 $ आगस्यय ए 721 (०० इप0-कक्पक्षण 08716) 
0060100 ००ई लोमन्षती्थ( ए» 0" ती्थ)याच्रा (०1०6 
19, आगस्त्य 1 एए, ५) + ए1-8 126 {2 1५-6, 1116186, 


तं तु दृष्ट तथा विन्ध्यः शैलः घ्रयंमथात्रवीत्‌ । 
यथा हि मेरुभवता नित्यश्च; परिगम्यते । 
प्रदक्षिणं च क्रियते मामेव इर भास्कर ॥ २ 
एवयुक्तस्ततः धयः शैलेन्द्र प्रत्यभाषत । 
नाहमात्मेच्छया शेर फरोम्येनं प्रदक्षिणम्‌ । 
एष मागेः प्रदिष्टो मे येनेदं निर्मितं जगत्‌ ॥ ४ 


01015 आगस्त्य - 471} 71८402८ - 61 11. 9 काठेयवधः; ए 
अगस्यचरित - 44 /10 ( 0168, ०148 01" 0001} ; 
70111 ¶ @© (1 10155104) [1 102 , 7; 108 143 104, 
71 106 -- ७1०]. ० 70 18, 71 43 
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ऊ 11018 ४1. 18 11185118 10 &1 (५ ए 3 100, 
14) 6 148 18 11081] 1060166 1616 

1 1० = (४८ }) 8. 104 4०2 -- ८) 19 62 3 इच्छा 
महे (1० ` म्यह ). -- °) 11 "मते (101 “सुने ). 

2 ५“) 179 (606 60 ) © + "सारं ({0" राज). 1४ 
७४-५ "राज (101 "दशे ) -- ०) 51 1९५ एकं; 1 अर्थं (0 
मेर) -- °) ए (७०९ 61 1 73 ) "सपमे. 

ॐ ०) 726 तन्न; ४ अथ (प्तं) 0: 1 प्णणशु). 
तु 4 दषु. 1एऽ ५8 7५ 1 तद्रा (0 तथा). -- °) 1.3 
भणश) हि 800 मेरदू. 51 यथा मेरर्मगवता. - °) 7 
प्रदक्षिणश्च. 

4 ०) 1.9.५4 ए ४2 78 {1-8 6 णु शौर; 76 कैकः 
({० शेक) -- 1) ए 7 124. 6 ¶ 1/9 चैर्‌ (0 येन). 

5 °) + क्रुद्धः (19 क्रोधात्‌) -- ४) 13 102 स महा 


| 360 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


एवदुक्तस्ततः करोधात््रबृद्धः सहसाचलः । 
र्याचन्द्रमसोमागं रोद्धभिच्छन्पर॑तप ॥ ५ 
ततो देवाः सहिताः स्वं एव 
सेन्द्राः समागम्य महाद्रिराजम्‌ । 
निवारयासासुरूषायतस्त 
नच सख तेषां वचनं चकार ॥ 8 
अथमिजग्युपेनिमाश्मस्थं 
तपस्विनं धमेभृतां बरिषम्‌ । 
अगस्त्यम्यद्धुतवीयदीपं 
तं चाथमूचुः सहिताः सुरास्ते ॥ ७ 
देवा उचुः । 
छूयीचन्द्रमसोमागे नक्षत्राणां गतिं तथा । 
शैलराजो वृणोत्येष विन््यः कोधवशाबुगः ।॥ ८ 
तं निवारयितुं शक्तो नान्यः कथिद्धिजोत्तम । 
करते त्वां हि महाभाग तसादेनं निवारय ॥ ९ 
लोमदा उवाच । 
तच्छत्वा वचनं विप्रः सुराणां शैरमभ्यगात्‌ । 


चरः; 78 101 स महाबरः -- °) = 8 (1 ५ 141 सूय" 
(0 सूयी") - °) ¶\ 63-५ 1 "मेच्छत्‌ (0 "मिच्छन्‌ ) 

6 °) 8 7? (6४८०) 701-8 5) विध्य (8, तदा) (0 
सेन्द्राः) ह 35 समागदयय 1९५ 8171-5 तम्‌ (० महाः) 
-- ०) 51 ए सख (प्त) -- °) 7 27 ७४-+ [एवः 1४ 
[भ]पि (10 स्म) 

पर ०) (1 ५ 7० 71-5 5 'दीक्चवीर्य; 3 1५1 70 124 6 
४ ्वीर्यवतं (10 "वीर्यदीक्ष) -- °) 51 1 ५ च; 8 + 
78 5 गु 103 तं (0 ते) 

9 °) 8 (61 0188108 ) त्वह(¶ “खु )ते हि (0 चते 
त्वा हि) -- °) ¶1 69 4 पूत (0 एन ) 

10 “) 2५ देवः (७ विग्रः) - ") 7५ अभ्ययात्‌. 
-- 2) 39 ५ 76 700 + 6 6५ स्थितं (0 `सितः). 

11 °) 5 1. 3 दातु; ठ" यातत (0 दत्त) - °) 51 
1 ; "गच्छामि (10 गन्तासि) 

15 °) 06 ते; 785 तु (10 स). --?) 51 ए 701-9 6 
[अ द्विवरेण ह (5171 9 हि ) ; ए [अ)]मिन्रकर्षण ( 59 ५ "णः ) 

14 °) 8०९ 1088 प्रभविण -- °) 51 ए" 109 मा 


| 


आरण्यकपवं 


881 


[ 8. 109. 17 


सोऽभिगम्यात्रवीदिन्ध्यं सदारः सथुपस्थितः ॥ १० 
ागेभिच्ामयद दत्तं भवता पर्वतोत्तम । 
दक्षिणाममिगन्तासि दिक्षं कार्येण केनचित्‌ ॥।११ 
यावदागमनं मद्यं तावन प्रतिपारुय । 

निषत्ते मथि शैलेन्द्र ततो वथंख कामतः \॥ १२ 
एवं स समयं कृत्वो विन्ष्येनामित्रकशेन \ 
अद्यापि दक्षिणादेशादवारुणिमं निवर्तते ॥ १३ 
एतत्ते स्ममाख्यादं यथा विन्ध्यो न वर्धते । 
अगस्त्यस्य प्रभावेन यन्मां स्वं परिपृच्छसि ॥ १४ 
कालेयास्तु यथा राजन्सुरैः सर्मरनिषूदिताः । 
अगस्त्याहरमासाद्य तन्मे निगदतः शृणु ॥ १५ 
तरिदशानां वचः श्रुत्वा मेत्रावरुणिरनवीत्‌ । . 
किमर्थमभियाताः ख बरं मत्तः किमिच्छथ । 
एवयुक्तास्ततस्तेन देवास्तं युनिमञ्ुवन्‌ ॥ १8 


एवं त्वयेच्छाम कृतं महर्षे 
महार्णवं पीयमानं महात्मन्‌ । 
ततो वधिष्याम सहाजुबन्धा- ? १1९ 1 
({0 मा). 
15 ०) धः यथा (0 सुरैः) 16 ४ सर्वे; 1४1 देवैर्‌ 


(101 सर्वैर्‌) 5 ए 51 निसूदिताः; 71 निवेदिताः; 1४ 
निपातिताः - °) 51 ए! 7 ७8 + अगस्द्रारमाः ; ७9 14 
अगस्य द्वारमा 

16 ") 511६1 3 तथेति मुनिरबवीत्‌ (= 18०) - 23101.8 
16००, {6 108 अगस्त्य उ -- 238 010 (199 ) 16°- 185. 
-- ०) 51 ए 7 71-8 उप- (० अभि-) 51 78 स (01 
स्थ) - °) 7 (क्षणु 0 8 5) कम्‌ (9 किम्‌). 
-- ^{{€/ 16००, 1) 6868 18०५, } ९0०0014 18 170 168 10ृन 
{1806 -- ° ) 51 ए 7० 71-8 5 तदा (५1 ततस्‌). 7 
तेथ ; 7५ ते तं (101 तेन ) -- 1) 701 ०8 1५ 6 देवता (० 
देवास्तं) - ^{61. 16, 9 18 

507* खर्व भराज्ञल्यो भूर्ना पुरदरपुरोगमाः 1 

14 3800) 1ए (५ ४1 16), 8 00 1०० -- ५) 
7५ 78 ४1 एकं; 15 एत (70 एव). 128 6 वर्यं (0 क्रतं). 
82 ५ 70 74 6 हि कार्यं (70 महर्षे) -- °) 51 1. 3 
महति (10 महपत्मन्‌ ). -- °) 19 69-५ 142 कारोपखष्टान्‌ ; 


| 


> 0 0 


© € (५ 


== =+ ¢ 
~ € ~4 
© =+ ८ 
~+ ~, 


8, 102. 17 | 


न्कालेयसंजञान्ुरविद्िषस्ताच्‌ ॥ १७ 
त्रिदशानां वचः श्रुता तथेति युनिरबवीत्‌ । 
करिष्ये मवतां कामं रोकानां च महत्सुखम्‌ ॥ १८ 
एवघरुक्त्वा ततोऽगच्छत्सुद्रं सरितां पतिम्‌ । 
करषिभिश तपःसिद्धेः साधं देवेश सुव्रतः ॥ १९ 
मनुष्योरगगन्धर्वयकष्विःपुरुषास्तथा । 
अनुजण्र्महात्मानं द्रष्ुकामास्तदद्धतम्‌ ॥ २० 


महाभारते 


[ तीथेयात्नापर्बणि 


ततोऽम्यगच्छन्सहिताः सथर मीमनिखनमू । 
नृत्यन्तमिव चोर्मीभिवैरगन्तमिव वायुना ॥ २१ 
हसन्तमिव फेनौधैः स्खलन्तं कन्दरेषु च । 
नानाग्राहसमाकीणं नानाद्विजगणायुतम्‌ ॥ २२ 
अगस्त्यसहिता देवाः सगन्धर्वमहोरगाः । 
रषयश्च महाभागाः समासेदुमहोदधिम्‌ ॥ २३ 


,# 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वैणि दध्यधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १०२॥ 


१०३ 


लोमा उवाच । 
सयुर स समासाच्च वारुणि्ंगवानुषिः । 
उवाच सहितान्देवादूषींशरैव समागतान्‌ ॥ १ 
एष ोकदिताथं वै पिबामि वरुणारयम्‌ । 
भवद्धिर्मद्ुयं तच  तच्छीघं संविधीयताम्‌ ॥ २ 
एतावदुक्त्वा वचनं मेत्रावरुणिरच्युतंः । 


री 


ग! काठकेयसष्टान्‌; 101 कारेन सृष्टान्‌ ( ०" काङेयसन्तान्‌ ). 1\9 
सुरविद्विषास्वान्‌; ए५ असुरद्विषा गणान्‌; 11. 2 सुरविद्धिषाणान्‌; 
729 "विद्विषो गणान्‌; 1" असुरद्विषसतान्‌; 02 सुरविद्विषांश 

19 ०) 51 ६ 7071-3 5 तपःतिद्धै् सुनिभिः - °) 
४ + 21 8 + 7 75 4-9 सुब्रत; 7४ © 12 सुचतैः; © 
सब्तः; ७५ संवत. 

22 18 0. 29 (1 2100). -- °) [+ 11 5 कंदर 
रि (0 रेषुच). 75 68 (धथिछः (० ) [अपिः 6 ४ 
(61016 ००८ ) ५ 141 [इ्‌]व (०८ च) णृ" कंद्रेषु च नादितं 
-- 04 00 १४०८ -- ०) ए 28 12 71 ५ 9 -गणास्वितं; 
59 ` निषेवितं; 7५ ` गणेयतं 


(10101000 ©1 1018818. -- 14/07 24? ४५7५ ; 51 {1 3 
7 ७४-+ 141 आरण्य. -- 8९-0५४५ ; 7291 सी्ैयाच्रा, 
11666060. $ आगस्लयय 1 2 7" 19-8 (8]] 0 8प्र०- 
एए पश्ना6 ) 1160000 ०0 आगस्य $ 19 + 701, 1४ 
फ86, 01 रोमङतीथयात्रा (10110०५ $ आगस्लय 1 
8 +), ४० 00 ० अगस्लयतीथेयान्ना. - 447. 60. 
(886७8, ०५68 0०१ 00010 ) , 1009. 15 9 108 , 71 10१ 5 


सथुद्रमपिबिक्छरद्धः सर्वलोकस्य पर्यतः ॥ ३ 
पीयमानं सथर तु दृष्ट देवाः सवासवाः । 
विखयं परमं जग्धः स्तुतिभिश्वाप्यपूजयन्‌ ॥ ¢ 
त्वं नच्ञाता विधाता च लोकानां रोकभावनः | 
त्वप्रसादात्ससुच्छेद न गच्छेत्सामरं जगत्‌ ॥ ५ 
संपूज्यमानस्षिदशैमेहात्मा 








¶ © (1 7018808 ) 141 108 -- 3101410 , {1 71 25, 
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2 11118 ४0 18 10188118 10 &©1 (५, ₹1 3 100, 
14 ) 

1 °) 891; 8 5 68 (01 18876) स समृद्धं (४४ 
{४080 ). -- ०) 61 [1 9 मुनिः (0 ऋषिः) ~ °) ६५ 
सर्वान्‌ (10 देवाच्‌) -- °) ह+ देवर्षीश्च; 7 ७५. 5 ऋषींश्चापि. 

2 ०) {1 7) 716 अहं (0 एष ) १» ©४-+ "हिता 
थाय -- °) 61 ए+ भगवान्‌; 11. 9 + 71-9 ¢ भवतां (10 
भवद्धिर्‌ ) 

4 ५) 518 703 7, 61५ 63741 तं (0 तु) - °) 
ए 717५. 671 संद्राः (10 देवाः) 21 तथा सुराः; 
24 8 ¶1 ध तदा मराः; 1 ७५-+ सहामराः (1५ सवाः). 
-- ०) 51 + 71  ©४ [अ)भ्यपु ; ए [अपि पू (‡० 
[आ]प्यषु ) 

9 ०) 6 देवता त्वं (40 त्वं नख्ाता). - ° ) ५ 8 
{001 09. 5. 6 19 62-+ 141 ` मावत; ¶1 "पावनः, 


116 [४9 18 11108४1४ 10016 11616 


852 ] 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


गन्धरवतूर्येषु नदत्सु सबेशषः । 
दिव्येश्च पुष्पैरवकीयमाणो 
महार्णवं निःसछिठं चकार ॥ 8६ 
षट कृतं निःसरिठं महार्णवं 
सुराः समस्ताः परमप्रहृष्टाः । 
प्रगृह्य दिव्यानि वरायुधानि 
तान्दानवाञ्जशरुरदीनसवाः ॥ ७ 
ते वध्यमानाच्िदतैमेहात्मभि- 
मंहाबरैर्वेगिभिरुनदद्धिः । 
न सेहिरे वेगवतां महात्मनां 
वेगं तदा धारयितुं दिवौकसाम्‌ ॥ ८ 
ते वध्यमाना्धिदशैर्दानवा भीमनिखनाः । 
चक्रः सुतुयुठं युद्धं मुहूर्तमिव भारत ॥ ९ 
ते पूर्वै तपसा दग्धा युनिमिभोषितात्मभिः ¦ 
यतमानाः परं शस्या त्रिदशै्विनिषूदिताः ॥ १० 
ते हेमनिष्काभरणाः दुण्डलाङ्खदधारिणः । 
निहत्य बरहमश्चोभन्त पुष्पिता इव रिद्यकाः ॥ ११ 
हतरोषास्ततः केचित्कालेया मनुजोत्तम । 


आरण्यरकेप्वं 


[ 8. 108. 19 


बिदायं वसुधां दैवीं पातारुतलमाभिताः ।॥ १२ 
निहतान्दानवान्टषटरा त्रिदशा युनिपुंगवम्‌ । 
तद्टुविविधैर्वाक्थेरिदं चैवाजुवन्वचः ।॥ १३ 
त्वतप्रसादान्महामाग लोकैः प्राप्तं महत्सुखम्‌ । 
त्वत्तेजसा च निहताः कलियाः कूरविक्रमाः ॥ १४. 
पूरयख महाबाहो समुद्र लोकमावन्‌ । 

यत्या सिरं पीतं तदसिन्पुनरुत्य॒ज ॥ १५ 
एवयुक्तः प्रत्युवाच मगवान्धुनिपुंगवः । .~ 

जीण तद्धि मया तोयश्रुपायोऽन्यः प्रचिन्त्यताम्‌ । 
पूरणाथं समुद्र मवद्धिय्माधतेः ॥ १६ 
एतच्छरत्वा तु वचनं महषेभावितात्मनः । 
विस्मिताश्च विषण्णाश्च बभूवुः सहिताः सुराः ॥ १७ 
परस्परमनुज्ञाप्य प्रणम्य युनिपुगवम्‌ । 

प्रजाः सवा महाराज बिप्रजग्धुयंथागतम्‌ ॥ १८ 
त्रिद्ञा विष्णुना साधेष्ुपजग्धुः पितामहम्‌ । 
पूरणाथं सथुद्रस्य मन््रयिता पुनः पुनः । 

ऊचुः प्राञ्जलयः सवे सागरस्याभिपूरणम्‌ ॥ १९ £ १ १६५५५ 
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इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि व्यधिकदराततमो ऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 


© °) {3 4 2 0५ 11. +-6 64 1 स (0 सं-). ¶४ 
७५-५ महात्मभिः (10 महात्मा) -- °) 61 71. 3 दंग 
({01 गन्धर्वै" ) 61 1 1611-8 5 चैव (101 स्वंशः) - °) 
51 ए1 2 अनु ({0" अवः ) 

7 °) 8५8 (61018816) ससुद्रं (0 महाणैवं ) -- °) 
51 {ऽ चापानि; 51 सर्वाणि (0 दिष्यानि). 

8 °) 51 ए1-9 53 79 8 6 8 (1 078810६) "बला 
({० "बर्‌ ). 9 + 39. 9 (9 02-+ 10 वेभितैर्‌; 79 वेगत 
(10 वेगिभिर्‌). 1 उन्नमद्धिः; ८3 उद्छसद्धिः; 09 तैन॑दज्निः 

9 ४) 8006 788 "निःखनाः -- ०) 80106 088. 
सुत॒मर. । 

10 6 000 10 - ^) 511 238 सूदिताः ; 1९8 
"पातिताः 

12 °) 61 2101-5 6 "जिष्टास्‌ (0 "शेषास्‌ ) -- °) 
7४ 71 +. 6 आस्थिताः (10 आश्रिताः) 

13 °) 0 7५. 6 इद्‌ वचनमन्ुवन्‌ 

14 °) 1. + 83 70 02 1 ५ 6 महाबाहो; 70971 

45 | 


मुनिश्रेष्ठ (1० महाभाग) -- °) ¶ ©5-+ वि- (० च}. 
-- °) 51 "कर्मणः (52 107 “चिक्रमाः 8 1४ ४९्† ) 

15 6 ज. 16. -- °) ऽ1 1 3 + "विप्र; ए "मागः; 
71-3 &४ ४1 "भाग (० "बाहो ). -- °) 51 1 5 रोक 
मावर; 73 ¶' ७४-+ "पावनं, 

16 ०) ¶४ 0:-4 "सत्तमः (0 ` पुंगवः). -- 4.6 16०५, 
8 (6५60४ (७५, 1 0018817६ ) 108. 

608“ तस्तथा सहितान्देवानगस्त्यः सपुरदरान्‌ । 
[५ ७४ तान्हि ; 11 तदा (1०1 तथा). ] 

19 51 ग 19०2, -- ए) 289 ५ उपाजग्ययुः, -- ८) 51 
एए 719 मन्नयतः 3 21 3 प्रस्परं (10 पुनः पुनः) उन 
भवद्धिय॑लमास्थितेः ( = 161). -- 41161 19०4, 8 ( &1 00188. 
10 ) 1118, , 

609: ते धातारसुपागम्य न्निदशा; सह विष्णुना ॥ 
-- °) 8 प्रोचुः (01 उचुः) -- 1) £4 75 [अपि (० [अ)भिः). 
४ 231 ५ 703 -पूरणे (0 -पूरणम्‌). -- 7" 00. 0८ 
191 ४१ ४०§ 104 1. 


858 | 
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महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्वेणि 


१०५४ 


लोम उवाच । 
तानुवाच समेतास्तु ब्रह्मा लोकपितामहः । 
गच्छध्वं विवुधाः सर्वे यथाकामं ,यथेप्सितम्‌ ॥ १ 
महता कालयोगेन प्रकृतिं याखतेऽणंवः । 
ज्ञातीन्यै कारणं छृत्वा महाराज्ञो भगीरथात्‌ ॥ २ 
युधिष्ठिर उवाच । 
कथं तरे ज्ञातयो ब्रहमन्कारणं चात्र रि यने । 
कर्थं समुद्रः पू्णंश्च भगीरथपरिभ्रमात्‌ ॥ ३ 
एतदिच्छाम्यहं भोतु विस्तरेण तपोधन । 
कथ्यमानं लया विप्र राज्ञां चरितयुत्तमम्‌ ॥ ४ 


ये पायन उवाच । 
एत्रषक्तस्तु विप्रनद्रो धर्मराज्ञा महात्मना । 
कथयामास माहात्म्य सगरख महात्मनः ॥ ५ 

लोमा उवाच । 

इक्ष्वाकूणां इठे जातः सगरो नाम पार्थिवः । 
रूपसच्ववरोपेतः स चापुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ 8& 
स दैहयान्सयुस्साद्य ताठजङ्कांथ भारत । 
वदो च कृत्वा राज्ञोऽन्यान्खराज्यमन्वश्ञासत ॥ ७ 
तख भाय त्वभवतां रूपयौवनदर्पिते । 
वैदर्भी भरतश्रेष्ठ चैव्या च भरतर्षभ ॥ ८ 





(10101110 01 11 8५ 128 6 "1 (1 11188108 -- 1100 
210 ४८४0 ° 1 (1, 3 7४9 7५ ©2-4 741 आरण्य. -- 5५2- 
८ ५५४ ¢ {र 71 (0), हप्र0-081 एष 78706 ) 1161100 0 
लोमदातीथैयात्रा (101०56१ #$ आगस्त्य { 8 ५), 8४ 8 
706 70 0५ 6, 11167186, गणड भागस्य. - 4474 १८४011८ 
1 1र1 सत्र; 7५ कारेयवधः - 4110. 110 ( 2168, 
0108 0" 000) : 011 19 © (41 11881716 ) [1 104 , 
19, 28 19 106 , 71 108. -- 51०14 110. ; 70 71 20 
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ह 61 01188106 ए ४0 18° म 018 2005, (५, १.1, 
8, 100 14}. {706 108, 18 ८008 10016 प्र #0 ४6 
87त्‌ 01 6 [धलप्रा0&. 

1 प्र भ, 1५०" (©, १.1. 8, 108, 19). ~ 4.#@ 12, 
2 02, 8 क 128, ; 

510 * निह दिन्या गिरा राजन्दे वानाश्चासयंसदा । 

2 ०) 51 78 तु 703 9.6 गू 69-+ च (0 चे). -- °) 
६4 ` राजाद्‌; 288 79 08 राजो ; ७४ "भोगो; ६५ "भागो (० 
राज्ञो), ८9 ¶ ७४-+ 111 भगीरथः. -- 49४ 9, 7० 14 
५8, $ 

611* आनपिष्यद्यदा गङ्गां तदा पूर्णा भविष्यति । 
~~ £&1 8 {06 70 79. & 178, {न 9 (© 009, ४ 
611* }); 
€12+ पितामहवचः श्चुष्वा सर्वे विद्ुधसत्तमाः । 
कार्योगे प्रतीश्चन्तो जग्मुश्चापि यथागतम्‌ । 


| 


^ {€ {16 906, 134 108 60107110. ( 01116 9४ 6 
९0 2 ४व1$ 108). 010 {176 01106 1४2, 8 (1 0188- 
108 ) 1118 2.{॥61 ‰ 
518; पूरयिष्यति तोयौधैः समुद्रं निधिमम्भसाम्‌ । 
[ 6४ 1/9 स मुनिर (1० ससुर ). 1 

$ ०) 1९५ 79 5 चाभवनू (10 चाच कि) 51 71. 3 76 
109 वे (0 क). -- °) 1 ६ 7५ 1 तु (0 च) - °) 
ए 7५ 12" 1 6 "प्रतिश्रयात्‌; 7५ 9 ७४ "परिश्रयात्‌; ए 
"परिभमेः. 

9 ५ 01. 5 -- °) 79 ७५. 8 राजद (10 विप्रेन्द्रो ) 
-- ४) ¶! 63.310 धर्मराजेन धीमता. - 1९2 070 (1199 )5°. 

6 °) 721. ५ "गुणोपेतः. 

7 ०) {रऽ हेहयान्ष (7४ 9080) ). 51 1 8 (61 
"0158108 ) हेहयान्‌. 5" समुद्रान्‌; 7» समुत्साचान्‌ (101 
खुला). -- ”) 51 मरुकाश्चैव ; एए1 ससंकां चैव ; 1 सकं 
चेव (10 ताड). -- °) 9.4 7५ 11-9 10 ( 9 4287, ) 
कुत्वा च; 8: करत्वा तु; 19 ©9--+ करटा स. 5 72 7.8 
राजन्यान्‌ (10 राक्ञोऽन्यान्‌ ). -- °) 51 1. 5 स (1 ख-). 
51 29. + 1-8. ५ चान्वश्षा(51 "गा ) त्ततः; ए नाम शाश्वतः; 
ऽ 79 चान्वरदासत; 31. › अनुशासत ; 9 (01 1887६ ) 
अनुिष्टवान्‌ (1० अन्वद्ासत ). 

8 °) 51 1. 9 उ(9 यु )से राजन्‌; 7र+ 7५ 71. 9 ह्यभ- 
वर्ता; 7 तु भवता. -- ५) 51 ए ५ पाडुनंदन ; ए" [अ]प्सरसो- 
पमाः; एः [आ]प्सरसा समे; ए५+ 7 [आ]प्सरसोपमे ; 75 [अप्स 
रसा समे; 14 उुर्नंदन (0८ भरत"). 

9 ”") 2817 7.9 तप्यते; 726 तेपे च; 720 प्रतेपे (0 


2६4 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


स पुत्रकामो नुपतिस्तताप सुमहत्तपः । 

पतीभ्यां सह राजेन्द्र कासं गिरिमाभितः ॥ ९ 
स तप्यमानः सुमहत्तपो योगसमन्वितः । 
आससाद महात्मानं अयक्ष त्रिषुरमदंनम्‌ ॥ १० 
करं भवमीशानं शूलपाणि पिनाकिनम्‌ । 
उयम्बर्कं रिवयुगरेशं बहुरूपष्ठमापतिम्र्‌ ॥ ११ 

स तं ््ैव वरदं पलतीम्यां सहितो नृपः। 
प्रणिपत्य महाबाहुः पूत्राथं समयाचत ॥ १२ 

तं प्रीतिमान्हरः प्राह सभायं नृपसत्तमम्‌ । 
यस्मिन्वृतो युहूर्तऽदं स्येह सुपते वरम्‌ ॥ १३ 
षष्टिः पुत्रसहस्राणि गराः समरदर्पिताः । 

एकस्यां संभविष्यन्ति परल्यां तव नरोत्तम ।॥ १४ 
ते चैव सर्वे सहिताः क्षयं याखन्ति पार्थिव । 


तताप) =) 
51 1 81, 8 1 केरास-; 
केरा. 

10 71 00 10°-12 -- °) ॥ ह्व (10 त्यक्षं) 
51 ए 79 71 2 न्रिपुरधातिनं; 1/1 त्निमुवनेश्वरं; 10४ च्निषुरः- 
घातर्क, 

11 ए ०. 11(&, र1 10), 89 00. 11०० -- °) 
108 5 ₹रा्व॑म्‌ (1० भवम्‌) -- ०) 81 70 72, 6 पिनाकि 
श्ूरुपाणिनं -- °) 1 उगरेषुं (0 उभरं ) 1४ ७४-+ त्रियवकरं 
रिवं श्रेष्ठ -- ^61 11, 1 31 12५ 018 6 1708, , 

514 लोकधातारमजरममरेशं पुशतनम्‌ । 

दिग्वाससं च्रृषरथमचिन्याद्धुतयोगिनम्‌ । 

19 ५) 7० मवः (10 हरः) -- °) 51 1. 9 अस्मिन्‌ 
({० य }) -- °) प्रण 69. + ध [पूव (0 [हाहि). 1 3 
वरः (0 वरम्‌) 

14 °) 511 71-3. ५ पुत्राः षष्टिसह'. - ४) 1.8 7 
(@४०न्‌0४ 701-3) परम (0 समर ) - ०) 8. 4 71. 3 
एकस्याः (0४ "सयां) 51 1 8 + 76 1. 3 ते (0 सं) 

) {8 + 71. + प्या (0 -ल्या) 51 ए ८ 76 7४ 
78-9 नरवरोत्तम ; 121, 3 चृपवराव्मज; पए" ते च नरोत्तम (10 
तव नरो}. 

15 °) ©+ तथैव; ते चापि (+०पते चैव). 51 
{9 प्रागेव हि (10) चव स्वे). ४ 126 01-3. 6 8 (61 
7188108 ) सहिताः सवे (ए 90810.) -- °) "9 ©2-4 
141 वराकरः. -- °) 51 1. + 0 एकस्याः (७ "खां ). - °) 


| 


ए 11 3 26 स; 7069 च ({61 सु-) 
५ कैकाद्च-; 8 ५ 72 12: 9 


आरण्यकपव 
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एको वंशधरः शूर एकां संभविष्यति । 
एवमुक्त्वा तु तं रुद्रसत्रेवान्तरधीयत ॥ १५ 

स चापि सगरो राजा जगाम स्वं निवेशनम्‌ । 
पतीभ्यां सहितस्तात सोऽतिदष्टमनास्तदा ।॥ १६ 
तखाथ मनुजश्रेष्ठ ते भार्ये कमलेक्षणे । 

वेदर्भी चेव शेभ्या च गभिण्यौ संबभूवतः ॥ १७ 
ततः कालेन वैदर्भीं गर्भालाबुं व्यजायत्‌ । 

शव्या च सुषुवे पुत्रं कुमारं देवरूपिणम्‌ ॥ १८ 
तदालाबुं समत्खष्टं मनशक्रे स पार्थिवः । 
अथान्तरिक्षच्छुभ्राव वाचं गम्भीरनिखनाम्‌ ॥ १९ 
राजन्मा साहसं कार्षीः पुत्रान्न त्यक्तमरैसि । 
अला्ुमभ्यानिष्टृष्य बीजं यतेन गोप्यताम्‌ ॥ २० 
सोपस्वेदेषु पात्रेषु ध्तपूर्णेषु भागशः । 


51 1-8 ततो (101 तु त) 

16 °) 70 71 3 तन्न (10) तात) - ०) ऽ1 1.8 
नाति"; ८ स्र"; ४1 सोपि (10 सोऽति' ). -- 416" 16, 
8 ( &1 11881116 ) 1138 

515 * कार शं सुवरप्राघं परतीश्चन्सगरोऽनयत्‌ । 
[1 प्राप्तेः (10 ग्राप्त) ] 

17 °) 5) तस्यार्थ; 8 70 7५ 6 तस्य ते; 7 ©: -+ तस्येमे. 
18 ध 14 मरतश्नेष् -- 239 ५८५०8} 17० 8० 174. -- ०) 
51 1 3 ^ ५ 71 द्वे (ते) 8 70 7५ 6 व ७४-+ 
भार्ये कमरुरो चने 

18 °) 1५ 09. 8 कारे तु (0 कारेन) -- ”) 1-3 
गभार ; 4 71 3 141 -खबु; ¶५ ०-+ गभतुर्ब. 51 
८. 8 0५ असूयत ; £+ 71 > व्यसूयत, -- ©1 @8प्०08 
{101 184 

19 °) एए तमराु; ए ५ तदरबु; 701 > अरछाज्ु तत्‌; ¶ 
७५-+ ततरतुंबं (५ १.1 18) -- ४) 7५ 1 [अथ (गः सख). 
-- °) 51 र 7५11-9 6 ततो(0 अथ). 79 &५-4 [अआ]त- 
रिक्चे (101 "श्चात्‌). - ०} 8006 1488 ` निःस्वनाः. 

20 ८) 1 0209 निष्कराम्य; 1र+ 7५ 1/2 निष्क्रम्य ७3 
निष्कल - “) 7 © धार्य" (० गोप्य ). 

21 °) 51 ह 7८ 71-8. ५ भडिषु (10 पात्रे"). -- ^) 
01. 9 71 तन्न (0 ततः) - ०) 1. 3 भागाः; + 70 
71. 56 ¶1 मारत (0 पार्थिव) 

22 °) 73 79 © निर्दिष्ट; 7" दत्तं तत्‌; 14 दिष्टं तत्‌ (०८ 
दिष्टं ते). -- ०) 31. 8.4 जना (10 नरा ). -- ^) 1 1.4 
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ततः पत्रसहस्राणि षटं प्राप्स्यसि पाथिव ॥ २१ 
महादेवेन दिष्टं ते पुत्रजन्म नराधिप । 


महामारे 


[ तीथेयात्रापर्वणि 


अनेन क्रमयोगेन मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा ॥ २२ 


इति, श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरधि कराततमो ऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


१०५ 


लोम उवाच । 
एतच्छत्वान्तरिक्षाच्च स राजा राजसत्तम । 
यथो तचकाराथ भदधद्धरतर्षभ ॥ १ 
षष्टः पुत्रसहस्राणि तस्याप्रतिमतेजसः । 
सद्रप्सादाद्राजर्षः समजायन्त पाथिव ॥ २ 
ते घोरी; ऋूरकर्माण आकाशपरिसर्पिणः । 
बहुत्वाचावजानन्तः सवार्लोकान्सहामराच्‌ ॥ २ 
तरिदक्षांशाप्यवाधन्त तथा गन्धर्वराक्षसान्‌ । 


09 भूद्‌ (ध्णप्ते). 08 ऽ्माते भृहुद्धिरन्यथा. 


0100100 01, 10 {6 -- 11400" ८ ४८५१८. 61 ए1 3 
1003 706 19 2-+ ४1 आरण्य. - 51/60 ८7४ ‹ 8५ 06 
तीथयत्रा; {०11०० $ आगस्य 1९1 8.4 71 3 (02, शप्र- 
धा) 1418) 06000 0 सेमक्रतीथयान्ना (गा०्०त 
0४ आगस्लय 10 ५), 2381-9 70 7५. 6, 1७186, 0णार 
आगस्य. -- 441. 110004८; 18 सगरोपाख्यानं. -- 4414. 
10, ( ६68, 0168 01 0070) 7 8 106 (1209, 23 13 
107) ; 71 109. - 5701८ १ : 70 1 2४, 


105 


` 1 °) 3-+ अतरीश्चाव्‌. 61. 8 वे; स (1० च). 
-- ?) 1 राजा वै (०८ स राजा). 21. 4 76 0111. 3 {28 
79 01, » "सत्तमः (07 " सत्तम ) 51 71. 9 राजा राजन्यसत्तम. 
-- ०) 91 1. 3 71. 9 6 श्रद्धावान्‌ (1० शरद्धद्‌ ). -- 119 
1, ए, 3 3 (58 0०. 11168 2-4 ) 7 (62०60 7018. 8) © 
113 128. ; 
616* पएकैकरस्ततः कृत्वा बीजं बीजं नराधिपः । 

धृतपूर्णेषु कुम्भेषु तान्भागान्विदधे ततः । 

धात्रीश्ेकेककशः प्रादासयुत्ररश्षणतस्परः । 

ततः कारेन महता समुत्तस्थुमेहाबराः । 


सर्वाणि चैव भूतानि शराः समरशालिनः 1 ४ 
वध्यमानास्ततो लोकाः सागै्मन्दबुद्धिभिः। 
ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहिताः सदैवतैः ॥ ५ 
तानुवाच महाभागः सवैलोकपितामहः । 

गच्छध्वं त्रिदशाः सवे लोकैः साधं यथागतम्‌ ॥ & 
नातिदीर्पेण कारेन सागराणां क्षयो महान्‌ । 
भविष्यति महाघोरः खढ़तेः कर्मभिः सुराः ॥ ७ 
एवभक्तास्ततो देवा रोका मसुजेश्वर । 


मायेय धायिनो 


(1. 1) 1 जीव जीवे ; 231 1 बीज ( 81 "ज-) पूणं ({0 
बीज बीज). 281 2.4 76 'थिप (0 'पिपः). ~ (1, 2) 
81 + कुडेपु (0 कुम्भपु). 81 1५ गमौन्‌ (19 भागान्‌). 
© निदपे (01 विदे ) 8 © पुन" (० तत.) - (1, 
4 ) 11 कालेन महता पष्टि. ({0 {16 [101 1). ] 

2 38 0111. 2०-3०, -- 2 = 8. 104. 14०. -- °) 
सगर महत्मनः 

ॐ 58 00. 8०? (. १1] 2). -- °) 11. आका; 7, 
आकारं. -- °) 5४ सहेश्वरान्‌; प &2-+ सुरासुरान्‌; ©1 चराच 
103 सहसु (0 सहाम ). 

4 ५) §1 1 21 8 106 [01-9 6 पू [आ]भ्य(21. 8 71 
[आ]प्य) घार्वत (0 [अ]प्यबा). -- °) 2५ तथा सर्वणि भूतानि, 

9 ५) 720 ¶1 61 1/9 तदा 3 7४ &©9-+ तथा (० ततो). 
-- °) §1 1. 2 71 स्वैदेवताः; 126 "9 "देवतैः ३ 113 
"वेदितैः. 

6 °) 2 70 3 7 ©9 महाभाग; 29 ततो ब्रह्मा, 
-- 6० = 1. 6, €, 204, 24०, -- 8 010. (ध्]. ) 6०५, 
-- ०} 51 (1. 3 "कमं ({0" "गतम्‌). 

#‡ ^{{6 ष, 09 108, : 

514* कपिर ते समासाद्य विनशिष्यन्यसंदयम्‌ । 

8 “) ए+चते; 23. 4 7 (चन्न 101. 3.6) तुते; 61 
तदा (० ततो ). -- ?) 21. 9 61 1४ मनुजोत्तम ; 71 "जाधिप. 
-- °) 0५ 1४ प्रति (६0 विरः). 


| 856 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


पितामहमनुज्ञाप्य विग्रजग्धुयंथागतम्‌ ।॥ ८ 
ततः काठे बहुतिथे व्यतीते भरतर्षभ । 
दीक्षितः सगरो राजा हयमेधेन वीयवाच्‌ । 
तस्याश्वो व्यचरद्धूमिं पूतैः सुपरिरक्षितः ॥ ९ 
सुद्र स समासा निस्तोयं भीमदशेनम्‌ । 
रक्ष्यमाणः प्रयलञेन तत्रैवान्तरधीयत ॥ १० 
ततस्ते धागरास्तात हृतं मत्वा हयोचमम्‌ । 
आगम्य पितुराचख्युरद्शयं तुरं हृतम्‌ । 
तेनोक्ता दिश्च सर्वासु सवे मागत वाजिनम्‌ ।॥ ११ 
ततस्ते पितुराज्ञाय दिक्षु सवीसु त॑ हयम्‌ । 
अमार्गन्त महाराज सवं च पृथिवीतलम्‌ ॥ १२ 
ततस्ते सागराः सर्वे सथुपेत्य परस्परम्‌ । 
नाध्यगच्छन्त तुरगमश्वहतारमेव च ॥ १३ 


9 ५) 1 महतिभिर्‌ (1०८ बहु) 7061. 9.५ ततो बहू 
तिथे कारे. -- ०) एए" उयचरयू; 1९५ विचरन्‌; 6४ [ऽ)]प्यचरद्‌ 
(9 व्यचरद्‌ ). 51 + 729 भूमौ (1० भूमि). -- 1) ६9 
नव; {+ 8 0५ 000 6 स; 06 तु; ७5 13 तेः (10 सु ). 
-- ^{6 9, 9 18 . 

८18» संवैरेव महोस्साहः स्वच्छन्दप्रचरो नृप । 

[गू महामायः ({० मदो" ) ©1 ` प्रचरान्‌; 01 ` प्रसरो (० 
-प्रचरो ). | 

10 °) 2120५ 058 स समुदं (४४ ए्चणशु0. ) 
च (0 स). 

11 “)¶ 6 तत्र (£ तात). - ”) 1.५ 7०५8 
( 6066 © 103) शाखा; 7 5 दषा (10 मत्वा). ~ °) 
0५ 729 61 आगदय (० आगम्य); ५, २1. 14. 1 72५ 
79 आचष्चुर्‌ (० “ख्युर्‌). -- 1) 51 ए 7" भूयो ¶ & 
पुत्रा (10 सर्वै). -- 416४ 11, 31 198, 2 रश 0 1¶५ 
(४.1. ना्मतब्यसरते हयं {0 ४06 086० 0811) ; 70116 
9 118 : 

5.19 ससमुद्रवनद्वीपा विचिन्वन्तो वसुंधराम्‌ । 

12 °) 76 ततः पित्राज्चया सर्वे. -- °) 51 ह 1-8. ¢ 
श्गयंतो (०८ अमागन्त). 8 ५ महीपारु; © हयं राजन्‌ 
(0 महा ). -- ५) 61 ए 79. & संचरः; 126 सर्वं हि; 71. 3 
चेर्श्च (० सर्वं च). 

15 ०) 51 71 3 अभि- (ग अश्व). 5.५ 0५ वा 
(10 च) $ 9, प]. 16. 

14 प्ण उफ. ( 09.) 14-18, - °) 70 61 आगद्य 


| 
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आगम्य पितरं चोचुस्ततः प्राञ्जरयोऽग्रतः । 
ससञ्ुद्रवनद्रीपा समदीनदकन्दरा । 
सपबेतवनोदेशा निखिेन मरही नप ॥ १४ 
अस्माभिर्विचिता राजञ्शासनात्तव पार्थिव । 

न चाश्वमधिगच्छामो नाश्वहतारमेव च ॥ १५ 
श्रुत्वा तु वचनं तेपां स राजा क्रोधभूरितः । 
उवाच वचनं सर्वास्तदा देववशषान्रप ॥ १६ 
अनागमाय गच्छध्वं भूयो मागत वाजिनम्‌ । 
यज्ञियं तं विना ह्यश्वं नागन्तव्यं हि पुत्रकाः ।। १७ 
प्रतिगृह्य तु संदेशं ततस्ते सगरात्मजाः । 

भूय एव महीं कृरसां विचेतुयुपचक्रुः ॥ १८ 
अथापश्यन्त ते वीराः परथिवीमवदारिताम्‌ 
समासाव बिरं तच्च खनन्तः सगरात्मजाः । 


(६01 आगम्य); ५ ₹1. 11. 51 1 3 पितरं प्रोचुः; ए४ 
पितुरुदिभ्राः. -- 419 14५2, 8 (नृ 01 ) 118 

620" स्थित्वा सर्वै महीपाखाः सागराः सहितास्तदा । 
-- । ) ऽ1  120-8 € नि(7; ह्य ) खिकेयं (0८ "रेन ). 

15 नू) 00 18 (५ ₹.1. 14) -- ५) §1 1. 3 
( ? &1088) मार्भिता (10 विचिता) ; ५. 18५ -- 13 ८6४१8 
18"-160 ४६७ 17०. -- °) 76 अच ; १४ ©+ अभि (0 
अधि). - °) 21. 3.4 एत्वा (10 च); 9, १.1. 138. 

16 701 709, 1. ९1 18. - °) 1, 8 81 78 तेषां 
वचनं (ए ४9087 ). -- °) 1 ए 1-9. ¢ तनयान्‌; & 
सहितान्‌ (0 वचनं ). 

17 ^€ 14१०, 79 1628 15-16. -- °) £ ऽ [अ] 
प्यश्व; + [आश्वं मे; १४ ७8. + चाश्च (101 दश्च). 

18 °) 8 70 70४. ५.9 १५ ©8 पितु (0 तत ). - 8 
79 8 00. (1. ) 18०-19०, -- ०) ह (8 ०.) 09 
118. ॥ 03 711 स्वप्‌ (0 कत्ल ) 

19 ए 1१9 ©8 00. 19५०० ( &†, २.1. 18). - °) ७ 
109 "पर्यस्तो (0? "पडयन्त ते), ~ 4169८ 1947, ए" ©, 3, 4 
ध 18. : 

521 समुद परथिवीपारू पदमागं च वाजिनः। 

-- ०) {1, 3 ©. + तत्र (0 तच्च). -- °) 2 1 (९श्नु 
71-8, 6) © 11 [आ]प्यखनन्‌+ ¶५ खनश्च (10 खनन्तः). 
-- “) 51 ए" ५ अङ्के" ; 19 चातुर" ; ^ हं सुकै" ; 5४ हे सुक"; 
234 हिसुके ; 100 70५. 6 हेषुकै" ; 7४ सुखे" ; 06 सुखे ; 9 
सुसर" (0 हिषुकै" ). 71 ऊदारकैसुकिशचैवः 123 सक्रदादधिसः 
1 


५ ५७ ८9 


~ ~> © 
€ © 93 
© -4 ~ 4 

च 


{ 88। 
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कुदङेर्षुकैमैव समुद्रमखनस्तदा ॥ १९ 
पत॒ खन्यमानः सहतः सागरेवेरुणारुयः । 
-अगच्छत्परमामार्दि दायंमाणः समन्ततः ॥ २० 
असुरोरणरक्षांसि सत्वानि विविधानि च । 

¢ (~ र ~ 
आर्तंनादमङुबन्त वध्यमानानि सागरः ॥ २१ 
िन्नसीषी विदेहाश्च भिन्नजान्वस्थिमस्तकाः । 
प्राणिनः समद्श्यन्त शतशोऽथ सहसः ॥ २२ 


महाभारते 


[ तीथेयान्नापर्बणि 


एवं हि खनतां तेषां सथर मकरारयम्‌ । 

व्यतीतः सुमहान्कारो न चाश्वः समदृश्यत ॥ २२ 
ततः पूर्वोत्तरे देशे सथुद्रस्य महीपते । 

विदायं पातालमथ संक्द्धाः सगरात्मजाः । 
अपर्यन्त हयं तत्र विचरन्तं महीतले ॥ २४ 
कपिं च महात्मानं तेजोराशिमुत्तमम्‌ । 

तपसा दीप्यमानं तं ज्वालाभिरिव पावकम्‌ २५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि पञ्चाधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 


१५६९ 


लोमश उवाच। 
ते त॑ दृष्टा हयं राजन्संप्रहृ्टतन्‌रुहाः । 
अनादृत्य महात्मानं पिर कालचोदिताः । 
सछद्धाः समधावन्त अश्वग्रहणकाह्धिणः ॥ १ 


ततः करद्धो महाराज कपिलो मुनिसत्तमः । 
वासुदेवेति य प्राहु; कपिलं मुनिसत्तमम्‌ ॥ २ 
स चक्ुर्विवृत कृत्वा तेजस्तेषु सयुत्यजन्‌ । 
ददाह सुमहातेजा मन्दबुद्धीन्स सागरान्‌ ॥ २ 





केश्चेव. -- 1) 2 7 (6४०9) 71-9 6) 91 यल्लमास्थिताः 
{£ अखनंस्तदा). 79 ©1 9 + ततः (10 तदा) 

20 54 00 20 -- °} 13 (+ 01 ) 6 701 ४ 
8 दीर्यैमाणः 

29 ०) 51 ह1. > संभिन्नकुक्षिसधयः; 19 भिन्नयंत्रास्थिसं 
धयः; + "जान्वस्थि्षंधयः; 23 7५ 727 1724-5 ` खगस्थिक्तधयः 
(251 "जत्वस्थिसंचयाः) ; 12» "जास्वस्थिसंधयः; ©1 `जात्वस्थि- 
मजताः, 

23 °) 1 03 वि-; ७2 ध तु; 1४5 नि- (10 हि). - °) 
४ 8 7 (620०5 8 ४) वरुणा (0 मकराः ) 

- 24 ”) 5" ह 78 विन्लां (0 मही-). -- 4४6 24०२ 
103 18 

592! विदार्यमाणा पृथिवीं सागरै्ब॑रुदपितेः। 
-- ०) 51 1.9 ५ "मधः; 71 9 5 "तङ; ए © 87४1 "मथो 
(107 मथ). 1४० ते प्रविष्टास्तु पातारं -- 11 0 24०-25४. 
-- 1) ऽ1 ५ + 71-9. ¢ 11 महीपते; 7५ महीतरु; 108 
विशां पते (0 हीतरे). 

25 71 ०1. 96 (५. २1. %4). -- °) 61 9 8 7 
(७० 11-8 ) तेजसा (1० तपसा). 89. + 70 12५, € 113 
तु (0 त). -- ०) प © उवरुतम्‌ (० ज्वाराभिर्‌ ). -- 8 
(प ०. ) 10 9 265 (63 103, 96 १६००) : 

6४8* द्र हि हृषिताः सर्वे बभू बुः सागरास्तदा । 


| 


(10101011011 © 171 3 1)© 0 38-6 -- 11440) 241 ४48 ; 
51 [९1 8 ग (&-+ 111 आरण्य - 31(0-20, ०८५. 72 तीथ 
याच्ना, 1९8 ५ {1 (नण इपर) एषण) 006 ) पाल उणाद 
कोमश्चती्थयानच्रा (०110५५९५ ४ आगस्त्य 10 1९8 +) -- 441). 
0 (84168, प०108 0 1011) 11 110, 8 106 


(12 108) 


106 


1 ०) 51 1. 3 06 तं (गते) 51 1, 3 ग्‌ @1, 8.1 
101 तु; 0 ते (0 तं) ० महात्मानं; 71. 2 महाराज (1० 
हयं राजन्‌). -- ०) 71. ४ 5 कार्नोदिताः -- °) 2 7 
74. 6 संप्र (० समः) -- 1 ) 10 ४१०त कपर, ऽ1 11, 84 
द्यश्च"; 78 5 तेश्च"; 8 (6०60 1) वाजि. 

2 ०) 7; ७10 "मागः (01 तेजाः) (0 राज). - १) 
611 9 18 6 देवसत्तमः; 8 (०००४ 61) राजसत्तम. 01,3 
कपिखाख्यो महाञुनिः. - ° ) 75 देव- (0 सुनि-). 28 7" 
708 ५.6 71 61 4 [४ -पुगवं (701 वाः) (0 -सत्तमम्‌). 

9 ०) फ ७110; विङ्कतं ({० विघतं). -- ०) 51 1 ए 
` सृजत्‌ (10 `सृज्ञन्‌). -- ८) ए स; ५५ [ध च (प सुः), 
71 › -महत्तेजो (10" -महातेजा ) - °) 11. + वृपास्मजान्‌; 
705 समागतान्‌ (० स सागरान्‌). -- 41४८ 3, 8 (6060 


858 | 


अगर्त्योपाख्यानम्‌ | 


तान्दषटर भससाद्धूतान्नारदः सुमहातपाः । 
सगरान्तिकमागच्छत्तच तसे न्यवेदयत्‌ ॥ ४ 

स तच्छ्रत्वा वचो धोरं राजा युनिुखोद्धतम्‌ । 
हूतं विमना भूता खाणोर्घाक्यमचिन्तयत्‌ । 
आत्मानमात्मनाश्चाख हयमेवान्वचिन्तयत्‌ ।॥ ५ 
अछ्युमन्तं समाहूय असमञ्जःसुतं तदा । 

पौत्रं मरतशादूल इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ 
षष्टिस्तानि सदस्राणि पूत्राणाममितौजसाम्‌ । 
कापिलं तेज आसाद्य मत्कृते निधन गताः ॥ ७ 
तव चापि पिता तात परित्यक्तो मयानघ । 

धमं संरक्षमाणेन पौराणां हितमिच्छता ॥ < 


युधिष्ठिर उवाच । 
फिमथं राजश्चादृलः सगरः पूत्रमात्मजम्‌ । 


आरण्यकपव 
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त्यक्तवान्दुस्त्यजं वीरं तन्मे बरूहि तपोधन ॥ ९ 
लोमदा उवाच । 

असमञ्जा इति ख्यातः सगर सुत भूत्‌ । 

यं शेग्या जनयामास पौराणां स हि दारकान्‌ । 

खुरेषु क्रोशतो गृह्य नां चिक्षेप दुबेखान्‌ ॥ १० 

ततः पौराः समाजगघुभेयस्षोकपरिषुताः । 

सग्रं चाभ्ययाचन्त सवं प्राञ्जर्यः स्थिताः ॥ ११ 

त्वं नद्लाता महाराज प्र्वक्रादिभिभेयेः । 

असमञ्चोभयाद्धोरात्ततो नद्ञातुमईसि ॥ १२ 

पौराणां बचन श्रुता घोरं सपतिसत्तमः । 

हूतं विमना भूत्वा सचिवानिदमब्रवीत्‌ ॥ १३ ` 

असमज्ञाः पुरादद्य सुतो मे विप्रवाखताम्‌ 

यदि वो मसियं कायेमेतच्छीपं विधीयताम्‌ ॥ १४ 





113 ) 108, 
52४: षष्टि सहस्राणि तदा युगपन्मुनिसत्तमः । 

4 1 000 (11 ) 4°-5° - ०) 71 71 आगम्य; 
79 आग; 729 आसाद्य (०1 जागच्छत्‌) -- ०) 51 1९9 तत- 
ससम; 109 तसमै सर्व॑ (10 तच्च तसमै ). 

5 र1 010, 5५०० (© ए] 4), 78 00 ( भुग्‌] ) 6५०५५. 
-- ४) 91 ए9 4 78 "द्ध्व (10" `दवम्‌). -- 41४५४ 5०, 8 
( ©06ू0४ ©1) 108. , 

525 ¦ स पुच्रनिधनोष्थेन दुःखेन समभिङ्तः । 
-- 61 23 {7 74 8 &1 000, (? 1210] ) 591, -- °) 11 
29 12० 9 © 1423 आत्मनात्मानम्‌ (४$ ४1980 ), 31 
आस्मैवासमानम्‌. -- 1) ह1-9 71 9. ५ हयमेधं ग्य्चितयत्‌ 
(1 3 विर्चितयन्‌). 

6 2) 51 1. 3 त्वसमंजःसुतं; ए, 728. + सोसर्मजः" ; 7 
समंजसः सुतं; 8 असमंजसुतं 

7 °) {+ 78 15 ©8. + षष्टिस्तात; 11 2 मम षष्टि- (101 
षष्टिस्तानि) - °) 51 ए 79. ५ 1/1 मै महौ (‡० अभितौः) 

8 °) 8 तन्न; ( ©1 8 ४2 वस्स; & + तावत्‌ (10 
तात). - °) 71, 3 पुरा (0 [अ]नघ). - °) ^ {ऽ 
1489 संरक्ष्य , 

9 °) ७५ 11 कऋषिदादर (10 राजक्ञादङः). -- °) 51 
र ५ पुत्र सगर (फ ४9280.) 1 आत्मनः; ४1 आओरसं; 
104५ आदमजः (10 आस्मजम्‌ ). 

10 °) 91 ए1-3 8 असमंज, -- ०) 61 ह 88 7५ 71५9 
1 [अमवव्‌; 12 &४-+ स्वभूत्‌ (101 द्यभूत्‌). -- ०) 71-8.6 


[ 859 


1 हि स (एर 080) ). 19 681४9 स पौराणां सु ( 103 हि) 
दारकान्‌ . ~ ^ 10५५, 8 108, , 
526" क्रीडतः सहस्रासाद्य तत्र तत्र महीपते । 
[ प्‌ ७8 141 [अ]भ्येलय (० [आ]साय ). | 

-- °) 51 163 {1 9 पुरु; ५ 8 0 12५. 6 [४1 गरे"; (+ 
गते" ; 2 गङे चि-; 75 पुरा वि; 7 © चुडासु ; 1५5 ऊुरेषु (101 
खुरे). 71.  बारुकानू; 8 डतो (70 कोशतो). -- †) 
61 ५ 728. ५ १४ ©४-+ दुमेतिः (0 दुबेखाच्‌). 1४1 तत्र तत्र 
महीपते (५. 5961 ), 

11 <) 51 हते (गः च). 8.8 61. 1८1 [अपि (६ 
[आ]भि-). 72 [अ]भाषत ; ए & [आघात (0 [अ]याचन्त). 
-- °) (५ ©+ तदा (10 सिताः). 

12 54076 19, 8५ [४1 198. पौराः (28५ ००४१. ¦ उचुः). 
-- 2) ए 7. 9 "दितो; 78. ५ "दिकाद्‌ (0 दिभिर्‌). 51 
{र 28. 8 10 {01-8, 6 भयात्‌ (0 भयेः). - °) ए8 8 अस 
सजभमया'. - °) 51 ए [ध तसान्‌; 2. 9 राजन्‌; 129 
अस्मान्‌; 12५ कसरान्‌ (1०८ ततो). 79 ५७8. ५ [ऽ]खान्‌ 
({0" नस्‌). 

{14 136०5 14, 24 141 1118. सगरः (8५ ००४४, : उवाच), 
-- ०) &1 1-8 9. ५ 8 असम॑जः. 51 ए 75. ४ [आय 
नगरात्‌; ७ 14 कुमासेय (६0 पुरा ). - ४) 61 ह 70 78. 5 
पुत्रो मे; © 1 नगराद्‌ (0 सुतो मे). 19 08. + सं (0 
वि"). - °) 8 (७००४ © 111) चेन्‌ (०८ वो). 01, 3.6 
मे भियं. -- °) 51 ए५ शीघ्रमेतद्‌ (४ ४४8 ). , 

15 “) 61 ए एवसुक्ते. -- “) 1.3 राज्ञा रातो भयात्तदा; 


3 5893 
3 107 44 
3 107 18 


8. 108 16 | 


एवदुक्ता नरेन्द्रेण सचिवास्ते नराधिप । 
यथोक्तं तरिताशक्ठयंथाज्ञापितवानरुषः ॥ १५ 
एतत्ते सर्माख्यातं यथा पत्रो महात्मना । 
पौराणां हितकामेन सगरेण विवासितः ।॥ १६ 
अंश्चमांस्त॒ महेष्वासो यदुक्तः सगरेण ह । 
त्ते सर्वं प्रवध्यामि कीत्येमानं निबोध मे ॥ १७ 
संगर उवाच । 

पितुश्च तेऽदं त्यागेन पत्राणां निधनेन च । 
अकामेन तथाश्चख परितप्यामि पुत्रक ॥ १८ 
तस्मादःखाभिस॑तप्रं यज्ञविघ्नाच्च मोहितम्‌ । 
हयस्यानयन्नात्पौत्र नरकान्मां सयुदधर ॥ १९ 

" लोमा उवाच) 
अंश्ुमानेवयुक्तस्तु सगरेण महात्मना । 
जगाम दुःखात्तं देकं यत्र वै दारिता मही ॥ २० 
स तु तेनैव मार्गेण सुद्र प्रविवेश्च ह । 
अपर्य महात्मानं कपिर तुरगं च तम्‌ । २१ 
स दृष्ट्रा तेजसो राधि पुराणस्रषिसत्तमम्‌ । 


79 69-+ यथाज्ञा कृतवात्रुषः 

16 °) ऽ 1 परियकामेण (75 'कामार्थ); 2 विप्रिये 
तिष्ठन्‌ (10 हित ) 

17 2) ४ 59 10 704 € हि; 71 5 च (0 ह). 

18 °) 19 (0606 00" ) 6७9 ५ देशड- (10 तऽह) 
71 3 111 लयागात्तव पितुश्चवापि -- °) 11 होषाणां (0 पुत्रा ) 
-- °) ४1 सुतानामश्वनाक्लाच्च -- °) 6 109 पौच्रकं (10 
पु). 11 मनो मे तात मोहितं 

19 &1 00. 19-90 - °) ©+ अश्वस्य (0" हयसख). 
ग्‌, ७8. + [आगमनात्‌ (10 [आनयनात्‌ ) 51 1.9 4 {1-8 & 
¶1 © पुत्र (0 पौत्र) -- 4106! 19, §३ 1. 9 105 प्ण 
४०0], ©6010101101. 
` 22 ०) 61 1 8 ५ 7५73 तस्मै (10" असे) 

23 °) 23 70 708. + 6 "राज {० "तेजाः) - 111 
010 (08.101, ) 28०-265° 

24 211 00, 24 (६. ए] 28) - °) ९8. 4 108, 6 
तंतु (10 तत्र). -- °) 2 7 746 वरकः; 1.3 च वरं 
(णः उदक्र). --. ०) ए+ ए 76 70 1५. 611 ७५ पावनेच्छया 
71 3 नायवै 


महाभारते 


[ तीथयाघ्रापर्बेणि 


प्रणम्य शिरसा भूमौ कायमस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ २२ 
ततः प्रीतो महातेजाः कपिलोऽद्ुमतोऽमवत्‌ । 
उवाच चैनं धर्मात्मा वरदोऽस्मीति भारत ॥ २३ 
स वरे तुरगं तत्र प्रथमं यज्ञकारणात्‌ । 
दितीयम्रुदकं बत्रे पिवृणां पावनेप्सया ।॥ २४ 
तभुषाच महातेजाः कपिरो युनिपुंगवः । 

ददानि तव भद्र ते यद्यसरार्थयसेऽनघ ॥ २५ 
त्वयि क्षमा च धर्म॑श्च सलयं चापि प्रतिष्टितम्‌ । 
त्वया कृतार्थः सगरः पूत्रवांथ त्वया पिता ॥ २६ 
तव चेव प्रभावेन खगं याखन्ति सागराः | 
पौत्रश्च ते त्रिपथगां त्रिदिवादानयिष्यति । 
पावनाथं सागराणां तोषयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ २७ 
हयं नयख भद्र ते यज्ञियं नरपुगव । 

यज्ञः समाप्यतां तात सगरस्य महात्मनः ॥ २८ 
अंह्यमानेवयुक्तस्तु कपिङेन महात्मना । 
आजगाम हयं गृह्य यज्ञवाटं महात्मनः ॥ २९ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ सगरस्य महात्मनः । 











259 {1 ण ४० (५ ५१] 98) - °) [९3 + 7५ 
0119 7201-9 5 79 09 $ ददामि. 5111 3 0५71-9 6 तुभ्य 
(10 तव ). -- “) 11 यच्च ; 7 ©+ य्वं (10 यद्यत्‌) 

26 0५ ०. 26०28 -- °) §1 ॥ 128 कृतस्त्वया; 
33 तथा पिता; 05 त्वया करतः (101 च्या पिता). 

27 ५ 00 ‰ (० ए] 26) - ५) ऽ] 1, 2 
701. + 5 प्रभावेण , 08 ©1 प्रसादेन -- 4191 27५०, 8 1४8. , 

527 * शलभत्वं गता एते मम क्रोधहताशने । 
[0७9 कृता ये ते ; 141 गता ये ते ; \॥3 अवापु्ते.] 
-- °) £+ + 1/9 छावनार्थ ; 21 छव (10" पावः). 

28 9 00 28०० (+. ₹ 1. 26) - ०) [8 &1, 9.4 
याज्ञिय ; © 1 या्तीय. -- ७+ 0190. 28०५. - °} 1, 2 
चास्य; 7 & (6५ 00 } तस्य 3 141 तन्न (0 तात) 

29 6 00 (ध्या. ) 29, 26 ०. (? 09.) 
29०. -- °) ए सुस्वरः; ५ महामनाः; 71. 2 पितुस्तदा; 
1 महायशाः (10 महात्मनः). 

30 °) 54 पितुः (0 ततः}. -- ०) 51 ह 7५ 79. 6 
0 + ] महीपतेः (51 1- "ते ) (10 महाः). -- °) 51 
1. 3 101 [जभि- (० [अ)पि) ए ++ 721 [उ]पाघ्राय, - °) 


| 860 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


मि तेनाप्युपाघ्रातस्तस्मे सबं न्यवेदयत्‌ ॥ ३० 
यथा दृष्ट श्रुतं चापि सागराणां क्षयं तथा । 

तं चास्मै हयमाचष्ट यज्ञवाटद्ुपागतम्‌ ॥ ३१ 
तच्छत्वा सगरो राजा पुत्रजं दुःखमत्यजत्‌ । 
अं्युमन्तं च -संपूज्य समापयत तं क्रतुम्‌ ॥ ३२ 
समाप्तयज्ञः सगरो देषैः स्वैः सभाजितः । 
पुत्रत्वे स्रस्पयामास सथर बरुणारयम्‌ ॥ ३३ 
प्रशास्य सुचिरं कारं राज्यं राजीवलोचनः । 
पौत्रे भारं समावेश्य जगाम त्रिदिवं तदा ॥ ३४ 
अश्यमानपि धमात्मा महीं सागरमेखलाम्‌ । 
प्रशशास महाराज यथैवास्य पितामहः ॥ २५ 


आरण्यकृपवें 


[ 8. 107. 9 


तस्य पुत्रः समभवदिलीपो नाम धर्मवित्‌ । 
तस्मे राज्यं समाधाय अंश्यमानपि संस्थितः ॥ ३8 
दिलीपस्तु ततः श्वुत्वा पितृणां निधनं महत्‌ । 
पयेतप्यत दुःखेन तेषां गतिमचिन्तयत्‌ ॥। ३७ 
गङ्गावतरणे यलं सुमहच्राकरोन्रपः | 

नं चावतारयामास चेष्टमानो यथाबलम्‌ ॥ ३८ 
तस्य पुत्रः समभवच्छीमान्धममपरायणः । 
भगीरथ इति ख्यातः सत्यवागनघ्ूयकः ॥ ३९ 
अभिषिच्य तु तं राज्ये दिलीपो वनमाभितः ¦ 
तपःसिद्विसमायोगात्स राजा भरतर्षभ ! 
वनाजगाम त्रिदिवं कारयोगेन भारत्‌ ।। ४० 


इति ध्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि षडयिकश्ततमो ऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


१५५५ 


महम त।  | सत तन उवाच । 
स तु राजा महेष्वासश्वक्रवतीं महारथः । 


बभूव सवैलोकस्य मनोनयननन्दनः ॥ १ 
स शुश्राव महाबाहुः कपिलेन महात्मना । 





61 ए ४ सर्च तस्मे ( $ ४८४08) ). 

81 °) {8 4 8, 70५ 718 वापि (५ चापि) - ") 
<1 {1 3 81 ¶1 ©1 1४0 तदवा ({० तथा). - °) ए+ उप 
स्थितं; ¢1 महात्मनः (0 उपागतम्‌). 

94 ०) 71. 3 ७3 7४1 राज्यं (0 भार). -- °) 51 ए 
ततः; 8 नृपः (ग तदा). 

95 ०) 51 1 "राज्यं; 71 3 01 तेजा; ¶५ राजो 
(10 `राज ) 

96 2) §1 ए५-५ भारतः; 76 वीर्यवान्‌; 61 धार्मिकः (० 
धम ) - &1 00 8688० --- ०) 1-3 प ©. 3 1४ 
तस्मिन्‌ (६0 तस्मै) 51 1.2 समादाय; (४ ७8 ज "वेद्य. 
-- °) १0 क्षणत्‌ णड, 51 [1 3 + स्वंछ्यु" ; 7 हय" (10 
अश्च" ) 5111-8 128 5 प्रस्थितो वनं ( ए -भवत्‌; 125 दिवं) 
(10८ अपि संस्थितः). 

37 &1 0० $¶ (५, ए] 86), -- ०) 51 [५ चप (गः 
महत्‌) -- ०) 8 (01 0 ) गति तेषां वि्चितयन्‌ . 

8 ७1 00 88 (५. ? 1. 86). -- ०) 8 (1 000 ) 
महांतं (० सुमहच). -- °) 71 3 गगावतरणे सक्तः. -- °) 
1 1. 2 चे्टयानो. - ^© 88, 71. 9 108. , 


46 [ 861 


628 स राजर्षिर्दिरीपस्तु युयुजे कारुधर्मणा । 

40 ©1 ०0 40०2 ( फा 89०५). -- * ) §1 1. 9 1९ 
७५ च (10 तु). 71. 9 अभ्य्षिचत त राच्ये - ") 51. 8 
1701-5 5 आस्थितः (10 आशितः). - ^ 407, 8 
( 6४66] 1) 108, : 

529» भगीरथं महात्मानं सलयधमैपरायणम्‌ । 
-- 64 00 40०५. -- ०} ¶ 13 101 वसुधाधिप (1 &. 
"पः ) (10 भरत ). 


10100100, -- 14002 {८2 ४८१४ , 511२1. 3 122 पृ" 49-+ 
7४1! आरण्य. -- 5147-0 ० ; 7: तीथेयात्रा. ४.4 11. 8 
(010, 800 -ृक्ष८पकष, ०8016 } 1060900 ठण्ड लोमकषतीथेयान्ना 
(1011078 ए$ आगस्त्य 10 7५ 78}, 88. 8 {6 01. 1 
246, 11167186, $ आगस्य, - 4214 14706 ९ 51 
गगावतारः; + 3 गगावतरण $ ऽ सगरोपास्यानं ; 54 भगी 
रथाभिषेकः. - 4014 110 ( ॥€प"68, 0168 07" 0010) ; 
1001 106 (88 1 €) , 7003 ०8 108, 71 111, 8 10 
(108 109). -- 31014 10. 001, 23 ¶0, 08 11; 
1 44. ् । 


| 


॥। 


ॐ 
८० © € 
= =+ ६ 


£> 
० 05 #ॐ 
५० &,०। 


1 


} 
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पिदणां निधनं धोरमप्रा्चिं धरिदिवश्य च ॥ २ 
स॒ राज्यं सचिवे न्यस्य हृदयेन विदूयता । 
जगाम हिमवत्याश्वं तपसतपरं नरेश्वरः ॥ रे 
आरिरधपिषङ्खां तपसा दग्धकिरिथिषः । 
सोऽपश्यत नरश्रेष्ठ हिमवन्तं नगोत्तमम्‌ ॥ ४ 
भृङ्धवहुविधाकरिातुमद्धिररंृतम्‌ । 
पवनारस्बिभिमेषैः परिष्वक्त समन्ततः ॥ ५ 
नदीहुञ्नितम्बेश्च सोदकैरूपश्चोभितम्‌ । 
गुहाकन्दरसंलीनैः सिंहव्यापरैनिषेबितम्‌ ॥ ६ 
एकुनेध विचित्राङ्धः शूजद्धिविविधा गिरः । 
भृङ्गराजैस्तथा हेदोत्यहे मखडकुरेः ॥ ७ 
मयरः शतपत्र कोकफिरेर्जीवजीवकैः । 





101 


1 ०) 81 महाभाग (० महे") -- °) 51 ए 70128 6 
भगीरथः; 8 महायशाः (161 रथः) -- + 0० 1०-8५, 
~- ५) €1 ]र ( [+ 00 ) 71. 9 "हृदयः (० नयनः}. 

9 + 00 8५" (९ १९1 1) -- ०) = 1, 53. 6" गुण 
61 विदीयैता; 7४ ७8 ५ विदा्य॑ता (0 विदू ) -- ५) 714 
28५ 120 71 ५, 6 नरेश्वर 

4 °) 973 "शरेष्ठो (101 शश्र) 71 3 सोथापरयश्नरदस्तु; 
ण] 01 सोपदयद्धरतश्रेष्ठ. -- °) 51 71. 3 729 729. 6 नगेश्वर; 
ए» महागिरिं; एज नरेश्वरः; 1/1 नरेश्वर (0 नगो ) 

5 ७५ ० 5-10. -- ४) 51 र "बद्धैर्‌; 1 "बकर; 
1४. ५ 101 "नद्धेर्‌ (10 मद्धिर्‌) -- 51 11. 9 188त 6०० 
6०2 26 ०० -- ०) §1 ए प्रनत ; 8 2५ 7 12५-5 ७1 
परिषिक्तं; 7 स नृतं (0 परि ) 

6 &५ 0. 6 (© ४1. 6). ए" 51 1.9 ५.र1] 5 
-- 2) 81. 9.4 7. ०७ 1५. 6 प्रास्चारैर; 7 सोदरैर्‌ (1० 
सोदकैर). -- °) 8 7 7, 6 -संङीन-, -- °) §1 3. 8 
89. + 120. 121, 3. 4-6 61 सिहव्याघ्र- $ 239 1720 सिहेव्यौघरेर 

7 ५ 000. (, प. 8). - ^¢ १००, §1 1, 8 
1800. &०-6०2, 8 शू, प्रणय रपत्‌ 8० = -- ०) &§1 
रः. 9 गंगावेगैस्‌ (0 भृङ्गराजैस). 71 3 गजैर्‌ (६०? तथा). 
61 चप्‌-; 1. 3 चच; ए४ नवाषेर्‌; 01, 3 1४2 मत्तेर; 105 चाम; 
प © (6५ ००.) राजन्‌; 11 भासैर्‌ (10 हंसैर्‌). -- ०) 51 
‰ 706 दात्युह-; 71 ध1. 3 [प नस्यूहैर्‌. 

8 (५ ००. 8 (५. ९.1, 5), 08 प्कश, प 80 8०४, 


| 86४ 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्बेणि 


चकोरैरसितापाङ्गैस्तथा पूत्रप्रिथेरपि ॥ ८ 
जरस्थानेषु रम्येषु पञ्चिनीभिश संङृखम्‌ । 
सारसानां च मधुरैव्याहतैः समलंकृतम्‌ ॥ ९ 
किनरप्सरोभिश्च निषेवितशिलातलम्‌ । 
दिशञागजविषाणाग्रः समन्तादुष्टपादपम्‌ -॥ १० 
विद्याधराुचरितं नानारलसमाङलम्‌ । 
विपोल्वणिधुर्जगेध दीप्तजिहै्िषेषितम्‌ ॥ ११ 
कचित्कनकसकाशे कचिद्रजतसंनिभम्‌ । 
कचिदञ्जनपुञ्ञाभे हिमवन्तश्रुपागमत्‌ ॥ १२ 
स॒ तु तत्र नरशरष्ठस्तपो घोरं समाभितः। 
फरमूराम्बुभक्षोऽभूत्सद स्रं परिवत्सरान्‌ ॥ १३ 
संवत्सरसहस्रे त॒ गते दिव्ये महानदी । 


-- ४) 8 7 (6०८०४ 718 6) जीवजीवककोकिरेः; 11 
को किरश्च निपेवितं ; © कोकिरेश्च सुकुजितैः. 

9 ७ ०9. 9 (५ ९1 5) -- °) 6171 9 'हंस्र- (1 
"भिश्च ). ~ ¶1 010 (भू ) 9०11” -- °) [1 2 आरवैः 
(0५ भ्याहतेः) 51 1९1-3 15 सुनि(1» 75 च वि)नादितं 
(0 समलं ) 

10 ©+ ०0 10 (५ ४1 5,9), 5100 (? षा ) 
10°-11४ -- °) 1 आन्रागज-; ६3 आद्ागण-; 1९9 8 7४ 
17५ 6 दिग्वारण-; ६५ दिशोगज-; 10 11 5 5 दिश्शागज-; 728 
दिग्गजानां; 79 (21161 ०011 ) © दिष्कुजर- ( 19 06016 6011. 
दिग्गजेन ); &1 2 141 दिमाज्ञ्र- (101 दिश्ागज- 17) 113 001४) 
(1. १४५0०71, 745 12011646, 7 6{ -- ¢ 9180 1 60. 
64 -- ०) 63 13 घुष्ट (० धृष्ट") 

11 5: तरप्र०ण 11० (नं र]. 9, 10) -- 2) 73 01 
तुम; ५ ` सस्व- (10 रज्ञ) 12० -समाचि्तं ; 7४ -समा- 
धितं; ५1 -रूताक्रुरं (101 -समा ). - &५ अ 11०-195, 
-- ०) ४ 8 7 (ननम 718 ) विषोड्वण-, १ 63. 3 1/3 
सजे 

13 +) 70 नष (10 नर) - ४) 238 70 11, 9 61 
115 समासतः; 75 उपास्थितः. 51 {9-4 125 तपोयोगसम- 
न्वितः. -- °) 8 1) (6दन्नुण 701-9 6) -संभकश्चः (0 "भक्षो 
ऽभूत्‌). -- ५) {)11. ०8 {23 79 ७3-+ 1/5 सहसख-, 

14 ०) 51 79 तन्न; 721. 3 गू (0606 न्०्ः ) 61 9 
दिव्या (+ दिष्य) 

15 2) 9. 7 8 किंचिद्‌; 08 किं खिद्‌ (० किच). 
ए 29. 8 © 701-9, 6 8 (चण्ठणुणं 101) ददामि. - °) 51 


| 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ । 


द्यामास त॑ गङ्गा तदा मूर्विमती खयम्‌ ॥ १४ 
गङ्गोवाच । 
किमिच्छसि महाराज मत्तः किं च ददानिते। 
तहूवीहि नरश्रेष्ठ करिष्यामि वचस्तव ।॥ १५ 
लोमदा उवाच । 
एवयुक्तः प्रत्युवाच राजा हैमवतीं तदा । 
पितामहा प्रे रदं कपिङेन महानदि । 
अन्वेषमाणास्तुरगं नीता बैवखतक्षयम्‌ ॥ १६ 
षष्टिस्तानि सहस्राणि सागराणां महात्मनाम्‌ । 
कापिरं तेज आसा क्षणेन निधनं गताः ॥ १७ 
तेषामेषं विनष्टानां खगे वासो न विद्यते । 
यावत्तानि शरीराणि त्वं जेनौभिषिश्चसि ॥ १८ 


11 2 75 यद्भनीषि; + तद्रहिवा; 71 3 तद्वै बूहि (0 


तद्रबीहि) 1 मुनि" (7० नर"). © तद्भहि नृपतिश्रेष्ठ 

16 ^11 488 0४0 ४6 1. । - ”) 2८ तथा; 8 
(60०0 11) नदीं (0 तदा). -- 41661 16५०, 8 (6ण्ड 
(५ ) 1108. 

580 * तदा भगीरथो राजन्प्रणिपदय कताञ्जकिः । 
[©1 तथा ; 141 नदी (० तदा) 0 राज (10 राजन्‌) । 
-- °) 171 31181 एधा त्मना (© नदि); ५ २.1. 17. 

17 ४) 5111-४ "नदि (10 'हमनाम्‌); 9, ए], 16 
-- ०) {9281 (क्ल 09 6) ¶ 61 1 कपिल (0 
का) 81, 2.4 7 (च्छन्न 012 5) वप उ धा देवम्‌ 
( 0" तेज ) 

18 °) 51 (1. 3 गर्व- (0 एवं) - ४) 81 728 गप, 9 
(16101 6012.) ©1 3 1५ स्रगवासो. - °) 715 सहस्राणि 
(19 क्रीः) -- ०) 71. 3 9 जेस्त्वं (0 ४192870 ) 78 
8 (००60 101) नाभिवषेति (18 "से). - 4४ 18, 
<1 ए 76 1०8, , 

5811 तावस्खर्गे न वस्ति मम पूवैपितामहाः 1; 
1118 8 6 0 28 4 6 18, : 
5821! तावत्तेषां गतिर्नास्ति सागराणां महानदि । 

19 °) + 8 7 7५ -6 अर्थेन याचामि; 71 अथे याच 
यामि; 7» अर्थेभियाचेहं ; 7 ७४ अर्थे हि याचामि. - °) 
01. 3 स्वगैवाहिनि ; 75 शिरसा नदि (10 वे महा). 

20 1361016 20, 211 088 660४ ¶1 61 +108 लोमक 
ड". -- ०) 51 ए. 3 वचो राजन्‌; ए महाराज (0 वचो 
राज्ञो). -- °) ए + ग्रीता सा; ° प्रीतात्मा; 7 प्रतीता 


| 868 


आरण्यक 


[ 8. 107. 24 


खगे नय भहाभागे मलिपदृन्सगरात्मजान्‌ । 

तेषामथऽभियाचामि त्वामहं वै महानदि ।॥ १९ 

एतच्छरू्वा वचो राज्ञो गङ्ख रोकेनमस्छृता । 

भभीरथमिदं वाक्यं सुप्रीता समभाषत ॥ २० 
करिष्यामि महाराज वचस्ते नात्र संचयः । ` 

वेगं तु मम दुधायं पतन्त्या गगनाच्च्युतम्‌ ॥ २१ 

न शक्तख्िषु रोकेषु कथिद्धारयितु तृष । 

अन्यत्र विबुधभरेष्ठान्ीरकण्ठान्महेश्वरात्‌ ॥ २२ 

तं तोषय महाबाहो तपसा वरदं हरम्‌ । 

स तु मां प्रच्युतां देवः शिरसा धारयिष्यति । 

करिष्यति च ते कामं पिवृणां हितकाम्यया ॥ २३ 

एतच्छरत्वा वचो राजन्महाराजो भगीरथः । ` 


(101 सुप्रीता). © प्रलय" (101 सम) 51 साधुत्वं सा स्वभा 
षत; 1 ्रीतातंसा स्वभा; ह प्रीता त्वं साधुभा; 7); 
प्रीता सम्यगभा; 15 सा भ्रीलया तममा ; 1 प्रीता समनुभाषत, 

21 [3 16808 21०-22"0 9106) ‰६००. -- ०) 21, 8 
त (0 तु) 61 1 3 दुष्पार ; 13 दुवोरं ) 721 2 दुःखाह ; 8 
दर्बीजं ; 6५ निधौर्य. 1५ 125 दुर्धरो मम वेगस्तु; 12० मम वे 
तु दुवौर्य. -- ०) 51 71 3 पततं; 7५ "तीं (0 न्या). 11 
भुवि; {+ ४ च्युता; 2 7 5 द्रुत; 7 71, +. 6 भुवं; 
09, ४ (डू 0 ) वृपः; 28 च्युतः 

22 20119 ५ ₹ 1. 21. -- ०2) [+ क्चषमस्‌ (1० शक्तस्‌ ). 
ए४न तुमां चक्यते कश्चिच्य्युतां धारयितुं बरात्‌. 

29 °) 73 10 4 673 68 सं करिष्यति (‡0 करिष्यति 
च). 15 हि (प्च). 71. 2 साद्य; 1५ 68.५4 मं (© 
काम). ~ ^{06 28, 8 18 , 

588» त्पसाराधितः शं भगवार्देखोकभावनः । 

24 ५) 28 72 7५. 6 ततो राजन्‌; 9 (6ध्4नुभ 63 (४1) 
महाराज (0 वचो राजन्‌). -- ४) 76 “भागो (7० 'राजो). 
७1 भगीरथनूपस्तदा -- °) 808 1088 कैका. 

25 ०) ए (63०९0) 1) तपस्‌ (0 ततस्‌), 2 वीत्र 
(0 तेन ). 51 1. 3 + समासाद्य ; एऽ 2 72 29-१ उपा- 
गम्य; 76 उपाच्रज्य (० समा). - 4161. 2६००, 8 16868 
21००-2 2००, फ})116 8 1118, , 

584! गङ्गवतरण राजन्नयाचत महीपतिः । 
-- ०) {21 {21-+ 6 ४1 धारणे (0 ण), 8 281 706 1.3 
64 चपः (9) चुप). -- °) 51 हः खर्गागासं ; 8 1५ 7" 
05- ७4 खर्भे वासं. -- ।) 61 71. 2. ५ 1५ नरसत्तम ; 8 


। 
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£ १ ‰, कैलासं पवेत गत्वा तोषयामास शंकरम्‌ ॥ २४ 
॥ 3 108 2 


ततस्तेन समागम्य कारुयोगेन केनचित्‌ । 


महाभारते 


| तीथयात्रापर्बणि 


अगृह्णाच्च व्रं तसरादङ्गाया धारणं नृप । 


खगेवासं सथुदिश्य पिवृणां स नरोत्तमः ॥ २५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सक्ताधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 


१५८ 


लोमश उवाच । 
मभीरथवचः श्रुत्वा प्रियाथं च दिवौकसाम्‌ । 
एवमस्त्विति राजानं भगवान्प्रत्यभाषत ॥ १ 
^ धारयिष्ये महाबाहो गगनास्मच्युतां शिवाम्‌ । 
दिव्यां देवनदीं पुण्यां त्वत्कृते नृपसत्तम ॥ २ 
एवु्त्वा महाबाहो हिमवन्तयुपागमत्‌ । 
संवृतः पार्षद्धोरिनानाप्रहरणोधतेः ॥ ३ 
ततः स्थित्वा नरश्रेष्ठ मगीरथयुवाच ह । 
प्रयाचख महाबाहो शैरराजसुतां नदीम्‌ । 
पतमानां सरिष््रषठां धारयिष्ये त्रिविष्टपात्‌ ॥ ४ 


तवं [1980 नर ?|सत्तमःऽ 23 ५ ऽस नरोत्तम. 


0101167 070 1 19 6 ~~ 2४10) {4 ४0 51 19 
102 71 63-+ ४1 आरण्य ; 126 वन (।) ~~ 5%-24 ५८; 
ए “1 तीथेयात्रा, {01106 ०९ आगसं 9 § 16113 
( 010 €] एष) 18716 ) 11670108 0101 रोमदातीथयात्रा 
(101106१ ए आगस्त्य 10 + 120) , 2381-8 7) 109, 118. 
186, ०01४ आगस्य - 4400 214011८ ; 61 1 3 गंगाव- 
तारः; ए खगरोपाख्यानं ; 7५ ७५. ४ भगीरथवरलाभः - 421. 
10 ( 6७8, ०168 0 0000) 7001 10¶ (28 10 6} , 
703 28 109 , 71 119 , 8 108 (9 110). -- 51०12 
10 ; 0 01 2. 
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2 ५) 18 67५७४ + "माग (० "बाहो);$ ५ ?1 18. 
-- 108 02. (09)] ). 9०-4० -- °) (४ 08 ह्युभां (0 
शिवाम्‌). 

9 + ०0, 8 (भं 71 2) - °) 1 स वृतः; ७1 
स्वेतः. {0 सब्रतः ), 61 पवैतैर्‌ $ एि1 (गनह.) परम $ 1 
(50, 70. ) 7 पर्षतैर्‌ (0 पा्षदैर्‌) ए+ 239 $ 76 एण 


एतच्छरृत्वा वचो राजा शर्वेण समुदाहृतम्‌ 1 
प्रयतः प्रणतो भूत्वा गङ्गां समचिन्तयत्‌ ॥ ५ 
ततः पुण्यजला रम्या राज्ञा समनुचिन्तिता । 
ईशानं च स्थितं रष गगनात्सहसा च्युता ॥ £ 
तां प्रच्युतां ततो दृष देवाः साधं महर्षिभिः 
गन्धर्वोरगरक्षांसि समाजग्युदिरक्षया ॥ ७ 

ततः पपात गगनाद्रङ्ा हिमवतः सुता । 
सथुद्धान्तमहावता मीनग्राहसमाङला ॥ ८ 

तां दधार हरो राजन्गङ्घां गगनमेखलाम्‌ । 
ललाटदेशे पतितां मालां अुक्तामयीमिव ॥ ९ 


71. ४-5 1४1 व्रतः पा( 7" 08 ५ 11 प) रिषदेर्घारः 

4 (2 071 4५०८९ $] 2) - *) ए 1८ 7 18- 
७3 4 #¶1 तच्र (10 ततः ) 7५ 1, ७3 श्रुत्वा (10 स्थित्वा). 
51 ए1 3 + 3 नरश्रेष्ठ; 1 03 9 चुपशचेष्ठं -- 41४9 4०, 
9 118 . 

539 * पिद्रृणां पावनार्थं ते तामहं मनुजाधिप । 
-- 7) 23 1५1 + न्निपिष्टपात्‌. 

5 “}¶1 311४3 ततो (10 वचो) - °) 11 3 संकरेण 
उदीरितं (णा 11187081) -- ०) 1 8 ५ तामन्वः; 76 
तावद ; 9 (6०7? 1४1) हि सम (0 समनु )$ एप 9. 6४. 

7 °) 83 105 प्रच्युता तां (र पष्धण्श ) 1.8 ५7प 
701-+ 6 अथो ; ए 8 ( 6206] 111 ) तथा (0 ततो ) - °) 
51 ए 70 8 (चन्न पू 61) देवैः (0 देवाः). 29 109 
सर्वै; 2 » सह (० सार्ध) 51 1. ४ + 7५ &1 महर्षयः; 
ए; 09-+ 1४ प्रजापतिः (10" महपिभिः). - °) 2 ए 
71. 3 4 6 ¶५ ७3 4 यक्षाश्च; 08 69 141 "यक्चश्च (५ 
-रश्चासि). - ”) 25 संजगमुश्च; ७४ \ समागच्छच्‌. 3 7 
( 606]0४ 28) ¶1 61 + दिदश्चवः 

8 °) 51 15 सञुदधत 5 1. 3 126 11 3 दूत ; 1६8. 4 
1001, 08 25 इतः ; 3 "दत्त ; 101 78, ५. 6 64 "दतः. 

9 “) 1 1. 3 महा (1० हरो ). -- ०) 51 ए पुण्यः 


864 |] 


अगरस्त्योपाख्यानम्‌ | 


सा बभूव विसपेन्ती त्रिधा राजन्सयुद्रगा । 
फेनपृञ्ञाङलजला हंसानामिव पङ्कयः ॥ १० 
कचिदाभोगङ्कटिरा प्रस्खरन्ती कचित्कचित्‌ । 
खफेनपटसंबीता मत्तेव प्रमदाव्रजत्‌ । 

क्ृचित्सा तोगनिनदैनेदन्ती नादमुत्तमम्‌ ॥ ११ 
एव॑ प्रकारान्सुबहन्डुवन्ती गगनाच्च्युता । 
पृथिवीटलमासाद्य मगीरथमथात्रवीत्‌ ॥ १२ 
दशेयख महाराज मागं केन व्रजाम्यहम्‌ । 
तद्थमवतीणसिम पृथिवीं पृथिवीपते ॥ १३ 
एतच्छरत्वा वचो राजा प्रातिष्ठत भगीरथः । 
यत्र तानि शरीराणि सागराणां महात्मनाम्‌ । 
पावनाथं नरश्रेष्ठ पुण्येन सलिलेन ह ॥ १४ 


आरण्यकपव 


[ 8, 108. 19 


गङ्गाया धारणं इत्वा हरो लोकनमस्टृतः । 
कैरासं पवेतशरेषठ जगाम त्रिदशैः सह ॥ १५ 
सुद्र च समासा गङ्गया सहितो सपः । 
पूरयामास वेगेन सयुद्रं वकूणाख्यमर्‌ ॥ १६ 
दुहितृत्वे च तृपतिेज्ञां समलुकर्पयत्‌ । 
पिदरणां चोदकं तत्र ददौ पूर्णमनोरथः ॥ १७ 
एतत्ते सबेमाख्यातं गङ्गा त्रिपथगा यथा । 
पूरणाथं सथुदरख पृथिवीमवतारिता ॥ १८ 
समुद्र यथा पीतः कारणार्थे मदात्मना । 
वातापिथ यथा नीतः क्षयं स ब्रह्महा प्रमो । 
अगस्त्येन महाराज यन्मां स्वं परिप्रच्छसि ॥ १९ 


ई, 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्राचिकङहाततमो ऽ्यायः ॥ १०८ ॥ 


( {0 मुक्ता ) 

10 +) ? [अआ]व- (०१ वि-). 70962 (1 बभौसाविम्र 
स्पती. - °) ४ तथा; 1४1 तन्न ({ चिधा) - ७५ गण 
10०८, 1 000. 1011 -- ०) ¶' &1-3 पक्छिभिः (0 
पङ््यः) | 

11 7, 00 11०० -- ०) 91 1 2 4 [इव च 
( {0 {16 187 कचित्‌) -- °) &8 71 2 सु; 8 126 
79 सा (० ख-) -- °) ए" वा; ©५ स-; 10 ख- (1० सा). 
&1 ए० 79 चित्तथा प्रयातेन ; ए1 "त्था प्रपातेपु; ए8. + "त्तथा 
म्रपातेन; 121 » "स( 7» “हस्रा )तोयनिनदा ; 7५ "त्था प्रयातेषु 
-- 1) 1५ हसती (1० नदन्ती ) -- ^€ 11, 8 (@ (न 
1) 108. ` 

596 क्चिदाकारमावेतैः संक्षिपन्तीव स्वैः । 

| ¶ु\ आधत्ते; ¶ (लिः ९०८. ) © आवृल्य (10 आव्तैः) ] 

12 °) 519 ५ 8 70 71-6 6५ 7४ कुर्वती 121. 2.6 
गगनच्युता -- ०) 8 (७५०९४ (४1) उवाच ह (10 अथाः ) 

13 °) ऽ 1 3 "बाहो; 8 ५ ८ 18 5 १५ 68 7धा 
"माग (10 राज) 

14 „) 61 1-8 1 राजन्‌ (० राजा) -- ^#०ः 
1404, ४ 108, , 

587" प्रापयामास ध्मः पिवृदेवान्तिकं नदीम्‌ । 

[ 212 पाव (10? प्राप ), ४० देहाˆ (0 "देवाः }. ] 
-- °} 9-~+ 3 7 (6९०0 71. 9) 11 छाव. (70 पावः). 
-- 1) 51 [६9-+ एत्वे; 1 70 7५6 61 च; ४1 सः 
( {0 ह ). 


[ 365 


16 °) ए स (प्च). 2 70 7, ० समासाद्य 
समुद्रं च. -- “) 3 ५ 8 सागरं (10" सुद्ध ). - 46" 
16, 71 3 108 

888 * जह्वा च घता मक्ता जाह्ववी तेन संस्थ्रता । 

17 ५“) 1५ 21. 8 703 "सप्रेन (1गःस्वे च) - °) 61 
1, 5 समवः; ९ च सम; एज 1५ सं सम; 721. 3 तां समः; 
79 समुप" ; 1 हि सखम (0 समनु ). 

18 °) + 7 78 पृथिव्याम्‌ - 41४ 18, 8 1०8. : 

539 काडेयाश्च यथा राजंखिदशेविनिपातिताः। 
[9 6४-+ महाराज (10 यथा राजन्‌) | 

19 ») 51 729 5 काठेयार्थे (79. 6 "थ ); 28 0 7४ 
7५ 6 कारणार्थं 71 3 देवार्थं तै (10 कारणार्थं ). - °) 51 
15 वातापी च -- °) ए» राजन्महा- (0 स ब्रह्महा ). 51 ए 
7५ 79. ५ [ज] सुरः; ए" तथा; 61 विभो (० प्रभो). 


(10100000 ~ 21240" {५1५1४ . 51 1. 3 {3 ¶ू' 63-+ 
1011 आरण्य, -- ०02-40०५४ ; 16 ध तीथैयात्रा, 0110१७५ 
0५ आगस्त्य 8 411, 8.6 (भा 00, हप्रोऽ एषि पर् 71806 ) 
16010 0णाप् लोमदहदीथयान्रा ({011०७प $ आगस्त्य 
1 ९8 + 8. 6), ए 107 13 ५.6 16186, 0प्ङ् 
आगमस्य 8 ५4 281. 8 4 26 129 2--6 ४1 6006 समाप, 
-- 414, 724004८ , 61 ।» गगावतारः; 1 71 3 ¶५ 8 
सगावतरणं $ ८, सगरचरिन्रि, -- 41. 110. (8198, 0108 
0 01), 1001 108 (98 10 ४6४ ) , 12102, ०8 110 , 11 
118, 8 109 (1४ 111). -- 5107४ १9. ; ४. 21. 


| 


8. 109. 1 ] 


महाभारते 


[| तीथेयात्राप्॑ 


१०९ 


वैरांपःयन उवाच । 

ततः प्रयातः कौन्तेयः क्रमेण भरतर्षेम । 
नन्दामपरनन्दां च नयौ पापभयापहे ॥ १ 
स पवेतं समासाच् हेमद्टमनामयय्‌ । 
अचिन्त्यानद्धतान्भावान्ददशे सुबह मृषः ॥ २ 
वाचो यत्राभवन्मेषा उपलाश्च सहस्रशः । 
नाशङ्ू्वसमारोटु विषण्णमनसो जनाः ॥ ३ 
वायुनि्यं ववौ यत्र नित्यं देवश्च वष॑ति । 
सायं प्रातश्च भगवान्दृश्यते हन्यवाहनः ॥ 9 
एवं बहुषिधान्भावानद्धुतान्वीक्ष्य पाण्डवः । 
रोमशं पुनरेव ख पयच्छ्तददधुतम्‌ ॥ ५ 
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1 °) 11 3 प्रति- ({0" ततः) 61 1 8 {1.3 5 प्रयाताः 
कैतियाः -- °) 51 (+ अमर ; ए1 असुर ; 7५ 71 © 4 
परमः; 71 3 चापर (10 अपर ). 

2 °) 7 1५ ० पवैतं स (ए ४४080 ); 71 ३ ते पर्वत; 
©1 देवकूटं 51 7 19 ततो गिरिवरे पुण्ये -- ०) 1४ © 4 
महागिरिं (7० अनामयम्‌). 51 1 7४ हेमकूटे विरा पते 
-- ०) {+ 11. ए" नुप; 79 6 अपि (0 नृपः). 

9 ०) एए? बहुवाता' ; ए५ 81 + 78 01 1/3 (ण वाचा 
यत्रा ; 29. $ 2० ©> वात्ता यन्ना ; 7४ 7५. 6 वाताबद्धा' ; 
1, 9 सदा चैवा ; 71 वाचार चाः; 19 (116 601.) 68 
चातबद्धा' (10 वाचो यत्रा"). -- °) 51 11.3.47 71-9 & 
४ समा (०प तमाः ). - ५) 7" 05 3 [5 ]भवन्‌ (10 जनाः) 

& ०) 8 16५ 701 7085-6 1 तन्न (10 यन्न). 101, 3 
ववौ च प्रवरो वायुः. - 46 4००, 5 72 (छण 121-8. 8) 
79 ` 

540; स्वाध्यायघोषश्च तथा श्रूयते न च इर्यते। 

-- 47/61 4, 23 7 ( 6660४ {1-8 6) 108, : 

641; मक्षिकाश्चादरसन्र तपसः प्रतिधातिकाः। 

निदो जायते तच्र गृहाणि सरते जनः । 

5 ०) र 06 7001. 28 728. € प्रेक्ष्य (0 वीक्ष्य), 702 
अद्धुतानुपरक्ष्य सः; 72\. 3 दृष्टा तत्राथ भारत. -- °) ए ७४ 
पुनरेवं स + 128. ५ परिपप्रच्छ ; 8 72५ 7 1.3 ५. ५ पुनरे 
वाथ ए५ 69. ५ `बाख. -- ०) 5 युधिष्ठिरः (० तद ). 


| 


लोमश उवाच । 
यथाश्रुतमिदं पूवैमसाभिररिकशेन । 
तदेकाग्रमना राजन्निबोध गदतो मम | 8 
अस्मिन्नुषभकूटेऽभुदषभो नाम तापसः । 
अनेक तवपोयुस्तपस्वी कोपनो भृशम्‌ ॥ ७ 
स॒ वै संमाष्यमाणोऽन्येः कोपादिरिपुवाच ह । 
य इह व्याहरेत्किदुपरानुस्स॒जेस्तदा ॥ ८ 
वातं चाहूय मा सब्दमित्युवाच स तापसः । 
व्याहरैव पुरुषो मेषेन षिनिवाय॑ते ॥ ९ 
एवमेतानि कमोणि राजंस्तेन महर्षिणा । 


कृतानि कानिचित्कोपासखतिषिद्धानि कानिचित्‌॥ १० 


1९+ 28 6्स चापीदसुवाच ह - ^1{61 5, 9 (6४९०])( 148) 
1128. 

549; युधिष्ठिरः । 
यदेतद्धगवंशित्रं पवैतेऽस्मिन्महौजसि । 
एतन्मे सवैमाचक्ष्व विस्तरेण महाद्युते । 

6 ०) 51 [1-9 8 7) अरिकर्षणः; ५ ७५-५ भरतषभ 
-- ५) 1 2 ; 145 वदती (01 गः ) 

7 ०) {1 ५ पृ ७24 च्ुपभः; 71 पवत (10 ऋषभ). 
19.५8 तु (101 चै) ( {01 ऽभूद्‌ ) - ४) 61 1९७ ¶"» 1.8. 4 
बृषभो (1० चभो) 51 राक्षसः ({५" तापसः) 

8 „) 61 ए1-9 789 6 चच ( [01 वे ). [५ वे ( 01 उत्थैः ) 
-- °) 91 1. ५ यदीह ; 7४ यदिच्छाद्‌ (10, य इह). 71 3 
यदि व्याहरते कथित्‌. -- °) 51 11४ उत्पलानरू (01 उपलान्‌). 
51 ५ 70129 092 1 उत्सृजेत्‌ (० "जस्‌) 23 10 1५. ¢ 
७५ 1/४ तथां (0 तदा) ऽ उपरास्स्वं सयुव्छज; 71 3 
उपङेरभिहन्यते; 7" 0४ उपरानुस्सजेत वा 

9 ०) 51 1 वाच (10 वातं). 8 (@न्श) 9 9) 
काड्द (10 ब्दम्‌) -- °) 1 व्याहरेत्‌; ए» विहरन्‌. ४.५ 
8 76 10 ४-6 & 11 चेह; 71 एव; 19 एष (70 चैव). 
61 171. 9 तपसो ; 7७ पुरषं (101 पुरूषो) - ०) 1)1 5 परि 
(0 चिनि ) ऽ मेचैरिह निवा; 23 70 1५ 6 8 (6२०५) 
101) मेघद्रब्देन वाः ; 2५ मेषो ह्यपि निवा. 


10 „) 72५ एवमादीनि. -- ४) 5 ए 2५ महात्मना 
(10 महर्बिणा) - ०) 2 72 09-6 ¶४ &४ क्रोधात्‌ (0 
कोपात्‌). 


866 ]} 


तीथेयात्रापर्वं ] आरण्यकपव [ 8. 109. 20 


नन्दामभिगवान्देवान्पुरा राजन्निति श्वुतिः । यूपग्रकारा बहवो बरक्षाशवमे विशां पते ।॥ १६ 
अन्वपचन्त सहसा पुरुषा देवद्धिनः ॥ ११ देवाश्च ऋषयश्चैव वसन्त्यद्यापि भारत । 

ते दशनमनिच्छन्तो देवाः रक्रपुरोगमाः । तेषां सायं तथा प्रातर॑श्यते हव्यथाहनः ॥ १७ 
दुगं चक्छरिमं देशं गिरि्रत्युहरूपकम्‌ ।॥ १२ इहाषतानां कौन्तेय सयः पाप्मा विहन्यते । 
तदा प्रभति कौन्तेय नरा गिरिमिमं सदा । कुरभरष्ठामिषेकंः व तस्मात्कुरु सहानुजः ॥ १८ 
नाशङ्ुवन्नमिद्रषु इत एवाधिरोदितम्‌ ॥ १३ ततो नन्दापुताङ्गस्तवं कौशिकीमभियास्यसि । 
नातप्ततपसः सक्यो द्रष्टुमेष महागिरिः । विश्वामित्रेण यत्रोग्रं तपसतप्तमयुत्तमम्‌ । १९ 


आरोढुं बापि कौन्तेय तस्मान्नियतवाग्भव ॥ १४ 
इह देवाः सदा सर्वे यज्ञानाजहृरुत्तमान्‌ । 
तेषामेतानि लिङ्गानि दक्यन्तेऽापि भारत ॥ १५ | ततस्तत्र समाशुलय गात्राणि सगणो नृषः । 


वैदांपायन उवाच । 


ङंशाकारेव दर्थयं संस्तीर्णेव च भूरियम्‌ । जगाम कौशिकी पुण्यां रम्यां शिवजलां नदीम्‌॥ २० ¦ ६1६४ 
दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि नवाधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ ४ 


व ण पिणणणरररगणरनयिकषयरिषिषिषययगी विपि गिरण गरणी रिरररिषीरयपिपषीरषयरे 


11 °) 61 ह 12 1701-9 5 चाभि-; ए 70 7, ° त्वभि 1, 2 एवं (0 तेषां) 71 3 तेषां चेव प्रभावेण. 


(0 अभि-). 8 7 (6९266]0॥ 8, ५) ¶" -गता देवाः (0 18 °) 61 1 3 मनः (०८ सद्यः). 79 © पापं (६0 
-गतान्देवान्‌) -- °) 51 ए इहा भसे; 1721-9. + इति श्चुतं (0 पाप्मा) 5! नि-; ए 7 (चष्व्शूण 09) [जनि-; ए" [ज)]प-; 
इति श्रुतिः) 1/3 च (0 वि-) 19 { 0606 6५17 ) -धीयते ( {० ह॒न्यते ). 
12 °) 71 3 1 तद्‌ (0८ ते). 23 10 4 57161 -- °) 1९ © ए} स्वं (0 वै). -- ०) 65 11 अस्मिन्‌ 
103 त्वनिच्छंतो ( {01 अनि ) 51 एवा. 3 4 08 ऽते त्वदन- (101 तस्मात्‌). 
मिच्छतो ; ए8 ते [अ]दश्चनमभिप्राप्ताः; 79 &४-+ तेनादशेनमि 19 °) 71 9 ( 006 (0. ) 64 "द्रुते गत्वा (1० "इता 
-- ?) 51 ए 76 78 दद्‌ (9 श्छ ). - °) 51 (९1. 3 ङह्स्वं ) -- ०) 51 11. 3 उपयासि; ७ + ४ 03-4 अनुया $ 
८५ 1 (6००0४ 8, 6. 6) 91 गिरिं (० गिरि) 75 पुनरेष्यसि (० अभिया). - °) 8 (७००6 7४1) 
13 “) 51 8 7५ 08. 5 ततः (0 तदा) - 24 08 महात्मना (10 अनुत्तमम्‌). 
0, (1871 ) 1814०, -- °) 1 र ( + 01. ) 70 16 20 9 4 8 7 (6266106 7018 6) 011, ५16 18६. -- °) 
न शाक्ुवंति (0 नाश्ुवन्‌) ५ 19 अति-; 71 61 19 अपि 51 ए 71-5 समाष्काब्य ; 75 समाप्याथ; 71 61 स गात्राणि 
({0 असि-). - °) ए1--8 तृ» 08 सभि (0 अधि). (0४ दुल). ~ ") 11 61 सम्यगाङ्कुलय भूपतिः. - ०) 8 
14 + 708 00 14० (०. र] 18). - °) 701 2 70 121. 3 4-8 (1 शीत (10 शिव). 8 7४ 74. जुम 
गिरिरेषोभिवीक्लित. (107 नदीम्‌). 
15 °) ऽ1 1. › सगंधर्वा; ए 2 7 7५-५ तदा सर्व; 
ए! (1. 9 + चथा सर्वे; 109 तथा वत्रे (10 सदां सर्वे). -- °) 01010100 गफ 10 [0 19, ५, 8, -- 1100" 20410411; 
51 1. 3 एषाम्‌ (10 तेषाम्‌). -- °) 51 ह 70 729. 51 | 1 1 व ©+ जारण्य -- 8५8-000 00 ; 1 + 76 @&1 
भरतर्षभ (10 ऽद्यापि भारत). 1४01 तीथयान्रा. ४ + 239 71. 3 5 (8 0०. इपर एध 


16 ^) 7 © 11 ुकशाकारेण (५1 आकाशरेणु) 1 | ४८06) पणण०ण ०४ रोमरतीथयात्रा. -- 4010. १4/१1 : 
दुर्गाय ; 7» (605 ००? ) 0 70 दुर्गेयं (20 दूर्वेयं). -- ) | ए9 ऋषभोपाख्यानं ; 7४ 0४ हेमकृूटदशेनं. -- 4219. १०. 
06 संसी्णा चापि; 1५ ७४ + स्रास्तीर्णेव च. 8 मेदिनी ({५" ( 0.68, 018 0४ 0019 ) ,. 21 114 (19 ०५8) 8० 
भूरियम्‌). -- °) 71.  युपाकाराश्च ब". 113 (10 7868 ), 8 110 (7४45 112). ~ 57०८४ 106. ; 

17 °), &1]ध चापि (1० {06 75४ च)! -- ९) 51 701 40, + | 
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११० 


लोमदा उवाच । 
एषा देवनदी पण्या कौशिकी मरतर्षम । 
विश्वामित्राभ्रमो रम्यो एष चात्र प्रकारते ॥ १ 
आभ्रमथेव पुण्याख्यः कार्यपख महात्मनः । 
क्र्यभृङ्खः सुतो यख तपस्वी संयतेन्द्रियः ॥ २ 
तपसो यः प्रभावेन वर्षयामास वासवम्‌ । 
अनावृष्ट्यां भयाद्यख ववषं बल्रुत्रहा । २ 
" भरुग्यां जातः स तेजस्वी काहयपख सुतः प्रथुः । 
विषये लोमपादख यश्चकाराद्भुतं महत्‌ ॥ ४ 
निवदितेपु सस्थेषु यस्मै शान्तां ददौ चपः । 
लोमपादो दुहितरं सावित्रीं सविता यथा ॥ ५ 
युधिष्ठिर उवाच । 





110 


2 °) 70: 19 © [एाब; 0; [आ]त्र (६० [एव ) - °) 
<1 चषि ; 1 ४ + ए 176 702 11-8 6 6 1] चष्य 
( £+ रुष्य ) ; ए 1५ ऋष (101 कदय"). ॐ ¢ ऋश्येति 
तारूब्यादिः । मूधेन्यादिपाढः प्रामादिकः । & 

3 “) एऽ तपसोष्म-; 21. ५ 7० "सोस्य (0 "सो यः). 
61 71. 3 7} प्रभावेण ; 1729 -वस्य. -- °) 75 ©8 हरषे (01 
वर्ष). -- 3०० = (81. ) ०, -- ° ) 9 ७8. + यत्र (0 
यस ). -- °) 72० [५1 वल" (10 बर }. 

% ") 71. › सुने; 0५ महात्मनः (10 सुतः प्रभुः). 
-- °) पत ७16 पत्‌ एशृजफ्र, ¶ © (४8 परप ) रोम (10 
लोम ), 9 ए21192 18 1108118 10076 17 {6 ऽश्व, 

9 ^) ४8 3 70 78. 4. 6 भ्रव" ; 729. ०३ 6५ निर्वै' (0 
निव ). -- ०) 59 सुरता चपः; 78 सुतां ददौ (०८ ददौ नृपः) 
६9 23 प्रसुः (0 नृपः) - °) 51 1 » "पादं (० "पादो ) 

प्क 70 1116८ लज 0 706 ए6४९.६88, 6018066, 
64. 1+पत6८8, "“ 1016 8०६6 ए0 ए8ए४689, ° [0070 1614600 
४०१४ @& 01147, @८5न5ष्पर @6& 01551156 0ु/6&10 21८ 
(0५00५10, 2011.-0186. 1. 1894, प 1, ए0. 81-135, 
4901, छ 1, 7 28-856, 

© 19 168 (711गृलग्छण ) 6-10 606 1. -- ° ) 
51 चषि 3 ह 8.4 2 706 12५. ०8 701-4. 6 चरष्य" ( (५ 


क्रर्यभृङ्कः कथं मृग्यायुत्पन्नः कार्यपात्मञजः । 
विरुद्रे योनिसंसर्गे कथं च तपसा युतः ॥ 8 
किमथं च भयाच्छक्रस्तख बाठख धीमतः | 
अनाव्ृष्टयां प्रवृत्तायां ववषं बलवृत्रहा | ७ 
करथेरूपा च शान्ताभूद्राजपुत्री यतव्रता । 
लोभयामास या चेतो खरगभूतख तख वे ॥ ८ 
रोमपाद राजषियदाश्रुयत धार्मिकः । 
फेथं वै चिषये तस नावर्षत्पाकशासनः ॥ ९ 
एतन्मे भगवन्सवं विस्तरेण यथातथम्‌ । 
वक्तुमहसि शुश्रुषोक्रीरयभृङ्गख वेष्टितम्‌ ॥ १० 
लोमा उचाच । 
विभाण्डकस्य ब्रहरषेस्तपसा भावितात्मनः । 





रुष्य ) $ ए 71 7५ च्यः श्रगः. -- °) {९8 + 28 &1 3 4 
विरुद्ध. "7 08 "संसर्गात्‌; ७४ + 'संसमः. -- °} 725 कथं 
स भगवान्प्रभुः. 

7 ५०) 1 2 1 #908 श्ञक्रः 8110 तस्य. &2 यस्य 
(10" तस्य ) -- १०० == (9) } 8०4. 

8 ५ ० (90] ) 8"-90, ©+ ० 8-9, -- ०) 51 
1 3 कथंच रूपा (1 प) (0 कर्थरूपाच) 10018 4.6 
सा शाता; ४ शाता च (10 शान्ताभूद्‌ ). -- °) 71 3 यश- 
सिनी; ¶४ 05 3 पतिता (10 यत्त"). -- ५} 51 {1.3 ग्ग 
रूप; 7 &1. $ शुगीभूतस्य. 72 वै द्विज; १५ ७४ तै तदा 
(10 तस्य वे). 

9 4 0. 9०2, (4 01 9 (५ ए 8) - °») 8 (6० 
७1, 6५ 02. ) यथा (© यदा). 2५ 12० पाधिवः (10 
धार्मिकः) 51 ए (+ ०८ ) भ्रूयते धार्मिको यदा -- °) 
5 ए 71.39 न (1० रै). 51 ए शरृष्टवान्‌ (10 विषये). 
-- °) 5 ए विषये; 71 3 प्रावर्षत्‌ (0 मावर्ष॑त्‌ ) 

10 °) एः विप्रर्षे; ज छुभरूषे; 71. 9 [अ]क्षेषेण (10 
छश्ुषोर्‌). -- °) 1 चरष्य- (1 चरषि-) (0 ऋरदय-). €1 
1.  -श्रगव्यवस्ितं (ए ति); 1)1. 3 -श्गविचेश्ितं (01 
-श्रङ्गसय चे ). 

11 ०) 51 (एण्धपःण) विभवादस्य; 712 ५ 1/ विर्भड- 
कस्य. ए+ 1 राजर्षे ; ८3 72 8 विप्रस; 721. 2 रज्र. 
-- 0) 1. 9 चिभवाद्‌; 7. 3 महषेर्‌ (0 तपसा). 
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अमोधवीय॑स्य सतः प्रजापतिसमदुतेः ॥ ११ 
शृणु पुत्रो यथा जात ऋ्यभृङ्कः ग्रतापवान्‌ । 
महाहदे महातेजा बारः विरसंमतः ॥ १२ 
मदाहदं समासा काश्यपस्तपसि स्थितः । 
दीर्घकालं परिश्रान्त ऋपिर्देवपिसंमतः ॥ १३ 
तस्य रेतः प्रचस्कन्द दषटाप्सरसयुरवशीम्‌ । 
अप्षूपस्पृद्रातो राजन्मृगी तचापिबत्तदा ॥ १४ 
सह तोयेन तृषिता सा गर्भिण्यभवनरुप । 
अमोषत्वाष्ठिधेशैव भावित्वादेवनिरमितात्‌ ॥ १५ 
तस्यां मृग्यां समभवत्तस्य पूत्रो महानृषिः । 


12 °) 71. 2 जज्ञे (79 जात) -- ०) प क्ष्य (1 
चरषि" ) (10 ऋदय" ) -- °) ऽ महापुत्र; ८1 “हदा ; एए 
ब्रह्मपुत्रो ; ए महाप्रहे ( 518 {,४. "ह ) ; 1९५ "बर ; 81. 8 12८ 
महार्हः स; 82 1 7५-5 61 हंस ; ¶1 "रतो (10 "हदे ) ; 
९ 18५. 

13 °) 78 5 तप आस्थितः (10 तपति सितः). - °) 
61 1 ॥ [23 १9 ©8 ५ 12 "काट- (0 "कां ) -- ०) 70 
4१०1 0188, 51 ह 128. 6 मुनिर्‌ (1० ऋषिर्‌) 18 4 
88 "संमितः $ 78 6 (9 ©2-+ 113 ` सत्तमः ५ 7" 232 124 6 
वपिः स (7 7003 0१ ४1४08) स ऋषिर्‌) देवसमितः; 61 
स ऋषिर्देवसत्तमः 

15 ५“) §1 [1.3 साहि (गः सह). - ४) 51 1. 2 
हयं तर्वल्यभवत्‌; 5 72५ 7" 724. ° गर्भिणी चा(31. + 2५५ सा )- 
मवत्‌ (० सा गर्भिण्यभवत्‌). 51 19 88. + 72 एप 
7059-6 ततः; 7+ 81 3 1; 61 तदा (0 नूप). - ^€ 
15००, 1. 3 8 76 7४ 8( पक्षा. 5८, ‰.). +. 6 व 
(5 ‰ ) 68 18 : 

648, सा पुरोक्ता भगवता बरह्मणा रोककवैणा । 
देवकन्या श्गी भूत्वा सुरनि सूय विमोक्ष्यसे । 

[ 00९8 ( पा४0 ९.1. ) 10 2 2870 धपरा क 118, ( 86४६. 
160, ) , ४व& 166४8, ०. ०४४,, ए 99. | 
-- ०) 61 2 ऋ्षेश्चैव ; ए 1.4 च बीजस्य ; ए» च जीवस्य; 71 3 
च वल्ृधे; 28 5 हि वीर्यस्य (गः विधेश्चव ). -- ०) ऽ1 
7५ भविलवा; ए" भविताद्‌. 1. + 8 7 8 (6ण्शु ७1 
142) देव- ५ -निर्भिर्त; एऽ 21. + -निर्मितः; 2: -निर्भिता, 

16 °) 71. 9 तस्य चैव ऋषेः सुतः. -- ¢) 51 1 8. + 
ए 7 (०००0४ 7001. 08) चदय ; 1५ चषि (01 ऋदय" ). 
€1 8 78. 6 इति ख्यातो; वा 3.५ 71. 3 ए ततो निदं 
(71 लो) (10 तपो). - °) 2५ बार (0 वन). ६8 
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कररयृङ्स्तपोनित्यो वन एव व्यवधैत ॥ १६ 
तस्यश्यशृङ्गं शिरसि राजन्नासीन्महात्मनः । 
तेनश्येभृङ् हत्येवं तदा स प्रथितोऽभवत्‌ ॥ १७ 
न तेन दृष्टपूर्वोऽन्यः पितुरस्यत्र मानुषः ! 
तस्मात्तख मनो नित्यं ब्रह्मचर्येऽमवन्नुप ॥ १८ 
एतसिन्नेव काले तु सखा दशरथस्य वै । 
लोमपाद इति ख्यातो अङ्खानामीश्वरोऽभवत्‌ ॥ १९ 
तेन कामः कृती मिथ्या ब्राह्मणेभ्य इति श्वुतिः । 
स ब्राह्मणैः परित्यक्तस्तदा वै जगतीपतिः ॥ २० 
पुरोहितापचाराच्च तस्य राज्ञो यच्च्छया । 


चेव; 71 2 तस्मिन्‌ (0) एव) 81. $ [अ]म्यवधंत ; 239. 4 
06 0 04. 6 [अ]भ्यवतत ; ग विव्धत (10 च्य )* 51 स 
तदा पाडवषैभ। 

17 5100) 1¶-18१. -- °) 1. 2 1101 तस्य शगः 
(ग्‌) ©1 ग) स शिरसि; ए 8 7 तस्यर्षेः (7: "र्षि-) श्रग 
(21 शग तु) शिरसि ; 79 62-+ तस्य श्गं हिरि वै. -- °) 
ए 21, 3 + 7 (6४८6 7001 २8) तेनष्य'; 71 ख ऋह्द्यः. 
ए४ 75 7५ 68 7 इत्युक्तः; + 18 ग! इलव ; 71. 3 इल्येतत्‌ 
(0 इेव ) -- ०) ५ नाश्ना (0 तदा). £ 7५ 9 
( ००6 1) सं तदा ( ए भवत्‌ ) पांडवषेभः 2 तदाभूल् 
थितो हि सः; 701 9 नाश्चा चक्रे पिता ततः. 

18 &€1 ०0 18०? (य, ९.1. 1प), -- °) ह 108. 5 141 
विना पित्रा तु (4० पितुरन्यन्न). ५ 08. ५ मानवः (10 
मानुषः). -- °) 7 » उयवस्थितं; 7" 61 ब्यवधैत (10 
[ऽ]भवच्चप ). 

19 °) €1 ए1-3 7015. ¢ स राजा राजसत्तम. -- °) 70 
2० 11208, 51 एए 71-9. 5. 6 त्वं( ए व गानाम्‌; 23 77 
8 इयगानाम्‌ (10 अङ्गानाम्‌) -- ^ धशः 19, 11 108, : 

5५५५ ब्रेमोषितापचारेण तस्य राज्ञो युधिष्ठिर । 

[& $. 110, १149. | 

20 °) ]र 01 कामात्‌; 1४ कामाः (0 कामः). पि 
( 62०७] 61 1) ¶४ ७ कृतं ; 71 61. 3 119 करता (‡0ग कतो ). 
-- °) 7 ब्राह्मणेषु (0 "भ्य ). 15 श्रुतं (10 श्वुतिः). ए 
{67 7५. ब्राह्मणस्येति नः श्रुतिः (2.4 120 ` तं ). -- ^ 9 
20५४, 8 118 : 

5451 दैवोपहतसखस्वेन धर्म॑न्ञेनापि भारत । 

-- 0) {01 000. 20५, {५५ पू तथा; 7 ततो (0 तदा). 
ए, 8 ५ 7" 7+ वे जगतः पतिः; 8 भरतसत्तम. 
21 1० (097. ) 21-29 -- 5) ऽ 8 "चारेण 


| 


1 ए 8. 
=+. ~~. >) 
~~ ©> © 
० ~> © 
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न यवं सहस्ाक्षस्ततोऽपी्यन्त वे प्रजा; ॥ २१ 
स बराह्मणान्य्प्च्छत्तपोयुक्तान्मनीषिणः । 


. ्रवर्षणे सुरेन्द्रस्य समथान्परथिवीपतिः ॥ २२ 


कथं प्रवरत्पजेन्य उपायैः परिदश्यताम्‌ । 
तमूचुशोदितास्तेन खमतानि मनीषिणः ॥ २३ 
तत्र त्वेको शुनिबरस्तं राजानशरुवाच ह । 
कुपितास्तव राजेन्द्र बाह्मणा निष्कृति चर ॥ २४ 
्रह्यशूङ्खं युनिसुतमानयख च पार्थिव । 
वानेयमनमि्लं च नारीणामाजेवे रतम्‌ ॥ २५ 
.स चेदवतरद्राजनिविषयं ते महातपाः । 

सद्यः प्रवर्पत्पजैन्य इति मे नात्र संशयः ॥ २६ 


चैः 


(10 "चचाराच्च). -- ०) 79 © 3 राद (10" राज्ञो) 61 
(301 1 ) युधिष्ठिरं (19 यद ) 

22 §1 ०" 99 (५ ₹] 21), 61 ० 22-28. -- °) 
101 चरपोपुः (10४ पर्यपु" ) - ७५ 0४) 22०५ - ०) रा 3 
71 © समर्थैः; गृध््य ्थं (0 रथान्‌). 23 7 (चडण्नुौ 
11-8 ५) "पते ( {01 पतिः) ° 

29 6100. 28 (५ ए1 %9) - “) [९ वर्चत; 11 3 
वर्ष; 7५ ७ ( 1 ०० ) हि वर्षेत्‌ (101 भरवर्षेत्‌) - °) ए 
7५ 75 "चिल"; 1) 69 “सदय; "9 © 141 भ्रयः; 112 
"गस्य" (101 "इड्य ) - ०) 7५6५ त उग्बुद्य्‌ ; 1201 नोचुस्तं 
(10 तमूचुद्च). 51 1 3 तन्न; ए५ तं च; 5५ 70 7५ -५ ते 
तु; 7५1 राजन्‌ (0 तेन ). -- °) ए3 प्रसन्नाश्च ; 3५ स्वमतेन; 
701 ब्राह्मणास्ते; 721 3 ब्राह्मणाश्च (10 खम} 

24 2) 7: 3 एकस्तत्राबवीद्राक्यं राजानं सुनिषुगवः. 
-- °) 71, 9 "णाः समित्जिय. 

25 °) ए क्यः (ए 2 ऋषि) 51 ए1-8 52 78 
¶1 ७9 9 वरम्‌ (9 सुतम्‌) - ०) ए 61 आह्वयस्व 
(0 आन ). 1. 3 [इह (0४५ च) -- °) 1 वानीयः; 
+ मानेयः 71. 9 वार्ताया"; १" ©9-+ रेणे” (10 वानेय }. 
51 र» वरणीयमभित्तं च. 

26 °) 71 ऽसचव यत्र मवति - ०) 1५ 721. 3 
विष्यति (†0 विष्य ते). - °) एऽ नास्न्न; 7५५ ४मे 
नास्ति (102 नास्ति न) (०८ मे नत्र) 9 निश्चितं मनः (० 
नात्र सदयः). 

27 “) (५ © ज्ञाघ्वा (० श्चुता). ¶ &1 8 + 1 वनं 
(६८ वचो) 1. 4 7721-8 1०४७8. ५ 14 राजा (0 राजन्‌). 
ए © तच्छत्वा च वचो (0 वचनं ) राज्ञा. -- 2) ५ 19 


| 


महाभारते 


[ ती्यात्रापर्बैणि 


एतच्छरत्वा वचो राजन्छरत्वा निष्कृतिमात्मनः । 
स॒ गला पुनरागच्छतपसन्नेषु द्विजातिषु । 
राजानमागतं दृष्ट प्रतिसंजगृहुः प्रजाः ॥ २७ .. 
ततोऽङ्गपतिराहूय सचिवान्मन््रकोषिदान्‌ । 
कश्यशृङ्खागमे यल्लमकरोन्मन््रनिशये ।॥ २८ 
सोऽध्यगच्छदुपायं तु तैरमाल्येः सहाच्युतः । 
शाखततेररमर्थक्ञैनत्यां च परिनिष्ठितैः ॥ २९ 
तत आनाययामास वारमुख्या महीपतिः । 
वेश्याः सत्र निष्णातास्ता उवाच स पार्थिवः | ३० 
क्रर्यभृङ्कसषेः पत्रमानयष्वभुपायतः । 
लोभयित्वामिविश्वासख विष्यं मम सोभनाः ॥ ३१ 


चक्रे; 8 गत्वा (71 ©1 राजा) (01 क्त्वा). -- ०) 9 कृत्वा 
({01 गत्वा) 71 3 जागम्य, 141 आयातः (‡ आगच्छत्‌) 
-- ८) 8 12 7 74 9 © श्रुत्वा 71 3 मत्वा; 7 62-4 
1⁄0 ज्ञात्वा (10" दषा) -- 1) 8 7५ 70 24 6 61 `जहषुः 
(10 जगृहुः ) 51 286 तं प्रजा (3 एष 18180 
प्रजास्तं; 18 ते पूजां ) जगृहुस्तदा ; 71 2 प्रजाः सर्वाः ्रजहर्षिरे 
(1916116{116 ¡) ~ ^€ 27, 8 18 
846 * स च ताः प्रतिजग्राह पितेव हितङ्स्सदा । 

28 °) 71. 3 संन्निणश्च समाहूय. -- ४) 121. 9 संचित्य 
(01 सचिवान्‌) 8171 2 9 © 3 (19 63 07} 61016 
0011 ) 142 मंत्रकोविदः - °) प्र (&६५७]0४ {01 8) चरष्य . 
51 1. 3 अट्ष्य शग समागम्य -- °) 1 ७9 मंत्रनिश्चवयः (७ 
“वं ); 79 69 + मंत्रिणश्च ये. 591 ए" + चक्रतुर्‌ ( एः चक्रुखन्‌ ) 
मंत्रनिश्चर्य. 

29 1 3 00. 29. -- ०) 51 ५ © (1 सोभ्यः ( {01 
सोऽध्य'). + 7५५ 78 उपायाच्‌ 813 त; 1५४ जु (10 
तु). -- ०) 4 81-8 71 64 ४1 सहाच्युत (४1 "तं ) ; 7४ 
चृपोत्तमः. -- 7 68 ५ 00. 29० -- ०) {४ विमलग्र्ञेर्‌; 
71 09 1/9 सचिवैर्मिलं ; ५1 सकछैर्निलयं (० अरूम्थंञैर्‌ ) 
-- ०) (1 हिते च; 63 मंचज्ञेः (10 नीत्यां च) 

30 ") 175 तन्न (0 तत ). 1९8 7" 16 चानायः. 231 8 4 
आन्ञाप' (10 आनायः). 1 आनया(109 आनायया )मास 
पुरैः -- °) ए४ 71. 9 विख्यातास्‌ ; 723 निपुणास्‌ (0 
निष्णातास्‌ ). 

31 °) 7 ऋष्य (79 ऋषि"; ६५ रुष्य ) (0 त्क्य ). 
-- °) 1, ४ ५ 61. ञ [आुति-; ए 71-9 च; (1 तु; 7 
७8. 4 [आपि (0: [जामि-). ऽ1 71. 3 76 -विश्वख); 8 


870 1 


ऋरयन्धङ्गोपाख्यानम्‌ ] 


ता राजभयभीताश्च शापभीताश्च योषितः । 
अशक्यमूचुस्तत्कायं विवर्णां गतचेतसः ॥ ३२ 
तत्र त्वेका जरद्योषा राजानमिदमतरवीत्‌ । 
प्रयतिष्ये महाराज तमानेतु तपोधनम्‌ ॥ ३३ 
अभिप्रेतांस्तु मे कामान्समनुज्ञातमईसि । 


आरण्यकपवें 


[ 8. 111. 6 


ततः शक्ष्ये लोभयितुमृश्यगृङ्गख्रषेः सुतम्‌ ॥ ३४ 
तस्याः सवेमभिप्रायमन्वजानात्स पार्थिवः । 

धनं च प्रददौ भूरि रलानि विभिधानि च ॥ ३५ 
ततो रूपेण संपन्ना वयसा च महीपते । 

सिय आदाय काथित्सा जगाम बनमज्ञसा ॥ ३६ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि दराधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ ११० ॥ 


१११ 


लोम उवाच । 
सा तु नाव्याश्रमं चक्रे राजका्या्थसिद्धये । 
$ देशाच 
संदे्लाचेव नृपतेः खबुद्या चेव भारत ॥ १ 
नानापूष्पफरेवैः कत्िमैरुपशोमितम्‌ । 
नानागुल्मरुतोपेतेः खादुकामफरग्रदेः ॥ २ 


विश्वस्तं (101 -विश्वास्य ) -- ^€! 31, 111 3 128 5 18 
547 \ नियोजयामास च तास्तस्य बारुस्य खोभने। 

92 75 0 3१०33 -- ०) 51 {७ तस्कारं; 121 3 
तत्कारे (0 तत्कार्य) -- °) 78 8 विषण्णा (० विवरणी ) 
1 1 2 विचरतमचेतसः; 71 2 विषण्णवदनार्चिषः. 

59 6 0 8३०० (७ २1 89) -- °) एए» काचिद्‌ 
(10! स्वेका) 18 ब्रवीद्योषा; 71 वरारोहा; 2» जराविष्टा 
({0" जरद्योषा) -- °) ४8५ आनेतुं त (ग ५9087 ) 83 
मुनेः सुतं (†0" तपो ). 

34 2) 2 7073 4 671 61109 स्वमनु (0 समनु ) 
-- ०) 1 दिक्ष्ये ; ए शक्ये; 9 121. 6 शक्याम; ८५ शिष्ये; 
2 च्क्यामि; 12० चाक्ष्यसि ; 72 724 रहाक्ष्यामि; 79 शिष्यम्‌; 
76 शक्यो (101 शक्ष्ये) 5 7 (®५०्‌)४ 9 5) [जा]न' (10 
लोभः) -- °) पि (6०नू 81. 2 101) ऋष्यः ( 1 चषि ) 
19 तपोधनं $ 7० मुनेः सुतं (01 ऋषेः सुतम्‌ ). 

95 ५) ए 7 (6००0४ 71-8 6) "ग्रेतम्‌ (10 ' प्रायम्‌) 
7५ तस्याः सर्वानुपायार्थाच्‌ ; 7 68 ५ स तस्याः समभिगप्रायम्‌ 
(©+ ्रेतम्‌) -- ") 51 76 अनु" ; 1/1 अभि" (10 अन्व) 
+ अभिप्रेय महीपतिः. 

36 °») 6171 9 + 75 विन्नं पते (0 महीः ) 


0010010४. ~ 10410 141 ४५7 51 1. 9 703 ¶) @2-+ 
111 आरण्य, - 3५५2-2410002 ; 01 तीथैयान्ना, 011०6 ४ 


| 


8471 


अतीव रमणीयं तदतीव च मनोहरम्‌ । 

चक्रे नाव्याश्रमं रम्यमद्भुतोषमददैनम्‌ ॥ २ 
ततो निबध्य तां नावमदूरे फारश्यपाश्रमात्‌ । 
चारयामास पुरुषैर्विहारं तस्य वै भुमेः ॥ ४ 

ततो दुहितरं वेश्या समाधायेतिृत्यताम्‌ । 


च्ररयश्ंगोपाख्यान. 1 81 8 ५ 76 700 709-6 ४ 68 (शा 
0701 इप्-कषक्रक्य) 7726 ) 16001070 (णप चरदय (19 ©8 
"इय ) श्रगोपाख्यान ; 18. + 8: 721, 1116186, 0ण१]$ लोमरातीथ- 
यात्रा, 1656 एर त्ष्यश्टंगोपाख्यान. - 4470 114011८ . 
9 68 योषिसेरणं - 44110. 110. ( पा 68, 0108 01 
9०01 ) 09 ०४8 111 (3 118), 71 115. -- 51010 
10. ; 1 58, 1 87, 


111 


2 4 ००. %०-8०. -- ०) [इ नृप शोभितं; 89 7४ 
7५. 6 103 उपशोभिते 

% (५ ०0, 8०" (र. ए] 2). -- ५) 51 1, ५ 21. 4 
14 तम्‌ (0 तदू) -- ४) ४8, ५ सु- (०४ च). 11. 3 03 
14 "रमं (0 ` हरम्‌). 

4 °) 71. 3 निबध्याथ ततो माया. -- °) 71. सादरे; 
76 व्यः (0 अः ). 51 2 कादयपाश्चमं ; ए, काद्यपाश्रमात्‌ . 

5 6 000 8००, -- °} 7 (66०) ४ 7005 08, 05 
00.) &1 1 वेद्या. -- °) 51 "साद्य; ए ५ “श्राय; ए 
"इय; 71, 9 "दिय; 79 "शाख; 14 -ध्याप्य (01 `घाय). 
8 7 (च्ष्ठशु 7018 , 72५ ०0.) "कतां (0 "दछल्यताम्‌). 
61 (ल्णत्प४ ) समदाय नियतां. -- °) 71 61 ४ [आ 
श्रमं; 7५ 65-+ [आत्मज (101 [अ]न्तर). ' 


| 


8. 111. 5 ] 


£ १ 19९ इषटान्तरं काश्यपख प्राहिणोदधुद्धिसंमताम्‌ ॥ ५ 


सा तत्र गत्वा ऊुशका तपोनित्यख संनिधौ । 
, आभरमं तं समासा दशे तमृषेः सुतम्‌ ॥ ६ 
येहयभैवाच । 
कचिन्धुने ईशरं तापसानां 
किच्च वो भूलफं प्रभूतम्‌ । 
कचिद्धवान्रमते चाश्रमेऽस्मि- 
सत्वां वे द्र साप्रतमागतोऽस्मि ॥ ७ 
कचित्तपो वधेते तापसानां 
पिता च ते कचचिदहीनतेजाः । 
क्चिखया प्रीयते चैव विप्र 
„ कचित्खाध्यायः क्रियते ऋरयभृङ्ग ॥ ८ 
ऋदटयश्यङ्कः उवाच । 
ऋद्ो भवाञ्योतिरिव प्रकाशते 
मन्ये चाह सामभिवादनीयम्‌ । 





6 °) 71 9 पद्धिरेवं ततो गला -- ४) 51 ह 78 &1 
तपोयुक्तस्य. 71 चर्य ्गसुवाच सा; 126 पुरुषान्परददशे ह 
-- ०2) 61 7, 9५; एतत्‌ (गतं) 1 3 "गस्य ({0ः 
"साद्य) ५ &५-+ ददृशे (1० दद्द) 121 3 रहोपगम्य 
न्किंता कास्यपस्य महात्मनः. 

7 ¢{ 18.{8]19 (6 एश्प870ा]), श्ण 5, पअ 526, 
0६४8, 18 -- °) 75 वनेषु (1० सुने) -- ०) 71. 3 
साधो; 76 बने (7० चचो) 1 3 फलमूलं (07 मूरुफर ) 
8 70 7 & पिता च ते कच्चिदहीनतेजाः ( =8°) -- ‹) 
71 ५ खे (0 ऽस्िन्‌) -- °) 51 1 $ 18 1 च ({० 
वै) 1 1 3 21 8 गु. 1 आगतास्मि. + त्वां 
सापरतं दरषटुञुपागतास्सि. 

8 ") 31.3.4५ कच्चिच्च मूर च फर प्रभू(12५ सु) तं ; 3373 
0 कच्चिच्च वो मूरूफकं प्रभूतं (6 प्रसूतं ; ©५ सख ) (५ 7") , 
01.53 पितिचते कुररी विप्रसुख्यः - °) 51 ए 71. 9 
चापि (0 चैव ). -- °) ए ऋष्य" (1 ऋवि' ; 8 76 7 
104. 6 10 क्नंत 18४5 चर्य" ; 73. ५ वै यथावत्‌) ; (161 + 
0 (४० #एगत 11808) चय (10 ऋह्दय' ). 

9 °) 1. 38 61 7५-6 कदःया; 91" बृद्धो; प" 
© शुद्धो (1० चहदधो ) -- °) ए५ चन्येनाहं स्वमभिवा. - °) 
61 ए 0 -.५.१्चते;8तिवे (ण्चैते) - °) ए५यथो- 
चितं; © यथा चमै (10 "ध्). ए8 26 71 9 ¶ ७8 + 


| 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्वणि 


पाद्यं वै ते संप्रदाखयामि कामा- 
यथाधमं फलमूलानि चैव ॥ ९ 
कौरयां ब्रस्थामास्ख यथोपजोषं 
डष्णाजिनेनाघ्रृतायां सुखायाम्‌ । 
क्रे चाश्रमस्तव फं नाम चेदं 
व्रतं ब्रह्मंश्चरसि हि देबवत्वम्‌ ॥ १० 
वेरयोवाच । 
ममाश्रमः काश्यपपुत्र रम्य- 
स्ियोजनं शेरुमिमे परेण । 
तत्र खधर्मोऽनभिवादनं नो 
न चोदकं पाद्यथुपस्परशामः ॥ ११ 
ऋश्य ङ्ग उवाच । 
फठानि पक्रानि ददानि तेऽदं 
भद्धातकान्यामलकानि चेव । 
परूषकानीङ्कद धन्वनानि 


ना नाना, 


# मूरूफखानि ; 01 स्याच्छुशलानि (101 फलः ) 

10 °) ऽ दस्याम्‌; {६9 83 7५ 71-6 बृष्याम्‌ , 1९५ प 
बृर्याम्‌ (101 ब्रस्याम्‌) -- ०) 9 + 178 5 छ्युभायां $ 19 &४. 8 
सुखाय (01 सुखायाम्‌) -- ^) ए 12५ ०3 ¶1 00 हि 
79 08 ह; ७5 [इह (0 हि) 01 बने वदं स्वं (0? हि 
देववच्वम्‌) 129 "कस्पः ({0" "वस्वम्‌) 

11 तध बहम (6 कषप्शोन्‌ा), ष्णा 5, पठ 696, 
2108 19० -- ०) {1.9 न दूरतो द्यते योजनानि -- ° ) 
61 ६ 713 दभि; ए 2 नाभिः (0 ऽनभिः). 726 
दयभिवादयतो (0 ऽनभिवादने नो). 51 1 3 च; 2 17९ 
700 7५ 6७1 मे; 71.58 ते (0 नो). - °) 61 ए9 + 
715 अपि स्पृज्ञामः; ए9-+ 70 7, 6 उपस्परशामिः; 25 अभि 
स्ण्रशामः. - ^© 11, 1 3 23 1५ 7४ 1)9( 20818 
5८ %४.} 4 6 178. 

548: भवता नाभिवाद्योऽहमभिवाद्यो भवान्मया । 

वरतमेतादशं बह्मन्परिष्वज्यो भवान्मया । 

[0०18 (0 ए] ) 10 9 280 ग0प्ः509 148 
(2९४ ६९९.) , ४4९ [.प्व९४8, %‰ ८८ , 7 99. ] 

12 °) ह 48 7०9 1--8. ५ ददामि. -- °) 51 सरूषः ; 
ए मर्ष ; 2 7५171 6 करूष ; 721 प्ररूढ" ; 8 ( ७४९०0 
111) बिस्वानि चैव (10 परूषकानि). -- °) 51 15 पिया 
राना; 81, 9 + 76 701 ०8 18 + 6 पिष्पराना; 810. 8 


879 | 


ऋश्यश्ङ्गोपारूयानम्‌ ] 


प्रियाङानां कामकारं रुष्व ॥ १२ 
लोमा उवाच । 
, सा तानि सर्वाणि विसजयित्वा 
भक्षान्महार्हान्प्रददौ ततोऽस्मे । 
तान्युर्यशरङ्गख महारसानि 
भृशं सुरूपाणि रुचि ददुर्हि ॥ १३ 
ददौ. च माल्यानि सुगन्धवन्ति 
चित्राणि वासांसि च भाुमन्ति । 
पानानि चाग्याणि ततो भुमोद 
चिक्रीड चैव प्रजहास चैव ॥ १४ 
सा कन्दुकेनारमताख मूके 
विभज्यमाना एङिता रतेव । 
गत्रैश्च गात्राणि निषेवमाणा 
समाश्िषचासङ़ृ दश्यभृङ्गम्‌ ॥ १५ 
सजानज्ोकांलिरकांथ बक्षा- 





6 ग"! प्रियारुकानां (75 "कान्‌ ) 9 (५-+ कोक्षितं वे (101 
कामकारं) 701 | ‰०, 72119 121 2 1686 प्रियारतिदृकमधूनि 
यानि, ५10 60101 
549! गृहाण कामाद्धि ममोपकार- 
त्कुरुष्व कामं यद भीप्सित मे । 

15 ५) 51 {1 3 विश्ुष्य वैद्या; ४ ५ 7 5 विसृज्य 
वे(18 वे)रया; 259 7८ + 6 चिवजयित्वा; 71 2 विहाय 
राजन्‌ (10 विसजे' ) -- ०) 1 82 8 1 1५ 6 भक्ष्याण्यः 
नर्हाणि ददौ (5 "णि प्रददौ ) (१० भक्षान्महार्हन्प्रददौ ). 
र 2178 ॥ प" 69. ५ च तसमै ; 59-+ 720 70 72, 6 ततोख 
(1५४ तु तस्य ) $ 61 न्रपोखे (0 ततोऽस) -- °) 51 ताम्‌; 
129 तान्‌ ({0" तानि) एप (6067४ 83 1208 {271 22) 
चरष्य" ; ¶' © 1/8 “श्रगाय (© "श्रगश्च ) -- °) 72५ ख; 
५ ७७ स (सु) रुचिप्रदानि ; 8 (6्व्नण ४1) च 
मोदकानि (० रुचि दुहि). 

14 1 जण 142 -- °) §1 1 पापानि; ए४ यानाः; 
ए 7 (००९नु 1201-8 6) 91 पेया" (0 पाना ) 61 1. 3 
ददौ बहूनि; 7५ ततो समोह ; 7५ 61 तदा सुमोद -- °) &1 
{1 मुमोद (10 चिक्रीड ) 51ए1 3 78. 9 चापि; ए सापि; 
+ वापि $ 71 3 चैवं (01 ४० 7281 चैवे). 

15 °) {2 3 [आ)}रमती सरीर (0 [अ)]रमतास्य मूर) 
1 1 3 सा (1 स-) कामुकं भारत चास्य भूरे -- °) 51 


| 
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न्प्रपुष्पितानवनाम्यावभज्य । 
विरुजमानेव मदाभिभूता 

प्रलोभयामास सुतं महर्षः ॥ १६ 
अथद्यंभृङ्गं विकृतं सभीक्ष्य 

पुनः पुनः पीड्य च कायमस्य । 
अवेक्षमाणा शनकैजेगाम 

कृत्वागरिदयोत्रस्य तदापदेशम्‌ ॥ १७ 
तस्यां गतायां मदनेन मत्तो 

विचेतनश्वामवदहयभृङ्धः । 
तामेव भावेन गतेन शल्यो 

विनिःधसन्नातंरूपो बभूव ॥ १८ 
ततो षहूताद्ररिपिद्गलाक्षः 

प्रवेष्टितो रोमभिरा नखाग्रात्‌ । 
खाध्यायवान्वृत्तसमाधियुक्तो 

विभाण्डकः काश्यपः प्रादुरासीत्‌ ॥ १९ 


1 83 73 5 "लन्रः (79 "ङ्य ); 131 ५ रुज ; 71 3 111 
"नभ्य , 02 "नद्यः (70 "भज्य ) - ०८) 12 0४-+ निपेब्य $ 
2 {6 1188 "माना - “) प (७५९४ 238 } ऋष्यः. 

16 °) 79 ७४ + स्तबक (0 तिरूका ) -- °) 51 ए 
79 5 प्रोर्फुदिताच्‌ 8 12० 7४ 12४ ५ ¶ ७ सुपुष्पितान्‌. 
51 1 8 8 (6206107 1 13) अवनम्या ; 71 2 चैव चिना 
समयानां (10 अवनाम्यावभल्य) -- ८) 71. 2 रहोगता सा 
मदा (816). 

17 °) ऽ1 1 3 01 अथार्ष्य; ६8 76 7003 ०8 74-4 
अथर्य 75 निरीक्ष्य (0 समी ). - 61 9 00 00 
पीड्य (17 14?) प ॥0 विचेतनः (1४ 18") -- 419 14५, 
1 69018 18००4, -- ४} ए (3 ०2. ) 79 गात्रम्‌ (10 
कायम्‌) -- °) ८४ 78 ¶1 1 अवेक्षः (४8 10 {6४} , ("४ 
8 अन्येष' ; 0५ अन्वक्ष ; 116 168४ अवेक्ष्य . 

18 1 1695 18१०८ 8६ 17०, §1 $ 0 ए #9 
विचेतन (५ ४1. 17). -- ") 61 ए 1५ 01 08 1-6 
ष्य श्ैगः, -- ०) {$ ५ 79 8 6 गतः स ; 7४ ©:-+ गतोथ 
(0 गतेन ) 61 9 72 71 ५. 6 79 & श्यन्ये 

19 ०) 51 1 9 4171-3 लोमभिर्‌ (7० रोमभिर्‌). 51 
1८9 78 आनखादि; ८४ आजयाभिः; ६4 12५ आनखाम्र; 71, 9 
आनर्खातः - °) 9 विभडकः 

20 °) §11ट1 9 एका (19 एकं). ऽ 1 79" 5 "बुद्धि 
878 | 


",॥4, 
० © © 
~ = =, 
= न्मम 
ॐ -~+ £> 
(«9 "9 च 
छ 


00 


0" क ह । 
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सोऽपस्यदासीनपुपे पुत्र 

ध्यायन्तमेकं विपरीतचित्तम्‌ । 
चिनिःशवसन्तं एुदरूष्वदटि 

विमाण्डकः पुत्रुवाच दीनम्‌ ।॥ २० 
न करप्यन्ते समिधः किं चु तात 

कच्चिद्धुतं चाथिरोश्र त्र्या । 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्वेणि 


स॒निणिक्तं सुक्सुवं होमधेनुः 

कचित्सवत्सा च कृता त्वयाद्य ॥ २१ 
न वै यथापूवैमिवासि पुत्र 

चिन्तापरश्चासि विचेतनश्च । 
दीनोऽतिमात्रं त्वमिह किं चु. 

पृच्छामि त्वां क इहाद्यागतोऽभूत्‌ ॥ २२ 


इति भीमहामार्ते आरण्यकप्वैणि पएकाव्चाधिकरातनमो ऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


११२ 


ऋरयश्ङ्ग उवाच । 
इहागतो जटिरो ब्रह्मचारी 

न वै हसो नातिदीर्घं मनस्वी । 
सुवर्णवर्णः कमलायताक्षः 

सुतः सुराणामिव शोभमानः ॥ १ 


समृद्धरूपः सवितेव दीपः 
सुखङ्ककृष्णाक्षतरथकोरेः 

नीटाः प्रसनाथ जयाः सुगन्धा 
हिरण्यरज्ग्रथिताः सुदीर्घाः ॥ २ 

आधाररूपा पुनरस्य कष्ठे 





(10 "चित्तम्‌) -- °) 9 (©६०७]) 6४) विभडकः. 1⁄4 तसु 
वाचाथ (07 पुच्रुवाचच) 

%1 °“) 21 वियते; ए ७४-+ कल्पिताः (0८ कस्प्यन्ते) 
-- ४) 79 ७५५ ना (0 चा ) ~ °) 8 स्क्श्चुवं -- °) 
5} सर्वात्मा (० सवक्ा). 51 29 ए 1 0124 6 
[आच ; ए1 [अ]थ; 25 (0 च). 91 ए: 70 9-4, 6 च 
(10 [अद्य) 

22 °) 51 इहाख (8०), ए. 9 इहाद्य; 7० एवासि; 
1 3 दवाय ( {© इवासि ) --- 2 ) 61 त्‌ (8, ५ 71 [अपि 
(0 [अ]क्षि) -- °) 61 र 71 9 8 (एन0ः© न्म ) 6 101 
[ड]निमित्तं (1 "यमात्र) (10 ऽतिमाच्नं) ए त्वमहादि 
(816), 71 3 (1 61 1 किसिहाद्य; 1४ 6४-+ किमिवाय 
एप ©1 किंतु (7) कच्चित्‌); 7 ©+ खिन्नः ; 141 पुन्न (101 कि 
नु, ४8 10 119 015 |). ~ 2) 51 1 त्वा (10 त्वा). 
01 1/5 किम्‌ (0 क). 71 3 ¶4 62-+ ]५1 [अजनभि-; 78 
[अपि (ग [अ]च). 


0गगृ0गण, ~~ 1४01" ७ ०५ ; §1 1 3 70703 1१9 .4-+ 
101 आरण्य, -- 5312-2 ०८१ 741 तीथेयात्रा, {01106 एर 
अद्दय श्रगोपाख्यान. + 71 (01, इपर -एश्मपश्ा 1287006 ) 
06४00 णाइ छोमङछतीथयान्ना, 101105० $ ऋष्यश्गोपा- 
ख्यान ; 8 1५ 12 [0४-6, 11७ स186, 00] ऋहष्यश्गोपास्यान, 


-- 4414 1410८ ; 8५ विभांडकम्रश्नः -- 44111 110 
( 8६68, 0108 0 10001 ) ; [ए] 16 ( = 116 ) , 7001 110, 
709 5 8 119 (व) 114), 71 116 -- 31०7 7 ` 
00 23, 701 28 


1 € व्ह्भ (6. ए9080गा), एम्‌ 5, प 596, 
08118 28. - ४) 7213 न चाति-; 41 नाति- (ध्न 


तै), -- ०) 51 1. 3 "यतेक्षणः ({0 "यताक्चः) - °) + 
सुरासुराणाम्‌ 7४ 72५ ० ७५ खतः सुराणाम्‌. ¢ रोभ' (10 
रोभ ). 

2 °) + समिद्धरूपः -- ") एप्स (णप्सु-) ७.4 
( 1081 3०८ # ) “क्ितरक्ष; ५ (0) ) 'क्षिधरच्च; 19 
"क्लरतच्च; 101 "क्षित (10\ क्चतरश्च) 13 4 ( 1918 3८८. 
98 12 {चा ) 75 च गौरः; 21 च गात्रैः; 103 चकोरात्‌ (० 
चकोरैः). 1 21 7० सुशद्छङृष्णाक्षिरती( ए" "तेव गौरः; 
ए» "रष्णाक्चषतरुश्चकोरात्‌; 25-+ 7" 728 ५ 5 सुश्टक्ष्ण( 38 
कक्ष )कष्णाक्षिरतीव ( 8 ` तरश्च $ 514 (५४. -रतीव) गौरः ( 84 
दीः) $ 1 61 सुश्छक्ष्णक्कष्णाक्ष( © "क्षि )तरश्चकोरात्‌; † 
6५-+ सुशक्ष्णवाक्ृष्णतार(७५ 'तरा)श्चकोरात्‌ (7 [6 001. 
8 "श गौरः); ७४ कला] 98 10 §1 0015 । -- °) 51 इ 
19. 6 7180810, प्रसन्नाः 29 सुगन्धा 
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ऋर्यश्शङ्गोपाख्यानम्‌ ] 


विभ्राजते विद्युदिवान्तरिकषे । 
ढौ चाख पिण्डावधरेण कण्ठ- 

मजातरोमौ सुमनोहरौ च ॥ ३ 
विरुप्रमभ्यश्च स नाभिदेशे 

कटि तखातिकृतप्रमाणा । 
तथाख चीरान्तरिता प्रभाति 

हिरण्मयी मेखला मे यथेयम्‌ ॥ ४ 
अन्यच्च तखाद्धतदशचेनीयं 

मिदूजितं पादयोः संप्रभाति । 
पाण्योश्च तद्रत्खनवन्निबद्धौ 

कलापकावक्षमाला यथेयम्‌ ॥ ५ 
विचेष्टमानसख च तख तानि 


% ८, 1609४ (6, 78870011), ₹०1, 5, प०. 526, 
68108. 29 -- 121. 3 168त 8 2016 5 -- ५) §1 1. 8 
3170 2111 आश्चवयंरूपा ( 61 रपः) ; {9 + ( 1181 5९८ ? ) 
11-8 "४ © आधाराभूता (७1 9 + तः); 2 अवाल ("४ 
जाधार' ); 71 जआधाररूपः; 1 आधारसरूपं + आश्चयं भूतान्प 
रिद्युष्य कंठे; 75 आश्चयरूपाणि वियुचष्य कंठे -- ") 59 8 
अंतरीश्चे -- °) 1५ 0७9-+ [आ]थ वृत्त रक्त)रूपौ (01 
[ज)]घरेण कण्ठम्‌) 1९५. 9 3 70५ 7" 2५-8 कठात्‌; 79 कक्षात्‌; 
103 कणैः (0 कण्ठम्‌). -- °) 51 "लोमं ; ए 21-8 6 61 
111 "कोसौ ; ९५ "रूपौ (10 "रोमौ ). 51 "हरं (ण "हरौ ) 
3 मे (0८ च). 

4 ०) 51 कच्चित्‌; 71 2 कश्चित्‌; 8 (6४0०0 1) कठी 
(0 करिश्चः). 7 तु (० च). 61 1 + कस (० तस } 
1५ [अ]विङ्कति-, 79 [अ]तिशय- (0 [अ]तिद्कत-). &1 1 ४ 
-प्रणामः (†० -प्रमाणा). - °) 28 70 7, ५ 61 [धा चीरा 
तरतः $ 179 ©$ 4 1/2 "तरता. 1, 8. + 7013 चि- (10 प्र-). 
-- ^{{€1 4, 121, 3 18, : 

560 अन्यच्च तस्याद्धुतद्शं नीया 
विभाति माखा कनकम्रभासा । 
कण्डे स्थिता वक्षसि धूणेमाना 
यथाक्षमाखा भवता निबद्धा । 

5 51 1 3००0. 8. - ०) 8 ॥ 24 ( 5110. 1" 8 
1 ४) 06 109 पू 3 (0र्म0७ ७०. ) 68 ५ 149 चिङ्कुचित 
(0 विकूजितं ). ४. ५ 7" ¢ सवि (01 संप्र). - °) 
81 पाणौ च, 71 पाण्यौ च (0 पाण्योः). 3. + 111 तद्र- 
ढमतुर्‌; 7: ती सखनतुर्‌; 8 तदरुद्धिग्धऋन्‌ (8०) ' 74 तस्याश्च 


आरण्यकपवै 
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कूजन्ति हंसा सरसीव मत्ताः । 
चीराणि तखाद्तदशेनानि 

नेमानि तद्रन्मम रूपवन्ति ॥ & 
वक्त च तखाद्धतदशेनीयं 

प्रव्याहृतं हादयतीव चेतः । 
पुस्फोकिररस्यैव च तस्य बाणी 

तां शृण्वतो मे व्यथितोऽन्तरात्मा ॥ ७ 
यथा घनं माधवमासि मध्ये 

समीरितं श्वसनेनाभिवाति । 
तथा स वाद्युत्तमपुण्यगन्धी 

निषेव्यमाणः पवनेन तात ॥ ८ 
सुसंयताश्वापि जटा विभक्ता 


तनू; 61 3 + तद्वच्च तनू; 1/2 तद्वद्वहुसं- (107 तद्रत्खन वन्‌ ). 
-- .^{66८ 6, 121 2 1684 8. 

6 “) 71 3 तस्य तात; ध (0 ८2080 ) तानि तख 
-- ४ ) 61 ९1 3 18780 हसाः 86 मत्ताः 10५ हारदीव 
(19 सरसीव ) -- °) 71. 9 “द्ुतरूपवेति. -- ०) 51 71 9 
तत्तरसम- (10 तद्न्मम) 

7 © 16४४ (6 एष्8001 ), ण $, ०. 546, 
(७१४४६ 90 -- “ ) 71. 9 वक्ते हि चद्वप्रतिमं च तस्य. -- ° ) 
51 3 प्रह्वादयत्‌; ए५ प्रत्याहृतं $ (५ ७1 ॥» सब्याहृतं ; 1 
७ + संग्या' ; © सुग्या 125 चित्तं ( 0" चेतः). -- °) 
1९9 1688 8“ 10706 ¶५. 1 पु व्यथते"; + [अव्यथत 
(10; व्यथितो). ए श्टण्वं ततो मे भ्यथितांतरात्मा, 

8 ¢ 184२४ (66. 8०80011), ०1 5, ०. 526, 68008 
86. -- °) 21, 8 7 16 ग्‌. 3 (06 00 ) 694 7४ 
माधवमासमध्ये ; 7. » माधवे चेव मासि. -- °) 7५. ५ समी- 
र्ति 51 [आ]वि-; 11. 3 78. +. 6 [ए्‌]व; ५. ५ [अ]ति-; 
231 8 {06 126 © [अव-; 233. 4 70 71 2 [इ]व ({०" [भ] 
मि-). ^1 10188. चन्न + ५ 141 -भाति (10 -बाति). 
1. 1608, 2, ५0 , 1894, 0. 128 -- ०) 28 70 08-6 
8 (€र०्नुण 141) भाति; 76 ताम्‌ (५ वाति). 71 तथाच 
साप्युत्तम'. एए “गंघर्वति (० "पुण्यगन्धी ). -- ^) 1 
1९98 80 0016 7०. 80106 ए 1088. "मानः (1० "माणः ). 
&1 ए पुनरेव (10 पवनेन ) ए निष्विष्यमाणस्य वनेन तात. 

9 “) ए+ 2० असंयता; 89 सुखंब्रताश्च. 1, 3 141 
चास्य (10 चापि). - 06 ०८. 07) जटा ए ४० ब्त्तम्‌ 
(1 10}. ५ विञुक्ता; 7” + ० 'षक्ता (10 * मक्ता). 


[ 875 | 


© 


, 112. 9 ] 


द्रधीडता मान्ति समा लरटे । 
कर्णौ च चित्रैणि चक्रवालेः 
समाघ्रृतौ त्च सुरूषवद्धिः ॥ ९ 
तथा फटं एृत्तमथो विचित्र 
` समाहनत्पाणिना दक्षिणेन । 
तद्धूमिमासाघ पूनः पुनश ` 
समुत्पतत्यद्ुतरूपु्ैः ॥ १० 
तच्चापि हत्वा परिवर्ततेऽसौ 
वातेरितो वृक्ष इवावधूर्णः । 
त त्र्य मे पुत्रमिवामराणां 
प्रीतिः परा तात रतिश्च जाता ॥ ११ 
समे समाश्िष्य पुनः शरीरं 
जटासु गृ्याभ्यवनाम्य वक्तुम्‌ । 
वक्तेण वक्त प्रणिधाय शब्दं 
चकार तन्मेऽजनयसहर्षम्‌ ।॥ १२ 
न चापि पां बहु मन्यतेऽसौ 





706 700 + 6 नाति-; 01, › साति- (० भान्ति) 9 रुला 
टदे (12 समा रुरूरि) - °) ५ 21. + 71, 2 8 ( 62660 
गु &1) वि; 128 तु (८ च). 8 (€ष्न्श 1) वरः (10 
इव). ए 8 2 7५ 79 8. 4, 8 ५ © प चक्रवाकैः; 
71. 9 वक्रचक्तैः (10 चक्रविः). 

10 € गहर्म (6 एष्णडएना), एग 5, ० 526, 
08018 87. -- 76 0४ प ४० कृत्तम्‌ (५ ₹1. 9}, 51 
1 3 0 10 -- ४) + 8 1४ 7५-5 "हरत्‌; 71. 3 ग 
01 "हतं $ 79 ©9-+ "हतं ({0" ' हनत्‌) - + "61968४8 10 
(1680198 "वद्धिः [ ५. 9०] {01 “सैः 0186 11796) 

11 °) {1.3 128 6५ तथापि; 81-870 7+ 5 तच्चामि-; 
71 3 तथा हि; 76 तञ्चाव- (० तच्चापि). ऽ 1. 3 ५ 78 
हित्वा ऽ &1 गत्वा (० हत्वा ) 1 1९1. » 16 स्म; 24 1)1-8 
सः (० ऽकतौ ). -- ४) 75 हरिन (०८ वातेरितो). ऽ1 ए 
प्रषूणेन्‌; 2 7 61. ५ [भ]वधघूणंच्‌ (7४ "चूणैयन्‌ ) ; ¶४ ७० [अ] 
वपूणेः; ©४ [अ]वघुणितः (70 [आ]ुघूणैः). -- ०) §1 ए 
01. 8. 8 संपरक्षय तं (5 ते); 2 7 ए 7५4. ० तं प्रेक्षतः (1० 
तं प्रेक्ष्य मे). ~ °) 51 ए पुरा; 73 68. ५ तदा (0 परा). 
101. 3 पुनश्च (०८ रति") 51 13 78 मभू (10 च जाता). 
~ ^© 11, + 16808 16-1¶. 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्बणि 


फलानि चेमानि मयाहृतानि ¦ 
एर्वत्रतोऽस्मीति च मामयोच- 

त्फलानि चान्यानि नवान्यदान्मे ॥ १३ 
मयोपयुक्तानि फरानि तानि 

नेमानि तुल्यानि रसेन तेषाम्‌ । 
न चापि तेषां तगियं यथैषां 

साराणि नैषामिव सन्ति तेषाम्‌ ॥ १४ 
तोयानि चेवातिरसानि मय 

प्रादात्स वै पातुयुदाररूपः । 
पीत्वेव यान्यभ्यधिकः प्रुष 

ममाभवद्ूश्चलितेव चासीत्‌ ॥ १५ 
इमानि चित्राणि च गन्धवन्ति 

मारयानि तस्योद्रथितानि पदैः । 
यानि प्रकीयेह गतः खमेव 

स आश्रमं तपसा द्योतमानः ॥ १8 
गतेन तेनासि इतो षिचेता 


~~~ ~~~ ` ब~ ~~~ --~---~-~--~~-~--~-~~~~-~~~~-~~ -~-~~~~-~~-~~~~~~~~~--~- --~--~-- ~ 


12 °) 5171 3 गृह्णति (0 गृह्याभि-). 1 7 ७५4 
1५ नस्य (10; "नाम्य ). 01 जटासु नस्याभ्यवरद्य वक्त -- °) 
01 ¶1 6७1 ध वक्ते च (1 वक्तेण ) - ५) 9 ©४-4 च 
(0 प्र). 

15 ५) ¶ परिगह्यते (10 बहु मन्यते). 51 ए 78 $ 
सः (0 ऽौ ). -- °) ह+ 75 समा (0 मयाः 1. 
५. 8 2 17 6 समाददन्मे; 0 स चाददन्भे; 71 2 च 
मे प्रयच्छत्‌; 125 विधान्यदान्मे ; 75 नवाददान्मे (£ नवान्य- 
दान्मे). 51 अदन्‌ (0 अदान्‌). 

14 °) 51 ह+ 7015 6 39 1/8 ° युक्तानि (६0 “युक्तानि ). 
5४-+ 00 10 10५ 6 01, 3 यानि; 11. 3 तात (10 तानि). 
-- ") 18 71-+ 5 फलानि (0 रसेन). - ^€ 14, 1 
1118, 6514. 

15 °) 8 (6८न्‌)0 1 61) तानि (0 यानि) 
7 68. + [अभ्यधिक (0 "कः ) 

168 70 864९००6 0 [+ ५ १.1. 11, - 2) 7) ¶ © 
भथितानि (0 [उदरथिः ). 7 3 चाद्य मे (0 पदैः). - ° ) 
¶9 (06 0०.) 61. 3. ५ [एव (1०9 [इह ). 51 ए 728 
तपस्वी ; 1.2 तरस्वी (:0" खमेव ). - °) 51 एर 01-~3 स्वम्‌, 
प तम्‌ (० स). 

17 0 8०16066 ० + ५, $ 1 11, - °) [8 2 


701. 2 
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अऋदयन्धङ्गोपाख्यानम्‌ | 


गात्रं च मे संपरितप्यतीव । 
इच्छामि तस्यान्तिकमाश्यु गन्तं 

तं चेह नित्यं परिवतंमानम्‌ ॥ १७ 
गच्छामि तस्यान्तिकमेव तात 


आरण्यकपव 


[ 8. 118. 8 


का नाम सा व्रतचयौ च तस्य । 
इच्छाम्यहं चरितुं तेन साधं 
यथा तपः स चरत्युग्रकमो ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १९१२ ॥ 


११३२ 


विमाण्डक उवाच। 
रक्षांसि चैतानि चरन्ति पुत्र 
रूपेण तेनाद्तदशेनेन । 
अतुल्यरूपाण्यतिघोरवन्ति 
विघ्रं सदा तपसथिन्तयन्ति ॥ १ 
सुरूपस्पाणि च तानि तात 





1८ 7" 7५-9 "दद्यतीव ; ७9 "तप्यते च ; 14 "तप्यमेव (10 
"तप्यतीव) -- °) © [आ]क्नरमम्‌ ({0" [अकृन्तिकम्‌) ध 
एव ({०" आषु) - °) 61 ५ 11 तं वेह ; {1 + ते चेह; 7४ 
तथेव; 61 त नेह; ७ त चेव (0 तं चेह) 

18 °) १ 1 गच्छाव (1० गच्छामि) 51 ए 129. 5 
इच्छामि विक्ञातुमहं हि (71. 5 च) तात -- † 1 51 ए 8 724 
सा ख्याद्‌ (0 सा) + 7" 74 6 ब्रह्य" (10 चत ) 51 
1 9, + 101-8 6 हि (1० च) -- °) 61 171 5 सं- (91 
स) 2४ + 5८ 7५ ° आयैधमौ; 71 0 1 उग्रधमो ; (9 
©9 उञ्मधर्म ; ©1 इ्यु्रधमौ ; ७५ आयैधमैः (० उय्रकमौ ). 
~ 2 88. 4 {2 128 (006 3९८ % ) + 6 18 &1& 18 ' 
1, 9116४ 14. 

551* चर्तु तथेच्छा हृदपे ममासि 

दुनोति चित्तं यदितं न प्ये, 


001०. 6५ एष्णाङ़ एण्य. -- 11410) 047 ४४; 
€} 1 9 1005 7५ &>-+ 141 आरण्य. -- (5८600047 ४4५ : 24 
101 तीथैयात्रा, {0110० ४5 ऋष्य( 141 “इय ) शेगोपाख्यान 
र, ५ 81-8 726 7 709-6 ( श्‌] 0, अप्ए-एषाएष्मा पकप ) 
16011071 01015 ऋष्यश्रगोपाख्यान $ ए 71, 11४6186, 0 
लोमदातीथैयात्रा, 1011०9०१ ए ऋष्यश्गोपाख्यान (11 ०५८९ 
10150) -- 44709 0 (६पः७8, फ 0108 0" 1000 ) 1 
1 (= । 1), 0८9 ०88 (0५ 010176४) 118 (13 115), 


प्रलोभयन्ते विषिधैरुपायेः । 
सुखाच्च लोकाच्च निपातयन्ति 

तान्युग्रकरमांणि नीन्वनेषु ॥ २ 
न तानि सेवेत युनियेतात्मा 

सतां लोकान्प्राथयानः कर्थचित्‌ । 
कृत्वा विघ्रं तापसानां रमन्ते 


अ 
©ॐ © £> 


11 11¶ - 5104 110 ; 70 19, 71 21. 


113 


1 एता 8020288 1-4, ५६, 8४४१४ {6त. ए्प870नाा ), 
ष्ण 5, ०. 596, 6818, 56 -- ०) 84 “द्ुतदशेनानि. 
-- °) {8 अघोरख्पाणि ५ 233. 4 7५ 70 4-6 ¶ 07, 8 
10, अतुल्यवीर्याणि; 71 3 तुल्यप्रचाराणि (1० अतुल्यरूपाणि). 
8 7५ अतिरूप ; 72 7५. ५ अभिरूप" (0 अतिघोरं ) 
-- 0) १9 (0016 ००, ) तात ; ©+ तथा (10 सदा). 

2 &.₹1 1 ~ °) 51 ५७8. + स्वरूप (0 सुरूप ). 
11. 3 हि तानि; 79 ©+ क्तानि; ©1 1४3 ठं तात; 141 च॑ 
लात (0 च तानि). 7४ तानि नो ; 8 कूस्वा (61 भूष्वा) ६० 
तात) - ४) 5 1 1, 2 तैर्कखभयितस्वा 3 8 ते लछोभ्य चैतान्‌; 
ह+ 76728 तैर्छोभ्यमानान्‌ (० "माना ) ; 75 विखोभयित्वा; 
8 प्रोभ्य (7 1५1 विलोभ्य; ७1 विमोह्य ) भूयो (10 प्ररोभ- 

यन्त). 1 3 तेर्काम्िमानोतिविधेयरूप (72 पी). - ए 
00 2०-8०. -- ०) 89 7 ( च०्श१ 71-8. 6) 8 (6दन्गू 
1, 1 61 ) "रूपाणि (५ "कमोणि). 01 3 वने चरति 
(10 सुनीन्वनेषु ). । 

आ, २1 1 -- ¶1 0. 8 (५. 1 9). -- १) 51 
षर 9 6१1५ 68 कदा (10 कर्थ ). -- °) 1.3 + 81 61 
तपसा; ६४ 75 ता(7५ त)पसा ; 33-4 25128. ५. $ तापसः 


48 | 877 | 


कि =-=, ० 
च>, 09 © 
@3 € > 


8. 118. 8 ] 


पापाचारास्तपसस्तान्यपषाप ॥ २ 
असज्जनेनाचरितानि पुत्र 
पापान्यपेयानि मधूनि तानि । 
मार्यानि चैतानि > वै नीनां 
स्मृतानि चित्रोञ्वररगन्धवन्ति ॥ 
रोमा उवाच 1 
रशवांसि तानीति निवाय पुत्रं 
विभाण्डकस्तां मृगयाबभूच । 
नासादयामास यदा च्यहेण 
तदा स पयाोववृतेऽऽश्रमाय ॥ ५ 
यदा पुनः कार्यो वे जगाम 
. फलान्याहतं बिधिना श्रामणेन । 
तदा पुनलोभयितु जगाम 
सा वेशयोषा युनिम्दयशरङ्गम्‌ ॥ & 
ददैव तामृरयमृङ्कः प्रहृष्टः 





(1 तपसः) ए» चाप्यपाप; ठ1 7५ तानपास्य (° स्येत्‌) ; 
08, 8 1) 129 ५ 5 तान्न पयेत्‌; 54 ताञ्च पास्ये, 75 तापयति; 
१9 © 3 पातयति; 61 $ प्रापयति (0 तान्यपाप) 71 2 
7४ पापाचाराण्यतपस्कन्यपाप (11. 3 "पापे) 

4 0 ४1 1 - °) §1 13 “जनैराचरि; 71. 3 
"ज्नेनावगः (101 "जमेनाचरि' ) -- °) 11 8 2831-8 7५ 702 
76 ©» 1 पानानि (10 पापानि) 83 तत्रं; 06 01 तात; 
गु पुत्र (0 तानि) -- ५) 7० पूतानि; 71 ऋ; ४७० 
(१५ बु" 8180) ; 61 चु"; ७७ च" (तास) 51 1६५. 8 
71-8. £ तान्युतच्तमर्गध' ; ए “ चित्रोत्तसरगंध . 

5 8! 7 (न्न 01-8 6) 8 000 116 पलं -- ०)8 
(०९00 6५) विमंडकः. 8 7 © 5 तं (0 तां) - °) 
ए" तदा $ 7०9 सदा $ 71 यथा (1० यदा) 

65 ४) 9.4 7५ 71-8 5 बिविधानि (£ विधिना) 
1 8 70 7५ 6 [जघ्रावणेनं ; 1 श्रम ; 0 01-9 6 62. + 
[आ)श्रमाच्च (71-9 "माव्सः; 78 "सेभ्यः; ७3 + “मेसौ ) ; धप 
्रमकेन ; 7» ©» ममेति; ¢1 काननानि $ 1 श्रमेण; ४४ चा 
भ्रमेण (0 भरामः ). - °) 51 ए ५७७ सा वेस्ययोषा; 
1 सा वेष्य"; ए+ © सा वेद्या योषिन्‌; 71 विवेश योषा; 
76 सा वेस्मयोषा; 7162. ॥ सा वेकयोषिनच्‌. 71 > चटषिम्‌ 
(10 सनिम्‌). म ऋष्य (1०२ चय ). 

7 ५) 7 च्छष्य (0 च्छ्य). - °) © ५ स श्रातं 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्वैणि 


संभ्रान्तरूपोऽभ्यपतत्तदानीम्‌ । 
प्रोवाच चैनां भवतोऽऽश्रमाय 

गच्छाव यावन्न पिता ममेति ॥ ७ 
ततो राजन्काश्यपस्येक पुत्रं 

प्रवेश्य योगेन विभुच्य नावम्‌ । 
प्रलोभयन्त्यो विविधेरुपायै- 

राजग्धुरङ्गाधिपतेः समीपम्‌ ॥ ८ - 
संस्थाप्य तामाभ्रमदशेने तु 

संतारितां नावमतीव श्चभ्राम्‌ । 
तीरादुपादाय तथैव चक्र 

राजाश्रमं नाम बनं विचित्रम्‌ ॥ ९ 
अन्तःपुरे तं तु निवेश्य राजा 

विभाण्डकस्यात्मजमेकपुत्रम्‌ । 
ददं देवं सहसा प्रबृ्ट- 

मापू्यमाणं च जगज्जलेन ॥ १० 


(10 संभ्रान्त) 9 7० 11 न्यपतत्‌; 89 ७५ [ऽ)भ्यगमत्‌; 
16 [इ]प्यवदत्‌; 7\ © ह्य भवत्‌; 143 [5]प्यभवत्‌ (10 ऽभ्य- 
पतत्‌) - ०) 81 $ चैनं (1 चैन) 5) [1 9 1311723 6 
१101 2 4 (2 मवदाश्रमाय ; + 7008 "तः भ्रमाय - °) 
0४ [अ]म्बुपेति ; 76 समेति (19 मति) 

8 13016 8, 8 (श्नु) ¶1 6५) 10४ लोमशः -- °) 
71 3 [आ[ह्मज तं; 71 61 [आ पुत्र; 1 [एवे पुत्रं (0 
[एाकषुत्रं). -- ”) 51 1 प्रालोभ्य; एज प्रखोभ-; 1९8 
पुण्यप्र-; 74 पुण्येन; 1९400 18. ¢ प्रत्णेभ्य (0 प्रवेश्य) 8 
( 6४८९] 112) वेगेन (0 यो ) 51 1 3 विसुच्य मानं; 
ह+ 7.2 विद्यु(71 “मो दह्यमानं -- 51 ० 8० -- °) 
एर 9 ए 7 61 109 "मोदः (0 "कोभः). 

9 “) 1 ७9-+ 101 दर्॑नाय ; 1/3 "वदनेषु (10 "दने तु) 
-- ४) 8) ५ 1 इहाति-5 12" 7५- अथाति- (0 अतीव) 
-- ०) 1 709 71 01 नीराद्‌ं (+ तीराद्‌) -- °) ५ 
25-+ 11 12,-6 नाय्या (10 राजा). 

10 “) 2५ तत्र; 01 3 तात; 7, तेतु (प्तं तु). 
-- ^ {{€॥ 10५, वृ" 16868 12० ( 1४} ए 1 ) {07 116 018 
1106, 1 06012114 1४ 10 108 106 1866 -- ०) 8 विभंडक. 
01. › यज्ञरूपं (0 एकपुत्रम्‌) -- °) 21 ववषं (0 ददर). 
8 देवः; 71 चैवं ; 123 चैनं ; 8 (०८०४ 10) मेधैः (10 देरव). 
9 81 706 701 71 6४. + ग्रहुष्टम्‌; 52 4 125 75 ध; प्रवि 
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ऋदयश्धङ्गोपाख्यानम्‌ ] 


स रोमपादः परिपूर्णकामः 
सुतां ददाव्ृह्यृङ्ाय शान्ताम्‌ । 
, क्रोधप्रतीकारकरं च चकर 
गोभिश्च मागेष्वभिकर्षणं च ।। ११ 
विभाण्डकसखाव्रजतः स राजा 
पशू्प्रभूतान्पश्ुपांश्च वीरान्‌ । 
समष्देशतपुत्रगृद्धी महर्षि 
विभाण्डकः परिप्च्छेद्यदा वः ॥ १२ 
स वक्तव्यः प्राञ्जलिभिभेबद्धिः 
पत्रस्य ते पशवः कर्षणं च | 
किते श्रियं वै क्रियतां महर्षे 
दासाः ख सवे तव वाचि बद्धाः ॥ १३ 
अथोपायात्स यूनिश्वण्डकोपः 
खमाश्रमं फरमूरानि गृह्य । 





आरण्यकपवे 


( {0 प्रब्रू") -- 129 010. 1011“ -- ०) 71 चरषेः सुतं 


तं सहसाभिपूज्य -- 41/61 10, 121 111४ 
585! समायाति ऋष्य श्ङ्केऽथ राजन्‌ 

11 79 00) 11० ( र] 10) - ") {+ "चताः (10 
"कामः) -- ४) 1 ~+ अदात्‌ (10 ददौ). 7 (०५0० 
2 1218 71 ) ऋष्य (101 ऋदय) -- °) 51 71 $ + तस्य 
(101 चक्रै) 71 2 'करामदाव्सः (1० "करं च चक्रे) - ५“) 
पप गाश्चैव (7)1-8 गावश्च) (101 गोभिश्च) 51 च कर्मणा हिः; 
र 2 7 च कर्षणानि (10" [अ]भिकषेणं च) 

12 °) 8 (6लन्‌ौ 61743) विभंडक' -- °) ४ पद्यु 
पान्प्रवीरान्‌; 54 'पांश्च धीमान्‌; 121 3 पारा (7, पार 
कांश्च ) धीरान्‌; 7४ ७०५ ` पाराश्च वीरान्‌; 101 पाश्च धीरान्‌ 
-- ०) ट1 3 पू 09-+ ४1 पुत्रयु्लर्‌; 11 3 यत्र चासौ; "५ 
103 पुत्रगृद्धिर -- ०) 8 विभंडकः 

19 °) 71. 2 तत एवं (01 प्राज्जछिभिर्‌) -- ०) ¶9 
©) 8 कर्षणानि (10 "णं च) - °) 51 1.५ 81 72५ 
8 कि ( 1" तै) 08 {1809 वै ५ क्रियतां 8 कि क्म 
ते करवामो महर्ष. -- °) 71 3 प्रनूहि (10 दामाः स) 6 
बारब्रद्धाः; 10 चापि बद्धाः (70 वाचि बद्धाः) 75 7ऽ दासाः 
सर्वै तव वाचि भ्रवि(7४ "बद्धाः - ^€ 18, 11 3 18 

658 तत्कोपशान्तेः प्रतिकारमेवं 


करस्वा सुखी संबभूवाथ राजा । 
14 °) 1 3 (162 ज 0; अथापयात्‌. 701. 2 तीर; 
1. + बद्ध" (101 चण्ड") -- ”) 51 13 7; मूलफलानि 
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( 26 ^दि) (19 फरमूरानि) 


[ 8. 118. 17 


अन्वेषमाणश्च न तत्र पुत्र 

ददश चुक्रोध ततो भृशं सः ॥ १४ 
ततः स कोपेन विदीयंमाणः 

आशङ्कमानो सुपतेर्विधानप्‌ । 
जगाम चम्पां प्रदिधक्षमाण- 

स्तमङ्गराजं विषयं च तस्य ।॥ १५ 
स तै श्रान्तः श्ुधितः कारयपस्ता- 

न्योषान्समासादितवान्समृद्धान्‌ । 
गोपेश तेविंधिवत्पूज्यमानो 

राजेव तां रात्रिभुवास तत्र ॥ १६ 
संप्राप्य सत्कारमतीव तेभ्यः 

प्रोवाच कस्य प्रथिताः य सौम्याः 
उचुस्ततस्तेऽभ्युपगम्य सर्वे 

धनं तवेदं विहितं सुतस्य ॥ १७ 


{९५ 3 06 0071 3 4 6 
मूलफरं (12५ 16 फलमूलं ) गृहीध्वा (71 5 विहाय); 8 
फरमूङे गृहीत्वा ; ऽ मूरूषलं प्रगृह्य -- ०) 51 चुकोप; ए 
71 3 ५ चुक्रोश (101 चुक्रोध) 51 1-9 71 + 57" श्यकं 
ततः स्म (रऽ 7५ सः; 71 3 ए [आ]ष्ौ); + भ्रक्ं महास्मा; 
७1 तदा श्र सः. 

15 °) 21 7५ 709 7, ©. ५ विदार्यमाण - °) $ 
र 234 7५ 721. 2 5 आशसः; ¶' © तं (63 तत्‌) शंक' (0 
आकः) ए नृपतिर्‌; ए, © [अं]गपतेर्‌ (0 नृपतेर्‌). 5 
1 8 4 71.23 6 विनाक्ञं (०८ विधानम्‌). -- °) ऽ यया- 
वरण्यात्‌ (1० जगाम चम्पा). 7): वेद्या; ॥ 68. + पपा (ग 
चम्पां) 51 ए1. 9 ए 706५ 10 171 6 &1 3 4 701 प्रतिधक्ष्य- 
माणस; ए प्रतिदिक्ष ; + प्रतिधक्ष' ; 73. + प्रतिवक्ष्य ; 78 
प्रतिवीक्ष्य' $ 75 प्रदिदश्च'$ 71 प्रतियक्ष्य . -- ¢) 2 7५ 7४ 
7५. ० "राजं सपुरं सराष्ट्रं; 129 "राजं प्रति जातकोपः. 

16 7100. 16" -- °) €1 1 9. 9 घोषैः (० गोपैः). 
51 1. 8 तु (01 च) "५ ©५-+ विधिः ({० विधिवत्‌). 
-- 4) 71 2 हृष्टः; 729 वीरः ({0" तन्न) 

17 °) 51 ४ ५ 71- तं प्राप्य; एए स अराप्य; £ 2 
1 70 7५ 6 अवाप्य (0 संप्राप्य). 8 (6०९6 11) इष्टः 
(691 तेभ्यः) -- °) ए ©४-+ तख (0 कख ) ° प्रहिताः, 
¶!1 10 ग्रता; ; 7० 68 + प्रकृतान्‌; © प्रछ्तीनू (10 प्रथिताः). 
€1 1. › स्म; ¶" ख-$ 7 6४-+ च (0 सथ). 23 70 9-8 
गोपाः; ५ ७४५ सवौन्‌ (0 सौम्याः). 01 › प्रोवाच कस्मो- 


। 


भरर 
© ¢ © 


8. 118. 18 ] 


देशे तु देशे तु स पूज्यमान 

स्तायैव शृण्वन्मधुरान्प्रापान्‌ । 
प्रशान्तभूपिष्ठस्जाः प्रहृष्टः 

समाससादाङ्कपत्ि पुरस्थम्‌ ॥ १८ 
संपूजितस्तेन नरर्षभेण 

ददश पुत्रं दिति देवं यथेन्द्रम्‌ । 
शान्तां खुषां चैव ददशे तत्र 

सौदामिनीषुचरन्तीं यथेव ॥ १९ 
ग्रामांश घोषांथ सुतं च दृष्ट 

शान्तां च शान्तोऽस्य प्रः स कोपः । 
चकार त॑स्मे परमं प्रसादं 

, विभाण्डको भूमिपतेनेरेनद्र ॥ २० 


व्पथि ससयसखघाः - ^1॥61 1१, 123 108 
584 गोपास्तथैते कर्षणं चेवमेते,. 

18 °) 78 89 70 14 6 देशेषु देशेषु; 81. 8 + 7०8 
एवं स देशेषु; 128 देरोथ देशेथ 61 ए1 सं; 2 2० 8 [आभि 
({०८ स). 281. ५ -खज' ({० पूज्यः) -- ४) ए५ तथेव ; 128 
तास्तान्‌ (16 तांश्चैव) 61 1. 8 {2108 129 ©> मधुरम 3 4 
मधुरान्प्रवदान्‌; 71. 2 मधुरां च वाच -- °) 51 ए४-+ 7 
"तरं (10 -रजाः) 124 8 1५ 6 प्रविष्ठः; 19 &-4 सुह 
({01 प्रह ) - ५) 51 11 5 18 खदद्‌ ({0" ससाद ) 61 
ए1-9 71 9 अगपतेः; 729 राष्ट्रपति 51 1-9 7 › पुरं तत्‌; 
ए५ ग्रहृष्ट ; ७1 पुनस्तं (६0) पुरस्थम्‌}. 

19 °) 73 3 2318 7 11 86 13 © 141 स (10 
स) -- °) 8 त्रिदिवे (0 दिवि देव) -- °) 8 ततः (0 
दान्तां), "0 शांता (101 तन्र ) -- °) 51 1.3 8 1201 8 
701. 4-8 ¶9 61, › सौदामनीम्‌; &५ असौ सुनिर्‌ (1 सौदा- 
मिनीम्‌). ए« प्रचरतीं; 71 ह्यु ; 19 (2.61 ९०11. ) © 
आच"; 1४ ग्युच्च' (10 उच्च ). "7 (०& ) 6५ विद्युदिवाः 
चरंतीं (0 उच्चरतीं यथेव) ४ ५ तथैव ; © यथावत्‌; © 
यथा वै (10 यथैव) 

20 °) ष) सुताश्च $ 83 12५ 7 14 6 सुतस्य; 123 सुतां 
च (‡" सुतं च). -- ०) © प्र (1० च) 51 [आपि पुनः; 
1, 3 [अ]ख पुनः; ए9 स परं; 8 परमो (10 [आ]ख परः) 51 
1, 9. 4 प्र; ६9 स्म; 705 च38 [असख (स) - °) 5 
ह ५ 7५ तस्याथ परं; 21 8 7 78 4. 6 तस्यैव परं; 59 
तस्योपखरं ; ५ 01 तस्मे च परं (० तसै परम). - „) 8 
वि्भंडको, "1 (8.6 ००" ) ७ भूपतये (10 भूमिपतेर्‌). 

21 ˆ °) 87५ 70 7५. 5¶' © 101 सूर्यान्चिसमप्रभावः; 


| 





महाभारते 


[ तीथेयात्रापवेणि 


स तत्र निक्षिप्य सुतं महषि- 

रुवाच सू्याभिसमप्रभावम्‌ । 
जाते पुत्रे वनमेवाव्रजेथा 

राज्ञः प्रियाण्यस्य सबांणि कृत्वा ॥ २१ 
स तचः कृतवानुर्यभृज्खो 

ययौ च यत्रास्य पिता बभूव | 
शान्ता चैनं पयचर्थाव- 

त्से रोहिणी सोममिवानुकूखा ॥ २२ 
अरुन्धती या सुभगा वसिष्ट 

लोपाथुद्रा वापि यथा द्यगस्त्यम्‌ । 
नरसख वा दमयन्ती यथाभू- 

द्यथा शची वजधरख चैव ॥ २३ 








11 9 1/3 “न्निवमानतेजाः; 125 "ति्चयप्रभावं -- °) 51 
1 9 + 18 5 [इपदे; 1351-8 71 7५, 6 तु पुत्रे; 8५ "3 
71. 3 ग्‌५ 83 च पुत्रे (9 पुत्रे) 51 0 7 61 वनमेव चः; 
81 8 स वनं ब $ 28५ वनमेव गच्छेः; 11 3 स्वमिहा्र (101 
वनमेव ). -- °) 51 1 3 ५ 78 5 कार्याणि; ऽ कर्म 
({01 प्रिया ) - 4166 21, 71 2115 
555 छ्रस्वा तथैवा नृपस्य राजन्‌; 
1116 1 178 , 
556* इ्युक्तवासाघ्ररय शङ्गः महात्मा 
विभण्डको रोमपादेन राजा । 
संपूजितो हृष्टचेता महर्षि 
ययौ वनं मुनिवरैः प्रजष्टम्‌ । 

22 °) ए (अत्न 284) ऋरष्यश्ंगो, -- °) 11 जगाम 
(0 ययौ च ). 79 ७४-+ ख- (0 [अ]सख ). -- °) 31. 8 
यथावै, ए3. + 70 12५. 6 नरेद; 71 2 तथावत्‌; ¶ 61 3 4 
तथात (19 यथावत्‌) -- ०) + एका यथेव ; 1 एकं तथाख; 
2५ यथानुद्ला ; 7० एकं तथैव ; ए ७1 111 इवानुरक्ता (10 
इवानुकूरा). 51 ए-9 71 8.5 105 यथा चेव (१ 
11003 वै खे; 76 च वै) रोहिणी सोममेका (४ चचद्रकात; 
71. › सोममेकं) 

23 © 0४0, 28५०, -- ०) & ज्ुभगा वा; © चापि 
यथा (५ वा सुभगा). 1 [इ]व (10 वा) -- 238 ०0. 
६० बसिहं ण ६० शोभयन्‌ (1 98०) -- ०) 61 [1 चेह; 
५ 7 चहु; 29. + 1001. 23 1) 661 वा; 10: © चापि 
(0 वापि) - °) ५ 2५. 6 वै (वा). 51 षए1 3 
71. 3 यथावद्‌ ; ए यथैव; 76 यथा वा ({0 यथामूदू ). 

24 238 0. 24 (५, ₹ 1, 28), &©५ 00. 24००, -- ५) 


580 | 


करयग्धज्गोपाख्यानम्‌ ] 


नाडायनी चेन्द्रसेना यथैव 
वशया नित्य मुदरुखयाजमीद । 
, तथा ज्ञान्ता ऋरयशुङ्खं वनखं 
प्रीत्या युक्ता पयेचरनरेन्द्र । २४ 


आरण्यकपवे 


[ 8, 114. 5 


तस्याश्रमः पण्य एषो विभाति 
महाहदं शोभयन्पुण्यकीर्तैः । 

अत्र खातः कृतरत्यो विद्द्र- 
स्तीथान्यन्यान्यनुसंयाहि राजन्‌ ॥ २५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि जयोदचाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


१३४ 


वेदां पायन उवाच | 
तत्‌ः प्रयातः कौशिक्याः पाण्डवो जनमेजय । 
आनुपूर्व्येण सबाणि जगामायतनान्युत ॥ १ 
स सागरं समासाद्य गङ्गायाः संगमे नृप । 
नदीशतानां पश्वानां मध्ये चक्रे समाणवम्‌ ॥ २ 
ततः सष्रुद्रतीरेण जगाम वसुधाधिपः । 


[1 








= 





2 (88 0४ ) 1) (€< 71 3) 103 नारायणी $ 7 © (6५ 
0८ ) [४1 नाकायणी (01 नाडायनी ) 517ए+ ५ चंद्रसेना; 
1 चद्रसन; ए चद्रसीन; 32 12५ 79 ७8 वेद्रसेना 1९8 7" 
08 4 6 1५ ©> बभूव (101 यथेव) -- 41/61 2०१, 
{1 3 108 

557 ¦ राकोदितेन्दूदयतुल्यकीर्त 
ण, © 108 ०९6" 2१५० (&५, स]116]) ©) १५००, 18. 
2.{46\ %3 } 

558! यथा सीता दाश्चरथेर्महाव्मनो 
यथा तव द्रौपदी पाण्डुपुत्र । 

-- °) ^111 कान्ता $ ए8 + "1 ७1 8 [४ 208 [अ]पि) 7४ © 
हि (४० ४१०10 118४8) कष (€ठनु॥ 106, 29 070 ) ऋष्य , 

25 35 00 ण †० ज्ञोभयन्‌ -- ५) 39 ¬ (अन्शण 
11-8) [अ]व-; 61 [आसि- (०9 वि-) - °) 61 1र1-8 
गतीः; 5 7४ 74 01 "कीर्षिः; 71 9 5 'तीथेः (10 "कीर्तैः) 
-- °) 21 79 ण" © उप- (01 अनु-) 611 21120 71 9 
-यातास्ति; 5 -यातः स (09 -संयाहि ) 1 राजा (० राजन्‌). 


(1010110४ -- 14/07 {47040 ; 61 1. 8 109 7 ७3-4 

141 आरण्य. -- 5146-0 ४४ . 33 ५ 141 तीर्थयात्रा, {0110९७6 

४४ ऋरष्य( 101 “इय ) श्गतेपाख्यान्‌. 51 ह1-9 59 1५ 70 

12-+ 6 (3 (8]] 010. इप्रा0- क्प) 11816 ) 00610100 0४] 

ऋष्य (102 "इय )श्गोपाख्यान $ + 21 121. 6, [1६७ 186, 
| 381 


भ्रात॒मिः सहितो वीरः; कलिङ्कान्प्रति भारत ॥ ३ 
लोम उवाच । 

एते कलिङ्ाः कौन्तेय यत्र वैतरणी नदी । 

यत्रायजत धर्मोऽपि देवाञ्खरणमेत्य वै ॥ ५ 

ऋषिभिः समुपायुक्तं यज्ञियं गिरिशोभितम्‌ । 

उत्तरं तीरमेतद्धि सततं हिजसेवितम्‌ ॥ ५ 


01] रोमक्षतीथैयात्रा, ०110०५6 0४ च्टष्यश्रगोपाख्यान, 19 
चरष्य श्रगोपाख्यान, 61 1 8 21 1201-9 5 1 ४० समाष्ष. 
-- 4470} 10 ( वहु 88, प्ठात8 0 0000) [001 119, 
119 118 (88 171 {621 ) , 7708 8 114 (105 116), 01 
118 -- 37०14 १० ; 7 25, 721 26 
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1 °) 113 प्रयाताः. + 21 79. ¢ 9 (अदनं ४1) 
कौरिक्या. -- °) 73 -४. 5 पाडवा. -- °) 51 1 7204 71-9 
"पूर्वेण (1०\ पूर्व्येण). 71 तीर्थानि (£ सर्वाणि) - °) 
71. ५ जग्मुर्‌ (0 जगाम). 23019 61 च; 59 8४ 
1५. 6 [आथ (0 [उ]त). 

2 “) ऽ सागरः स; + 75 सागरं स (ए ४4०80. ) ; 
1 सागरं च. 51 71. 3 सागरं सञ्मुपासाद्य. -- ”) 238. 8 61 
1/2 नृपः 

9 °) € समुद्रतीराणि; ८४ + 72$ ५ "तीथौनि; 58 
"तीर्थेन. -- ०) 88 00, 8०, §1 &1 गु (ए्ज०७ (छप, ) 
` धाधिप 

4 १) {9 70 ४ 6 64 तत्र (‡0 यन्न). - °) &8 
तत्रा; 72 अत्रा (० यत्नाः). ए 08 ज वै (1०५ ऽपि). 
-- ५) 72. 3 देव्राश्चापि युधिष्ठिर. 

5 ०) ण] ७3 सत्रिभिः; ७ ज्रावृमिः; 6५ राचरुभिः. 21. 
तु सदा जुष्ट; ए ७ सुसुदा युक्तं; 0५ सोमपायुक्घ, -- * ) 7५. 


| 


© 9 © 
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समेन देवयानेन पथा खमगंुपेयुषः । 

अत्र तरे ऋषयोऽन्येऽपि परा क्रतुभिरीजिरे ॥ 8 
अत्रैव रुद्रो रजेन्द्र यश्चुमादत्तवान्मखे । 

रदः पश्यं मानवेन्द्र भागेऽयमिति चात्रवीत्‌ ।॥ ७. 
हते पक्तौ तदा देवासमूचुभेरत्षम । 

मा परखमभिद्रोग्धा मा धमान्सर्कठान्नसीः ॥ ८ 
ततः करयाणरूपाभिवाभ्मिस्ते शद्रमस्तुषन्‌ । 
इष्टया चैनं तपयित्वा मानयां चक्रिरे तदा ॥ ९, 
ततः स पष्ुशुत्सुज्य देवयानेन जग्मिवान्‌ । 
अत्रालुवक्ञो रुद्रख तं निबोध युधिष्ठिर ॥ १० 
अयातयामं स्वैभ्यो भागेभ्यो मागयुत्तमम्‌ । 
देवाः सुकर्पयामासुभेयाद्द्रख शाश्वतम्‌ ॥ ११ 





8 याल्ति(6५ ‰¶ “्ी )यं (10 यज्ञियं) ऽ 4 71. 3 गिरि 
शोभनम्‌; ए `युत्तमम्‌. -- “ ) 61 1. 3 78 ४ © ४ 
तीथैम्‌ (1० वीरम्‌). ¶7\ 61 आसाद्य (0 एतद्धि) ~ ५) 
61 1. › दव (101 द्विजः} 

© ५“) {1 ए; 700 4, 8 समान $ ए अनेन; ए ५ समेत 
(5 111 88 17 {ल्य ) , 88 ५ 6 ज्युमेन ; 71 3 संमितं; 
09 सोमेन (10 समेन) - ") 11 8.4 009 71 ५ 6 प्र] 
यथा (1० पथा) -- °) 72 76 यत्र॒ 51 7 81 79 6 
देवर्षयो ; 3 ७11४ चेवर्षयो ; © 4 एव्षैयो (० वे ऋ ) 

7 ०) §1 13 71 आखुं; ए५ 101 हत्वा ; 3" अदात्‌; 
ए $ + 100 आर ; 15 अश्व; 1४2 रौद (101 सदः). © 
पञ्युर्‌ (10 पद्यु) 22 +” 7” 74 ५ पञ्युमादाय राजद, 
-- 0) 233 8 2 ममेति (10? ऽयमिति). 

8 “) 51 71. 9 कृते; {8 [© 79 हते (101 इते). 
89 ग्‌! ७8 ततो (० तदा). -- °) 51 वदीः; एए४्न सः; 2 
700 71 4 6 ¶५ ७8 वह्लीः (ठ धीः); 7161. 3 + पमा 
धम्यान्नी (५ ` द्वि) वकाः पथः, 

9 51 ०४. 70 अस्तुवन्‌ पा) ४० "यानेन (1 10"), 
-- %) हा 8 70 ए. 75 71 3 1 ©+ देषा; हः दृष्टाः 
09 5 दष्क (10 इष्ट्या) ठ मानयित्वा तकैयांचक्रिरे. 1.9 
सुराः (0 तदा). -- ^{6 9, 19 128 

‰89; एषते रद्र भागो वे मा नो यत्तमिमं जि । 

अयं ते प्युरिसेवमूचुर्देवाः समागताः। 

10 ०?) ऽ1 001. प ४० "यानेन (५ ₹1. 9). 51 संभ 
वान (0 जग्मिवान्‌). -- °) {५ 89५ 10 [24-6 ¶9 &8 + 
तत्र (70 अन्न). "9 ७. + 10; [अ)]नुवंकष. 


महाभासे 


[ तीथेयात्रापर्व 


हमां गाथामत्र गायन्नपः स्प्रशति यो नरः । 

देवयानस्तख पन्थाशश्चुशैव प्रकाशते ॥ १२ 
बैरा पायन उवाच । 

ततो वैतरणीं सर्वे पाण्डवा द्रौपदी तथा । 

अवतीय महाभागा तपेयांचक्रिरे पिवन्‌ ॥ १३ 
युधिष्ठिर उवाच । 

उपस्पररयेव भगवन्नयां नद्यां तपोधन । . 

मानुषादसि विषयादपेतः प्य ोमश्च ॥ १४ 

सर्वाद्लोकान्प्रपश्यामि प्रसादात्तव सुव्रत । 

वैखानसानां जपतामेष शब्दो महात्मनाम्‌ ॥ १५ 

लोमशा उवाच ¦ 
त्रितं बे सहस्राणि योजनानां युधिष्टिर । 





[रणि गणैर 





12 15 0) {09 19 प) 0 8 118 15०, 176 118 
18 &6061811 10166 11616861 प}) #0 #16 @7त ° ५16 
ध्न -- ५०) 28 अनुः (0 अच्र) 388 8 © 98 
(6०677 "8 ©) उप- (101 अपः). 24 स्प्ञेति (10 स्थर" ). 
51 ह 81 ४ इमां सुश्चुख (11 सुस्तुय ; ए४ संस्तुत्य ; 1९५ 1 
गायन्स्म) यो (1६३ वै) गाथां तत्रो + 725 अन्नो; 21 यत्रो )- 
पस्प्रशते नरः; 71 > इमा गायति यो गाथामपः सस्प्रते तु यः. 
-- °) 29 सिद्धश्च (1० पन्थाश्च) 51 15 देवयानस्य पंथाः 
स्यात्‌; 15 देवयाने पथ प्यास्यात्‌ (810) , 22 8 2" {+ 6 ¶% 
७४ देवयानोख पथाश्च -- °) 21 9 7५ 7 74 6 १५ © 
चष्षुषाभि-; 8. + “श्चति-; 71 “षो वे (० शैव) 51 ए 
प्रवतेते; 71 प्रवधैते; © + प्रजायते 

14 1 (79 ) ०0. 14“-16" ~ ५) ए] 2388-4 77 
7५ 6 79 03 [इह (0) [ए]व). 8 70 7 6 1५ & 
विधिवद्‌ ( 5" सिक) (0 भगवन्‌) -- ४) ४ 4 71 6 
नद्यासस्यां (४$ 0508] ) , 7० तस्यां नद्या. प 1५ 6 "बलात्‌ 
(01 "धन ) -- °) 11. 3 ग 1 अद्य (0 असि) 13 
चिषयादस्मात्‌ (01 अस्मि विषयाद्‌) -- ५) 141 अपेतान्‌; 
1/9 अपेतं (0 अपेतः) 

15 6100) 15 (५ ४.1 1५) - °“) =$ 129 19 
ग 83 + 1 प्रपद्यामः. -- °) 51 ए 81 7५ 15 भगर्वस्तव 
(0 तव सुव्रत). 

16 6100 16० (© ए] 14). -- °) 51 7 1, + 
10५ 5 च्रिशद्धूमेः (ए४ "भि-); 7: जिरति वै. -- °) ¶" 
1 3 141 श्रणोमि. 51 ए४ 21 71 एतं; ६9 एवं; ©1 पष; 
7४ एतत्‌ (10" पनं) - °) 51 यस; ६५ याख ; 21. + आस्य; 


[ 88 | 


तीर्थेयात्रपवे | 


यत्र ध्वनिं शृणोष्येन तृष्णीमास्ख विशां पते ॥ १६ 
एतत्खर्ययुवो राजन्वनं रम्यं प्रकारते । 
यत्रायजत कौन्तेय विश्वकर्मा प्रतापवान्‌ ॥ १७ 
यस्मिन्यज्ञे हि भूदा कश्यपाय महात्मने । 
सपर्वतवनोदेश दक्षिणा वै खय॑युवा ॥ १८ 
अवासीदच्र कौन्तेय दत्तमात्रा मही तदा । 
उवाच चपि कुपिता लोकेश्वरमिद प्रथम्‌ ॥ १९ 
न मां मत्योय भगवन्कस्मैचिदातुमरसि । 
प्रदानं मोधमेतत्ते यास्याम्येषा रसातलम्‌ ॥ २० 
विषीदन्तीं तु तां दृषा करयपो भगवानृषिः । 
परसादयांबभूवाथ ततो भूरि विशां पते ॥ २१ 





~------------ ---- ~ 





7५ आसीद्‌ (10 आस्स्व) 1 2 तुष्णीं स्थाति सप्रति 

17 ०) [टा + 281. 3 4 7007): ५4 61 दिष्य; 11 6४ 
सर्द (01 रम्यं) - °) 23-५ [1 71 2 + 6 रज्ञद; ¶ ७ 
ध्मत्मा (0 कौन्तेय ) 

18 °) [1 2 अस्मिन्‌; 8 8175 तस्मिन्‌ (10 यस्मिन्‌ ) 
61 एऽ + 718 5 तदा (०५ हि भूर्‌) ७1 भद्रात्मा (0 
भूर्दत्ता) -- ४) 51 81 71 8 कार्यपाय -- ५) 91 1९+ 5 
दक्षिणा भूः; 1 3 52 10 3,-6 "णार्थ; {र `णाभूत्‌ ; ए8 
"णार्थं (10 "णावे) 

19 °) 51 71 9.6 अथाः; ए अत्रा (0 अवाः) 
-- ४) 7४ वसुंधरा; 71 61 खयभुवा (01 मही तदा). -- °) 
71 कुपिता राजन्‌ (9 चापि कुपिता). 19 ©+ व वाचा 
(0 चापि). ¶161 सही तदा चु कुपिता. -- °) 71 3 
वचः (10 प्रभुम्‌). ¶" 61 वाचोवाच स्वय॑सुव 

20 °) 511 8 मा (म्मा) 721 3नच मामद्य 
भगवन्‌ - 4.16" 0, 14 108 

560 ` इल्येवञुक्तवा परथिवी जगाम च रसातलम्‌ । 
निममज कुरुश्रेष्ठ याच्यमानापि भारत । 

21 °) ऽ1 अवसीदतां दृषा; ए तां दृषा चावसीदंतीं; 
0५ सीदतीं तां ठ गां दष्क. -- ४) 70 703. 08 14 8 (6४०९ 
७५) काईयपो 

2% ०) + तप्यमानस्य (10 तपसा तदय). 1 3 39 
पार्थिव (0 पाण्डव) - ०) 8 10 ५ ५ उन्न्य (10 
उन्मज्ज्य) 9 उस्सृष्टसकिलखा (10 उन्मज्ज्य सलिखाद्‌ ) 12० 
यतिता (0 सरिद्‌). -- ५) 51 (8 75 ४-+ 14 ° भूता 
(01 "छपा ) 1 3 तद्रा (0 स्थिता) 2५ 7४ [अ]मवत्‌ 
(0 बभौ). 1 ७1 सैषातीव (५ सैषा राजन्‌) प्रकाशते 
(५, 28०) 

| 


आरण्यकपवै 


3688 


[ 8 114. 28 


ततः प्रसन्ना पृथिवी तपसा तस्य पाण्डव । 
पुनरन्मजञ्ञ्य सलिराद्वेदीरूपा सिता बभौ ॥ २२ 
सेषा प्रकाशते राजन्वेदी संखानरक्षणा । 
आरुद्यात्र महाराज वीयेवान्थे भविष्यसि ॥ २३ 
अहं च ते खस्त्ययनं प्रयोक्ष्ये 
यथा त्वमँनामधिरोक्ष्यसेऽय । 
स्पृष्टा हि मत्येन ततः सथर 
मेषा वेदी प्रविशत्याजमीह ॥ २४ 
अभिर्भित्रो योनिरापोऽथ देव्यो 
विष्णो रेतस्त्वमग्रतस्य नाभिः । 
एवे ब्रुवन्पाण्डव सत्यवाक्यं 


25 ००) 1 प्रकाशतेद्य ते राजन्‌ (07 °). 51 ४. ५ 16 
ततो बभूव सा वेदी सैषा (51 द्येषा) राजन्ध्रकादाते -- °) 12 
आरोहेमां ; 71 > प्रारोहस्र ; 8 (@ः5श्‌ 61) आरोहात्र (01 
आर्द्यात्र). - °) 8 (6४५6}६ ५8) स्वं (0 वै). -- ^19 
23, प (शन्न 15 , 708 0188108 ) 1118 

561 सषा सागरमासाद्य राजन्धेदी समाभिता । 
एतामारुह्य भद्रं ते स्वमेकस्तर सागरम्‌ । 

(1, 1) 1९8 प्रकाडते, 71 9 समासता (0 श्रिता) 
-- (1: 2) 51 8. 4 71 > आरोह ; 8 आरुह; 70 आहर ({0" 
आरुह्य ). {26 त्वमेक भरतषभ ( (0 {16 08610" 9) ] 

24 2) 51 ए यदा (० यथा). 51 + 81 72 एण 101 
एताम्‌ (19 एनाम्‌). 1९3 'रोष्यसि; 7 125. 6 "रोहसे (0 
रोक्ष्यसे) ४ [दह ; £+ न ; 1" 6 + [अत्न (0 ऽद्य). - °) 
10 सर्वेण (10 मर्खयेन) 9 (७८०७6 105) पुनः (10 ततः). 
-- ०) [1 9 7५ देवी ; 8006 8 188 वेदिः (0 वेदी ). 
-- ^© 24, 72४ 11 3. 6 (णाह ) 108 

669, ॐ नमो विश्वगुप्ताय नमो विश्चपराय ते । 
सांनिध्यं कुर्‌ दैवे सागरे रख्वणाम्भसि । 
[ ({, 1) 71. 3 सवै- ( {01 ॥16 86060४6 नमो ). ] 
171 721 2, 562५ 18 {01106 ए 568 *, -स11161) 10 1/8 
{प्र1 18 {01106 10 29 0 26८० 

25 10700 25, 02 00 25००. - ८) पर © 8.4 
रेतस (10 रेतस्‌) 61 1. 8 ५ {९ स्वश्धतस्यासय; 1 ७1. 84 
अस्य भूमिश्च (6 "भि च); ७ स्वशरुतस्यैव ; 109 स्वमगूतस्याख 
(0 स्वमश्तस्य ) -- 12 1988 26०८ 206८ 568४. -- °) 
+ सल्यवाक्यं नरद्‌; 61 पाडवेस्येव वक्ष्यन्‌ (0 पाण्डव सल ). 
-- 2) 51 81 ततो वेदीं (1० बेदीभिमां). - ह 1.3 8 126 
{71 12५ 6 १9 ( 081 5९८ ? ) 68 1718. ४067 ‰5^ 71, > 


| 
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वेदीमिमां लवं तरसाधिरोह ॥ २५ 
बैरापायन उवाच । 
ततः कृतखस्त्ययनो महाता 


महाभासे 


[ तीथेयाच्नाप्वेणि 


युधिष्ठिरः सागरगामगच्छत्‌ । 
करत्वा च तच्छासनमस्य सवं 
महेन्द्रमासाध निशायुवास ॥ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वैणि चतुदेक्ाधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 


११५ 


वैशंपायन उवाच । 
स॒ तत्र ताुषित्वेकां रजनीं पृथिवीपतिः । 
तापसानां परं चक्रे सत्कारं आत्भिः सह ।॥ १ 
ठोमश्चशास्य तान्सवीनाचख्यौ तत्र तापसान्‌ । 
भृगुमद्किरसश्चैव वासिष्ठानथ काश्यपान्‌ ॥ २ 
तान्समेत्य स राजर्षिरभिवाद्य कृताञ्जलिः । 


रामस्यानुचरं वीरमप्रच्छदकृतव्रणम्‌ ॥ ३ 
कदा नु रामो भगवांस्तापसान्दश्ंयिष्यति । 
तेनेवाहं प्रसङ्गेन द्रष्टुमिच्छामि भागेवम्‌ । ४ 
अक्रतत्रण उवाच । 
आयानेवासि विदितो रामस्य विदितात्मनः । 


..------------------------~----~-----~-----~~-------*--*~---~-----~~--~-~-~~~--~~~~~~_~_~-~-~___ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ 


9{61 664 ' . 
568 + अश्चिश्च ते योनिरिडा च देशो 
रेतोधा विष्णोरश्रतस्य नाभिः। 
एवं जपन्पाण्डव सल्यवाक्यं 
ततोऽवगाहेत पति नदीनाम्‌ । 
अन्यथा हि ङरधरेष्ठ देवयोनिरपां पतिः । [5] 
कुद्याग्रेणापि कौन्तेय न स्प्ष्ट्यो महोदधिः । 

[ (1, 1) 126 इष्टां च देहे (10? इडा च देहो ) 281 (० प्रा, 
7) 8 अश्च तेजस्तव देव देहे ~ (1 2) 713 3 08 
विष्णुर्‌ (10 विष्णोर्‌ ) - 71 3 108 {067 1106 8. 

664* ध्रतबर्हिं शतयो निस्स्वगर्हो 

स तेषां वै पयसां संनिधानम्‌ । 

-- (7 5) 11. 3 एतद्‌ जुवन्‌ ({0" एव जपन्‌) ८५ एवं ब्रुवन्तः 
लवाक्य च राजन्‌ - (7, 4) 81 3 76 गाह (10 -गाहेत) 
-- ^+{{61 [176 4, 3 108, 

665 * आ जन्मक्षतसाहस्राद्यस्पापं कुरुते नरः । 

सुष्यते सर्वपापेभ्यः साल्वा तु रुवणाम्भसि। 

-- (1, 6) 1 3 कौरव्य (0 कौन्तेय ) | 
-- ^+{0© 5681 , 123 1698 26० 

26 ०) £ भ्रीतमनान्वगच्छत्‌; 5" सागरमाजगम; 70 
72५ `मभ्यगच्छत्‌ $ 70 6 `मध्यगच्छत्‌ ; 71 2 "मागमत्तं 
(0 `गामगच्छत्‌). -- °) 24 ¶'1 ©1 111 तु (0 च). 


(10167007 -- 1442 240 ५८५१ 513 79 © 1/1 आरण्य 
-- ७‰2-041 20 ; 51 8 ५ 1 तीथयात्रा ए 2 16 


प्रीतिस्त्वयि च रामस्य क्षिप्र त्वां दश्चेयिष्यति ॥ ५ 


01 108 11-6 (9्‌] 0) इप0-]081 एका 20816 ) 11606101 
01$ लोमदावी्थयाच्रा - 441} 10 (8&©8, 0108 0 
0000 }) 7001 118 , 002 114 (88 111 6 ) , 1008 8 116 
(109 11), 1 119. -- 91०7 ; [0 30, 71 31 


1195 


ॐ (1118 8611 18 1188178 170 1)9 (५ १1 8 11 
12), 106 118 18 &60न्छ्ाङ 16901604 1616, 

1 ^) 7 © 11 [एवम्‌ (61. + [ए]कम्‌) (9 ताम्‌) 
51 स उपित्वा च तत्रैका; 71 2 स च तच्रोषितो वीरो 

2 ०) 91 {५ 81 3 71 चापि; 1२४ स्वस्य $ 282. 8 126 79 
71 + 6 तस्य (0 चाख). -- प्रा ० 9० -- ०) ए 
1001. ०9 1५ 6 061 वसिष्ठाच्‌ © वालिष्ठान्कारयपांस्तथा, 

ॐ °) 7 + तन्न; 71 © धीरम्‌; ए, ७५-५ विप्रम्‌ (0 
वीरम्‌). -- °) 71 9 स पप्रच्छ (10 अपृच्छद्‌ ). 

‰ ०) + 24 70 71. 3 4.0 प्र, 613 तु ({० लु). 
ए1-3 2५ 05 तापसानां कवा (11 2 यदा) रामो - 2) 
1 3 7०9 भगवन्‌ ; ए$ 7५1 7५ भगवान्‌ (० तापसाच). 
-- 19 071 (081 ) 4०5 -- ०) ])1 5 7 तमह तपसा 
युक्त. 

5 8001 6 (य प] 4) - °) 51 आयानेवापि ; 1.2 
अयानेवासिः; ए» अयन्निवाल-; 71 8 5 8 (@्न्णू0 ©8 , ए" 
०८. ) आ(71 अ )यक्नेवासि -- °) ह. 9 च त्वयि (ए 
४1828. ) , 3५ त्वयि हि. -- °) 51 ए त्वा (0 स्वा). 


[ 884 | 
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चतुदंशीमष्टमीं च रामं परयन्ति तापसाः । 
अस्यां रात्यां व्यतीतायां भवित्री च चतुर्दशी ॥ ६ 
युधिष्ठिर उवाच । 
भवानयुगतो वीरं जामदप्यं महावरम्‌ । 
प्रलयकषदर्शी सबेस्य पूर्ववृत्तस्य कर्मणः ॥ ७ 
स भवान्कथयत्वेतघ्था रामेण निर्जिताः । 
आहवे शृत्रियाः सर्वे कथं केन च हेतुना ॥ < 
अक्रुतत्रण उवाच । 
कन्यङकन्जे महानासीत्पार्थिवः सुमहाबरः । 
गाधीति बिश्चुतो रोके वनवासं जगाम सः ॥ ९ 
वने तु तस्य वसतः कन्या जज्ञेऽप्सरःसमा । 
ऋचीको भागेवस्तां च वरयामास भारत ॥ १० 
तमुवाच ततो राजा ब्राह्मणं संशितव्रतम्‌ । 
उचितं नः इरे िचितूतयत्सग्रतिंतम्‌ ॥ ११ 


6 ४ 76 00 6० -- ०) 51 + चतुरदैश्यामष्टम्यां वा 
( ए५ "इयां तथाष्टम्यां ) -- °) 51 [र+ इतो रजन्या पंचम्यां 
-- ०) ए 1९ 1) 1५8 शरश्च ({0५) च) ~ ^{६6\ 6, 51 ए 
{26 11 2 4-6 118 

666! तन्न द्रक्ष्यसि रामं स्वं कृष्णाजिनजराधरम्‌ । 

९) 51 7 ए1 नियं ; ए 3 126 70) 12५4-6 1५ ( {161 
6011. ) ©8 रामं (0 वीरं ) 

8 °) 51 + ए" 61 भगवान्‌ (10" स भवान्‌). 8५ 17" 
17० 63 [अद्य (10) [ए]तद्‌ ) -- ° ) 1{1-9 72 घातिताः (1० 
निर्जिताः) - °) 511, श्यूराः ({0" सर्वे). -- ^© 8, 
९1. 8 28 06 700 1५ 6 ७8108 8 [0898886 &1!७0 1) ^}. 
(1१० 16). 

9 ०) [र 21. 4 ५ कान्यङ्कब्जञे; 125 8 कन्या . ~ ^ 
9५००, 31 76 118 

567 कुक्लिकस्यात्मजो राजञ्छक्ते वंशसमुदधवः। 
-- ५) 8181 370 04 6064 101 ह (10 सः) 

10 °) 231 18708 तसय 2 वसतः 23» कन्या ( {© 
तस्य) ए५ वने च वसतो जज्ञे; 721, 8 ©1 वने निवसतस्तस्य. 
-- ४) 51 £ 81 4 79 75 (0 ५87 ) जन्ते कल्या ( 4 
कन्या तख ) ; 82 जक्ते तस्य ; 61 कन्यासीद्‌ ; ७9 ५ कन्याभूद्‌ . 
ए81 + 71. 9 8 [आप्सरोपमा (0) [जप्सरःसमा) ~ 416" 
1000, 134 108 

568! बभूव शतपत्राक्ष रूपेणासदृशी भुवि । 
49 


आरण्यकपवै 


[ 8. 116. 17 


एकतःश्यामकणोनां पाण्डुराणां तरखिनाम्‌ । 
सहसत वाजिनां श्ुल्कमिति विद्धि दिजोत्तम ॥ १२ 
न चापि मगवबान्वाच्यो दीयतामिति भागेव । 
देया मे दुहिता चेयं त्वद्धिधाय महारमने ॥ १३ 
ऋचीक उवाच । 
एकतःश्यामकणोनां पाण्डुराणां तरसिनाम्‌ । 
दास्याम्यश्वसहस्ं ते मम भाया सुतास्तु ते ॥ १४ 
अकृतव्रण उवाच । 
स तथेति प्रतिज्ञाय राजन्वरुणमव्रवीत्‌ 
एकतःश्यामकणोनां पाण्डुराणां तरसिनाम्‌ । 
सहस्रं बाजिनामेकं शस्काथं मे प्रदीयताम्‌ ॥ १५ 
तस्मै प्रादार्सहस्चं पै वाजिनां वरुणस्तदा ।. 
तदश्वतीथं विख्यातयुत्थिता यत्र ते हयाः ॥ १६ 
गङ्गायां कन्यङञ्ञे बे ददौ सत्यवतीं तदा । 


-- °) ५ तु; 728 वे (च) -- °) 1 8 + पाथिव 
(10) भारत) 

11 °) 61 + 81 स (1 च) राजर्षिर; 1-9 ए:-+ ए) 
(18 11188118 ) ततो गाधिर्‌ 09 ©8 ५ ततो राजन्‌ (10 ततो 
राजा) -- ?) ए! 3 ब्रह्माणं (10 ब्राह्मण). 1-8 2५ 0 
7५ तपसि स्थिव (० संशित). 51 ५ गाधिब्राह्मणसत्तम. 
-- °) 1 9 विदितं (‡०८ उचितं). -- ०) 71 › पूर्ववत्‌ (०४ 
परैय॑त्‌). 7" › यस्पूरवैः संप्रकीरतितं. 

12 4 5 104 26, 114 5, 11१. 5, ७४५ - °) 8 
पाडराणां (0 पाण्डु). ह 0५ 71.3.65 श्राणा (ए 
शुभानां; 12५ 71 > हयानां ) चंद्रवचेलां. -- ८) 11. सहच 
छुठंकमिदयेतद्िद्धि स्वं हि द्विजोत्तम 

195 ५) ऽ1 ततश्च; ए तच्चापि (1०५न चापि). - °) 
1 [अचेयं ; ए 7" 12५ 6 12 © [1 चैव ({0" चेय) 

14 2) 8 पांडराणा. - °) 11. 8 6 7४ ७३-+ [अ]स्तु 
(11. 9 हि) ते सुता (० सुतास्तु ते ) 

15 8 00. 76 उश -- °) 61 2५ तं तथा ; &1.-8 


तत्तथा (10 तथेति). -- °) 8 (नन्श ©) पडराणो. 
-- 1) 7 प्रतिदी' (1), 71 › संप्रदी; 71 दीयता मम (५ 
मे श्रदी } 


16 °) 1.  सहश्ाणि; 172० सहसरं ते (‡0" सहस्रं वै). 
17 ५) 23 7५ 708 © कान्य; ¶ ७1. 8 कन्याः (10 
कल्य ) -- °) 1 {1 8 19. 6 गाधिसुता. = ए2-4 326 7) 
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ततो गाधिः सुतां तस्मै जन्याश्वासन्सुरास्तदा । 
लम्ध्वा हयसहस्रं तु तांश दृटा दिवौकसः ॥ १७ 
-धरतेण रुभ्ध्वा तां भायांमूचीको दिजसत्तमः । 
यथाकाम यथाजोषं तया रमे सुमध्यया ॥ १८ 
तं विवाहे कृते राजन्सभायंमवरोककः । 

आजगाम भृगुश्रेष्ठः पुत्र दृष्ट ननन्द च ॥ ९९ 
मायापती तमासीनं गुरं सुरगणाचितम्‌ । 
अचितवा पयुंपासीनौ प्राञ्जली तखतुस्तद्‌ा ।॥ २० 
ततः सुपां स मगवान्प्हृ्टो भृगुरब्रवीत्‌ । 

बरं वृणीष्व सुभगे दाता ह्यसि तवेप्सितम्‌ । २१ 
सा तरै प्रसादयामास तं गुरु पृत्रकारणात्‌ । 


ब क ~~~ "~~~ 





7५, 6 ©५ चास्मै (19 तसै ) -- ०) 1६3 करन्या ; ए" प्रीताश्च; 
109 कन्याद (10 जन्याक्ष्‌) 1९8 ० {10४ चासन्‌ पए ८० 
"सहस तु (४ 17९) 1 2 81 122 सुरषेयः; 7४ © सुता 
स्तदा (1५ सुरास्तदा ) + 71 कल्यां तां च (7) प्रादात्‌) 
सुरषये ; 9४ तदा कस्यां नृपोत्तम -- ) 1 9 4 71 दत्वा; 
79 दत्ता; ¶ 9 (6016 व्ण) ©1 3 4 1 खड ( {01 
कञ्ध्वा) हा! ५ 71 9 61 61 प तत्‌; 2५ 1५ (४ 094 
च (णतु) - 1) 11 8 प] 8 तां (1० तान्‌). 2 4 
71 3 [आभ्यर्च्य (10 दषा) 1 2 मुद ययौ (10 दिवौ) 
-- ^+{1€1 1¶, प @2-+ 1115 
569* चिसख्रयं परमं जग्भरुस्मेव दिवि संस्तुवन्‌ । 

19 ०) 71 9 सभार्यो सुनिषुगवः -- °) 73 सुनि 
( ण श्चुगु) -- 0) 83 71.74 8 ह ({0" च) 

20 °) 8 (चदन) ©1) समासीनं -- ") 0४ + शगु 
(गुर). 7४ सुरासुर". -- °) 7५ 71 © अचेयित्वा ह्युपा 
(79 -्युपा ). 

21 °) 1 3.५ विप्रर्षिः (£ भगवान्‌). - ”) 7 
प्रहृष्ट; 71 2/4 दघरा वै (10 प्रहृष्टो). 1 » वाक्यम्‌; 70 
1 गुरुर्‌ ; 73 08 मुनिर्‌ (0 भ्गुर्‌). 

22 ०) 1 38170५7 © तु; ए+च (गवे) 1.3 4 
71. 3 प्रचोद" (19 प्रसाद) 1 2 सा वरं वरयामास 
-- ४) 51 1. ५ गुं तं; 8 7५ 7४ गुरं तं (फ़ पणू) ) 
-- °) १ (वे (च) 51 ए 81701 3 5 ददौ तच्चस 
(1 ए तच्चाख; 2 तं च सं; 71 › तच्चापि) भारत, 

2 61 76१" ©8 ॥ 001. 116 7 (+ 108, 16 17 
पयु, 580, #.). -- °) 51 (1 आङिम्यता; 7५ "रोथाः; ए४ 
पृ 1, {103 "नथा ; ए+ 71. मर्ता ; 76 701 ४५ 76 "म्ये. 


। 


महाभासे 
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आत्मनश्रैव मातश्च प्रसादं च चकार सः ॥ २२ 
श्वररुस्वाच। 
ऋतौ स्वं चैव माता च खाते पुंसवनाय वे । 
आरिङ्गेतां परथण्बरक्षौ साश्वत्थं त्शुदुम्बरम्‌ ।॥ २३ 
आलिङ्गने तु ते रार्जक्रतुः स विपयंयम्‌ । 
कदाचिद्धगुरागच्छत्तं च वेद्‌ विपयेयम्‌ ॥ २४ 
अथोवाच महातेजा भृगुः सत्यवतीं सुपाम्‌ 
ब्रह्मणः कषत्रवृ्तिवै तव पुत्रो भविष्यति ॥ २५ 
क्षत्रियो ब्राह्मणाचारो मातुस्तव सुतो महान्‌ । 
भविष्यति महावीयः साधूनां मागेमास्थितः ॥ २६ 
ततः प्रसादयामास शञ्युरं सा पुनः पुनः । 


च. ~~ ~~ सोः ` ण 


-- ०) 2582-4 उङडुबरं -- 41461 93, [1 2 3 ५ 1 + 6 
709 (11916 १९८ 1? ) &©8 18 
510* चस्द्रयमिदं भदे जनन्याश्च तवैव च । 
चिश्वमावतंयित्वा तु मया यज्ञेन साधितम्‌ । 
प्राशितञ्यं प्रयज्ञेन तेव्युक्तवाद्नं गतः । 

[ (7, 1) {९3 106 तथेव (101 तवैव ) -- (1, 9) £ त्वया 
({01 मया ) -- (1, 3) © च ({9 ४16 86८्०्फत्‌ प्र ), ४८ 
इत्यु (01 तेत्यु ) ) 

24 °) 125 आकिगनं 51 8 तुतं राजच्‌; 1 8 
10 79 1५ 6 ¶' ७9 चरौ चैव (81 71 राजन्‌ ), 121 9 तु राजद 
(101 तु ते राजन्‌) -- ४) 51 [1 9 8४-५ 1" 7५ 6 ¶५ ७8 
ते; ७1 तु; ७५ सं- (1०५ स ) -- ०) §1 तं ख; 1६9 तत्वं ; 1 
79 62 3 तच्च (0 तं च) - 1९४ 8 ५ 7 1 6 ऽप 
{01 24० (131 5 108 206 24 } 

811 ततः पुनः स भगवान्कारे बहुतिथे गते । 
, दिव्यह्ञानाद्विदित्वा तु भगवानागतः सुनः । 

25 51 00 2६०० -- 4{0© १६००, (1. 3 73 76 77 
04 6 1४ (09 5९८ 1 ) ७8 108 

612! उपयुक्तश्चरभदधे वृश्च चारिङ्गनं कृतम्‌ । 

विपरीतेन ते सुभ्ूमाँत्रा चेवासि वञ्चिता । 

[ (1, 1) 0० मात्रा (1० भद्रे) -- (1, 2) 703 7५ 6 १ 
© सभु; 12० भद्रे (10 सभर ) 1 
-- 28 012 28० -- °} 1 1. क्षत्रब्न्तो वे ( 1 ष्सौ ); 
५ क्षात्रवरत्तिवि; 71 3 क्षत्रियमतिसच्‌. 

27 ०) 9 6४-+ तु; धवा (सा) - ८) 511, 3 
तादक्‌ (101 ददक्‌ ). ~ ०) ए. 3 मम (0 कामं) ४ ४ 
पत्रो (0 पौच्रो ). 1 भविष्यति (‡0" भवेदिति). 


] 


1 


कातवीर्योपाख्यानम्‌ ] 


न मे पूत्रो भवेदीदक्‌ कामं पौत्रो भवेदिति ॥ २७ 
एवमस्त्विति सा तेन पाण्डव प्रतिनन्दिता । 
जमदग्नि ततः पुत्रं सा जज्ञे काल आगते | 

तेजसा वर्चसा चैव युक्तं भागेवनन्दनम्‌ ॥ २८ 


आरण्यकपव 
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स वधेमानस्तेजस्वी वेदखाध्ययनेन वै । 
बहूनुषीन्महातेजाः पाण्डवेयात्यवर्तेत ॥ २९ 
तं त॒ कृत्सो धयुवेदः प्रत्यभाद्भरत्षभ । 


चतुर्विधानि चास्नाणि भास्करोपमवर्चसम्‌ ॥ ३० 


इति श्रीमहामारते आरण्यकपर्वणि पञ्चददाधिकशाततमो ऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 


११९९ 


अक्रत्रण उवाच । 

स वेदाध्ययने युक्तो जमदभिमेहातपाः । 
तपस्तेपे ततो देवाज्नियमाद्रश्चमानयत्‌ ॥ १ 

स प्रसेनजितं राजन्नधिगम्य नराधिपम्‌ । 
रेणुकां वरयामास स च तस्मे ददौ बषः ॥ २ 
रेणुकां स्वथ संप्राप्य भार्यां भागवनन्दनः । 


28 ^© 8००, 8 1118 

873, कारं प्रतीक्ष्य तं गभ॑ धारयामाम यज्ञतः । 

-- ८) 0 2५ 6 जज्ञे सा (श प पफन ) -- ०) प 61 
यश्चसा; 1" ©2-+ तप (10 चचै' ) 

29 °) (1 6५ “ध्ययने रतः (101 “ध्ययनेन वै). ए४-+ 
7५ 70 7५ 9 १9 © 9 च (0 वै). - °) 52-+ 76 61 
अभ्यव (10 अलयव) 71 › तोषयामास पांडव. 

90 °) 81 तस्य; ५ तच (ग त्तु) - °) 42 प्रलय 
गाद्‌. -- 7 0 30० -- °) 4 ¶9 63 $ शाख्राणि 
(01 चाः) -- °) 51 "वर्चसः ; 7५ 0: "दछन; 21. > "तेजसः 


(10101000. -- 2174100 21 ४८1४ . 1 1 9 1 694 1४ 
आरण्य - 6%८8-041 001 . {8 81 8 + 126 1011 5 ५-8 (शा 
00 80 -]08].एक1 11216) 1060100 उणङ कारहवीर्यापाख्यान ; 
६५ ए 73, 1116186, 0पाड़ लोमती्थयात्रा ((ना००६ 
कार्वर्वीर्योपाख्यान 19 285 79) -- 447" 1470८ : ¶1 1 
जामदभ्य( 41 °भि) चरितं ~ 424 10. (€ ७७, फ०18 
0" 0000 ) : 1 114 , 7002 1165 (98 10 #6्), 70088 
116 (109 118), 71 120. - 57०८ ० ; 70 46, 
71 3४ 


116 


5 (11118 24119. 18 11188106 10 128 (५. २.1. 3 114, 


आश्रमस्थस्तया साधं तपस्तेपेऽ्वुकूलया ॥ २ 
तस्याः माराथत्वारो जज्ञिरे रामपश्चमाः । 
सर्वेषामजघन्यस्तु राम आसीजषन्यजः ॥ ४ 
फलाहारेषु सर्वेषु गतेष्वथ सुतेषु वे । 
रेणुका स्ातुमगमत्कदाचिभियतव्ता ॥ ५ 
सातु चित्ररथं नाम मातिकावतर्कं चरुषम्‌ । 


12), 116 108 18 26061811 1810100 1616 
1 °) 38 4 7५ 7001 ०४ 24 6 तत्ती वेदान्‌; ¶11 महा- 
तेजा (101 ततो देवान्‌ ) -- ^€ 1, [ए+ 71 3 108 

57; ते तप््रमानं बरहमर्िमूचुर्देवाः सवासवाः । 
किमर्थं तप्यसे ब्रह्मन्कः कामः प्रार्धितसरव । 
एवसुक्तः प्रत्युवाच देवान्त्रह्मषिंसत्तमः। 
स्व्गैहेतोस्तपस्तप्ये रोकाश्च स्युमेमाश्चयाः । 
तच्छरृघ्वा वचनं तस्थ तदा देवास्तम्‌ चिरे । [51] 
नासततेभवेष्छोकः कृत्वा ध्म॑रातान्यपि। 
स भ्रुवा वचनं तेषां च्रिदश्चानां ऊुरूद्रह । 

[ (1 5) 7; बह्मषिणवसुक्ते तु पुनसूचुदिवौकसः. -- (1. 6) 
10: ब्रह्मे नानपत्यस्य लोकाः सतीह चाक्षयाः, ] 

% 8) 1 4811701 38 (6०0नु0४ 61 ४1) अभि (६0 
अधिः). - 21 00 (81 ) ००५ ~ ¢) 61 1. 3 तुष 
(0 नृपः). 

ॐ ०) 71 3 अथ; 61 चापि (10 त्वथ). + रेणुकांतु 
समासाद्य. - °) 71. 2 आश्रमे स (10 मस्थस्‌). 

4 “) 9 (€९न्‌) 6५) तस्या (10 तस्याः), ~ ०) चृ! 
७४-+ च (0 तु) 

४) {1 28 (6600४ 1५ 48 ) हेम (10 पद्य ). -- ° ) 
9 + ©» 141 ऋद्धिमता. 

8 ^) 39 70 74 6च (गतु). 51 ए५ वे तस्मात्‌; 
£+ &सा तस्मिन्‌; 70 ( 05 #190810. ) तस्मास्धा, 71 9 व्यभि 


| 587 | 
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"‡ ददं रेणुका राजमागच्छन्ती यदृच्छया ॥ ६ 


क्रीडन्तं सलिले दष्ट समाय पद्ममालिनम्‌ । 
ऋद्धिमन्तं ततस्त स्पृहयामास रेणुका ॥ ७ 
व्यभिचारात्च सा तसाल्छिजाम्मसि विचेतना । ` 
प्रविवेशांभमं त्रस्ता तां त भतान्वदुभ्यत ॥ ८ 

स तां दृष्टा च्युतां परर्याद्राह्या रक्ष्या विवर्जिताम्‌ 
पिक्शब्देन महातेजा गहयामास वीयंवान्‌ ॥ ९ 
ततो ज्येष्ठौ जामदभ्यो सूमण्वान्नाम नामतः । 
आजगाम सुपेणश वसुरविश्वावसुस्तथा ॥ १० 
तानानुपूष्यांद्धगवान्वधे मातुरचोदयत्‌ । 

न च ते जातसंमोहाः किचिदचुविचेतसः ॥ ११ 
ततः शद्छाप तान्कोयात्ते शप्नाथेतनां जहुः । 
मृगयश्चिसधर्माणः श्षिप्रमासज्ञडोपमाः ॥ १२ 

ततो रामोऽम्यगात्पश्चादाश्रमं परवीरहा । 


महाभारते 


[ तीथयाच्रापवैणि 


तथ्वाच महामन्युजेमदभ्रि्महातपाः ॥ १३ 
जहीमां मातरं पापां मा च पत्र व्यथां ङथाः । 
तत आदाय परशु रामो मातुः शिरोऽहरत्‌ ॥ १४. 
ततस्तख महाराज जमदग््महात्मनः । 

कोपो `अगच्छत्सहसा प्रसनधाग्रवीदिदम्‌ ॥ १५ 
ममेदं वचनात्तात कृतं ते क्म दुष्करम्‌ । 

वृणीष्व कामान्धर्मज्ञ यावतो वाञ्छसे हृदा ५ १६ 
ष वतर मातुरुत्थानमस्यतिं च वध वै । 

पापेन तेन चास्यं भरावृणां प्रकृतिं तथा ॥ १७ 
अप्रतिदन्द्तां युद्धे दीघेमायुश्च भारत । 

ददौ च सर्वान्कामांसाञ्जमदपिर्महातपाः ॥ १८ 
कदाचित तथेबासख विनिष्कान्ताः सुताः प्रभो । 
अथानूपपतिर्वीरः का्तंवीर्योऽम्यवर्तत ॥ १९ 
तमाश्रमपदं प्राप्तमृषेभार्या समर्चयत्‌ । 


साधान न्म 


चारेण सा चैव. -- ») 51 71 3 इह्िन्नांगा वै; $ 1 1726 
छि्नामी वे; ए+ 2" ५ संद्धिज्नांगी (० छ्धिक्नाम्भसि ) - 40४67 
६००, ¶' ( ¶)1 11818 ) 62-4 18 

576 * अन्तरिश्चाक्षिपतिता नमैदाया महाहदे । 

उत्तरीयं चापि सा यल्ञाजगाम भरतषभ । 

-- °) 7 © [आथ संत्रस्ता (1० [आश्रमं त्रस्ता) 
५1 $ + तसे (9 तां वै) 
(10 [अ]न्वब्ु" ). 

9 °) 71 3 दृषा तां प्रच्युतां धैर्याद्‌ -- °) 7 2 बह्म 
(10 ब्राहया) - °) 01 9 "वीयं (10 ^तेजा) - °) 
701. + जगाद सतु वीर्यैः. 

10 ”) ६५ मरता; 7९5 समन्वा; 71 सुतपो ; 11 ज्मडो 
({0" शुमण्वानू्‌ ) 129 भारत (० नामतः) -- ०) 16 गु 
09-५ तदा (० तथा) 

11 °) 8, + 818 7009 8 71. 3 ५8 "पूर्य (0 
`पूष्याद्‌ ). -- °) ए1 जातसदोहाः; ६५ ७1 "संमोहात्‌; 9 । 
70 2, 6 सं(701 70५. ° "स )खेहाः - °) 1५ ©$ + अचे" 
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12 °) 589-4 70.12५.० (५ 6५1 क्रोधात्‌ (कोपात्‌ 

°) 7 सर्वे (101 शघ्राज्च ) 

13 °) 8४ ५ 70 72५. 6 ७५ [0 [इभ्ययात्‌. -- > 
1. मख युधिष्ठिर. -- °) 29. 4 0 7५ 6 बाहुर्‌ (० 
मन्युर्‌]. 91 1 5 प्रतापवान्‌; 1५ ७9, महाय 


-- ०) ष 
79 © + त्वद्य ; 01 [आ]नुबुः 


| 888 


(0 "तपाः) 

14 + 00 (119]0] ) 14०15" -- ^€ 14०, @&1 

119 
576* इ्युक्तो गुरुणा राजन्क्रो धान्त जमदस्चिना । 

15 1५4 001 159 (५ ९1 14) -- °) §।! 1 9 
"बहोर्‌ (०" "राज ) -- °) 5, 1९8 ५ 76 व्यगच्छत्‌; 11 2 
709 4५ [४ [इ]प्यग'; 5 700 71 4 6 19 15 [इ]भ्यग' ; 79 
[]ध्यगद्वि; 71 ह्यगच्छत्‌ (101 ' अगच्छत्‌) -- °) 7५ सुतं 
(10 इदम्‌) 91 1 81 75 स प्रसक्नोजवीव्सुतं (21 "त्त तं) 

16 °) 91 812५ राम (10 तात) ~ ") 1141 
क्रेत कमं सुदुष्करं -- °) 71. 2 ¶ ( 6016 0011 ) 1 3, 4 
कामं (1०1 कामान्‌) 51 ६ धघ्मास्मन्‌ (६० धर्मज्ञ) -- °) 
ए + यावतो, 2 यांश्च त्वं; 71. 3 यावकं (0 यावतो). 
51 ए1. ५ मत्त इच्छसि, 71 » मन्यसे हृदा (1० वाञ्छे हृदा). 

17 ") 51 7 76 वधं ग्रति (० वधस्यत्रै) 

18 °)51 1 ५स (च) 70५71 3 सर्वकामांस्तान्‌; 
+ सकरान्कामान्‌; 79 ©१-+ 1/1 कामान्सर्वास्तान्‌ (10 
सवान्कार्मास्तान्‌) 120 तान्कामान्‌ (0 ४120857.) १५ ७४ 
स (0 तान्‌) 7" ददौ तसमै स का्मास्तान्‌ 

19 °) © सु (वःवि-). - °) 71. 3 ततो; © 
तदाः ; 6५ अथो ({० जथा ). 

20 °) 7५ सुनिभाया ; 63.५ चषिरध्यौत्‌ (10५ ऋ्षेभौयौ ). 
09 124-5 7: ७3. + समाचै' (0 समच"). 51 ५.५ चपिः 


कातेवीयौपाख्यानम्‌ ] 


स युद्धमदसंमत्तो नाभ्यनन्दत्तथार्चनमर्‌ ॥ २० 
प्रमथ्य चाभ्रमात्तसाद्धोमधेन्वास्तदा बलात्‌ । 
जह्यर वत्सं क्रोशन्त्या बभज्ञ च महाद्रुमान्‌ ॥ २१ 
आगताय च रामाय तदाचष्ट पिता खयम्‌ । 

गां च रोरूयतीं दृष्ट कोपो रामं समाविशत्‌ ॥ २२ 
स मन्युवशमापन्नः कार्तवीरयुपाद्रवत्‌ । 

तखाथ ङुधि विक्रम्य मावः परवीरहा ॥ २३ 
चिच्छेद मिरितेभषर्बाहन्परिघसंनिभान्‌ । 
सहस्रसमितात्राजन्प्रगृह्य रुचिरं धनुः ॥ २४ 
अजचैनखाथ दायादा रामेण कृतमन्यवः । 


दति श्रीमह(भारते आरण्यकपवेणि 
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~ ०) [1 3 `दुमम्‌ (0 ` दमान्‌) 

22 ०) 11 315 ©+ 1४09 तमाः (0 तदा ) - °) 
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तुतद्ड्का. 

2 ५) 1 ५ 83 + 70 7५ 6 ल्युः (0 मन्यु ). $ 
139-+ 7 7, ५ आपन्नं (0 आपन्नः). -- °) 51 संगम्य; 
ए संक्म्य (10 विः) 91 खयं च कातैवी्यस्य -- °) 
भागैवः (10 महात्मा) 

%4 1. 5 8४-+ 129 70 14 6 19 (1782 ) ७8 18 
216 24 81, {€ 24०२. 

677* अभिभूतः स रामेण संयुक्तः कारधर्मणा । 
ए 60१ 
578* आगलय कम तच्पिन्ने निवेद्य गतवान्वनम्‌। 

25 °) 1 9च (10 [आुधथ) -- ०) §1 1 3 1. 3 
तदा राजन्‌ (०८ विना रामं) 

26 °) 29 तं ते जग्मुमंहावीर्या 
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आभ्रमस्थं विना रामं जमदधरियुपाद्रषन्‌ ॥ २५ 
ते तं जसूरमहावीयमयुध्यन्तं तपस्विनम्‌ । 
असदद्राम रामेति विक्रोक्चन्तमनाथवत्‌ ।॥ २६ 
कीर्वीयेस्य पुत्रास्तु जमदभ्रिं युधिष्ठिर । 
धातयितवा शरेजैग्युयथागतमरिंदमाः ॥ २७ 
अपक्रान्तेषु चैतेषु जमदप्रौ तथागते । 
समित्पाणिरुपागच्छदाश्रमं भृगुनन्दनः ॥ २८ 
स दृष्ट्रा पितरं वीरस्तथा स॒त्युव्चं गतम्‌ । 
अनन्तं तथाभूतं बिललाप सुदुःखितः ॥ २९ 


षोडराधिकराततमो ऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~क 
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51 ए 5 महात्मानं (10 तथाः ). 
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कार्ववीर्यो 81 'वी्यवधो ) पाख्यान; 121, 1176186, 091४ रो. 
मरातीथैयान्रा, 1011००0 ४ कातैवीर्योपाख्यान. -- -441#. 
12401 , ¶1 जमदभनिवधः; ©1 जामदश्यच रित. ~ 44704. 20 
( 0168, 068 01 00४11) 30४9 116 (४8 10 [लड ) , 
108 8 (64 060) 117 (143 119), 7 19}. 
-- 3101 0 : 7४ 29, 21 33. 


111 


(ॐ 11118 9त्‌115, 18 1118817 7 {8 (©, ए.1. 3, 114. 
19), ४76 108, 18 &७1611811$ 1600166 1166. 

4 ०) + महस्सु च; 71. 3 मुमूर्षवः (01 सुहत्सु च). 
61 1. 2 वा (0 च ) -- °) ¶ &©-+ ताद (0 एकं). 
ह+ 121. ज गतत्रपाः; 55 नराधमाः (0 [अदनपत्रपाः). 


| 


8. 117. 1 ] 


महाभारते 


[ तीथंयाच्राप्चैणि 


११५ 


राम उवाच । 

ममायराधातैः शुदैरैतस्त्य तात बाकिगः । 
कार्तर्वीयिस्य दायादैर्वने सग इवेषुभिः ॥ १ 
धर्मज्ञस्य कथं तात वर्तमानस्य सत्पथे । 
मृत्युरेवबिधो युक्तः सरवैभूतेष्वनागसः ॥ २ 
कि ज॒ तैनं छृतं पापं यैभवांसतपसि सितः । 
अयुध्यमानो वृद्धः सन्हतः शरशतैः रितेः ॥ २ 
किमु ते तत्र वक्ष्यन्ति सचिवेषु सुहसु च । 
अयुध्यमानं ध्ज्ञमे्कं हत्वानपत्रपाः ॥ 9 

~ अक्रूतव्रण उवाच । 
विरप्येवं स करुणं बहु नानाषिधं सृप । 
्रेतकायीणि सवाणि पितुश्चक्रे महातपाः ॥ ५ 
ददाह पितरं चाभ्नौ रामः परपुरंजयः । 
प्रतिजज्ञे बधं चापि स्वेशत्रस्य भारत ॥ ६ 


5 पि वृष ० 16 1. -- °) 51 विखाप्यैवं; 1 82 
00 70 170५-6 79 68 कलाक, (ए सुः; 76 तु (0 स) 
-- ") प ( 06016 0012 ) 6५ बहुना विधिवचरुप -- ०) 51 
18708६86 एए 19 ¢ परंतपः (7५ 75 "तप ) (० महातपाः) 

6 ०) प्र 631४ तेषां (40 चापि) - °) 8 चासक्रत्‌ 
(0" मारत) 

7 51 १९09० -- °) 8. 4 81 $ 105स कृढो; 101 
कोति (० संक्रुद्धो) 7 © भागैवः; 101 बलवान्‌ ({० 
ऽतिबकः). 83 5 12 7५. 6 संख्ये; 5५ यातः (1०" श्चूरः). 
-- ५) 4 72० 1 3 एवातको; 71 एको महाबलः; 1४3 
एकांतको. 

8 51087969 -- “) ग्‌" ©1 तांश्चैवा' (0: तेषां चा). 
ह 71, 3.5 1 तेषां ये चाञुगाः (10, येनुगताः) केचित्‌. 
-- ०) 1 8 अपाद्यद्रन्‌; 4 उपामद्वाद्‌ ; 12९ अथास $ 11. 2 
7 08 [च जपादर ; 705 अगृहीत (10 अवाम" ). -- °) 120 
रामः परपुरंजयः; 10 रामः दाख्भ्तां वरः. 

9 51 01086. -- °} 1. 3 726 ततः ; ८8 9 विथुः $ 
79 प्रमो; 79 © पुनः (10 प्रञुः). -- °) 1 ४.५ 70 
रुधिर्‌ $ 8 72५-5 रौधिराच्‌ (01 रुधिर-). -- 1. ऽप 
दण, ० सप्रहान (प), 41905 006 21000240 - 


सङ्द्रोऽतिबलः श्यूरः शखमादाय बीयवान्‌ । 
जभिवान्कात॑वीयस्य सुतानेकोऽन्तकोपमः ॥ ७ 
तेषां चाुगता ये च त्रिया; क्षत्रियर्षभ । 

तांश सवानवामद्राद्रामः प्रहरतां वरः ॥ ८ 
त्रिःसप्दरत्वः परथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रथ्ुः । 
समन्तपञ्चके पश्च चकार रुधिरददान्‌ ॥ ९ 

स तेषु तपेयामास पिवन्भुगुद्धरोदहः । 

साक्षाददशे चर्चीकं स च रामं न्यवारयत्‌ ॥ १० 
ततो यज्ञेन महता जामदभ्यः प्रतापवान्‌ । 
तपेयामास देवेन्द्रमृतिविग्म्यश्च महीं ददौ ॥ ११ 
वेदीं चाप्यददद्धैमीं कर्यपाय महात्मने । 
दृशव्यामायतां छरत्वा नवोत्सेधां विशां पते ॥ १२ 
तां कक्यपयखानुमते बराह्मणाः खण्डशस्तदा । 
व्यभजस्तेन ते राजन्प्रख्याताः खाण्डवायनाः ॥ १३ 


[र 


छ © 72९5 1118८ , १०] 18 (1936 ), 7 %4 

10 51 १४००६०९. -- ०) 9 7" 11 9 ५6 भ्वगून्‌ 
(0 पिघ्रून्‌). 9 9 7५ 7, भरगुकुरोद्रह ; 7 © कुस्करोद्रह 
-- ८) {8 4 (11218 5८ ४ ) 281 {1 2 79 013 चार्चीकिः 
ए+ चाश्क ; 34 चार्वाकं (0 चर्चीकं) - °) 38 127 124. 8 
स्यवेद" (9) न्यवार') ८ 7५स चतं प्रय(7, प्य)वार 
82 स रामं संन्यवेद". 

11 51 ०8०६० -- °) 1९ 75 ऋिज्ञ (10) चटत्वि- 
ग्भ्यञ्च) 2 70 12, 6 प्र-; 71 9 [आ] (० च). 239 70 
1, 6 -ददी महीं ( ४ 61808 ) 

12 51 ०५००४६०१ प] ४0 "यामा (10 °) -- ०) (६1, + 
7! ७3. 8 (3 चाप्वददात्‌; 11. 9 71 च व्रददौ -- 2) 79 
1001 74 ० 8 काड्यपाय -- °) 3 72५7161 "व्यामां तुत; 
१9 ( 06016 ०011 ) 69 ` व्यामयुत ; ७+ व्यायत. % ©: 
ग्यायामेति प्रमादपाठः । # -- °) 51 18 20 ग" 61 नरै 
( ४ नबो). 71 3 हिरण्मयीं (10 धिक्च पते) 

135 ५“) 81. + 2५1 3 ए काइयपस्य. - ०) 61 {3 $ 
तुये (+ ते); 1 71. 3 © तथा (7० तदा) - °) ५ 
तेन वे; 239 + 70 7, -5 © ते तदा (+०तेनते). 71, 5 
घ्यभजंत ततो राजन्‌. -- °) 52 1 3 खं(5' खा)डवाहनाः. 


| 890 | 


कातेवीर्योपाख्यानम्‌ ] 


स प्रदाय महीं तस्मै कर्यपाय महात्मने । 

अस्मिन्महेन्द्रे शैलेन्द्रे वसत्यमितविक्रमः ॥ १४ 

एवं वैरमभूत्तख करत्रियेलोकवासिभिः । 

पृथिवी चापि विजिता रामेणामिततेजसा ॥ १५ 
वैरांपायन उवाच। 


ततथतुदश्ीं रामः समयेन महामनाः । 


आरण्यकपवं 


[ 8. 118. 9 


दशेयामास तान्विप्रान्धर्मराजं च सालुजम्‌ ॥ १६ 
स तमानर्च राजेन्द्रो भातृभिः सहितः प्रः । 

द्विजानां च परां पूजां चक्रे मृपतिसत्तमः ॥ १७ 
रचयित्वा जामदश्यं पूजितस्तेन चाभिभूः 
महेन्द्र उष्य तां रात्रिं प्रययौ द्षिणायुखः ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि सप्दराधिकषाततमो ऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 


११८ 


वैरांपायन उवाच । 
गच्छन् तीथोनि महानुभावः 
पण्यानि रम्याणि ददश राजा । 





14 °) 231 3 76 75 ण ("ल ०011 ) © ५ [1 सं 
(स) 73 महीं च तस्मै प्रादाय -- ?) 281 7५ 74 6 
ग 69 8 [ध कारयपाय 71 9 जामदङ्यो महातपाः -- 51 
{र 1 8 + 16 11118 11161 {4०० [© 61, 6 14 

579 तपः सुमह दास्थाय महाब्ररूपराक्रमः । 
-- ०) 1 + 6 {1 ए 8 1 महद्र - 11 {10.080 
महेन्द्रे „त वसति (11 ८ ) 

15 1306 15, 1 3 4 21 9 18 अद्कतच्रण उ 
-- 2) 61 719 4 76 भरतषैम; 71 3 रोकविशचुतैः 
-- ०) 61 परथुना ({0" प्रथिवी) 1 ए 2196 च (+ 78 
चि-) जिता छत्खा (0 चापि विनिता) 

16 “) 511 3 चतुदैद्यां (1० द्॑षीं) 7 चतु 
दद्यां ततो रामः -- ०) 171 5 “त्मना; 9 ५71 98 
"तपाः (० मनाः) -- °) 2, “जुग (1० “नुजम्‌) 5 
{20 7) 3 6 पांडवं च (7 "वांश्च ) सहानुगं (£+ महाज; 
71 3 युधिष्टिर; 7 सहान्ुजज ) 

1 °) + 70 71 5 5 अभ्यस्य (0 आनचं). (ए 8 
8 7 7 6 6५ राजद्र -- ०) 81 ब्रुं (प्रभुः) - °) 
९४ 4 8 खच (१५ 6४-+ हि) तसै; 71. 9 ब्राह्मणान (0 
द्विजाना च) 

18 °) 8 8 7 72 ५ 5 अर्चित्वा जामदभ्य स -?) 
1० चापि (गतेन) 51 1 9 च प्रभो; ह वाभिभुः; 2 
7४ 7५ ० चोदितः; 2५ तेन सः; 76 वै विभुः (प चाभिभूः). 
-- ०) 51 उषिलवा; ए1 3 उिर्ता (0 उष्यर्ता) 71 3 
तामेव च निद्यासुष्य - 4106" 18०, {21. 2 118 , 


सवाणि किपररुपक्लोभितानि 
क्रचित्करचिद्धारत सागरख ॥ १ 
स वृत्तवांस्तेषु इताभिषेकः 


5801 महेन्द्रे पव॑तोत्तमे । 


राममामन्तन्य धमौत्मा. 


(1010}1300 -- 17410} 201 ५८१ . 61 1 3 7079१) &५-+ 
(01 आरण्य -- 5५47-८ ४42 3५ तीथेयात्रा 61 141-8 
131 3 76 711 18 09-6 (४ 070) इप्र0-]081 क्ष) 0816) 
11611101 001 कार्वैवीर्या(ए "वीर्यवधो ) पाख्यान; + 71, 
11167186, ०01$ लोमश्तीधेयात्रा, 10110०4 ४5 कातैवीयै- 
वधो( + "यस्यो ) पाख्यान; ००१ 10 ००] कातैवीर्यवध 
0 कात्वीर्योपास्यान, 51 71-8 $ ४05 समाप्त, - 441#, 
114916 ; ५ जामदश््योपाख्यानं ; ¶४ 69 जामदस्मयविजयकथनं; 
01 जामदस्यचरितसमा्षिः. -- 401. 110 (€परः68, 0165 
1 0061) 009 11१ (४8 10 {९छ), 0088 118 (112 
120) , 71 122. -- 31०1४ + . 2४ 18. 


118 


2 18 18 11188106 प्र 0 16० (५. इ 3 114. 
19), {06 118 18 &€6५ श्ना $ 16४6166 0 80 10, 

1 °) एः [अ]रण्यानि (0 रम्याणि) - °) 61 {६ १-५ 
समानि ({0" खवोणि) 

2 ०) € 1 3 475 स धमराजः सु( ह राजानि; 
7५ "राजश्च ; 21. 3 ससुद्रतीरथेषु क -- ०) 61 ए. + 
१५ 68 ५ "पौत्रैः; ए» "पौत्रवान्‌ (101 "पीन्नः) -- °) 71 3 
समुद्रगाः "तमाः “साः -- 7० ०८५ 2०५. -- 4 ) प 9 9 ध 


| 


०८) 


८ ८ © 


७ छा 


8. 118. 9 | 


सहानुजः पाथिवयपुत्रपौतरः । 
सञ्रुद्रगां पुण्यतमा प्र्रस्तां 

जगाम पारिधित पाण्डुपुत्रः ॥ २ 
तत्रापि चागत्य महयतुभावः 

" संतर्पयामास पिदन्सुरांध । 

द्विजातिगुख्येषु धरन विसृज्य 

गोदावरीं सागरगामगच्छत्‌ ॥ २ 
ततो विपाप्मा द्रषिडेषु राज- 

न्सुद्रमासाद्य च लोकपुण्यम्‌ । 
अगस्त्यतीथं च पपित्रपुष्यं 

नारीतीथान्यथ वीरो ददश्चं ॥ 9 
तत्राज्चैनखाग्यधनुधेरस्य 

निशम्य तत्कर्म परेरसदयम्‌ । 
संपूज्यमानः परमर्षिसंधेः 

प्रां भद्‌ पाण्डुसुतः स ठेमे ॥ ५ 
स॒ तेषु ती्थेष्वभिषिक्तगत्ः 


पारीक्षित, ५ पुत्रपौच्नः (० पाण्डु") 

9 ०) 51 1. ज "मावान्‌ (0 "मावः) -- ०) ए8 गृ 
03 19 सुरान्पिद्श्च ($ ॥1४087 ) , 59 पिचृश्च देवाच्‌ . 

4 °) §1 9 7 69 111 द्रमिडेषु; ए" चिडमेषु; 01 + 
103 व्रमिटेषु. 1\9 7८ 7 ७8 14 राजा (0 राजन्‌). 73 
ततो वितवीर्थानि ददश्चे पंच. - 723 00. 4००८, -- ०) 8.4 
71 परमं पवित्रं; 2 72५ 71 7, 6च महापवित्रं; 7५ च अतीव 
पुण्यं ; 1/1 च जमाम पुण्य (० च पवित्र ). -- °) 19 ७8 + 
अन्यानि (०८ नारीः) $ अथ वाप्यभ्यपदयत्‌; 726 अथ समेद्य 
परयन्‌; 71 1 अथ चेवाभ्यगच्छत्‌ ; 79 ९४५ अथ सोभ्यगच्छत्‌; 
10 अन्न (109 तन्न) चेवाभ्यगच्छत्‌ (†0" अथ वीरो ददक्षै) 71 
नाराचती्थानि ददल पंच 

5 °) 51 ततो; 28 तथा; 7 61 9 ५ तेषु ; ५1 तख (19 
तन्न). 51 1 8 ५ 76४ 103 71 6 61 अभम; 2 02-4 
अथ (10 अभ्रय-). -- ") 9 ५ निद्याम्य, 511 ८ 7९ [0 
04-9 79 09 नरैर्‌ (ए करैर्‌) (10 परैर्‌). 2 7४ 72, 6 
अशक्यं (1०, असद्यम्‌). -- °) 51 1. ४ 725 संपूजयामास 
महषिसंघान्‌. -- °) 79 तनु सदा (816) , + 1 तत्र तदा 
( {0 पाण्डुसुतः) 232 च ; 11» [उ]प- (1० स). 51 1. 3 
2४ अन्वागतश्चामि महरिसंचेः; 71. 9 सुदं परां तत्र स चैव ठेभे. 


। 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापवे 


कृष्णासहायः सहितोऽ्सुजेध । 
संपूजयन्विक्रममजनस्य 

रेमे महीपारपतिः पएथिव्याम्‌ ॥ ६ 
ततः सहस्राणि गवां प्रदाय 

तीर्थेषु तेष्वम्बुधरोत्तमरय ।. 
हृष्टः सह भ्रातृभिरजनस्य 

संकीर्तयामास गवां प्रदानम्‌ ॥ ५ 
स तानि तीथोनि च सागरस्य 

पुण्यानि चान्यानि बहूनि राजन्‌ । 
क्रमेण गच्छन्परिपूणंकामः 

शूर्पारकं पुण्यतमं ददश ॥ ८ 
तत्रोदधेः कंचिदतीत्य देश 

ख्यातं परथिव्यां वनमास्षाद्‌ । 
तप सुरै॑त्र तपः पुरस्ता 

दिष्टं तथा पुण्यतमैनैरेनद्ैः ॥ ९ 
स तत्र तामग्यधनुधेरस्य 


6 8 071 (1181 }) 6-8° -- ५) 73 70 11 2 4-6 
101 पृथिव्याः (0 "ग्याम्‌) 

7 ४० ¶ (थं ए] 6) -- °) ¶" 61 द्विजातिमुख्येषु 
महीपतिः स (= [५ ] 8०). -- ४) 51 ए» "त्तस (10 
"तमस ) ~ ^{66 ¶, 1¶ 108, . 

811 ततस्तु कावेरिमनन्ततोयां 

दिव्याश्रमैमियसुपात्ततोयाम्‌ । 
सहानुजः सप्रविगाह्य पुण्या 
ननन्द नष्टङ्कमशोकपापः । 

8 500 8“ (9 ₹.1 6). - °) 726 धन्यानि (0 
चा ). 1र\ निषेव्य (0 बहूनि) 120 71 3 राजा; 71 91 
गच्छन्‌ (10 राजचू) 8 बहूनि चान्यानि निषेऽय राजन्‌. 
-- °) {५ 71 91 राजन्‌ (01 गच्छन) -- ०) 8 (च्डन्ुण 
61. 9) श्युपांक(¶१ "का )र॑ (0 "र्कं ) 

9 “) 29 ततोदधि; 17५ ततोदधरैः, 1 3 31.701 ¶ृ1 6: 
11 कि (0८ क") -- °) 19 (0601016 6011 ) 64 ततः 
(10 तक्ष}. 1. 3 ४7808) सुरैः ४16 तपः 70 708. 6 अचर 


({0" यन्न) - ण") 1 तमं; ए 72 746 "प्रेर्‌ (10 
"तमेर्‌ ). 
10 ५) 0. 5०, 1. 9. 4 75 तामभ्यतपोधनसख, -- °) 


892 | 


तीर्थयात्रापवै 1] 


वेदीं ददश्लौयतपीनबाहुः । | 
ऋचीकपुत्रस्य तपसिरसधेः 

समात्रतां पुण्यकृदचंनीयाम्‌ ॥ १० 
ततो वघ्रनां वसुधाधिपः स 

मरुद्रणानां च तथाश्िनोशच । 
त्ैवखतादित्यधनेश्वराणा- 

मिन्द्रस्य षिष्णोः सवितुर्विंभोथ ॥ ११ | 
भगस्य चन्द्रस्य दिवाकरस्य 

पतेरपां साध्यगणस्य चेव । 
धातुः पिवृणां च तथा महात्मा 

रुद्रस्य राजन्सगणस्य चैव ॥ १२ | 
सरखत्याः सिद्धगणस्य चेव 

पूष्णश्च ये चाप्यमरास्तथान्ये । 
पुण्यानि चाप्यायतनानि तेषां 

ददश राजा सुमनोहराणि ॥ १३ 
तेषूपवासान्विविधानुपोष्य 

दत्वा च रलानि महाधनानि । 
तीर्थेषु सर्वेषु परिपुताङ्गः 

पुनः स शपोरकमाजगाम ॥ १४ 


_-.-------~-~ ~~ ~ ~ 
नायाः आवा ककाा--9 नन 


~ ~~ [शा श त त त 1 1 


1५ 5 "बाहुरथ्यां (191 "षीनबाहुः) -- °) 7९» 52 9 आर्चीक | 
({01 ऋ्त्वीक' ) -- °) 1९1 ५ ` चितां , [९8 `भितां (10 "वृत ) | 
12 &+ ग 12० -- °“) 8 8 726 70 7, 6 भवः : 
(10 भग) -- °) + प्युस्त्वपां (10 पतेरपां) - °) | 
¶ © पाथः (० घातुः) -- °) 5: (ए चापि (9 चैव) | 
71 9 समगणाधिपस (19 सगणस्य चेव) | 

195 ©+ 000 18०" -- °) 8५ 7 पुण्याश्च; 72८ पूज्या 
(१०५ पूष्ण" }, © [भुवस्‌ (० [भमरास्‌) -- °) $! ए 
| 





71 3 6 तीथौ (10 चाप्यां ) 

14 2) 71 5 दानानि (†० रलानि) 1\+8 महानुभावः; 
3 7५ 70 72५ 6 महाति राजा; 721. 2 तथा द्िजञेभ्यः (10 
महाः) - ^) 61 7९1-8 71 3 5 पुण्ये ; + 1 रम्ये (० 
सर्वे) - °) 61 1 261 (101 स) ५-470५ 17146 
सुपौरकम्‌ ; 8 (90९7४ 6४) शर्पाकरम्‌ 79 61 ऽ आस्षसाद 
(10" आजञ ) 

15 °) 1 8 (6तश0) 64 ‰13) तीरेण (0 तीर्थेन) 

90 





2 


आरण्यकपवे 


। कथितं (10 प्र) 


, 28 6 तपो वसंतं (01 तप) 
। -- °) 7) + वृषणिलोक" ; (9 © + ब्ुष्णिवीर' (10 स्वै 


[ 8. 118. 19 


स॒ तेन तीर्थेन तु सागरस्य 

पुनः प्रयातः सह सोदरीयैः । 
द्विजैः पृथिव्यां प्रथितं महद्धि. 

स्तीथं प्रभासं सथुफजगाम ॥ १५ 
तत्राभिषिक्तः प्रथुलोहिताक्षः 

सहानुजर्देवमणान्पिवृ श । 
संतपेयामास तथेव ङृष्णा 

ते चापि विग्राः सह लोमशेन ॥ १६ 
स॒ दादश्चाहं जलवायुभक्षः 

र्वन्क्षपाहःसु तदामिषेकम्‌ । 
समन्ततोऽग्रीलुपदीपएयित्वा 

तेपे तो धर्मभृतां वरिष ॥ १७ 
तयुग्रमास्थाय तपश्चरन्तं 

दुश्ाव रामश्च जनादंनश्च । 
तौ सर्व॑ब्ृष्णिप्रवरौ ससैन्यौ 

युधिष्ठिरं जग्मतुराजमीढम्‌ ॥ १८ 
ते व्रष्णयः पाण्डुसुतान्समीक्ष्य 

भूमौ शयानान्मरदिग्धगात्रान्‌ । 
अनहेतीं द्रौपदीं चापि दृष्ट 


७2-+ च (19 तु) -- ©+ 0) 15० -- ०) 8 (४ ०0 ) 
१५ ७8 ब्युवद्धिस्‌ (10" महद्धिस्‌ ). - 78 


¦ ४68७8 । -- °) [९५ 718 च ततो ज (० सञुपाज-). 


16 726 (०0 090 ) 16" 17" - 2?) 5: ऋषींश्च 
(10 पितर) -- °) 61 तेश्चापि (10 ते चापि). 

17 760 17* (० ए] 16) -- °) 51 ए, सदाहःसु; 
13 71 6५ क्षपाहः स; 7 0७9 3 क्षपाहं स (10 क्षपाहःसु). 
75 १3 ©५-+ तथा; ¶1 ४0 ततो" (10 वदा) -- °) 51 
"दस"; 1 3 "जीव (01 "दीपः ) 

18 °) 8 स(# त)मागते तन्न (10 तमु) 51 ५.8 
71 3 तद्ुभ्ररूपे तपति प्रपन्रं 


वृष्णि") 11 2 प्रवीरौ (0 ससैन्यौ ) 

19 °) 51 सुतीक्ष्णान्‌; 7५ निरीक्ष्य (01 समीक्ष्य). 
-- ४) 91 {ए 72५ 79 5 "पंकदिग्धान्‌ (01 "दिम्धगात्रान्‌ ). 
-- ०) 73 08 + सुद्ुःखितां (0 अनहंतीं )९ -- ५) 61. + 


| 898 | 
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सुदुःखिताशरुक्कश्यरातंनादम्‌ ॥ १९ 
ततः स रामं च जनादेनं च 

काणि च साम्बं च हिनेश्च पौत्रम्‌ | 
अन्यांश व्रष्णीनुपमम्य पूजां 
` चक्रे यथाधर्ममदीनसः ॥ २० 
ते चापि सवोन्प्रतिपूज्य पार्था- 

स्तैः सत्कृताः पण्डुसुतेस्तथेव । 
युधिष्ठिरं संपरिवायं राज- 

सुपाविशन्देवगणा यथेन्द्रम्‌ ॥ २१ 


महाभारते 


[ तीथैयात्राप्वै 


तेषां स सवं चरितं परेषां 

वने च वासरं परमप्रतीतः । 
अच्रार्थमिन्द्रस्य गतं च पाथं 

कृष्णे शशंसामरराजपुत्रम्‌ ॥ २२ 
श्रुता तु ते तस्य वचः प्रतीता- 

स्ता्ापि दृष्ट्रा सुकृशानतीव । 
नेबरोद्धवं संघुयुचुदेशा्ा - 

खारिज वारि महानुभावाः ॥ २३ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यक्रपवैणि अण्रदशाधिकदततमो ऽध्यायः; ॥ ११८ ॥ 


११९ 


जनमेजय उवाच । 
प्रभासतीथं संप्राप्य वृष्णयः पाण्डवास्तथा । 


सुदुःखितानू्‌ 1६» 1४ चक्ररतीव नादान्‌ (19 "नादं ) (10 चुक्रः 
९५ ) 21 8 5 1५ ©४-4 आतैनादान्‌; 1५ व" 61 नादाः 
(101 "नादम्‌ ) 

20 °) 173 राजा ह (10 ततः स) - °) 71 3 बुष्णींश्च 
(० काष्णिच) ह+ 76 शिं च; 21 9 सर्वाश्च (101 
साम्बं च). 71 317५ ©8 पुत्र (0 पौत्रम्‌) -- °) 51 ए 
8५ 71-9 6 राजा (1० पूजां) -- ०) 51 अधीनः; 703 8 
79 8५ अहीन" (६०1 अदीनः ) 2 ऽ चक्रे यथासं विदं धर्म॑सूनुः 

21 °) 7५71 $ सर्वे (01 सर्वान्‌) 121 सर्वास्‌ ({०४ 
पार्थान्‌). 51 ए 76 तैश्चापि सवैः प्रतिपूजि( ए "पादि )तश्च 
(४ + "तःसः) - °) 5 7 6ते; 7 सु (†०पतेः) 
51 1. 5 71 ए" @1 9 + 01 “सुतास (10" 'सुतैस्‌ ) 

22 ०) 511 08 67 तु; 72० 7 72 च (०८ स) 
-- °) 6114 इ्रं च (10 इन्द्रस्य) -- °) 79 ७8. 4 कष्ण; 
(101 कृष्णे) 2 7 7" 12५ 6 निवेशन हृष्टमनाः रचारंस. 

295 “) 511 9. ५ 713 ४च (10 तु). 5" ए, पुनः 
(10 वचः). -- °) 779 0७५-+ सुङ्खतीन्‌; 01 [अ]तिङदान्‌ 
(9 सुक्क"). -- °) 51 वाश्वं; ए "वासु ("इवं सं). 
2 7 7५ 9 03 महाह (40 वदषा ). - °) 71. 5 सर्वे 
तदा (0 दुःखा ), 51 {ट 1)1-8. ४ दुःखकरा ( $ 72 "करं; 
1 तर) रिपृणा,(0 वारि महाः ), 


किमञर्वन्कथश्चेषां कास्तत्रासंस्तपोधन ॥ १ 
ते हि स्वे महातमानः सर्वशाख्चविश्ारदाः । 


(01001107 ~~ 27400) 141 ९८१४. 61 1 3 002 ¶ ©2-+ 
11 आरण्य - 51८0-4 ८1४ 81 8 4 06 11) 7५ 6 
तीथयान्ना ५ ए 713 (] तपा ०1} 001 एय) 1714106 } 
11671101 001४ रोमदतीथयान्रा - {6/0} 1001८ , $ 
ए 3 ब्ुन्णिसमागमः; 1९5 दृष्ण्यागसनं ; 84 फष्णागमनं ; 128 6 
बरृष्णिपाडवयोः (725 "डव-) समागमः; 1/9 वासुदेवदरशंन, 
-- 44711 110. (06७8, 0168 01 1000) 001 [[प, 
073 118 (४8 1 66), 708 8 119 (113 121) , 01 
198 -- 5०1५ ० * 7 71 28. 


119 


1 °) ऽ 1 389 7001 9.4 6 आसाद्य ({01 संप्राप्य); 
५ 1. 8 -- ०) 7 7५ 6 पांडवा चष्णयस्‌ ($ 18057 ). 
51 [1 9 ¶1 तदा (+० तथा) -- °) ४ 75 चैव; 71. 
7 ( 06076 001, ) 64 तेषां (19 चैषां) -- ०) 51 1, 9 
के; ध! ते (0 कास्‌). 03 7५. 6 तथा (0 तन्न) 51 
1, 3 ` वने (10 धन). 

2 °) 7५ [अपि; 9 6:-+ च (10 हि). -- 2) १9 
09. ५ सर्वे शख (10" सर्वैशाख्च' ). 

ॐ ०) 283 71-3 1५ 63. + आसाद्य (01 संप्राप्य), ५ 


| 894 | 


तीथेयाच्रापवे ] 


वृष्णयः पाण्डवाश्चैव सुहृदश परस्परम्‌ ॥ २ 
वेदांपायन उवाच । 
प्रभासतीथं संप्राप्य पूर्य तीथं महोदधेः । 
वृष्णयः पाण्डवान्वीरान्परिवार्योपतस्थिरे ॥ २ 
ततो गोक्षीरडन्देन्दुमृणाररजतप्रमः । 
वनमाली ही रामो बभाषे पुष्करेक्षणम्‌ ॥ 9 
न इष्ण धर्मरतो भवाय 
जन्तोरधमंश्च पराभवाय । 
युधिष्ठिरो यत्र जरी महात्मा 
वनाश्रयः ङ्किरयति चीरवासाः ॥ ५ 
दुर्योधनश्चापि महीं प्रशास्ति 
न चास्य भूमिर्विवरं ददाति । 
धर्मादधमेशरितो गरीया- 
नितीव मन्येत नरोऽ्ल्यगुद्धिः ॥ & 
दुर्योधने चापि विवधेमने 
युधिष्ठिरे चासुख आत्तराञ्ये । 
कि न्वद्य कर्तव्यमिति प्रजाभिः 


1 1) 0 प्रभासं ते समासाय - °) 71 28 पुण्यं तीरे; 
1६9 पुण्ये तीरे ; 1९५ पुण्यतीरे ; 81 9 126 8 पुण्यतीर्थं , 121 पुण्य- 
तीर्थे, {2 पुण्ये तीर्थ; 76 पुण्य तीरं - ०) द (@ण्ठल0 दा 
28116 71) वीराः (0 वीरान्‌) 

6 °) 73. 08 © वरीयान्‌ (10 गरी ) -- ०) ए 3 
10 [एब (1० [इ]व) 71 3 धर्म च विदामि महानुभाव 

7 51 21118880 -- °) र 39 2५ 128 5 "धनं वीक्ष्य; 
71 3 "धनं चापि (0 "धने चापि) 16 8806 1488 
"मान (0 "मने) - ") ए 88 [५ 01-$ 6 युधिष्ठिर. 
ट ए 7५ 7" 08-6 चा(81 वा )सुखम्‌ £ 358 1५ 728 
आत्तराज्यं ; 78 अतरोष्णं; 16 आप्तवतं; 7" आत्तसारे ; 79 © 4 
आर्त॑( 7५ सि)राज्ये 71 9 वा वनवास्द्धिष्टं (10 चासुख 
आत्त ) -- ^+{॥©1 7५०, ग 1 178 

589» हतस्वराज्यायतनार्थंभार्ये 
दुर्योधनेनाद्पधिया च पार्थे । 

-- ०) {1 ५ ए 76 701 3101 कि त्वद्य; 9 3 1) 0-6 
© कि स्वच्र ; ए 08 + किंचिन्न; 10५ कि न्वन्न 125 वतेग्यम्‌; 
गु" कर्ताहम्‌; 64 वक्तव्यम्‌ (‡0" कर्तव्यम्‌) 1 8 + 10 
11, 9 68 (6४९०४ 61) इह ; 23 ऊचुः (101 दति). -- °) 


आरण्यकपरवं 
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शङ्का मिथः संजनिता नराणाम्‌ ॥ ७ 
अयं हि धर्मप्रभवो नरेन्द्रो 
धर्मे रतः सत्यधरतिः प्रदाता । 
, चलेद्धि राज्याच्च सुखात पार्था 
धमोदपेतश्च कथं विवर्धेत्‌ ॥ ८ 
फथं लु भीष्मश्च कृपश िप्री 
द्रोणश्च राजा च कुकख बद्धः । 
प्राज्य पाथान्सुखमायुवनि 
धिक्षापबुद्धीन्भरतगप्रधानान्‌ ॥ ९ 
फिं नाम वेश्ष्यत्यवनिप्रधानः 
पितृन्समागम्य परत्र पापः । 
परेषु सम्यक्चरितं मयेति । 
पत्रानपापानवरोप्य राज्यात्‌ ॥ १० 
नास्मै धिया संप्रतिपर्यति स 
फ नाम कृत्वाहमचक्षुरेवम्‌ । 
जातः पृथिव्यामिति पाथिवेषु 
्रत्राज्य कौन्तेयमथपि राज्यात्‌ ॥ ११ 


> 
८2 ¢ ¢ 
[क 
8 ~^ > 
© «8 
कैः जे, = 





71 ५ सकता (191 दाङ्का मिथः) 

8 ५“) 8 7५0 70५ 2 स (0 हि) - १) ए वृतः; 
1६५ 71-8 सथितः; 231 8 4 726 1" 1-6 धतः; 17 65 रतिः 
७1 धतिः (101 रतः) 51 7 ५ 81 71 5 महात्मा (ण 
प्रदाता) -- °) 51 11 889 118 चरेच्च ; ५ 72५ ]४ “त 
(191 द्धि) 2५ राज्यथंसुखान्च 7 © चेत राज्यादिति 
सनयो मे - °) 61 ए 71-8 6 ० अपेतं + 23 70 24 
19 ७8 तु (10८ च) 61 ए 11-8 6 6 नु र्यात्‌ (10 विवर्धेत्‌). 
79 ©8 + धर्मादधर्मश्चरितो गरीयान्‌ ( = 6०) 

9 “) 61 1 8 7५ 61 च; 701 ०3708 तु (० चु). 
-- ४) 18 कुरुख ब्रद्धाः; 1९५ कुलम्रबद्धः; 75 कुठे च बद्धाः 

10 °) 1161 सद्य (0 सम्यक) 51 1६1 9 [एष (10 
[इाति). - ०) 8 771 7५ उयप (101 अवः). 51 1 9 
राज्यम्‌ (0" राज्यात्‌ ) 

11 + अण. (ए ) 11 - °) 29 परयत; 61 
पृच्छति (19 "पदयति) -- °) 51 ए (+ ०४ ) 78 6 6 
इह; 71 3 & 11 अपि (0) इति). -- ५) 314 इतः; 
59 3 79५ ४ 7५ इति (0) अथ) 51 [ह (+ ० ) 
11-8 $ ० [आ]धि-; 81. + 70 स्व-; 25 $ 12 7. (0 
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नूनं समृद्धान्पितरोकभूमौ 

चामीकराभान्कषितिजान्प्ररु्टाच्‌ । 
विचित्रवीयंख सुतः सथुत्रः 

कृत्वा चश्ंसं बत पृर्यति ख ॥ १२ 
व्यूढोत्तरांसान्प्रथुलाहिताक्षा- 

ननेमान्स पृच्छन्स शृणोति नूनम्‌ । 


न भेक न ४ 


प्रथापयद्यत्स यनं ्यशङ्को 

युधिष्ठिरं सानुजमात्तशस्म्‌ । १२ 
योऽयं परेषां पृतनां समृद्वा 

निरायुधो दीषंथ्ुजो निहन्यात्‌ । 
श्रुत्व शब्दं हि ध्रकोदरस्य 

यश्चन्ति सैन्यानि शकृत्समूत्रम्‌ ॥ १४ 
स ्ुखिपासाध्वकृशस्तरसी 

समेत्य नानायुधबाणपाणिः । 
वने समरन्यासषमिमं सुघोरं 


[अ]पि) 51 1 9 -राञ्यं (109 राज्यात्‌) 

12 ०) 8 संपद्यतीदं हि (७० नि-) कृतं बरशंसं 

13 °) ऽ सिहोन्नतांसान्‌; 29 » ग्यूढोत्तरांशाच्‌; 78 
ग्यूढोरसस्तान्‌ (1) ४8 11 1९!) , ¶१ 61 3 (ध उयूढातरांसान्‌ $ 
१9 ५४ + ग्युडढांतरांसान्‌ 71  मूढांतरारमा निङृतिस्वभावो 
-- ") 4 28 7५ 700 708-6 10 0५ न॒ 51 स; 3 न $ 
१५७2 89 च (स्म) 5171 $ +न; &० च (70 
स) 703 श्माति (5० एनण्म ) 71 3 आतुः सुतानां स 
नृशसकत ॐ ~" श्रणाति हिनस्ि। श्रणोतीति रेखक 
प्रमादः। न श्णोतीति गौडपि तु । % -- °) 213 47 
121. 4-6 आस्था (0 प्रस्था) 235 प्रस्थापयामास (101 "यद्यस्स) 
8 यत्र (10 यत्स ) ए निशंको; 7" स; 725 भशं यो; 7 
01- विशंको ; ७५ सशोको (1 ह्य") -- ०) ऽ1 1. 8 + 
729 9 6 राज्यं (0 ` शसम) 

14 °) ¶१,७५ + सोय 5171 9171 पतनः सश्रद्दाः 
-- °) 51 7 78 ५ "बाहुर्‌ (0 “जुजो) 239 79 वि-; 7८ 
[अ]भि- (ग नि-). -- °) 511 [अ]पि; ८ 16 हि (0 
(एव) 9 01. 3 तूप 617४ च; पृ 6०4 तु (10 हि) 

15 ") 71 3 "सासि; ५७०, "सादि" (10 "साध्व ). 
21 71, 3 79 ७४. 3 तपसी (10 तर), -- °) 71 3 छशा 


निमान्संस्मरन्बोरतापो, -- °) 71. 9 हन्यात्स बीयौद्‌ (णः 
दोष न कु्यद्‌ ). „91 ए, 3 129. 5 निश्चयो (0 निश्चितं ) 
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महाभारते 


[ तीथेयातच्रापवं 


रोषं न यदिति निधितं मे ।॥ १५ 
न ह्यख वीर्येण बेन कथि- 

त्समः परथिव्यां भविता नरेषु । 
शीतोष्णवातातपकर्शिताङ्गो 

न शेषमाजावसुहृत्सु कयात्‌ .॥ १६ 
प्राच्यां नृपानेकरथेन जित्वा 

वृकोदरः साुचराच्रणेषु । 
खस्त्यागमचोऽतिरथस्तरस्वी 

सोऽयं बने इ्किश्यति चीरवासाः ॥ १७ 
यो दन्तकूरे व्यजयन्नदेवा- 

न्समागतान्दाकषिणाल्यान्महीषान्‌ । 
तं पश्यतेमं सहदेवमय 

तपसखिन तापसवेषरूपम्‌ ॥ १८ 


यः पार्थिवानेकरथेन वीरो 
दिदं प्रतीचीं प्रति युद्धशैण्डः 
16 “) [1168६08 16०० 8161 1¶ 8 (क्श ४1) 


वीर्ये चब्छेच 71 न चास कश्चिद्धि बेन तुल्यो - 
8 72५7 0५ 6 समः पृथिव्यामपि विद्यतेन्यः, 71 2 भवेत्परु- 
धिव्यामथ वामरेषु -- 1९५ ०7" (1 ण) ) 16-1¶० -- ५) 


ए 0677114 6146 स जीत (10 जीतोष्ण-) 61 {९5 
ए1, 3 {2५-6 -कर्षितागो -- ०) {1 3 निः (101 न ) [111 


[आ]घुहटस्ल (10 [अ सुदष्सु ) 
17 + 00 17५" (ल र] 16) - “) 61 {1 [1 


71 + 79 © प्राच्यान्‌ (01 प्राच्या) -- 419 1१, रा 
1688 16०0 
18 ५“) ६3 3 2०५ 001, 6 सिधुकूरे ; 19 + 08 5 दंत 


(16 [अनंत ) वक्रान्‌; 71 5 श्यरवर्या; 71 61 111 दनत्तक्ररे; ए 
दंडके; ©9 दं तिकूटे, 09 ५ दतकूटे ({0" दन्तच्रे) 79 4 
79 5 अजयत्‌ ; 71 © + स्वज , ©1 [€]लयज' ; 11 ह्यजः ( {01 
व्यजः ) 1८8 + 78 5 1 समस्ताच्‌, 71 3 7 ©४-५ [४ समे 
तानू (11 नृदेवान्‌) -- ०) 5111-8 726 पद्य चैनं ; + 79 
"तेनं (1 "तेम ) 51 उद्यतं ; ए ५ 121 9 वनस्थं (01 अद्य ) 
-- °) ए 76 70 7५ ०6 ५ 10 तरस्िन. 51 1 "वेय 
रूपं ; 7 69-+ ` रूपवेषं. 
19 °) 611५ वीरान्‌; ए1 जिग्याद्‌ ; ए ५ 8 7 (७०० 
79 8) जिग्ये (1० वीरो ) -- °) 71 3 बद्धतूणः (0 युद्ध ) 
) 91 ए 7» माद्रीसुतो (0 सोऽयं वने ). -- 9 फर 


| 


तीथयात्रापव ] 


सोऽयं घने मूलफरेन जीव- 
ञ्जटी चरत्यद्य मलाचिताङ्गः ॥ १९ 
, सत्रे समृद्धेऽतिरथख राज्ञो 
वेदीतलादुत्पतिता सुता या । 
सेयं बने वासमिमं सुदुःखं 
कथं सहत्यद्य सती सुखाही ॥ २० 
त्रिवगेुख्यसख समीरणख 


आरण्यकपवें 


[ 8, 120. 9 


देवेश्रखाप्यथ वाशिनोश । 
एषां सुराणां तनयाः कथं तु 

ने चरन्त्यल्पसुखाः सुखार्हाः ॥ २१ 
जिते हि धमेख सुते सभार्ये 

सभ्रातृके सानुचरे निरस्ते । 
दुर्योधने चापि मिव्धमाने 

कथं न सीदत्यवनिः सरेखा ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकरपर्वणि एकोनविरात्यधिकडहाततमो ऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


१२० 


सात्यकिरुवाच । 
नं राम कारः परिदेवनाय 
यदुत्तरं तत्र तदेव स्वे । 
समाचरामो ह्यनतीतकारं 





मूरेन (01 भूरुफलेन ) 25 8 जिग्ये रणे तं नकुं वनेस्मिन्‌ 
(16 नकुलं तं वनेषु) - ५) 12 चरल्यद्य; 71 2 चरत्पक्र- 
(10 चरलयद्य) 8 संपश्येमं मल्टदिग्धगात्नं -- ^16" 19, 
61 175 
588! जिग्ये रणे तं नद्ुरु वनेषु 
सपदयते मेऽ मनः सुदीनम्‌ । 

20 ०) 7४ सुतेयं , 71 › सुमध्यमा (9 सुताया) -- °) 
8: सुघोरं (01 सुदुःख ) -- °) 7\४-+ 128 ¢ वसल्यद्य (‡० 
सहः ) 22 12.080 कर्थं त सती 

21 51 5009868 ॐ 8 001 (1४ ) 21, -- °) 
0 तथेव वायोर्‌ ० पमी") -- °) 71 8 तथा (० [अ]थ वा). 
-- °) 8 (७८०) ©+) तेषा (0 एषा). 6 + वने (0 
नु) 71 3 पर्षा सुता दीधैुजा वनेसिन्‌ -- °) 7: 3 कर्थं 


(10 वने) 19 ©४-+ चरत्यमी (0 वने चरन्ति) 7 [5] 
चरन्‌ (1) (10 चरन्ति) 2? 1207५ 6 अस्त ; 7" ह्यस्तं (1) 
( {01 अल्प ) 


01011101 1081 1 61 - 11410) 24 ४८1 * 1९1, 3 1012 
१ &9-+ 11 आरण्य. -- 5410-0 ४; 76 तीथयात्रा 8 4 
31, 9 {)1-3 (81] 000 प्र-प्र 08126 ) 11607100 णार 
लखोमरातीथैयात्रा -- 477 1101८ : ए1 9 + रामवाक्यं ; 234 
75 बरुदेववाक्य; 12 प्रभासे बख्देववाक्यं ; 105 प्रभासे 
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युधिष्टिरो यपि नाह किंचित्‌ ॥ १ 
ये नाथवन्तो हि भवन्ति रोके 

ते नात्मना कमे समारभन्ते । 
तेषां तु कार्येषु भवन्ति नाथाः 


यादवसगमः - 447} 110 ( 2९168, ९०५०8 01 1008} } 
011 118, 7023 119 (28 10 1627), 7018 8 120 (1/2 
199), 71 124 -- 51०1८ 10 , 2101 8 21, 7012 
01 44. 


120 


1 51 0812986 -- ०) 71 2 परिदिवितस्य. - ०) 
1] 3 85-५4 7 74-8 त्वत्र (01: तत्र) -- 4109 1, 
{1 3 108.. 

584! कुर्वीमहे यच्च हितं भवेत्त 

राज्ञे द्यसमायाजमीढाय निलयम्‌ । 
-- ८) 7 01 8 सम; ७५ ४ त्वन" (10 ह्यन"). 
मया च रामाच बतः स कारो 

2 1 ५१४०9६७ -- ०) 4 ते ({ यै). एण 
03 ५-6 [इ ः; 52 [अत्र 88 नु (70 हि). -- ४) ए 121-8.6 
न ते स्वयं (78 ते नामना ४६ 10 (छ) [४ ये (गते). 
81. 8 "चरति (0 रभन्ते) -- °) ए1-8 7201-४. 6 1 तेषा 
(78. ५ येषां ) समथौ वि( हि चरंति नाथाः. - °) 
008 126 शिष्या ; 71 3 8 (00 ४६ 1 {6 ) श्न्याः (० 
शैब्या) % ©: शिन्यादय इल्येव पाटः । शब्यादेय इति पे 
तु खार्थ ष्यञ्‌ । त । 


1. 2 


3 102 
3 120 
3 121 


6 


0 
2 
2 


8. 140. 2 


रोब्यादयो राम यथा ययातेः ॥ २ 
येषां तथा राम समारभन्ते 
कार्याणि नाथाः खमतेन रोके । 
ते नाथवन्तः पुरुषग्रथीरा 
` नानाथवत्कृच्छरमवाग्ुबन्ति ॥ ३ 
कसादयं रामजनादेनौ च 
प्रदयु्रसाम्यौ च मया समेतौ । 
वसत्यरण्ये सह सोदरीये- 
सैरोक्यनाथानधिगम्य नाथान्‌ ॥ ४ 
नियोतु साध्वद्य दश्ादैसेना 
प्रभूतनानायुधचित्रमां । 
यमक्षयं गच्छतु धार्तराष्रः 
सबान्धवो बृषिबलाभिभूतः ॥ ५ 
स्वं येव फोपात्पृथिवीमपीमां 
संवेष्टयेसिष्ठत्‌ शाङ्गघन्वा । 

6७५०0 38 ~ °) [3 + ए 71-3 741 तेषां (‡० 
येषा), 1« चरति; ध "चरते (1 रभन्ते) - ?) 51 
समतेन ; ० सुमतेन ; + खयमेव ; 171 2 सबखेन (० स्वम). 
१9 (1767016 ०011" ) समयेन त्योकाः (1५1 स्वमतेन रोके) 

4 °) 9 + तस्माद्‌ (10 कस्माद्‌) ए असौ; 515 
7० अमी; 54 72० 7, 5 इमी; 28 इमे (0 अयं ) -- एए 
00 4"-5° -- 2) + ए 7, 6 क्ञाबौ. -- ) 1 4 231 8 
1 वसलयरण्ये (88 11 6२! ) , {1 8 दीनोथ राजा; 76 1680 
वसंत्यरण्ये. -- °) 21 3. 4 77 11-+ 5 63 143 अभि (‡{० 
अधिः). ए 81 70 एष + ऽपार्थीः (1 "थः); + 
पाथौन्‌ (10 नाथाच्‌ ) 

5 {ए ०00 5५ (५ 1 4) - ^) ५साद्यद्य; ण्‌ 
७8 ५ सास्वद्य (101 साध्वद्य) -- °) 5 ह+ 79 "नागायुध-; 
01. 9 "पादा युधि; 25 "नागा युधि (19 'नानायुध-) €! 
ए. 3 701 75 -चिच्रकमा ; 7४ -चिन्रवर्भिणी (10 -चिन्नवमी) 

6 ५) {1.3 1 > त्वमेव; 75 त्वं देच (५ स्वं ह्येव) 
-- ०) 71. 3 वासुदेवः (10 शाङ्ग ). ~ ८) 7 3 सुरः; 
8 (9 61018 601 ) नरेद्र (101 महेन्द्रः). 

7 ०) 51 + 3 [अ]पि (19 88४ च). ८४ 8 7 ( 680670# 
701-9 6) 7 &1 ४ स (1० 56८्०पत च). -- ४) 0५ [अघ 


(101 [आ)]घम-). एज -सखः स; 11 -सखश्च (10 -समश्च). 
101. 3 कुष्णस्य चौत्मा मम चैव पाथः, - ^ ०२, 21. 3 4 


| 


महाभारते 





598 


[ तीथयाच्नापर्व 


स धा्तैराष्ं जहि सानुबन्धं 

वृत्रं यथा देवपतिर्महेन्द्रः ॥ & 
भ्राता च मे यथ सखा गुरु 

जनादेनखात्मसमश्च पार्थः । 
यदथमभ्बुयतयुत्तमं त- 

त्करोति कमाग्यमपारणीयम्‌ ॥ ७ 
तस्याख्चवर्षाण्यदयुत्तमासै- 

विहत्य सबोणि रणेऽभिभूय । 
कायाच्छिरः सप॑विषाभिकल्यैः 

शरोत्तमेरुन्मथितासि राम ॥ ८ 
खद्धेन चाह निशितेन संख्ये 

कायाच्छिर्तस्य बलात्प्रमथ्य । 
ततोऽख सवोननुगान्हनिष्ये 

दुर्योधनं चापि ङुरुथ सवान्‌ ॥ ९ 
आत्तायुधं मामिह रौहिणेय 


शि) = [० 





7 (6२८6) {01-8 6 ) 108 
588 यदथैमेच्छन्मनुजाः सुपुत्रं 
रिष्यं गुरश्चाप्रतिकूल वादम्‌ । 
[ (०) 81 7" गुर्‌ (10 गुरुड ) | 

-- °) 121. १ व" 61 ए तदर्थम्‌; 79 69 यदधै; © , 14; 
तदुर्थं (9 यदर्थम्‌) 51 [1 $ 4 अभ्युद्यमम्‌ §1 ए 18 
च ({0" तत्‌). 71 3 एको हि यदद मन्ये; 8 एको हि ( 1/8 
[अथ ) य उदयमन्वे ( 1 एकोभिसमुद्हन्वे ) (19, अभ्यु्तसुत्तमं 
तत्‌) -- °) © + करोतु ए कर्णस्तम्‌; 71 ॥ केर्णेखम्‌; 8 
कर्णोखम्‌ (0 कर्माग्यम्‌) 8 (०४८० 109 ) अवारणीय. 

8 “) 51 ए, प्राप्याः (01 तस्याः) 01 शश्रख्ाणि (0? 
"वषपौणि) - °) 51 ए 2४ + 28111 नि (10 वि). 51 
६५ शाख्राणि; 28 शानुश्च (0 स्वौणि). 7.3 विधूय (ग 
ऽभिभूय) -- °) 61 ए तसय (10 स्-). 

9 ^) ¶1 4 संखे; 7५ (001 नण ) © संघे (101 
संख्ये) -- ०) 61 1 7५ 11-9 6 निहंस्ये; 61 वधिष्ये 
(0 हनि ) 

10 °) 9 युधि (10 इह). -- °) 51 ए भोजा; 11 
मूजा ; 3 71. 3 भूपा; + चेमे; 8 1० 70 75 6 सैमा; 8 
सर्वै (10 भौमा ४8 10 79 + णड) -- ° ) 51 7 3 
निहन्मि ह्येकः (10" निश्चन्तमकं ) 01 "वीर; © 11 "योधः 
(प "योधः ) -- °) 81 ५ 7५ ४ अभिर्‌ ; 89. 8 7701 19 


तीभेयात्राप्वै 1 आरण्यकपवं [ 8. 120. 16 
परयन्तु भौमा युधि जातहषौः । वृत्तोरुरत्यायतपीनबाहु- 
निघ्नन्तमेकं डुरुयोधमुख्या- रेतेन संख्ये निहतोऽश्वचक्रः । 
नकारे महाकक्षमिवान्तकाभिः ॥ १० को नाम साम्बख रणे मसुष्यो 
्दयुस्नभुक्तानिशितान्न सक्ताः गत्वान्तरं तै थुजयोधरेत ॥ १३ 


सो ृषद्रोणविकर्णकणोः । 
जानामि वीयं च तवात्मजख 

-काष्णिभेवत्येष यथा रणस्थः । ११ 
साम्बः सघत सरथं युजाभ्यां 

दुःज्ञासन शास्तु बरास्रमथ्य । 
न विद्यते जाम्बवतींसुतसख 

रणेऽविषद्यं हि रणोत्कटस्य ।। १२ 
एतेन बाठेन हि क्ञम्बरस 

दैत्यस्य सैन्यं सहसा प्रणुञ्न्‌ । 


~~~ 


7, 6 अश्नि (10 काके) 51 1 9 महान्कक्षम्‌; 8 महस्क- 
क्षम्‌ 19 8 अनक (19 ९8 खो) वे; ए+ अतराभ्नि; 3 70 
1)" 7५ 6 अंतकाले; 71-8 अतकास्चि 

11 °) &1 7 9 + 7197 विरिखान्‌ (1० निशितान्‌) 
-- ” ) 61 एर1 3 25 धि "त्रीणि (101 द्रोणः) -- °) 51 ©1 
जानाति; 5 ¶' 68 + "सि (0 मि) 81 तु; 8 (6न्न्‌॥ 
109) दहि (10 च) ह्व 59-+ 70८ 7, 5 जयात्म'; ए, 
यदात्म, 21 तवानु ; 729 ¶1 तदा ; 61 3 10 सदाम 
(0 तवाम") -- °) ५ 01 02 [ए]व (1० [एष). 51 
२५ 9 1081 &1 यथा (1९8 दा) रथस्थः; 7 6: रथातरस्थः 
({0, यथा रणस्थः) 

12 “) 18 साश्वः; 21 3 ५ 72 + 6 शाबः ( 0" साम्बः). 
€1 71 3 71 3 रथस्थं ; {४ 4 79 5 रणस्थं (1० भुजाभ्यां) 
-- ४) &1 9 + 76 78 शाख; 71 2 साख्च- (10 शास्तु) 
171 6 बरं (0 बरात्‌ ) 51 71 3 + 71-5 निहन्यात्‌ (०1 
प्रमथ्य) -- °) 51 [इ 79 6 हि मदो( ६५ "हो )व्कटस्य; 73 
1५५ 7; हरिणोष्क 

13 9) 71 3 एकेन येनाहवशोभिना वदा -*) 7 3 
( ? ६1088) शारवस्य (101 देयस्य ) 71 › तरसा (10 सहसा) 
59 ( 0० पपा॥ ) प्रश्नं ; 84 प्रपन्नं ; 125 प्रभं (10 प्रणुन्नम्‌ ) 
-- ^+{॥61 13००, ¶) ©2-4 118 

586! हतः स पापो युधि केवरेन 

युद्धेऽद्वितीयो ह रितुस्यरूपः। 
-- ५) &1 11, 9 + 21 76 08 6 ध वृत्तोर्रप्यायत' ; (8 वृत्तो. 
भयग्यायत' ; 721 ॥ “रुवक्तायत' ; 7" 08 `ररम्यायतः -- °) 


| 


यथा प्रविश्यान्तरमन्तक्ख 

काले मनुष्यो न विनिष्क्रमेत । 
तथा प्रविरश्यान्तरमख संख्ये 

को नाम जीवन्पुनराव्रजेत ॥ १४ 
द्रोणं च भीष्मं च महारथौ तौ 

सुतेरतं चाप्यथ सोमदत्तम्‌ । 
सर्वाणि सैन्यानि च वासुदेवः 

प्रधक्ष्यते सायकबहिजारैः ॥ १५. 
किं नाम रोकेष्वविषद्यमस्ति 


617 1 8 6 भ एकेन (101 एतेन) 11 2 (2116 ९01" } 
1 8 + 10 संखे ; 79 ( 061016 ५०1 ) & संघे (10 संख्ये ) 
61 [आुध्वचक्रः; 29 7५ (2616: 0011 ) (8 [अश्ववक्तुः ] 
गु] 3 (16016 ©01\ ) ©1 2 + }( च वक्रः ( 0 (जश्च) 
71 9 एकेन भम्मस्तरसा नृवीरः - 7५ 0) 13 -- ५) 
र, 2° ज्ाबस्य ए 7४ 7५ 5 महारथस्य (0 रणे मनुष्यो ). 
71 कार्षि समासाद्य हि को विसुच्येद्‌ -- 1) 710 181 
51 (1 9 70 729. 6 ध्रियेत; ए» श्रयेत; © ४ प्रसुच्येत्‌ (10 
रेत) 28 7" 73 4.० रणे (51 ये) खमक्ष रथमभ्युदीयात्‌ . 
-- ^1#61 18, ६ (© ९6 ©+ 1 ) 108, 
5871 यश्चैव यत्तस्य पुरदर्स्य 

ह रिभ्वजं स्यन्दनमा स्थितस्य । 

14 1 8 ०0 14०2, ©+ 03 14, -- °) 7, काले 
मनुष्येण (० करे मचुष्योन) गानु (7० ) ष 
विनिष्कमोस्य; 71 2 चु विक्रमेत (0 विनि) - ^ 
14०2, {1 18 

588+ संप्राप्य वै तादी योधरुक्ष्मीं 
-- {8 {3 07 [०८ -- ८) 51 कर्थं ; {८५ यथा (0 तथा). 
(3 ( 06016 6011 ) © संघे ; 79 (106 €&011 ) ©1 9 
संख. - °) 81 3. 4 70५ 70 124. 6 {1 “व्रजेच्च (10" "बजेत ). 

15 °) 2५ भीष्मं चद्रोणंच (एप प्षथणड्‌).) 01. 3 
कृपं च द्रौणि (० महारथौ तै) -- °) 0" वा (10 
चा). 71, 3 ए हि; त स- (0 [जथ). © द्रौणि च 
वीरं सहसो मदन्त. -- °) 7 ७ "वह्धिनाजौ ( 10" "व हिजाकिः) 

16 °) 2५ 64 लोकेषु विषद्यम्‌ ; 74 91 रोके दविषः 

899 | 


8. 120. 16 | 


कृष्णस्य सर्वेषु सदेवतेषु । 
आत्तायुधस्योत्तमबाणपाणे- 

श्क्रायुधस्याप्रतिमस्य युद्धे ॥। १8६ 
तवोऽनिरुद्धोऽप्यसिखमेपाणि- 

महीमिमां घारतराविसंज्ञैः । 

हृतोत्तम्गेनिहतैः करोतु 

कीर्णा इुरैरवेदिमिवाध्वरेषु ॥ १७ 
गदोस्युकौ बाहुकभानुनीथाः 

शूर संख्ये निशः इमारः, । 
रणोत्कटौ सारणचारुदेष्णौ 

रोचितं विप्रथयन्तु कमं ॥ १८ 
सब्ृष्णिमोजान्धकयोधयुख्या 

समागता क्षत्रियश्चरसेना । 
हत्वा रणे तान्धतराष्टपत्रा- 

स्लोके यज्ञः स्फीतयुपाकरोतु ॥ १९ 
ततोऽभिमन्युः पृथिवीं प्रक्षास्तु 


-~~---~~--~----------------~----------~---- ~ ~ +~ +" ५ 


ह्यम्‌ -- ?) 8 19५ 112 124. ५ सदेवकेधु (01 सदे") -- 6५ 
071 16० -- ०) 1 78 सख्ये (9 युद्धे ) 

17 °) ५ 4 29 5 तथाः (1 ततो). - °) 2 क्रत्तो $ 
7 78 कृतो (1 इतो) - °) 11~9 75 तीणा ( 28 
[0118 ] तीक्ष्णां) (9 कीणां) -- 4४6 17, 8 (९०९न्‌ 
04 ) 1688 19५५, 

18 19 638 + 1684 {8० र्न 18° - ५") ४ + 2 
76 7 ७ 9 143 गदोर्मुकाः ; 141 ` समुकं ऽ 149 गाबहु-; 
ह+ गाहव-; 0५ 1४1 गावह-; 09 &1 गाविह- ; 1 02. 3 शावह- 
(0 बाहुक). 79 -भानुनाद्याः; 5 7० नाथाः; 5 नीपाः 
71 9 गदो्सुकौ माननीयौ च संख्ये -- ४) 721. 9 07 182 
51 ह" 3 चयुराश्च; 7५ ७१ कुर्व. † 01 8 1॥ संखे; © संघे. 
51 1 + निहटः (०1 निकः) -- ०) 81 79 71 3 11 
वे (० वि-) 71 88८ 6४0७6 (9) रोके (0 कर्म )., 

19 ©+ ०४५. 19० -- °} 1 ५ सा बृष्गिभोजाधक-; 
71 3 सद्ुष्णिमोज्यंधक-; ©" सचरष्णियौाघक्र. 1र' -योध- 


सुख्य-$ 148 + ५ 7 ~+ ‰ -योधसुख्याः. -- 46 19५, 
01 2 108, 
589" समाहितः एथिवीं साध राजा । 


ˆ यक्ोश्डतां घमैश्रतां वरिष्ठः 


महामारे 





[ तीथेया्नापर्व 


यावद्रतं धममभृतां वरष्िः। 
युधिष्ठिरः पारयते महात्मा 

यूते यथोक्तं ऊुरुसत्तमेन ॥ २० 
अससरुकतेर्विरिखेर्जितारि- 

स्ततो महीं भोक्ष्यति धर्मराजः । 
निधार्तराष्रां हतश्तपुत्रा- 

मेतद्धि नः छत्यतमं यशखम्‌ ॥ २९ 

वासुदेव उवाच । 

असं क्षय माधव सत्यमेत- 

हीम ते वाक्यमदीनसच्च । 
खाभ्यां युजाभ्यामजितां त॒ भूमि 

नेच्छेत्कुरुणामृषभः कथंचित्‌ ॥ २२ 
न छेष कामान्न भयान्न लोमा- 

द्युधिष्ठिरो जातु ज्यात्छधर्मम्‌ । 
मीमाजैनौ चातिरथौ यमौ वा 

तथेव कृष्णा हुषदात्मजेयम्‌ ॥ २३ 


ल= "~ नन ~ ~ ~ [1 [थि 


युधिष्ठिरः पार्यतां महात्मा । 

-- ०) [९४ 89-4 {५ 78 + 8 (७4 0 ) समागताः, 11 ॥ 
सहांधकैः 283 701 2 {४ € 1४1 क्षचियाः; 1 7), 61 
सात्वत (10 क्षतभ्रिय-) 1८8 7० 9 £ (+ ० } -द्ुरसेनाः 
-- 8 (6४06 ©4 ) 1684४ 19०० 2101 1. -- °) 7 (© + 
तराष्स्य पुत्रान्‌ -- °) 51 1९, अपाकरोतु 71 3 रोके 
यदास्वी पुरषभ्रवीरः -- 4116! 19, 709 1670; वासुदेवः, 
{0110 %6व 0 8 49 

20 °) 51 एए 81 7 (9 ©+ पार्यते, 7 पारयतां; 
0 पाङ्यतां (0 पारयते) -- ०) 51 1 ५ दयूते यथोक्तः; 
71 3 चूतं यदुक्त 

21 °) 51 व.०2न्त्‌ &1 ५ © 71-+ 79 & 5 111 
प्रयुक्तैः; ५» “विसुक्तैः (10 श्रसुक्तैः) -- °) 1 रोके यज्ञः 
स्फीतसमुपाकरोतु ( = 19“) -- 41४61 %1, 51 1 3 108, 
४11 8१] 60107010 ( ५47, 11012 . सालयकरिवार्क्य ) 

22 7, श्रीभगवान्‌; ५1 श्रीद्ष्णः (10 वासु डः ) 
-- °) &1-8 38 120 6 19 ( 06{016 00" ) ©9 14 द्वाभ्या; 
8५ आ (10 खा) -- ८) ऽ1 ह1 3 7५ अधिपः (७ 
ऋष मः). 

23 °) 1. 8 252-+ 0701 3 4.6 ४1 च (9 चा). 


| 400 | 


तीधयाघ्रापर्व ] 


उभौ हि युद्धेऽप्रतिमौ पृथिष्यां 
वुकोदरथेव धनंजयश्च | 
, कसमान्न कृत्तां परथिवीं प्रशासे 
न्माद्रीसुताम्यां च पुरस्टृतोऽयम्‌ ॥ २४ 
यदा तु षाश्चारुपतिर्महास्मा 
सकेकयश्वेदिपतिषेयं च । 
योल्खाम विक्रम्य परांसदा वै 
सुयोधनस्त्यक्ष्यति जीवरोकम्‌ ॥ २५ 
युधिष्ठिर उवाच । 
नैतच्चित्रं माधव यहूवीषि 
स्यं तु मे रक्ष्यतमं न राञ्यम्‌ । 
कृष्णस्तु मां वेद्‌ यथावदेकः 
कृष्णं च वेदाहमथो यथावत्‌ ॥ २६ 
यदैव कारं पुरुषप्रवीरो 
वेतखत्ययं माधव विक्रमख । 


आरण्यकपव 


[ 8. 120. 80 
तदा रणे त्वं च रिनिप्रवीर 

सुयोधनं जेष्यसि केश्वश ॥ २७ 
प्रतिप्रयान्त्व्य दज्लाहेवीरा - 

दृटोऽसि नायैनेरोकनाथेः । 
ध्मेऽग्रमादं कुरुताप्रमेया 


द्र्णसि भूयः सुखिनः समेतान्‌ ॥ २८ 
वेदा पायन उवाच । 

तेऽन्योन्यमामन्त्य तथाभिवाद्य 

बृद्रान्परिष्वज्य शिशु सर्वान्‌ । 
यदुप्रवीराः खगृहाणि जग्मू 

राजापि तीथान्ययुसचचार ।॥ २९ 
विशल्य कृष्णं स्वथ धर्मराजो 

विदभेराजोपचितां सुतीर्थाम्‌ । 
सुतेन सोमेन विमिभितोदां 

ततः पयोष्णीं प्रति स ह्युवास ॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि ववेशाव्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


24 °) 51 11 पृथिव्यां विश्चुतौ ( प्पाणक०४्‌ |) , एए 
विश्वुती पृथिव्यां ; 7५ 7० प्रथितौ एथिव्यां. -- °) 51 चिल्षि- 
ष्यान्‌; 1 प्रशिष्यान्‌ (र, प्रशास्यान्‌) ; 51 नु ्ासेन्‌ ({0" 
परद्रासेच्‌) -- °) 71 9 105 [अद्रौ (० ऽयम्‌) 

25 “ ) ४8 72५ 71 3 पंचारुपतिः. - ४) 51 1 7४ 
सकेकयेद् ; 7५ 131 120 701 108 9.4 5 &1 सकैकयश्च. -- °) 
ए (23 001 प) 70 0 6 युध्येम ; 2 योस्स्यामि (० 
योस्स्याम ) 1 {1 3 71. 9 आक्रम्य (101 विक्रम्य). 2 
7 7५ ९ रणे समेताः (5 "तान्‌ ) ({0" परांसदा वै) -- °} 
8 1 + ५ तदैव स्वे रिपवो हिन स्युः, 

26 ५) 8 70 7५. 5 नेदं (01 मैतच्‌ ) 51 71. 9 0 
18 5 चिरान्‌ (10 चित्र) 123 (? &088) साल्यके ({" 
माघव) -- °) & 'भिदं (0 "तम॑ ) -- °) 8 + 178 6 
एव (0८ एकः). 

27 ५) 1 8 (006 ००.) ७9 ५ यदेव; &1 येव 
(0 दैव) 7" 3 पुरुषोत्तमोसौ (101 पुरूष ). -- 51 9 
00 (भू ) 2००, -- ०) §1 1, 3.4 79 जेष्यति 
( {0१ “ससि ) 

28 ०) 1९1. 32 7 (6०00 721) 7५ 08 दृष्टोसि (0 


ददोऽसि) € नववीर' ; 1 7५ 76 नरवीर ; 71-9 &1 1/9 
नरदेव (10 नरलोक) - °) 1, 3 114 ¶"५ &9~ प्रसादं; 
61 | 


401 


0 प्रमाण (0 इम्रमाद) 61 ए "५ © (अगप्रमेयान्‌ . 
-- ०) 51 [1 3 द्रक्ष्यामि; ऽ धक्ष्यामि (1० द्रष्टासि) 5 
115 73 सुखितान्‌ ; १५७५-५ स्वजनैः (10 सुखिनः). 11. 3 
समस्तान्‌ (0 समेतान्‌). 

29 ठ 7 (6४90४ 78 6) 6५ 010, 76 ८९६, -- °) 
51 र 89 5 ततो" (0 तथा). -- °) ए9-+ 7 7.५ ते 
चापि; 28 स चापि (0 राजापि). 2 70 124. 6 विचेरसः 
(21 "विवे ) ({0" "चचार ). 71 » राजापि सवैरसिवादितश्च. 

50 ०) 81 कृष्णं च स; ग © चृष्णीनथ (9 68. ५ "नु ) 
(0५ कृष्णं तथ ) -- °) 51 1. 3 126 "पचितानू. 51 {1.9 
स वीर्थान्‌; ५ सुतीर्थे; 71. 3 महात्मा; 7" स तीर्थ (ग 
सुती"). -- ^1#6८ 80०0, ह1, 3 8 7 (@ण्णु6 71. 9. 5, 
18 1188 ) 7 © 108 

590 * जगाम पुण्यां सरितं पयोष्णीं 
स्नावभ्यः सह रोमरोन । 

[ (1, 1) ¶1 6४ + सरिता. ~ (1. 9) कः स्वा; 120 
िश्च सह ; ७1 “मिः सह वै (10 “मूल्यः सद ).1 
-- © 00, 80०4, -- ०} (एू1 79 5 विमिभितोय $ ह. 8 
8 1 1५ 6 विभिभ्रतोया; ¶1 सभूमितोदा. 121. + महानदीं 
पुण्यतमा सुतोयां -- ०) 8 ८ 7" 126 ए 61 ? पयः (1 
ततः) 71. 8 अभितः ससार (19 प्रति स्यु ). 51 7०५ स 


। 


9१8९, 
८2 ८० ८ 


3 121. 1 1 


महाभासे 


[ तीथेयात्रापै 


१२१ 


लोमा उवाच ¦ 
नृगेण यजमानेन सोमेनेह पुरंदरः । 
तर्पितः "शयते राजन्स वपो मदमम्यगात्‌ ॥ १ 
इह देवैः सहेनदरहिं प्रजापतिभिरेव च । 
इष्टं बहुविधैय्ञेमदद्धिभूरिदकिणेः ॥ २ 
आमूर्तरयसश्वेह राजा यज्धरं प्रथ्‌ । 
तपेयामास सोमेन हयमेधेषु सप्तसु ॥ ३ 
तख सपसु यज्ञेषु सर्वमासीद्धिरण्मयम्‌ । 
वानस्पत्यं च भौमं च यद्‌ द्रव्यं नियतं मखे ॥ ४ 


न 
~~~ 


॥ 


व्युवास , {1 53 ५7५ 9-5 सोध्यु' ; एसो ग्य; ए -पदयु"; 
+ -मथ्यु" ; 51 ए1 61 सोभ्यु' ({ग सद्यु ) - ८ 487 
(6५७0४ 11, 6, 79 1081 ) व & 113 पहः 30 (+, 
प ]1)0} 010 8042, 108 216 5901 ) 
591* द्विजातिसुख्येमदितैमैहात्मा 
संस्तूयमानः स्तुतिभिर्वरासिः। 
[ (1 1) ह मुनिभिर्‌; 79 98 विदितो , 99 मुदितो ( {0 
सुदितैर्‌) -- (1, 9) ए © पुष्कलाभि (ॐ वरामि ) 1 


01000 ©. 11 28 -- ष्म ७4 ४12; 51 (र 9 
109 706 7 &9-+ 111 आरण्यं -- 517-001 ४4४; 1 126 
ती्थैयान्ना, 9 4 288 71. ०8 71 3 +-6 (8]] गण, शप्र. 
एषण 78716) एलण71तप छण सोमशतीथयात्रा - 44119 
1141216 . 51 1 3 प्रभासतीथेयात्रा; ए1(२त), ) 00 चरृष्णि- 
गमन; 74 72० 281 बुष्णिपांडव (5) “यादव ) संवादः; 24 
कष्णप्रयाणं; 71-3 यादव(18 ब्रृष्णि-)पाडवसमागमः; 126 
बुष्िणिप्रत्यागमनं -- 447;॥ १0. (हप 68, ०48 ©? 10111 ) 
701 119, 09 120 (४8 10 6४6), 00४ 8 121 (1/8 
198), 71 126 ~ ७1०14 10, : ए 71 82, 


1८1 


1 °) §ऽ1 71 ५ चगेन; 8 (6वकुण 119) गयेन ({01ः 
नृगेण). -- °) ए. + ए 7 (कन्न 121-9) 8 ( ९5060 &५ 
102) सदम्‌ (1० मदम्‌) ; ५ १९. 

2 °) ठ 707५ भ्च; 71.98 तु (10 हि). -- °) 
71, 3 8 बहुभिर्‌ {07 महद्धिर्‌). 


9 क 1 1 आ 8 1 1 11 अ # । = 11 


तेष्वेव चाख यज्ञेषु प्रयोगाः सप्र विश्रुताः | 
सरकैकख यूप चपालाश्नोपरि धिता ॥ ५ 
तख स युपान्यन्ञेषु भ्राजमानान्दिरण्मयान्‌ । 
खयसुत्थापयामासुदवाः सेन्द्रा युधिष्ठिर ॥ 8 

तेषु तख मखाग्येषु गयस्य प्रथिवीपतेः । 
अमा्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्दिजातयः ॥ ७ 
सिकता वा यथा रोके यथा वा दिवि तारकाः। 
यथा वा वर्षतो धारा असंस्येयाश्च केनचित्‌ ॥ < 
तथेव तदसंस्येयं धनं यस्प्ददौ गयः । 


ए 1 0 त ए । 


$ ०) 91 {172 76 अमूर्तैरयसश्चेह; ए, आपूैरयमशरेह 
(7 अमूर्तिरयसः पुत्रः); 7" अभमूतंरयसं चेह ; 7» अमूतैरयसा 
वेह; 79 अमूतैरयसश्चैव; 7 613 आधूतैरजसश्चेह (61 श्चैव ); 
14 असूतैरजसश्चेह -- ०) 7" 7 5 प्रभुः; 8 स्वयं (0 
प्रम्‌) 

4 °) 611 75 6 सवेषु (101 यज्ञे") -- ०) 51 [५ ५ 
70 दीयते; 11 देयते (01 नियत) -- ,\1161 4, ए ( ९१०6} 
1९9) 104 

9५ चषार्यूपचमसाः स्थास्यः पाभ्यः सेचः सवाः । 

( {रि पत्र; 00 पात्रीः ({फ0ा पाच्च) [1 31318 + 78 6 
गिश्यर सुच ५71त सलवा | 

5 ०) 79 6४ 5 सुनयः; 1 प्रयोगात्‌ (10 प्रयोगाः) 
-- ८) 8 9 61 3 + 14 यज्ञस्य ({0 यूपस्य) -- ५) 
£&1. 9 चषाला हि; 5 71-8 5 8 (शडण्शु+ & 4) चपराेपु 
(0 चषाराश्च ). © 141 > प्रतिष्ठिताः (10 [उपरि स्थिताः). 

6 “) 1 3701.3 यस्यसः; [+ गमस्य; 7 & + ते 
तस्य (101 तस्य स) -- °) 7, 08 + सर्वे (101 सेन्द्रा) 

7 °) 2 प्रसन्नेषु; ©1 महान्रेष्ठ (1५1 मखाः) 1५ तस्य 
सवैमखाभ्येषु; 21 » तस्य सर्वेषु यज्ञेषु -- ४) §1 71 8.५ 
10५ 9 © 145 धरणीपतेः (0० 149 "ते ) -- ^€" प, ए 
7 ( ७९९0४ 101-9, 6) 1128 

598' प्रसंख्यानानसंख्ययान्प्रयगृह्णन्द्रिजातयः । 

81. ५ मरसख्यकारेसख्येयान्‌; 2 असख्यतान° ; ?॥ मसख्ये- 
कान ; 16 प्रसख्याकालसख्येय 1 

8 “) §51 1.3 64 च; 7) ॥ वै ({प्चा) 71 9 
गाग्यो (0 कोके). -- °) ७५ च ({0८ वा) 1 यथा वष 
बुधाराश्च. -- ^) १.५ 23 7५ प 9101 सम (0 च ), 


| 402 | 


तीथयात्रापव | 


सदस्येभ्यो महाराज तेषु यज्ञेषु सपसु ॥ ९ 

मवेत्संस्येयमेतदै यदेतत्परिकीर्ितम्‌ । 

न सा शक्या तु संख्यातु दक्षिणा दक्षिणावतः॥। १० 

दिरण्मयीमिर्गोभिश्च कृतामिरविश्वकमणा । 

बराह्मणांस्तपेयामास नानादिग्भ्यः समागतान्‌ ॥ ११ 

अस्पावरोषा परथिवी चेलयेरासीन्महात्मनः । 

गयस्य मजमानख तत्र तत्र विशां पते ॥ १२ 

स लोकान्प्राप्नवानैन्द्रान्क्मणा तेन भारत । 

सलोकतां तख गच्छेत्पयोष्ण्यां य उपस्पृरोत्‌ ॥ १३ 

तस्माच्वमत्र राजेन्द्र भरातभिः सहितोऽनघ । 

उपस्पृश्य महीपाल धूतपाप्मा भविष्यसि ॥ १४ 
वेरांषायन उवाच । 

स पयोष्ण्यां नरश्रेष्ठ साला वै भ्राठमिः सह । 

वैडयपर्वतं चैव न्दां च महानदीम्‌ । 


[ण 





आरण्यकपवे 
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समाजगाम तेजस्वी भ्रातृभिः सहितोऽनधः ॥ १५ 
ततोऽख सर्वाण्याचख्यौ लोमशो भगवानृषिः । 
तीर्थानि रमणीयानि तत्र तत्र िशां पते ॥ १8६ 
सथायोगं यथाप्रीति प्रययौ भातिः सह । 
ददमानोऽसकृष्ठित्तं बराह्मणेभ्यः सहस्रशः ॥ १७ 
खोमा उवाच । 
देवानामेति कौन्तेय तथा राज्ञां सलोकताम्‌ । 
वैडयपर्वतं दृष्ट्रा नमदामवतीयं च ॥ १८ 
संधिरेष नरश्रेष्ठ त्रेताया हापरख च । 
एतमासाद्य कौन्तेय सवैपपेः प्रुच्यते ॥ १९ 
एष शयातियज्ञख देश्षस्तात प्रकाशते । 
साक्षाचत्रापिबत्सोममधिम्यां सह कौशिकः ॥ २० 
चुकोप भागेवश्ापि महेन्द्रस्य महातपाः । 
संस्तम्भयामास च तं वासवं च्यवनः प्रञुः | 


0 3 10313 
8 3 121 
॥ 3 122 


=-= ~ ------- ~~~ -=~------~--- 


10 °) 2 8 29 771 09-6 हि (वै) -- °) 51 
1347159 नतु दक्यास्तु (+ 11 ४ क्या हि); ८32 
1० 12" 9-6 न तस्यं इक्याः (0 नसाक्रक्यातु) 18 च 
यज्ञेषु (0\ तु संख्यातु) -- °) © दक्षिणां; 1४ संख्यातु 
(10) दक्षिणा) 

11 °) 3 01-9 5 तु; ए+ हि (च) - ") 9४ 
स यज्ञेषु (¶४ © 3 1४3 }$ ४98] यज्ञेषु स ) विशां पते 

12 ०) 71 3 प्र, अस्पावकाद्या प"; 61 अल्पया शेषया 
पृथ्वी -- २) 51 1 चियेरः; 11 3 वित्रैर्‌ (0 चेले). 1/ 
चासीत्‌ (101 आसीन्‌) 7 2 समागतैः ; 72 02 3 # समाः 
चिता; ©" समाब्रृतः (10 महा ) 

14 °) 61 {र1. 9 126 71 ¶१ &1 अपि; 1५ 63, अस्या 
(101 अत्र) -- ४) 18 294 7 (० न्न्‌ 701-3) [ऽच्युत ; 
9 © 3 नृप; 141 [अप्युत ({० ऽनघ) -- °) 51 7 76 
धुतपाप्मा; †" पूत 

1.9. ^ 11९1-8 {1 8 ( 6206] ©1) नरश्रेष्ठ --- °) 
ए ७4 वेदय 8 1 3 वेय -- ^© [6०५, 9 18 

594 + उदिद्य पाण्डवश्रेष्ठः स प्रतस्थे महीपतिः। 
[1 प्रतखेय ; 119 (प 19090) ) म्रतस्ये स. ] 
-- &\ 07) 15 -- °) 51 71 9 ५ 78 अवगाहत, ए: 
(10 28 10 16) 70 7५ 6 समागमतः; 2५ स जगाम स; 
71. 9 विञ्ाजमानस्‌; ७५ 7४1 समानवेषैस्‌ ; 10 समानवैस्‌ 
(10 "जगाम ) -- 1) 8 ५ 89 ५ ५ ४ 05-6 ]॥ [ऽनधः; 


| 408 





71 3 ययौ ({५1 ऽनचः) 

16 “) ए 7" 720५-6 तत्रास्य (1० तती" ) -- ५) एए 
1 यानि (01 {76 ¶01#6 तन्न) 1 8 1" 70, 6 पुण्यान्या 
यतनानि च ( = 1 207 4०, 14०, 210 1°, ७० ) 

17 °) [ऽ 8 7८ 724 9 तत्रतन्र; 8 ददानो हि (एष 
ददौ सो हि) (10 ददमानो). 23 720 72+ 8 [अददद्‌ (101 
ऽसक्रद्‌ ) 

_ 18 &©1 © 18५" ~ ८) ए {11 वैदूय ; 71 3 चेदर्य 
(\ वेड्यै- ) 

19 °) ]टऽ ग ७४ [1 संधिरेषा; 31 सरिरिषु {01 
संधिरेष) -- ४) 71 61.97 त्रेतायां (7० या) -- © 
गध 19० -- ०) §1 [1 76 111 एताम्‌; ए+ 7" 725 एनम्‌; 
79 (810 177, ४8 10 {€ ) प्वम्‌; 9 ( ४१ (व्ण ) एतद्‌ 
(101. एतम्‌) 

20 °) {रः ज्ञयौ तिवीर्य॑स्य; ए४ ५ 2: सर्यांतियज्नस्य , 71 
1५ क्राययातिः; © कदंयातिः - °) 71 › देक्नोयं सप्रका, 
-- ०) 8 (6९९९४ 102) वासवः (101 कौदिकः) 

21 “) 1» &8 चुक्रोध. 51 1 78 6 चैव; 7० तस्य 
({0 चापि). -- °) 8 महद्राय. -- 0100 21“ -- °) 
76 नाम; 719 19 & (61 0 } अपि (० चापि). 
7५ 71 8 च (0 ख) - 8 1688 १३०० (णौ) ए] ) 
2{6॥ 21, 2९0९041114 17 10. 1#8 01061 1४66 

29 8९015 ‰8०० 1166, 1686108 ४ पाध) ग 1 (10 


| 


महाभारते [ तीथेयात्रापर्वणि 


किमर्थं मागेवश्चापि कोपं चक्रे महातपाः ॥ २२ 
युधिष्ठिर उवाच । नासत्यौ च कथं ब्रहमन्कृतवान्सोमपीधिनौ । 

कथं विष्टम्भितस्तेन भगवान्पाकशासनः । एतत्स्वै यथावृत्तमाख्यातु भगवान्मम ॥ २२ . 
इति भीभहामारते आरण्यकपर्वणि कविरात्यधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 


2. 121. 21 ] 


£ १ 9 सुकन्यां चापि भार्यां स राजपत्रीमवाप्तवान्‌ ॥। २१ 


१९९ 


लोमशा उवाच । 
भूगो्महषै पत्रोऽभूच्च्यवनो नाम भावः । 
समीपे सरसः सोऽस्य तपस्तेपे महाद्युतिः ॥ १ 
सखाणुभूतो महातेजा वीरस्थानेन पाण्डव । 
अतिष्तसुबहून्कालानेकदेरे विशां पते ॥ २ 
स वल्मीफोऽभवदषिरंताभिरमिसंवरतः | 
कालेन भहता राजन्समाकीर्णः पिपीरिकिः । २ 
तथा स संवृतो धीमान्मृतिपण्ड इव सर्वशः । 


तप्यति सर तपो राजन्वल्मीकेन समावृतः ॥ ४ 
अथ दी्थेस्य कारस्य शर्यातिनौम पार्थिवः । 
आजगाम सरो रम्यं विहतुमिदयुत्तमम्‌ ॥ ५ 

तस्य स्रीणां सहस्राणि चतवायासन्परिग्रहः । 

एफैव च सुता श्या सुकन्या नाम भारत ॥ 8 
सा सखीभिः परिवृता सर्वाभरणभूषिता । 
चङ्क्रम्यमाणा वर्मी भागेवस्य समासदत्‌ ।॥ ७ 
सा चैव सुदती तत्र पर्यमाना मनीरमान्‌ । 





1116 187 {116 ) {61 21 - °) 8 (718 {116 ) महाः 
भाग (10 कथं ब्रह्मन्‌), -- °) 51 सोमपीयिनौ ; + "पायिनी; 
2 "पीतिनौ 


(1010})11611 0170 1 61 71 3 3, - 11701 221 ८१४ . 
012 128 ¶ 2-+ 41 आरण्य - 50८0-0 ८४ ‹ 7९8 + 713 
(8]] 00 प्र -081 ए. 08206 ) 160100४ ००1४ खोमदादी्थ- 
यात्रा (1010७ ष सौकन्य 1 78 ), 3 (८4 0. ) 126 
0 70५, 6, 1176186, 001प् सौकन्य -- 4८104 1141116 
1५. ॥ 705 गययक्ञेवणन. - 4414 10. ( 11.88, ०168 0४ 
0001} ; 701 120 , 70 1921 (88 170 †6ॐ†) , 708 8 122 
(109 124) , 71 196. -- 51०4८ ० ; ए 71 %५ 


12: 


1 °) 21. + वे; 18 तु (0 [अ] भूच) -- ४} 1 010. 
0 नाम प ४0 वीर- (1 ‰०). 51 ए 7५1 3 6 नामतः; 
8 7 0५ 6 भारत (10 मामवः) ; ५ 6०, ,०त ₹.1. -- °) 
61 1, ५ 9 708, & सौम्य; 89 0 71 +. 6 तस्य (0 सोः 
ऽस्य). -- ५) 51 ए महासुनिः (10 “दयुतिः) 

2 7; 0, ण] 80 वीर- (५ ९1 1). - °) 713 
तस्थिवान्‌ (10 प्रण्डव ). -- °) 8. + 71. 9 गू" 1 3 113 


स बह्ून्काखान्‌; 7 सुचिरं कालम्‌ 1" 72५ ऽ अतिष्ठत चिरं 
कारम्‌ -- °) 5\1; 7५ सदही- (10. विरला) ४1 पकपादेन 
भारत, 

$ ४) 721 3 चद्धीभिर्‌ (9 रताभिर्‌) 1 8 13 4 
77 1046 इव ; 71 बहु; 7४ 0७5 चाभि- (10 जमि-) -- ५) 
8010 प 1188 “लकैः (10 "छ्िकैः) 

4 19 680) 4 - °) सु-; 01 [अ]पि; 6५ च 
(०८ स) ~ °) 51 {ए 701-5 सवतः ( ए५+ संघ्तः ) (0४ 
सर्वदः). -- °) ए७ 89 70 74 -6 (५ तप्यते. 1 7" ततो 
(10 तपो). ठ 2 (चवण 79 ५) 6५ घोरं (0 राजन्‌). 

5 ०) {$ ५ 703 सर्यातिर्‌; 8 (€्न्श) 73 ७8) दरया 
तिर्‌ -- ०) 70311 61 राजन्‌ (0 रम्य). 

6 °) 5118 +तु; 71. 3 हि (च) ४1 दयुभा 
(0 सुता) 2 12५. 6 ¶ ©5-4 सुञः; 120 ¬" सुशुः; 121 9 
तासा; 09 सिद्धा (19 शुभ्रा). - °) 51 इ 7५ 4 
नामतः; "1 61 पाथिव (0 भारत); ¢ 19, ०१ ९], 

7 ४) 8 1४ 14 6 दिव्या. ~- °) 2811» 62 भार्गवं 
सा; 71 भागवं च (0 "चस्य ). 71 > ददश ह (10 समा- 
सदत्‌) 

8 ५) 51 ए ए9-4 701 75 सुभतीं 3 {2 1223 123 +, 6 
"मती (1० "दती). 1०8 ग" 61 8 सा वै वसुमतीं तत्र; 
71 3 साच कृच्छरमतील्येवं - °) + वीक्ष्यमाना; 3 72 


[ 404 1] 


खकन्योपाख्यानम्‌ ] 


वनस्पतीन्विचिन्वन्ती विजहार सखीवृता ॥ ८ 
रूपेण वयसा चेव मदनेन सदेन च । 

भृञ बनब्क्षाणां शाखाः परमपुष्पिताः ॥ ९ 
तां सखीरहितामेकामेकवल्ञामलंडताम्‌ । 

द्दशे मावो धीमांथरन्तीमिव विद्युतम्‌ ॥ १० 
तां पश्यमानो विजने स रेमे परमद्युतिः । 
क्षामकष्डश ब्रहमर्षिस्तपोबरसमन्ितः । 
तामाबभाषे कल्याणीं सा चास्य न शृणोति वे ॥ ११ 
ततः सुकन्या वस्मीके दृष्ट्रा भागेवचश्चुषी । 
कौतूहलात्कण्टकेन बुद्धिमोहबलात्कृता ॥ १२ 
फ नु खखिदभित्युश्टवा निरचिंमेदास्य लोचने । 
अक्रुध्यत्स तया विद्धे नेत्रे परममन्युमान्‌ । 

ततः शर्यातिसेन्यस्य शकृन्मूत्रं समा्रृणोत्‌ ॥ १३ 
ततो रुद्धे शन्मूत्र सेन्यमानाहटुःसितम्‌ । 


1५ 6 9 परयती सु-; 71 2 चनोदेशे. 51 8 81 8 + 72५1 
71 16 ¶1 मनोरमां; 52 7, © 142 "हरां; 721 2 रम; + 6 


"रमा - °) (1 ©+ वनस्पति © 4 प्रचिन्वती,; "प्रचि 


न्वाना 

9 23 ०1 9-11 ~ °) भप सुकस्या (0 रूपेण) 
-- ४) 51 1 7 5 सुरापान-; 71 सुरूपेण; 12५ संमोहेन; 
701 3 मधुपान (9 मदनेन) "1" ज दमेन (12 मदेन ) 
मदनेन च 

10 25०0) 10( ए1 9), 701 00 10*-11 
©५ चरुतीम्‌ (10 चरन्तीम्‌) 

11 ८360 11 (ध ए] 9), ए] 00 114०० (€ ४] 
10), 18 ०0 11०५ -- ०) + 3 ५ प 28-8 विग्र्षिस्‌ 
(10) बरह्म्षिस्‌) 71 > ब्रह्मः कामसतप्तस्‌ -- °) 51 ए 
आभाषत; ए+ बमात च (0 आव्रभषे) -- 1) 1 ए ॥ 
तस्यं (10 चस) 


--- 0 ) 


135 °) 71.38 ¶" 0 सहसा ((प्सत्या) 7 नेतरे; 
ग्‌" © 9 ध विद्धो; 6५ विप्रो (0 विद्धे) -- °) 7 विद्धे 
({0ः नेन्न) ¶1 61 तथा नेत्रेतिमन्युमान्‌ -- ^) 1र4 
सयौति' ; ¶्‌1 © 1 शय्याति"; 91 रोय्याति. -- 1) 1र५-+ 
ए 7 (००९४ 723) १ 63 1 'न्मूत्र 

14 °) 71 3 चाङ्न्मूत्रे ततो र्दे -- ०) 1५ 111 सेन्य 


मेयाह दुःखितं ; 85 सेन्यमानाह वुष्टृतं ; 70 71 9 ५४ 6७ 
175 सैन्यमासीस्सुदुःखितं -- ८) 91 9 + 1201 3143 


| 
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तथागतमभिप्रे्ष्य पयंपृच्छत्स पार्थः ॥ १४ 
तपोनित्यस्य ब्रृद्धस्य रोषणस्य विरेषतः । 
केनापकृतमचेह भागंवस्य महात्मनः । 

कां वा यदि वाज्ञातं ततं ब्रूत माचिरम्‌ ॥ १५ 
तमूचुः सेनिकाः स्वे न विशोऽपङकृतं वयम्‌ ¦ 
सर्वोपायैयेथाकामं भवां स्तदधिगच्छतु ।॥ १६ 
ततः स पृथिवीपालः साभ्ना चोग्रेण च खयम्‌ । 
पर्यपृच्छत्सुहृढं प्रत्यजानन्न चैव ते ॥ १७ 
आनाहात ततो दृष्टा तत्सेन्यमसुखार्दितम्‌ । 
पितरं दुःसितं चापि सुकन्येदमथानवीत्‌ ।॥ १८ 
मयाटन्त्येह वर्मीके दृष्टं स्वमभिज्वलत्‌ । 
खद्योतवदभिज्ञातं तन्मया विद्धमन्तिकात्‌ ।॥\ १९ 
एतच्छरत्वा तु शयाति्वैसमीकं तृणंमाद्रवत्‌ । 
तत्रापर्यत्तपोषृदरं वयोवध च भागेवम्‌ ॥ २० 


पर्यतप्यत; (1 "पृच्छंश्च 

15 °) 71 3 ज्तानाद्वाप्यथ वाक्तानात्‌. - 1) (+ ४3 
तदिदं; 31 8 तत्कुत ; 0५77 13 4 तदू द्रत (10 त्तं ) 
701 3१11 नानृतं (ध ©1 2 तद्‌ दुतं ; 8 ७8 4 दतेवै ) वद्‌- 
तानधाः 

16 ") 8141 27 विद्याः (6 विद्मो). 71. 2 
नानतं करवामहे - ८) {2५ सर्वेषां वै (101 सर्वापायैर्‌ ) 
-- ८) ¶}] @1 808) भवान्‌ 10 तद्‌ , 51 {र 10 08. 6 
समधि ; ©\ तदभि (40 तदधिः ). 

17 „) 71 3 ततस्तु स महीपालः - ०) 81 यंयं (0 
पर्य-) 53 ५ 61 सुषद्रगान्‌ -- ०) {331 2५, 8 ७4 पथैः 
( {0 मर्य ) 

18 °) 71 अनादा्थौ, 71 2 परमार्व; 11 जानाय्यार्व; 
09 ५ सा तदा्व (० आनाहार्दं ) ७५ ततः सैन्यं (01 ततो 
4:3| }) ~ 61 ०70 18 - ”) © ततो चषा (101 तत्मै- 
ल्यम्‌) -- °) 8 7 (90०0४ 11-8 ) दद्ध (0 चापि). 
-- ५) 101 9 (1) 10प8 ) सुकेस्या इदमब्रवीत्‌. 

19 “) 5171 + मया किह; ६५ मयारव्ये हि; 71. 2 
मया अम॑ल्या; 75 मयागलेह ; © मयाटेलया च. - °) 5 1 
1 दश्च ( {01 ष्ट) ५) 61 1 2 71 3. 5 खद्योतवनविक्ञा- 
नात्‌; {$ + "वदवन्तानात्‌; 8 "वदभि(1/1 ˆ वि ज्ञाय 

20 51 00 ‰0४ ५2) 33 4 72५ 9 01809). द्र्यातिः 
27त वद्मीकं 1९५ © सया तिर्‌ ; 8 (०५०])+ ४ 63) क्षथ्या- 


| 


© 8 10 
६3 12 
।‹ 3 12 
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अयाचदथ सैन्या प्राञ्जलिः परथिवीपतिः । 
$ ¢ 
अन्ञानाद्वाखया यत्ते कृतं तलन्तुमहसि ॥ २१ 


 ततोऽबरबीन्महीपारं- च्यवनो भागेवस्तदा । 


रूपौदायंसमायुक्तां लोभमोहबरात्कृताम्‌ ॥ २२ “ 
तामेव प्रतिगृद्याईं राजन्दुहितरं तव । 

्षमिष्यामि महीपा सत्यमेतद्रवौमि ते ॥ २३ 
कऋपे्वचनमाज्ञाय शयोतिरविचारयन्‌ । 


महाभारते 


[ तीथयात्रापवैणि 


ददौ हित तखे च्यवनाय महात्मने ॥ २४ 
म्रतिगृद्य च तां कन्यां च्यवनः प्रससाद ह । 
्रापषप्रसादो राजा स ससेन्यः पुनराव्रजत्‌ ॥ २५ 
सुकन्यापि पति लब्ध्वा तपस्विनमनिन्दिता । 
नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या तपसा मियमेन.च ॥ २६ 
अग्नीनामतिथीनां च शुश्रूषुरनपयिका । 
समाराधयत शिग्र च्यवनं सा शुभानना ।*२७ 


इति श्रीमद्धयभारते आरण्यकपर्वणि द्ाविरात्यधिकशराततमो ऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


१२९२ 


लोमद उवाच । 
कस्यचिखथ कारस्य सुराणामशिनौ चष । 
कृताभिषेकां विदां सुकन्यां तामपश्यताम्‌ ॥ १ 


तिर्‌ (10 क्यौतिर्‌) ५ 85 + 2५1 अभ्यगात्‌; {74 6 अभ्य 
यात्‌ (0 आदवत्‌) - ^ ५0०, ¶9 &2-+ 178 


50951 खनद्रादिदयसमग्र भम्‌ । 
ज्तानच्द्धं वयोवृद्ध. 
[ (1, 9) 79 ७8 सौल ({0 वयोः) ] 
21 1760 91 - °) ]रऽ अयाचत सख; धि "चताथ 


(1०८ "चदथ ). -- ४) 51 1. 9.4 70 स महीपतिः (01 
पृथिवी) - ^#6" 91, 705 108 : 

6961 इमामेव च ते कन्यां ददामि सुदृढजत । 

भायार्थी स्वं गृहाणेमां पसीदस्वं च भार्भव । 
22 ^1161, ०१००, ए {> (6५00४ 1701-8 6) 18, : 

897, अपमानादहं विद्धो दनया दपंपूणंया । 
-- °) 51 ह 79 लोभमोहसमाबरृतां ; 76 "समावतः; 1 उुदि- 
मोहबराच्छरतां 

23 °) 23121 7५ 6 क्चस्यामीति (10 क्षमि) 

24 26016 24, 11088 छनं 4 718 (116 ऽपानः 
07008 ) लोम्ना डः. 

25 °) (णच) -- °) ऽ ए 79. 6 प्राप 
प्रसादे. + राजन्स; 8 1० 70 17५. 6 राजा वै $ 0} 2 
राजासौ ; ४ राजा च; 7 © राजिः (1० राजा स) -- °) 
19. ५ 2 7 (त्श [1 3) 79 ७ पुरम्‌ (६9 पुनर्‌) ए४ 
सैन्यः पुरमथाव्रजत्‌. 

27 * °) ऽ1शर1.-8 7) 3 अनसूयया ; 2०५ 18 &४. 4 1 


तां दृष्ट्रा देनी याङ्गीं देवराजसुतामिव । 
उचतुः समभिद्रुत्य नासत्यावधिनाविदम्‌ ।॥ २ 
कस्य त्वमसि वामोरु किं वने वै करोषि च। 





अनसूयक ; > अनसूयता 


(गन. - 41/10) 2८01 0411 <1 71 3 7 ©+ 141 
आरण्य - <41(0-))0) ए} * + कृ तीथयाचा, 10110१०५ [ष 
सौकन्य 51 1६1 8 (|) 01) शप्रो-]ोकारफणो कनण0) जा 
11011 011] सुकन्योपाख्यान ; {५3 ॥ [21 6, [द्८प्1५6, गष 
लोमदातीधयाच्रा, {010०५५५ ]* सौकम्य ; 8114 {1-8 00 
071 ४9 72-+ 6 1४ ©3 ०प]* सौकन्य - 4441 }/ 1267016 
7 ७8 सुकन्याप्रदान. -- 41/५४ 0 (2811168, $01तऽ ० 
0011) 1 9 ( = 127); 70101 (5 101 ) 121, 008 
192 (&8 1) {6 ) , 008 8 128 (12 125) , 71 19१ 
-- 91०1 10 ‰ {1 29, 71 3। 


123 


1 2) 61 {7५76 नासल्याव्‌ $ 739 3 03 4  त्रिदरयाम्‌; 
71 3 पुराणाम्‌; ७1 सीराणाम्‌ (1० सुराणाम्‌) 11 3 उभौ; 
61 तदा (1० नृप). 

2 ०) 75 तूप (0 [इदम्‌); ५ 19. 

5 ०) 51 1 9 अथ (० असि). -- *) 51 7 78. 6 
कि वनेस्मिन्‌ (78 वनेसिन्कि) चिकीर्षसि; 23 172५ 7 1५ 
वनेसिन्कि करोषि च (79 वा); 71. 3 कि चात्र छियते स्वया. 
-- °) 617 5, 8 इच्छाम ( ए 9 ५ “व)स्ू्वां वयं ज्तातु ; 11. 9 
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इच्छाव भद्रे ज्ञातुं तवां त्वमाख्याहि शोभने ॥ ३ | 
ततः सुकन्या संवीता तावुवाच सुरोत्तमौ । 
शयोतितनयां वित्तं भार्यां च च्यवनस्य माम्‌ ॥ ४ 
अथाश्चिनौ प्रहस्येतामनरूतां पुनरेव तु । 

कथं त्वमसि कस्याणि पित्रा दत्ता गताध्वने ॥ ५ 
भ्राजसे वनमध्ये तवं विद्युत्सौदामिनी यथा । 

न देवेष्कपि तुल्यां हि स्वया परयाव भामिनि ॥ ६ 
सर्वाभरणसंपन्ना परमाम्बरधारिणी । 
शोभेथास्त्वनवद्याङ्कि न त्वेवं मरपह्किनी ॥ ७ 
कसमादेवंविधा भूत्वा अराजजेरितं पतिम्‌ । 
त्वमुपास्से ह कल्याणि कामभोगबरदिष्ठृतम्‌ ॥ ८ 
असमथं परित्राणे पोषणे च श्युचिसिते । 


~~~ -~ "~= -- ~= -------------------- -----------+-~ = --------- ज >= 


ज्ञातुं स्वामिच्छतो भदे 

4 °) 28 1010108 + 6 19 65 सच्रीडा (0 संवीता). 
-- °) ७५ उवाच च (10 तावुवाच) 7 ॐ उवाच सुरसः 
तसौ -- °) 7५ सर्याति-; 10 ए श स्याति-; ५1 शय्यातेस्‌ 
-- °) 281217५ 6 01गाग्‌ चश्ण्तमाम्‌ तु ({0च) 
-- ^\{761 4, 8 105 

598* नाना चाहं सुकन्येति तररोकेऽस्िन्प्रतिष्ठिता । 

साहं सर्बह्मना नियं भर्तारमनुवर्तिनी । 

[ ({, 1) 18 चापि (1०0 चाह) [४1 #1808}0 सुकन्येति 
2:0त चृलोकेऽस्मिन्‌ ४1 च विश्रृता (191 प्रति ) -- (+ 9) 
ग" &1 119 मतर प्रति वि(&1 नि)ष्िता; 1४1 पति प्रति उनि. ] 

@. ~) 1 7 71-3 ५ ततो (01 अथाः) {8 + 70 
7086 613 ध (एना; 7; ७8 [इमां (£ [प्ता) 
-- °) 51 1९9 गताध्वेरे; ए ^त्मने; 79 "धमे; 7४ “बुधे; 8 
गता वने (© वरानने). 

6 “) 7५य ({0 स्वं) 51 1 9 79 ्राजख(7$ से )- 
स्मिन्वनोहैचे; ८५ 8 10" 14. 6 अनजसेस्मिन्वने भीर्‌; 71 8 
भ्राजसे तनुमध्या स्वं -- ”) =8 50 12 1 3 21.38 
"सौदामनी - °) © 3 तुल्योगीं (10 तुल्यां हि) - °) 
18 71 तव (101 स्वया). ५ 51-3 71 पर्यामि. 2 7८ 
{9 08-6 भाविनि (0 भामिनि) - 41४61 6, 13 7 
( 6९606 101--8 8) 8 108 

5991 अनाभरणसपन्ना परमाम्बरवजिता । 

दमेभयस्यधिकं भद्रे वनमप्यनरुक्रता । 

[ (1. ४) 8 सोमसेभ्य(ग्‌ ७2 दह्य)धिक 9 एवम्‌ (10 वनम्‌). 

"9 ७३ पुनरुक्ता (101 अप्यनरू' ) ] 
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साधु च्यवनधुत्युज्य वरयस्वैकमावयोः । 

पत्यथं देवगमोमे मा बृथा यौवनं कृथाः ॥ ९ 
एवगुक्ता सुकन्या तु सुरौ ताविदमत्रवीत्‌ । 
रताहं च्यवने पत्यौ मेवं माः पयशङ्किथाः ॥ १० 
तावन्रूतां पुनस्त्वेनामावां देवभिषण्धरौ । 

युवानं रूपसंपन्नं करिष्यावः पतिं तव ॥ ११ 
ततस्तस्यावयोश्वैव पतिमेकतमं षृणु । 

एतेन समयेनेनमामन्त्रय वरानने ॥ १२ 

सा तयोर्वचनाद्राजलरुपसेगम्य भागेवम्‌ । 

उवाच वाक्यं यत्ताभ्यायुक्तं भरगुसुतं प्रति ॥ १३ 
तच्छत्वा च्यवनो भायशुवाच क्रियतामिति । 
भत्र सा समसुन्ञाता क्रियतामित्यथात्रवीत्‌ ॥ १४ 


य । 


¢ ॐ 10360 
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7 (64०0) १०४ -- °) 51 दते मेसत्वम्‌; 59 3 7८ 
11-+ 6 शोभसेतु (71 2 हि); 0 ह्युमे ह्व (£ दरोभे- 
थास्तु ) 1४03 जहीर्नागी (10 अनव ) -- ०) 03. ५ त्वेवं 
( {01 स्वेर्वं) 

8 °) 71 -9 स्वुपाससि; ¶५ 03. + स्वसुपास्सि; 6४ 11 
त्वमुपासे हि (19 व्वसुपास्से ह ) -- °) 29 © ` विवजिनं 

9 !) 6" एर ए0०वा; 0४ तु (० च) -- °) 511९ 78 
साय; ८५ 70 00 7124661 सात्वं (19 साधु). 51 
1 9 उयसनम्‌ (० च्यवनम्‌) -- °) 6४ 109 वरयैकं स्वम्‌ 
( {0 चरयस्थैकम्‌ ) 

10 °) 8 7 (6५९०) 01-3) [अपि (0 तु). 61 
सुकन्या चैवसुक्ता च; 1/9 एवसुक्ता तु सा कन्या. -- °) 71 3 
्रीलया (0 पलयौ ). § ए. » पल्यौ रताहं च्यवने -- °) 70 
नेवं (1० मैवं) ४ ५ 59-+ 7 मां (० मा). 5 पहं 
कतां (810), ए 76 71. 3 प्य॑शकतां (५ "तं ); 88 
"कितं ; 2, परिशंकिथाः; 18 परिश्ं कित 

11 °) ॥ एवं (0 आवा). 28 12 देवभिषक्तमौ; 
09 देवौ सिषग्वरौ 

12 °) 1 त्वम्‌ (10 तस्य) -- *)8 एकतर. 8 7४ 
7५ ५ वृणीष्वान्यतमं पति -- °) 591 1 9 + आवाम्‌; 720 
एवम्‌; 72 3 एव ; 11 एतम्‌, {3 08 दमम्‌ (६०८ एनम्‌) -- °) 
61 ए ५ 7४ सुमध्यमे ; ए 7, 6 पति दुभ; 70» शुचिस्मिते 
(†0\ चरा ) 

14 पा 701 0) (ष ) 14.-15" -- °) 01.38 
॥19080 भस्रौ ० सा, 

15 {1 7701 ज 18५ (९, र}, 149. - ५) पव 


| 
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पा समीक्ष्य तु तान्सर्वास्तुल्यरूपधरान्व्थितान्‌ । 
निश्चित्य मनसा बुद्धा देवी व॒व्रे खकः पतिम्‌ ॥ १९ 
रुडध्वा तु च्यवनो भार्यां वयोरूपं च वाञ्छितम्‌ । 


६ 2.९, श्रुत्वा तदश्चिनौ वाक्यं तत्तस्याः क्रियतामिति। 
चत्‌ राजपुत्रीं तां पतिस्तव विशत्यपः ॥ १५ 
 ततोऽम्भर्च्यवनः शीघं सूपारथी प्रविवेश ह । 


अश्विनावपि तद्राजन्सरः प्रविश्चतां प्रभो ॥ १६ 
ततो युहृतो दुत्तीणः सपेँ ते सरसस्ततः । 
दिव्यरूपधराः सर्वे युवानो मृष्टङण्डलाः । 
तुल्यरूपधराधेव मनसः श्रीरिवर्धनाः ॥ १७ 
तेऽलुवन्सदहिता; सर्वे ब्रणीष्वान्यतमं शुभे । 
असखाकमीष्षितं भद्रे पतित्वे वरवर्णिनि । 

+ यत्र बाप्यभिकामासि तं ब्रणीष्व सुशोभने ॥ १८ 


दृटोऽतरवीन्महातेजास्तौ नासत्याविदं वचः ॥ २० 
यथाहं रूपसंपन्नो वयसा च समन्वितः । 

कृतो भवन्चां बद्धः सन्भार्यां च प्रप्वानिमाम्‌ ॥ २१ 
तस्माद्युवां करिष्यामि प्रीत्याह सोमपीथिन्धै। 
मिषतो देवराजस्य सत्यमेतद्रवीमि वाम्‌ ॥ २२ 
तच्छ्रत्वा हृष्टमनसौ दिवं तौ प्रतिजग्मतुः । 
च्यवनोऽपि सुकन्या च सुराविव विदतुः ॥ २३ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि जयोविरात्ययिकडराततमो ऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


कः 


ततो (10! तद) 51 1९9४-५ [009 ०8 01-3 6 गृ] 
09, + तच्छ्रत्वा चाश्िनौ वा( 51 "नोव )क्वं -- ०) 511४ 3 
009 28 71 ¢ तस्यासतो ; एए५ 1 89 + (ए 19080 ) 
तस्यास्तत्‌ 

16 °) 68५ तत्‌; 61 तां (ग ह) - °) {4 
2389-4 7४ 7५--6 ¶8 618 11 प्राविक्ष्ता; 21 0५ 11 2 
प्राविशत; 6५ भाविरातान्‌. ए" 7 71. 3 उभौ; 29-4 71 
0, 8 101 तदा (0 प्रभो ). 

1; ") 8 70 70,.6 तदा; 8 त्रयः (101 तत्तः) -- °) 
+ 29 $ चेव (10 सर्वँ) -- °) त (चर्व 21 71) चेष" 
(10 “रूप ). 1. 3 71, 3. 6 सर्वे (1० चैव), 

18 ^ 18०५, 8 ( ९ण्ल्न0( 61) 198 : 

600४ तमश्िनोरन्यतमं च्यवनं वा मनस्िनि । 

[ ए © 1 यर्खिनि, | 
-- “) 71 ऽयं तु (0 यन्न). 1, ५4 59 100 01, 9. 4.6 
चा (10 वा). ¶" 61 यसमेवमभिः; ¶५ 09 यसनेव त्वंद्ि 
कामासि; © यं स्मेवाभि' ; &५ यमेव सभि. -- !} 70 
121. 9 3 छ्युभा(7) 01 वरा)नने (10 सुशो). 

19 ^) ह+ च (0 तु). - °) ५ 71. 9 साध्वी; ४1 
हित्वा (0 बुद्धया). -- °) ¶ © ततो ; 1 देवौ (19 देवी ). 
६3 11. 9 9 ५५४८8}. खक ००त पतिम्‌, ए+ देवौ ताविदम- 
ब्रवीत्‌. -- 466 19, ^ 13 1118, : 

6011 यद्यहं मनसा नान्यं पतिमिच्छे स्वकं विना । 

तेन सयेन मे देवौ प्रयच्छेतां पर्षि मम । 

( (1. 1) 73 यथाहमगना नान्य (10८ #6 10 1811 ), 
~ (7. 9) 79 खव ({0 मम). ] 
५ 05 00, "01 108 96; 19; 


| 


नन" "~~~ = 


~~ ~~ --~ [1 कि = श मा ~~" «~~ 


गणि 33 


609" एवसुक्तौ तथा साध्व्या नासौ सुरसत्तमौ । 
दशेयामासतुस्तस्याः सुकन्याया गोः सुतम्‌ । 
11616106 [{र+ 1 ९८८65 19० (1), कात्‌ शाला दला 
608! ततो देवाः सुतुष्टाश्च च्यवनं तं पति ददुः । 
21 °) 51 71 यदर्थ; 379 ्रदहं (६01 यथाह). 
22 ”) 51119 \75 सोमपा(51 "पी )चिनौ 
23 ८) 71 5 जग्मतुस्ततः (01 प्रति) -- °) 7२ 2 
0 6 च (10 [अ]पि) - ^{1५1 3, 121 23 114 
601 तसिन्नेव सरस्तीरे बिश्चतौ रूपमुत्तमम्‌ । 


10101010) -- 1744007 2८1 २1 ` §1 (1 108 16 ॥॥. 
09-+ 111 आरण्य -- 80-01 ८८12 ; 112 तीथयात्रा, 10110760 
४ सौकन्य &§1 {1 9 (४] 07 रप्रो-एवश्ण) 7906) 
०670100 ०णार सुकन्योपाख्यान; 78 4 11 3, 11161868, 
0४1९ रोमश्तीथेयात्रा, 1011०9०१ $ सौकन्य; 9० 8 16 
70 03 4-6, 00] सौकन्य - 402111/. 1101111८ ‹ 1" (3 स्यवन- 
खूपग्राक्षिकथनं ; 1/3 च्यवन रूपलाभः. -- 4417 10 (96७8, 
०148 0 00010) : 01 122, 709 123 (98 10 †©॥ 8 
709 8 124 (149 126), 71 128 - 51010 10 ; 70 
26 , 1 48 
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1 723 ¶ ©8 ०0. 176 16, - ° ) ए 7 (6९०0 
78. 5) ग (४9 व्यः ) 84 ज्ुभ्राव; ए1, 9 ( ९1015 ० ) 
01-3 ध संश्चुय ( {01 शुष्वातु). + स्यातिर्‌; 3 ( 6९९]# 
79 68. +) शय्यातिर्‌, -- ४) 8 ( 6566107 11) युवान (10 


408 |] 


सकन्योपार्यानम्‌ | 
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१९४ 


| अगरहणाच्स्यवनः सोममधिनोरदेवोस्तदा । 


लोम उवाच। 
ततः श्ुत्वा तु शषयोतिर्वेयःसखं च्यवनं कृतम्‌ । 
संहृष्टः सेनया साधेमुपायाद्धागेवाश्रमम्‌ ॥ १ 
च्यवनं च सुकन्यां च दृष्टा देवसुताविष । 
रेमे महीपः श्यातिः कत्ल प्राप्य महीमिव ॥ २ 
ऋषिणा सत्कृतस्तेन समाये पृथिवीपतिः । 
उपोपयिष्टः कल्याणीः कथाथक्रे महामनाः ॥ ३ 
अथेनं भागवो राजन्चुवाच परिसान्त्यन्‌ । 
याजयिष्यामि रजंस्त्वां संभारानुपकस्पय ॥ ४ 
ततः परमसंहृष्टः शयोतिः परथिवीपतिः । 
च्यवनस्य महाराज तद्वाक्यं प्रलयपूजयत्‌ ॥ ५ 
पररस्तेऽहनि यज्ञीये स्वैकामसमद्धिमत्‌ । 
कारयामास चयौतियेज्ञायतनसुत्तमम्‌ ॥ ६ 
तत्रैनं च्यवनो राजन्याजयामास भागेवः । 
अद्भुतानि च तत्रासन्यानि तानि निबोध मे ॥ ७ 


(पि ह ए 





वयःस्थ) -- °) 51 1 70 703 6 1 प्रहृष्टः; 7" 06 सुः 
(0 सं) 
ॐ 1 142 ०) 2०८ - ८) 22 817 (€्न्शु 013 5) 


सभार्यः (1० सहीपः) 7188 शचय्यातिः, श्यानि, ०४० , 
16160161" {1656 ‰8४119#8 816 6010{016761 16164 1 
-- ०) 71 2 स्सा रुख्ध्वे मेदिनीं 

% §1 ०) 3०५ -- °) 19 0४-५ 13 कल्याणीं - °) 
8 (७५०९०१४ &1) कथां (0 कथाश्च) ४ 5 7" 74 6 मनोः 
रमाः (81 महीपतिः) (0 महा ) 

4 ०) 51 च्यवनश्च महाराजं प्रोवाच परि. --“) 2 
{01 ०5 7+ 5 अवः (0 उपः ) 

5 ४) 8 0 70 7, 6 अवनी (01 परथिवी) 

6 °) 8 (चन्न्‌४ ©५) याक्ञीये -- ”) 91 11 5 76 
-द्धिमान्‌ 

# °) 71.316" अलय (71 5 चान्य }द्भुतानि (101. अद्ध 
निच) - ५) 11 2 तानिमे गदतः श्णु 

8 ०) ऽमा गृहाणि (51९) , ए" 3 मा गृहाण; +° 7 
गृह्णान च; 2४-+ 12५ 17" 7, गृह्णानं सं (० गृह्य ) 1 
प्रतिं ; 11 » तयोहविः; 75 तयोः सव॑. ६471-5 मा गृहाः 

©% 


। 


एतदेव यदा वाक्यमाग्रेडयति वासवः । 
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तमिन्द्रो वारयामास गृद्यमाणं तयोग्रहम्‌ ॥ ८ 
इन्द्र उवाच । | 
उभावेतौ न सोमा नासत्याविति मे मतिः । 
भिषजौ देवपुत्राणां कर्मणा नैवमहेतः ।॥ ९ 
च्यवन उवाच । 
मावर्मखा महात्मानौ सूपद्रविणवत्तरौ । 
यौ चक्रतुर्मां मघबन्बन्दारकमिवाजरम्‌ ॥ १० 
ऋते त्यां धिबुधांधान्यान्कथं वै नाहतः सवम्‌ । 
अध्िनावपि देवेन्द्र देवौ विद्धि पुरंदर ॥ ९१ 
इन्द्र उवाचं । 
चिकित्सकौ कमेकरौ कामरूपसमन्वितौ । 
रोके चरन्तौ मत्यौनां कथं सोममिदादैतः ॥ १२ 
लोमञ उवाच । 


0 3 10388 
6 3 124 13 
। 9 125 19 
ठैतयोर्भहं -- 19 8, 51 1988 19०४. 

9 ?) {५ + 29 नामलयौ देवतास्िह (76 "सिनी ) - ८) 
<1 ६ ° देवतानां हि; 3 7५ 7" 7५-6 दिवि देवाना; 71 > 


देवरोकस्य (10 पुत्राणां). -- °) 7४ 68 ५ कर्मणां (101 


णा) 61 71 9 + {1--3 तेन गर्हितौ ; 1९8 23 6 7 +,-6 
तेन नाहतः ({01 नैव) 

10 51 07 (1 ) 10-12 - “} 23 70 70,. 6 
महो्साहौ ; 79 नावमस्था -- ` ०) 1५ 129 "वचैसी; 721 3 
"समद; 7 © 'वत्तमौ , ७ "विन्तमौ. 

11 §1० 11 (9 ए] 10) - °) {1 5 चते 


ह्वा; ५ स्वस्ते (10 चते त्वा) 218 तौ तस्मा्टिबुधश्रष्ठ 
-- 2) (9 नैवा ((लवैनाः) 8, स्वरं, 76४ तूप 
(1261015 ०01) ) खयं ({0\ सवम्‌) 21. 9 नेदग्व्त त्वमहं सि, 
-- 0) {> 4 08. 5 79 ६2-+ प्रतपं ; {2५ परंतपौ , 1 3 सुरो 
न्तमौ (10 पुरं ) 

13 °) 71 61 यथा, व, 69-+ तदा (101 यद्वा). -- °) 
1 38 (6:06 13) वासवे; 8 7" 7+-6 देवराट्‌ (101 
वासवः). -- ०) 51 ए ७-+ तु तद्वाक्यं; नुतं हाक्र; 
चत ज्ञ (10 ततः दक्र), ५ [4५ 891) ए 


| 


® 
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अनादृत्य ततः शक्रं रहं जग्राह भागेवः ॥ -१३ 
ग्रहीष्यन्तं तु तं सोममश्विनोरुन्तमं तदा । 
समीक्ष्य बरमिदेव शदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १४ 
आभ्यामथोय सोम॑ स्व श्रहीष्यसि यदि खयम्‌ । 
जं ते प्रहरिष्यामि घोररूपमनुत्तमम्‌ ॥ १५ 
एवयुक्तः सयनिन्द्रमभिवीक्ष्य स भागेवः । 
जग्राह षिधिवत्सोममश्िभ्याघुत्तमं ग्रहम्‌ ॥ १६ 
ततोऽस प्रादरदजं घोररूपं शचीपतिः । 

तस्य प्रहरतो बाहुं स्तम्भयामास मागेवः ॥ १७ 
संस्तम्भयित्या च्यवनो जुहुवे मन्त्रतोऽनरम्‌ । 
कृत्यार्था सुमहातेजा देवं दिंसितुयु्यतः ॥ १८ 
ततः कल्या समभवदपेस्तस्य तपोबलात्‌ । 

मदो नाम महावीर्यो बृहत्कायो महासुरः । 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापवेणि 


शारीरं यस्य निर्दष्टमश्क्यं तु सुरासुरैः ॥ १९ 
तस्यास्यमभवद्रोरं तीकष्णाग्रदशनं महत्‌ । 
हनुरेका खिता तस्य भूमावेका दिवं गता ॥ २० 
चतस्र आयता दंष्रा योजनानां शत शतम्‌ । 
इतरे त्वस्य दशना बभूषुदेशयोजनाः । 
प्राकारसदाकाराः शूलाग्रसमदशेनाः ॥ २१ 
बाहू पर्वतसंकाञ्चावायतावयुतं समौ । ˆ 
नेत्रे रविशरिप्रख्ये वक्तेमन्तकर्सनिभम्‌ ॥ २२ 
लेठिहञ्जिह्यया वक्तं पिदयुच्परलोरया । 
व्यात्ताननो घोरदषटगरेसननिव जगद्भात्‌ ॥ २३ 
स भक्षयिष्यन्संक्द्धः शतक्रतुषुपाद्रवत्‌ । 

महता घोररूपेण लोकाञ्खब्देन नादयन्‌ ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चतुर्विशात्यधिकश्ततमो ऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 


14 ०) 51 13 71 3 [ध ततः; 3 4 सुतं (५५ तु 
तं), - ०) ५1 वरः (0 बक ). 

15 °) 7 3 प्रेषयिष्यामि (0 प्रहरि). - °) 171. 8 
दुरासदं (10 अनुत्तमम्‌). 

16 1 000. 16० -- ०) 1" ©2-+ [आ] (101 स). 
-- 51 171 7» & (भ्‌ } ०० 16०17" 

17 51 1 ¶५ &४ ० 17 (रं रए] 16) - ०) 
एए « 71 कोषपहञ्न्मिद्रः (0 व्रं घोररूपं ) 

18 ") 1५-+ ए 700 100 08-6तं (ण्स) अतं 
बाहुं (1०४ च्यवनो ) 72. 3 च्यवनः स्तंभयामास. -- °) 71. 
जुहाव. 1 (४४ 001" ) (इनरे ~ °) 52 १" (प ००२. ) 
कृ्या्थ. 71 3 स (1 यु ) - °) 51 1 देवान्‌ (101 
देवं). 71. 3 देवेरां हतुञु्यतः. 

19 °) 71, 3 तत्र (0८ ततः) 61 ए 75 ¢ तेत्र क्त्य 
इवो जज्ञे; 5 7५ 724. ¢ ततः प्रलयाथ संजज्ञे - 2) 7 
(620७0 71. 9) सुनेस्‌ (0 ऋषेस्‌) -- ०) 71 3 "कायो 
(01 वीर्यो) -- °) 7" 61 महारवः (०४ "सुरः) 7 » महा- 
वीर्यो महाबलः. -- °) 7५१ &३.४ तस्य (‡०" यस्य ). -- 1) 
5 1 चै; + 725 1 नृ-; 201.8 स (तु) - ^४6 
19, 61 1 3. 01-8 18. 

608 तस्य श्रमाण वपुषा न तुट्यमिह विद्यते । 

20 °) 83 71. 3 1४ तीक्ष्णोभदशनं; ए तीक्ष्णं तदशीर् ; 
0५ तीक्ष्णां दशनं, -- °) 1 ए 71-8 6 हजुरेकः सितस्‌ . 
81, 8, 40 ए 7५. 8 14 छवस्य (० तस्य). - °) 61 


| 410 


11-5 5 भूमावेको दिवं गतः 

21 °) 51 ए 7 71 ४-5 चा(1९,+ स्वा)यता (10 
आ ) ° आयनाश्चतुरो दंशा -- °) 51 11 3ए1 ४ 4 
1 + 6 7 ७8. $ तस्य (0 त्वस्य) ~ °) 61 ग्राकारः 
ददाना ; 71 5 + 123 "शिखरा" ; 19 13 2८ 7" 1,» प्रासा- 
दरशिखरा'5 71 > प्राकारपरिखा; 19 ७० [५› प्रासादसदरशाः 

22 12० ० 2१०० -- °) 1 @ प्रिघमंकाशी - °) 
8 व्यायतौ (० आयतौ) {६४ चायुतं ; 125 अयुत ; 42 (3 4 
भीषणौ (10 अदुतं) ऽ सम॑; 12 शमं; © शातं ({० 
समौ). -- °) ©1 3 + शशिरवि" (ए% 61980 ) -- °} 
70 + 5 वक्त कालाभ्निसंनि्ं 

23 ०) 8 ५ 75 विद्युच्चङ्िति" ; 71 3 विदयुच्ापरु* ; 9 
विद्युच्चंचरु -- ८) 79 8 + जगद्ररी 

24 °) 517५ 01 3 स्ं- (> सख) - ° ) 51 एए! 8 4 
79 5 घोरनदेन. -- °) 1९ 89 {५ 1.9 58 ( 62660 
112) पूर (0 नाद्‌ ) 


0007100 -- 11८9 0 ४411 ; 61 (1 3 1717) ए ©2-+ 
1 आरण्य. -- (3५८8-0 ०४; मि (01. शप्र०-क्पथप 
१४16 } पाना11008 0015 सौकन्य (+ 71 रोमश्तीथयात्रा, 
{0108 श सौकन्य ). ~ 4ा५/ 114001८ ; 79 68 पुरदरः 
वञ्चसभनं. - 44704 1५ ( 06168, 0108 0४ 00111) : 
191 198, 7203 124 (98 17 †6{) , 708 8 1285 (1४ 
19), 01 199 ~ अन ५० , एप 721 25. 


। 


सुकन्योगाख्यानम्‌ ] 


आरण्यकेपवै 


[ 8. 1 £. 10 


१९५ 


लोम उवाच | 
तं दृष्ट घोरदर्नं मदं देषः शतक्रतुः । 
आयान्तं मक्षयिष्यन्तं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ १ 
भयात्संस्तम्मितथजः सुकिणी टेरिहन्शुहुः । 
ततोऽत्रवीदेवराजश्च्यवनं भयपीडितः ॥ २ 
सोमाहौवश्विनावेतावद प्रभृति मार्भव । 
भविष्यतः सत्यमेतद्वचो बह्न््रवीमि ते ॥ ३ 
न ते मिथ्या समारम्भो भवत्वेष परो विधिः । 
जानामि चाहं विद्रषे न मिथ्या तं करिष्यसि ॥ ४ 
सोमाहोवश्विनावेतौ यथेवाद्य कृतौ स्वया । 
भूय एव तु ते षीयं प्रकाशेदिति भागेव ॥ ५ 


जामा न -------~---------- -------- 


125 


% ०) 11 9 स तथा (1०9 भयाल्सं). -- ४) 51 {19 ५ | 
129 १96७५ 3 सुक्तिभी; ठ सृक्रणी; 12 सृक्छणीं; ©1 सृक्णि; 
141 खक्रणी ; 11 सरद्धिणी. ७1. + परिरेकिहच्‌ (0 केखिह- 
नमुः). -- °) 15 पांडवेय (0 देवराजश्च). 51 ए 78 
प्रणतोवीष्पाडवेय (1४161106016 1}. 

$ 2५4 ०00 8-4 - °) 171 3 भविष्येते वचः स्यं 
-- ०) ऽ1 1 9 76 सख्यं (101 ब्रह्मन्‌ ) 1र9. + 8 7४ 71-8 , 
वच्चो चिप्र (71  सवैमेतत्‌) प्रसीदमे. 

4 254 00 4 (2. *?1 8) - ५) 61 1.9 +मा ({0" 
न). -- ४) ए1 5 {8 भवति (101 भवतु) 71 ७3. ५ 103 
एषोपरो (1 एष परो) 51 ए 71 तपोधन (‡० परो विधिः) 

-- ०) 71 3 स्वाह (0 चाहे). 21 देवर्षे; 39.88 ब्य 
(10 विप्र ). 

5 ०) 7४ ७1-8 सोमपौ (० सोमार्हौ) -- ४) 70 7" 
यथा वाच्य; 61 तथै" (101 यथे) (+ 718 ण (व्ण, 
छतो 9. स्वयां - ^{06\ 6५, 8 118 

606* तथेव मामपि ब्रह्मन्भ्रेयसा योक्तुमहंसि । 
--~ ¶,2 00 5०-61 | 

6 १५ ०0) 6 (५. १1 5) - ०) धृ © (68०) ) | 
119 ४1905 लोके 816 कीरसिः 61 1.9 ५ 78 भवेदिति; | 
+ 71, 9 मविष्यति (1० प्रथेः) - °) 7) 9 एवं; 8 । 
(९00० ७8, 79 00 ) ततो (79 अतो) 71 ४[ष्‌ब (0 | 

| 411 


सुकन्यायाः पितुश्वाख रोके कीर्तिः प्रथेदिति । 
अपि मयैतद्विहितं तव वीयभ्काश्चनम्‌ । 
तसखात्ग्रसादं इर मे मवपवेतचयेच्छसि ॥ & ` 
एवमुक्तस्य शक्रेण च्यवनस्य महात्मनः । 

स मन्युव्येगमच्छीपं मुमोच च पुरंदरम्‌ ॥ ७ 
मदं च व्यभजद्राजन्पाने स्लीषु च वीयेवान्‌ । 
अक्षेषु मृगयायां च पूर्वयु्टं पुनः पुनः ॥ < 
तथा मदं विनिक्षिप्य शक्रं संतप्य चेन्दुना । 
अधिभ्यां सदहितान्देवान्याजयित्वा च तं वृषम्‌ ॥ ९ 
विख्याप्य वीयं सर्वेषु लोकेषु वदतां वरः । - 
सुकन्यया सहारण्ये बिजदारानुरक्तया ॥ १० 


06 3 10406 
8 3 126 11 
#( 3 126 11 


(प]तद्‌) 1 प्रथित (10 तिहितं) - ^‰1#61 6०५, 121, 3 
{128 
607‡ इह रिरंसया देवाः पितरश्च महर्षयः । 
अचैयन्ति महाप्राज्ञ करतुं तव महाबलाः । 
-- 1) 8 16 7४0 ७ 6 8 (6गन्न0 144, ७ 012.) एवं 
( 01 पतद्‌ ). 51 ए 3 यदि" ({ यथः). 

7 ४) .8 70 7, 6 भार्गवस्य (0 च्यव) -- °) 51 
ए 3 मन्दुव्यंपागमः ; ए9 7, मन्युद्युपाशम'; ए+ 19 मन्युर 
पारम ; 7५ ७४ स मन्युरगम ; 71 3 73 68 स मन्युरशमः; 
७५ स मन्युव्येशम ; ॥ शमं मन्युरगा 

8 ०) 1 71 3 + पूर्वं (णिः पूर्व). 71 3 महात्मना 
(10 पुनः पुनः) 

9 ०) 2 7५0 7, 5 61 ४ तदा मदं 2५ ततो मदं; 
01. 3 मदमेव. 61 ३ 9 च (10 चि-) - °) 81 8 भ्यां 
सह देवाभ्यां. 

10 ००) 8 7 (चतन) 29 5) पु9 64-3 ८9यश्‌) सर्वै 
8. रोषि. 175 ( 01016 6011 ) © + ददता (0 व ). 
शू 3 (016 ५011 ) वर - °) &« तदारण्ये ("सहा ). 
-- ०) 83 79 7" 71. ४ ५ 6 [आ]नुक्रूया; 7: [अनुर्तवाच्‌ . 
-- {16} 10, 71 3 1108 

608, अद्यापीह प्रगायन्ति गार्था तसैव धीमतः । 
तां श्ुस्वा चक्षुषोहोनि नामुवबन्तीहं मानवाः। 
शर्यातिं च सुकन्यां च च्यवनं दाक्रमश्िनौ । 
ये भुक्स्वा संस्मरिष्यन्ति तेषां चक्कुने हीयते । 


08 3 1 
28 3 1 
॥९ 3 1 
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2 
2 


8 
6 


6 
1 
1 


1 
2 


8. 195, 11 | 


तस्यैतद्धिजसंघुष्ट सरो राजन्प्रकाशते । 
अत्र त्वं सह सोदर्यैः पिवृन्देवां च तपेय ॥ ११ 
. एतदृष्ट्ा महीपार सिकताश्च च भारत । 
सैन्धवारण्यमासा् इस्यानां कुरु दशनम्‌ । 
पुष्करेषु महाराज सर्वेषु च जं स्पश ॥ १२ 
आर्चीकपर्वतश्चैव निवासो वै मनीषिणाम्‌ । 
सदाफलः सदास्चोतो मरुतां स्थानयुत्तमम्‌ । 
चैत्याशैते बहुशतासिदश्चानां युधिष्ठिर ॥ १३ 
एतचन्द्रमससतीथैमषयः, पयुपासते । 





11 >) 7) 1४ दिभ्यं (1० राजच्‌). 7 ७1 विङ्ा पते 
({01 प्रका ) - 46८ 11५५, 51 व 178 162त्‌ 18५५५ 
-- ९) गु ©1 समय (10 च तर्पय ) -- ^#61 11, ¶1 1४ 

609* तधैयाद्य पिद्रन्देवान्पयसा पावनेन च । 

12 ०) 51 ४ ष एतं; ए पूवं (10 एतद्‌) 13 
एवत्पदय च रजेंद्र॒ - ४) 1 3 76 सिकताख्यं ; ए? शिति 
काक्षं; 479 रितिकंटश्च; 1 0 1/1 सिकताछ्वयद् (61 सिकतसख) 
71 9 सितिकंडख च प्रभो -- °) 1 11 3 ऊुरनंदन; 7 
( ए ४८४08] ) दश्षनं कुर्‌ -- °) ए४ + महाभागः; 7870 
महीपारु (ग। ©1 च सर्वेयु ) (10 महाराज) -- 1) 1१ 61 
महाराज ({0" सर्वेषु चच) 70 3 [एवः 7५0७8 4 [एषु ({01 
च) 79 [उ)]दकं (0 जर ) 11 8 ° स्प्रश्चन्‌ . -- ^06 
19, (1 3 131 (0) 11716 8) 2 8 (0 1064) 7 (९दन्ण]) 
{1-8 6) 18 

610 स्थाणोमैन्त्राणि च जपन्सिद्धि प्राप्यसि भारत । 
संधिद्रंयोर्नरशरेष् त्रेताया द्वापरस्य च । 
अयं हि दरयते पाथं सवेपापप्रणाशनः । 
अघ्रोपस्पृ चैव त्वं सर्वपापप्रणाशने । 
[ (1, 1) 81-3 यास्यसि (0 प्राप्यसि) | 
-- 4\{16 19, {116 86066 17 {1 18 18०14५०, {8 ५०८५, 
610, 14०५. 15 60 

13 61 9 ५७९त्‌ 1०००८ 8 61 1 1५7 [0 860०७४९९ 
170 71 1 19, 3 16208 {8०००८ & {6८ 14 -- ५) 61 
1 ए ©. 8 ४ अर्चीक-; 238 71 61 आचिकः; 7०५ भावीकः. 
-- ° } ऽ1 1 निलयाश्च; ५ याज्याद्च; 11 चिलयाश्च 1101 
चिद्या; 1/1 चिदयश्श ; 109 चित्यक्ष (0 चेल्याश्च). 281. + 129 
शेव; ग्‌ 61 5 + ४1 चेता } 1४3 0011 प्र6 ( {© चेते). 51 
1 5 बहुमतास्‌; ६8 8 12५ 70 14. 8 ` विधास्‌; ४ 
हिवास्‌ . 

14 ए 88७०७ 1४ 701५. ए 1, 19. - °) ए 3 


महाभारते 


[1 श त श) न ७ 9 न गमणं ~~ 


[ तीथयात्रापर्वणि 


्ैानसाश्च ऋषयो वालखिल्यास्तथैव च । १४ 
शृङ्खणि त्रीणि पण्यानि त्रीणि प्रस्चवणानि च। 
स्वण्यनुपरिक्रम्य यथाकामयुपस्प््ञ ॥ १५ 
दंतनुधात्र कौन्तेय श्ुनकश्च नराधिप । 
नरनारायणौ चोभौ खानं प्राप्नाः सनातनम्‌ ॥ १६ 
इह नित्यश्चया देवाः पितरश महभिः । 
आर्चीकपर्वते तेषुस्तान्यजख युधिष्ठिर ।\ ७ 

इह ते वै चरुन्प्रान्नुषयश्च विनां पते । 

यमुना चाक्षयस्लोताः ृष्ण्रेह तपोरतः ॥ १८ 


[मे 


78 68 च॑द्रसरो; 7 चद्रमसं 1\1-9 78 ¢ राजन्‌; 8 निलय 
({01 तीर्थं ) - ४) {31768 अचैयन्त्य( {९8 आजदह्ुः ऋ › {25 
आजहन ) षयः सदा. -- °) 1५8 + 8 ५ 1 2 + 6 वारः 
(1५ ए 1५५ "कि )खिल्याः; 71 पुश केचिद्‌; ४ पुराणाश्च (0 
च ऋषयो) "7 © वेखानसग्रश्तयो -- “) ऽ + 2 729 
79 79. 4-5 पाव( ऽ ° परा-; 1९4 125 पारा)का वायुभोजनाः. 
-- ^ 14, {9 16908 1३०००५, 

15 ८ 3811 मप्‌ 1006 नलम - 61 0) 16०४, 
-- 41061 15००, 132 15 

611, आदिसिद्धानि कौन्तेय न विद्मस्तत्र कारणम्‌ । 

[0 द्ा "ऽ &088 ०00 3 $ 128. 18, पव्‌ ग 3. 9 
8 38 ] 

16 °) 72५ 70५ प ५ 6 शांतनु 3 ५ 7 10५. 6 
राजेदर (0 कौन्तेय ). -- °) 7 (०५०५४ 1» 7५) नराधिपः. 
-- °) 12० प्राप्य; 71 ५ धः प्रातो (4 प्रक्षाः) 

17 °) 8 निदयाश्रया. - °) ६9 13 1 सहर्षिभिः (+ 
म). -- °) 51 अर्चीकपर्वतौ तेषु; 71 9 अर्चीकिपवैतश्रेषठ; ए 
75 आर्चीकपवैते पुण्ये ; ए५ 11-8 आ(1र५ अ `र्चीकपवेते रम्ये; 
9 © आर्बी(7५ 6४ अर्ची-; 91 आधि)के पर्व॑तवरे. -- ५) 
1८1. + तान्नमस्य ; < मन्रमसय; 9 1) ऽ तान्नमस; 71.) 
स्थानम सि; 74७3 8 ते यजते; 6५ ते युज्यते (01 तान्यजस्र ). 

18 °)" इह कृत्स; © इतरे वै (0 इह तेवै) 51 
1. 8 12 (7060 88 17 62४ ) 08 चरवः कार्याः; ८४ न व्व 
कायौ; + 71. 9 तरवः कायः; 21 वै चर; कायैः; 125 च तपः 
प्राक्यन्‌; 111 वे चर्मारः; 109 वै चर्न्प्राशः (०८ वे चरून्धरा 
क्रन्‌). -- ४) 91 ह 7० 71. 9 अ( षा + 78 आ) तिथेयाः 
( ६8 आतिभ्यं च); ए1 आतिथेयः; 7५ तिथयश्च; 8 चिदकाश्च 
( 11 स्थिताश्नव ) (10 कटषयश्च). -- ^© 18०2, 7 & 
188 2००८-21५०. -- °) [र1 008 126 ७५. + 113 °स्रोता (अ 
"सरोताः). ~ ०) ¶ ७४. + छष्णा, 78 स्वह; 7 ७५-+ चैव 


। 


मान्धाच्रुपास्यानम्‌ ] 


यमौ च भीमसेनश कृष्णा चाभित्रकशेन । 

सर्वे चात्र गमिष्यामः सुदश्ाः सुतपखिनः ॥ १९ 
एतत्प्रस्रवणं पुण्यमिन्द्रस्य मनुजाधिप । 

यत्र धाता बिधाता च वरुणधोष्वेमागता; ॥ २० 
इह ते न्यवसब्राजन्कषान्ताः प्रमधर्मिणः । 


आरण्यकपवे 


[ 9. 126. 9 


मे्राणामूजबुद्धीनामयं गिरिवरः श्युभः ॥ २१ 
एषा सा यश्रना राजव्राजषिंगणसेविता । 
नानायज्ञचिता राजन्पुण्या पापभयापहा ॥ २२ 
भत्र राजा महेष्वासो मान्ध्रातायजत खय्‌ । 
सहदेवश्च कौन्तेय सोमको ददतां वरः ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पश्चविरात्यधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 


१२९द्‌ 


र, स. उवाच । 
मान्धाता राजशादरुख्िषु लोकेषु विश्रुतः । 
कथं जातो महाब्रह्न्यौवनाश्ो बुपोत्तमः । 
कथं चेतां परां कषठ प्राप्वानमितद्युतिः ॥ १ 


(प चेह) + 71 तपोरताः; 8 तपोधनः (19 68 नाः; | 
01*र₹:) 

19 ०) 51 1-+ 8 7) "कर्षण -- °) 8 70५ 70 7५ 8 
त्वयेव सह पांडव 

20 ५) [५ 88 + 71 अश्रवणं -- °) 8 ८7, 6 
मनुजेश्वर (2 पुरुषषैभ ) ({०" मनुजा" ) -- ८) 8 अत्र (107 
यत्र) 71 3 अत्र धाता च वरणो मित्रश्च स्वगैमागताः 

21 °) 1 निवसन्‌; 8 17० 72. 6 [5]प्यवसन्‌. (0 न्यव 
सनू ) -- ०) 71 क्षतः; 1 श्रुतौ (81८ ) (19 क्षान्ताः) 71 
कोक्षतः सिद्धिमुत्तमां; 109 काक्षितः सिद्धिसुत्तमं ; 8 कांक्षतः 
सर्वै(1॥ "ह )धरमिणः -- ०) 51 ए" 3 ऋदधबुद्धीनम्‌; ए» 725 
खदुबुदधीनाम्‌ (1० ऋल्ु'). -- ^) 12४ 8 शिवः (79 छभः ) 

292 ०) 9 8 70८1 70 1>4-6 महर्षि (0 राजर्षिः). 
-- ०) 1)1-8 नानायूप {1-3 8 पुण्या (० राजन्‌) -- °) 
118 8 सर्व- (0 पुण्या) 

29 ५) ¶1 अत्रारामे महातेजाः - ऽ1 1.8 0 98०४. 
-- ८) 9 70 7, 6 ध साहदवि' ; 8 7० सह देवै" (120 
इह देवि” ) ; 126 (2 8 ग 16४) साहदेविः. ८2 विक्रत; 121.3 
115 राजद (0 कौन्तेय) - °) 16 121. 3 8 (62०6 ¶1 
1 111) बढता (0 द्‌), 1. + © ४2 वर्‌, 


0010000. - 24/00" 04 ४५१ ; 51 1. 3 79 6४-+ (४1 
आरण्य -- 6148-0 ०८१४, 54 (1 तीर्थयात्रा ({गा०र०्व 
ष लोमदादवीथेयात्रा 224 सौकन्य 1 24 &त णाप सखीकन्य 







यस्य रोकाष्यो वश्या विष्णोर महात्मनः । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं चरिते तस्य धीमतः ॥ २ 
यथा मान्धातृश्षब्दथ तस्य चक्रसमद्युतेः । 

जन्म चाप्रतिवीरयस्य ऊुशठो ह्यसि भाषितुम्‌ ॥ ३ 


61 1 3 819 70 70 124 6 © 14 
(9]] 0 8प्रो0-एष्र्् 18716) 690०0 पणो सौकन्य; 
{८8 + 71 6, 111८6 प186, 10160100 0701 रोमशतीर्थयन्ना, 
{०110९ ए# सौकन्य 7० सौीकन्य, ए 81 8 + 100 101-8 5 
© 7४ ००६ समाप्च - 4४ 10, (हप्ः७8, ००8 01 
000) 701 194 , 7009 195 (96 17 {6 ), 109 8 126 
(19 198) , 71 180 ~ 51०2 १० ‹ 0 26; 71 98. 


10 {1} 


1:6 


1 ५) 9 7० 7 गर" राजश्च -- °) 5 ए! 3 महैः 
ष्वासो ; 8 (०४००० 6५ 143) महान्बह्यन्‌ . -- ८} 21. 9 ५1 
युवनाश्रा( 7४ "शच )न्‌; ७५ 1८9 यु( ४५ य )वनाश्वो 52 71 © 
महीपतिः (० नृपो ) -- °) ६1.72 05 + 5 चेन ; ८1. + 
76 चैव चतां (०9 खता) 81 + 72० पदु (0 परा) 
31 करटा; 78 कीरसि; 8 ख्यातिं (1० काष्ठा) 

ॐ 8 000 2०४ -- ^€ 2, 9 108 

612“ सल्यकीर्तैहिं मान्धातुः कभ्यमान स्वयानध । 

9 °) [9 "पाद (१० शाब्द), 51 1 9 ५ स; ए 
78. ऽव (गः च). - °) 51 1 9 तुल्यः (20 तस्य) ए 
कतुभिभूरिदक्षिणैः; 78 5 रकेषु परिगीयते, -- £» 0 
9०-4 , 76 010, 8०५५. 

4 8 0700, 4 (५ ए1. 8), - 46 4०४, ए. + 18, : 

618* यथा चासौ समभवच्वरितं तख धीमतः । - 


| 418 | 


$ 126. 4 | 


लोभा उवाच । 
शृणुष्वावहितो राजत्राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
यथा मान्धातृशब्दो वै रोकेषु परिमीयते ॥ ४ 
 इष््वा्वंशप्रमवो युवनाश्वो महीपतिः । 
सोऽयजत्पथिबीपालः कत॒भिभरिदकषिणैः ॥ ५ 
अश्वमेधसदस्ं च प्राप्य धमेभूतां घरः । 
अन्यैश क्रत॒मियख्येर्विविधैराप्रदकिणेः ॥ & 
अनपत्यस्तु राजिः स महात्मा ददव्रतः । 
मन्तिष्वाधाय तद्राज्यं वननित्यो बभूव ह ॥ ७ 
त्राह्नद््ेन विधिना संयोज्यात्मानमात्मना । 
पिपासाहाष्कहदयः प्रविवेजा्रमं भगोः ।॥ ८ 
तामेव रात्रि रजेन्द्र महात्मा भृगुनन्दनः । 
इटि चकार सौधयुसेमंहषिः पुत्रकारणात्‌ ॥ ९ 
संभृतो मन्त्रपूतेन वारिणा करश्ञो महान्‌ । 





-------- ---> = [1 व ~~~ 
~~~ न 


~~न 


-- ०) 8 स (० वै) - ") 729] लोकैसिन्‌ 5111 8 
परिकील्यते 75 तस्य शाक्रप्तमद्युतेः ( = 8). 

5 5५ = 1 91 |° -- 5“ = 1 144 16 

6 ०) 8 ( €]! 109) प्राप 51 1 चर -- °) 29 
71 9 अन्येश्च विविधेयैञेर्‌ -- ०) 8 10 726 अजयन्खष'; 
0९ सुख्येश्वैवास' ; 11 9 अवाक्षवर' 

7 °) 51 ह 7071-9 ऽस (षा सु); 31 8 4 च (01 
तु) - 2) 51 7० 13 6 सुः (प्स) 28 707, 6 
महाव्रतः; 7५ धृत ({0" दढ ) -- °) 11 वने (101 वन) 

8 51 ०9 8०. -- °) 281, 4 70 7 -6 1/9 आत्मवान्‌ 
(0 आष्मना) ~ 419" 8०, {ए 2 12८ 7 78 
(10916 ), 4 6 108 , 

614* स कदाचिश्रपो राजन्युपवासेन दुःखितः । 

-- °) 7 3 ` छुष्ककंटः सन्‌; 7 © पिपासुः ष्क (7 खिन्न" ). 

9 °) 91 ष 29 5 ब्गुरप्यथ -- °) 51 सीधु्नो; 1 
"पी; ए“ “जनेर्‌ ; 10 “न्नं -- ०) 739 महैः. 

10 1) 69. ५ चाक्रक्तमदयुतति. -- 41/67 10, 8 18 : 

615* तद्वारि विधिवद्राजन्यस्मिन्नासीष्सुसंस्छृतम्‌ । 

[णु रात्रौ पिहित; 64 वारि विदित (१०४ वारि बिधिवद्‌) ] 

11 °) 1 3 रात्रि (ए न्नि-) जागरणं आतः; [४ 4 72९ 
179. 8. 6 101 रात्निजागरणश्रातान्‌ ; 34 71 63 "श्रांतः ; 7" [24 
6. + ' णाच्छ्रातान्‌$ 721 रात्रौ जागरणश्रा ताः; 7 रात्रौ राजन्सु- 
विश्रवाः; रत्रिजागरणाच््रताः. -- ५) 120 समतीतवाच्‌ 

| 414 


~ 


महामारते 


[र , र 0 1 


[ तीथयाच्रापवैणि 


तत्रातिष्ठत राजेन्द्र पूर्वमेष समाहितः । 

यत्प्राश्य प्रसवेत्तस्य पती शक्रसमं सुतम्‌ ॥ १० 
तं न्यस्य वें कर्शं सुषुपुस्ते महषयः । 
रात्रिजागरणश्रान्ताः सौद्यु्चिः समतीत्य तान्‌ ॥ ११ 
शुष्ककण्ठः पिषासार्तः पानीयार्थौ भुं ृषः | 
तं प्रविश्याश्रमं भान्तः पानीयं सोऽभ्ययाचत | १२ 
तस्य श्रान्तस्य शुष्केण कण्ठेन क्रोशतस्तदा ^ 
नाश्रौषीत्कश्चन तदा श्ङुनेरि वाशितम्‌ ॥ १३ 
ततस्तं फलं दृष्टा जटपूणं स पाथिवः । 
अभ्यद्रवत वेगेन पीत्वा चाम्भो न्यवासूजत्‌ ।॥ १४ 
स पीत्वा शीतठं तोयं पिपासार्ता महीपतिः । 
निवोणमगमद्धीमान्सुसुखी चामवत्तदा ॥ १५ 
ततस्ते प्रत्यबुध्यन्त कषयः सनराधिपाः । 
निस्तोयं तं च कलशं दद्यः सं एव ते ॥ १६ 


च = गमा ना 0 = भ म ज ण ज 


प्रस तु पाथिवः; 1५ 61-9स च पाधथिवः; 1 ससुषेय तान्‌ 
(0 समती तान्‌) ९४, ५ 78 ¢ युवनाश्वोभ्यतीत्य तानू; 
71 3 सुपुपुः स(7» स )हिता नृप. 

12 °) 71 2 ततो राजन्‌ (0 पिपा) - °) 8016 
188 पानीयार्थं - °) {+ 708 सं-; 71 उस (0 तं) 
05-+ [2५ [7 04. 6 श्त्तिः (५1 श्रास्तः) -- °) 51 1र1.3 4 
81.400 71 5 पानीयं सम (2५ "यमन्व )याचतं ; 1९४ 126 चार्थः 
याचत पार्थिव. 

15 ०2) [9 + 0 पद्णश्‌0 ज्युष्कैण 2) कण्डेन. -- °) 
9 + 75 गिर; 102 ततः (10 तदा) 71 3 नाश्रौषन्मुनयो 
राजन्‌ -- °) &3. ५ 1 वासितं ; 289 7५ 7,-° वासतः; 
8५ भाषतः; 1" 1/5 वारातः; 11 ऽ भाषितं (01 वारितम्‌) 

14 °) 8 वारिपूर्णं ; 71 2 तोय. -- °) 51 जरं (01 
पीववा) ऽ पीत्वा; 1 3 चैनं; ण" चागो ; १ 694 चापो 
(10 चाम्भो) ए1 8 76 [0 व्यपासजव्‌; 7" [ऽ]प्यवाख ; 
9 08 ह्यवास्‌" ; 69. + [इ]्यवास्‌.. 

15 °) 51 9 6 पी्वातु (10 स पीवा) 7४ वारि 
(07 तोयं ). -- °) 71 3 परं निर्वाणमगमत्‌ -- °) 9 
8५ स सुखी ; ४४ स सखी (07 सुघुखी). 71 9 सुखी चेवा 
भवत्तदा 

16 °) 11.53 08 स नराधिपः, 209 "पिप; 0४ धाते 
नराधिप 89-+ 16 [0 7५ 6 सुनयः सतपोधनाः. - °) 
11. ञ 79 ©4 तत्न (ए, ७५ च ) कर्यं ; ("" तन्न ददहुः; & 


। 


मान्धत्रुपाख्यानम्‌ | 


फस्य कर्मेदमिति च पर्यपृच्छन्समागताः । 
युवनाश्वो मयेत्येव सत्यं समभिपद्यत ।॥ १७ 
न युक्तमिति तं प्राह भगवान्भागेवस्तदा । 
सुताथं ापिता द्यापस्तपसा चैव संभृताः ॥ १८ 
मया ह्यत्राहितं ह्म तप आखाय दारणम्‌ । 
पुज्राथं तव राजप महाबलपराक्रम ॥ १९ 
महाब महावीयेस्तपोबलसमन्वितः । 
यः शक्रमपि वीर्येण गमयेद्यमसादनम्‌ ॥ २० 
अनेन विधिना राजन्मयेतदुपपादितम्‌ । 
उभक्षणं त्वया राजन्नयुक्तं कृतमद्य वै ॥ २१ 
न त्वद्य शक्यमसाभिरेतत्कतेमतोऽन्यथा । 
नूनं देवत दयेतद्यदेवं एतवानसि ॥ २२ 


कञ्च तत्र (01: त च कलं) -- ०) 7" सवे एव महामते 

17 °) ४9 1232-4 70 7५ -6ते (च) -"*) 71 3 
9 (3-, समाहितः - °) 23 1726 0४ 708. + 605 मम; 
1, 8 [अहम्‌ ({0 मया) 9 28 7 ( ग्ल 08) 
©8 + [ए] (0 [एव ) - °) ¶१ 61 सर्वं (0 सदयं ) 

18 2) €1 ए 723 5 वै (धः स) भ्रगुस्‌ (1 
भागैवस्‌) - °) 18 सुतार्थे ; 21 सुतीर्थ (10 सुतार्थ ) § 
1 9 संता (19 स्थापिता) 2५ च (101 हि) -- °) &1 
1 3 संयुताः (1० "खताः) 

19 ०) 51 ए" यत्रा (70 ह्यत्रा ). -- °) 71 3 युक्ताय 
(10 आस्थाय) 51 ए 7५71-8 ५ केवरं (19 दारुणम्‌) 
-- ०) 19 &--3 अस्य (10 तव) - °) 1. 3 [18१ & 
"क्रमः; 8 "क्रमं 

20 °“) 71 3 महाबाहुर्‌;7 "कायो (७५ "वीर्य ) ; 7४1 
"वाहो (19 महाबलो) "7५ ७9 महायोगस्‌ ; ७५ "कायस; 103 
तपोवीयैस्‌ (10 महावीर्यस) -- ०) 71 ४ सुतो बरू ; 8 
तपोयोगः. -- °) 51 72५ अति- (1० अपि). 

ॐ ०) {3 23५4 12५ 28-6 जञ्भक्चषणातव्‌. 71 3 आपः 
पीतासत्वया राजन्‌. -- °) 7 75 अन्यथेवोपपादितं 

22 "४ ०0 2२१०-2 -- ०४) 1 (ट 16 09. 5 कणश) 
शाक्य २४६ कर्तु 231 एवं (10 एतत्‌) 1 61 कम ततो 
(101: कतैमतो ) -- °) 7) कितु; 7; नु (101 नूनं ) 
1 चेव क्तं; 18 कर्म"; (1 105 देव" (० दैव). 71 2 
मन्ये (1० ह्येतद्‌) -- ०) 71 एव ; 8 (७४ ०४ ) पतत्‌ 
(० एव ) 

23 1 00 2३००० (¢. ए 1 2) , + 010 93 -- °) 


| 


आरण्यकंपवै 


419 
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पिपासितेन याः पीता विधिमन्त्रपुरस्कृताः , 
आपस्त्वया महाराज मत्तपोीयसंभृताः । 
ताभ्यस्त्वमात्मना पुत्रमेर्ववीयं जनिष्यसि ॥ २२ 
निधास्यामो वयं तत्र तवेधि परमाद्धुताम्‌ । 

यथा शक्रसमं पुत्रं जनयिष्यसि बीयेवान्‌ ।॥ २४ 
ततो वर्षशते पूर्णे तस्य राज्ञो महात्मनः । 

वामं पाश्वं विनिर्भिद्य सुतः घ्ूयं इवापरः ॥ २५ 
निथक्राम महातेजा न च तं मृत्युराविशत्‌ । 
युवनाश्वं नरपतिं तदद्धुतमिवामवत्‌ ॥ २६ 

ततः शक्रो महातेजास्तं दिदश्ुरुपागमत्‌ । 
परदेरिनीं ततोऽस्यास्ये शक्रः समभिसंदधे ॥ २७ 
मामयं धास्यतीत्येवं परिभाष्टः स बजिणा । 


51 ए (५ ० ) 78 & यत्‌ (1० याः) -- °) 51 ए 9 78 
महावीयं -- °) 71 मत्तपोवीयैसमताः; 71 3 8 (प ० ) 
न युक्तं कृतमद्य वे -- °) 7० 71 ताभिस्‌; 75 तेभ्यस्‌; 69 8 
1४ तस्मात्‌ (10 ताभ्यस्‌) -- 51 ० (8]] ) 281-24°. 
-- 1) 01 9 अति (० एवं) ठ 7०70 7, 5 दसं 
जनयिष्यसि 
24 51 ० 2५००० ( ५. र 1 28 ) -- ° ) 7 76 701-5.6 
चान्न; 3 तात (10 तन्न) -- ०) 9 + ततः ५ यस; 7७ 
यस्त्वं ; ४ यदा (© यथा). - ^+ 2५, 1९» ए 76 7४ 
[2५ 9 18 
8161 गभंधारणजं वापि न खेदं समवाप्स्यसि ।; 
1116 06 1138 
617: दति श्चुष्वा वचस्तस्य राजा त्विति तथाब्रवीत्‌ । , 
8.00, 78.119, 9 118 
6181 न च प्राणिसहाराज वियोगस्ते भविष्यति , 
[ 111 तदा; 9 तथा (ण्न च) | 
25 °) 9 + 81 8 75 ए» 6 वामपार्श्वं ; 71. वाम 
कुक्षि -- °) 1/9 स्थितः (01 सुतः) ए" सद्य ({0" सूर्यं ) 
8 7 0 6 स्थितः (0 [अ]परः). 


ॐ 1; ०0. 27०० (8100 स] 26००५). -- °) 61 
तस्य (10 ततः) - ^{४6\ ९१५०, [1 3 282-+ 76 7४ 
{५ 6 18 


619, ततो देवा महेन्द्रं तमप्रच्छन्धास्यतीति किम्‌ । 

| 1 8 {01 205 {706 क; 00 के (0 किम्‌) ] 
-- पुग ० %{०-2५० -- °) 51 क्रतोस्याः ; 71 9 च तस्याः 
( {01 ततोऽस्या) - °) 721 3 रिश्षोः ({0 श्चक्रः) पू" 


8. 16. 25 | 


5 


५६, मान्धातेति च नामास्य चङ्क सेन्द्रा दिवौकसः ॥ २८ 


प्रदेशिनीं शक्रदत्तामाखाद्य स शिद्यस्तदा । 
अवर्ध॑त महीपाल किष्कूणां च त्रयोदश्च ॥ २९ 
वेदास्तं सधनुर्वेदा दिव्यान्यस्चाणि चेश्वरम्‌ । 
उपतस्थुर्महाराज ध्यातमत्राणि सयं ॥ ३० 
धनुराजगवं नाम शराः शृद्खोद्धवौथ ये। 

अभेधं कवचं चैव सथस्तुपसंश्रयन्‌ ॥ ३१ 
सोऽभिषिक्तो मधवबता खयं शक्रेण मारत । 
धर्मेण व्यजयष्टोकांसीन्विष्णुरिव विक्रमेः ॥ ३२ 
तस्याप्रतिहतं चक्र प्रावर्तत महात्मनः । 

रलानि चैव राजर्षिं खयमेबोपतस्थिरे ॥ ३२ 


[7 


41-3 स्वामभिसंद धात्‌; 14 समभिसद धात 

28 1070 98 (6 ४] 97) - °) © 1५ [्‌]ब (01 
[ए]व) -- °) 1९४ ५ 71-5 परिभाष्य स; 8 70५71 7५ 6 
भाषिते चैव ; 79 © भाषितं चैव; 1४ परिष्वज्य च (1० परि 
माषः सं ४ 11 61 {६1 3) 1013 वच्रभ्त्‌ (0) वचिणा) 
7४ परितुष्ट इवाभवत्‌. 

29 11001 %9०० (€ ९] धप) - ४) 1 2 7 
आसाय स; 76 प्रस्थाप्य म (६), ८7 समासाद्य) $ ¶" 68 आखा 
द्यास्य (0 आसय स) - °) 132-+ 76 7 74 6 (+ 
105 महातेजाः; 75 7 69 महीपालः -- °) 8 1५ 10 1, 6 
किष्कत्राजन्‌; 12 08 णास; 01 शिद्युनाञ्चु; 1 किष्कूणां तु 
(६ "णा च) 51 ह 71-8 6 किष्कूनथ चतुर्दशा 

909 “) 1] सधयर्वेवं ; 105 तु धनुर्वेदः -- ०) 9 (22-4 
सर्वाण्य (11 दिव्यान्य") -- ०) 51 (1 2 1 महात्मानं; 
79 ७3 महाराज. - °) १ ध्यातं मात्राणि; 25 00 7), 6 
79 08 ध्यातमात्रेस्य ; 26 ध्यानमात्रस्य; प" जातमान्ने च 

51 ५) 72 2 चाजगवं (६0 आजः). 28 7५ 10 7, 6 
आजगवं नाम धनुः. -- °) 78 ० 61 101 असे्य- 71 चैवं 
(10 वेव ) -- ०) 511 } 7८ एप 38-8 उपरिश्रियुः 3 ¶] 
उपश्रयात्‌; 0» ५ सञुपाश्रयन्‌ (० उपसंश्रयन्‌) 71 9 
उपतस्थे नराधिप 

32 °) ए 8 (कण्डु ७५ 1४9) भगः (10 मघः ); 
५ ».1. 8. 51 14, 18 -- °) ह+ 5 कर्मणा (19 धर्मेण). 


8 [एवाजय' (113 [आ]पारुय' ) (10 व्ययः). -- °} 
11. 3 च कमेः (10 विः) 
33 °?)51 {ट 3 प्रवर्तत, - ° ) 61 1. 9 राज्य चः; 


९4. ५ 01 8, ५ प्रर्नाणि (10 राजि ) | 
| 416 


महाभार 





[ तीथयात्राप्च॑णि 


तस्येयं वसुरसपूणौ वसुधा वसुधाधिप । 

तेने विविभेये्ञेबहुभिः खाप्तदक्िणैः ॥ ३४ 
चितचैत्यो महतिजा धमं प्राप्य च पष्कसम्‌ । ,. 
श॒क्रस्यार्धासनं राजर्दरुग्धवानमितद्यतिः ॥ ३५ 
एकाह्वा परथिवी तेन धमेनिस्येन धीमता । 
निर्जिता श्रा्षनाद्व सरल्ाकरपत्तना ॥ ३६ 
तस्य चिलयम॑हाराज ऋतूनां दक्षिणावताम्‌ # 
चतुरन्ता मही व्याप्ना नासीक्किचिदनाव्रृतम्‌ ॥ २७ 
तेन प्सहस्राणि गवां दश्च महात्मना । 
ब्राह्मणेभ्यो महाराज दत्तानीति प्रचक्षते ॥ ३८ 
तेन द्वादशषवार्षिक्यामनाव्रृष्टयां महात्मना । 


(मी 2 श ए त) न भा मा च भममभ 


34 ५) 1\ [प्‌पा, 1० ©8 + [णव (1५ [इयं) -- °) 
1९1 3 बहुभिर्‌ ( {01 विविधैर्‌ ॥ ^ 51 [1 9 विचिधः (101 
बहुभिः) 51 1  स्वाघ्ठः; 18 721 9 त ५13 चाचः ; ए, 
0 भूरि (0 स््राक्त ) 

35 °) 11 चितचिलयो, 1:23 728 6 9 क्रनक्रुलयो (112 
चिताश्चित्यो); 159 ५ चैतनिलयो; + चिघ्चित्यो; 71 9 
विनिचृत्ती (0 चित) - ५) [68 + [28 सु-, 11 2 
[पाव; 03 ख (0 च) 23 1५ 111 12, ५ धर्मान्माप्य च 
पुष्करान्‌ -- °) 51 1६1 शक्रस्य शातनं ; 15 105 शक्रस्था- 
राधनं 51 1 19 6 चव; 11 ज राजा (1) राजन्‌) -- °) 
51 7 9 ७५ प्राक्त (101 कञः ) 

ॐ °) 38 7 12 ° पएकाहात्‌ (0 'ह्वा) 1९४ 78 
एकाहेन मही तेन. -- ०) 1ध.ये तदा (19 धीमता) 1): \ 
वीर्थणामितङ्ुद्धिना -- ८) 8 1 1, 6 विजिता (101 
निर्जिता) 51 1 राजन्‌; 141 तेन; 121 5 तस्य (1५1 एव) 
-- ०) 1९ 1 "पटना; 14 7५ सतनाकरपत्तना ; 71 3 स्थिताः 
सर्वे महीक्षितः. 

37 12०४ ० 8¶१०-३8° -- ५) [इ 3 2 16] 7 
{1.4 6 चेले; 12 08 चिन्रेर्‌ ( 101 विद्यर्‌ ) + ब्राह्यणेभ्यो 
महाराज ~ ^“) 71 3 व्याप्ता मही महाराज - °) णण 
काचिद्‌ (0 किचिद्‌ ) 39 अनाम्यं; 7 ©1-8 1 असंबरृता 
("तं ); ©+ अनानत (10: जनावृतम्‌ ) 

58 0५५ 00 3६० (५. ए 1 प) -- °) 81 ततः ({01 
तेन) 191 [अ]बुद' (9 पद्मः) - °) 23 10 11.83 4.6 
ब्राह्मणाना. 

99 ०) 51 1, 9 अनावृष्टौ. ¶ ¢ नराधिप (9 महा). 
-- °) 5 बृष्टयं; ८५ "शि (0 षं). ६3 "५ 68 बृष्टि सस्य 


मान्धातुपाख्यानम्‌ ] आरण्यकपव [ 8. 197. 8 


वृष्टं सस्यविच्मथं मिषतो वजपाणिनः ॥ ३९ तस्येतदेवयजनं खानमादित्यवर्च॑सः । 

तेन सोमडलोत्पन्नो गान्धाराधिपतिमंहान्‌ । परय पुण्यतमे देशे इुरेश्ेत्रख मध्यतः ॥ ४२ 
गर्जनिव महामेधः प्रमथ्य निहतः शरैः ॥ ४० एतत्ते सवेमास्यातं मान्धातुश्चरितं महत्‌ । 
प्रजाशवतुर्विधास्तेन जिता राजन्महात्मना । जन्म चाग्यं महीपार यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।॥ ४३ 


तेनात्मतपसा रोका; यापिताश्वापि तेजसा ॥ ४१ - 
इति धीमहाभारते आरण्यकपरवेणि षड्डिशत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 


१२७ 


युधिष्ठिर उवाच । | युधिष्ठिरासीमरृपतिः सोमको नाम धार्मिकः । 
कथवीयेः स राजाभूत्सोमको बदतां वर । तस भायात राजन्सदशीनासभूत्तदा ॥ २ 
फमोण्यख प्रभावं च श्रोतुमिच्छामि ततः ॥ १ | स वे यतेन महता तासु पत्रं महीपतिः । 
लोमा उवाच । कंचिन्ासादयामास कारेन महता अपि ॥ ३ ६१ 
सश््रध्यरथं ; 5: दृष्टि समाधिद्" ; 79 बृष्टिषस्याभिचु" ; 1) इष्ट पग्रच्छानन्तर भूयः सोमकं मरति भारत । 
च सस्यन्रू"; ©1 2} वृष्ट सस्य(61 सवै )सष्ुः -- “ 1 (7 1) 8 तु (गस) ५ राजेद्रो (10 कौन्तेयो) 


1 चत्रवैरिणः ({0\ वच्च ) | 89 8 728 8 महात्मना (0 मह ) | 
40 °) 51 {1 9 + 129 तेनासौ (1५ 09 "नवै) तु | 
युद्धे -- ४) 71 3 गां(ए1 ग )घवाचिं - °) 51 एए1 निरिप्वैः | (नगूणौ० छण 10 8५ -- 1419) 241८1, 51 ६1 9 
( 101 निहतः ) 7009 7] ©४-+ 11 आरण्य -- 3८0-241 ४५0 , 23 तीर्थयात्रा, 

41 °) 71 2 चापि (+ तेन) -- °) 51 हा. $ + 78 | ‡गा०५७त्‌ ४१ रोमश्चतीथेयात्रा ह+ 76 (0४1 ०४ अण). 
कताः; 7९9 89 79 12५. ५ त्राताः (५ जिताः) + तेन (10 081 एय पथ०९ ) प6णन्नठः 0णार खोमश्तीथेयान्ना. -- 4100. 
राजन्‌) 81 8 12” 12५-5 कृतात्मना (70 महा ) 7 - 14006 ; 51 {1 3 माधातृकथा; (8, + 21-3 7" 7५-6 साधाः 
पालिता सुमहात्मना - “) 51 [9 ५ 79 79 ७५-+ तेन सं तो( £+ 126 "त्‌; 21-8 5 'चु-; 7५ तु )पाख्यानं; 72० मांधा- 
तपसा; 1९9 खेनापि तपष्रा; 8५ तेनाथ ; 125 सखेनाति; 71 तृशक्रोपाख्यनं; 71 माघावुरूपाख्यानसमासिः; 7:. $ माधातुरा- 
तेना ; ©1 तेनाद्य. -- °) 511 3 8 70 7+ 6 तापि ख्यानं ; 145 माधातृचरितं ~ 4414 0 (६68, ०8 
ताडन (01 स्थापिताश्च) 1९975 च महौजसा 3 {+ 78 चाभि 0 00४1) . 7४1 125 , 70029 126 (88 17 {8#) , 708 8 19 
कतौजसा; ए © 7" 7, 6 ५1 चातितेजसा; ¶ ७४. 9 119 ( 14 129), 701 131. - 81०74 10 ; 7४ 4¶ , 71 44 
चा्मतेजसा. 

42 71 00 42०. -- ०) 2 71 8 आदित्यतेजसः 12 
(01 'सं) ~ °) 10 7५. 6 यस्य; 161 तस्य; 1५ 69 + | 
पुण्यं ( 0" परय ) 51 1 2 पुण्यतमा देशाः - °) 51 1 | 1 °} 1 8 08 5 १०७५३ 1५ ददतां (५ बः). 51 
मध्यगाः; 7231-8 धीमतः. - 41/6८ 42, ¶ © 18 11-8 76 701-9 6. 6 9 वरः (0 चर ) 

620 * तथा व्वमपि राजेन्द्र मान्धातेव महीपतिः । | 9 ०) 1 70 71 3.५ किचिन्‌; ६3 कष्टाच (0 कंचिच्‌). 


धर्म कृल्वा महीं रक्षन्खर्गरोकमवाप्स्यसि । -- 2} 70 क्र्णत्‌ ४06 पणः, 51 तयोः; 1 ज तथाः; 
43 ^ 48, 71 ए 7८ [01 8 ( पाका 9९५, 11, ) 4.6 ४ 4 19. ५ स्वपि; 811 © 1४1 (अपिच) 28 2५11 7५. 6 
8 78 ,. 12 ह्यपि ( ०८ अपि). 
621; वैशंपायन उवाच । 4 ०) क (चन्न ए 2० 01) घटः (10 यत); 
एवमुक्तः स कौन्तेयो रोमरेन महषिणा । ०६ 14०. -- °) 29 ए & तस्य (प्र ७1.राजन्‌) ; # तस्या ` 


58 [ 417 | 


प 


3. 197. 4 | 


कदाचित्तख बृद्धख यतमानख यलतः । 

जन्तुर्नाम सुतस्तसिन्घीश्ते समजायत ॥ ४ 

तं जातं मातरः सवाः. परिवाये समासते । 

संततं पृष्ठतः कत्वा कमभोगाचिश्षां पते ॥ ५ 
ततः पिपीलिका जन्तु कदाविददश्चरस्सिपनि । 

स दष्टो व्यनदद्राजस्तेन दुःखेन बालकः ॥ 8 
ततस्ता मातरः सवाः प्राक्रोशन्भशदुःखिताः । 
परिवार्यं जन्तु सहिताः स शब्दस्तुधुरोऽभवत्‌ ॥ ७ 
तमार्तना्दं सहसा श्राव स महीपतिः । 
अमाल्यपरिषन्मध्ये उपविष्टः सदिः ॥ ८ 


ततः प्रापयामास किमेतदिति पार्थिवः । 


तस्मै श्त्ता यथावृत्तमाचचक्षे सुतं प्रति ॥ ९ 
त्वरमाणः स चोस्थाय सोमकः सह मन्तरिभिः। 


(1 तस्मिन्‌) -- °) 8 (6०्श्‌+ 04) ज्येष्ठायां (10 
खीशते). 

5 ०) {8 ५ 78. 5 [उ परतस्थिरे; 71 3 समातस्तत, 71 समाः 
धिरे; 7५ © समासिरे - °) 51 ए» 5 71-9 सापलं; एए + 
0४ सापत्न्यं ({0" सततं) ~ ^©; 5, 71 3 118 , 

899! ममायमिति मन्वाना मनोभिः पुत्रमौरसम्‌ । 

6 “) 51 ह ~ पिपीङि(51 1 3 "र)को - ए) 
+ 8171-8 रस्फिजि; 2५ "चि; 70 72 6 "चि; [५1 जौ 
(10 “जि). प" कदाचिद्वश्षव स्वचि -- °) 5: व्यानदद्‌; 
0 ह्यरदद्‌ ; 79 ©9 3 द्यनदद्‌ ; 0५ [5ऽ}यनदद्‌ 7" 7५ ¢ 
नादं (10 राजन्‌) 

५) 7 3 मातरस्तास्ततः सवः -- °) प ४6016416 1 
8 7५ ८ 7+ 6 प्रवा; 61 परीतो ({0" परिवार्य ) 51 (1 9 
बार त; 7" सहसा (10 सहिताः) ए५+ 725 परिवार्यं तु (7 
च) तं बाल; 11 परिवायं तर सहिताः -- °) ^ †6भ 188 
तुमः 

8 ^) 971 9 शब्दं (10 "नादं ) §11र1 3 तुमुलं (० 
सहस्रा) - °) 8 7४ 7, 5 अमालयप्षदो ; 7५ आगलय परि 
षचू- [4 691 सथ्य (70 सध्ये) - °) 61 1. 3 ह्युपविष्टः 
४8 + 708. 6 71 6\ 19 सह्सिजः ; 2 72५ 7" 7, ५ "जाः; 
101 3 83 सत्ररत्विजः 

9 ०) 7908 + चतं सुतं (0 सुतं प्रति) 

10 ५) ¶1 स संभ्रमात्‌ ({०८ स्वर"). ॥' © सहोत्थाय 
(*०४स चो), -- °) 51 ए1. 9 तन्न (10 पुत्रम्‌) -- °) 5 


| 


महाभारते 


~ ------ 








[ तीथेयात्रापर्वेणि 


प्रविर्यान्तःपुरं पुत्रमाश्चामयदरिदमः ॥ १० 
सान्त्यित्वा तु तं पत्रं निष्करम्यान्तःपुरान्रुषः । 
करतििजेः सहितो राजन्महामात्य उपाविशत्‌ ॥ ११ 
सोभक उवाच । 
धिगस्त्वहेकपुत्रत्वम पुत्रत्वं वरं भवेत्‌ । 
निल्यातुरत्वादधूतानां सोक एवैकपुत्रता ॥ १२ 
हदं भायाञ्तं ब्रहमन्परीक्ष्योपचितं प्रभो । 
पत्राथिना मया वोढं न चासां पिते प्रजा ।॥ १२ 
एकः करथंचिदुत्पन्नः पुत्रो जन्तुरयं मम । 
यतमानस्य सवासु किं नु दुःखमतः परम्‌ ॥ १४ 
वयश्च समतीतं मे सभायस्य द्विजोत्तम । 
आसां प्राणा; समायत्ता मम चात्रैकपुत्रके ॥ १५ 
सानु कमं तथा युक्तं येन पू्रशतं भवेत्‌ । 


नि नाज कक 


7019 9 + 6 अरिदम; 72५ अरिदसमाः, 

11 °?) §1 (1-3 नृप; + 11-8 9 ततः (10 चपः) 
-- ८) 51 ऋत्विजः; 1 8 7" 75-0 ¶ © 113 चरलिविजा (18 
चर षिभिः); 726 11, 2 धा ऋसिग्मिः (५ ज्ञेः) 51 1 
01-8 6 141 राजा ; 39 ततः (7५ राजन्‌) -- पि ‰ 116 
1621126 क्रत्विजञैः ०6 {0प12त 101 020 1188 6011५, 
एष 76४ 1प्लृप्तन्त्‌ 10 ४6 611४ 9]. -- “) 1 1९ {08 6 
सभायां (7४ 125 सामादयः) सञुपाविरत्‌. 

12 5 रोमद् उ'; ७५ राजा -- °) 71 9 धिग्धिगस्तु; 
73 68 ५ धिगस्तु हि ({0\ धिगर्स्विह). 7 01 8 ५ [ए]कपुत्र 
त्वाद्‌. -- °) 19 अपुत्र वै (0 अपुत्र्वं) ०) 20 
नियातरत्वाद्‌ ; ध" अनिद्यव्वाच्च. 8 (००९४ 105) मर््यनां 
(20 भरता ). 

13 ०) 72५ 00 0, ५ सदशं; ७9. ५ [उ.]पचिक्वि. 71 ॥ 
179 मया (० प्रभो). 5 [ए 23 ५ सदृशीनां यतव्रत (1४ 
तः; 5 "तं); 61 अनपलयोचितं मया -- 71 8 00 
1814 -- ०) {1 होहु; 1 होहं; प" चाथ; 1 
७४-+ 01 चोढं ; 14 वोढा (1० वोढं) -- °) 2 12५ 1५. 6 
तासा (चाः) 

14 2313 0 14 (९, र] 18) - ) 22-\ {20 
¬ 2५. 6 यतमानासु (10 नर्य) -- ०) = 1 9 3 4 18 
864. 91 1. 9 दुःखतरं चप; 1९9 ५ 729 6 1४ "तरं (72५ "करं) 
तत्‌ः 


15 ०) 7० द्विजोत्तमाः; 71 9 दविजर्षभम ; © नरोत्तम. 


418 | 


क | 


महता रघुना वापि कमणा दुष्करेण घा ॥ १६ 
ऋत्विगुवाच | 
असति वै तादृशं कमं येन पुत्रशतं भवेत्‌ । 
यदि शक्रोषि तत्कतमथ वक्ष्यामि सोमक ॥ १७ 
, सोमकः उवाच । 
कायं वा यदि वाकायं येन पुत्रशतं भवेत्‌ । 
कृतमेक्‌ हि तद्िद्धि मगवान्प्र्रवीतु मे ॥ १८ 


आरण्यकपव 


[ 8. 198. 9 


ऋत्विगुवाच । 
यजख जन्तुना रा्जस्त्वं मया वितते करतौ । 
ततः पुत्रशतं श्रीमद्धविष्यत्यचिरेण ते ॥ १९ 
यपायां हूयमानायां धूममाघ्राय मातरः । 
ततस्ताः सुमहावीयाँज्ञनथिष्यन्ति ते सुतान्‌ ॥ २० 
तखामेव तु ते जन्तुभेविता पुनरात्मजः । 
उत्तरे चास्य सौवणं लक्ष्म पारे मविष्यति ॥ २१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सक्तविदरात्यधिकरततमो ऽध्यायः ॥ १२७ ॥ 


१९८ 


सोमक उवाच। 
बरह्मन्ययचथा कायं तत्तत्र तथा तथा । 
पूत्रकामतया सवं करिष्यामि वचस्तत्र ॥ १ 


-- ८) {25 चेव; 8 [अ]सिन्‌ ({0 चात्र). 

16 °) 51 [र 51 2,8 ९ 00 103. 4-6 "४ 61. 8 4 
स्यात्तु; 78 तस्पात्‌ (4० स्यान्चु) 79 समा; 71 कथ; 61 
क्रिया- (19 तथा) 

17 °) 3706 7001700 व1 ७1. 9, 4 चैतां ; 7४ चेत्ता 
({9 वै ताः). -- 1४5 0. ( थु] ) 1¶१०-18०. -- ^ 
1¶, 6 109 

628 ¦ क्रियतामविचारेण ततः प्राप्स्यसि पुचकाच्‌ । 

18 15 0 18११ (लार्‌ 1¶) ~ ०) [+ 75 1 
[इ]; 5 7 7" 04. 6 7 ¢ 11 [इ)ति (०८ हि). 21. 9 
कृतमेतद्धि भगवन्‌ -- °) 51 1 7५ 78 6 तद्वान्‌; 1" 
9 1 भगवन्‌ (0८ भगवान्‌). ४ प्रब्रवीहि. 721. 3 तदि 


दानीं त्रवीहि मे. 
19 °) 51 + 71. 3 विषिते; ७५ च चिते ({0" वितते ) 
-- °) 71 राजन्‌; 7५ © धीमन्‌ (७ श्रीमद्‌). -- °) ४४ 


उत्ति्ठेद' (10" भविष्यलयय ) 1९8 ५ 7५ 70 वे (0 ते). 

20 °) ऽ1 1. 3 वस्ाया. - °) 5171-3 आतु; + 
78 19 आरात ({० आघाय). -- °) 7५ तानू (० ताः) 5 
सुमहावीरान्‌; 72 9 121. सुमहावीर्या -- ^) 5 तान्‌ (0 
ते). 7.3 भविष्यति सुताः प्रभो. 

21 °) 61 जीविता स नरात्मजः. - ण) 971 358 
लक्षणं (0 उत्तरे). -- ५) 8 सभ्ये; 03 1 वामे; 6 
मध्ये; 7 © 12 वाम- (101 रक्ष्म). 


रोमा उवाच । 
ततः स॒ याजयामास सोमकं तेन जन्तुना । 
मातरस्तु बरादपुत्रमपाकषुः कृपानिताः । 


(गनाष० 0 11 [९8 6. ©+ ८01७०. ~ 11८८401 
(८1 ८2४ ‡ 61 (1 ¶9 69 8 111 आरण्य, - &1(0-4 ४८१४ , 
75 तीर्थयाच्रा 51 1 2 (ध्‌] ० इपर 06806) 
1610109 ०ण$ सोमक 31९५ 71, 11९86, ०015 रोमद्रतीथ- 
यात्रा; 10106 ४ जन्तूपाख्यान; ४० 81 3 + 16 [> 
12 4 6 112, 0४1 जन्तूपाख्यान. -- <44004/ 11८4126 ९ 54 
चरटलिविग्वाक्यं. - 4414 10 ( 26 प्र68, ०108 0८ 0011) : 
1 28 ( = 198) , 701 126 , 1223 127 ( 88 120 {62}; 
109 8 (७५ 01060) 128 (103 180), 71 182. 
-- 51०४ 10 ‰ 7" 213 71 90. 


128 


1 °) 511 71 अद्य यथा; 21 यच्च यथा; 8 यथा यथा 
(0 यद्ययथा). 706 कामं; 71. 2 क्म (10 कार्यं ). ~ °) 
3 1 1" 9-9 तत्कुरुष्व (0 तत्तदकुर्‌), 1५9 ७8 + यथा 
({0 {6 $ तथा) 11 2 तत्कर्तव्यं यथाक्रम, - °) 
+ 79 71. 9 "कामनया. -- °) 61 ए1. 9. + 09 चिकीषौमनि 
(10 करि ). 

2 ^{/61 6 7 , 61 128 : 

62५4* स सोमकवन्चः श्रुत्वा ब्राह्मणो वेदपारगः । 
-- ०) 11, ४8 ( 6०९० ७1) स याजयामास तदा (+ ततः). 
-- ८) 7 ©-+ तदा (10 बरात्‌). ~ “ ) 51 &1, $ 1. 3 


। 419 | 


3. 128. 2 | 


£ १ 1६4 हा हताः स्मेति वारशन्त्यस्तीव्रश्ोकसमन्विताः ॥ २ 


तं मातरः प्रत्यकर्षन्गृहीत्वा दक्षिणे करे । 

सव्ये पाणौ गृहीत्वा तु याजकोऽपि स कषति ॥ ३ 
-दुररीणामिवातोनामपारष्य तु तं सुतम्‌ । 

विशख चैनं विधिना वपा्मस्य जुहाव सः ॥ ४ 
वपायां हूयमानायां गन्धमाघ्राय "मातरः । 

आतो निपेतः सहसा पृथिव्यां डुरुनन्दन । 
सवीश्च गमानरर्भस्ततस्ताः पाथिवाङ्गनाः ॥ ५ 
ततो दक्स मासेषु सोमकस्य विशां पते । 

जज्ञे पुत्रशतं पूर्णं तासु सवोसु भारत ॥ & 
जन्तुज्येष्ठः समभवजनितन्यामेव भारत्‌ । 

स॒ तासामिष्ट एवासीनन तथान्ये निजाः सुताः ॥ ७ 
तच्च रक्षणमस्यासीत्सौव्णं पाश्वं उत्तरे । 


समाकरषैन्‌; 8 ५ 128 6 ध अपाकषैन्‌ ; 118 126 ¶ ७४ "कष 
(0 "कपुः) -- %) 1. 9 91 हतासि (1० हताःस) &1 
1 3 12 [इति वाच॑लयः; ए५ + 871 8 + [इ्‌]ति वास्यः; 
0५ [अ]भिभाषल्यः; © + [द्‌]ति चाद्यं त (101 [इ]ति वान्यः) 
-- 1) ¶1 63 तीच्रकोप 611 3 4 231 8 4 7४784 
-समाहताः; एऽ 2४ 71 3 -समाहिताः 2० तीच्रशोकाः 
सु विहर 

ॐ °) §1 71. 3 प्रकर्षति; [$ ५ 75 पथैकषन्‌; 7० पर्य- 
पृच्छत्‌; 79 (1‰19061116 ) कषयति स्म (101 प्रल्यकषन्‌) 
28 7 7४ ० रूदत्यः करण वा(5 चा)पि - 171 00 8“ 

-- ०) 61 1. 3 [ऽपि ्रकषति; ऽ 78 ५ उ्यपकषंत ; 7५ 
[ऽ]पि व्यकर्षत ; 7० [ऽपि उयकषंयत्‌ (10, ऽपि स्म क्षति) 

4 १०० 4 (णं ए] 8) - ४) 51 ह 3 अपाकर्षत्‌; 
ए 70 71 3. + समाद्ष्य (‡0" अपाङ्कष्य ). 5\ { 720 73 6 
सुतं तदा; 71 $ 8 (¶1 0४.) ततः सुतं (०५ तु तं सुतम्‌) 
-- °) 1 याजका; 79 याजके (10\ चिरस्य ). 51 11. 9 
शैव ; 72 चैतं (10 चैनं). 24 71 विधिवद्‌ (0) ना) 

5 गु" 00. 5०० (९ ९]. 8), - °) 51 1 3 वसाः 
(£ वपा ). 8 (7५ ० ) जंतोवैपायां हूय. - °) ए + 
81 718, ५ घूमम्‌ (0 गन्धम्‌ ) 61 ए1. आदाय (० 
आघ्राय). - 1) 2 7 (०0५०6 01-8. 6) परममागनाः (६० 
पाथिः). 

7 ०) 71. 3 ४०8]. ज्येष्ठः ४०१ सभमवत्‌, - °) 71 3 
जनन्यां चैव (0 जनिः). 7 (०००४ ए 720) पार्थिव (0 
भारत). -- ५) + 0०04-0 16, + धते; ७२ मे (£ 


महाभार 


---*--- 


[ तीथेयात्रापवेणि 


तसिन्पुत्रते चाग्यः स बभूव गुणैयुतः ॥ ८ 
ततः स रोकमगमत्सोमकस्य गुरुः परम्‌ । 
अथ काले व्यतीते तु सोमकोऽप्यगमत्परम्‌ । ९. 
अथ तं नरके घोरे पच्यमानं ददरौ सः । 
तमण्रच्छक्किमथं त्वं नरके पच्यसे दज ॥ १० 
तमत्रवीदरुः सोऽथ पच्यमानोऽभिना भृशम्‌ । 
त्वं मया याजितो राजंस्तस्येदं कमणः फलम्‌ ^ ११ 
एतच्छ्रत्वा स राजर्षिधेमेराजानमनवीत्‌ । 
अहमत्र प्रवेक्ष्यामि मुच्यतां मम याजकः । 

कृते हि महाभागः पच्यते नरकाभनिना ॥ १२ 

धमे उवाच । 

नान्यः कतः फलं राजन्नपयुङ्क कदाचन । 
मानि तव इञ्यन्ते फलानि ददतां षर ॥ १३ 


[अन्ये) 

8 °) 23) 731 61 143 तस्यं (101 तच्च) 51 1 ४ 
81 ¶1 एवं $ 39 3 708 5 61 ४: अपि (णः भस्य) 01 2 
तदेव चास्य सौवर्ण. -- °) 71 3 रक्षणं ({० सौवर्ण). 
-- ०) 61 7५ 73 इति; 18 71.8.4 6 अपिः; ग" च्रुतः (०४ 
युतः). -- 4४७८ 8, 11 2 1718 

625 राजा पृथिव्यां विख्यातः सहा धर्मपरायणः । 

9 ”) {ऽ 25 9 कारम्‌ (0 खोकम्‌) ऽ 15 8 
(6०७) 19 3) अकरोत्‌ ( 101 अगमत्‌) 0) 08 
090 + 6 (16016 ५011 ) भुगुः; 1४ गुरून्‌ (10) गुरः) 1४ 
125 सृप ({01 परम्‌) -- ७1 00, (02101. ) 9०५, -- ० ) 1९§ 
अनुक्रमेण पश्चात्तु ; 72४ 9 अन्वक्चमेव पश्चात्‌. 

10 °) ४ 75 8 नरके पच्यमानं तं (७५ तु); 71. 3 
अथापरयत त राजा. -- ४) 1 परय (101 पच्य). {ट3 76 
स ददे पुयेहितं; 71. + पच्यंतं नरके गुर; 8 ददद ख तु सोमकः 
(101 खपुरोहित ). -- °) ५ कथं तु; 158 कथं नु (10 किमथ). 
6171 9 4 18 सोमकस्तमुवावचेद ; 11 » अपृच्छच कथं स्वत 
= 9) 51 {1 3 + फिम्थं पच्यसे ; 71 3 (र 179 ) 
पच्यसे नरके. 11 (७1 {19087 पच्यसे 8 द्विज 

12 °) 71 3६ धममराजमथाब्रवीत्‌ - °) 1. 3 पाच 
(8 "त )यखेह मा देव. - ^©: 12, 8 1:08 

626 सोऽहमारमानमाधास्ये नरके मुच्यतां गु । 

13 1 38 यमः (10 धमः) ~ °) व 91 कर्म॑ (0 
करः ) 5911-4 71-3 महाराज (1० फर राजन्‌) ) 
91 [९1 8. + 1-3 फर सक्ते (10५ उपः) 76 71, 3 1 कथ- 


| 420 | 


जन्तुपाख्यानम्‌ ] 


सोमक उवाच । 
पुण्यान्न कामये लोकानृतेऽहं ब्रह्मवादिनम्‌ । 
इच्छाम्यहमनेनेव सह वस्तु सुरारये ॥ १४ 
नरके वा धर्मराज कमेणास्य समो यहम्‌ । 
पुण्यापुण्यफढं देव सममस्त्वावयोरिदम्‌ ॥ १५ 

धमं उवाच । 

यदेव गैप्सितं राजन्थुङक्ष्वास्य सहितः फरम्‌ । 
त॒ल्यकारं सहानेन पश्चास्प्राप्स्यसि सद्वतिम्‌ ॥ १६ 


आरण्यकपवै 


[ 8. 129. 


लोमश उवाच । 
स चकार तथा सवं राजा राजीवलोचनः । 
पुनश्च लेभे लोकान्खान्कमेणा निरजिताज्छयभान्‌ । 
रुह तेनेव विप्रेण गुरुणा स गुरुप्रियः ।॥ १७ 
एप तस्याश्रमः पुण्यो य शषोऽगरे विराजते । 
क्षान्त उष्यात्र षडत्र प्राम्मोति सुगतिं नरः ॥ १८ 
एतस्मिन्नपि राजेन्द्र वत्स्यामो िगतज्यराः | 
षदात्र नियतात्मानः सज्जीभव हरूढह । १९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि अष्टाविरत्यधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 


१२९ 


रखोमदहा उवाच। 
अस्मिन्किरु ख्य राजननिष्टवान्वे प्रजापतिः 


म्बन. - 4161 18००, 121 1108 
6%ए* यदि तेऽस्य फरु राजच्युपभोज्यं कथचन । 
-- ०) दिव्यानि (० इमा) - °) 51 सदतां वर; 1९8 4 
ए 1५ 7" 7+-6 बदर्ता चर; 01 2 सुबहूनि च £» वसम 
स्त्वावयो रिदं (816). - ^४€1 13, 1 3 108 
698! दुष्ठरतं चास्य विन्देथा च्यते त्वद्धर्यथा । 

14 °) [र 701 कामय ) 1९8 ५ त्ते; 61 
अते तं; 10 ये विना (01 चहतेऽहं ). -- °) 51 1 [दह 
(10 [एव ) 1 3 वस्तुं विप्रण वे सह 

16 8 (ण्न 142) यमः (01 धमः) - °) 21. 3 
7५ 121 मुक्छवास्य (72५५ मुक्तस्य); 74 ©४ 4 सुक्ष्वाद्य; 15 68 
भुक्ष्वा्य- (19 भुद्कक्ष्वास्य ) -- ° ) 71 61 अनेनेह (0" सहा 
नेन) ~ ०) 7५५ ©1 यास्यसि (1० प्राप्यसि) 8 01 
तद्रि (10 सद्तिम्‌) 

17 8 ०) 1७ कर्थ - ०) 701 3 राजा धर्मेण भाषित 
-- ^{@ 17५०, ए का 108 , 

629» शक्षीणपापश्च तस्मात्स विञुक्तो गुरुणा सह । 

[51 ए पश्चात्स (० तसा ) । 

-- °) ५ यान्‌ (†0" खान्‌). 23 रेमे छोकाश्ञयुभा(-8» कास्तु 
ता)ज्नाजन्‌; 70 74. 5 लेमे कामान्दुभान्राजन्‌. -- ^) 5 7" 
1५ ० निर्जितान्खयं ; 121. 38 सेन निजितान्‌. -- °) 7५ 68 
1181187 तेन्‌ ९16 एव - 1) 61 1६ 086 रुरुणा गुरुबत्स्कः; 
701 3 गुरुणा सोमको चप 

18 °) ऽ1 1.9 + 01 3 धर्म॑स्यग्यो; ष 


५ य एषोत्र | 
| 4४। 


सत्रमिष्टीतं नाम पुरा वर्षसहसिकम्‌ ॥ १ 
अम्बरीषश्च नाभाग इष्टवान्यमुनामनु । 


({० य एदोभ्मे) 7» ७५-, प्रकादने (1० विरा). य 
एन दिवि रोचते - °) 71 2 उविष्वा तत्न; प &1 क्षातश्चो 
प्याथ; 1, ©$ "श्वोष्य च; © ५ शश्ोष्योान्र (0 क्षान्तं 
उष्यात्र) ) {५ प्राञ्चोति परमां गति; 71. 3 आस्मयास्खगौति 
नरः; 7» प्रासोति सुकतिनेर 

19 °) 23 नियताहारः; 71. 3 संयतात्मानः, 7५५ षडा 
नियताहारा 


(10101001 ~~ 17/60} 14 ४८१४ : 91 11, 3 07 73 334 
1 आरण्य - 60-24) ४८ ; 91 1, 2 ( 9] 00 अप्यो 
1081.ए8 0816} 26061070 00 सोमकोपाख्यान ; ए ऽ 128. 6 
1116186, ०णार लेमश्चतीधयान्रा) {01०6५ एर जन्तूपाख्यान; 
804 [र॥ 8 76 70 71. 2 ५ 6 ©8 1 001 जन्तूपाख्यान 
(1010० ४४ समाप्त 10 281 + 121. > 141). ~ 4 
10016; ¶५ 68 यमसोमकरसंवादः. -- 42 110 (इप.58, 
0108 01. 00) 7001 19१ , 12023 198 (४8 10 पन) 
708 8 129 (+ 131) , 71 188 -- अ[०# 110. ; 7४ 
21, 7; 23 


1:29 


०) (4 71. 3 8 (6660 64) इए( £+ एा-3 61 \ 
क्रतं -- °) 5 7 © वषंसहस्कं 
2 ०) 51 दृष्टवती महाबद्धो, -- ८\/6 १००, ए3- 


| 


1 


3११, 
८ ©$ ८9 
[क क १ 
८० ७ € 


=> ८0 


1 


& ¢ 0 


8. 129. 2 ] 


य्गैश्च तपसा चैव परां सिद्धिमवाप सः ॥ २ 


=+ ५ + ५ 


यत्ेष्र दश्च पद्चानि. सदस्येभ्यो निचष्टवान्‌ ॥ ३ 


` सार्वभौमख कौन्तेय ययृतिरमितौजसः । 


सपर्थम्मनस्य शक्रेण पयेदं यज्ञवास्त्विह ॥ 9 
पर्य नानाविधाकाररमिमिर्निचिकषां महीम्‌ । 
मजन्तीमिव चाक्रान्तां ययातेय॑न्ञकमेभिः ॥ ५ 
एषा शम्येकपत्रा सा रक चेतदुत्तमम्‌ । 





11 ५ 6 7684 8० -- ५) €1 र 1 12५ 71-3 त्‌] ७1, 4 
गध इ (101 सः) - ^" 9, 1९५ {21, 3 18 
680» तेषामिष्टानि शिङ्गानि खदयन्तेऽचापि भारत । 
येषां शिष्खेम॑हाराज संस्तीर्णेव च भूरियम्‌ । 

° स्वयं प्रकारबहबो ब्रृक्षाश्चते विश्च पते । 
देवाश्च ऋषयश्चैव समागच्छन्ति नियशः। 
तक्षु सायं तथा प्रातदेदयन्ते ते हुताशनाः । 
दहाडतानां कौन्तेय सद्यः पाप्मा विहन्यते । 
कुरुगरेष्ठाभिपेकं चै तस्मास्कुर सहानुजः । 
ततो नव्वाङ्कताङ्गस्स्वं कौ शिकीमनुयास्यसि । 
विश्वामित्रेण वै तन्न तपस्तप्तमनुत्तमम्‌ । 
ततस्तव समाद्य गात्राणि सगणो नृषः। [10] 
जगाम कौरिकीं पुण्यां रम्या स्फीतजखां नदीम्‌ । 

(10101100, 
लोमा उवाच । 
एषैव च नदी पुण्या कौशिकी नाम मारत । 
विश्वामिन्नाश्चमो रम्य एष तच्र प्रकाराते । 
आश्रमश्चैव पुण्याख्यः कर्यपसख महात्मनः । 

[ + मारत (10 निलश्चः ) 171 1116 4, 92 एष तात (†07 एव 
तत्र ) 12 16 13. ] 

3 ०) §1 देवश्च नहुषश्वास्या; ए, 9 23 7 7 7५. 0 
देशश्च ना(एा. 9 ५ न }हुषसाय. - ०) 51 1. 9 8 70 
79 12५. 6 यञ्वनः पुण्यकर्मणः. -- °) ऽ 71. » अच्रेष्टा दश्च; 
9. + अत्रेष्रा दश; 6 अत्र द्वादश. -- ५) 7; ब्राह्मणेभ्यो 
(० सद्‌). 7 (6०९०0 123. 6) [अुभि- (10 नि-). 

4 ४) 71.93 अमितद्युतेः (10 अमितौ"). -- °) 71 
83.87, 6 यथेदं ; 8 70 7४ तसे" (101 पद्ये). 51 1.9 
18 यच्चियं बहु ( 0" यत्वा ) 71 3 परेयेमां यज्ञसंस्थिर्ति, 

59 ४) 1५ विचितां (० निः). ~ ) ४ + 76 
निमजतीभिवाक्रता, - °) 720 पुण्य; 1. 8 73 © (ध नृप; 
¶1 तूुप- (10 यत्त्‌- }. 

© ^) 1 2 2५ 72५. 9 शप्येकपन्रा या; एऽ समीषणा 


| 


8. 


महामा 


[ तीथयाच्रापर्वे 


पर्य रामहदानेतान्प्य नारायणाश्रमम्‌ ॥ & 
एतदार्चीकरपुत्रख योगेविंचरतो महीम्‌ । 
अपसर्पणं महीपा रौप्यायाममितौजसः ॥ ७ 
अत्रासुर्वश्ं पठतः शृणु मे ईरुनन्दन । 
उदखरेरामरणेः पिशाची यदभाषत.॥ < 
युगं धरे दधि प्राय उषिस्वा चाच्युतखले । 
तद्रद्धूतिलये स्रात्वा सपुत्रा वस्तुमिच्छसि ॥ ९ 
एकरात्रमुषित्वेह द्वितीयं यदि वर्स्यसि । 


क = ०० 





यक्षी; 71 2 सा चैकपच्रा सा; 61 शम्येकपत्राव्या ; &9 “पत्रास्याः. 
-- °) ९1 श्रर्द; ए + 3 16 700 2:-+ 9 सरकं (31 
दारणं ) ; 5 दारवं ; 7४ (1-5 इाकटं (0 शरकं ) 51 1९ 79 
703 6 चेदम्‌; 721 2 वनम्‌ ({01 चेतद्‌ ) - °) 012 यत्र 
देवाः सर्गधवीः 

7 ५) 5111-3 75 64 जर्वीकि, 23 70 72५. 6 चर्चीकः ४ 
[2९ नचार्चीष्छ. -- ०) 71 2 सुयत्तेरधितां महीं -- ८) [161 
11616 1--5 1 (6९९४ 11-3) प्र (10 अपः). 18 
महाराज (0 मदी") 8 अपसर्षणसूर्बीश्च -- °) 51 {रऽ + 
रौ(7र+ सो) च्यायम्‌; 71 रौप्यायम्‌; 7 3 (1 ७५-+ 14: व्या 
ख्यातम्‌ ; 01 विख्यातम्‌; 111 प्रख्यातम्‌ (11 रौप्यायाम्‌). 

8 8० (11 10०५} ©1४6्व्‌ 1 #00106 188 07 {16 
[प 00 ए1101 4 | 45 पणत्‌ 66101761) 00 17 
हप ४5४ ( 4८ (०८ ), -- ° ) 11 अचु्पशान्‌ 11 3 गदतः; 
73 पठती ; प 6४-+ नृपते (19 पठतः). - ^61 8, 723 9 
(12.18 5८८, 2४ } 18 ; 

6811 अच्र स्थास्यन्ति ये निलयं तेपां विघ्लो भवेदिति । 

[ 13 भविष्यति ({0" भवेदिति) 

9 “) 51 {५ च विश्रु ; ¶५ 68 + पयः प्रादय; ©> पयः 
पीत्वा (0 दधि प्राय) -- °) 12५ एतद्‌ (0 तद्वद्‌). 
५ 9 8 1003 703 सूत ; ~” भूति (४8 10 6}. -- °) 
5111. 3 24 72० 74-5 अरहसि (६०1 इच्छसि). 121-3 पुत्रा 
नाप्स्यसि सुतव्रतान्‌. 

10 10° 18 6४66 10 80706 1188 0! (16 (एधा 
(८८ 11101 9. 1. 45) प) ए] च द्रक्ष्यति (० अतो- 
ऽन्यथा) $ 9. ए1 8००. -- ०) [९४ + 71 द्वितीया ¶ 6५-+ 
वत्स्यसे. 01 द्वितीयं दिवसं यदि. -- °) 51 ए ए" 713 तु 
(णवै) 517 3 तदु; 8 (०५०४ &1) मे ({०प ते). [९४ 
76 ६ (66) 61) चन्तं (101 चत्त). -- ०) 1213 [४1 &+ 
रान्नि- (रात्री ). 6117208 (०४००४ ©9) नृत्तम्‌ ( 91 वृत्तम्‌). 
-- 4.67 10, 1. 3 1128. , 

639» पएवमेतद्विदिव्वा त्वे रातिं वस्र महामते । 


422 1 


तीथयात्रापवे | 


एतद्वै ते दिवा वृत्तं रात्रौ वृत्तमतोऽन्यथा ॥ १० 
अत्राद्याहो निवत्स्यामः क्षषां भरतसत्तम । 
दारमेतद्धि कौन्तेय इरुकषेत्रस्य भारत ॥ ११ 
अत्रैव नाहुषो राजा राजन्क्रतुभिरिष्वाच्‌ । 
ययातिबहुरत्ाद्ययत्रे्द्रो मुदमभ्यगात्‌ ॥ १२ 
एतत्ुक्षावतरणं यञ्रुनातीर्थ॑युच्यते । 

एतद्रे नाकपृष्ठस्य दारमाहुमनीपिणः ॥ १३ 
अत्र सारखतेयन्नैरीजानाः परमर्षयः । 
युपोदखङिनस्तात गच्छन्त्यवभथाणुवम्‌ ॥ १४ 
अत्रैव भरतो राजा मेष्यमश्वमवासुजत्‌ । 
असङृत्ृष्णसारङ्गं धर्मेणावाप्य मेदिनीम्‌ ॥ १५ 
अत्रैव पुरुषव्याघ्र मरुत्तः सत्रयुत्तमम्‌ । 


11 231 3 07) 11५० ~ °) 51 1 3 अत्राद्येह ; ८2 + 
7४ 72५ ० अद्य चान्न; 72० अद्यात्र च; {1 3 अन्यत्रैव ; 128 अत्र 
ह्येका; ¶"1 01 अन्यत्राहो ; 79 6४ 9 अत्राप्यहो (1० अत्राद्याहो ) 
-- ४) ए ५ च भरतषभ (01 भरत) 11 9 भयाच्रात्र 
चृपोत्तम -- °) 3 0 01 ४ 4-श्तु (० हि) -°) 713 
विश्रुतं (101 भारत) 

12 °) 61 (1 3 अत्रापि; {$ अनैव 51 ए नहुषो } 
८४ 03 नघ - ”) 71 › भूरि; 729 बहु (0 राजन्‌ ) 
-- ०) 11 8 31 $ 'रल्ञायर्‌; 1९५ 'रलञाश्चेर्‌ ; 53 ५ 7 (6०९0 
78) 71 61 + 'रज्ञौैर्‌ - ५) 51 {1 पदम्‌; 8 + 31 
73 मदम्‌ (10 मुदम्‌) 

13 ४). 82 361 3 यञ्मुनातीरम्‌ ८7 (०५८60 ४ 5) 
उन्तमं ( {01 उच्यते) 

14 ^०) ए ए यन्न (० अन्न) 
19 + 6 यज्ञे राजानः (० यज्ञरीः) ८) 3 16 7 6 
"खङ्िकास्‌; 71 ` खित्‌ (10 खरिनस्‌) 1६4 जातु; 8 
तन्न (01 तात). - °) 8 72 (ननु 00) [आवभ्रथश्ुवं. 

15 °) (1 61 तन्नैव (1 अ) 518 ५ 7 (5९९0४ 
7013 5) ७५ [ध वै (0 [एुब) - ^ 16५, 28 7 
( 6४0७0 121-8 6 ) 1118 

688 ^ राजन्करतुभिरिष्वानच्‌ । 
हयसेधभेन यज्ञेन. 
-- °) 11 क्ट््षभारांगा ; ७ इष्णसारंगाद्‌ ; ७५ "सारंगान्‌ 
-- ५) 51 1 क्मणाप्य स; 7६» कर्मणापि सः; ए कर्मणावाप्य 
५ धर्मेण प्राप्य; 21 120 72, 6 धर्मेणाप्य च 
16 °) 71 2 यत्रैव ({०\ अ) 231५ वे (10 [ए]ब) 


| 


61 1-8 8 


आरण्यकपव 
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आस्ते देवर्षिधुख्येन संवर्तेनाभिपाछितः ॥ १६ 
अत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र॒ सव्िरोकास्प्रपरयति । 
पूयते दुष्छृताचैव सथुपस्प्रश्य भारत ।॥ १७ 
वैदापायन उवाच । 
तत्र सभ्रातकः खाला स्तूयमानो महर्षिभिः ।- 
रोमं पाण्डवश्रेष्ठ हैदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १८ 
सवादंलोकान्प्रपद्यामि तपसा सत्यविक्रम । 
इहस्थः पाण्डवश्रेष्ठं प्रयामि श्वेतवाहनम्‌ ॥ १९ 
लोमश उवाच। 
एवमेतन्महाबाही परयन्ति परमर्षयः । 
सरखतीमिमां पुण्यां पर्येकशरणादृताम्‌ । 
यत्र खासा नरश्रेष्ठ धूतपाप्मा भविष्यसि ॥ २० 


-- ८) 11 73 आस्त; $ अस्ति; 72० प्राप; 1४1 आस (0 
आस्ते) 8 70 7५ 6 प्राप चैचर्बिुख्येन, -- °) 51 1. 3 
[आ]नुपाकितः; 82 [अ]पि पारितः 

17 11 61 070 600) 8 1¶ 0 ६ 8४ 19 2 {1)6 
०७२ 2605 -- °) 1९५ 5 स्व॑खोकान्‌. ६५ 71 प्रपद्यति ; 
7५ अवाप्स्यसि -- °) ए1 » सुष्यते दुष्टृतैश्चैव -- °) 2 
72५ 70 2५ 6 अत्रापि सयुपस्प्रश्च (700 स्परशन्‌); 76 (प 
७1 012 ) अतच्रापः ससुपस्प्रशन्‌ 

18 1 &1 0 18 (५ ए] 1प्) ~ °) 201-~5 पूज्यः 


(01 स्तूय' ). 

19 11 61 ० 19 (4 »?1 14१). - 5016 19, 19 
2 9 118 युधिष्ठिरः -- ०) = 9 114 15५ 9 8. + 
एव स तानू (10 सर्वानू) -- ४) 51 ए 128 + सलयससंगर; 


71 3 [आहं तपोधन. -- °) 71 » “स्थः पांडवं चैव. 

20 1 61 0 20 (० ₹1. 1¶) -- 1 ©» सेमश्चः 
-- ५) {00 © महाभागः; 7४ ७8 + महाराज (10 महाबाहो ) 
-- ^€ 20००, 8 (¶1 1 070 }) 1115, ' | 

6341 इह स्नास्वा तपोयुक्ताखीेलोकान्सचराचराच्‌ । 
-- [+ 0० 20०-21४ - °) 121. 3 महा- (0 इमा). 
-- 4) &1 129 75 पयैकरारणान्वि(728 "भि ) तान्‌», 11 8: 4 
797५-4 पुण्येकश्चरणावरू( 1९1 “निव ) तां ; 7५ (0818 5९० 7 ) 
71 9 पर्यामोत्र महामते ; 69 पश्यैकां करणावृतां -- °) 
€1 11 9 तन्न, 13 72४ 8 (¶ 610 ) अ (गयः) 61 
11 9 79 खातो - 1) 51 71. + धुतपाप्मा ; 7 11 पूतः 
1९9 १9 ७2 › भविष्यति 

21 7161 00. १1 (५ ९1. 1१), 4.00 ५।०० (५. 


। 


ॐ. 129, 21 | 


† 22 ६६ सारखतेयेजैरिष्टवन्तः सुरषयः | 


करपयशरैव कौन्तेय तथा राजर्षयोऽपि च ॥ २१ 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्व 


वेदी प्रजापतेरेषा समन्तास्पश्चयोजना । 
रोवे यज्ञरीरस्य क्षेतरमेतन्महात्मनः ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकोनन्रिहादधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 


१३० 


रोमशा उवाच । 
हह मर््यास्तपसतघ्वा खगं गच्छन्ति भारत । 
मर्तुकामा नरा राजन्निहायान्ति सहस्रशः ॥ १ 
एवमासीः प्रयुक्ता हि दक्षेण यजता पुरा । 
इह ये तरै मरिष्यन्ति ते तै खगेजितो नराः ॥ २ 
एषा सरखती पुण्या दिव्या चोघवती नदी । 
एतद्विनशनं नाम सरखत्या विशां पते ॥ ३ 


प. 90) -- °) 61 ह 28 सत्रैर्‌ (0४ यज्ञैर्‌) -- °) 71 9 


अयजश्च ({0" इष्ट) 51 ए1 महषयः; 81 7" 9 सुरषंभाः. 
-- °) ?\ ब्राह्यणा चरपषरयश्चैव ; 71 3 ऋषयश्च महाभागास्‌ 

2 1161020 १ (५ प ।¶१) ~ ") 7 © + 
वेदिः (१० बेदी) -- ») 109 दशः ({० पञ्च') -- °) &1 
1. 3 78 ४1 कुरोश्च; 71 3 ययातेर्‌ (01 कुरोवें ) ~ °) 
51 एए! › प्रकादाते (10" महा") 


(10101101 ग 111 ¶्र1 ©1 ~ 1410) ८८ ४८1 , 61 
1 3 79 ©5-+ 11 आरण्य; 76 चन (1). - 848-000 ४00 . 
51 9 4 06 001 ०8 {4. 6 तीथेयात्रा = 9 + ८9 {21-8 & 
( 91] 011 शप्रो -कध्ःर1 29.006) 0060109 001 लोमशतीथ- 
यात्रा ~ 4" 1104171८ < 19 ©8 यञ्युनादशेनं -- 441} 110. 
(1&पा68, 0168 01 1011} 201 198 , 109 129 (88 
171 € ) , 708 ¶४ ©5-+ 11 180, 721 185, (3 182. 
-- &701॥ 10 , 771 08 )\ 28, 17273 22 
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1 16100 1-19 (५ 1 3. 129 1पए) - °) 7}, 
महषैयस्‌ (0 इह मल्यीस्‌ ) 51 ए तपःसिद्धाः ; 1 8 7४ 
10,-6 तनूस्त्यक्त्वा $ 8. + 6 19 (ए 001. ) ©» तनु स्यक्त्वा 
(9 (67016 ०01. ] तपस्त्यक्त्वा) ({0" तपस्तप्त्वा ॥ ° 
51 ए 7५ 719. 5 मतैकामा इहार्याति' पृथिष्याः (71. 9 
"ध्या ) स्वगकाक्षिणः 

| 


द्वारं निषादराष्स्य येषां द्ेषात्सरखती । “ 

प्रविष्टा परथिवी वीर मा निषादा हिमां विदुः ॥४ 
एष वै चमसोद्धेदो यत्र दरया सरखती । 
यत्रैनामभ्यवर्तन्त दिव्याः पुण्याः सञ्ुद्रगाः ॥ ५ 
एतस्सिन्धो्महत्तीथं यत्रागस्त्यमरिंदम । 

रोपायुद्रा समागम्य भर्तारमव्रृणीत वे ॥ 8 
एतस्रभासते तीथं प्रभासं भास्करद्युते । 





2 16100 2 (५ ४1 1), - °) 1013 दक्षेण परम 
षणा -- ०) 5: 1 79 5 लयजेययुयै इह प्राणास्ते गच्छेयुरनरा 
दिवं 

ॐ ¶1 1 000 3 (4 1 1) - “) 37 (6५6])# 
09 6) रम्या (191 पुण्या) -- ४) 511 79 6 रम्या (0 
दिव्या) 8 1 189 + 6 चौववती; 72५ घोपवती , ७५ चो्वै- 
वती - °) 71 2 1 सरस्वलया 51 [९ 129 6 महीपतेः; 
701 > प्रकाराते (10 विक पते) 

4 11001 4 (© 1] 1) - °) 51 [ए निषधः 
राजस; 82 7: 1५५ निषादराजस्य - ") 7४ 71 3 एषा 
00 126 दोषात्‌ 71 > प्राची (0 द्वेषात्‌) -- 4४61 4०, 
61 {08 

6851 क्षीणपापा छ्चभोष्छोकान्पराञुते नात्र संशयः । 

-- 51 ग (10] ) 4०-5०. -- ०) © + 1 स (ग हि). 
71 3 सा निषादभयान्नदी 

5 १1610 5 (ज श] 1), 510४ 6०० (९८ 1 4), 
-- °) 71 $ ७५ यत्रैतास्‌ (101 "नाम्‌) 51 अभ्यधावत; $ 
नालवर्तंत; 1॥ अन्ववत्त 71 » यत्र नष्टा महाभागाः - °) 
ए 7 (कणु 701-8 5) सर्वाः (11 दिव्याः). 

6 वृ 6100 6 (० ₹1 1) - °") + 123 महातीर्थं 
+ (191 5०८ # ) 71 3 तस्िन्लात्वा महातीर्थे. - >?) 
71 » महाययुनि (५ अरिंदम). - °) 23 महाभागा (४ 
समा). -- ५) 51 ए 713. ॥ भर्तारमवृणोत्तदा. 

7 11091010. ¶ (५ १1 1). - °) {48 7 (6०५6 
79. 6) प्रकाशते. -- ४) 61 पुष्करद्युते ; 8010० 1488. भास्कर- 


424 | 


तीथयात्राप्व | 


इन्द्रस्य दयितं पुण्यं पवित्रं पापनान्चनम्‌ ॥ ७ 
एतद्विष्णुपदं नाम दृश्यते तीर्थयुत्तमम्‌ । 

एषा. रम्या विपाश्चा च नदी परमपावनी ॥ < 
अत्रैव पुत्रशोकेन षसिष्ठो भगवानुषिः । 
घद्धात्मानं निपतितो विपाश्चः पुनरुत्थितः ॥ ९ 
कारमीरमण्डलं चेतत्सवेपुण्यमरिंदम । 
महषिभिभाध्युषितं पश्येदं भ्रातृभिः सह ॥ १० 


द्युतेः + ( 11181 5९८ ) हारकं क्षेत्रसयुत्तम -- °) 61 
ए 3 701 3 चंद्रस्य, 72 शक्र (101 इन्दर ) 1 तीर्थ; 
71 2 68 निलय ({0" पुण्यं) 
8 (1 &1 ० 8 (ध ९1 1) 
1114 
686 यनच्र गयाश्चसे नाम पिव्रुणां तुष्िकारकम्‌ । 
यत्र तीर्थान्यनेकानि देवतायतनानि च । 
मुनीनामाश्रमाश्चव स्वैः स्वगंमयाः छमा: । 
यत्र गयािरो नाम तीथ पापभयापहम्‌ । 
क्षेत्रमेतन्मदहीपार्‌ प्रणमस्व यथाविधि । 
सर्वतीथसमावासो दश्यते विञ्खुधाचरः । 
-- ०) 61 {र {1-8 6 पुण्या (9 रम्या) - क) 61 £ 78-# 
परमपावना - 701 1601008710४ ग “पाअप08त्‌९,१, 
९ 7 7 211904811६8, 1४47400 ८4८16, 1987, 
5121, 
9 "1 61 00 9 (भ १1 1) - ") ए 10 71 
79 ॥ 67 अच्र वे (ध अत्रैव ) - °) 8 + 7 728 
विपाद्श्चो स्थितः पुनः -- ^ 9, (+ 108 ` 
65१7 सवैती्थसमावासो दर्यतेऽत्राबंदाचरः । 
[0 696! »10९७ (1106 6 ) | 
10 व" &1 6, 10 (रु 1) ०) 51 1 9 
51 8 कदमीर 51 ए1 3 71 चेव ; ए + 78 पुण्यं (†0" चतत्‌) 
) 51 ए» सर्व तीथैम्‌$ 71 78 सर्वतीथम्‌; 29 8 76 
© 145 सवं पुण्यम्‌; 11. 3 महर्पुण्यम्‌ (0" सवपुण्यम्‌) ए 
अयं परं (10 अरिंदम). 8 ‹ पच्य पाथिवसत्तम - 61 ए 
11 8 108 82.06: 10० (टा 8 4 78 £ ( 17160 00) 104) 
108 21161 10०0 . ए [20 00 108 26 16 
688 वितस्तां पर्य राजेन्द्र सवैपापप्रमोचनीम्‌ । 
महर्षिभिश्चाध्युषितां शीततोयां सुनिमराम्‌ । 
-- °) ७५ [इमं (10 [ह्‌ द) 
11 16100 11 (य र] 1) - °) 7201 ०03 यन्न; 
709 तन्न (10 अन्न), "9 69. 8 [उत्तरेण (101 [उत्तराणां ) 
-- 2) 8. \ 29 5 ©५ नहुषस्य; 12० उत्तरस्य ; 71 › बालवस्य ; 
84 | 425 


-- ^{{61 8००, [५ 


आरण्य कपय 


[ 8. 130. 14 


अत्रोत्तराणां सर्वेषामृषीणां नाहुषख च । 

अम्नेथामरैव संवादः काश्यप च भारत ॥ ११ 

एतद्वारं महाराज मानस्ख प्रकाशते । 

वर्षमख गिरेमंभ्ये रामेण श्रीमता छतम्‌ ॥ १२ 

एष वातिकषण्डो वै प्रस्यतिः सत्यविक्रमः 

नास्यवतंत यद्वारं विदेदहारुत्तरं च यः ॥ १२ 

एष उज्ञानको नाम यवक्रीर्यत्र शान्तवान्‌ । ९ १ 1४ 


62 
17 
17 


13 बाहुकस्य -- ८) [8 ५ 8 10 03 -6 1847080 अत्र 8० 
एव॒ 19 आसीद्धि (10 चात्रैव) -- °) §1 ए 9.6 
कद्यपस्य 71 2 करयपस्यामवचस्पुरा । 

12 {1610 2 (५ ४] 1) - ०) © + चष 
कस्य 51 [६1 3 7 श्म (9 मध्ये) 

13 °) 1 वाभिकषडो; + 720 7" 75 वाक्षिकखडो ; 
78 वार्तिक्खंडो; 71 चातिकषंडो; ७५ चानीकषोढो ; 41 
वातकर्पडो ; 13 पातिकः 71 3 एष रामसमो वीरः; & एषा- 
याति कमा्य॑स्थः -- ४ ) 51 {13 708 6 विख्यातः ( 0 म्र ) 
4 6 1488 सलयविक्रम - ए 76 0४ 18०५. -- °) 
51 {९1 313 4 6 नान्य 51 ल ; + 8 °न्व ) वत्तयत दारं 3 
164 8 10५ ४ 71 3 नालय(71 “न्य )वतत तद्‌ द्वारं -- °) 
141 2 76 02 08-6 12 ©8 विदेहाद्‌ ; + विदेहस्य; 71 2 
वेदहाद्‌ (0 चिदे हन्‌) £+ ¶0 601 3 + ४ उत्तरान्‌ ( {0 
उत्तर). ५ 818 7५ 01-3 1 जयः; 7" जयत्‌; &9. ५ जयान्‌ 
(10 च यः). - ^. 15, कष्‌ 18. : 

699 ¦ इदमाश्चयेमपरं देशेऽसिन्पुरुषषेभ । 
क्षीणे युगेऽपि कौन्तेय शर्वस्य सह पादैः । 
सहोमया च भवति दर्शनं कामरूपिणः। 
अस्मिन्सरति रम्ये वे चैत्रे मासि पिनाकिनम्‌ । 


यजन्ति याजकाः सम्यक्परिवारं ञ्भाधिनः। [5] 
भत्रोपस्पृश्य सरसि भरदधानो जितेन्द्रियः । 
क्षीणपापः श्ुभारोकान्प्रासुते नात्र संरायः। 
[(, >) ५च; 8176707, 6 तु (0"ऽपि) ~- (0, 8) 
70 कुश्चल ( {01 दद्यौन) 61 1 $ 0 काष्टरूपिणः. - (7.4) 


21 सत्ये ; 8४ सन्ने ; 89 सर्वे ; 84 70 12५ 6 सत्रैर्‌; 72 पुण्ये 
({0४ रम्ये) 701 3 तु (णः वै) {3 4 71-9 6 चैत्रमासे पिना- 
किनः - (1, 5) 8 {0 1५ 6 यजते. 28 109 126 परिवारः; 
0५ 71 परिचार; 7 परिचार ~ (1५. ¶) 51 प्रामोति.] 

14 °) 1 3 उजकरुको; 71 9 उजनको; (४ ७9. 8 
उज्तको ; 1 उजानुको -- °) ए+ 126 शक्रो वे; 233 1" 
8४ ०५1.) ५4 6 पावकिर्‌ (0 यवक्रीर्‌) 701 3 
सदय (10 दान्त ) - ०) 8006 1188. वदे , 


| 


8. 1६0. 14 | 


अरुन्धतीसहायश्च वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ १४ 
हृदश्च ङुशयानेष यत्र पदं रो्यम्‌ । 
आश्रमश्चैव रुक्मिण्या यत्राज्ञास्यदकोपना ॥ १५ 
समाधीनां समासस्तु पाण्डवेय श्ुतस्त्यया । 

तं द्रक्ष्यसि महाराज भृगुतुङ्ग महागिरिम्‌ ॥ १६ 
जलां चोपजलां चैव यञ्नामभिती नदीम्‌ । 
उ्चीनयो बे यत्रषट वासवादत्यरिच्यत ॥ १७ 


महाभारत 


[ तीथेयात्रापर्वैणि 


तां देवसमितिं तख वासवश्च विशां पते । 
अभ्यगच्छत राजानं ज्ञातुमभिथ भारत ॥ १८ 
जिज्ञासमानौ वरदौ महात्मानमुशीनरम्‌ । 

इन्द्रः श्येनः कयोतोऽभिभूता यज्ञेऽभिज्मतुः॥ १९ 
ऊर राज्ञः समासाद्य कपोतः श्येनजाद्धयात्‌ । 


शरणार्थी तदा राजननिरिर्ये भयपीडितः ॥ २० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि जिरादधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १३० ॥ 


१२१ 


. स्येन उवाच । 
धर्मात्मानं त्वाहुरेकं सवै राजन्महीधितः । 
स वै धमेविरुद्रं त्वं कसात्कमं चिकीषैसि ॥ १ 
निहितं भक्षणं राजन्पीड्यमानख मे श्चुषा । 


15 °) ७ [एवष (० [एब) + [अ)रघल्या (५ 
सक्मिण्या) -- ^) 71 [आ]श्रम्यद्‌ ; 71 [अशिम्यद्‌ 7 
तपोबरात्‌ ({0" अकोपना) 

16 °) 8 ¶1 6५ 1/3 समाधिना; 7५ ७8 "सीना (ग 
धीना) 51 ५ समापन; 1. 8 + "धानं, 283 "धिस्तु; 71 
धि तु (‡० सस्तु) ०) 5 पाडवाना. 51 ए 75 ¶1 61 
शतं (10 श्रुतस्‌) 71 मया (7० खया) - °) 111 3 
103 त्वं (0 तं). 71. ध महीपारः; 7908 महाभाग 
-- °) 3 श्वुगुं तुंगं; 8 शगुर्ठंदं . - ^ 16, ए 120 7" 
104. 6 108, 638» , 71115 61 ए 71-3 6 108 , ; 

640* मण्डवा च तथा संध्या द्रक्ष्यस्यमितविक्रम । 

[ 61 मड; 79 वडवा ; {ए मंडरक ; 71-9 माडवाः $ 126 मडकं 
(01 मण्डवा ) ] 

17 °) 0 ओक्ीनरो - ५) 729 वासवं च (1० वास 
वाद्‌). 7" ऽ अतिरिच्यितः 8 अतिरिच्यते 

18 ") 91 (1. उत (नर्त). 51 ए 6 दवाः; 13 
देवौ (101 देव-) -- °) 721. 3 119 अभ्यगच्छत, 2 7 
124. 6 अभ्या(7,+ -भ्य )गच्छन्नपवरं. - °) 11 जमदश्चि 
{0 त्तातुमभिश्च) 

20 ^) 91 9 88 8 7009. 29 7\. 6 उरू; 71 कुर्‌ 
(0 ऊर). 71. 9 11 खमाविदय . -- °) एए 71.81 ©. + 
ततो; 29 तथा {० तदा) 


मा माद्वीषमंसोभेन धर्मयुत्सृषटवानसि ॥ २ 
न 
राजावाच। 
संत्रस्तसूपश्लाणार्थी त्वत्तो भीतो महादविज । 
मत्सकाशमनुप्रापनः प्राणगभरुरयं दिजः ॥ ३ 





(01010 ग 10 ९3 125 -- 12/10 2 ४४४ , 51 
{1 3 06 ¶५ ७2-+ ध आरण्य -- 51010) ४1 61 {६1 
8 © 201 08 05-4 6 ४ 63 (श्वा जय ऽपा-षणरदप 
1181116 }) 71676100 0119 रसयेनकपोतीय ( 61 "कपोत; स 
"कापोत); 164 1, [प८छता४6, जगार सोमहातीथयाच्ा 
({011०भ6व $ शयेनकपोदीय 17 7) 470] = 110, 
(९165, ५०158 ०४ 0४11) 7४1 129 , 702 ¶1 ©1 130 
( ४8 170 {©}, 7003 1 &2-+ धि 131, 11 136, ४3 
138. -- ७1०4 १0. ; 701 ४5 24, 71 95 


131 


1 2366016 116 10 , {9 108 ` 
6४1; शणु खं तन्न वे राजञ्दयेनो यद भिभापत । 
-- °) 9171-8 6 त्वामिहैक; 12० स्वामिह वे; ©" चाहुरेकं; 
७५ 1४ प्राहुरेक. -- °) 51 1९ 76 1- ऽ राजन्प्राहु्मनीषिण 
) 70 19 63 सर्व॑- (५८सवे) 

2 ०) 1. 3 विधिना विहितं भक्ष्यं. - °) ए मारक्षे; 
13201968 मा रक्षीर्‌ (71 ऽमा रक्ष); 7163.५+मा हिसीर्‌ 
(० मा भाङ्कीर्‌ ). &1 (1. 3 75 ७» धर्मलोपेन. -- °) 1. 8 
8 धर्म॑सुस्खल्य मा नीः. 

9 71. 3 रिबिरूवाच. -- °) 8 1.3 पु" प्राणा्थीं 


तके 


| 426 | 


इश्येनकपोतीयम्‌ ] 


एवमभ्यागतयखेह कपोतखामयार्थिनः । 
अप्रदाने परोऽधमैः फं त्वं श्येन प्रपश्यसि ॥ ४ 
प्रस्पन्दमानः संभरन्तः कपोतः श्येन रक्ष्यते । 
मत्सकात्ं जीवितार्थी तख त्यागो विगर्हितः ॥ ५ 
. रथेन उवाच । 
आदहारात्सवेभूतानि संभवन्ति महीपते । 
आहायण विवधेन्ते तेन जीवन्ति जन्तवः ॥ & 
शक्यते दुस्त्यजेऽप्यथे चिररात्राय जीवितुम्‌ । 
न तु भोजनप्त्सृञ्य शक्यं वतेयितं चिरम्‌ ॥ ७ 
भक्ष्यादिलोपितखाद्य मम प्राणा विशां पते । 
विसृज्य कायमेष्यन्ति पन्थानमपुनभेवम्‌ ॥ ८ 


आरण्यक 


| 
| 
| 
| 


(71 थ) -- ०) 71. 3 [उ]द्विभ्नो (०1 भीतो). 51 | 


78 5 [इ]यमातुरः (01 महा ) ~ 1111 000 8०-५८, 3 
01 3०-6 -- ०) §1 [+ 13 प्राणगृद्धीर्‌ ; 71 3 प्राणा 
नगर. 591 1५-+ 79 5 द्विजोत्तमः (10५ अयं द्विजः) 

4 7111 7909, 4 (ल र्1 8) - °) 51 (र 78 
[भ] ; 1५५ [अ] , 71 5 [आहं (10 [इ]ह ) ~ ४) 61 {९७ 
09 ममातिकं ({0" [ज}मयाधिनः) -- °) 517 05 5 [अप 
राधे (ए कथं धर्म); 8 707४ 23 7५. 6 परं धर्म; 71. 3 
न चैवासख (0 परोऽधरमैः) -- °) 51 ए४-+ 79 ५कंत्वं 3 3 
© 7092, 78 + 6 कथं (०८ किव्व) 71. 3 कर्मं (£ 
द्येन). 11 23 126 7070 23 74. 6 ¶५ ७4 न पयसि; 71 3 
चिकीर्षसि; ए" © [इ्‌]ह पश्यसि (1०" प्रपदयसि). 

5 900 6०० (५ १] 8) - °) 14 आगतः (0 
रक्ष्यते) -- °) 1९ 75 7५ 6 ¶ ७ मस्सकान्ञे (71.720 “श्च ). 
-- °) {४ 28 विवजितः; 79 ©५ न शक्यते (0 विग ) 
--~ ^{767 5, {1 3 23 76 707 74 9 ७8 18 

641 यो हि कश्चिद्‌ द्विजान्हन्याद्भां वा खोक मातरम्‌ । 
शरणागतं च तजते तुल्यं तेषां हि पातकम्‌ । 
1४ 7012 ७8 60107 , 71 108 26 6 
648 एकतः छतवः सर्वे समाक्षवरदक्षिणाः । 
एकतो भयभीतस्य प्राणिनः प्राणधारणम्‌ । 

[ (1, 1) 702 68 एकतो हरिवासरा. (101 € 08{60४ 
1811). 1 

6 ४) © 7003 71 3 महीतखे. ~ °) 71 9 [ए)व 
(10 चि-) - ०) §1 ५ $ 18 सर्व॑द्याः (1०1 जन्तवः) 
721 2 संभवति च सवशः 

7 ५) 1 दुस्लजे्थरथ $ 1 3 दुःङृतेष्यरथं 3 ¶्‌ © पुष्कटट- 
सख्यार्थे - °) 7. ऽवि जीवितुं (0 वरैः) 


[| 497 


[ 8. 181, 18 


प्रमृते मयि धममालमन्पुत्रदारं नरिष्यति । 
रक्षमाणः कपोतं त्वं बहून्प्राणानशिष्यसि ॥ ९ 
धमं यो बाधते धर्मो न स धमे धमं तत्‌ । 
अविरोधी तु यो धूमः स प्रमैः सत्यविक्रम ॥ १८ 
विरोधिषु महीपारु निशित गुरुखाघवम्‌ । ` 
न बाधा विध्यते यंतर त॑ धमं सथुदाचरेत्‌ ॥ ११ 
गुरुाधवमाज्ञाय धर्माधमेविनिश्वये । 
यतो भूयांस्ततो राजन्डुरु धमेबिनिश्यम्‌ ॥ १२ 
राजोवाच । 
बहुकस्याणसंयुक्तं भाषसे विहगोत्तम । 
सुपणेः पक्षिराट्‌ कि तं धम्॑ञशवाखसंश्यम्‌ । 


8 °) 517, (1617 भक्षाद्‌ 8 70 1४ 6 वियो- 
जितस्याय; 7" ४9 विलोभि". -- °) 51 £ 71 3 6 याखंति 
(10 एष्यन्ति) -- ०) 13 7 (चन्‌ 701--8, ५ ) अङ्तो भयं 
(101. अपुनर्भवम्‌). 

9 ५“) 1 8५ 72, प्रसूने; 7001 मन्मते; 7009 मन्मते; ग" 
प्रमीते; 102 मृते तु (10 प्रते) - २) 1 ए ५ 1. 3. 6 
15 &9-+ मरिष्यति; ठ 7), ए विर्न॑क्ष्यति; 08 मचिष्यति 
(0 नक्षि) 0" पुत्रदारादि नक्ष्यति. -- °) 1. 8 4 
0४ 6 03 राजत्रक्षच्‌; ४ 6 1488 रक्ष्य (0 रक्ष ) ~ ५) 
एप प्रा ©) 1 न रक्षसि (0 नक्षि) 

10 „) 9 बहून्‌ (10 धर्म). -- 2) 78 1075 71. + 8 
कुवत्मै तत्‌; 239 ४ कुधभमवि(73 "व )त्‌; 5 कर्थचन (0 
कुधर्म तत्‌). -- °) ८ 7 74 ° अविरोधात्‌; 1० अविरोधे. 
1 ए एन हि; 72५५ [अपिः 7.3 च (णतु) ~ °) 
701 3 6 सद्धिरुच्यते; ४ {5 1488. सल्यविक्रमः 

11 °) 5) 3 72 विसेधेषु. -- ”) 01 निलयं जंतुषु 
सवश्चः -- ०) 1 + 8४-+ {0 78 + 6 ४1 समुपाचरेत्‌; 
21 7० "पाचर ; 7४ ¶ © "दाचर; 103 "दाहं. 71 9 धमं 
तं विद्ुधा विदुः. 

12 51 वा 3 ०0, 12० -- °) 23 70 7, 5 आदायः; 
71 ¶४ 069 142 अन्ताय ; © आस्थाय (‡0 आज्ञाय ). -- °) 
89 + 720 04 6 कर्ष्व धमेनिश्चयं ( प००]016 ०४७०९61), 

19 °) 51 1. 3709 स्वं हि (0 किस्वं). 7 सुवै 
पश्चकस्व्व हि. - °) ऽ 1० [अ]पि (०५ [असि) 1 
धर्मज्ञ बहु भाषसे; 8 ध्म (01 "मान्‌ ) ज्ञात्वा वि(71 -मिः; 
101 प्र)भावसे. -- °) 7४ &४-+ [आपि (0 हि). 72४ सर्वै 
संयुक्तं; 01 स्वं समा (10 धर्मसं ) 71. ज तथा धमंविचि 
त्रार्था. -- 1) 72५ किचित्‌ (9 चिन्न) 8 71 {+ 9 चः; 


। 


०, 181. 18 | 


तथा हि धर्मसंयुक्तं बहु चित्रं प्रभाषसे ॥ १३ 

न तेऽस्त्यविदितं किंचिदिति त्वा रक्षयाम्यदम्‌ । 

शरणैषिणः परित्या्ं कथं साध्विति मन्यसे ॥ १४ 

आहारां समारम्भस्तव चायं विहंगम । | 

शक्यश्चाप्यन्यथा कतमाहरोऽप्यधिकस्त्वया ।। १५ 

गोपो वा वराहो बा मृगो वा र्महिषोऽपिं वा। 

तदर्थम क्रियतां यद्वान्यदभिकाह्कसे ॥ १६ 
दयेन उवाच । 

न वराहं न चोक्षाणं न म्रगानविविधांस्तथा । 

भक्षयामि महाराज फिमनायेन तेन मे ॥ १७ 

यस्तु मे दैवविहितो भक्षः क्षत्रियपगव । 

तय्त्यूज महीपार कपोतमिममेव मे ॥ १८ 


71 वि- (०४८ प्र) 72 3 भाषसे गिरसुत्तमा 

14 >) ए (०००४ 61 1 3) स्वां (0 स्वा) - ^) 
स$061160116 | 11 2 करणेषिणां ए + 18 दारणागतः 
संलयार्ग; 8 7५ 722 7५ 5 4 © ज्ञरणैषिपरियाम -- °) 71 
कस्मात्‌; 1८ कश्च (701 कथं) 5) 1 371 त्वं साधु (0 
साध्विति) 7 मन्यते 1; कस्ात्वमभिमन्यसे. -- 416 
14, 1/1 18 

6441 हियमाणं तथाहारसुपन्नं श्चुधितस्य वे । 

15 °) 8 आहारार्थे. - 119 00 15० -- °) [९8 16 
[अधिकं (75 "कः ) (0 [आ]न्यथा) + कमे (० कर्तुम्‌) 
~-- ०) {18 4 23५4 7५ 71 3 608 [ऽ]भि-; 21. 3 [अतति 
(०. ऽपि). 7; आहारः पक्षिणां वर. 

16 °) 63-\ 2080. खगो ५० महिषो. 7" 74 
माहिषो. -- ०) 1 ©8 + अत्र ({0" अद्य). 51 1 9 {018 
एतत्ते क्रियतामद्य. -- °) 51 10 यद्रान्यम्‌; 21 7० 7५-4 
यच्चान्यद्‌; 7 यदथम्‌; 7५ &-+ यदन्यद्‌ (० यद्वान्यद्‌ ). 
51 ए 5५ 7० 71-3 अभिकांश्षसि (7, अपि कांश्षसि ); ए 
इह काक्षसे ; 12 124- इह क्षति 

17 2) 517 7०01-8 न सूगांश्च प्रथग्विधान्‌ -- °) 
5 ह तेनघ; 71 9 ते मम (2० तेनमे) 1 नान्यं भक्षमहं 
चण $ 8 7५ 7४ 74- किं ममान्येन केनचिव्‌. 

18 °) 51 1. 2 76 विषितो भक्ष्यो; ऽ 7० 7 79 3 
¶ 01. 8. + देवविहितो. -- ४) 23 701 205 71 3 4--6 भक्ष्यः 
51 1, 3 विधात्रा क्चत्रियषभ. -- ° ) 51 1.3 + 70 {028 
11. 3. ४ 0: उसृज्य. 0 एधः महाराज (1० मही" ). -- °) 
ह नान्यं, मक्ष्यमिहास्ि मे; 78 ० 76 नान्यं मक्ष्यमहं व्रणे. 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्वणि 


श्येनाः कपोतान्खादन्ति थितिरेषा सनातनी । 
मा राजन्मागेमाज्ञाय कदलीस्कन्धमारुह ॥ १९ 
राजोवाच । 
राज्यं रिबीनामूदधं तरे साधि पक्षिगणाचित। 
यद्वा कामयसे किंचिच्छयेन सें ददति ते । 
विनेमं पक्षिणं श्येन शरणार्थिनमागतम्‌ ।॥ २० 
येनेमं वजेयेथास्तवं कर्म॑णा पक्षिसत्तम । “ 
तदाचक्ष्व करिष्यामि न हि दाख कपोतकम्‌ । २१ 
स्येन उवाच । 
उकश्चीनर कपोते ते यदि खेदो नराधिप । 
आत्मनो मांसमुत्कृत्य कपोत्‌तुरया धृतम्‌ ॥ २२ 
यदा समं कपोतेन तव मांसं भवेन्ुप । 


19 ^) ठ 7 (चन्न 71-3) इयेनः कपोतानत्तीति, 
-- ?) 613 श्चुतिर्‌ (0 स्थितिर्‌) 221५ 6 पुरातनी 


(0 सना). - °) [1 3 2 701; 6 19 8 सारम्‌ 
( {01 मागेम्‌) , छि © 3 अ(] उ आल्लास्वा (1० 
आज्ञाय ) -- °) १९५ 71. ५ 8 (6706 103) कदलीस्तंभम्‌ . 


७1 08 आर्ज; 81 «+ जत्र; 23. 16 711 74 611 61 ५ 
आसज; 1४1 आश्रय (10 आरुह ) ए" कदरीकंदभक्षनः 
(810) 

20 °) 71 14 ०राष्र (0 राज्य) 511९1 5च, 9 + 
01-8 6 141 हि {01 चै ) 091 राज्यच शिबीनागरद्ध + 9) 
१५ पक्षिगणाचितः; 71-9 "गणान्वितः; 1 (७2-+ "भिरङ्कितः 
1 (001 प) वैशाधी पक्चिभिश्चितः; 2372५ 00 72५ 5 ददानि 
तव खेचर -- ^{1© ‰0००, 8 18 

648 * कत्मेतन्मया दत्तं राजवद्धिहगोत्तम । 
-- °) 39 +यचः; 5887074 ऽये वां (10 यद्वा) 2 7४ 
7५ ° कामं (101 छिचित्‌) - ०) 9 + 71-9. 6 &, 4 
ददामि (0 (नि). 51 ए 7136 तत्‌ (० ते). 
-- 51 ट ० 20°-21° -- °) ए © ॥ [एनं (0 
[दम) 

21 51५ ० 21 (८ $] 90 ) - ५) 9 स्थाप 
(0 वज") -- ") 8, 728, द्विजं दानेन मे द्विज. 
-- ९) 71 71 3 नदासे (1) सुच्यैनं; 125 मुंचेमं ) शरणागतं; 
73 सुचेनं (816) रारणार्थिनं 

22 °) {ऽ 217, जओौशीनर. -- °) 8 आ्मर्मासं समुद्धू 
(11 च्छ) - °) व (अनलौ © [009 75) कपोतं 
(10 कपोत-). -- 4.6 92, ए1 ८०9१8 28. 


[ 428 1 


दयनकपोतीयम्‌ ] 


तदा प्रदेयं तन्म्चं सा मे तुष्टिभविष्यति ॥ २३ 

राजोवाच । | 
अनुग्रहमिमं मन्ये शयेन यन्माभियाचसे | | 
तस्मात्तेऽद्य प्रदास्यामि खमांसं तुरुया धतम्‌ ॥ २४ 

. लोमा उवाच । 

अथोत्छृत्य खमांसं तु राजा परमधमेचित्‌ । | 
त॒र्याणास कौन्तेय कपोतेन सहाभिभो ॥ २५ | 
धियमाणस्तु तुर्या कपोतो व्यतिरिच्यते । | 
पुनश्रोद्छत्य मांसानि राजा प्रादादुृ्ीनरः ॥ २६ 
न विद्यते यदा मांसं कपोतेन समं धृतम्‌ । 


2 111 00 (108 ) 23-24 - °) 8 10 + 8 
चरपोत्तम; 11 2 ¶ ७8 + नराधिपं (1० मवे) - °) 1 
७9 + ववया (1० तदा) -4 72 6 देयं तु ( [01 
प्रदेयं) 7" देयं तव तदा मह्यं ; © देय तत्तर्या मद्य. -- °) 
51 {5 75 मसि (०प्सामे). 

ॐ4 111 070 24 (4 $] 28) - ^€ 6 1, 
{९५ 108 

646, यदि प्राण्युपकाराय देहोऽयं नोपयुज्यते । 
ततः किञुपचारोऽस्य प्र्यहे क्रियते बथा । 
-- ५) {+ "भापस (० 'याच्से) 0 2 अनुग्रहं इयेन 
मन्ये यन्मे सासं हि याचसे -- °) 71 3 तदद्य (0 तस्मात्ति) 
71 3 ते; (1 स; 1 6:-+ [ऽहं (0 उद्य). 

25 111 8 + 16 64 19 ०. 078 मनं -- °) 51 
79 + उच्छृ च स्वमांसानि (ए तत उच्छ्रय मांसानि); ए 
76 70 7५ 6 उत्कर स स्वयं मांस; 71. 3 एवसुक्टवा स्वमा 
सानि. - ") 71 3 ससुव्छरयस धमेचित्‌. - ०) 1५. + 
719 6 तोखयामास्र 71 3 रजञंद्र (01 कौन्तेय ). -- ८) 51 
1९8 + सहाविभो ; 141 2 सष्टाभिभोः ; 2 120 2 76 समं 
विभो; 7) 3 समं यथा; ४ सह प्रभोः; 7 समप्रभो ; &५ 
सहाभिभूः 

26 ०) 23 7 (69606 01-8 6 ) कपोतस्तु ( {01 तु 
तुख्या ) - ४) 79 318 5 व्यतिरिच्यत. 13 7५ 72४ 
7५ ° मंसिनादयतिरिच्यते. -- °) 171 2 भूय (10 पुन }. 

27 °) + स; [४ खं (10 [आौ) 51 19 78 ४ 
तव उच्छ्रय (5178 "तत-) मासं स; 71. आररोह तदा राजन्‌. 
-- ०) 8. + 78. 5 61 ४122870 स्वय 9० तुखा 11, 2 
स्रयमेव तुरा नृप 

28 ५) 61 [1.3 78 राजे; 71 3 भद्रं ते (0) धमन्त) 
-- ४) 01 9 हव्यवाहनः. - °) एज धर्मेण; 28 7» धर्म॑ 

| 429 


आरण्यकपवं 


[ 8. 181. 81 


तत उत्कृत्तमांसोऽसावारुरोहं खयं तुलाम्‌ ॥ २७ 
श्येन उवाच । 

इन्द्रोऽहमसि धम॑ज्ञ कपोतो हव्यवाडयम्‌ । 

जिज्ञासमानौ धमे त्वां यज्ञवाटघुपागतौ ॥ २८ 

यत्ते मांसानि गात्रेभ्य उत्कृत्तानि विशां पते + 

एषा ते भाखरी कीतिर्लोकानभिमविष्यति ॥ २९ 

यावेष्ोके मनुष्यास्त्वां कथयिष्यन्ति पाथिव । 

तावत्कीर्तिश्च लोकाश्च याखन्ति तव शाश्वताः ॥ ३० 
लोमद्ा उवाच । 

तत्पाण्डवेय सदनं राज्ञस्तख महात्मनः । 


त्वां (0: धमे त्वा ) -- °) 61 1६1 9 यज्ञे ते समुपागतौ 

29 °) 171 3 समुक्छृत्तानि पाथिव. - °) + ? 
171-3 5 01 भास्वरा; ८8 729 72 704 6 ग" भास्वती; 7४ 
७४-५ 741 ज्ाश्वती - °) 78 अतिचरिष्यति$ © अभिः 
(७ "धि ) गमिष्यति 71 › रोके स्थाखति शाश्वती 

0 °) 5171 भत्वा; 721 361 च ({०गः खां). - °) 
71 » तावत्ते श्नाश्चतो रोकः. - “) 8 125 तपसा छ्युभाः 
(0) तव शाश्वताः) 71 + भविष्यति न संशयः. - ^ध७ः 
80, 71 ॥ 3 7 (66७07 [01-8 6) 108 

647, इल्यवसुक्घ्वा राजानमारूरोह दिवं पुनः । 
उश्ीनरोऽपि धमौस्मा धर्मेणाचलय रोदसी । 
विभ्राजमानो वपुषाप्याररोह निचिष्टपम्‌। 

[ ({, 8) 1 102 7, 5 प्राररोदः; 7५५ आरुरोह (0 [अ]- 
प्यारुरोद ). 2 तिपिष्टप ] 

91 ^11 188. 6९०0४ 703 8 020 06 19. ~ 73 8 
108, 2106 16 1 , 71, 276" 80 

648: दस्युक्स्वा तं वानपतिमिन्द्राञ्जी तौ तदा तृप । 
पूणेदेहं स्वकं करत्वा जग्मतुखिदशार्यम्‌ । 

[ (1, ¢) 7\ खणैदेहत्वचं क्रत्वा ({0) 6 1110४ 811) | 
-- ५) 71 3 यत्‌ (०८ तत्‌). 1 8. + 8 70 12४ 128-6 
तदेतस्स (£, एतत्ते स )दनं राजन्‌ -- ८8 00. 8 1०-82५, 
-- ५) 1219 पद्य च (10 पयस ) (५ [एनं (01 [पातन्‌). 
-- °) 1 2 12४. 6 पृ © पापप्रणाशनं 

2 ८8 0. 89 (५ ₹?1 81) - °) 31 7 70५ 6 
तन्न (1०८ अन्न) 21 38 (छरून्णु6 64) [एकव (ग चे). 
-- 2) 71. 3 प्र ©} [ध तपोधनाः (10 सना). - °) 
© ब्राह्मणा 1 71 › साधं (० राजन्‌) -- °) 161 3 
४ पुण्यक्द्धिर्‌. 2 महात्मनः; ए © "बतः (10 "त्मभिः). 
§1 ए (४ ००.) 79 तपोबरूसमन्विताः ($ "तेः) , 


| 


© 3 10 
8 3 13 
¢ 8 13 


598 
1 34 
9 88 


४, 181. 81 | 


परयदचैतन्मया साधं पुण्यं पापप्रमोचनम्‌ ॥ ३१ 
अत्र वै सततं देवा युनयश्च सनातनाः । 


महाभारते 


[ तीथेयात्नापर्वेणि 


दइयन्ते ब्राह्मणै राजन्पुण्यव द्धिमहात्मभिः ॥ ३२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पएकविदादधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १३१ ॥ 


१२२९ 


लोभ्रा उवाच । 

यः कथ्यते मन्त्रविदग्यबुद्धि- 

रदारकिः श्वेतकेतुः पृथिव्याम्‌ । 
तस्याश्रमं पश्य नरेन्द्र पुण्यं 

सदाफरेरूपपर्नं महीजेः ॥ १ 
साक्षादत्र श्रेतकेतुददशे 

सरखतीं मानुषदेहरूपाम्‌ । 
वेत्खामि वाणीमिति संप्रवृत्ता 





(0100110 -- 1410) 42 ४८११ 61 1 9 19 ७: व1 
आरण्य, -- 5/8-042 ४40 , पवि ¶! ©1 8 141 (9 00 इप- 
81 ए 7287116 ) पानिय तणा इयेनकपोतीय (51 1 8 
"कृपोतोपाख्यान ; 71 ऽ रोमक तीथेयात्रा, 1011०6१ ए इ्येन- 
कपोतीय ); #0 इ्येनकपोतीयः + 31 + 2९ 71 3 11 ४० 
समाप्त - 44704. १0 (£ 68, ०168 01 00711) {९1 36 
( = 136), 701 150, 1003 8 ¶ृ१ 181 (88 71 †€), 
71 87, (9 © 1859, 1 (6006्0प्शर) 120 , 143 134. 
-- &€101८ 10. ; 771 84 , 703. ०8 86, 71 36 


132 


1 °) ४ 9 1 ७8. ५ यत्‌ (१० यः). 5 "विद्यः; 
ए 707 1५. 6 "विदग्धः; 23 720 75 ¶ © "चिदभ्रः (५ 
"विद्भ्य ) -- °) §1 71 3 75 तस्याश्रमं पांडव पश्य चम॑; 
1. 3 “म पश्यत पांडवाभ्याः; 8 "म पयत पाडवेयाः. 

2 “) 113 ४५०४) साक्षात्‌ ४०६ अन्न - 2) [रऽ 1 
मानुषदेव'; 71 ©" मानुषतुख्य . 

9 3 00. 8. -- °) 51 {ह (7५ ग ) 23 7 ( ०२०९] 
५ 71 6) असन्‌. 61 + 79 उग्रौ; 1 8 8 7५ 0 
149 युगे (० कारे) ऽ धर्म॑श्चतां ; 701. ०3 (3४ 1000. 
४४ 1. ४6४५) 14, ब्रह्मकृता ; 7४ पुण्यज्कतां (६० जह्य ). 
-- ०) फु (०० 701. 3, 16 00 ) सुनी; ¶ ७5. + तथाः; 


सरखतीं श्वेतकेतुबेभाषे ॥ २ 
तस्मिन्काले बरह्मविदां वरिष्ठा 

वास्तां तदा मातुरुभागिनेयौ । 
अष्टावक्रथेव कहोडघठनु- 

रोदारकिः श्वेतकेतु राजन्‌ ॥ ३ 
विदेदराजख मदहीपतेस्तौ 

विप्रावुभौ मातुरुभागिनेयौ । 
प्रविश्य यज्ञायतनं विवादे 


"~ ना ००००० ~ ०9 


101 उभौ (0 तदा) -- °) ¶" ©1 ०0 एव. 51 11 7 
कहोडपुत्र; 8 कहोटसूनुर्‌ -- ५) 281 9 1४ 12५. 6 प्रथि 
व्या (0 च राजन्‌); ५ 1" 

4 ५“) [+ 121 3 8 समीपतस्‌ (9 महीपतस्‌) - °) 
ए वीरा, 8 धीरां (10 विप्रा ) -- °) 13+ हि (10 वि-). 
-- ०) 8 वदि 11 3 निजग्राह तम्‌ (10 "ग्राहतुर्‌) प 
( ©९60४ ऽ। 11 8 ) 61 अप्रमेयौ - 161. 2 3 12८ 121 
71 8 4 010४ 2{061 4 1), 2006 ५५०, 51 1९8 706 108 
1068 {~~ {06१ 6 8.16 1168 5-6 &{067 6 1९५ 1118 11168 
5-6 &{#6१ 4 914 1112168 {-4 21661 5 

649! उपास्ख कौन्तेय सहानुजस्सवं 
तस्याश्रमं पुण्यतमं म्विद्य 1 
अष्टावक्रं यस्य दौहिन्नमाहु 
योऽसौ बन्दि जनकस्याथ यज्ञे । 
वादी विभराग्यो बार एवाभिगस्य 
वादे भङ्क्त्वा मजयामासर नदयाय्‌ । 

[86101 111 1, ऽ1 1९५ 5 1624 लोमदा उ*, -- (1. |) 
01. 3 अथात्र (10 उपास्ख ), 824 च (0 त्व). - (1 9) 
03 प्रपद्य. ~ (1. 4) + य. स; 721. 3 यथाच (०७ योः 
ऽसौ). 61 71 जज्ञे; 1 यज्ञ; ए8 + 126 रान्न. ({0" यज्ञे). 
-- (1५, 5) §1 8 ५ 71-8. 5 वदि (० वादी ) ४ 29 
विप्राय; 709 "गरो; 728 "स्ये, 51 [9 + 715 तमेव ये (निज- 
धान वर्दि.] 


(5. 


| 480 | 


,अष्टावक्रीयम्‌ | 


मन्दि निजग्राहतुरमरमेयम्‌ ॥ ४ 
युधिष्ठिर उवाच । 
, कथंप्रभावः स बभूव विप्र 
सथायुक्तं यो निजग्राह बन्दिम्‌ । 
अष्टावक्र; केन चासौ वभूव 
तत्सवं मे लोमश्च शंस तत्वम्‌ ॥ ५ 
खोमा उवाच । 
उदारकसख नियतः शिष्य एको 
नाञ्ना कहोडेति बभूव राजन्‌ । 
शुश्रूषुराचायेवशायुवरती 
दीं कारं सोऽध्ययनं चकार ॥ ६ 
तं वै विप्राः पयंभर्व शिष्या- 
स्तंचज्ञाता विप्रकारं गुरः सः। 


5 ०) §1 1 9 विप्र -- °) 5\ 9 तथायुक्तो; 11 + 
8 7०7 7 ५-9 तथाभूतं ; एए तथाभूति; 71 3 तथाभियुक्त. 
8 वदिं - ^{#9 5५०, 8 18 

6650 # चाधिङ्घलयाथ तयोर्विवादो 
विदेहराजस्य समीप आसीत्‌ । 
-- म्‌] ©1 0 5०. -- °} 51 (ए9को नु (0 केन) © 
एध" वासौ; 10 वासो (1० चासौ) 69 मुनिश्च (01 बभूव). 
-- ¢) <। ९1 3 8 सर्वं ह्येतत्‌ ; ६4 तन्मे सर्व॑ ; 701. 2 सवै 
स्व॑ मे; 15 @ (610 ) पा तत्वं नो; 1» सर्व तन्नो (0 
तत्सर्वं मे). 7४७ (61० ) [आचक्ष्व (0 शंख ) 11. 3 
चिप्र; 7५ © 3 चिद्रन्‌; 6५ मर्व ({०ः तच्वम्‌) 

6 °) 71 9 उदारुकचैकश्चिष्यो विनीतो. - °) 51 281 
9 8 6 क्छेठेति (2110 कहोढ इति); 9 ए:-+ 7५ 7 
7५ ५ कटोड इति ; ए४ कपोडेति; ए+ कहोरेति; 8 कहोरेति, 
2 (81 092 ) 7४ 7 ° विश्वुतोभूत्‌ (0 बभूव राजन्‌). 
-- ५) 79 @1-3 00 सः एण 1 हि (70 सः) 

7 ५) ४ + पैवदन्‌; 7 9 "हसन्‌; 7४ “चरन्‌ 51 ए 
78 111 सः; गातु (च) 713 सुरिष्य ; 10 महात्मा 
( {0 च रिष्यास्‌). 2 720 70 8 4.6 तं वे विप्रः पयंचरत्स- 
शिबयः, - ४) ए 76 7८ 7४ 6 7५ 68. + ता; 7161 3 ५ 
तव्‌ ({0प त) ४ चाजानात्‌ ({0" च स्तात्वा) 23 6 1 
{872 ॥ 6 ग 08 पर्चिया (9 विप्रकारं) 72 3 त्ताव्वा 
विकारं तख सर्व॑ तदानीं - ^€ १००, 11 108. . 

651, तदेव शिष्यस्य परां च शिष्यता 
ज्ञार्वा विकारांस्तस्सुतायासतदानीम्‌ । 
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आरण्यकपवें 


-- °) 51 71 9 स्म्‌; 71 सल (० सय) 


[ 3. 182. 10 


तस्मै प्रादात्सद्य एव श्युतं च 

भार्यां च वे दुहितरं खां सुजाताम्‌ ॥ ७ 
तखा गभः समभवदमिकद्पः 

सोऽधीयानं पितरमथाभ्युवाच । 
सर्वा रात्रिमध्ययर्न'करोषि 

नेदं पितः सम्यगिबोपवरतेते ॥ ८ 
उपाङन्धः रिष्यमष्ये महषिः 

स तं कोपादुदरस्थं शाप । 
यसमाछुक्षौ वर्तमानो ब्रवीषि 

तसमादक्रो भविताखष्टद्त्वः ॥ ९ 
स बे तथा वक्र एवाम्यजाय- 

दष्टावक्रः प्रथितो वे महर्षिः । 
तस्ासीद्ै मातुरः च्वेतकेतुः 


८1, 8 दुत 
(19 श्चुत) -- °) 1 भार्या चैव; 73 5 भाया चे; 28 {४ 
५ भार्या चे; 69 भार्या चैवं (0 भार्या चवे). 

8 “) 78 ५ 81 7५ 009 71 8 (6८०0 64) तस्या. 
-- ४) {1 71 3 00 अथ 8 0५ 0 ->4-6 चाष्युवाचः; 
09 सोभ्युवाच (० अथाम्बु') -- ^) 72५४ # इह (0 
इव ) १7४ ७५५ [अ]मवत्ते (19) [उ)]पवतेते ). -- 41४9४ 8, 
{1 ए 0५ 10103. 123 126 108 " 

652^ वेदान्ाङ्गान्सर्वशान्ेरूपेता- 
नधीतवानस्मि तव प्रसादात्‌ । 
इहैव गर्भे तेन पितव्रैवीमि 
नेदं प्वत्तः सम्यगिवोपवतैते । 
[116 4 = ( ए ) 8५. ] 

9 ०) 51 ह 29. क्रोधाद्‌ (० कोपाद्‌) -- °) 7५७ 
वक्तं वधै" (७ क्रुद्धो वतै) (9, कुक्षौ वते"). -- ५) 51 ए 
&1 अष्टव्ः; 71 अष्टवैव (10 अष्टकरष्वः). 

10 °) & पिवृश्चापाद्‌ (0 वक्र एव) + ° 78 
[अ]भिजक्ञे; ५५ [अ]जायद्‌ (0 [अकुभ्यजायद्‌ ) -- ") ५ 
1५ 78 त्वष्टा (० अष्टा ). ४2 कथितो ({० प्रथिते). 
129 ब्राह्मगेपु ; 8 मानवेषु (10 वै महर्षिः). -- °) 81-8 0 
1. ५ ० भस्य; ए" 61 एधः तथा; ध यथा (0 तख ). ॐ 
[आ)]प्या(¶ ह्यसा-; 61 10 [जख ) सीन. (० [जा]सीदे). 
-- ०) + संबभूव; उवै व (10४ब). 

11 °)11 ऽसा (गसं). 7006702 3 [आथ (० तु). 
€1 [ए ५ 71--3 103 ततः; ©+ तथा (> तदा ), प्स 


| 
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स तेन तस्यो वयसा बभूव ॥ १० 
संपीव्यमाना तु तदा सुजाता 

विवर्धमानेन, सुतेन इक्षौ । 
उवाच भर्तारमिदं रहोगता 

प्रसाद्य हीनं वसुना धनाथिनी । ११ 
कर्थं करिष्याम्यधना महष ` 

मासश्चायं दश्चमो वतते मे । 
न चास्ति ते वसु किंचित्रजाता 

येनाहमेतामापदं निस्तरेयम्‌ ॥ १२ 
उक्तस्त्वेवं भायया बै कदोडो 

वि्तखार्थे जनकमथाभ्यगच्छत्‌ । 
सवै तदा बादषिदा निगद्य 

निमज्जितो बन्दिनेदाप्सु विप्रः ॥ १३ 
उद्यरकस्तं तु तदा निश्षम्य 

घतेन वादेऽप्सु तथा निमजञितम्‌ । 


माता (10 सुजाता). -- °) 8 7० 7» 2-6 79 © सा; 
11.38 प्र (गः वि), - ०) (1 613 ५ वचो रहः (0 
रहोगता) - °) {1 62 ५ 1 हीना (10 हीनं ) §1 11 
वसु नाम चाथिनी 

12 ०) + 21 7209 ८४ 17" 2 अघुना (10 अधना) 
-- ०) 132 72 14 6 19 © [एब (० च) ५ 24 गष 
8 + 141 मे (10 तै) 8 तव; 7४ (1 61 वस्तु (101 वसु) 
51 + (0 98 1 62 ) अदातु $ 7५ सुजाता; 71 1" प्रजा; 
73 प्रसूता; ¶9 (८) 98 17 लद ) © प्रदाता ह+ 1४४ न 
चासि किचिद्रसु ते (1४9 मे) प्रजाता -- “) 51 04 18 
पनाम्‌ (०८ एताम्‌ ) 

19 °) {+ चेवं; सयं; 33 त्वक ; 6५ स्वयं ({0 त्वेवं). 
71 जायया (० भार्यया) 8 कहो - °) 61 वित्तार्थी 
सन्‌ (0 वित्तस्य) -- ०) 51 ४ 3 713 तथा; ५६ 
जह्पन्‌ (12 तदा) 7० वेदविदा; 79 69-+ वाभ्विदावे 
-- 4} ^ {9 8 1088 वंदिना. 1 चाप्सु; 7: [इ्‌]हाख; 8 
ह्यप्सु (10; [एवाप्सु ) (० [द्‌]हाप्मु). 5४ (1 9 पुत्र 
(0 विप्रः). 

14 °) 51 18००, [र ५ 71-. 6 तथा (1० तदा). 
-- ?) 1 7०५ 61 वादेन (0 बदेऽप्सु). 8 7" 124. 6 
पथश). तथा ०९ नमन्तं. 71 ततो ; 79 69 -+ तदा (10 
तथा). .ह५ 8 70५ 719. ५ निमजितं तदा (+ 7५ "त च; 


महाभारते 


[ तीथयात्रापवैणि 


उवाच तां तत्र ततः सुजाता- 

मष्टावकरे गूहितव्योऽयमर्थः ॥ १४ 
ररक्ष सा चाप्यति तं सुमन्त्र 

जातोऽप्येवं न स शुभधाव विप्रः । 
उदारक पितृषचापि मेने 

अष्टावक्रो भरातृषच्छरेतकेतुम्‌ ॥ १५ 
ततो वर्षे द्वादशे खेतकेतु- 

रष्टावक्रं पितुरङ्के निषण्णम्‌ । 
अपाकरपदद्य पाणौ सदन्त 

नायं तवाङ्कः पितुरिप्युक्तवां ध ॥ १६ 
यत्तनोक्तं दुरुक्तं तत्तदानीं 

हृदि खितं तख सुदुःखमासीत्‌ । 
गृहं गत्वा मातरं रोदमानः 

पप्रच्छेद क्र यु तातो ममेति ॥ १७ 
ततः सुजाता परमार्तरूपा 


नयान्न णा 


701-3 "तं चै); 61 निमज्ती तं (० तथा निः) -- °) 51 
7, अष्टावक्रे नायमर्थो निवेद्यः 

15 ०) 5111 तथा; ए + 78 ततः; ५1 3 अनिक्ं; 
19 3 उदितं; 1 अध तं, 14; अधिकं (01 अतित) 713 
४ स्म (0 सु-) 3 7५ 7" 7५ + ० तमस्य (10 [आति 
त सु-) - ४) [1 3 "1 1 हि (0 ऽपि) 23 7 (6्ब6ू0 
7४) 3 अदौ, ग" © 11 पुनं ; 6 उर्दंतं (9 पूवं) 2 
7 (6५6 706) व 10 नैव ; ५ 9 तन्न; ३५नवच 
(८ न स) -- °) 713 वे पित्तरं स; 11 पितर सोभि- (1० 
पितृचच्चापि). - °) 8 1) (6०९०५ [1-3) तथाष्टा (10 
अष्टा ) ~ 14 तरं (0 अआतृवत्‌) 

16 ०) ए५ खषा (10 अष्टा). -- °) 51 ६1. 3 अपा- 
कष्यद्‌ ; 11. 2 उपाकरष॑द्‌ , 61 ह. 9 गृह्यमाणो ( 0" गृह्य 
पाणौ). - ०) 51 1 5 7161 + इत्युवाच; 8. 4 1 3.4 
(00 इति ) उक्तवांश्च, 125 आवतैमानः 

17 ०) 8 (6८) ¶1) तत्‌ (10 यत्‌) 51 ए दारत- 
सत्‌; 71 + 71 ॐ + दुरितं तत्‌; 8 दुश्चरितं (10 दुरुक्त तत्‌). 
-- °) 1९५ ठु; 69 तदू (0 सु-). ४ हृदि स्थितं शल्यमिवा 
तिविद्ध (1४ दुःख ) -- °) १ पृच्छमानः; 5 6 70 70५ 6 
सोभिगम्य; 7; + ४» सोथ राजन्‌; 79 सोभिवाद्य; 7 © 
सोथ विप्रः (1० सदमानः). 1 गत्वा गृहं रोदमानो जनित्रीं 

18 ”) 8 त्वमस्या (10 सवैेवाः). ~ °) 7५ 26 


| 4389 | 


अष्ायकीयम्‌ | 


शापाद्भीता सवेमेवाचचक्षे। 
तदे तं सर्वमाज्ञाय मातु- 

रित्यत्रवीच्छेतकेतं स विप्रः ॥ १८ 
गच्छाव यज्ञं जनकख राज्ञो 

महभ्यः श्रुयते तख यज्ञः । 
भ्रोष्यावोऽत्र ब्राह्मणानां विवाद्‌- 

मन्नं चाग्य तत्र मोश््यावहे च । 


आरण्यर्कपवं 
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विचक्षणत्वं च भविष्यते नौ 

शिव सौम्य हि ब्रह्मघोषः ॥ १९ 
तौ जग्मतुर्मातुरभागिनेयौ 

यज्ञं जनक राज्ञः । 
अष्टावक्रः पथि राज्ञ समे 

उतस्सायमोणो वाक्यमिदं जगाद ॥ २० 


दति धीमहाभारते आरण्यकपवैणि उाथिरादधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 


१२२ 


अश्वक उवाच । 
अन्धस पन्था बधिरख पन्थाः 
सियः पर्था वैवधिकख पन्थाः । 
राज्ञः पन्था ब्राह्मणेनासमेत्य 


1188} तच ९.०6 सर्व 61 आदाय ; ©1 आख्याय (10 
आज्ञाय) 28 70114 61161 3 रात्री; १४ 68 + सन्ना 
(101 मातुर्‌ ). 

19 ०) 7५6४ , द्याश्चर्यं वा (701 बह्वाश्चयैः) 718 61 
10 चास्य ; 9 62-+ 141 ह्यय (01 तस्य) 8 ¶४ ©8 + 
राज्ञः (0 यत्तः) -- °) 720 प्रेक्षावस्तत्र; 8 श्रोष्यावहे (0 
भ्रोष्यावोऽन्न ) एए$ + 71-3 1/1 विवादान्‌ (9\ -दम्‌) -- °) 
70 74 6 अर्थ; 75 ज्ञानं (0 अन्नं) 51 13 71-3 ४ 
मोक्ष्याव विष्र (143 तात) ; 7५ श्रोष्यावहे च. 

20 °) प प्रोष्षा (10 उध्पा ) 8 बभाषे (0 जगाद) 


01010110 600 11 61 18 18. -~ 1101" 241 200 ; 
१9 ©+ 11 आरण्य - &08-14 ८५10 * {+ 71 (0001 ०0, 
6 -एक्प्0 18106 ) 0090 जणुङ् लोमदातीथयात्रा, 
{0110९०५ ४$ अष्टावक्रीय $ 8 126 101 213 [2-५. 6 7 61. 8 
103, 11ए७स186, णर अष्टावक्रीय (61 "वश्टोपाख्यान ) 
-- 421} ‰0 (हप @8, ०8 गा 00011) 01 131, 
{09 2311 189 (8 10 ‡€ १ ) , 01 1858 , 1४ 61४1 135, 
19 185 - 51०14 १० , 701 ४ 28, 70 71 29. 
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समेत्य तु बाह्मणस्येव पन्थाः ॥ १ 
राजोवाच | 
पन्था अयं तेऽद्य मया निसृष्टो 
येनेच्छसे तेन कार्म व्रजख । 


( (९2811 91४ 86168, 0608168, 1982). - ५०} 1.3 
11 8 (5 1 ४8 10 †७)} स्थविरस्य (० बधि) 
-- °) [+ 71 स्यश्च; 21. 9 2५ चख्ियाश्च; 2: 103 78 
श्ियाः (0 खियः) + विकलस्य $ ए 16 2" 12311. #. 6 
75 &9 भारवाहस्य (128 ०11& वेच्रधिकसख ) $ 71 5 वधिकखः; 
9 ५ 0 तै पथिकस्य (0 वैव) - °) 01 8 6 
ब्राह्यणानां समदय; 71~-5 ब्राह्मणानां च पंथाः. 

% ५) ¶"0 (00. प्य ) ७५ अध्वा (0 पन्था). 51 
ए 8 1० 7, [आ]तिसष्टो; 1) [अ]दिदिष्टो; एध विसष्टो (10 
निसृष्टो) 7. 9 9 पंथाः मया तेयमथावरष्टी (79 01. 
पंथा विप्रो वदति तथैव तद्‌ श्रुवं) -- °) 81. 8 ५ 1 724.6 
[द]च्छसि -- ०) § 1 3 ब्राह्मणेभ्यो (0? पावको). 51 ए 
बलीयान्‌; 1 गरी (10 कघी' ). -- ०) ¶५ ©. & 0, 
अपि 26 सं (£ निदं). - ^16€ 9, 9 108, . 

653" कोमदाः। 
स एवमुक्तो मातुरेनैव साधं 
यथेष्टमागोँ यन्ञनिवेद्ानं तत्‌ । 
धर्मेण संप्राप्य निवारितः स- 
द्वारि द्वाःस्थं वाक्यमिदं बभाषे । 
[ (7, 1) १11 @1 1/3 070 स] 

$ ५) {1 9 स राजन्‌; ७1 स्म तात (0 ख तात). 

1 ए1-9, ५7 7०9 75 ¢ प्राप्तौ स्व (1.5 सु-) यक्तं तव 


६5 | 488 | 


ॐ ०६३ 
¢ ५० ७७ 
य कु क ` १ 
| ९.8५ 
© 1.6० 
9 6 ४) 
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न पावको विद्यते वै खवीया- 
निन्द्रोऽपि नित्यं नमते ब्राह्मणानाम्‌ ॥ २ 
जअश्वक्र उवाच । 
यं द्रष प्राप्तवन्तौ ख तात 
- कौतूहरं नौ बसव विषृदधम्‌ । 
आवां प्राप्तावतिथी संप्रवेशं ` 
फाष्ावहे द्वारपते तवाज्ञाम्‌ ॥ ३ 
पन्द्र्ुभरयज्ञदशाविहावां 
विवक्षू वे जनकेन्द्रं दिक्षु । 
न वै करोधाध्याधिनेवोत्तमेन 
संयोजय द्वारपारु क्षणेन ॥ ४ 
दारपाल उवाच । 
बन्देः समादेशकरा वयं स 
निबोध वाक्यं च मयेयेमाणम्‌ । 
न वै बालाः प्रविद्न्त्यत्र विप्रा 





संदिचक्षू (7५ ०128 प्राप्रावाचौ तच यत्त दिक्षु); 8 7न 7 
7५ ऽप्राप्नो ख यज्ञं नुप सं(72" 7० नृपतिर्‌) दिक्षु - °) 
१ 6 00 नौ. [ध ८४080) जौ ४०त्‌ बख्वत्‌ दि 1 0 
चै (6५ "408, बरूवत्‌ ४०८ चे. गष नरेद्र (10 विवृद्धम्‌) 
= 0 51 7 75 111 ४1081 आवां त ग्राक्षौ [21 3 108 
हि 20€. आवां {8 1 संप्रवेदो; 11 3 स्वत्सकार्वा; 7 © 
संभ्रवेष्टु 5 10 7८ 7, 6 प्राप्ताविहावामतिथी श्रवा -- °) 
51 1 5 8 7 (७०५0५ 12०) ह्ारपतेस्‌ ; 7२," द्वारपारे 

4 ०) 7 79 069. 4 दद्युश्च. -- °) 7219 जनकं वे; 04 
जनक तं (0 जनकेन्द्रं ) 71 9 विवक्षू वै जनकं संभ्रयादौ 
-- ८) 19 मा (न). 9 को $ ©1 कृद्धौ (101 क्रोधाद्‌). 
61 व्यधनेन; 779 वाधनेन (1० न्याधितैव). ए 9 ५ 2 7८ 
7010 71-4. 6तौ चै (71 ५ 28 तवः; ।{ऽसचः; 17 › आवां) 
क्रो धव्याधिना दद्यमानौ -- °) 51 19 16 संयोज्य 1 
108 [आका 216 "योजय 61 ४ द्रारपरे 1४ श्चणे तवा 
(0 क्षणेन ). 1. 8. ५ 28 7 7४ 71-4 6 वयं (11 121, 8 
अयं; ए? सवर्य; + आवां) च नौ द्वारपालो सुगद्धि - 406 
4, 01. 2 1118, ' 

65%` मा च त्वमा्वां व्याधिना तप्यमानाः 

वभिभू स्वं बारुकौ बारै च। 
समायातौ मातुरुभागिनेयौ 
समोक्तभ्यौ द्वारपाङ क्षणेऽस्मिच्‌ । 


महाभारते 


[ तीथेयाच्रापर्वेणि 


वृद्धा विद्वांसः प्रविश्चनिति दिजाग्याः ॥ ५ 
अध्यवक्र उवाच । 
यदत्र ्रदधषु कृतः प्रवेशो 
युक्तं मम द्वारपारं प्रवेष्टुम्‌ । 
वर्यं हि ब्ृद्धाश्रितव्रताश्च 
वेद प्रभावेन प्रवेशनाहाः ॥ 8 
शुश्रूषवश्चापि जितेन्द्रियाश्च 
ज्ञानागमे चापि गताः ख निष्ठाम्‌ । 
न बार इत्यवमन्तव्यमाहु- 
बारोऽप्यभिदहति स्पृश्यमानः । 
द्वारपाल उवाच । 
सरखतीमीरय वेदजुष्टा- 
मेकाक्षरां बहुरूपां विराजम्‌ । 
अङ्खात्मानं समवेक्षख बालं 
रि छाषसे दुमा वादसिद्धिः 


क ष तिति 1 व 


5 ०) 6121612५ 6१¶५७५ 314 वदेः; रा 2 4116 
¶1&4 चंदे 51८1-9 स्मः; [23 हि; 05 मो (0 म्म) -- ?) 
ए तं वाक्यं (1० वाक्यं च) 7 ¢ मयेरितं त्व (1०, मयेयं} 
ए५ 1 निबोध तद्वा( ४० तं वा)क्यमितोधिगस्य -- °) 51 
78 चिप्र, ७५ बद्धा (1 विप्रा) 71 ममेव वाक्यं च ततोधि- 
गम्य - ०) नवे, &५ विप्रा (५ बद्धा) 1412. वि- 
दासश्च; ए 70 1), 6 विदग्धाः; 71 बालाः; 74 ये स्युः, 8 
ह्यत्र (01 विद्ांसः) 23 7" 7५ ० [अत्र विप्राः (10 द्विजा- 
गयाः) - 41/61 5, 6111 3 108 ४ €01011011 

6 )¶ & धः मया (ग मम) 2 1 123 ५ 6 1/3 
युक्तं प्रवेष्टुं मम द्वारपार --") 51 ए 71 ऽबे(7" वा)द्‌- 
प्रवादेन; 1५ 11 चेद( »11 देव) प्रतापेन; 7 © तपःप्रभावे(©५ 


\9 


|| ८ 


"व्र )न 2281-3 120 70, 6 समर्विताश्च; 76 निवेश्नाहः 


7 2) ¶' © ज्ञानागतरश 7 2 17 चैव (1० चापि). 
701 गताश्च (० गनाः स) ५ परे निविष्टाः (01 गताः सख 
निष्ठाम्‌). -- °) 5111 + 8 70176 ए" © इलव (६०६ 
इत्यव-) -- °) 91 7» हि ({०८ऽपि) 8 दहते. 

8 °) + ¶1 61. 3 ५ ईरयन्‌; ध" दंरयेर्‌; 113 दैरयेद्‌ 
(1० हरय ). 7109 111 देव (19 वेद्‌) -- ४) 61 7 7 
हि विप्र 71 विजानन्‌; 91 विजानात्‌; 101 विराजन्‌ (0८ 
विराजम्‌). -- °) 2 7० 1" 7५. ५ दुरुमो (5 "ब॑खो) वे 
मनीषी, 


| 484 | 


अष्टावक्रीयम्‌ | 


अश्वक्र उवाच । 
न ज्ञायते कायव्या विषृद्धि- 
यथाष्ठीला शार्मरेः संरब्धा । 
हखोऽल्पकायः फलितो विवृद्धो 
यश्चाषरस्तस्य न बद्धभावः ॥ ९ 
द्वारपाखं उवाच । 
वृद्धेभ्य एवेह मति स बारा 
गृहन्ति कारेन भवनत ब्रद्धाः । 
न हि ज्ञानमरपकालेन स॒क्यं 
कसमाद्वासो बद्ध इवावभाषसे ॥ १० 
अष्टावक्र उवाच । 
न तेन विरो भवति येनास्य परितं शिरः । 


बालोऽपि यः प्रजानाति तं देवाः खविरं षिदुः॥ ११ 


[ममी 111।1॥।ि िििि 


9 ०) ऽनस्रा बृद्ध्या च कायस वृद्धिः - ४) & 
1४0 शद्मखेः 51 ए1 » यथा वने रादमछिः संप्रचदधः; 7५ 11 
71 ©+ यथाष्टीखाः श्नाद्मरेः सम्रबृद्धाः ~ °) 73 ©४-५ 
यश्च (9 हस्रो) 1४ [ऽ]द्पको यः (101 ऽस्पकायः) 71 
सुप्रबृद्धो; 0. ५ © संरब्धो; 7101 +सब्रृक्षो; 6410 स 
बृद्धो ( {01 विवृद्धो ), -- °) 71 यच्चा; 21 व" यथाः; 11 
यस्या (9 यश्चा) 9 ©1-3 [४1 नो (० न). 

10 &1 ०. ४161 21 001 द्वामस्य उ -- “) 51 
{ए1-8 एवेयं (01 एवेह) 19 (21761 ०01 ) &8 मतीस्‌; 
© मत्तिस्‌ 51 1६1 3 सु; 7 च; 7१७१ +तु (9 स). 
-- ०) ¶"1, 8 ( 0€{016 ०01 ) 61 9 + क्तातुम्‌ (10 ज्ञानम्‌) 
61 1 723 अटपजातिन ; {$ 4 16 71 5 "वीर्येण - °) 61 
13 प्रत्त; + 723 [४ प्रा्त; 8 12५ 7४ 11 3 ५-5 स्थविर 
( {01 बुद्ध ) 1 ए1-8 71 9 1" ©ॐ [आबभाषे ए५ 21 720 
708 पृ 6811४ [अ]भिभाषसे ; 7 7५-5 प्रभाषसे (0 [अ]ब- 
भाषसे) 

11 = (रम } श्प 2 156, - °) प्ररु)610601161 
61 एए\ 8 7 3 चृद्धो (0) स्थविरो) ५ 09 स स्याद्‌ (0 
भवति) -- ०) 121. 3 यौ > युवाभ्यधीयानः (9 धष्ष्प, 
{0८ 6 ) 

12 = 1181 9 154 - °) 16 718 (०९नु) 143) 
विन्तिनै च (10 वित्तेन न) 

13 ०) 8 (८08) चंदिन -- °) 79 08 + विद्रन्‌; 
11182. 188. द्रास्थ (10 द्वाःस्थ) 


14 °) + इद्यस्य (0) दरश) © + ह्यद्य (ग 


आरण्यकपव 


[ 8. 188. 15 


न हायनेने पठितेन चित्तेन न बन्धुभिः । 
कषयश्वक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ १२ 
दिदश्चुरसि संप्राप्नो बन्दिन राज्तसदि । 
विवेदयख मां दवाःश राज्ञ पुष्करमासिने ॥ १२ 
द्रष्टास्यद्य दतो दारा 
मनीषिभिः सह वादे विवद्धं । 
उताहो वाप्युञचतां नीचतां वा 
तूष्णीं भूतेष्वथ सर्वेषु चाद्य ॥ १४ 
दवारषाल उवाच । 
कथं यज्ञं दशवर्षो विशेस्त्वं 
विनीतानां विदुषां संप्रवेरयम्‌ । 
उपायतः प्रयतिष्ये तवाहं 
प्रवेशने इर यलं यथावत्‌ ॥ १५. 


[आ]द्य) 51 बुवतो ; ¶1 ७1 ५, 4 [आ]वयोर्‌ (0 वदतो). 7५ 
७8 18 असखाचू {16 वदतो (भपप्रशपऽी रपा), 
866 190 8 7. 71 द्रष्टासखलभ्यक्ष्यते हारपार्‌ -- 70 
14०0, 2 1 इपर 
11090111 ) 

655 ' द्र्टाखद्य वदतोऽस्मान्द्रारपारु मनी षिभिः। 

सह वादे विद्धे तु बन्दिनं चापि निजितम्‌। 

[ (1, 1) 71, 9 द्रषटव्योत्र महापराज्ग - (7. 2) 701. 3 उच्च 
ताप्यथं नीचता | 
-- ]+ "५ © 108 26 14०7 . 23 7 (@डलशु0॥ 701. 9) 108 
{661 658 ! : 

656* पदयन्तु विप्राः परिपृणविद्याः 

सहेव राज्ञा सपुरोधसुख्याः। 
[ (1. 9) ५ सपुरोदितेन (0 सपुरोध ) | 

-- 71 3 00. 14००. -- ° ) 1 खिद्‌ (0 वापि). ~ °) 
81 8 [एपु; 5४-+ 7 74५ [एव (1० [आथ ) 5\ चास्य; 
ए 10 ५. 6 1 © ( @1 व्ण्प) [अयाय 71 चाथ; ४ 
[आ]थो वै (101 चाद्य) 

15 © 5 द्वास्थैः (10 द्वासपारू ड) - °) 71 3 
[ऽद्य विश्र (1० विज्ेसस्व). - ^€: 16०, {2 3 18 

65१ ' भरवेक्ष्यसे बन्दिनं नाञ्रुमन्न्य । 
-- ०) 61 1 9 संप्रविश्य; ४ 12०५ 7४ 12५-6 ¶9 01 8 [ध 
संपरवेद्ा; 71 & 4 संप्रवेद्ः 721 2 विनीतानां स्थचिरार्णा 
भ्रविदयं ~ व ०) 15०, 01000 15" -- 1 63-+ 
701 प, वीः 16 पुव ( सप्ला 0 16०) 1, न 


( ९1808 1& 0४७४ 0 &0प्शप्रठी 


| 488 | 
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अद्यावक्र उधाच। 

भो भो राजञ्जनकानां वरि 

समाज्यस्त्व॑. त्वयि सवं समृद्धम्‌ । 
त्वं वा कर्ता कर्मणां यज्ञिया ता 

“ययातिरेको नृपति्ां पुरस्तात्‌ ॥ १६ 

विद्रान्बन्दी वेदविदो निगह्य ˆ 

वादे भग्रानप्रतिश्ङ्कमानः । 
स्वया निसृष्टैः पुरूषैराप्रकृद्धि- 

जले सर्वान्मजयतीति नः श्रुतम्‌ ॥ १७ 
स तच्छत्वा ब्राह्मणानां सकाक्ला- 


1 5५२ 
658* एषं राजा संश्रवणे स्थितस्ते 
स्तुद्येनं घ्व वचसा संस्कृतेन । 
स चानुज्ञां दास्यति श्री तियुक्तः 
प्रवेशने यच्च किचित्तवेष्टम्‌ । 

16 ») [1 3 71 सभार्यस्त्वं; 8 7४ 8 (06019 
०07.) सभाग्यस्स्वं 8 7४ 28 ५ 0 १५ ७8 त्वं वै सच्नाद्‌; 
2५ सन्नाद्‌ सं वै; ¶1 61 सुसाम्राज्यं ; 7५ (61519 0017 ) &५ 
साम्राज्यं यत्‌; 0 साम्राज्यं वे; 111 सम्राट्‌ स्वं; 1/9 साम्राज्यं स्वं 
({0 सभाज्यस्व्वं ) -- °) 7671 उ धवे ({०वा) ४ 
© 8 / याज्नियाना. 

17 °) [1 3 (1 (1४05 ) बदी विद्धान्‌; 201 18 12 
बृद्धान्बंदी, 8 ("010801४ ) वंदी 7५ ए 7 ( ०्९०्‌)४ 71-8 5) 
४ (7067016 0011 ) ७8 वाद (0 वेद्‌ ) ए ॐ विगृह्य 
-- °) 73 रगणाच्‌ (1० भभ्माच्‌) 7 (161 वादेन (7 
तु) भसनन्प्रति . -- °) 51 1र1-8 729 सृष्टः ४ 3 129 0 + 6 
[आुभिङषटः; 21 3 ए 09 + वि"; 75 [आनु (1० निः) 

18 °) 8 ज 6 ध स तं (5: सुतं); 70 पु 4 
एतत्‌; 7) सोहं ; 7 ©1 तदहं ; 111 तदै ({० स तत्‌) 71 3 
ततोहं वै (0 स तच्छर्वा) 81 8 71 ए © समीपे; 39 ५ 
7 24. 6 सकाशे; # समीपाद्‌ (1० सकाशाद्‌). -- ४) §1 
+ 21. 3 11 61 बरह्याद्य वे; 1 ब्रह्मादिभिः; ४ 8 73५ 177 
1५, 8 ब्रह्मं ; 83 बह्यदैतं ; 18 "५ ७-+ ब्रह्मायं चे; 126 
बह्मपनं वे. 71. 3 चंसितुम्‌ (0 कथयितुम्‌) -- °) 8 वदी 

19 1 000 06 16. 71 > जनक उ“. - °) 1 ए 
07 70५4-6 पुपर (0 स्वं ). -- ०) 71 सो विन्ञाव्वा $ + 2८59-4 
09 7 7+-9 अविज्ञाय स्व; 81 71 अविज्ञाता; 7 अवि- 
कषाय; 71 01 विज्ञाय वा (10 अविज्ञात्वा). 76 वाक्यवरः; 
०9 चाद्बल््‌, 7 द. 9 ४ स्वमस्य ; 01 स्नमस्ि (0 परख). 


| 


महाभारते 


486 


[ तीथयात्रापवैणि 


हह्मोधं वै कथयितुमागतोऽस्मि | 
कासौ बन्दी यावदेनं समे 

नक्षत्राणीव सविता नाक्चयामि ॥ १८ 

राजोवाच । 

आ्ष॑स्से बन्दिनं खं षिजेतु- 

मविज्ञात्वा वाक्यबटं परस्य । 
विज्ञातवीर्यैः शक्यमेवं प्रवक्तुं 

दृष्ट्वासौ बाह्मणेर्बादशीकेः ॥ १९ 

अष्ावक्र उवाच । 

विवादितोऽसौ न हि माद्रि 


+ अविन्ञाय वाक्यं च बरु परस्य, 6५ अन्ताय वाक्य च बर 
त्वमस्य -- ८) 2 ©2-+ अक्ात (1 विज्ञात ) 1५ वाक्य 
(101 श्ाक्य' ) - °) 1९५ [261 [2/1 {+ 6141 61 येद (6 
वाद) - ^{{€1 19, {९५ 39-+ 76 70" 7 6 (10818 ). 6 
0) @ 108 ` 
659! आक्ंसस स्वं बन्दिनं च विजतु- 
मविक्ञाष्वा तु बरं बन्दिनोऽस्य । 
समागता ब्राह्मणास्तेन पूर 
न शोमन्ते भास्करेणेव ताराः । 
आशंसन्तो बन्दिनं जेतुकामा 
स्तस्यान्तिकं प्राप्य व्रिलुस्षश्षोभाः। 
चिन्ञानमत्ता निःसताश्चेव तात 
कथं सदस्येर्वचनं विस्तरेयुः। 

[ {1168 {-9 = (21 ) {9५ -- (7, 1) 3+ 126 ¶१¶ 
आसमानो ; 7 © "माना ({५ सत्व) "74 कुमारः ({०ः 
विजेतुम्‌) - (1 2) 82 अविक्ञाय {+ [6 ते वकु; 2, 
वाग्बल 14 15 हि (० ऽस्य ) 7" अविज्ञाना वद्विना हत जेतु; 
7 & अविज्ञानात्ते ह्य( ७1 "त्तम ) राक्ता विजेतु ~ (1 8) + 
75 सषदासते (10 तेन पूवं) -- (7, 5) ¢ आञ्चानुबधो हि 
तवात्र यल्लः (61 3 यत्तत्‌) - (7 6)7&७स वदिमाताच 
तथा विनदति (¶1 ` सदोधिगच्छेत्‌ ; ©1 "च सदोथ गच्छेत्‌ ; (4 
द तवाद नदयति) - (7, ?) {+ 6 व्रिज्ञानवतो निभृताश्च 
तात; 7 © विज्ञानवतो निकृतास्तु (ण 01 "ता यत्र) तात, 
-- (1, 8) 1९4 7४ कथ सदसि त्वमिम वे समथः; 7 © कथ सद- 
सततमिदं समथः ] 

20 ") 7५7 3उननु;8 (ककव्नु+ @) नतु 1.3 
मादशेन; 7४ 68 + मादरैरिह. -- ”) 51 1 9 4 7» सोह 
कृतस्‌; 713 नागी; 6५4 इभी 71 3 तेश्च (101 तन). - °) 
61 ए. 38 72 ४ 29-४ देवाचराक्षं (0 इवाब }) 7र४ 


| 


(5. 


अष्टावक्रीयम्‌ | आरण्यकपवे [ 8. 188. %7 


सिंहीडृतस्तेन वदत्यभीतः । मासते ते गृहे राजञ्जलात्रबाणामपि धुवम्‌ । 
समेत्य मां निहतः शेष्यतेऽ् वातसारथिराधत्ते गम सुषुवतुश्च तम्‌ ॥ २४ 
मागें भग्र शकटमिवाबलाक्षम्‌ ॥ २० राजोवाच ¦ 
राजोवाच । ङि सित्सुप्र न निगिषति रि खिजातं न चोपति । ` 


पण्णामेदवादशाक्षस्य चतुर्धिशतिपवेणः। 
यस्िषष्टिशतारस्य बेदाथं स प्रः कविः ॥ २१ अश्वक उवाच । 
» अष्टावक्र उवाच । मत्स्यः सुप्नो न निमिषत्यण्डं जातं न चोपति । 


। कख सिद्द नास्ति कि खिदेगेन वधते ॥ २५ 
| 

चतुर्धिंशतिपर्षं तवां पण्णामि द्वादशप्रधि । | अहमनो हृदयं नास्ति नदी वेगेन वर्धते । २६ 
| 
| 


तस्तरिषष्टितारं वे चक्र पातु सदागति ॥ २२ राजोवाच । 
राजोवाच । न स्वा मन्ये मानुषं देवस 
वडवे इव संयुक्ते श्येनपाते दिवौकसाम्‌ । | न स्वं बालः खविरस्त्वं मतो मे । 
कस्तयोगममाधत्ते गभ सुषुवतुश्च कम्‌ ॥ २३ न ते तुच्यो विदयते वाक्प्रलापे . 
अश्ावक्र उवाच । | तसाद्रारं वितराम्येष बन्दी ॥ २७ ६ १ 1६4 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चरयसिरदधिकशरनतमो ऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 





71 9 1 मार्गे मञ्चः शकट इवाबराश्चः निमिषेत्‌; ८4 (०० प) [आति सति (01 निमिषति) @ @८ : 


21 ०) ए चरिशकद्वादशाग(5) 11 3 0४ "शार, 8 7 स्वरङ्िति सखपिवृषोनेजिङ्ति। अकारान्तस्य स्वग्रजश्षब्दस्य 
"क्षश्च )ख; १ & षण्णासेर्दसारस्य -- °) 0४ + वरः | खञ्मावस्थावदराचित्वम्‌ । सुषुप्यवस्था प्राप्तं कि न निमिषति क्त 
(10 प्रः) दङ्‌ न भवतीति प्रक्षाः । @ -- ०) 7४ 8 + जानन्‌ (01 

22 (16 (7 ) 29-23 - °) 51 1 9 °पर्वार्धः; जात) 61 71 9 चोपते; 1" ©+ चते (५. २1 26). 
118 109 "पव स्वा; {५ 7५ "पव॑ तु; 71 9 "पवौ; 23 ७ "पै ॐ 71 0४ (1181 ) 96 -- °) 6 0. नै, 1. 3.4 
त्वं; ए ©1 9 „ 'परवैत्वात्‌ -- °) ए द्वादश्चाप्रति; 7" ७4 1/४ | 10४ निमिषेद्‌ -- ४) 7" ऊंडे जातं; 1४9 अंडाजाततं 
हवादक्षः पथि; 61 द्वादशः प्रथिः; © द्वादकप्रथि -- °) 61 चोपते; 7५ (४-५ चेंगते (५ ₹1 98) 

{9 8 00 709 च; पमे; + 01 चा; 1 त्वं (1 तै) 27 °) ^] (88 66610 61 ए 14 त्वां (० खा). 
-- °) 188 गतिः, गति 8189 ए 4 8 7 (62001 11 6) ©+ 01 देवस्स - ") 6129-4 

22 11 60 28 (५ ४1 22) - °} 8 अडवे, बडे, 1711 1) 6 सं- (0 {176 5००009८ त्वं ) -- ०) 721 © वथ 
ए, 88 129 8 संप्क्ते; 0५ संब्ुत्ते - 2) ¶] ©1 3, ५ 7४03 दयेन वाक्मरापैस्‌ -- 0) ९ 19 &2-+ विद्वन्‌, 1४8 वादिन्‌ ({० 
पाति - ©1 ० ‰३०५. बन्दी). 

24 °) 71 3 मास्तु (मास्म) 8 भूत्‌ (७५ भूस्‌) | 
(0 ४०6 # 5 ते) ५ 69-+ त्वद्‌ ; 1⁄0 स्व (01 {06 5८07८ तनृण्ा०ण 0 10 61 1 3 -- 21010 01० न व्र 
ते). ५ स्यातां (1० राजन्‌). - °) ए४ इह ; 7५ 9-+ चेद्‌ | (@४-4 171 आरण्य -- 92.00 ०५ ; 3 तीथयात्रा, {011०0 
(10 अपि) 51 11 ५ (#र०९ ००५८ ) धरुवे -- °) 51 ४ अष्टावक्रीय. 18 71 6 (धा 00 शो-क एकष्य ०४०6 ) 


"सारथिम्‌ 51 आग॑तु ; र ए 70 7५ 7५5 आगता (1 00४0४ ०णाड लोमक्षदीथैयान्ना, {011०6 ए अष्टावक्रीय ; 
आधत्ता) $ 71-9 {1 ©1 आधाता; 73 ©5 आधत्त; ध आहतं 82 + ए 7० 771 08 75 ५.6 ¶ ७1 8, 1९86, ० 
(101 आधत्ते) ; ५ 23०. - ०) = (ए ) 28° 561 ए ते; अष्टावक्रीय (61 "वक्रोपाख्यान ). -- 447: 10 (8868, 
+ य (10 तम्‌). 281 तृप (प च तम्‌). 0108 ० 00) 7४1 182 , 095 08 188 (88 1० 7609) , 
25 °) प्रशनप८१1०। एप1, ०५ खञमङ्‌; 71 9 ४ सुपो | 7५ 189, 8 134 ( + 186). -- अणव ०. ; एए 30, 
७" सुान्‌ (० सुसं) 7 ०५ न 51 ए ~+ ४ | 71 8 
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महाभारते 


[ तीथेयात्रापवेणि 


१२४ 


अष्टावक्र उवाच । 
अ्रोग्रसेनसमितेषु रज- \ 
` ल्समागतेष्वप्रतिमेषु राजसु । 
नं वै विधित्सान्तरमस्ति वादिनां 
महाजले हंसनिनादिनामिव ॥ १ 
न मेऽ वक्ष्यखतिवादिमानि- 
न्ग्लहं प्रपन्नः सरितामिवागमः । 
हुताश्चनस्येव समिद्धतेजसः 
स्थिरो भवस्वेह ममाद बन्दिन्‌ ॥ २ 


~~~ [ या का 1 ~~~ “~= त = = ~ ~ 


134 


1 °) 511६1 *सेनः 1002 प्रमुखेषु ; 21 » स्वमितेषु; ४ 
"समितौ तु (० "समितेषु) 517 71-9 + राजसु (86 
0610), 1४ सत्रे (0 राजन्‌) - °) [८15 स सागरेषु 
(10 समाः) 51 ए 71-8 राजन्‌ (86© ९००९९) , {1 
सत्सु (101 राजसु). -- °) © ५ मे (11 वै), ¶" विवक्षांतरम्‌; 
७9 विव्सातरम्‌ 51 11 9 न वे तितिक्षाम्यहमच्र वादिनः; 
५ ५ 76 न वै विवक्चातरमन्र वदिन, 8 19 1 129 (088 
9 ‰ } + 6 नावैमि ब्॑दिं वरमच्र वादिनां; 71-9 न चै तिति. 
क्षास्यहमदयय वादिनां -- ८) 8 (6०९) ©1 105) महाजने. 
ऽ + 11 61 हंसविवादिनां; 71 © "विनादितां $ 73 9 "1" 
५१. 8 1 “विनादिर्ना; 7५ हंस च वादिना. 51 महाहंसः 
सरसि निनादिनाभिव; 11 3 महा्हसाः सरति निरादिनाभिवः; 
ए ५ 7४ 7५ ० म्टाजरे इहसमिवाददाभि $ 123 (0218 
ऽ 1 ) महाहंसः शरदि विनादिनामिव 

2 “) €! एऽ [आ]तिवादमानि; 11 3 "वादमड्घर्‌ ; ए५ 
15 5 वादमानिन्‌ (० मानी) 7101 न वंदिनं (61 मेद्य) 
वै मोक्ष्यति बादिमानी ; 7५ ७७ + न मोक्ष्यसे वै बदमानो निम. 
जन्‌; ५० न मोक्ष्यसे वदमानो हि मेय; 10 न मेद्य मो्ष्यस्ति- 
वादवादिन्‌. -- ५) 1 2 71, § ग्रह; 1 8 गुहं; 8 4 
(५ 88 10 {७6 ) 6 अहं; 8 जं (० ग्छहु) ग्‌"! 1044 
प्रसन्नः; 01 प्रसन्न. 7५ इवागतः; 71 अवगाहः 1५ 6५-+ 
इवाध्वगः, -- ”) + 7201-9 61 समरद्ध" ({0" समिद्ध). 
-- ५) 51 ए 3 स्थितो (1 स्थिरो). 8 वंदिन्‌. 

ॐ 411 1188. न्णणु क्‌ ७५, $ धप 0. 76 18, -- °) 
9 (७५०0४ 143). 00. मा. 1 बोधय; 2 2, 70 79४6 


[1 





| 
| 
। 


। 
| 
| 
| 


[क 1 य 


| 


वन्द्युवाच । 

व्याघ्रं शयानं प्रति मा प्रबोधय 

आशीविषं सृक्षिणी केरिहानम्‌ । 
पदाहतस्येव शिरोऽभिहत्य 

नादष्टो वै मोक्ष्यसे तन्निबोध ॥ ३ 
यो वे दु्पत्सिंहनमोपपननः 

सुदुमेखः पर्वतमाविहन्ति । 
तस्यैव पाणिः सनखो विश्षीयेते 

न चैव शैरस्य हि दृश्यते व्रणः ॥ ४ 


(वः "कक" "0 ह क ष ति त | 





= न ॥) ~~~ -~ 


प्रबोध; 81-9 विबोध; 72० निबोध; 7 & 11 बोधयित्वा; थः 
बुबोधीर्‌ (10 प्रमो") -- ०) 1188 रसग्विनी, सक्तिणीः 
सृक्तिणि, सृक्तणीः सङ्कणी, ९५ 31 (19 88 10 †8ॐ६) 
( 6४06) 121-9 ५) संकिडानं -- ०) 1 ५ 81 401 
113 पदा स तसय; 3 पदाग्रतस्य; 74 61 2 4 1 पदाः 
हितस्य; ¶71 पादाहतस्य 51711 4131 + 3 + ४3 [प्‌]व; 
1६ 28401 1" [24-0 ¶' &1 8 [इह (01 [इ]त्र) 1६" [ऽभि 
हन्व; 78 (1 01 149 निहल्य; 1६4 [ऽ]सिहन्याच्‌ -- ०) 11 
न ददयमे; 7४ ( 10019 ९011 ) तेनादत्ते, ७५ तेनादष्टो (101 
नादष्टोवे) 1.9 ५ 2101-5, ५61 9 [डय (गवे) 
१५ 61 4, मोक्ष्यते 

4 ५) 71 371 61 3 + [उ)]पपन्न. --”) 51 1 9 4 
11 3 आविखातिः; 73 अभिहन्यात्‌ ; ¶1 अभिघात्ति; 15 ©+ 
आहु हंति; 41 प अभिहति ~ °) 71 [ऽ]वशीयंते; 84 77 
74 6 विदीर्यते. -- ५) 8 चापि (० चेव). ग्र ©७-५ च 
(10 हि) 

5 39016 5, 8 (62९० 2) 108 अष्टाचेक्रः - °) 
51 1, + 71 नीचै्भूलाश्च ; ९8 28 60 > (1606 न्न ) 
01 3 4 11 निकषेमूता; 73 9 (50 1") नीचीभूताश्च 
(10 निष्ट) -- °) 1 ५ अनुद्धुहो ; 3 7" [+ 6 7५ 08 
दयनड्हो. -- ^1४6४ 5, 11 3 108 

660 आसनं तु समाखेवं संवादं बन्दिना सह । 
अष्टावक्रः संचिकीषन्प्रजगहं हसन्भुहुः । 
01 व्ण 11. 9 3 26 00 4 6 गू (यह 5९८, ‰#॥ ) 
8 108 216} ¢$ 
661 यथा महेन्द्रः प्रवरः सुराणा 
नदीपु गङ्गा भवरा यथेव । 
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अष्टावक्रीयम्‌ | 


से राज्ञो मैथिलस्य मैनाकस्येव पव॑ताः । 
निकष्टभूता राजानो वत्सा अनडुहो यथा ॥ ५ 
लोम उवाच । 
अष्टावक्रः समितौ गजमानो 
जातक्रोधो बन्दिनमाह राजन्‌ । 
उक्ते वाक्ये चोत्तरं मे ज्रघीहि 
"वाक्यस्य चाप्युत्तरं ते वीमि ॥ ६ 
बन्द्युवाच । 
एक एवाश्निबेहुधा समिध्यते 
एकः प्रयेः सवेमिदं प्रभासते । 
एको वीरो देवराजो निहन्ता 
यमः पिवृणामीश्चरथेक एव ॥ ७ 
अष्टावक्रं उवाच | 
दाविन्द्रा्री चरतो वै सखायौ 
दौ देवर्षौ नारदः पवेतशच । 
दावश्िनौ दे च रथस्य चक्रे 
भार्यापती द्वौ विहितौ विधात्रा ॥ ८ 





[9 ममी णी 


तथा नृपाणां प्रवर्रस्वमेको 
बन्दि समम्यानय मत्सकारम्‌ । 

[ (7, 3) 84 71 एव (0 एको ) -- 0, 4) 81 समाद्यानय ; 
289 समेलानय ; ८५ समाभ्या' ; 71 ममाभ्या 84 71 वे सकाशः; 
12५ मे समीप | 

6 411 © 161 - °) पि (श्नु 3 4701 2 ) 
1118 पव 2९07 ८ अशावक्छः 51 ट1-8 2 7 (९न्नु0४ 71 3) 
हि गजंन्‌; 7० हि राजन्‌ (101 गजैः) -- ४) 8 (008{1$ ) 
दिनम्‌ = &1 1 » आजुहाव ({०" आह राजन्‌) -- ^) 51 
र 11-8 8 (अथ; तु (प्च) 51 37019 6 ग्र 
(0 समे) - ^) €1 र! ५ [ए]ब; 71 ¶१ एवा (च) 
"9 ©४-५ [अ]हम्‌ (19 चापि) 

2) ए विभाति (० प्रभासते) ) ए9-+ 7" 
{५ 8 1४ © + [5]रिर्हता $ 121--8 हिनस्ि; 70४ 4" नियताः; 
9 विहता (£ निहन्ता) -- °) 7५५ चैवे एकः ; 1 चवमंकं 
(0 न्चेक एव ) 

8 ५“) 6५ सहायौ (101 सखायौ ). - ०) ए 7४ 2५. 6 
नारदपवदौ (0 नारदः पर्वतश्च) -- °) 91 1 » रथस्यव , 
{४ च रथ च; ए1-3 7 (€नन0 013 ) रथस्यापि (०५८ च 


~~~ ~ न क न ग्नन्-~ -- -~-----~~-~~-~------ 


। 
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आरण्यकपवें 


[क 1 वा ~ काक क रि 


[ 8, 184. 19 


चन्द्युवाच । 
त्रिः धूयते कर्म॑णा वै प्रजेयं 
त्रयो युक्ता वाजपेयं वहन्ति । 
अध्वयेवस्चिपवणानि तन्ते 
त्रयो लोकाल्लीणि "ज्योतींषि चाहुः ॥-९ 
अष्टावक्र उवाच । 
चतुष्टयं ब्राह्मणानां निकेतं 
चत्वारो युक्ता यज्ञमिमं बहन्ति । 
दिशशतस्रथतुरश्च वणौ- 
शतुष्पदा गौरपि सश्वदुक्ता ॥ १० 
न््युवाच। 
पश्चाप्नयः पञ्चपदा च पद्ध 
यत्नाः पञ्चैवाप्यथ पश्ेन्द्रियाणि ।` 
दष्टा वेदे पश्चचूडाश् पश्च 
लोके ख्यातं पञ्चनदं च पुण्यम्‌ ॥ ११ 
अष्टावक्रं उवाच। 
षडाधाने दषश्िणामाहुरेके 


रथस्य ) 
9 °) 51 11 3 ४४8} सूयते ०० कमणा 53 प्रसूयति; 


2» प्रसूयत; 1० प्रसूत (101 सुयते ) 


९1 न्निः सूरयेते कर्मणा 


प्राणिनस्ते - ४) 28 2 चर॑ति (0८ वहन्ति) - ) 61 
1 + 70८71 6 चरिः सवनानि; 1 23 8 10 08 + 6 चरस्व 


(९8 त्रिवस)नानि 


71 9 त्वतः; 18 चेव ; (५ कुमते (10 


तन्वते) 
10 °) 511 निकेतुश्च; ९8 ५ 1-3 "तद्य ; 13 69-9 "तनं 


({0 "त ) -- °) 9 
(01 युक्ता) -- 


ए 7 (6०४ 11-3 6) वणां 


) ण्‌" + वेदाश्च (० वणाश्च) द 


दिश्चश्चतसखरो वणैचतुष्टयं च -- °) 7: 68 चतुष्पावा 

11 °) 51 ए" 3 25 पचपादा - ०) णु] 070 पयः 
८1 [1.9 7०५ 79 यज्ञाः प॑चोक्ताः (51 141 'त्छः) पंच चेचदि 
याणि; ए+ 71 $ यज्ञाः पंच पच चेवेद्ि ; 62 पर्चव यज्ञारबथ 
पंचद्वि. -- °) 9 71 3 देवें (10 वेदे ). छ (€५५९४ §1 
५ 9 6) पंचचूडाप्सराश्च ; 71 “चूडाश्च सोके. -- ^ 71 पच 


({0 रोके) 


€1 1 5 विख्यातं (० ख्यात). तीर्थं 


({0" पुण्यस्‌) 


12 ५) 61 ए 71-3 6 दक्षिणा, 


£ च्रहुर. -- ०) 


8. 184. 12 | 


षडेवेमे ऋतवः कारचक्रम्‌ । 
पडिन्धियाण्युत षट्‌ कृत्तिकाश्च 
पट्‌ साचस्काः सवेवेदेषु दष्टाः ॥ १२ 
बन्दुवाच } 
सप्र प्राम्याः पश्वः "सप्त षन्याः 
सप्र छन्दांसि क्रतुमेकं वहन्ति । 
सप्तर्षयः सप्र चाप्यहेणानि 
सप्तन्त्री प्रथिता चेव वीणा ॥ १३ 
अष्टावक्र उवाच । 
अष्यौ ्चाणाः शतमानं वहन्ति 
तथाष्टपादः क्ञरभः सिहधाती । 
अष्टौ बद्ज्छु्रुम देवतासु 
युपथा्टासनिर्विहितः सर्वज्ञः ॥ १७ 
नुवाच । 
नवैवोक्ताः सामिधेन्यः पिदणां 
तथा प्राहुनवयोगं विसमे । 
नवाक्षरा बृहती संप्रदिष्टा 
नवयोगो गणनामेति शश्वत्‌ ॥ १५ 


819 4 7, 661 षड्वै च; 725 7८ पट्‌ चैव ({0 षडेव). 
8४ चेमे; © वै (19 [ह्‌]मे) 29 धातवः (101 ऋ ) -- °) 
51 + 721-3 सद्यस्कछाः; £» यद्यस्काः; 1 (1 3 1४1 चै अक्ताः; 
७ + एव यक्ताः (10 सायस्काः). 5" ए 72४ सर्वदेहेषु 

15 °) 51 ए 76 सप्तारण्याः; 1 70४ ४8 1, सघ्च 
वान्याः; ठ 7५ सप्त धान्याः (10 सक्च वन्याः) -- ०) 5 
वाराश्च यत्र (19 चाष्यहंणानि) -- °) 2 सप्तस्वरा ; 78 ( 
४8 7) 162! ) सप्तशचुरा (1० सप्ततन्त्री ) 3 5 61 चापि (0 
चेव ) 51 ह 12० 71 3 सप्तस्वरा (ए 71 'राः) प्रथिता चापि 
वीणा, 

14 ") 511 271 3 + वदति (० वहन्ति) 134 
ष्टौ विगीशान्यतमानान्वदंति (1 अष्टौ दिगीश्ाः ग्रतिमान 
वहंति). -- °) 8 + ~ खुश्चुमो, -- °) 71 1" 1 अष्टा 
श्रीर्‌, 3. $ 701 3 सावेयज्ञः; 70 [+ 6 116} ए सवयज्ञे 
7५ चूपा अष्टौ विदिताः सवैयज्ञाः; 7४ 6५, युपश्चाष्टाशरिः सवै 
यज्ञेषु दष्टः, 

15. *) 7.61 ४1 नव वेदोक्ताः (191 नवैवोक्ताः). -- °) 


। 


महू भारते 


[ तीथचात्राप्वेणि 


अष्टावक्त उवाच । 
दन्ना दज्ञोक्ताः पुरूपस्य रोके 
# ८३ 
सदस्रमाहुदंश पूणं शतानि । 
न्द, [48 द्‌ ९६ 
दशेव मासाच्िभ्रति गमेवत्यो 
दशेरका दश्च दाल्चा दश्षाणाः ॥ १६ 
बन्द्ुवाच । 
एकादशैकादक्षिनः प्यूना- 
मेकाद्शैवात्र भवन्ति युपाः । 
एकादश प्राणथ॒तां विकारा 
एकादशोक्ता दिवि देवेषु रद्राः ॥ १७ 
अष्टावक्र उवाच । 
संवत्सरं दादश मासमाहु- 
¢ श, 
जगत्याः पादो दादकशेवाक्षराणि 
द्वादशाहः प्राकृतो यज्ञ उक्तो 
दादशादित्यान्कथयन्तीद्‌ विप्राः ॥ १८ 
बन्द्ुवाच । 
त्रयोदशी तिथिरुक्ता महोग्रा 
त्रयोदश्चदठीपवती मही च ॥ १९ 


-~-~-----~-~----~ = = [म 





णी थी 


र 700 7 7५ 6 ग 0७४५-५ नवैव योगो; 31 ; नवायोगो; 
8५ नवधा योगो; 79 नावायोगो 61 ४ विश्वं (01 श्षश्वत्‌). 
16 “) 51 दिका; 8 7० 7५ 79 1५ © दिन्नो ; 7, 
देषो (1० दश्चा) 8 पुरुषखेह लोके - °») 51 देयुर्‌ (६9८ 
आहुर्‌ ). -- ए४-५ ० 16० -- ०) §1 [1 7०४71 3 
दाच्ीरका; ४ 3 7९1 7 78-6¶ 41 3 + दोरका ; 21 दश्च 
रकान्‌. 511९9 7" 7५ 6 दश दासा; ए५ दिल; ; 71, 9 
दक्र दिश्य; 01 देश देश्या (0 दद दाशा) दए दक्ला्हः. 

17 °) 7; 6४-+ [ए]कादशिर्ना; 1/5 'दक्षनिः ५ पथि 
व्याम्‌ (0 पश्चूनाम्‌) -- ४) 51 7ए-8 7 8 6 एकाद 
शेकन्र (10 होवात्र) 7, एकादद्रेकाः प्रभवंति यूपाः 

18 °) 1 ५ 12५ पादौ ; 71 3 पादा (0 पादो) - °) 
° सुद्रादसाहाः (1० द्वादशाहः) 51 71 5 पुण्यज्घतो ; 8 
७४. 4 प्रकरतो ; 7५ ¶1 ७1 141 ग्राक्रुत- (01 प्राक्रतो ) ~ °) 
51 18 वीराः; {4 51. 8 4 7 (छन्न 125) धीराः (0 
विप्राः), 

19 °) 27 { 6266107 01-8 ४) प्रशस्ता (० महोभा ), 


440 | 


अ्टावक्रीयम्‌ | आरण्यकपवे [ 8. 184. 26 
लोमा उवाच । वादे जित्वा सिके मज्जिताः किङ । 
एतावदुक्त्वा विरराम बन्दी तानेव धर्मानयमद बन्दी 
श्ोकखाधं व्याजहाराष्टवक्रः । प्रोत गृह्याप्मु निमज्ञयेनम्‌ ॥ २३ 
्रयोदञ्चादानि ससार केशी ्रन्युवाच । 
व्रयोदश्चादीन्यतिच्छन्दांसि चाहु; ॥ २० अहं पुत्रो वरुभस्योत"राज्ञ- 
ततो महायुदतिष्ठनिनाद्‌- सत्रा स्रं दादरवार्षिकं वे । 


„स्तूष्णीं भूतं द्तपुत्रं निशम्य । 

अधोपुखं ध्यानपरं तदानी- 

मष्टावक्रं चाप्युदीयन्तमेव ॥ २१ 
तरिमस्तथा संङ्ले वतमाने 

स्फीते यज्ञे जनकस्याथ राज्ञः । 
अष्टावक्र पूजयन्तोऽभ्युपेयु- 

विप्राः सर्गे प्राञ्जलयः प्रतीताः ॥ २२ 

अश्ावक्र उवाच । 

अनेन वे बराह्मणाः शुशचुवांसो 





-- .^{661 19०, 1८9 125 1626 2०० 
20 1९9 © 8 ( €सध6४ ¶"1 } 001 {11€ 19 -- 2861016 
‰0००, कप्‌ (©४०न 61 1९1) ©> 112 105 अष्टावक्र उ (1४2 


070 उ“), -- °) 61 1 त्रयोदश्ादीनि ए" वानरः (1 
केरी ) -- °) 78 ¶101 3 च्रयोदसानि (10 'दशादीनि). 


71 -छदासयथाहुः 01 0५ च. 

21 86016 21, 51 {ट 59 7५ 718 5 18 लोमक उ. 
-- 2) 5111 8 + 79 3 तुष्णी- (101 तूषगी-) 991 ४ 
निहाम्य 

2 1 1 ०0 १०५, [8 126 168 10 ४6" 20०१. 
-- ५ ) 39 © 14 तदा (५ तथा) 73.५18 चतैमाने विवादे 
({07: संकरे वर्तः) - ०) 41 स्थिते (01 स्फीते) 1 (घ्न 
001 ) 8 6 08 08 {+ 6 [ड]त (101 [अ]ध) 13 ©2-+ 
[आ]जमीढ (191 [अ]थ रात्तः) 1" 61103 जग्मुः (0 राज्ञः). 
-- ^+{#61 22, 81 8 126 218 9 108 8४ त] 60०० 
[ ८1 110 : 71 "140 , 8 135 (719 18¶ ) ] 


~~ ~~~ ~ , ---~ = ~ [व क) 





29 ५) 9 39-4 7 ( 6००0४ 11-3 6) ¶५ 0४-+ [पूव | 


५ [पक; 11-8 ये (० वे) -*) 21 (7 88 7 {6} 3 
126 1४ 73 (5, 147४ ). ५ 6 15 ( 06016 6011 ) © म्राक् ; 


701. 9; &1 च (०0) किरु). -- ८) 71-8 सवौनू (10४ 
धमीन्‌) &1 एर 7 79-3 एवे (ग अद्य). -- ०) 71 2 
संप्राङ्नतां; 7 © म्राप्चो निगद्य (†0" ्रासोतु गद्य) 


56 | 
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सत्रेण ते जनक तुस्यकालं 

तदथं ते प्रहिता मे दिजाग्याः ॥ २४ 
एते सर्वे वरुणस्योत यज्ञं 

द्रष्टुं गता इह आयान्ति भूयः ! 
अष्टाचक्रं पूजये पूजनीयं 

यस्य हेतोजनितारं समेष्ये ॥ २५ 

अष्टावक्र उवाच । 

विग्राः समुद्राम्भसि मज्ञितास्ते 

वाचा जिता मेधया आविदानाः । 


नीत्वा (0 गृह्य) र 7" 72४ ° [आ]श्चु (० [आगष्सु) 

24 °) 14 अहं हि पुत्रो. "४ ¢ [इ]ह (61 [ए] ) (0 
[उ]तन) - 23 011 (191 ) १५०-95° - ०) 8+ सतत्र; 
1 तत्रापि (10 तच्ास) 61 11. 8 + 76 701 161 3 ४1 
010 आंस. 1 च (01 वे ) ~ °) + समानः (0 तुल्य ) 
-- ५) 171 8 533 ५ &०-+मे; ७ + 018 चे ({० ते) 
73 प्रेवितास; ५ €~ प्रेरिता (६० रहिता) 51 ए" 5 संवर 
हिता ({५ प्रहितामे) 48171 8 ते; वे (10 मे). 
71 द्विजाश्च (० द्विजाभ्याः) 

25 75 00 25 (9 र] 24) - ") 51 (18 तं 
एते; ए1 तेतुवै; 2: 7५ 00 7५. ० तेतु; 89 12५ प (9 
011.) (तेवै; 2५ एने वै; 76य एते (एते). 7, 
71 81 राज्ञो (101 यक्तं). -- °) 71. ४ यज्ञ; 1८ दृष्टा (0 
द्रष्टु) 51 1 81 7५ 79 5 गतास्ते; 5५ ४ यज्ञं, › याता 
(101 गता) 51 इह याति; 1 2 + 71 इहायांति; 51 $ 
70५ 70 7५ 6 इम आयाति; 53 + ४ इममा्याति; ४ इहा 
यातु. - °) 51 81 0५ पूजयेः $ ५ पूजयन्‌ ; 71-8 (1 1४ 
पूजय 

26 ५) ग" निितास्‌ (0 मनिताम्‌) 2 4 3 1 ४ 
ये (0 ते) -- ४) 234 75 वादि (प वाचा) 70 ४९०६ 
112, ए 6 71 गु (0 6० ) 68 चाविदानाः; 7 


+ 78 6 । 29.96 वा (पजं). -- °) 2४ व तनू; 126 तान्‌ 


| 


0676 


© 3 1 
8 3 184 
॥ ॐ 136 


26 
20 


9. 184. 26 ] 


तां मेधया वाचमथोजहर 
यथा वाचमवचिन्वन्ति सन्तः ॥ २९९ 
अभिरदहञ्चातवेदाः सतां गृहा- 
नविसजेर्यस्तेजसा न स्‌ धाक्षीत्‌ । 
ब्ेषु पुत्रेषु कृपणं ब्दत्सु ` 
तथा वाचमवचिन्वन्ति चन्त ॥ २७ 
शछ्ेष्मातकी श्चीणवचाः शृणोषि 
उताहो त्वां स्तुतयो मादयन्ति । 
हस्तीव सं जनक वितुद्यमानो 
न मामिकां वाचमिमां श्रृणोषि ॥ २८ 
जनक उवाच । 
शृणोमि वाचं तव दिन्यरूपा- 
भमादुषीं दिव्यरूपोऽसि साक्षात्‌ । 
अकतैपीयद्वन्दिनं स्वं विवादे 
निसृष्ट एष तव कामोऽद्य बन्दी ॥ २९ 
अष्टावक्र उवाच । 
नानेन जीवता कथिदर्थो मे बन्दिना नृप । 


({० ता). 51 13 श्रेयसो; 7४ + श्रेयस्ते (101 मेधया) 
एर 71 9 अथो जहार; 71 41 अथाजहार; ७४ + असौ जहार 
(101 अथोजहार) 11 ते वै तथा वाचमथो उदाहरन्‌ -- °) 
= (ए ) 269. 51 [1 1 अविचिन्वंति; (' © अव माक्षति 
(10 अवचि ) 

27 + 76 1 6०9 (धा ) 9१ - “) ¶&8 गृहान्वे 
(1० सतां गृहाम) -- °) 1 ए! + विवर्जयन्‌ ; 71 विवध 
यन्‌; 19 8 विस्प्ध॑मानः 51 ह नः; 29 मा (9 न) 
णु ©1 8 + [अ प्यधाश्चीत्‌; 6 व्यधा (सधा) - °) 
ग बाङे पुत्रे (५ बरु पुत्रेषु) 71 61 18 वै 21७ कृपणं 
-- ५) <1 ए 171 अवि-; 7४ © उप- (41 अपि ) (10 अव-) 

28 ०) 8 75 11 & शछेष्मातकः; 7ए+ -ष्मांतकिः; 16५ 
"व्मातकी ; 721- 'घ्मातकः ; ग" 63 'ष्मातकिः; ©+ 'तकीः; 1 
ग्तकः 19 © क्षीमवाचा 51 1 2 श्णोति; पप श्रुणोमि 
-- 2) 511 ए४स्वा (+न त्वां) "1 ७8 स्तुतये. 
मावतिः; 7ए+ ए 720 7; &1 03 मोदयंति; 75 सादयतु; 7 
-५ मोहयति. - °) ५-५ 7४ 23 8 6 विनुयमानो ३ 8 


तुद्यमानो (0 यत्तुद्य' ) -- °) 78. ५ 71-8 मामकीं; 
चैवमे. 
29 6५ 01, $ 1. 61 ए गजा. - °) €1 1 


महाभारते 


ज म न न जन 


[ तीथेयात्रापवैणि 


पिता यच वरुणो मजयेनं जलाश्चये ॥ ३० 
चन्द्ुवाच । 
अहं पुत्रो वरुणस्योत राज्ञो 
न मे भयं सरि मजितख । 
इमं युहूतं पितरं द्र्ष्यतेऽय- 
मष्टावक्रधिरनष्टं कदोडम्‌ ॥ ३१ 
खोभदो उवाच । । 
ततस्ते पूजिता विग्रा वरुणेन महात्मना । 
उदतिष्ठन्त ते सर्वे जनकस समीपतः ॥ ३२ 
कहोड उवाच । 
इत्यर्थमिच्छन्ति सुताञ्जना जनक कर्मणा । 
यदह नाशकं कतुं तत्पुत्रः कृतवान्मम ॥ ३३ 
उताबलख बर्वानुत बाख पण्डितः । 
उत वाविहुषो विद्वान्पुत्रो जनक जायते ॥ ३४ 
चन्द्ुवाच | 
शितेन ते परष्ुना खयमेवान्तको तृष । 
िरांखपाहरत्वाजौ रिपूणां भद्रमस्तु ते ॥ ३५ 


तुल्यरूपाम्‌, 1\9 71 ७1 ॥4 दवरूपराम्‌ › 7. 09, विप्राभ्य सख्याम्‌ 
({01 दिन्यरूपाम्‌) -- ०) 19 + 7८71 8 8द्रैव (1५ 
दिव्यः) - °) 5 ७1-3 {1 विसृष्ट (1५1 नि) 1९ 78 
1४ एव ({०\ पष) 51 1\1-9 125 तव विग्रास्य; [+ तव 


वाक्याच्च; 39 72५ धि तव कामय; 2: 9 तव कामाद्धि, 1 
©2-\ क्चतकामोद् 


५0 73 ०0 (रथ) ) 30 -- °) 511६1 3 ते (0 सने) 
-- °) 61 141 [एब ({0" [अ] ) 

91 ०) [< 3 7 74-5 विद्यते (1५ सङि) 
५ 71 ४ द्रक्ष्यते. + []द्य; 61 एध सम्‌ (० ऽयम्‌). 
-- °) 1९५ चिरद्ष्ट , ५ ©४- चिरकाक्षं 3 कषमठं 

92 ०) 5171 सरवे (प चिप्रा) -- °) [9 + 2५ 129 
11-8 8 त्रै ({0 ते) 31-8 7" 72५4-9 उदतिष्ठत्ततः (81 
7५ 6 "था; 23 8 दा) सवे ५ 51 {2 महात्मनः; 1.3 
महीपतेः (0 समी ) 

5 ००) 51 [1 2 ६908} सुताञ्‌ ४०५ जनाः (1 तथा 
(0 जना) 01 125 जनन्‌- (01 जनक ). 1६५ जनक कम- 
णाधिकान्‌ . 

55 0 74. 6 ¶ु 1 8 118 000 16 16, ~~ ०) [घ 
58 12४8 121 + 6 अपहरन्‌ ; £ 84 7021 ४५ 5 ७1 अपाः 


~~ ¢ ) 


| 449 | 


अष्टावेक्रीयम्‌ | 


महदुक्थ्यं शीयते साम चाग्यं 
सम्यक्सोमः पीयते चात्र सत्रे । 
, शुचीन्भागान्प्रतिजगृहुश्च हृष्टाः 
साक्षादेवा जनकस्येह यज्ञे ।॥ ३६ 
, छोभरा उवाच । 
सयुर्थितेष्वथ सर्वेषु राज- 
^ चिवप्रषु तेष्वधिकं सुप्रमेषु । 
अनुज्ञातो जनकेनाथ राज्ञा 
विवे तोयं सागरस्योत बन्दी ॥ २७ 


आरण्यकपवै 


[ 8. 184, 89 


अष्टावक्रः पितरं पूजयित्वा 

संपूजितो ब्ाहमणेस्तैयंथावत्‌ । 
प्रत्याजगामाश्रममेव चायं 

जित्वा बन्दि सहित्र मातुखेन ॥ ३८ 
अत्र कौन्तेय सहितो" भातृभिस्सव 

सुखोषितः सह पिप; प्रतीतः 
पुण्यान्यन्यानि श्ुचिकमकमक्ति- 

मया साधं चरिताखाजमीद ॥ २३९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चतुखिरादधिकरततमोध्याय. ॥ १२३४ ॥ 


पमषपम णि ताक 


हरय; 8 0: 3 अपाहरत्‌ ; 1८५ 24 70 11 62 4 141 अपहरतु | 


113 अपहरति {1 8 71 2 स्वाजौ {33 चाजौ {01 [आनौ 

3 °) 51 टट128 महदुक्त, 1९8 ५ 128 दुक्थ; ए 00 
0,-5 "दौक्थ्यं (85 'दौकथं ) ; 7५1 "दध्यं ; 2५ '्दौस्था; 79 
महद्रोध्टयं; प (0 ०011 ) ७9 महदौग्ध्यं, 1 ब्रह्मदग्धं 
-- °) 1९+ 71 भोगान्‌; 11 भारान्‌ (1० भागान्‌) 19 
प्रतिजहूश्च ; 71 अभिजगृहुश्च ; 7५ 08 उज्गूहुश्वात्र; ७५. ५ जगुः 
हुश्वात्र 7 ७०4 तुष्टाः (10 हृष्टाः) 3५ जुचींश्च मोगाज्जग॒ 
हुश्च हृष्टाः -- °) 31-3 देव; 12 देवान्‌ (101 दवा) 253 8 
7० 7, 5 [उत 0४ [इव (0 [इ]इ) + 2813 7) 
( 6९७] 71 3) राज्ञः; 01 राज्ञे (01 यज्ञे ) 

7 11 10 {761 -- °) 61] 2५ 00 अथ 
41 घर्मँपु (01 सर्वैषु) ए५ 719 ५ एवं हि सवेपु समुस्थितेपु 
-- ०) 1९५ 7:-8 $ राजन्विप्रेु (10 चित्रेषु तेषु) 51 11 
7५ ० तेषु 7 © [अ]पिक्प्रभेषु ; 69. + [अ]भ्यधिकम्रमेषु 
21 स्वप्रसेषु; 01 संप्रमेषु. -- °) 12 जनकस्य. 721 3 1४1 
[दाह प" 61 14 [एव (० [अध ). -- ०) 19 + 2: 
701-3 ५ ४1 [आ]थ; ए+ [इतिऽ 2० (इत्र; © [एव 
( {0४ [उ]त ) 

58 °) 5111 3 79 अभ्या (ग प्रलयाः) 9 + 7० 
701 9 आद्य (गः एव) 8 हृष्टो (०८ चाभयं) -- °) 732 
7 (कन्न 01-8 6) सौति (0 बन्दि) - ^06: 58, 
1 3 ए 7 (च्छब्शु0 01 3 6, 03 008 ) 08 ; 

66921 ततोऽष्टावक्रं मातुरथान्तिके पिता 
नदीं समगं शीघ्रसिमां विश्च । 
प्रोवाच चैनं स तथा विवेश 
समैरङेश्वापि बभूव सद्यः । 
नदी समगा च वभूव पुण्या 
यस्या ज्ञातो मुच्यते किदिविषाद्धि । 


[61 
| 








स्वमप्येनां सानपानावगाहैः 
सञ्चातृकः सहभार्यो वित्नस्व । ~ 
[ (7, 1) 72८ [6] पि (0 पिता) (7, ‰) 21 गगा (0 
नदी) ५ पिता समगी (01 नदी समगा ) - (7, 8) 79 
तथा ता (0 तथा) - (16) 31 7५ सा (0 च) 
(1, 6) 139 किद्िपेण (0 "पाद्धि) ° वै (७ हि). 
-- (1 ¶) 8 726 [एव (0 [पुना) | 
9 ५) 120 तच्र ({० अच्र) -- ४) $ सुखोचितः; 8 
खातोपितः; 11 9 उपोषितः; ए" सुखोषितेः -- °) ए 
छ्युचिर्‌; 11 उुभकर्मा (101 इुचिकमो ) 51 ए1 3 ५ 121-8 6 
छरुचिकमौ ततस.वं; 21 पास्यति पुण्यनदा; 71 आद्युक्मकभक्ति; 
7५ ७५-+ आह्यु कर्मानि कतु; ©1 आद्युकर्मेह भक्तिः. -- °) 
१9 ७४-+ सचरतु (10 चरितासि ) © स्व 3 + 01-8 $ 
चरस तीथौम्यपितान्या(76 ` ण्यपराण्या)जमीढ ~ 70 89 
ए1 €प्08४ 
662 पुण्यान्यन्यानि पास्यसि । 
पुण्यनयाः सुतीर्थानि धुतपाप्मा गतद्खमः। 
भाविन दृठमक्त्या च मया साध चरिष्यसि । 


(10101010 - 4/0! 4! ४८१४ 1 1 ॥ {00319 &3-+ 
101 आरण्य, - 51८8 -21-४41४ ° 76 18 ध तीथयान्ना 
10110०६ ४ अश्टाचश्ीय ६ 2 4 324 001 08 04. 6 
णु 1 9 (४ा] 000) इप०- 0४1 ए४ 0226) 1060600 छण 
अष्टावक्रीय (1 "वक्रोपाख्यान ) ; 2 81 71 8. 6, 117ए७स186, 
०] लोभदावीर्थयाच्रा, {010०6७१ ४४ अष्टावक्रीय. 7० अष्टा 
वश्य, ए 231 8, 6 009 {01-8 9 1 8 च1 866 समक्त. 
-- 4714. 110, { 2६768, ०148 0 10000). 701 138 ; 
1103 28 134 (98 1 ४०४४) , 71 141, 8 156 (1 188) 
-- 61०4 10. ; [01 49 , 709 ८७ 35. . 
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मह्‌।भारे 


[ तीथयात्रापवैणि 


१२५ 


लोभदा उवाच । 
एषा मधुविला राजन्सर्मगा संगरृ्ाशते । 
एतत्कर्दमिलं नाम मरतसौमिषेचनम्‌ ॥ १ 
अलक्ष्म्या किर संयुक्तो त्रं हत्वा शचीपतिः । 
आघुतः सर्वपापेभ्यः सर्मगायां व्यमुच्यत ॥ २ 
एतद्विनशनं इक्षौ मेनाकख नरर्षभ । 
अदितियंत्र पत्राथं तदन्नमपचर्पुरा ॥ ३ 
.एनं पवैतराजानमारुहय पुरुपर्षभ । 
अयशसखामरसशब्बामलक्ष्मीं व्यपनोत्स्यथ ॥ ४ 
एते कनखला राजन्नुपीणां दयिता नगाः । 
एषा प्रकाशते गङ्गा युधिष्ठिरं महानदी ॥ ५ 


135 


1 “) 7" मघुश्रवा; 71 "रिहा; 79 © 3 "बहा; 6५ 
वना (10! "विखा) 8 नाम (1० राजन्‌) -- °) + सम- 
तात्‌ (1० समगा) 51 1 3 12४ च (10 सं-) -- °) [९1 &1 
कर्दबिरं ; 7 कर्दबलिर्‌; 7 ७५-, मधुबिरं; 111 कर्दविरुं 

2 °) )1--3 ह्यत्र, 16 यच्र (0) किङ) - ०) 61 [1] $ 
पुरंदरः; 24 111 शतक्रतुः (0: शची) -- °) {+ 73 ग" 
( {06016 ८011 ) ७५ स गगार्या ({0 समं ) < 1 [६ 2 च्ययुः 
ज्यत ; 7 विञ्युच्यते; 73 च मुच्यते; 8 प्रमुच्यते 

ॐ ०) (1 72५ वु 3 (7 ००1 ) ७ विनाक्लनं - °) 
8 पुत्रार्थे - °) 79 तपश्चर्या पुराचरत्‌; !ए+ 23 729 तपस्तीवे 
समा( 7५ पुरा ) चरत्‌; 31 70 तपः समचरल्पुरा; 11 ? तपसी- 
ब्रयुपाचरत्‌ . 

4 ०) 517 9 7286 ¶1 ए एत (0 पन) 75 पवंत- 
मारुह्य ; 71 61 3 14 परवंतराजद्‌ - 2) 7: राजानः (10 
आर्य) 876 708 ५ 111 भरतर्षभः; ८ 7५ 10 7+ 8 
५2 भरतषंमाः $ 71. 3 पुर्पर्षभाः -- °) €1 7२, 69 अयङ्घा- 
सम्‌ ह" असंशम्याम्‌; 1५ अब्दं च; 75 असंशिष्याम्‌; 1) 
असस्पृररयाम्‌; 71 असभ्यं च; 9 (ध्नः व्ग्ः ) 68 असंसा 
द्याम्‌ (11015 0०" अदास्यं त्वम्‌); 01 1 असद्या चः; 
09 अधर्म्यौ स्वम्‌; ७4 अखस्यां त्वम्‌ (10 असंकाब्याम्‌) -- °) 
ह+ व्यपनेष्यति; 71-9 च्यपनेष्यथ (18 “सि ) ; 1 1 अपनो- 
स्यथ ; 9 65-+ जपनोस्सयसि ; 101 अपनोलयथ ; 105 अपनेष्यथ, 


सनत्कुमारो भगवानत्र सिद्धिमगात्पराम्‌ । 
आजमीढावगाद्ैनां सवपायैः प्रमोक्ष्यसे ।॥ & 
अपां हदं च पुण्याख्यं भृगुतुङ्गं च एवेतम्‌ । 
तुष्णीं गङ्गां च कोन्तेय सामात्यः सथुपस्प्श्च ॥ ७ 
आश्रमः स्थुलशिरसो रमणीयः प्रकाशते । 
अत्र मानं च कौन्तेय क्रोधं चैव विजेय ॥ ८ 
एष रेभ्याश्रमः श्रीमान्पाण्डवेय प्रकाशते । 
मारढाजो यत्र कषियेवक्रीतो व्यनहयत ॥ ९ 
युधिष्ेर उवाच । 
कर्थयुक्तोऽभवद्पिभेरहाजः प्रतापवान्‌ । 
किमथं च यवक्रीत क्रपिपुत्रो व्यनश्यत ॥ १० 


[11 शा 7 71 


5 ५) 51 71 3 कनखले -- ”) {1 91 गमिता ; (४ 
(४-+ रदि' (0 दयि) - °) 11-3 5 8 यरास्विनी (1 
महा ) 

6 ४) {1 2 069 [113 73 यच्र (10 अत्र) 3184 
1 (०९९८९) 75 ४) ° ७2-+ पु (०) पराम्‌) - °) 18 
7" &1 3 पि [एता (19 [षुता) - ५) 8 (५९८५) वृष 
1) विमोक्ष्यसे 

7 ०) 1 1 + धि ग्ठगुतुद - ) 131 11 1) 6 उष्णी 
गंगे; 05 उष्णी गगां 13, राजंद्र (1५1 वनैन्तेय) &1 तूष्णीं 
दौतिय रगाया -- °) 7 ७ सानुजः (५ ७9 "गः) ({91 
सामादयः) 61 1९ 7५712 8 ( ४1 88 17) {6२६ ) 6 सभ्रावृक्र 
उपर्षर 

8 51 ग) (18]] ) 89४ -- ८) प्रभ 9 (696 
@01४ ) 01 9 + अतति ( {01 अन्न ) -- ¢ ) {९1 8 202 25 86 
1 4 11५ विसजेय; ¶" समुस्स॒ज 

9 51 001 ००० ( 1 8) -- &1#@ 9०१, {6 18 

6631 नानापुष्पसमाकीणेः फल पुष्पो परभै भितः । 
नानाविहगसघुष्टस्तापसाख्य उत्तमः। 
रेभयसेप महाराज आश्रमः पुण्यकर्मणः । 
-- °) 8 908) यत्र 800 कविः - ५) ©1 3 [इ]प्यनङ्यत 
( 0" उयनर्यत ) 

10 °) 231 3 (एज पह ). 9 सूनो; 6५ -वुत्तो (10 
-युक्तो ) ए" बभूव (0 ऽभवद्‌) 1५ विप्रो (0 ऋषिर्‌) 
-- ०) §1 ७, 4 0115 {1-8 6 79 65. + 1 भारद्वाजः. -- °) 


| 444 | 


यवक्रीतोपाख्यानम्‌ ] 


एतत्सवं यथादत्तं श्रोतुमिच्छामि रोमश । 
कर्मभिर्देवकल्पानां कीत्य॑मानैशं रमे ॥ ११ 
लोम उवाच । 
मरद्वाजश्च रेभ्यश्च सखायौ संबभूपतुः । 
तावृषतुरिहालयन्तं प्रीयमाणौ वनान्तरे ।॥ १२ 
रेभ्यख तु सुतावास्तामवावसुपरावर । 
आसीद्यवक्रीः पुत्रस्तु भरद्राजख भारत ॥ १३ 
रेभ्यो विद्वान्सहापत्यस्तपस्वी चेतरोऽभवत्‌ । 
तयोशाप्यतुखा प्रीति्बारयासरभृति भारत ॥ १४ 
यवक्रीः पितरं दृष्टा तपसिनमसत्छृतम्‌ । 
दषा च सत्कृतं विप्रे रैभ्यं पुत्रैः सहानष ॥ १५ 
पयतप्यत तेजस्वी मन्युनाभिपरिएतः 
तपस्तेपे ततो घोरं बेदज्ञानाय पाण्डव ॥ १६ 
सुसमिद्धे मह्यग्रौ शरीरपुपतापयन्‌ । 
जनयामाप्त संतापमिन्द्रखय सुमहातपाः ॥ १७ 


[ हि 


7० 71 च्यः पुत्रो 7०७० हि , © [5 ]पि (गविः) 8134 
7 7५ 5 पुत्रोनहयत वे सुने 

11 २) 135-+ {1 11 2 ५-5 तत्वतः (01 लोमन्च) 

12 “) 51 773 ©1 4 भारद्राजश्च, - ०) 51 {1 
तौ ; 1९8 71 -9चै; 76 द्धौ (० -- °) 917 1). [अ] 
न्योन्य (1० [अ]लन्तं ) ) 3 ४ 7५ 6 1४ अनतरं; 
7 ©9-4 मनोहरौ ({9" वनान्तरे ) 

15 °) 1 (द्धौ; प ७४ च (तु) -°) ष्‌ 
03 ॥ तथा (0 आसीद्‌ ) 81च; 761 8 ऽव (पतु ) 

) 61 11 3 61 [४2 मारदाजसय 

14 71070 (19 ) 14 - ०) 8 + 70५03 8 6 
नियतो; 681 तापसो; 11 स्वितरो ({० चेतरो) 51 [1 
तपस्वी नियतो भवेत्‌; ¶५ तपः कतु समाद्रवत्‌; 9 ©४-+ तप 
सयभिरतोभवत्‌ - ०) 22 ५4 120 34 6 कीर्तिर्‌ (० ग्रीतिर्‌) 
-- ०) 9 अभवद्धरतषभ 

15 १) §1 1 3 721-9 १ 09-+ तपस्िभिर्‌ (10 तप 
स्विनम्‌) -- °) ० सहानघः; 11 6 © -नधं (© जुजं ) ; 
142 "न्वयं 

16 °) र, 61 ५ ततस्‌ (० तपस्‌) 51 13 वृ 
1 9 ५ 119 तपो (9 ततो ) 7५ ततोत्मानं (01 ततो घोरं ) 
© यवेक्रीतस्तपस्तप 

17 °) 511 सुसश्द्धे; 149 3 1 (6००४ 01-8) 64 


ारण्यकपवे 


| 
| 
| 
| 
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तत इन्द्रो यवक्रीतमुपगम्य युधिष्ठिर । 

अत्रवीत्कख हेतोस्त्वमास्थितस्तप उत्तमम्‌ ॥ १८ 
यवक्रीरुवाच्‌ । 

द्विजानामनधीता वै. वेदाः सुरगणाचित । 

प्रतिभान्त्विति तप्यैऽहमिद्‌ परमकं तपः ॥ १९ 

खाध्यायार्थे समारम्भो ममायं पाकलासन । 

तपसा ज्ञातुमिच्छामि सबेज्ञानानि कौरिक ॥ २० 

कालेन महता वेदाः शक्या गुरुयुखादिमो । 

प्रापु तसादयं यल; प्रमो मे समासतः ॥ २१ 
इन्द्रे उवाच । 

अमागे एष विप्रे येन त्वं यातुमिच्छसि । 

कं विघातेन ते भग्र गच्छाधीहि गुरोधंखात्‌ ।॥ २२ 

लोमक उवाच । ` 
एवयुक्त्वा गतः श॒क्रो यवक्रीरपि भारत । 
भूय एवाकरोद्यतं तपखमितविक्रम ॥ २३ 


स समिद्ध - °) 41 ए" 3 च महात्मनः, ¶1 च महातपाः 


(0 सुमहा ) 

18 °) [२५4 24 1701-3 {1 61 + उपागम्य ऽ1 ६18 
चिश्चा पते (0 युधि ) 

19 7४ 48 1 ¶9 ७1-8 115 यवक्रीत उ (9 1188 
000 उः) - 28 © (18] ) 19-2। 82 #116 रशं 
10 29 -- ०) 51 71 3 तस्याथ॑म्‌ (० तप्यऽहम्‌) 

20 88 ०४ %0 (०६ ए 1 19) -- °) 51 खाध्यायार्थीं; 
ए + 776 (8.3 1 ©), {16 1686 थं 5 तप 
सम्यक्‌ (10 समा). -- °) 7५ [इ्‌]दं (०1 [अ] ) 

21 238० 21 (५ र] 19) -- °) 71 3 65 प्रभो 
(01 विभो) - °) 41 2 धवे (पमे) 

2 9 0) {06 ग (ध ४1 19) - °) 218 षृ 
1 9 बह्म (10 विप्र ) - °) 7 ¢ ज्ञातुम्‌ (0 यातुम्‌) 
-- °) 79 6४-+ वापथेन (1० विघाः) 8 विप्रे (1० ते 
चिप्र) -- °) 61 [इ 29 1५ 713 ए 61 गच्छाधीष्व; 1५ 
( 6{016 0011 ) ७५ गच्छखेति 

2 51161 ग) #76 1४ - °) 1 {1 3 एवसुक्छस्तु 
क्ण -- ४) 517 3 यवक्रीरिति; 81 "क्रीतोपि - °) 
1९४ + 21 120 0५-6 ` विक्रमः 

24 2) 51 111 महातपः; {3 2321-3 70 04-8 ५ (0 


९011 ) ©$ महत्तपः; ए महायशः - ध ) 5५ 3 देवराज. 


5 


3 185 24 ] महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्वैणि 
| प्रतियारणहेखथं बुदा संचिन्त्य बुद्धिमान्‌ ॥ २९ 
ततं इन्द्रोऽकयेद्रषं ताहणस्य तपस्िनः । 
अनेकशतवर्षस्य दुबेरस्य सयक्ष्मणः ॥ ३० 
ययृक्रीतस्य यत्तीर्थशुचितं शौचकर्मणि । 
भागीरथ्यां तत्र सेह बाटुकफाभिश्चकार सः ॥ ३१ 
यदास्य वदतो वाक्यं न स चक्रे एिजोत्तमः। 
वाटुकामिस्ततः शक्रो गद्धां समभिपूरयन्‌ ॥ ३२ 
वाटुकाय्टिमनिचचं भागीरथ्यां ग्यस्जेयत्‌ । 
रोतुमभ्यारभच्छक्रो यवक्रीतं निदद्यन्‌ । ३३ 
तं ददशे यवक्रीस्तु यलवन्तं निबन्धने । 
प्रहसंथाव्रवीदाक्यमिद्‌ स युनिपंगवः ॥ २४ 
किमिदं वतते ब्रह्मन्कि चते ह चिकीर्पितम्‌ । 
अतीव हि महान्यलः क्रियतेऽयं निरर्थफः ॥ ३५ 
लोभा उवाच । 


इन्द्र उवाच । 
निश्वयं तमभिज्ञाय भुने्तस्य महात्मनः । | बन्धिष्ये सेतुना गङ्गां सुखः पन्था भविष्यति । 


जक णमी 1 ए 1 


१:४१; घोरेण तपसा राजंक्तप्यमानो महातपाः । 
संतापयामाप् भृशं देवेन्द्रमिति नः श्रुतम्‌ ।॥ २४ 
तं तथा तप्यमानं तु तपस्तीव महायुनिम्‌ । 
खपेल्य बरभिदेवो वारयामास वै, पुनः ॥ २५ 
अशक्योऽर्थः समारब्धो ऋदु द्धिकरतं तव । 
प्रतिभास्यन्ति चै वेदास्तव चेव पितुश्च ते ॥ २६ 

यवक्रीर्वाच । 
न चैतदेवं क्रियते देवराज ममेप्सितम्‌ । 
महता नियमेनाहं तप्स्ये घोरतरं तपः ॥ २७ 
समिद्धेऽभावुपडृत्याङ्गमङ्ग । 
होष्यामि वा मघर्व॑स्तनिवोध । | 
यद्येतदेवं न करोपि कामं | 
ममेप्सितं देवराजेह सवेम्‌ ॥ २८ 
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यवक्रीतोपार्यानम्‌ ] 


द्वियते हि जनस्तात तरमाणः पुनः पनः ॥ ३8 
यवक्रीरवाच । 

नायं शक्यस्त्वया बद्धं महानोषः कर्थेचन । 

अश्षक्याद्दिनिवर्तख शक्यमथं समारभ ॥ ३७ 
इन्द्र उवाच । 

यथेव भवता चेदं तपो वेदाथभुद्यतम्‌ । 

अश्चक्य तद्रदस्माभिरय भारः सञुयतः ॥ ३८ 
यवक्रीर्‌वाच । 

यथा तव निरर्थोऽयमारम्भस्षिदरोश्वर । 


आरण्यकपव 


[ 3. 186. 9 


तथा यदि ममापीदं मन्यसे पाकश्चासन ॥ ३९ 

क्रियतां यद्धवेच्छ्यं मया सुरगणेश्वर । 

वरांश मे प्रयच्छान्यान्येरन्यान्भवितास्म्यति ॥ ४० 
लोश्ररा उवाच । 

तरमे प्रादादरानिन्द्रं उक्तषान्यान्महातपाः । 

प्रतिभाखनिति ते वेदाः पित्रा सह यथेप्विताः ॥ ४१ 

यच्चान्यत्काह्कसे कामं यवक्रीगंम्यतामिति । 

स रुग्धकामः पित्रमुपेत्याथ ततोऽत्रवीत्‌ ॥ ४२ 


इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चच्रिरादधिकरातनमो ऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 


१२६ 


यवकीर्वाच | 
ग्रतिभाखनिति वै वेदा मम तातख चोभयोः । 
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| 


अति चान्यान्भविष्यावो षरा छब्धास्तथा मया ॥ १ 
भरद्राज उवाच । 


णि) 
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8. 196. 2 ] 


दर्षस्ते भविता तात वरार्देकब्ध्वा यथेप्सितान्‌ । 

स द््षपूर्णः कृपणः शिप्रमेव विनश्यसि ॥ २ 

अत्राप्युदाहरन्तीमा.गाथा देवेरुदाहूताः | 

द्रपिरासीत्पुरा एत्र बारधिर्नामव्वीयंवान्‌ ॥ ३ . 

स पुत्रशोकादुषठि्स्तपस्तेपे सुदुर्धरम्‌ । 

भवेन्मम सुतोऽमत्यं इति तं ब्धवांध सः ॥ ४ 

तख प्रसादो देवैश कृतो न त्वमरैः समः । 

नामर्त्यो विधते मर्त्यो निमितायुभविष्यति ॥ ५ 
वारखुधिर्वाच । 

यथेमे पेताः शश्वत्तिष्ठन्ति सुरसत्तमाः । 

अक्षयास्तन्निमित्तं मे सुतखायुभेवेदिति ॥ 8 
भरद्वाज उवाच । 

तख पुत्रदा जज्ञे मेधावी क्रोधनः सदा । 
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© 1 सतु रढ्ध(ण) 63 


तु रुढ्ध्वा (10 तच्छ्रत्वा ). 


महभासते 


न । ह | ~~~ ~~~ 
क जम न [मिप का 7 त ति ॥ 


[ तीथयात्रापवेणि 


। स तच्छरत्वाकरोदपेमृपीशरैवावमन्यत ॥ ७ 


विद्रबाणो शुनीनां तु चरमाणो महीमिमाम्‌ । 
आससाद महावीयं धनुषाक्षं मनीपिणम्‌ ॥ ८ 
तस्यापचक्रे मेधावी तं शश्चाप र वीयैवान्‌ । 
भव भस्मेति चोक्तः स न भख समप्र्त ॥ ९ 
धनुषाकषस्त तं दृष्ट मेधाविनमनामयम्‌ । 
निमित्तमख महिषैर्भेदयामास वीयेवान्‌ ॥ १ 
स॒ निमित्ते विनष्टे तु ममार सहसा रिष्चुः । 

तं मृतं पुत्रमादाय विलराप ततः पिता ॥ ११ 


` लारप्यमानं तं दृष्टवा मुनयः पुनरार्तवत्‌ । 


उुर्वेदोक्तया पूवं गाथया तन्निबोध मे ॥ १२ 
न दिष्टमर्थमव्येतुभीज्लो मत्यः कर्थचन । 
महिषेमेदयामास धनुपाक्षो महीधरान्‌ ॥ १२ 


क ॥ 0 ए ए ति षा ` १ ण 
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-- ०) 7 © सरादयामाप् पवंतान्‌ (61 वीर्यवान्‌) 

11 3० 11 (ल भा] 10) - °) ऽ ५ {1-8 6 
19181 निमित्ते ४० विनष्टे -- °) 7 9 + हतं (£ मरत). 

12 11500 19० (५ १1 10) - *) 37 124 6 
परमार्तवत्‌ (231 पुनराद्रवन्‌ ) ; 12५ पय वारयच्‌; 126 पुनरावजन्‌; 


01 पुनरनुवन्‌ -- °) 61 सर्वे (५ पृ) 281207५ 6 
अचुर्वेद विदः स्वे - “ ) 8 7" 72४ 6 माथा यां; 7 634 


गाधया (० गाथ). 51 1 9 [० व; 3 23 7४ 71. ५-9 
तां (0 तच्‌). 51 11. 3 निबोधत; ७५ निबो धनं, 

195 °) 23५4 न दष्ट; 29 तदेष्टम्‌; 7५ निर्दिष्टम्‌ (1० न 
दिष्टम्‌). 24 ख्युम्‌ (० अर्थम्‌). 51 19८४ , 1६५ अभ्यति- 
कतुम्‌ {गः अथेमयेतुम्‌) , 323 21 346 अभ्येतुम्‌ (10 
अयेतुम्‌). -- °) 71 ७9. ५ महर्‌ (10 मदहिषैर्‌). ~ ५) 


[| 448 | 


यवक्रीतोपाख्यानम्‌ ] आरण्यकपवे [ 8. 187. 4 


एवं रध्वा वरान्बाला दपेपूर्णास्तरस्विनः । यवक्रीर्वाच । 
क्षिप्रमेव विनश्यन्ति यथा न स्यात्तथा भवान्‌ ॥ १४ | एवं करिष्ये मा तापं तात कार्षी; कथचन । 
मे ¢ 
एष रेभ्यो महावीयेः पुत्रौ चाख तथाविधौ । यथा हि मे भवान्मान्यस्तथा रेभ्यः पिता मम ॥ १७ 
त्‌ यथा पुत्र नाभ्येषि तथा कुयास्त्वतन्दरितः ॥ १५ | लोमशा उवाच । 
स हि कृद्धः समर्थस्त्वां पत्र पीडयितुं रषा । उक्तवा स पितरं छण -यवक्रीरङतोभयः । . 
्, 
वेदयश्रापि तपस्वी च कोपनश्च महानुषिः ॥ १६ विग्रवंञरषीनन्यामतुप्यत्परया अदा ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपरवेणि षर्निरादधिकङ्ननमो ऽध्यायः ॥ १३६ ॥ 


१६५9 


रोम उवाच । । विचरन्तीं सुषां तख किनरीभिव भारत ॥ २ 
चङ्कम्यमाणः स तदा यवक्रीरकुतोभयः । यवक्रीसताग्ुवाचेदप्रपतिष्ठुख मामिति । 
जगाम माधवे मासि रैभ्याश्रमपदं प्रति ॥ १ निरेजो रज्या युक्तां कामेन हृतचेतनः ३ 
© 3 10786 
स ददशश्रमे पुण्ये पुष्पितदरुमभूषिते । सा तस्य शीलमाज्ञाय तसाच्छापाच् विभ्यती। £$: 





11611100 0101४ यवक्रीत ; 9, 1116186, 001 रोमरहातीर्थ 
यात्रा, {०11० ९6व ॥$ यावक्रीत; 81 3 +, 01४ यावक्रीत; 71 
70५ वृ 1, गाङ यवक्रीय; ४ 71, ०णार लोमशतीथयान्रा, 


51 [ए 9 ए8 76 धनुपाख्यो. 
14 °) + 71 [ध रुब्यवरान्‌; 7५ ७2-+ रञ्ध्वा वरं. 
1९8 + 701 3 7 1/2 ब्राल्याद्‌, ¬8 मौद्य। (1०५ बारा ) -- ») 


9 7» दर्प॑पूणैस्‌ 52-+ 70 12५ 6 71 &1 तपस्विनः. - °) {011०९१९ ४$ यवक्रीतोपाख्यान - 4401} 10 (६७8, 
19 709 8 हि नश्यति; ए५+ हनिष्यति; © नरिष्यति (0 0108 01 000) 7 135 (771 184), 71 145, 8 
विनः) - °) 11 ©1 नदयेत्‌; 79 ©3-+ अन्येन (1 न 138 (148 140) -- नव ‰ < 01 57 , 00४ 59, 
स्यात्‌) 61 एर 79 मव (० भवान्‌) 108 60, 1 18 
15 ४) + ०0 च 51 (1 3 पुत्रश्चास्य तथाविधः 
-- °) 8 ताम्‌ (1 त्तं) ५५ 7 नान्वेषि › ¶ ( 0 ००२. ) 1 2 | 
9 105 नाभ्येपीस्‌ - °) ए? अतंद्वितः; {ऽ 73 स्तद्रितः 
({0" त्व ) 1 °) ६972 भ्तुतदा, 59 स यदा; प" स तथा; 1 
16 °) ऽ © 1 घवा; 8 70 7 6 च (9 स्वां). | ७४~+ सतत -- °) 7 यवक्रीतोकुतो. -- °) 79 ७४-+ 


मासे (10 मासि) ॥ 

2 ०) 18 ५257 ४ स्म्ये (1०1 पुण्ये) - ?) 51 
"भूमिके3 39 4 {161 "होनभिते - °) 231 (घ) 88 111 16 ) 
ध्रा; 79 (61016 6012 ) ©+ तच्र (प तस्य) 

ॐ ०) 25 यवक्रीत (10 यवक्रीस्ताम्‌) -- ४) 7 
( 6060४ 1-8 & ) उपातिष्ठ ऽ मानिनि, 08 61 भासिनि 
( {0 भामिति) - ४] 61 [र [आ]ञ्तचेतनः ; 84 12८1 हुतः 
चेतनः; [6५ 12 हृतचतखः 

4 ०) ५ 723. 3 तेजखिनी ; ©“ तेजस्विनश्च. -- °) 51 
00 ४४१ , 61 1 9 7 69-+ 1 आरण्यं ~ 5146-4 . ८1 83 ¶6५सां (0 ह) ~ 61 (प्र) 00 5०6०) 
&1 1 2 + 88 706 7४ 8 (श्ना ग) §घ्-0दष एका 08106 ) 1118 866} 4. 


57 | 4489 | 


-- ०) [ए 71-3 पुत्रं (0 पुत्र) 3 9 तथा; ७ क्षणात्‌ 
({0ः र्षा) - ) ८1. 3 8126 00 7014616 रैभ्यश्च; 
12 विदग्धश्च; 75 वेदवित्‌ (0 वेद्यश्च) 61 ट 76 71 6 
हि; 79 च; 7४ [एव (0 [अपि) 

17 6५ 0700 16 19 78 8 7 7 © 3 13 यवक्रीत 
उ (8 {88 प ड“) -~ ५) 51 ए © पितुर्‌ (10 
पिता). 


~~ ~~~ ~~ ~~~ क --------- 


(10101000 010 1 6 , 6 \6848 1 17 1818 -- 14161 
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[2 क त  । 
© ¢ © 


© @> ^~~-2 
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तेजरखितां च रैभ्यस्य तथेत्युक्त्वा जगाम सा ॥ ४ 
तत एकान्तमुन्नीय सज्ञयामास्‌ भारत । 
आजगाम तदा रैभ्यः खमाश्रममरिंदम ॥ ५ 
रुदन्तीं च सखषां दष्टा भार्यामार्तं परावसोः । 
स्त्वयङ्््ष्णया वाचा मयपृच्छद्युधिष्ठिर ॥ & 
सा तस्मे सर्वमाचष्ट यवक्रीमारितं श्चुमा । 
र्युक्तं च यवक्रीतं पर्षापूवं तदात्मना ॥ ७ 
शृण्वानस्यैव रैभ्यस्य यवक्रीतविचेशटितम्‌ । 
दहन्निव तदा चेतः क्रोधः समभवन्महान्‌ ।॥ ८ 
स तदा सन्युनाविष्टस्तपस्वी भुश्षकोपनः । 
अवलुप्य जटामेकां जुहावाभ्नौ सुसंस्कृते ॥ ९ 
ततः समभवन्नारी तस्या रूपेण संमिता । 
अवद्प्यार्परां चाथ जुहावाग्नौ जयां पुनः ॥ १० 


४ 


न ~~~ "~= [1 [ 


665 * अथाश्रमपद्‌ प्राप्य यवक्रीतेन प्राचिता। 
पतिव्रता यवक्रीत 

5 1 0 5°-6° , ७9 168५ 5०० ९.6४ 666 * -- 
+ € 1 9 [3 © + आनीय; 23५4 आसाद्य; 72 141 
आनाय्य ; 71 आसायं (101 उन्नीय) -- °) {९3 क्रीडयामास; 
2५ ¶\ रज्ञ ; 76 71 3 7 सजल ; 179 08 4 108 मद॑ > 
1/1 धर्षः -- °) 61 {1 9 ५ 26 1" 9 9 ततो ( {०१ तदा) 
-- °) 51 {र 75 स्वमाश्रमपदं तथा 

6 @100 6५ (५5) - 
70५ -6 1४2 सदतीं चः; 54 रोदमाना 23 75 68 4 एध तु; 
73 81 ता (0४ व), बृ तदा (101 सषा ) 

7 ०) 5 © यवक्रीतस्य भाषितं -- 1९9 00 ( 181] ) 
9070 यवक्रीत 1८ ¶० प} ६० 8०. -- °) (1 9 1) प्रक्ष्य पूव 
+ 02 373 03 + यथात्मना; 8 2८ 720 714 6612 
1८1 तथाव्मना; 126 यतारमनः; 113 महात्मनः 

8 ए४ ०८) 8 (लङ प) -- °) + 729 $ श्ण्व 
तश्चव ; 5५ श्ण्वतस्तस्य ; 12५11 श्यण्वानश्चव ; 8 तच्छ्रत्वा तस्य 

18 70 + 6 [भ यवक्रेसतद्वि(109 स्य )चेष्टितं 
(णा 28 टन )3 7 © यवक्रीतस्य चेष्टितं 

9 °) 517 24 72 701-9 6 शरदं (1० तदा). -- 2) 
51 1. 9 81-9 ४ 7५-0 स्वी कोपनो शुक्तं - ८) 1 
( ई ००५.) # अवद्धु( 23४ "रो )प्य ; एए४-५ 1) 9 ( ए 0०1 ) 
७8 अवेद्ुच्यं (9 “ख्य ), ५ ९1 10. -- °) $ 79 7, 
सुसंस्कृतैः ; ६4 534 71-8. 6 सुसत्टरते. 

10 ०) २8. 4.4. ५ 721 अवद्धुच्य ; 1 8 70 70 79 +-6 


५ ) {९ 232 8 72५1 121 


महाभारते 


~~ ~ ~ === ~~~ - 


[2 1) 0 ० ति ` म प षि 7 ए त आ ` ' ) शि ष ए ए 7 ` भ र ` "` । 0 अ ~~~ -----=--------- ~ [1 


[ तीथयाच्रापवैणि 


ततः समभवद्रक्षो घोराश्च भीमदश्चनम्‌ । 

अब्रूतां तौ तद्‌ रैभ्यं किं काये करवामहे ॥ ११ 
तावत्रवीदपिः करदो यवक्रीवेध्यतामिति। ` 
जग्मतुस्तौ तथेत्युक्त्वा यवक्रीतजिघांसया ॥ १२ 
ततस्तं सथुपाखाय कृत्या दृष्टा महात्मना । 
कमण्डलुं जहारास्य मोहयिता तु भारत ॥ १३ 
उच्छिष्टं तु यवक्रोतमपकृष्टकमण्डटुम्‌ । 

तत उद्यतशूलः स राक्षसः सयुपाद्रषद्‌ ॥ १४ 
तमापतन्तं संतरकषय शूलहस्तं जिषांसया । 

यवक्रीः सहसोत्थाय प्राद्रवचेन बे सरः ॥ १५ 
जलहीनं सरो दृष्ट यवक्रीस्त्वरितः पनः । 
जगाम सरितः सर्वास्ताशाप्यासन्विश्लोषिताः ॥ १६ 
स काल्यमानो पोरेण शूलहस्तेन रक्षसा । 





8 (0 6011 ) (8 अवद्धुच्य ; 08 अवट्टुख्य (५ ए1 9) 
51 0५ 1 परां (01 [अ]परा) 51 [1 3 ए 75 चापि 
(1 चाथ) 

11 ०) 51 1 3 भीमाक्षं घोरदशैनं; 8५ 8 दी्तास्यं घोर. 
-- °) 75 तं; (9 6५-+ च ({पतौ) -- °) 61 [९ 76 
करवामहै ; (1 725 "वहै; 3 813 + 61 7701 {03 प &-+ 
142 "वहे 

12 ^€ 12, ७9 118 

666! ततः स्ञघाकरतीकृल्य यवक्रीतसुपागमत्‌ । 
यवक्रीतोऽपि रेभ्यस्य सषां मत्वा जगाम ताम्‌ । 
९111010 18 {011०९१७ [र 5००। 

15 &1 ० (म ) 18०15 -- °) §1 1 2) 79 
701-8 ऽव धा सा({०प्त) §1र1 9 ५818 {08 1 3 
6 समुपस्थाय ; 79 तमपा. -- °) 51 1 ; 2" [इह 
89-4 12" 7५ ० 6५ [इव (0 तु) 

14 (610) 14 (ल र] 13) - °) 7671 अपनीत; 
7\ अपहत्य; 1४49 अपङ्ष्य -- °) 28५ 141 उद्यम्य द्युलं ; 70 
71 उद्यम्य श्रः, 7४ © (1 01 ) उद्धूतः. 

15 6100 1६५" (र. र] 18). ५) 1 1, 3 
तमाब्जं्त $ 8. ज ए४-4 7 तमाद्रवंत; 1४ © (41 ०0 ) समाः 
पतत. -- °) 52 1 3 रूपाणि -- °) 72 70 [218 
(6०५60 145) यन्न (0 येन) 

16 °) 8 (6९न) 6५) त्वरितं 

17 1] 0 (श ) 17०-192. - °) 139, ५ 1702 
अधिहोत्रे, - ५) 51 {2 सुपा विशत्‌; 28 120 7 67५ (एष 


य 


| 480 | 


यवक्रीतोपाख्यानम्‌ ] 


अश्रित पितुर्भौतः सहसा सथुपाद्रवत्‌ ॥ १७ 
स वे प्रविश्चमानस्तु शुद्रेणान्धेन रक्षिण । 
निगृहीतो बलाद्रारि सोऽवातिष्ठत पाथिव ॥ १८ 
निगृहीतं त॒ शद्रेण यवक्रीतं स राक्षसः 


आरण्यकपवें 


[ 9. 138. 6 
ताडयामास शूलेन स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ ॥ १९ 


यवक्रीतं स हत्वा तु राक्षसो रेभ्यमागमत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु रेभ्येण तया नार्या सहाचरत्‌ ॥ २० 


„ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि सप्तलिददधिकरततमो ऽध्यायः ॥ १२३७ ॥ 


१२८ 


खोमा उवाच। 
भरद्वाजस्तु कौन्तेय त्वा खाष्यायमादहिकम्‌ । 
समित्कलापमादाय प्रविवेश खमाशभ्रमम्‌ ॥ १ 
तख दृषटर पुरा सर्वे प्रसयुततिषठन्ति पावकाः । 
ने स्वेनषुपतिष्ठन्ति हतयपुत्र तदाग्रयः ।॥ २ 
वैकृतं त्वभिहोत्रे स रक्षयित्वा महातपाः । 
तमन्धं शुद्रमासीनं गृहपारमथात्रवीत्‌ ॥ ३ 


९01" ) ©३ प्रविवेश ह 

18 10 18 (० ४1 1प) -- ०) §1 ५ + 7013 
[ड]बतिष्ठत ; 75 [अ]प्यतिष्ठत; 8 [ऽ]तिष्टत्तत्र॒ 2 वारितः; ¶ 
© भारत (‡०1 पाथिव). 

20 °) 21 + आगतः (६० आगमत्‌). - ८) 81 19 
© 3 143 च (0) तु) -- °) 126 71 1 तथा (7 तया). 
ए समाचरत्‌; 29 3 7 (७५० [01-8 6) ¶9 (ङ 0०1 ) 
0४ सहावसत्‌ 


(1010100४ - {401 24 ४८१५ <1 1 3 703 76 ्‌ 
॥4-॥ 11 आरण्य - 5५6 -{417४41 . 61 71. 3 + 21 19 
19 § (81] 000 इप्0-&८१४४ 1181226 ) 06010 ०ण]ऱ यव 
क्रीत; 3, 1116186, 011‡ रोपदातीथयात्रा, {01166 0 
यावन्छीतः; 239 8 18, 001$ यावक्रीत, 284, छाप यवक्रीयेतवधः 
(86) , 7 72५ 6 61, ०1४ यत्रक्रीय; 71, 0णार रोमश्षतीथ- 
यात्रा ( {0110७ $ यवक्रीतोपाख्यान ) $ ४०१ ¶9 ©8, 0०]; 
यवक्रीतवध - 44704 © (&168, 018 0४ 000), 
{1 136 (7001 1885), 71 144, 8 189 (6 110, 
0; 141). -- 51०2 १०.; 7" 71 20. 


138 


1 °) 51, 6313 भारद्राजस . - °) ए, समित्करद्ाम्‌. 


| 461 


कि तु मे नाप्रयः श्र प्रतिनन्दन्ति दशेनम्‌ । 

त्वं चापि न यथापूव क्िरक्षेममिहाश्रमे ॥ ४ 

कचिन्न रेभ्यं पत्रो मे गतवानल्पचेतनः । 

एतदाचक्ष्व मे शीघं न हि मे शुध्यते मनः ॥ ५ 
दादर उवाच । † 


रेभ्य गतो नूनमसौ सुतस्ते मन्दचेतनः । 


तथा हि निहतः शेते राक्षसेन बरीयस्रा ॥ & 


2 °) 9 भण्‌) दृष ४८ स्वे - ०) +न च; 78 
त्था ((०नतु) 61 1 8 121 5 ¶9 69 3 1; उपतिष्ठतः; 
73 (1 6५ उदतिष्ठत; 79 नोपतिष्ठति $ 61 1४1 उदतिष्टति 
-- ^{061 %, {7 © 118 

6671 पुत्रमृल्युजमासौचं भरद्वाजो न जक्षिवान्‌ । 
[ ७ पुत्र पंचत्वमापन्. ] 

ॐ °) 51 ए) चा्चिहोत्रं ({0 व्वच्निहोत्ने) 

4 289६016 4, ए ४ 8 18. भरद्वाजः. - °) 721. 3 तुमे) 
"५ ७ॐ-+ हिविमे (0 नुमे) 

5 61 ए 3 ०. 5०४. -- ०) 7८ मंद" (८ अरप }. 
-- °) 7 सर्वं (10 जघ). -- °) 8, + 81 3 7 (न्य८नू 
78) दध्यति मे (0 मे द्युध्यते). 

6 ०) 239-4 761 7001, 03 70५ 6 © यात्तो (० गतो) 
51-8 7० 7" 7५4 6 91 अय; 125 एषं (40 असी). 141 
स तु रैभ्यो गतो नूनं. -- ४) 73 51-8 7) (6० 7201-8 ४) 
पुत्रस्ते (० सुत) -- °) ए 76 यथा 91 9, + 121-8. 8 
एधः वि; प" [जाभि- (० हि) 

4) 51 1 8 71 3 परि" (णपरं). 70 तेनासौ ¦ 11 
61 स्सा. -- ?) 71 ©: तेनायं शूरपाणिना. -- °) 21.८8 
8 (@००0४ 69 1/3) अभ्म्यगारं, 74 ©8 + चजन्‌ ; 61. 3 व्रज 
(01 प्रति). 61 1. 3 तथा द्वार (0 प्रतिद्वारि). - ५) 
&1 1. 3 हीन्र (1० दो््या). 


। 


9 3 10777 
8 3 137.98 
॥ 3 189 6 


8. 188. 7 ] 


प्रकारथमानस्तैनायं शूलहस्तेन रक्षा । 
अ्यागारं प्रति दारि मया दोर्भ्यां निवारितः ।। ७ 
ततः स मिहतो त्र जलकामोऽछुचिधुषम्‌ । 
म्र॑भावितो हि तूर्णेन श्ूरदस्तेन.रक्षसा ॥ ८ 
सोर.्डवाष्व । 
मरदराजस्तु शृद्रख तच्छत्वा विश्रिय वचः । 
गतासुं पुत्रमादाय विखुरप सुदुःखितः ॥ ९ 
बराह्मणानां फिठाथाय नयु स्वं तप्रवांस्तपः । 
द्विजानामनधीता वै वेदाः संप्रतिभान्त्विति ॥ १० 
तथा कस्याणशीरस्तं ब्राह्मणेषु महात्मसु । 


अनागाः सर्वभूतेषु ककैशषसवणपेयिवाच्‌ ॥ ११ 


प्रतिषिद्धौ मया तात रेभ्याव्रसथदशचेनात्‌ । 
गतवानेवत क्षुद्रं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ १२ 
यः स जानन्महातेजा बृद्रस्येकं ममात्मजम्‌ । 


महाभारते 


| 
| 


| 
| 
1 
| 


। 
॥ 


| 


[ तीथयात्रापर्वंणि 


गतवानेभर फोपस्य वशं परमदुर्मतिः ॥ १३ 
पत्रसलोकमटुप्राप्य एष रेम्यख कर्मणा । 

त्यक्ष्यामि त्वाभृते पुत्र प्राणानिष्टतमान्धेषि ॥ १४ 
यथाह पुत्र्लोफेन देहं त्यक्ष्यामि किंस्विषी । 

तथा ज्येष्टः सुतो रेभ्य हिखाच्छीघ्मन्नागसम्‌ ॥ १५ 
सुखिनो वै नरा येषां जाल्या पुत्रो न विद्यते । 

ते पुत्रोकमप्राप्य विचरन्ति यथासुखम्‌ ॥ ,१६ 

ये त॒ पूत्रटताच्छोकाद्श् व्याङुलचेतसः 


। शषन्तीष्टान्सखीनातास्तेभ्यः पापतरो जु कः ॥ १७ 


परासुश्च सुतो दष्टः शप्तश््टः सखा मया । 
ईैटशीमापदं को तु द्वितीयोञ्चुभविष्यति ॥ १८ 
्रिरप्येवं बहुषिधं भरदाजोऽदहत्सुतम्‌ । 
सुसमिद्ध ततः पशास्रविवेश्च हुताशनम्‌ ॥ १९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि अण्लशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 


8 1 300 8 - °) [८ सोच; 31 726 चान्न; 720 
शिते; 71 यत्र; 1/1 [इ]ग्यत्न (01 द्यत्र) 51 28 4 7 74 6 
109 ततः स वि(5ऽ सनि ; ८88 स वि )इतारोत्र ; एए+ ततो 
विनिहतः सोच; 1 ततः स विहतः रेते, 121-5 ततः स्म प्रचि- 
दशच्रत्र -- °) 5119 ५ 7" हतःस (7 स्मर) इतिवे 
तूर्ण ; ए} संभावितोतिवेरेन ; 3 + {> 7 6 निहतः सोति- 
वेगेन $ 8 सभाजयति वेगेन ; 7० निहतः तेति वे तूर्ण; 76 
हतः स इह वे तुष्णीं ; 71 ७1 पातितो हि स तूर्णेन (ध द्ूलेन) ; 
५५ संभाविते हि तूणं स; 141 "तोतित्‌र्णं वै. 

9 पि (छन्न +) ०0 116 14 -- ०2) §1 1 79 
01 115 भारद्राजस्‌. ८88 + च (णतु) 283 70 7+ 6 
11828}. शूद्रस्य 820 तच्छत्वा. 31 1 2 तच्छर्वा; 1९8. $ 7९ 
01-3 6 शद्रा (0 श्युद्रस्य) 51 ए\ 3 शुद्रद्धि; 76 श्रुत्वा 
तद्‌ (10 तच्छरुष्वा ) प 11५ महत्‌ (१०, वचः) 

10 8016 10, ऽ 4 8 7 108 भरट्राज उ* ~ „) 
79 ७8 ५ हिता (7० किख) - ) 51 [1 9 "भति हि 

11 °) 7५ अनाराः - °) 6171 9 ५ 817 0८ 018 6 
कथं शरप्युम्‌ (10 ककराव्वम्‌) ॐ कथं सृस्युवश्षं गतं 

12 °) 51 र प्रतिषिद्धोत्ि च मयामा गा रेभ्याश्रमं भरति 
(8 + सुत) - ०) 5\ र 7५ 721-9 5 असि (६०9 एव) 
8 7८ 4.6 द्रष्टु; ध विप्रं (0) द्द) 

13 ^} ह+ 12५1 स; 19 १ तु (0 स). -- °) 70 


शरु (101 वक्ष). 

14 °) प (€्न्‌00 51) अनुप्राप्त - 71 01) (था ) 
{{४-16° -- °) 51 [1 3 71 स्वदते ; 7° सत्छरुते, 8 (¶"\ 
071 ) सा विना (10 वाशते) -- °) 12० द्ष्टतरान्‌ 52 ए 
06 अहं ; 7 -9 चुतं, 01 इषान्‌ (10" भुवि) 

15 १10 15 (© ५४१1 11) - °) 6; [अ]करिल्िषंः; 
119 [अ]किटिबिधी (101 किट्विधी ) -- ८) [9 + 16 [28 © 
ग्य्टसुतो -- °) ७४ ५ हन्याच्‌ (10 हिस्याच्‌) 

16 1० 16००० (८ ९] 14) °) 51 [ 7४ 
ते (० व), ४०१ लोके ({० येषा) -- °) 73 61 प्रथ. 
जात्यां 10 पुत्रो 51 7 7५ येषा (0 जाल्या) -- °) $ ५ 
8 1) (९्०न0॥ [1 3) ये (10 ते) 

17 °) 51 1 आघ्ठान्‌ (०८ आतपैः) 
(धनु) प &1 कि (0 कः) 

18 “) 15 परासु च सुतं - °) 57 (चवण 
719 5) [इत्र ७५ हि (1० नु) - “) 8 [अ]ुसदहिष्यति 

19 ए6{0"6 19, 1६1 8 23 7 70 6 8 (6266 ©) 
98 रोमश उ" (8 1188. ०८७. ड ) -- °) 51151 9 विरा 
प्येवं -- ०) 4 £ 1188. भार 1 11. 9 1 महत्‌ 
(० ऽदहत्‌). 


-- ०) 0५ [ऽन 


10101101, ~~ 14101 24 ५५१ , 61 {1 5 729 ¶ 2-~-4 


[| 4652 | 


यवक्रीतोपारूयानम्‌ ] 


आरण्यक्पवे 


[ 3. 189. 10 


१२९ 


रोम उवाच। 
एतसिन्नेव काठे तु बृहद॒भ्नो महीपतिः । 
सत्रमास्ते महाभागो रेभ्ययाज्यः प्रतापवान्‌ ॥ १ 
तेन रैभ्यस्य वै पूत्रावर्वावसुपरावघ्र । | 
दृतौ स्रहायौ सत्रारथे बहदधुभ्नेन धीमता ॥ २ 
तत्र तौ समनुज्ञातौ पित्रा कौन्तेय जग्मतुः । | 
आश्रमे तभवदरभ्यो भार्या चैव परावसोः ॥ ३ 
अथावरोककोऽगच्छद्रहानेकः परावसुः । | 
जनि रवी ० © © 4 । 
कृष्णाजिनेन संवीतं ददशे पितरं बने ॥ ४ 
जघन्यरात्रे निद्रान्धः सावरोषे तमखपि । | 
चरन्त गहनेऽरण्ये मेने स पितरं मृगम्‌ ॥ ५ | 
| 





141 आरण्य - (310-}4) ४८1 61 {1 3 (811 071 &प्>- 
1081811 1181706 } 11611101. 010] सभ्य $ ९8, 1116९188, 00] 
खोमङ्तीथयात्रा, (“1०० 7४ यावक्रीन ; 1९५ 3! 7 15, 
0111१ यवक्रीत; 22 3, 0111 यावक्रीत; 8479 04 6171, छण 
यवक्रीयः; 71, ०1४ रोमक्षदीथेयात्रा ( {०1०९१ एए परावसू 
पाख्यान ); 12, ०४5 परावसूपाख्यान , 128, ०पार यवक्रीतोपा- 
ख्यानं $ त 1, 001 यवकरीसमास्चिः - 447:॥ 110 ( 6&प'७६, 
९0108 01 0011) 1४ 187 (12011 196), 701 145, 8 
140 ( 119 142) -- €1012 10 ; ४ 11 19 


139 


1 °) ए४-4 700 0870 ५-6 तेने ({० आसति) 8 गप 
1 14 महाभौमो ; ए५ (1061016 00 ) 69 + महाभाग. 

2 °) 81 7, पुत्रार्थ; 89-+ 7४ 71 ऽ सत्रार्थ; 1 
पुत्रार्थ (0) सच्रार्थे) 

$ °) § 11 9 चाभवदू; 7 ५ अभवद्‌; 78 तु भवद्‌ 
(1० स्वभवद्‌) -- °) 71-8 ५ चेका (10 चैव) 

4 ४) 7र+ भायौम्‌ (0? गृहाच) ¶7 ७ एव (79 एकः) | 
-- 4) ऽ1 ए 71-9 5 ततः; ८: मुनेः (10 वने ) | 
5 ५) {९५ 71.23 8 (प्न 6011 ) 79 (0606 6० ) © ॥ 

जधान रात्री; 71 61 जघन्यरात्रौ 3 निदाधं (10 निद्रान्धः) 
-- ०) 61 एर) [आ]थ) 1 च (0 [अ]पि) - °) 5171. | 
पुण्ये (0 ऽरण्ये ) ' 


मृगं त॒ मन्यमानेन पिता वे तेच दिंसितः । 

अकामयानेन तदा शरीरत्राणमिच्छता ॥ & 

स तस्य प्रेतकार्याणि कृता सर्वाणि भारत । - 

पुनरागम्य तत्सत्रमत्रवीद्धातरं वचः ॥ ७ 

इद्‌ कमं न शक्तस्त्वं बोटुमेकः कथचन । 

मया तु दिंसितस्तातो मन्यमानेन तं मृगम्‌ ॥ ८ 

सोऽसदथे वतं साधु चर सं ब्रहमर्दिसनम्‌ । 

समर्थौ ह्यहमेकाकी कर्मं कतुमि्ं मुने ॥ ९ 
अ्वावसुरवाच । 

करोतु वै भवान्सत्रं बहदथुश्नख धीमतः । 

बहमहत्यां चरिष्येऽहं स्वद्थं नियतेन्द्रियः ॥ १० 


0 3 10890 
8 3 188 10 
॥, 3, 10 10 


0 9 श । 


© 71 011 (197] ) 6-8 - 4161 6, 61 108 
668 ततः समीपमासाध पितर दष्टवान्दतम्‌ । 
अन्नानात्ितरं हत्वा खगबुन्धया परावसुः । 
विरप्य बहुधा राजन्रेभ्यस्य च महाद्मनः। 

7 1107) (ट 1 6) ~ “) {+ हुतस्य; ए5-4 17 
1)1-9 (0 61818} ) तयसः; 1 स छरुत्वा (101 सं तस्य ) 
-- ८) 51 [ए] आगत्य 1" (1601-6 6011 ) ¢ 143 सवम्‌ 
(10 सत्रम्‌) -- °) 51 11 9 ततः ({० वचः) 

8 11 01 8 (५ 1 6) - <) ठ 7 (6८6 
71-3 5) 19 च (पतु) - °) {17898 (वर) 0 ) 
च (0 त) 61 7६3 मन्यमानो वने सरग; 8. 4 71 2 6 
मन्यतातु चने ग (17 ४ ४518] भ्ूगं वने) 

9 ^) 511 3 479 8 6 अर्थं (अर्भे) + 7५ 
भरातश्च; 3 7003 2 2५ 6 तात ( {01 साधु ), -- ४) 61 ९1, 3 
ब्रह्महिसकं ; ¶1. 3 (12 88 1 {©ॐ{ ) ©1 3 + ब्रह्यरक्षणे, -- „)} 
2 761 70४1 28 ५ 6 [ऽ]पि; 72५ 709 [इसि 71 न 
(101 हि). 

10 ८3 ओव उ' -- °) 8 ज 71- 6 [इदं (चै). 
-- ८) ए 7 (छन्न 71-8 6 ) ह्यवध्या ; ©1 ब्रह्मचर्य. 61 
1 9 चरिष्ये वै; 01 चरिष्यामि. -- °) 11 यदर्थं 9 
2-4 त्वदर्थ निभ्यतद्वियः, -- #.{6\ 10, 61 ए, 2. + [)1-8. ह 
118, : 

669* सोऽगच्छद्रनमेकामो जद्यहल्या्रतं चरन्‌ । ; 


' ‰ए11116 &) 108 , 


| 468 | 


0७ 


& ८७ ८ 


8. 199 11 ] 


लोमश उवाच । 
स॒ तस्या ब्रह्महत्यायाः पारं गत्वा युधिष्ठिर । 
अवोवसुसदा सत्रमाजगाम पुनयंनिः ॥ ११ 
ततः परावसुषष्टा भ्रातरं सृ्ुपस्थितम्‌ । 
बृहदयुख्ुवाचेदं बेचनं परिषत्‌ ।॥ १२ 
एष ते ब्रह्महा यज्ञं मा द्रष्टं प्रविरोदिति । 
मरह्महा प्रेक्षितेनापि पीडयां न संशयः ॥ १३ 
्र्येरुत्सायमाणस्तु राजन्नवावसुखदा । 
न मया ब्रह्महत्येयं ृतेत्याह पुनः पुनः ॥ १४ 
उच्यमानोऽसडसष्यबेहाहन्निति भारत । 
नैव स॒ प्रतिजानाति ब्रह्महत्यां खयं ताम्‌ । 


610" तच्छरृत्वार्वावसुः पश्चात्मायध्ित्तं विधाय च । 

11 2ठ8 ०) 11-18. 51 1 71-8 6 8 (@न्णुण पष 
41) 0४ {16 18 ~ °“) 8 + 713 6 तदा, 2 ( ए8 02.) 
700 70५ 6 ¶1 61 + तस्य; 29 यदा (० तस्या) ए 7" 
70५ 6 ©+ बह्यवभ्यायाः 

12 238 ०0 19 (भ १]. 11) - ०) 71 5 आातरं 
(10) वचन) 61 {र 1701-9 6 गूम परिषद्रतः; 21 8 400 76 
10 7५ 6 ग (ए (0 ) © इषगदट्रदं (3५ [0118 | 
परिसंगतं ). 

15 288 ०0 18 (५ ४१1 11) - °) ४ + 7271-5 
(7० ते) 8 सन्नं (1० यज्ञं). -- °) 8 (ए पथश्‌) ) दरष्टुं 
मा (7 असीन) --०) 51 1 3 नात्र (0 त्वां न) 
52 + 120 ज =® असंशय (1० न संशयः) ~ 41४०८ 13, 
3 3५ 171 7) 6 18 

6411 रोमक्षा उवाच । 
तच्छरह्वैव तदा राजा प्रेष्यानाह स विदपते। 

14 दा 16४8 [40 8.6 672 -- °) 61 (३ राज्ञा 
दर्वा, 

19 6 0 16०० -- °) 8 ( फ्ा60 प) ब्रह्महा 
(101 ब्रह्महन्‌ ) -- °) [1 + नैवम्‌; ए 19 &४ +न वै; 70 
नेष (101 तेव). 21-9 16 10 [8 । स्र (०स) §1 
३. 3 स ख प्रजानाति; 11 ५ असि प्रजानामि; 71.3 तांस 
प्रजानाति; ५ वाहं प्रजानामि; 8 (@ण्०ू ©3 ए) संम्रति- 
जानाति -- °) 281-8 229. 08 7५ 6 ब्रह्मवध्या. -- 1) 2 
7 (क्म्‌ 01-8. ४) प५ 8 स (5, च) (1० तु). §1 
9. 4 8 चरितं बतं; 1. 3 ए 70५ 9 11. 9, 4-5 9 ©$ 
परिमोक्षितः; 1 कतरक्षितं ; ७५ परिमोक्षितं 10, परिरक्षित; 


महाभारते 


[ तीथयात्रापवेणि 


मम भात्रा कृतमिदं मया त॒ परिरक्षितम्‌ ॥ १५ 
प्रीतास्तस्यामवन्देवाः कर्मणावावसोतरेप । 

तं ते प्रवरयामासुर्निरासुश्च परावसुम्‌ ॥ १६ 

ततो देवा व्रं तस्मे ददुरश्िपुरोगमाः । 

स चापि वरयामास पितुरुस्थानमात्मन्नः ॥ १७ 
अनागस्त्वं तथा भातुः पितुश्वासरणं वधे । 
भरद्वाजस्य चोत्थानं यवक्रीतस्य चोभयोः ॥.१८ 
ततः प्राुबेभूदुस्ते सर्वं एव युधिष्टिर । 
अथात्रवीद्यवक्रीतो देवानभ्निपुरोगमान्‌ ॥ १९ 
समधीतं मया ब्रह्म चतानि चरितानि च । 

कर्थं नु रेभ्य शक्तो मामधीयानं तपस्विनम्‌ । 


9 † ४8 10 &1, 3 141 - ^11€1 18, {1 3 8 7 (6९60४ 
1701-8 6) 8 ( €द८्लु 103) 108 
672* स तथा प्रबदन्कोधाततैश्च प्रेष्यैः प्रभाषितः। 
तुष्णीं जगाम ब्रह्म्षिवनमेव महातपाः । 
उभ तपः समास्थाय दिवाकरमथाभितः। 
रहस्यवेदं कृतवान्सूथस्य द्विजसत्तमः । 
मूर्िमांस्तं ददर्शाथ स्वयमग्रभुगव्ययः। 
[ (1, 1) ७४ प्राद्रवत्‌ (10 प्रवदन्‌) 101 आतैस्‌ (४ 


क्रोधात्‌). 231 8 ५ € ¶ृ1 3 (06016 2011 ) 61 3. 4 विरे. 
(101 प्रेष्ये.) 10 स भापित., ¶1 प्रवासितः 141 विभश्चेव 
विवासित - (1, 9) 23358 ५ © विग्र ({9 ब्रह्य) 


-- (1 4) ¶1 ७५-+ ४1 रहस्यमेव 1 
-- 11662116; 1९1 16848 [4५४ 

16 26016 16, 7 108 लोमद्ा उ - ४) 1 (1, 9 
कर्मणा सह वासवाः -- °) 51 ए 1721-9 + ततस्तं व( 51 71 
वा)रयामासुर्‌ -- ०) 73. $ निरस्तश्च , 16 9 (फ़ 0० ) 
68 निरस्य च ; © निरस्तं च; ७५ परासुश्च. 

17 २) 7५8 इद्‌ (ग अञ्चि). 

18 °) 51 अनागास्त्वं; 7० 11 अनागसं 29.५7 
(60607 701-8 6) ततो (101 तथा) - ४) 61 1. 3 234 
० च. -- °) 51 1 ए1 91. + 1 मारा. -- °) §1 
ए५-+ 71-3. 5 चोद्धवं (0 चोभयोः). -- 46८ 18, 3 7 
( 68९6] 1-8. 8) 19 ( 081 5८ ? ) 8 108 

878" प्रतिष्ठा चापि वेदस्य सौरस्य द्विजसत्तमः । 
एवमरसित्वति तं देवाः प्रोचुश्चापि वरान्ददुः । 
[ (1, 2) 231. 8 7५ प्रीता (01 प्रोचु ) ] 

20 “) $ ह 71-3. + समधीता मया वेदा -- 1 ०. 


| 454 | 


रवक्रीतोपार्यानम्‌ ] 


तथायुक्तेन विधिना निहन्तुममरोत्तमाः ॥ २० 
देवा ऊचुः । 

मेवं कृथा यवक्रीत यथा वदसि वै सने । 

क्रते गुरुमधीता हि सुखं वेदास्त्वया परा ॥ २१ 

अनेन तु गुरुन्हूःखात्तोषयित्वा खकर्मणा । 

काठेन महता इ्खेशाद्रह्माधिगतणत्तमम्‌ ॥ २२ 


आरण्यकपवै 


[ 8. 140. ६ 


छोमदा उवाच । 
यवक्रीतमथोक्तवेवं देवाः साभिपुरोगमाः । 
संजीवयित्वा तान्सवाोनपुनजग्यु्धिषिष्टपम्‌ ॥ २३ 
आश्रमस्तस्य पुण्योऽयं सद्‌पुष्पफलद्ुमः । 
अत्रोष्य राजशादूल"स्वैपायैः प्रमोक्ष्यसे ॥ २४ 


इति श्रीमहामारत आरण्यक्रपवैणि एकोनचत्वारिरादधिकदराततमो ऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 


३४० 


लखोमद्ा उवाच । 
उशीरबीजं मेनाकं गिरिं शेतं च भारत । 
समतीतोऽसि कौन्तेय कालशचेरं च पार्थिव ॥ १ 








[का 1 1 श । 


०१००-० -- ८) एर1 8 4171 8 6तु; 8 1704 61 च 
(10 नु) 

21 {1070 21 (4 ₹] 20) - °) 5171 वेद (0 
कृथा) - °) 8 (¶ृ1 020 ) विना (10 ऋते) -- °) 3 
५४-+ स्वय (101 सुखं) 

22 १00 2०० (©? र] 20) -- °) 511 70 1721-3 
गुरं पूवं ; 76 गुखम्पूर्व ; 1 गुरं दःखाव्‌ ~ ४} 31-8 [प 
7५ 6 [आा]्म-; 7५ ¶५ €+ सु- (0 स्व-) -- °) 1 
"प्राप्तम्‌ (© ` गतम्‌ ). 

2 ०) 51 1-911-98 6 [इदं (1० [एव ) - ") ¢ 
19० 2170" 0, 6 सद्र; 289 3 राक्र; 8. द्यि; 2» अञ्चि; 
76 तेभि (10 सा) -- °) 81 3 + न्िपिष्टप. - 486 
23, ¶ & 108 

674! ततो वै स यवक्रीतो बरह्म वयं चचार ह । 
अष्टौ दक्ष च वर्षाणि चरितं च युधिष्ठिर । 
[ (1, 2) [1 अष्टा- (10 अष्ट) ©1 अष्टौ ददासदख्राणि 
त्रिश्रत ] 

24 °) ¶ 61 सदाफ़खयुतद्ुमः -- “) 2" स्वैपापात्‌; 
29 70 74 6 स्व पापं, 59 सवैपापं; ८: सव पापैः ए५ 
प्रसुच्यते $ 2818 {21 12५4 6 1/2 प्रमोक्ष्यसि ; ७५ तिमोक्ष्यसे 


1 


(1010010 ~~ 27407 24 ४८ ~ 61 1. 3 ( &०-+ 11 
भरण्य ~ 3/6-41 ४५1५ . 61 [1 3.4 21 + एणा ०३ 78 
१9 ७४ 8 14 ( 9] 0 इप्0-ए8 एष्व), 18116) आशिना. ० 
यवक्रीत; 8, 1176189, ०] रोमरतीथेयात्रा, {०10 धत 


466 


एषा गङ्गा सप्रविधा राजते भरतर्षभ । 
सथानं विरजसं रम्यं यत्राभिरमिल्यमिभ्यते ॥ २ 
एतद्रे मालुषेणा् न शक्यं द्रष्टुमप्युत । 


6 3 1082 
2 3 139 
॥ 3 141 


€ © 7 


11 





र यावक्रीत; 82 9 126, 0] यावक्रीतः; 1215, 0प]$ यवक्रीः 
तीय; 71, ०71९ रोमङ्घतीथयाच्रा (101००५6 ४१ यवक्रीतो 
पाख्यान ); 123 8, ०४1९ यवक्रीतोपाख्यान ; 12५, 0०1४ यावक्रीयः; 
६०6 76, 001४ यवक्रीय 10 116 900४6 68118, 91] 88, 
6४0५6) [1 ७1 + ६4 समाप -- 44 1471८; व 1, 8 
अर्वावसुवरखाभः -- 4410/. 110, (668, 0१५६8 0 
00४1), 711 188 (101 187), 721 146, 8 141 (1) 
148) -- 51010 १० : [0 98 (1208 29), 71 % 


140 


1 7, थ) 000 ४06 प्ण - ०) 51 ए» सप्रतीतोस्मि; 
289 + समदीतेसि; 7" 01 5 + 1 समतीताः स (6४ स्तु). 
-- °) ¢ 675 51 1 3 भारतः; एः पवत (० पार्थिव). 
7 © करेखासं चापि पवत 

ॐ गु1 07) (08]] ) 2०4? ~ ") 51 ए 3 भ्राजते 
(10४ रा') - ^) 51 1५४ एतद्‌ (० स्थानं) 51 ए 81 
0 11 विरजसो ; ए + 71-3 64 105 "सां $ ५ 81-+ 
7 गृ पुण्यं (10 रभ्य) 

% 100 8 (& ₹1. 2) - °) 61 [1.3 [इह (0 
(आद्य) -- ०) 75 12087 काक्यं ०० व्रष्ट 1 {र 76 
{1.3 6 उत्तम; 8 72 7 6 अद्धुतं ; प्र 03 ४3 अच्युत ({0 
अध्युत) -- ^#6\ 8, 8 7 (6००0४ 128 8 &) 18 

675* एतदहदयति देवानामाक्रीड चरणाङ्धितम्‌ । 
अतिकान्तोऽसि कौन्तेय काररौरं ज पर्व॑तम्‌ । 

| 


8, 140. 8 | 


सभा्धि कुरुताव्यग्रास्तीथान्येतानि द्रक्ष्यथ ॥ ३ 
शेतं गिरिं प्रवेशष्यामो मन्द्रं चैव पर्वतम्‌ । 

यत्र माणिचसे यशः इबेरधापि यक्षराट्‌ ॥ ४ 
अष्टासीतिसदस्चाणि गन्धूबोः शीघचारिणः । 
तथा शिंपुरुषा राजन्यक्षाैव चकुगणाः ॥ ५ 
अनेकरूपसंस्थाना नानाप्रहरणाश्च ते । 

यक्षेन्द्रं मनुजश्रेष्ठ माणिभद्रयुपासते ॥ 8 
तेपामूद्धिरतीवाग्या गतौ बायुसमाश्च ते। 


[9 । 


स्ानास्रच्यावयेयुयं देवराजमपि धुवम्‌ ॥ ७ 


तैस्तात बङिभियक्षा यातुधानैश्च रक्षिताः । 


दुगेमाः पर्वताः पाथं समाधि परमं कर्‌ ॥ ८ 
कुेरसचिवाधान्ये यैद्रा मेत्रा्च राक्षसाः । 
तैः समेष्याम कौन्तेय यत्तो विक्रमणे भव ॥ ९ 


[क 8 ए त 7 





[पि 





1 


(1, 1) 21 701 द्रश््यसि. - (7 2) 1* 83 
अतीव तप्तः ({0) अवतिक्रान्ताऽसि), 200 महागिरि (0 च 
पवेतम्‌), |] 

4 71 00 4०० (९ श्‌ 2) -- °) 61 1 3 71 मणि. 
चये ; ५ 8 2५ 7" 798 (५ © + माणिवरो, -- °) 8 
7 (6१८6 71-8 6) चैव (19, चापि) 

5 2) 319 ५ 70 7५ 6 गंधर्वाः ज्ीघ्रगामिनः; 2५ 10 
"वीः श्री(7+ खी ) विहारिणः; 11-8 7 © "वौ्णां विहारिणां 
-- ०) 51 एए 5 चैव ({01 राजन्‌) 

6 ४) 511 8 तथा (ग चते) - °) {8 72511 1 
ध यक्षद्रा; 700 यक्षं तं 1 पुरुषव्याघ्र (1; "शरेष्ठ ) -- °) 
51 1. 9 71 9 मणिभद्रम्‌ 

7 ०) §1 1 8 72 7, [आ]त्र (59 [आ]धर); 11 7 
[आ]न्या; ४ + 7201-5 148 [अ]न्यान्‌; ४1 [आ]न्यं (1० [अ] 
म्या), -- °) 14 जवे (0 गतौ) 1-9 कुबेरेण समाश्च ते 
-- ०) 51 ६ 7 71-3 5 हि; धच (ये ) 

8 ^) ¶५ 6४ 4 बहु (101 बहि") -- ") 51 ए 8 
171 303 + परमा; ८५ उत्तम (ग परम) + 78 ऽस 
समाधि परां कुर्‌ 

9 ०) 51 भारत (० राक्षसाः). -- °) 7० समेष्यामि; 
71-3 5 ष्यसि -- °) 2 70 70 1, 6 संयतो विक्रमे भव 
(191, 25 विक्रमेण च) ; 1 युक्तो विक्रमणो मव. 

10 „) 80016 प्र 1188. केरा. -- ») 15 79 "क्तो 
च्डितः; 84 7" 7५. 9 91 "समुच्छ्रितः; 7५ "गतोच्छ्ितः; 
21 9 1५6०-4. दातायतः; 71 "गुणान्वितः; 111 'शतान्वितः. 


| 





महामासे 


| 
। 


[ तीथयाच्रापरषै 


कैलासः पर्वतो राजन्पड्योजनश्चतान्युत । 


' यत्र देवाः समायान्ति विक्षाखा यत्र भारत ॥ ११ 


| 


486 


7 पीपी 


असंख्येयास्तु कोन्तेय यक्षराक्षमकिनराः । 
नागाः सुपणा गन्धवः कुवेरसदनं प्रति ।॥ ११ 
तान्विगाहख पाथो तपसा च दमेन च । 
रक्ष्यमाणो मया राजन्भीमसेनबलेन च ॥ १२ 
खस्ति ते बरुणो राजा यमश्च समितिंजयः ॥ 


गङ्गा च युना चैव पर्वतश्च दधातु ते ॥ १३ 


इन्द्रस्य जाम्बूनदप्वैतागरे 
शृणोमि घोषं तव देवि गङ्क। 
गोपाययेमं सुभगे गिरिभ्यः 
सवांजमीटापचितं नरेन्द्रम्‌ ! 


(५ 


भवख शमं प्रविविक्षतोऽस्य 





पमण = न्व च क श | भा ७. ०-०-१० 


11 °) 7५79 6:-+ कुबेरभवनं 

12 °) 51 1 तं (0 तान्‌) 233 8 कौत्िय ({० 
पार्थाय) - ०) 8 नियमेन (0 च दमेन) ०) 1} 9 
महाराज (0 मया राजन्‌) -- ०) {31 (7 ४ 17 {6} 
भीमाज्ञ॑नबरेन चः; 1 61 “सनेन भारत 

15 °) ध इदरश्च (10 स्वस्तिते) 11 इद्रः कुरो वरूणो. 
-- ”) 517 पितृसिः सह; 11 9 © [५ समित्तिजिय -- °) 
71 01 सर्वे खस्ि (6 कारं) दिर्षतु ते; 7५ ©2-+ 1/1 पूर्व 
ताश्च दिशंतु (111 तथैव) ते -- ^ 13, 71 9 1 7 
(6४८९])# 71-8 6 ) 18 

676* मरुतश्च सहाश्विभ्यां सरितश्च सर्यासि च) 
सरसि दे वासुरेभ्यश्च वसुभ्यश्च महाद्युते । 
[ (1. 2) 81 720 विश्चा पते ({0 महाः) ] 

14 °) 7 70 ५ 5 नदपवैतद्वि -- °) एए; 4 21 1)1--8 
गोपायेमं स्वं ; 8 गोपायेनं वं (107 गोपाययेमं). ए, [आषु 
रेभ्यः; 7४ ©४-+ रिपुभ्यः ({0 गिरिभ्यः) -- °) 51 2 
71 75 ©, सर्वांजमीढोपचितं (1५5 "ति), 721 ज सदाजमीदं 
प्रथितं; ¶ © ? सरवाजमीढापचिति (6५ 'तिर्‌) - °) ४ 
28 ५ 7" 2,-6 ददस्व ; 723 7 © मज (10) भवः) 6 
8 धर्म (101 धमात्‌) (10 शर्म॑). 7५ परिक्षत - ^© 
11, म 1108 

677 उक्त्वा तथा सागरं स धिभ्रो 
यत्तो भवस्वेति शशास पार्थम्‌ । 

[ (1. 1) 51 1 तदा; 101 यथा एव गा सविता (0 साग- 
रगां) - (1, ४) 51 1. 9 दरस ] 


। 


तीर्थयाच्रापवै ] 


रेरानिमाज्डैरसुते पस ॥ १४ 
युधिष्ठिर उवाच । 

अपूर्वोऽयं संभ्रमो लोमक्ञस्य 

छरष्णां सर्वे रक्षत मा प्रमादम्‌ । 
देशो ह्ययं दुगेतमो मतोऽस्य 

तस्मात्परं शौचमिहाचरध्वम्‌ ॥ १५ 

, वेदापायन उवाच। 
ततोऽत्रवीद्धीमुदारवीयं 


आरण्यक्रपवै 


[ 8. 141. 4 


कृष्णां यत्तः पाठय मीमसेन । 
शूल्येऽजैनेऽपं निहिते च तात 

त्वमेव ढृष्णां भजसेऽसुखेषु ॥ १६ 
ततो महात्मा यमजौ समेत्य 

मूषेन्युपाघषय चिग्रञ्य गात्रे 
उवाच तौ बाप्प्रकटं स राजा 

मा भैष्टमागच्छतमप्रमत्तौ ॥ १७ 


दति भ्रीमहाथारते आरण्यकपर्यणि चत्वारिदरादधिकराततसमो ऽध्यायः ॥ १४० ॥ 


१८४१ 


युधिषिर उवाच । 
अन्तर्हितानि भूतानि रक्षांसि बरवन्ति च । 
अभिना तपसा चैव श्क्यं गन्तुं घृकोद्र ॥ १ 
संनिवर्तय कौन्तेय श्चुतिपपासे बलान्वयात्‌ । 


-- "16168106 §1 {र्‌1 3 108 8 (0ृनएौन - 0४. 116 
01161 18.06, 8 108 21061 1{ ( ४1, ४४61 677* ) 
678 शिवप्रदा सवैसरिद्रधाने 
सञ्नावृक्रस्येह युधिष्ठिरस्य । 

15 &©1 4 0 116 1७ - ०) 83 01 74-9 108 च 
01061 कषणा "1 &1. 9 + प्रमादः -- <) 61 इ 7० 121-98 ¢ 
हुगेमो वे ({1 दुगत्तमो ॥; 

16 61 1 त] 61 109 0४ 6 तण -- °) §1 1 8 + 
71- गते (10 श्चु्ये) -- ५) 51 1६9 725 3 छरष्णा (० 
कुष्ण) ९3 ?8 7 (@ग००]0४ 01-3) ए ( ४ ०ग ) 68 स्वा- 
मैव कृष्णा भजते भयेषु 

17 °) 5 7४ 7, 6 सयमौ (1० यमजौ ). -- °) © 
103 विसृह्य 51 ए 21 3 721-9 ५ ए 61 नेत्रे; ७ गारः 
-- ०) प्‌9 (6016 न्ण्यः ) ७५ तान्‌ (गतौ) 1४ 6४ 4 
हि (0 स) -- °) + 89 7५ मा भष्टमागच्छतमा(एए५+ 
चा) प्रमी; 7४ मा जैष्टमागच्छतमप्रमादं ; 7161 ४ +मा 
मष्ट चागच्छत चाप्रमत्तः व" "तमाप्रमादाः; 63 ५ "तमाप्रमत्ताः); 
१9 (61916 ०0४ ) मा भैष्टं चागच्छतमप्रमत्तौ 


(01607000 0४ 170 16, 61 1, 9 168त्‌ 1४ © 8; 14 
0 {118 8610. , 3116848 17 11 181६. ~~ 40 24 ०५१४ ; 


58 | 
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ततो बद च दाक््यं च संश्रयख इरूदह ४२ 
क्रषेस्त्वया श्रुतं घास्य कैरासं पर्वतं प्रति । 

बुद्या प्रपरय कौन्तेय कथं कृष्णा गमिष्यति ॥ ३ 
अथ वा सहदेवेन धौम्येन च सहाभिभो । 


51 71 > गू &9-\ 11 आरण्य -~ 3८61041 ४८४१५: ५ 81 8 4 
16 1209 78 तीथैयान्ना ए» 9 71 3 (8]] 0 इपर. 
81 एषा 0877116 ) 0601100 091४ लोमद्यातीथयात्रा -- 44704 
1141716 ; [ए 8५ 718 गन्धमादनप्रवेदयः ; ¶१ कैरसगिरिप्रवेदाः ; 
109 मन्दरगिरिप्रवेदाः, - 4414 16 (8&प्रः68, 018 01 
0011 } {1 0४8 189, 7221 03 188, 01 147, 3 142 
(© 140 [28 10 ४९२४], 143 144) - 81010 10. ; 1४ 
40; 71 18 


141 


1 ») ६, प्रभवति (10 बर ) 
वति महति च. 

2 ५) [र 3 7५71-3 संनिवर्त ; 7 &1 'घापय. -- °) 
61 ए1 9 ७1 श्षुसिपास( 81८ )बरान्वयाद्‌; 1९७ + 8 7 "9 
© 8 “से बराश्रयात्‌ -- “८ ) 19 ५121-9 & तपो- (0 ततो). 
-- °) ए 7 1५ ॥ वृकोदर (101 कुरू ). 

9 ५) 51 1 713. 6 श्वुतं स्व(01 3 म)या रोमशस्य. 
-- 723 02 8०4४, -- ° ) धूप प्रविरय ; 142 प्रपत, 

4 18 ०0, 4० (, ४] 8) - ») 72 [एव्र (०४ च). 
231 ५ 7५ महात्मना; 29 8 + 0 14. 6 खर्म विभो; 28 


| 


88 8 090 24. 6 बद. 


0 3 10843 
9 3 140 4 
॥( 3 142 4 


8. 141. 4 ] 


£ १ ५६५ दैः पौरोगतैशैव सरवे परिचारकैः ॥ ४ 


रथेरथै् ये चान्ये विप्राः छेश्षासहाः पथि । 
सर्वैस्त्वं सरिती मीम निवर्तखायतेक्षण ॥ ५ 
श्रयो वयं गमिष्यामो ठध्वाहारा यतव्रताः । 
अ च नङरशैव रोमशषश्च मद्तपाः ॥ ६ 
ममागमनमाकाह्कन्गङ्गाहमारे सम्प्ररितः । 
वसेह द्रौपदीं रक्षन्यावदागमनं मम ॥ ७ 
भीम उवाच) 
राजपुत्री ्रमेणाती दुःखातौ चैव मारत । 
व्रजत्येव हि करयाणी शेतवाहदिदृक्षया ॥ < 
" तव चाप्यरतिस्तीवा वधते तमपश्यतः । 
कि पुनः सहदेवं च मां च ष्णां च भारत ॥ ९ 
रथाः क्म निवर्तन्तां स्मे च परिचारकाः । 
घरूदाः पौरोगवाशैव मन्यते यत्र नो भवान्‌ ॥ १० 


सहेव भो ; 176 तथा विभो (० सहा) 5§1 1 3 ग" धौरयेन 
सहिता प्र(71 -भि) मोः ©" धौम्येन तह कृष्णया -- °) 0 
10०, 28०. + 71. 2 सुरैः (४8 1 $€}, #06 2651 सुभैः. 
-- §1 ०2 ( ४0] ) 4०-6१. 

5 51 00 5 (५ $]. 4) -- °) [8 + एतैस्‌ ( {01 
सवैस्‌). + तु; 7 ता (पत्वं) 8 वीर (0 भीम) 
16 01 8 8 6 (1176 [४४४6 {० 0 क्षु 28 170 62 ) निवत 
सहितः (71 ; " तः) सर्वेयविह्यमिहागताः. 

6 51 ० 6००० (© न 4) -- *) (५ 69-+ चतः 
(०८ यत ) 

7 °) 6171 $ + समा' (‡0" समाः) -- °) ग" वसेस्तु; 
©1 रसं (0 शह) ४ 4 रश्च (0 रक्षन्‌) ~ “) {९8 03 
चा(1), आ }गमनान्‌,. 

8 51 71 61 भीमसेन उः (6161 0४ उ ), -- ०) 51 
६ 71-8 6 ` वाहनकोक्षया - ^1661 8, 1178 

679* अपर्यन्तीह तं वीरमेचमेषा सुदुःखिता । 

कि पुननकुर स्वां च तं च वीरं धनंजयम्‌ । 

9 ०) 8 7 7४ 18 ५.61 69-4119 वेते; 05 पर्वः; 
71 61 चिद्य (10 वर्धः). -- ^ 0161 9००, 7 108 

680* गुहकेदा महास्मानं संममेष्वपलायिनम्‌ । 

--- पू1 ©1 070 9५५, 

10 ^) 1 59~+ 7० 709 70५. 6 गु9 (धशः त्नः ) © 

द्विजाः; 2. 9 यथा-; 73 (00106 ००, ) तथा (० रथाः). 


मह्यमभारते 
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[ तीथेयात्नापर्ब 


न ह्यहं हातुमिच्छामि भवन्तमिह कर्िचित्‌ | 
मैठेऽसित्राक्षसाकीर्णे दुर्भु विपमेषु च ॥ ११ 
हयं चापि महाभागा राजपुत्री यतव्रता | 

त्वामृते पुरुषव्याघ्र नोत्पहेद्विनिवतितुम्‌ ॥ १२ 
तथैव सहदेवोऽयं सततं त्वामनुव्रतः । 

न जातु षिनिवतैत मतज्ञो द्यहमस्य बे ॥ १३ 
अपि चात्र महाराज सव्यसाचिदिदक्षया | , 
सर्वे लारप्तभूताः स तसाद्यास्यामहे सह ॥ १४ 
यद्यशक्यो रथैगन्तुं शैलोऽयं बहुकन्दरः । 
पद्धिरेव गमिष्यामो मा राजन्विमना भव ॥ १५ 
अहं वहिष्ये पाश्चाखीं यत्र यत्र न शक्ष्यति । 
इति मे वर्तते बुद्धिमां राजन्िमना भव्‌ ॥ १६ 
सुकूमारौ तथा वीरै माद्रीनन्दिकरावुमौ । 

दुगे संतारयिष्यामि यचश्चक्तौ भविष्यतः ॥ १७ 


06५ 70703 143 कामान्‌ , 19 (1601016 0011 ) ७3 + कर्थं (10) 
काम) -- °) 4०, 28० {{1- 13 9" :-08 सूनाः 
(0 सूदाः). & 4 | ५० ५“ -- °) 7, & + मर्न्यते 
वा यदि (0) यन्र) 11. त्रे (11 नो ) 1 1५ 120 {1-8 6 
यच्रवे (7? ४श्थावा, 09 श्त्रवा) मन्यते भवान्‌; ‰ 1" 
1५ भयं च मन्येत नो भव्रान्‌ 

11 °) ण © राक्षसः कर्म (५ राक्नमाः ) 

12 °) 51 113 7-9 5 पाचाङी च (1 इयं चापि) 
9 03-+ महाराज ~ ०) 132-+ 1) 124 6 (41 3 पत्ति" ( {01 
यत ). -- °) [ऽ + 71 2 5 स्वरते; 8 स्वा विना - °) 
79 नोऽसहेद्वे निवर्षितं; 8 नोष्सहेत निव. 

13 “) 3 7 (6२५९)! 7013 ५) 1; © मनोक्तो (५ 
मत्तो). © [इ]स (० हि) ग 23 (16016 ८०१) 
© अद्य (0 अस्य) > मनो ह्यस्य विषीदति. 

14 “) 2० महाभागा -- °) 7 ©४-+ वर्यं ( [0 सह) 

15 ०) = 164. वाहि मूः; 2 [जुभिमुः (0) मव) 
79 02-+ तस्माक्कि भविता मय 

16 51 {1.9 01. 8 00) ( 11810] ) 16 ~ °) एष 
रक्षामि; 72 (19076 ००.) ©+ 4 वक्ष्यामि; 61. 3 रक्ष्यामि 
(101: वहिष्ये ) ~ °) 1र8 दाक्ष्यते ; 76 11. 9 ( 10601 (०८ ) 
01 4 शाक्यते. -- ५) = 159 धः हि भूः; 10 [जामिम 
({0 भव). 

17 °) 7 6५, महावीर्यो (० तथा वीरौ ).` -- ४) 


तीरथेयात्रापवं | 


युधिष्ठिर उवाच । 
एवं ते भाषमाणस्य बं भीमाभिवधेताम्‌ । 
यस्त्वयुत्सहसे बोट द्रौपदीं बिपुरेऽध्वनि ॥ १८ 
यमजौ चापि भ्रं ते नैतदन्यत्र विघते । 
बलं च ते यशश्चैव धर्मः कीरिं बधेताम्‌ ॥ १९ 
यस्त्वमुत्सहसे नेतं भ्रातरौ सह इष्णया । 
माते र्छानिर्भहाबाहो माच तेऽतु पराभवः॥ २० 
वैरा पायन उवाच) 
ततः कृष्णात्रवीदाक्यं प्रहसन्ती मनोरमा । 
गमिष्यामि न संतापः कार्या मां प्रति भारत ।॥ २१ 
खोमद्रा उवाच । 
तपसा शक्यते गन्तु पवतो गन्धमादनः । 
तपसा चैव कौन्तेय सवे योक्ष्यामहे बयम्‌ ॥ २२ 


आरण्यकपवे 


[ 8. 141. %8 


नङकलः सहदेव भीमसेनश पार्थिव । 

अहं च त्वं च कौन्तेय द्रक्ष्यामः शेतबाहनम्‌ ॥ २३ 
वैरा पायन उवाच । 

एवं संमापमाणास्ते सुबराहोर्विपयं मदत्‌ । 

ददधदिता राजन्पभूतगुजेवाजिमद्‌ ॥ २४. 

किराततङ्गणाकीणं' कुणिन्दश्चतसंडुलम्‌ । 

हिमवत्यमरै्॑ं बह्वाधर्यसमाकरम्‌ ।। २५ 

सुबाहुशापि तान्षटरा पूजया प्रत्यगृह्णत । 

विषयान्ते कणिन्दानामीश्वरः प्रीतिपूमेकम्‌ ॥ २६ 

तत्र ते पूजितास्तेन सर्वं एव सुखोषिताः । 

प्रतस्थुर्विमले स्ये हिमवन्तं भिरि प्रति ॥ २७ 

इन्द्रसेनयखशरैव भृत्यान्पौरोगवां सथा । 

सूदांश्च परिह च द्रौपद्याः सवेश नुप ॥ २८ 


० 
¢ ¢ ५ 
~¬ ~+ =+ 
= न (> 
© 0 
[1 
09 


2 28 





ए 9 [1 माद्रीनंदकरौ; 76 ममानद ; 7 © माद्रयानद 
23५ 8 (69९60 61 3) [इ)]भौ (1 [उ]भौ) -- ०) 21 8 
17 + 6 १५ ७8 यन्ना (10 यद्य ) 

18 °) 4 20 ९9 8 70 70५4-6 79 6७8 यत्‌ (161 
यस्‌) 24५ 11-5 नतु (01 बो) -- ^) 1 पाचारीं 
(५ द्रौपदीं ) 61 1\8 + विषमे (ग विपुर) 89 12" 
7; ° पांचाटीं च यशस्विनीं; 88 द्रौपदीं विपुलेक्षणां ; 24" 
्रातरौ सह कृष्णया; 126 द्रौपदीं विपमेष्वपि 

19 ०) ऽ 71. 8 5 अन्यस्य (0 अन्यत्र) 51 [र 
वश्वैते (0) विद्यः). - °) 22 ५ [0 12५ 9 तव ({०प्चते). 

20 ०) 18० ठ 720 7५ 5 61 यत्‌ (0 यस्‌) 
51 71 3 83 वोढुं (19 नेतं) -- °) २ द्रौपदीं विपुरेध्वनि 
( = 18०), 71, 3 आ्रातरौ कृष्णया सह॒ -- °) 10 परिश्रमः 
(0 परा ) 

21 ४) 51 7०५171-8 ५ मनोरम; 2५ मनोहरा - °) 
¶1 &1 संदेहः (ण ` तापः). 

22 ४) §1 11 9 71 3 प्ते "मादने; 3 72५ 7" 129-0 
प्रतं "मादन. -- 89 010, 22०2६" 

2४ ८58 ०0. 25 (५ १1. 92) - ०) 8 पांडव (01 
पार्थिव) 

4 38 022. 24 (५ ४1 2) ए+ © + 00, {06 
1. -- ०) 91 ए 718. 5 सुबाहोनेगरं ; 8 7 7५ 9 सुबाहुः 
विषयं. - °) ¶" विविष्ुर्‌; 01 प्राप्ताश्च ({0\ ददृश्र). 

25 ए8 00 2६०० (© ₹»] 22). ~ °) 1 2217 
किरातदक( ए "जग )गाकीर्णं; ए, किरातगणसंकीर्ण; 71. 8 प 


न~ 


©५-+ 1/9 तं किरातगणा(©५ "इता)कीण ; &1 ४" तक्किरातः- 
गणा. -- ०) 51 {9 81 70 कुकिद' $ 1.3 283 + ४ 
08-5 पुिद" (० कुणिन्दः) - 73 1 ० (ष्फ. ) 
25०५ --- ०) 6171 8 हिमवलयचरे जुष; {21 2 4 "वत्परमै- 
स्ट; ७1 "वच्तरिदरजष्टं -- ५) 6» "समन्वित 

26 ”) © म्रलयपूजयत्‌; 88 72 ४ प्रलयगुद्यत 7; पूज 
यामास मारत - °) 51 ४ 8 ८1 $ 2५ 70 78-5 6५ 
कुख्दिनां ; {1 23 4 ¶५ (एङ (व्ण ) 69 पुर्दिानां 113 
वसखध्वमिति चोवाच. 

27 “) 2-+ 7 (6०९०४ 701-9 6) 14 ततस्‌ (० त्र), 

28 °) 21-9 2५ 7५ 5 ४५ चापि (0 चेव) -- °) 
4 4०, 10० 1 1 पृ)» 69. 8 [५9 सूतांश्च (01 सूदांश्च ) 
1 ए५ 53 पासिवर्ह ; 4 713 पर्चिारान्‌ 21 ५ 7० 7४ 
74-6 १ ©+ पा(51 12५ 24 71 प) रिबहन्‌. -- °) 51 
सहगो (0 स्वंडो) 1⁄9 तथा (० चष ) त्‌ &© वध 
द्रौपद्याः सर्वमेव हि (71 ७1 च) 

29 ०) 119 रथान्‌ (० राज्ञः) 51 ए» 8 7० 7४ 
7५ 6 कुिदाधिपतेः; 1 78 पुरि ; 125 कुकिदनृपतेः. 
-- °) 51 11 5 महावीरा 

0 & © 80 ~ ?) 81, 8 कृष्णामादाय पांडवाः. 
-- °) 71 3 (6016 (ण ) ©1 3 तस्िन्देश्षे (0 तसह 
कात्‌) ५. 9 7५ 1701-8. 5 संप्रहृष्टा 


01069 - 11402 21४८472 : 6१ 71 703 ¶ृ ©+ 
141 आरण्य ~ 822-41 ०४; 29. 8 23 दीथेयात्रा 
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8. 141, %9 ] महाभारते [ तीथेया्ापव 
६ १ 14०; राज्ञः इुणिन्दाधिपतेः परिदाय महारथाः । | ते शनेः प्राद्रवन्सर्वे कृष्णया सह पाण्डवाः | 
॥ 3 142 28 । र 9 # 

पद्धिरेव महावीय ययु; कौरवनन्दनाः ॥ २९ तसादेशाससु्हृ्ा द्रष्टुकामा धनंजयम्‌ 1! ३० 


ति श्रीमदभारते आरण्यक्रपवेणि पकचत्व, (र्शदधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १४१ ॥ 


१४२ 


युधिषिर उवाच । 
भीमसेन यमौ चोभौ पाश्वाक्ि च निबोधत । 
नारित भूतस्य नाशो वै पर्यतासान्यनेचरान्‌ ॥ १ 
दुबेलाः हशिताः स्मेति यद्ववीथेतरेतरम्‌ । 
अशक्येऽपि व्रजामेति धर्नजयदिदक्षया ॥ २ 
तन्मे दहति गघ्राणि तूलराशिमिवानलः । 
यञ्च वीरं घ प्रयामि धर्न॑जययुषान्तिके ।। ३ 
तस्य द्षैनतष्णं मां सानुजं वनमाखितम्‌ । 
याज्ञसेन्याः परामशः स च बीर दहत्युत ॥ 9 
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{+ 6, 16189, 001$ गधमादनग्रवेश् ~ 4410 २०५८१५८ ; 
१४ 08 परिबर्ह निवर्तन - 4/1! 110 (0168, ९०148 01 
0४१) 11 073 141 140, 071 12 139, 701 148, 7 
अ {43, ४५ {48 - (०४ १0 ; 01 71 =‰9, 
४३. ०3 80 
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1 8809 10 -- “) 8 (660४ 12) चैव (101 
चोभौ). - ४) 51 ए1 9 निबोधमे - ° ) 9 ©8 4 दुःखस्य 
(0 सूतः ) 

2 ०) 51 {8 71-8 & दुरः (10 खाः) 51 1 9 
सेह (01 सेति) ) [1 8170 2 7003 + 6 ¶9 (नः 
००१४.) 09 यद्(132 "इ ) वामे ; 7४ 71-8 6 यद्रम ड्‌ ; 1९4 
गच्छाम दइ ; 1001 यद्रहामे ; 009 यद्रजामे ; ¶1 3 ( रज 
प्ण, ) 4 यद्रवीते' (0 यद्रबीथे" ). 5 79 यद्भयं योग 
मा्मनः$ 1 $ ज 725 यद्रूतान्योन्यमात्मना. - °) 1९५ अदा 
क्येस्मिमू ; 01 अङशक्योषि ऽ1 1६3 6, ब्रजामि; 11 9.42 
1 ब्रजामः (0 बजाम) र 8 + 1५7; 3 [अ]; 2 प 


| 


[7 1 त 7 त त व 


नकृलासूवेजं पाथं न पर्याम्यमितौजसम्‌ । , 
अजेयय्रु्रधन्धान तेन तप्ये धरकोदर । ५ 
तींथोनि चैव रम्याणि वनानि च सरांसि च। 
चरामि सह युष्माभिस्तस्य दशेनकाङ्कया ॥ ६ 
पश्च वपाण्यं वीरं सत्यं धर्नंजयम्‌ । 

यन्न पश्यामि वीभत्सुं तेन तप्ये वृकोदर ॥ ७ 
तं वै शयामं गुडाकेशं सिहविक्रान्तगामिनम्‌ । 
न प्रयामि महाबाहुं तेन तप्ये वृकोदर ॥ < 
कताख्चं निपुणं युद्ध प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ । 





भी [0 ति 


71 ५ 6 यत्‌; 05 [अव्र (10 [इाति) - °) 1५ "दिदृक्षवः 

3 °) 1313 70 12 ¢ उपातिकात 7, कारणुने तमि- 
हागत, 

4 “) 51 [3 11 3 "तृष्णार्तः; (1 तृप्णांनः; 1९3 + श्तृष्णा 
मा; 8: 'तृष्ण वः; 135 "दष्टं मा; 19 "तुष्टया मां 8 नस्यादशै- 
नतसर मां -- ४) 51 ए 5 1" सानुजो, ५५१ आस्थितः 8; 
3 62-+ आश्रित (1५1 आस्थितम्‌) -- °) 111 ह (101 च) 
1 81 चीरा; © वीरान्‌ (० वीर) 7 [अरहन्पुरा (10 
"स्युत) 7 5 तेन तप्ये वृक्रोदर ( = 54). 

5 °) 19५ &१-+ बाहं (9 पा ) -- ?) 511 + 71-5 6 
11 शेताश्वम्‌ (91 न पद्यामि) -- °) 51 {1-371-98 
यन्न परयामि बीमस्सुं; {५ न वः प्यामि त यन -- 5० = प्र“ 

© 02 142 ०) (णृ, ) 6-¶ (१ 2 3 ४78 6 
2०4 7 -- °) {1 तत्तीथौन्याचरिष्यामि; 1५ ©1 ° ५ 111 
तीर्थानि च चरिष्यामि 

7 @ 1200 7 (९९1 6) {8 75 8 प्रप्णड) 6 
त प -- °) 51 1 मत्तमातंगगामिनं -- 7° =£ 

8 1४ 08 6५ 1/2 01 (78})] ) 8, + 7: &1. 3 111 
001. ( 00, ) 8-9. 

9 + 02 61 3 [1 000 9 (५. ४1 8) - °) 
2४ 70 नरश्रेष्ट; [> 281-+ 71 7५6 कुरेश्रेठ (५ 701. 19 
7५ -ए); ए» घनुःशेषठ. 


| 


तीथयात्रापर्वं ] 


न प्रयामि नरश्रेष्ठ तेन तप्ये ध्रकोद्र ॥ ९ 
चरन्तमरिसंषेषु कालं कुद्रमिवान्तकम्‌ । 
प्रभिन्नमिव मातङ्गं सिंहस्कन्धं धनंजयम्‌ ॥ १० 
यः स शक्रादनवरो वीर्येण द्रविणेन च । 

यमयोः पूवेजः पार्थः श्वेताश्चोऽभितविक्रमः ॥ ११ 
दुःखेन महताविष्टः खकृतेनानिवर्तिना । 
अजेयञ्रुग्रधन्वानं तं न परयामि फल्गुनम्‌ ॥ १२ 
सततं यः क्षमाश्षीरः ्िप्यमाणोऽप्यणीयसा । 
क्जुमागेप्रपनख शर्म॑दाताभयस्य च ॥ १३ 

स तु जिह्मप्रवृत्तस्य माययाभिनजिषांसतः | 

अपि वज्रधरस्यापि भवेत्कारपिपोपमः ॥ १४ 
शत्रोरपि प्रपनस्य सोऽनृशंसः प्रतापवान्‌ । 
दाताभयस्य बीभत्सुरमितात्मा महाबरः ॥ १५ 


10 °) 20-4 7 (ग्न 2५) कारे (01 कां) 8 
कद्ध कारूमिवानघ -- ७५ ०0 10 
` 11 ) 003 70300 स 6तु (गस) 8 वमो 
({01 वरो) - ”) 7९५8 च बेन; 12५9 विनयेन (० द्वि) 
-- ^1{/€1 11, 8 (6९९])# {9 ) 18 

681; नारायणसमो युद्धे सलयक्तंधो दृढवतः । 
तं ममापरयतो भीम न शान्तिहैदयसय चे । 

[ (7, 2) 141 अपर्दयतोद्य त (0 तं ममापदयतो ). 
101 मे (€ वे) 1 

12 ») 71 [आ)नवतिनः; एए५ 01 [आ]लुवर्तिना; 71 [अ]भि- 
वर्चिना; 79 ¶" [जातिवर्सिना; 1८1 निवकिनिा (10) [आ]ुनिव- 


71 ©1 


सिना) 8 ५ 20 72५ 6 [धा तं न पदयामि फा(ध' क). 
द्णुनं ; ©+ चितयानि दिवानिक्ष. - 8 (6ण्न्नु 19) 0 
12० -- ०) 121. 9नत्त (एङ 08080 ) §1 [ई फलुण; 


1८8 + 701-3 फालुन (६० फ }) 8 10 70 7-5 तेन तप्ये 
बोदर ( = 170, 8%, 9५) 

13 “) 16 उच; 7163 +तु (६५५ यः) - °) 
© चरजुशतै- (71 "वैः); 11 "रातिं (पमा) 2, 143 
प्रवृत्तस्य (1०, -परपन्नस्य ) -- + 0प् (1४]] ) 18० 15५. 
-- ०) 51 ए (+ ० ) 7५ 05 11-8 5 भयेषु (ग 
[आ]मयस्य) ए४ 720 78 यः; + 71 61 ध्वे; 0 सः 
(७1 च ). 

14 + ०ण 14 (ज घ] 13), 6111, 3 000 ( 097. ) 
142-15° -- ४) 79 ७5 + [अप-; ७५ [अपि; ४ वि 
(0 [अ]भि-) "9 ©3 3 -जिघासकः ~ °) 1 1121-8 ¢ 


| 


आरण्यकपवै 
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सर्वेपामाभ्रयोऽसाकं रणेऽरीणां प्रमर्दिना । 
आहर्ता सवेरत्नानां सवेषां न; सुखावहः ॥ १६ 
रलानि यस्य वीर्येण दिव्यान्यासन्पुरा मम । 
बहूनि बहुजातानि यानि प्राप्नः सुयोधनः ॥ १७ 
यस्य बाहुबराद्षोरं समा चासीत्पुरा मम । ` 
सवेरलमयी रूयाती त्रिषु रोकेषु पाण्डव ॥ १८ 
वासुदेवसमं वीये कार्तवीय॑समं युधि । 
अजेयमजितं युद्धे तं न पर्यामि फल्गुनम्‌ ॥ १९ 
संकर्षणं महावीयं स्वां च भीमापराजितम्‌ । 
अनुजातः स वीर्येण वासुदेव च शचुहा ॥ २० 
यस्य बाहुबे तुस्यः प्रभावे च पुरंद्रः । 

जवे वायुथुखे सोमः क्रोधे मृत्युः सनातनः ॥ २१ 
ते षयं तं नरव्याघ्रं सरवे वीर दिदक्षवः । ` 


[आजौ ; 7४ &2-+ [अआ]थ ( (01 915 8५००० [अ)]पि) 


15 ऽ1 (18 4 ०0 15 (५ र 18, 14) -- °) 
148 831 018 ५1161 सुरेर ; ए 63-+ अरेर्‌ (01 शत्रोर्‌). 
ए४ अभ्यपिपः; 17४ अप्यनिप' (19 अपि प्रप) -- °) 5 
71 3 खा(51 ख)नृडंसयः; 1» खानृक्षस्यात्‌; 7५ नृ्त॑सस्य; 
7५ योबुशंसः -- °) 7 © अदीनात्मा (६० अमितात्मा). 

16 6५ ०0 16० -- °) $) ह 83 7 71-3 संश्रयो; 
12 स॑शये (६0 आश्रयो) 

17 ००) 5) सर्वाणि (० रलानि) 1 3 प्ध8 
रल्ञानि 95 दिभ्यानि 5 रलानि; 70; दिग्भ्यश्च; † ७8. 4 
दीक्षानि (० दिब्यानि). - °) 82-4 ]) (6८60 78) &, ५ 
बहुजातीनि -- ०) ऽ ए प्राप (19 प्राप्तः). 

19 ५ ग 194" -- °) 23 70 1), 5 अभित (6 
अनित) - °) 3 नतं (ग ५८४28}. ) 
51 एए! 3 81) फादगुनं 

20 °) [+ 8 7 (6८०४ 09 6) 1४43 अनुणतः 3 
ए 1 (6५५6]४ 71 3 €) 61 143 सख-; ६५ तु (प्स). व 
५9 अनुजातस्य वीर्येण 

21 289 ०0 2।०. -- °) ] 8 + 1/9 तस्य; ना 
({0\ य) -- ०) 61 81 5 7 713. 6 ‰॥3 खभ (० 
भ्र) 61 {६1 2311-3 6चा (जच) 

22 °“) 161 वयं चेते (ग तेवर्यतं). 1 ते; 21 
हि; 0५८ तु (० तं) - ") 81 8 7९ 15 19 © 3 + 7५ 
वीर; 79 चीरा (७ वीर). 1 2 69 दिदृक्षया - °) 
<1 प्रवेक्ष्याये , 21 ¶\ ©. + क्ष्या ड 


। 


प (6८0४ 


8. 142. 22 ] 


४४ प्रवेक्ष्यामो महाबाहो पवेतं गन्धमादनम्‌ ॥ २२ 


विक्लाङा बदरी यत्र नरनारायणाश्रमः । 

तं सदाध्युषितं यश्रकष्यामो मिरियुत्तमम्‌ ॥ २३ 
पेरनलिनीं रम्यां राक्षसैरभिरक्िताम्‌ । 

पद्धिरेव गमिष्यामस्तप्यमाना मर्ह॑त्तपः ।। २४ 
नातप्तपसा श्चक्यो देशो गन्तु ब्रंकोदर । 

न सृरंसेन दुग्धेन नाप्रसान्तेन भारत ॥ २५ 


महाभसति 


[ तीथेयात्राप 


तत्र सर्वे गमिष्यामो भीमाजुनपदेषिणः । 

सायुधा बद्धनिधिक्षाः सह विर्महाव्रतेः ॥ २६ 
मक्षिकान्मश्कान्दंान्ग्याप्रान्सिहान्सरीसृपान्‌ । 
प्रा्मोल्यनियतः पाथं नियतस्तान्न प्यति ॥ २७ 
ते वयं नियतात्मानः पर्वतं गन्धमादनम्‌ । 
प्रवेक्ष्यामो भिताहारा धनजयदिदक्षवः ॥ २८ 


दति श्रीमहाभारते आरणण्यकपवैणि हिचत्वारिरादधिकराततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ 


१४३ 


„ वैशंपायन उवाच । 
ते शरारततधन्वानस्तूणवन्तः समागेणाः । 
बद्रगोधाङ्खटित्राणाः खङ्धवन्तोऽमितौजसः ॥ १ 


29 ^”) (9 © 3 निर्ारु्रदशी. 51 ए 71-8. ॥ 1/3 
यन्न (० नर; 9 19 00) [08] 1] ००6 यन्न) -- °} §1 
1 3 16 द्रक्ष्यामि 

24 ०) ५ 7५-6 अभिसेविर्ता; © अभिसंवृतां. - °) 
61 {1 3 पद्धयाम्‌ (10 पद्धिर्‌), 90 “ष्यामि (0 “ष्यामस्‌) 
-- °) 61 1 3 7 तप्यमानो 

25 ५०) 78 4 8 76 7 7096 ¶1 कधन स (769 700 
70५. 6 च ) यानवता; 71 3 न मया मवता; ७1 मनसा भवता 
({0" नातक्चः ) 1 {1 3 व्रक्यं (07 शक्यो) 1४41 {1.8.178 
क्यो ४५१ गन्तुं 61 ए 3 वेदं ग॑तं ; 51-3 7 7५ 6 गंतुं 
देशे (+ ४८४०8] ). 70 कर्थच्तन (0 बको ), ~~ ०) ७4 
वृशषसन चल्यु 

26 °) 1 ततः (1० तच्र ) -- °) 21-8 7 (6>९न]) 
71-3. 6) "गवे" (0 "पदै" ) - 6५ 00 26० -- °) 194 
70 7, 6 सार्ध (0 सह ). 617 2५ 11-8 5 743 सहास्मि 
भिः (५ "बतः ) 

27 ५) 8 + 8 7 (6ग्५७्‌ौ [1-3 6) मकषिका- (५ 
"कानू). 51 ए, पक्षिकान्दंशान्‌ ; ८ 2 7 ® -दंक्यमश्कान्‌ 
(107 मशकान्द॑शान्‌) -- ४) 51 79 71 3 सिह्याघ्रान्‌; 
1. ५ 70 7. 6 सिहान्ब्याघ्रान्‌ (ए 90870 ) , {$ सहा 
न््याघ्रः ; 54 7५ 75 व्िह्याघ्न ; 29 ऋक्चान्ब्याघ्रान्‌ . -- °) 
61 + नियमस्‌ (1० नियतस्‌) 7५ ७५ तनू (० तान्‌). 
71 निधावति (7 न पश्यति). 

| 


परिगृह्य दिजभरष्ठाञशरेष्ठाः सबेधसुष्मताम्‌ । 
पाश्वालीसदहिता राजन्प्रययुगेन्धमादनम्‌ ॥ २ 
सरांसि सरितथैव पवेतांश्च बनानि च। 


28 °) 51 (1 प्रयतास्मानः; ¶५ 6५ 104 संयता"; 61 
संहिता' ; ७३ संशिताः -- °) ए 7171-3 71 61 "दिरक्चया, 


0०0० -- 17/01 14 ०८४ ; 61 [र्1 3 ¶ &-4 101 
आरण्य - 5810-0 ८८72 ` 1४ + ए 7 179 8 (४]] छप 
ऽप ए 08716) णलाात० ०0 सधमादनप्रत्रेदा (11 
रोमङातीथैयात्रा, 1010५,७१ ए गधमादनप्रवेशा; 1४ ¶ (४ 
गधमादन) ~ 4411/ 0 (8 प 68, 01त8 © 160) 
709 140 (1708 ।41), 11 149, 8 1५44 (113 146) 
-- 5101 10 , 7" 11 28 


2 ^1161" 2610 119, 83 1 (6५७०५ 718 ) 108, 81 
६९] 97, &1४6४ 10 ^} { (पुण 16) 
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1 °) 8 + 72ज 8 (कल्ल ©+ 9) वीराः; 79; द्यूर 
(10 शुराः) 79 बद्धघन्वानः; 5 वरध ; 7 पांडवा राजन्‌; 
79 ७४-+ सज्घ' ; ©1 समवतं॑त ; 1 आत्तघ' (10 ततघः ). 
-- ") ¶\ ¢ तुणाः ; 7, ©9-+ तूणी ` (0 तूणः ) 

2 4106५ ‰५, 128 16208 4०-&० {0]. 06 186 €, 


१ ९०५0१04 00611068 1 ४060 71006 71866. -- ? ) 7101, 
29 ज्येष्ठाः (10 श्रष्ठाः ) - 706 01 ‰८ 
$ वृष्‌ ग, 8०-4ा, ५ 00, 8, -- °) १8 © (©+ 


462 | 


ती्थयात्नापवै ] 


वृश्च बहुरुच्छायान्ददृशुभिरिमूर्धनि । 
नित्यपुष्पफरान्देश्चन्देवपिंगणसेवितान्‌ ॥ ३ 
आत्मन्यात्मानमाधाय बीरा मूरणराश्चनाः । 
चेरुरुचावचाकारान्देशान्विपमसंकटान्‌ । 

पर्यन्तो मृगज्ञातानि बहूनि विविधानि च ॥ ४ 
ऋषिसिद्धामरयुतं गन्धर्वाप्सरसां प्रियम्‌ । 
विष्िद्युस्ते महात्मानः किनराचरित भिरिम्‌ ॥ ५ 
प्रविश्चत्खथ वीरेषु पेतं गन्धमादनम्‌ । 
चण्डवा्ं महद्वष प्रादुरासीद्धिश्ां पते ॥ 8 

ततो रेणुः सथुदधूतः सपत्रबहुरो महान्‌ । 
पृथिवीं चान्तरिषं च द्यां चैव तमसाघ्रणोत्‌ ॥ ७ 
न स प्रज्ञायते िचिदाइृते व्योश्चि रेणुना । 

न चापि शे्स्ते कतमन्योन्यस्याभिमाषणम्‌ ॥ ८ 
न चापरयन्त तेऽन्योन्यं तम॑सा हतचक्षुपः । 
आृष्यमाणा वातेन साहमचुर्णेन भारत ॥ ९ 


०0 ) दिग्य- (0 निलय-) 12 79 &४ $ -फलोपेतान्‌ ( {0२ 
-फलान्देश्ान्‌) -- 1) 51 71 3 देवगंधवं' 

4 101 4 (शल ४18) - १) 51 1 37) ( 68९610४ 
101-3) “क्तिनः (9 "सानाः) -- °) 51 71 3 71 3 विषयः 
({0" विषम-), 231 (४0 28 10 †८४४) 8 8 (¶1 0) ) 
-कंरकान्‌ (101 -संकटान्‌) -- °) 71 2 + 6 अगजातीनिः; 79 
"यूथानि; 25 ` जालानि -- 1) ¢ विविधानि बहूनि च 

5 4) ग]9 69 शिर; 6५ इभ (1०४ गिरिम्‌) 51 1 71-8 6 
हिमवंतं महागिरिं 

© °) {९8 च; 71 [अ]पि; (1 61 [ए]व (0 [ज]ध) 
-- ०) [५ १1 61 महावर्षृ. -- °) 51 (ए1 मही- (10 विश्य) 

7 ०) 5163 सञुद्धूतः -- “ ) 39 चातरीक्षं; 1 
© ५ अंतरिक्ष (०1 च) -- °) 71 दिकश्च (1० द्या चेव) 
8 7० 7 7, ० 79 ७? सहसा (0 तमसा) 5 ए 19. 6 
दिशश्चैव समाव्रगोत्‌ 

8 °) 11 सं-; 69 च; ©+ तत्‌ (0 स) - °) 2841) 
( 6२060 71-8 & ) तत्‌ (101 ते ) - °} 7५ अन्योन्यं प्रति; 
¶ ७४ अन्योन्यस्यापि ({01 स्याभि-) 

9 ५) 79 8 72 1, [अ ]पदयंस्ततो ; + 179 [अ ]परयंश्च 
ते (10 [अ]पदयन्त ते) 83 (®्ण्शु+ 1४3) न चान्योन्यमप- 
द्यत (71 &1 ` तः) - °) 8 1 (6््डलु 121. 9) [आबतः 
(10 इत). -- ०) 51 71. $ + आक्रम्यमाणा; 71 प्रख्य ; 
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दुमाणां बातभग्रानां पततां भूते भृशम्‌ । 

अन्येषां च महीजानां शब्दः समभवन्महान्‌ ॥ १० 
यौ; सित्पतति क भूमौ दीयन्ते पवेता चु किम्‌ । 
इति ते मेनिरे सरवे पवनेन्‌ विमोहिताः ॥ ११ ` 
ते यथानन्तरान्दृक्षान्वस्मीकान्विषभाणि च 1 
पाणिभिः परिमार्गन्तो मीता बायोनिंङिदियरे ॥ १२ 
ततः का्रुकयुदयम्य भीमसेनो महाबलः । 
कृष्णामादाय संगत्या तखावाभ्रित्य पादपम्‌ ॥ १३ 
धर्मराजश धौम्यश्च निङिटयाते महावने । 
अश्रिहोत्राण्युपादाय सहदेवस्तु पवते ॥ १४ 
नरो ब्राह्मणाधान्ये सोमन्श् महातपाः । 
बृक्षानासाच संत्रस्तास्तत्र तत्र निङिस्यिरे ॥ १५ 
मन्दीभूते च पवने तसित्रजसि शाम्यतिं । 
महङ्धिः पृषतेस्तणे वर्षमभ्याजगाम ह ॥ १६ 
ततोऽरमसदहिता धाराः संवृण्वन्त्यः समन्ततः । 


12 प्रगड्य ; 123 प्रसज्य -- °} 5 61 [५48 साइमपूर्णेन 
10 ०) पि (6्न्छौ 728) 1४; [इ]निन्चं (0 शम्‌). 
11 °) 21 कि पततां ({0 पतति कि). 2:-+ 7 

( 6५५6007 1-8 5) 4 भूमिर्‌ (401 भूमौ ) ~ °) 23 ४ 

+ 0 (9 © दीर्यते पवतो 51 ए 16 धुव; च कि (0 

चु किम्‌) -- °) 8 7, ऽ [अ]मि-; 7" [अपि (0 वि~). 

12 „) 726 तद्‌ (० ते) 1४ 8 7० 06 पथा (५ 
यथाः) 

15 °) 23 7५ 70 ५. ५ आदाय (10 उद्यम्य) -- °) 
9 © ५ आगम्य (0 आदाय) 2 7 (6०७ 018) ©+ 
संगम्य; (५ 68 5 143 शल्य (0 ल्या). - °) 003 ४०8 तथा 
चाश्रिल्य (40 तस्थाः) 51 71 3 पादपान्‌. 


14 ४) 51 5 2, विरिल्यति. - °) 131. 3119 च 
(0 तु) 7" 7, ^ पेतं 
15 °) 723 ऽ आश्य (० आसाद्य). 141 सं्नासाव्‌ 


({0" संत्रसास्‌) -- ०) 51 1. 9 वि" (६०) नि) 

16 °) ऽ ५ 847 (@न्न्‌ 013) तुं; 2 [इथ (0 
च) -- °) (9 694 1 पूर्णं (गः तूर्ण). 2 7५ 7५. 0 
महद्धिजरुधारीषैः (21 ` धाराभिः) - ^{#@ 16, 51 ए 9 
3. 6 18 : 

682* श्चुशं चटचयारब्दो वल्नाणां श्षिप्यताभिव । 
ततस्ताः चञ्चखाभासश्वेरूरभ्रे च विद्युतः । 
| 


© 3 109 
8 3 143 
॥ 3 145 


8 


1 
19 
19 


8/0, 


© 0 69 
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प्रपेतुरनिशं तत्र सीघ्रवातसमीरिताः ॥ १७ 

ततः सागरगा आपः कीयैमाणाः समन्ततः । 
प्रहुरासन्सकटषाः फेनवत्यो विशां पते । १८ 
बहन्त्यो वारि बहुं फेनोडपपरिषतम्‌ । 
परिससुमहाशब्दाः प्रकर्षन्त्यो महीरुहान्‌ ॥ १९ 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्व 


तसिन्चुपरते वर्षे वाते च समतां गते । 

गते म्भसि निम्नानि प्रादुभूते दिवाकरे ॥ २० 
निजग्धुस्ते शनेः सर्वे समाजग्युशच मारत । 
प्रतस्थुश्च पुनर्बीराः पवेत गन्धमादनम्‌ ॥ २१ 


इति श्रीमहाभास्ते भारण्यकपयैणि भिचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४३ ॥ 


१४४ 


बैररपायन उवाच । 
ततः प्रयातमात्रेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
पद्यामनुचिता गन्तु द्रौपदी सुपाविशषत्‌ ॥ १ 
शान्ता दुःखपरीता च. वातवर्षेण तेन च । 
सौडुमार्याच्च पाश्वाङी संयुमोह यश्स्िनी ॥ २ 
सा पाल्यमाना मोहेन बहुभ्यामसितेक्षणा । 


यः 
„^> ~~~ 


बृत्ताभ्यामनुरूपाभ्यामूरू समवरम्बत ॥ २ 

आलम्बमाना सहितावृरू गजकरोपमौ । 

पपात सहसा भूमौ वेपन्ती कदली यथा ॥ ४ 

तां पतन्तीं वरारोहां सज्ञमानां लतामिव । 

नलः समभिद्रुत्य परिजग्राह वीयंवान्‌ ॥ ५ 
नकुल उवाच । 





[ (7, 1) 1 क्षपितामिव; एए+ 79 प्रतता 1 
1 &4 तण (भ्‌ ) 117-18" -- °) 29 69 नि 
(01 प्र-). णु 61 अानीस्‌ (10 अनिद) 91 1 729 


2 3 6 राजन्‌ ({01 तत्र). - ५] 61 7 1५ 129 8 6 तीच 


वात; 7५ 6° दीधेवायु ; © खरवायु 

18 € ०० 18५ (©{ ४1 1¶) - ") [+ 761 7 
1, 6 तच्र (10 ततः). १५ © 3 ह्यापः (©) आपः) 51 
1 3 ततस्ताः सागरा ह्यापः; ©1 सतताः सागरा ह्यापः. - ) 
&1 71-3 75 1 किर" (0 कर्यं") -- ८) 7. 5 सुकट्युषाः; 
1 सकल्मषाः. 

19 „) 517" + विपुरं (० बहुकं) -- ०) ए फेनो 
ततप्‌-; 11 फेनोदुम- ; 71 फेनोडुश्च; &1 119 फेनोद्ं च. 51 
1९1. 3 -परिष्ठरतं , 71 -परिच्छदं (10 -परिष्ुतम्‌) -- °) 71 
परिवन्र्‌; © "पुणो 1ए५+ ७ महानद्यः; 2५ तेजाः -- °) 8 
महाद्रुमान्‌ (0 मही ) 

20 °) 61 18 1 7५ 6 1/3 दाड्दे (10 वर्षे) -- °) 
1, 8 गर्भे (0 ते). 61 ए 3 70 71 5 6 गतभसि च 
(10 गते ह्यम्भसि). 7४ 8 व्यपयाते च पानीये. 

21 ०) 23 ततः (101 दामैः). 09 8 संप्रा(18¶" 141 
"प्र ) (9 68. ५ प )श्येत ते स्वे - °) 8 7 1५ 6 ग्रत 
स्थिरे (८ *स्थुसे). 7५ महावीराः. 7 &४-+ ्रतस्थुमुं दिता 
(© ` स्थुः सहिता} वीराः -- °) 8 सहिता (0५ सुदिता ) 


({01 पर्व॑तं). 

(0101000 -- 11/07 {4 2411 61 1 3 702 ¶ ७५-+4 
आरण्य ~ 52८0-0 ४८५ , {६8 ५ ए 6 111 "08 121-6 {3 
08 111 ( 8] 010 इप्-कका रका 006 ) 10606 णार गघ- 
मादनप्रवेश (171 5 लोमन्नतीथेयाच्रा, 10110५९५ }़ गंधमादः 
नप्रवेश) - 4471} 710 (प 6६, १०148 01 0011) 12४ 
[412 (1709 148 88 10 (626), 71 150 , 8 145 (1४2 
147) -- 81०14 0 , 70 23 , 71 % 
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1 °) 23 "मात्रेण, 708 मात्रे तु (0 मात्रेषु) 1128 
79 7" 7५ 6 क्रोशमाच्न प्रयातेषु; 7 © ततः भरयाता मा्भैषु. 
-- 1४ =] 182 1०, 15१7 1०, {98 5०, 205 4" 4 28 
६० , 66 

ॐ ०) 51 1 7८ 71-8 ¢ चा म)र्दिता 
तेन च) - °) 2५ हि (पच) 
-- 2 )731 7 1-8 सा (1० स-) 
तपं (10 यदा") 

ॐ ०) {+ पीड्वमाना; 70 7, कंप 

4 ०) 79७४५ सा भीता (0 सहितौ) - ”) 63 
करि' (0 गजः ) 

ॐ ०) 71 3287 (6८० 018) ("9 -+ भज्य (251 


{0४ 
7" पांचारी तु वरारोहा 
8 7 (७५७९) 718 6) 
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राजन्पाश्चालराजस्य सुतेयमसितेक्षणा । 

शान्ता निपतिता भूमौ तामवेक्षख भारत ॥ ६ 

अदुःखाहां परं दुःखं प्रायं मृदुगामिनी । 

आश्वासय महाराज तामिमां भमकर्थिताम्‌ ॥ ७ 

वैरांपायन उवाच । 

राजा तु वचनात्तस्य भशं दुःखसमन्वितः । 

भीमश्च सहदेवश्च सहसा सथुपाद्रवन्‌ ॥ ८ 

तामवेक्ष्य तु कौन्तेयो विवर्णवदनां शाम्‌ । 

अङ्कमानीय धमोत्मा षयदेवयदातुरः ॥ ९ 

कथं वेश्मसु गुपेषु खास्तीणंश्ञयनोचिता । 

दते निपतिता भूमौ सुखाहो वरबणिनी ॥ १० 

सुङकमारौ कथं पादौ मुखं च कमरप्रभम्‌ । 
मत्छृतेऽद्य बराहीयाः श्यामतां समुपागतम्‌ ॥ ११ 

किमिदं धूतकामेन मया कृतमबुद्धिना । 

आदाय कृष्णां चरता बने मृगगणायुते ॥ १२ 


मुह्य (01 सजन ). -- ^/61 5, 61 108 > 6010110 

© °) 1९9 + 8 7 2५-5 पचार (0 पाञ्चारु ) 

7 ४) 61 1 7 86 अनु (10 श्ूदु ) - °) (५ 
"बाहो (01 राज) - ५) 51 1९ 12० 71 3 त्वमिमां 61 
11-8 831 9 ५ 17 (७९०४ 015 ) श्रमकर्षितां 

8 7५ &4 01 106 19. -- °) 61 [1 3 शोक (101 
दुःख ) -- ०) 51 ए! » "गमन्‌ (0 "द्रवन्‌ ). 

9 ”) 7५ 141 विपण्णः (0 विवर्णः) 71 ४1 श्ल 
(101 कशाम्‌) -- °) ए + 718 आदाय; 7 61 आरोप्य 
({0\ आनीय) 

10 20016 10, 8 7 (€ष्व्नु! {09 89 ४) 8 (69९60 
04) 108 युधिष्ठिर उ (198 युधिष्ठिरः) -- °) = 14. 
39 + {71 1५ 6 {1808 शेते 7 भूमौ 

11 °) 1. 9 75 "गमत्‌ (10 गतस्‌) 

12 1८1 ० 12०18" -- °) 51 ए» चरामि छष्णामाः- 
दाय -- ५) 8 "कुरे (10 ` युते) 

13 दा 00 13 (५ $] 19) - “) ८ 701 22 
1५9 प्राप्स्यसि (0 ति) दप (हा 00 ) कल्याणी (25, 
1001. ४ "गि) (0 पाञ्चाडी ) -- ४) ऽ1 ए (71 00. ) 
79 71-8 ५ प्राप्य पांडुसुताय्‌ पतीन्‌ -- °) 61 9 $ 120 
105 सुता (0 पित्रा) 

14 °) 7५ अनवद्या (‡० अनवाप्य). 

59 
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| सुखं प्राप्यति पाश्चाटी पाण्डवान्प्राप्य तरै पतीन्‌ । 


इति द्रुपद्राजेन पित्रा दत्तायतेक्षणा ।॥ १३ 
तत्सवेमनवाप्यैव भमसोकाद्धि कूर्िता । 
देते निपतिता भूमौ पापख मम कर्मभिः ॥ १४ , 


। तथा लालप्यमाने तु धमेसने युधिष्टिर । 


धौम्यप्रभृतयः सर्वे^तत्राजग्यद्विजोत्तमाः ॥ १५ 

ते समाश्वासयमासुराशीरभिशाप्यपूजयन्‌ । 
रक्षो तथा मन्व्राञ्धपुशक्कश्च ते क्रियाः ॥ १६ 
पठ्यमानेषु मन्त्रेषु शान्त्यथं परमर्षिभिः । 
स्पृश्यमाना करैः शीतेः पाण्डर युहुयुहुः ॥ १७ 
सेव्यमाना च शीतेन जरमिश्रेण वायुना । 
पाश्चाली सुखमासाद्य लेमे चेतः शनेः शनैः ॥ १८ 
परिगृह्य च तां दीनां इृष्णामजिनसंस्तरे । 

तदा विश्रामयामासुरेगधर्स्॑ञां तपखिनीम्‌ ॥ १९ 
तस्या यमौ रक्ततलौ पादौ पूजितलक्षणौ । 


9 © 8 [ए्‌]ब; [५ 8०-\ 12५ 71 [21-+ 6 © ध [इय 


(० [पव ) -- ४) 51 {४ कशोकसु-; ६1 ५ "लोकाच्च; 1६४ 
८ 1) 'क्रोकाध्व-; 79 ७9 5 -शोकादि-; 64 "करोकवि-; 141 
-शोकाभि-; 11 “क्ोकार्ति- (० “क्योकाद्धि) 5171-3 21-8 
16 7208 -कषिता - {4०= 10०, -- 41 ०0 14०-169. 
-- ०) 1९8 1५ 7201-3 6 8 (1 ०0 ) ममं पापस्य (४ 
19४08) ) 51 (र 120 01-9 6 1042 कर्मणा (0 कर्मसिः ) 
15 &1 000 15 (५. शर 14}. 26 15, 8 7 
(68067 129 8 5) 8 (620९ 6५, 62 070 ) 178, वैराः इ” 
(18 चेद") -- ०) 1 राजपुत्रे (0 धमे ). -- ०) 78 
71 समाः (० तत्रा) € 1 3 महर्षयः (1 द्विजो") 
16 &अ1 00 16० (र ए] 14), 709 000, 16-17 
-- ५) 51 71. 8 6  याचक्रुः (101 `यामासुः) - ४) 51 
नचाह्धीभिश्षा (0 जादीभिक्च) 8 [अ]भि- ० [आ]पि) 51 
[आ]योज' (1० [आ]पूज*) 7५ आशीवदेः सुमेगषैः -- ९) 
1 {9 8 71 $ ५ ततो (10 तथा) -- °) 1+ 7५ तथा 
709 चवै;8 चताः (ग चते) 51 1 ज जेपुश्च 


नियत्तद्धियाः 
17 29 00. 1 (५ र] 16). - °) 96 ध 
र्टयर्थे. प" ब्राह्मणैश्च सहर्षिभिः. - °) 51 पांडवासते; ए 


171. 8 ५ वैः सा (० वेश्च). 
19 ०) 1 ए 7 (6ग्6नु४ 018. ४) पार्था (७५ तदा}. 
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कराभ्यां किणजाताभ्यां श॒नकेः संववाहतुः ॥ २० 

पर्याश्चासयदष्येनां धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

उवाच च दुरु्ेष्ठो भीमसेनमिदं वचः ॥ २१ 

बहवः परयता भीम विषमा हिमदुगेमाः । 

तेषु ङृष्णा महाबाहो करथं+लु किचरिष्यति ॥ २२ 
भीमसेन उवाच । 

त्वां राजन्राजपुत्रीं च यसौ च पुरुषर्षभौ । 

खयं नेष्यामि राजेन्द्र मा षिपादे मनः कृथाः ॥ २३ 

अथ वासौ मया जातो विहगो मद्वरोपमः । 

वहेदनप सर्वान्नो वचनात्ते घटोत्कचः ॥ २४ 


महाभारते 


[ तीथयानच्नापर्व 


कैरापायन उवाच । 

अनुज्ञातो धर्मराज्ञा पुत्रं सस्मार राक्षसम्‌ । 
घटोत्कचश्च धमोः्मा स्मृतमात्रः पितुस्तदा । 
कृताञ्जलिरूपातिष्ठदभिवाद्याथ पाण्डवान्‌ । २५ 
तराह्मणांश महाबाहुः स च तैरमिनन्दितः 
उवाच भीमसेनं स पितरं सत्ययपिक्रमः ॥ २६ 
स्मृतोऽसि भवता सीध शुशरषुरहमागतः । . 
आन्ञापय महाबाहो सवं कतास्म्यसंशयम्‌ । 

तच्छत्वा भीमसेनस्तु राक्षसं परिपखने ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि चतुश्चत्वारिंशदधिकडदाततमो ऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 


३४५ 


युधिषिर उवाच । 
धर्मज्ञो बलबाञ्शयुरः सदो राक्षसपुंगवः । 





-- ०) 51 { 18 5 मनः (9 तपः) 

20 ?) 8 पादौ परपुरंजयौ -- °) 51 1 9 किणचिद्धा 
स्यां; एऽ 719 5 -बद्धाभ्या; 8 (0०न्‌8 119) ` युक्ताभ्यां 

22 °) 8 हि सुदु" (1०1 हिमदु*) -- °) 51 7 2५ 
1701-9 6 "मागा (+ 7५ 75 भाग) (9 "बाहो ) 

23 2) 5175 भरतर्षभ; 1 भरतर्षभौ ; 7" 09 पुरुषर्षभ 
24 °) 19 68 + यो (५ [आसौ 8 70 0, 
देडिब(76 "पि ) श महावीर्या. -- ४) <» 1 705 7 विहंगो 
५ राक्षसो ह्चचरोपमः -- °) 71 ? ग्रबहे दथ ( {0" वहेदनघ ) 

--- ^17€1 ५4, 234 1118 , 
6881 एतच्छरृत्वा तु चचनं भीमसेनस्य ध्मराद्‌ । 
भीमं संपूजयस्तुष्ट एवमरस्स्विव्य भाषत । 

25 123 01. 25-27 , 8 070 26००, 8.1त्‌ 160त्‌8 2६ ०-2षा 
6६ 8 145 8 -- °) 51 [र 6 71-8 ५ सोच" ({01 
अनु) -- °) 8 00 00 74 तुच) -- °) 51 
71 5 © पिन्‌ (0 पितुः) 1९५ 12५ 726 8 तथा ({० 
तदा). -- 1) 51 ए 71. 9 6 च (0) [आ]थ) 

26 1 00. 26 ए 8606००९ 0? 8 ( 116}1 ०४01 
26००) 0६. ₹ 1. 98 -- ०) 51 1.3 स पतेश्चाभि. - °) 
41 1.3 + च ({०प्स). - °) 61 13 1 $ मीम 
विक्रम } 68 + 8 2५ 7" 7५ भीमचिक्तमं (1 सत्य ) 


| 466 


मक्तोऽसानौरसः पुत्रो भीम गृह्णातु मातरम्‌ ॥ १ 
तव भीम बेनाहमतिभीमपराक्रम । 





240 [3 001 9¶ ए01\, 8646166 ° 9 ५ ४1 25 
71 8 00 27००. -- °) 51 [र 78 6 [<]ह ; 0५ [ऽसि 
(10 [उ]स्ि) -- ४) 51 | 79 5 सहसरा समुपागतः 

(01011101 0100 171 51 11-9 78-5 -- 7410) 20 ८८41 , 
703 4 62 8 {1 जारण्य ; 726 वन (1) -- 56-0८ ८४१४ ९ 
+ ए 19 1271 78 184 6 (श्वा ०0 रप 108पक्षप 
1181118 ) 11601011 01] गधसादनप्रवेद् (1) लोमशतीथयान्ना 
{गा०्फत ४४ गघमादनप्रवेद्वा ), 1४ ७8, [1]6फ156, 001 
गधमादन - 447" 0 (2.68, 7०168 0 00702 } 
10 143 (128 144 88 11 {€^}, 71 181, 8 146 
(1/3 148 ) -- 91014 ० ; 12४ {1 28 


145 


1 ०) 5 सभ्यो; 7 4 3 7? 1 सदयो ({ सद्यो). 
-- ५) ८५11-8 8 नेतुमर्हति (7 “क्षि ) (० भीम गृह्णातु). 
70 माचिरं (10\ मातरम्‌) ! 

2 ०) 3 ] (€< 01-5 5) बाहुः (101 भीम) 9 
(७९०0 703) सुते" (101 बके") 51 [आ]यम्‌ (10 [आहम्‌). 
-- ४) 7 ©1 9 {11 नीतो; © इतो; ©+ भीतो (1० अति-). 


| 


तीथयात्रापवै | 


अक्षतः सह पाश्वास्या गच्छेयं गन्धमादनम्‌ ॥ २ 
वेरापायन उवाच । 

भ्रातुवेचनमाज्ञाय भीमसेनो घटोत्कचम्‌ । 

आदिदेश नरव्याघ्रस्तनयं शचुकरशोनम्‌ ॥ ३ 

हैडिम्बेय परिशान्ता तव मातापराजिता । 

त्वं च कामगमस्तात बरयान्वह तां खग ॥ ४ 

स्कन्श्रमारोप्य भद्रं ते मध्येऽस्माकं विहायसा । 

गच्छ नीचिकया गत्या यथा चेनां न पीडयेः ॥ ५ 
घटोत्कच उवाच । 

धर्मराजं च धौम्यं च राजपुत्रीं यमौ तथा । 

एकोऽप्यहमलं बोढुं कियुताद्य सहायवान्‌ ॥ ६ 
वेदा पायन उवाच । 


+~--~--~-~---------- 


1 1 3 -वीर्य- (101 -भीम-) 

% 11 3 (9 68 ॥ 13 000 06 1 - °) 8 "कषेणः 
(29 "कदौनः) (91 'कर्लनम्‌) 51 7 79 ४ उवाच श्क्ष्णया 
वाचा सास्वपू्व॑मिद वचः; 71 › चितयामास तं प्राष्ठमिद्युवाच 
वृकोदरः; 8 चितयामास बरुवान्महाभीमपराक्रमं (79 ७8 ` मः) 
[ ¶9 ७8 88 1 121 3180 (ए 1 या समनु- 0" यामाषत) | 
-- ^{161 3 (12981086 ), 8 1628 3. 144 25-2¶1, 
५ ४१1 3 144 45. 

4 36016 4, 3५ 1 (6०९0४ 05) 108 भीमसेन उ“. 
-- ०४) [९8 81 8 76 76 पु" ©1. 3 हैडिवेय 8 4 7४ 
तपस्िनी; ए 7५ 1» [अ]पराजित (1०1 [अ]पराजिता). 51 
1. डिब तव मातेयं (51 "बेयं तव माता) परिश्रांता तप 
स्विनी. -- ०) + "गतस्‌ ; 71 3 ` गतिस्‌ (10 गमस्‌) - °) 
€111 8 बहता वरः; ए५ 79 8 वह मातरं; 01 मातरं बह 
(10 वह त खग). 12७ 72 ©४ 8 खगः (0 खग) 

5 ५)617 7५ जननीं; तप तौ मध्ये; 61 ता वीर (0 
मद्रं ते) -- ०) ण71 अस्माकं च ({0" मध्येऽस्माकं) - °) 
४ नेचिकया; + नाधिः ; 3५ नीचः ; 7 0-+ नीचतया. 
-- °) [+ 79 पीडयेत्‌ (0 येः) 

6 °) 79 ७४५ स्वां चापि धमराजं च -- ) 7 पुत्रौ 
(9 पुत्रीं) 8 202 04 6 क्रुष्णां च यमजौ तथा ; ७५ यमौ 
चापि महाबरु - ०) 1 {९1 8 4 71 8 हि (५ ऽपि) 
0५ [ए]नामहं (० (अ]हमरं) ए" सोढु (10 वोह). 
--~ ^€ 6, 8 7 (69९60 1018, 6 ) 18 

6841 अन्ये च दातः द्यूरा विहगाः कामरूपिणः । 
सर्वाम्बो ब्राह्मगेः सार्धं वक्ष्यन्ति सहितानघ । 
| 467 


आरण्यकपर्वं 
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एवष्ुक्त्वा ततः रष्णाुवाह स घटोत्कचः । 
पाण्डूनां मध्यगो वीरः पाण्डवानपि चापरे ॥ ७ 
रोमज्ञः सिद्धमार्गेण जगामानुपमद्युतिः 
स्वेनेवात्मप्रभावेन द्वितीय इव मास्करः ॥ ८ 
बराह्मणांश्ापि ताग्वान्शयुपादाय राक्षसाः । 
नियोगाद्राक्षसेनद्रसखय जग्धु्भीमपराक्रमाः ॥ ९ 
एवं सुरमणीयानि वनान्युपवनानि च । 
आरोकयन्तस्ते जग्युर्विक्ञालां बदरं प्रति ॥ १० 
ते त्वाशुगतिभिर्वीरा राकसैस्तेमंहाबरैः । 
उद्यमाना ययुः सीध महदध्वानमर्पवत्‌ ॥ ११ 
देशान्म्डेच्छगणाकीणोन्ानारल्लाकरायुतान्‌ । 

द्‌ दश्ु्मिरिपादांश नानाधातुसमाचितान्‌ ॥ १२ 


(0 {118 0016 1180, ¶ @& 108 216 6 
685 मन्द्‌ मन्दं गमिष्यामि वहन्ुपदनन्दिनीम्‌ । 

7 51 [19 {0 01-6 उप #0€1 -- ° ) {+ मध्यतो ; 
88 126 मो (10 गो) 1९8 7५1 70५ 08 वीर - °) 
6\ 9 71 9 चापरान्‌; ऽ कबर (80), 05 चाब (गः 
चापरे) 

8 °) 7.3 स तथा (® रोमकः) -- °)? © तेनैव 
({0 स्वे). 51 ए 71-8 6 [अ]ति-3 8 7" 74. 8 १० 08 
सः; 12५ [अ]भि- (० [जा]त्म-). ^ 1७ 1488. -प्रभावेण, 
-- ०) 385 पावकः (101 भास्करः) 

9 °) 511 9० च -- °?) 71 9 61 उपादायाथ 
(0 समुपादाय) -- °) ऽ + 70५ निदेशादाक्. 

10 °) 5 ए 71-9. 6 वनानि च सरसि च; 7५ वनानि 
सरितासि च (816) -- ०) 01 ण्ण) ते ४ जगमुः. -- °) 
8 अनु (० प्रति) 

11 °) 51 {1 3 वीरे; 7 वीर ({०" वीरा). -- ?) 51 
1 2 ते; 18 + 72५ 0 -8. 5 सु ({0 तैर) 61 ए1-8 ए 
7 1096 ¶1 "जवैः; 1५ "भुजः (० "बदेः) -- °) 91 
० 71-8 6 दी्धेमः (10 महद). 

12 °) 23 120 0५46 "जना; 721 समा; © करा 
(7०1 गणाः ) -- ?) 71 61 नानारल्नञगणायुतानच्‌ (ए1 ` करान्‌). 
-- 709 00 19०. -- ०) 1 ( ५ 1, 2 6 "दुगाश्च 3 61 
"धात्‌श्च ({०" "पादाश्च ). -- °) 51 ए» "समायुतान्‌ $ 73 
71 9 "समन्वितान्‌. -- 12 108. 24 12 3 ( काम 
011, {2० ) 18 ६.6४ 12५० ; 9 

6861 आसेविवान्किपुरषैगैन्धश्च समन्ततः । 


| 
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?१ ६" विद्याधरगणाकीणोन्युतान्वानरकिनरः 


तथा र्विपुरूपभेव गन्धव समन्ततः ॥ १३ 
नदीजाटसमाकीणान्नानापक्िरुताङरान्‌ । 


नावाविधेमृमेजु्टान्वानरेधोपसोभितार्‌ ॥ १४ 


ते व्यती बहन्दे शानुत्तरांथ इरूषपि । 
दद्छर्बिविधाशयं कैरासं पवेतोत्तमभ्‌ ॥ १५ 
तखाम्याशे तु दद्छनेरनारायणाश्रमम्‌ । 
उपेतं पादपर्दिव्येः सदापुष्पफलोपगैः ॥ १६ 


[८ 13० |] 
15 (+ 02 18 8 (6५ ० ) {1808} 18० 80 
18०० -- °) 0 72, 6 समा (५ गणा) 8 (+ ० ) 


विद्याधरैराचरितान्‌ (111 "रेः समाश्ीणौन्‌) -- 12 1928 
1314० 11 ४२६ 5८ 1४ ~ 9 ) गा @ा + यु्ताच्‌; 1 
यक्ष- (£ युतान्‌) 141 न्वामरैश्च निषेवितान्‌ - °) 8 


(५५ ० ) आासेचितान्किषुरूषेर्‌ -- ए ४1 13०, ५१ 686\. 
-- ०) 51 ए 71 8 5 ततस्ततः (0 समन्ततः) -- 446 
13, 23 76 12८ 7+ 68 (6४ 0 1106 1 , पृष 000 1106 %) 
18 
68१ सृमरेश्चमरैश्चैव वानरे हरुमिस्तथा । 
वराहै्गवयेश्चेव महिचैश्च समावृतान्‌ । 

[ (1. 1) 7० 7५ ° मयूरे ; 111 सुमने" (0 स॒मरै) £ 
(6५ 0: ) चापि हरिणै (61 हरिभी ) (101 चैव वानरै) 120 
वारणे ({0 वानरै ) 1 रुरुभिः रनकैस्तदा (६0 1118 00861101 
भ्‌). -- (7, 9) 8 (गभ ०) ) चापि (0 चैव) 19 &3 
करक्षेश्चापि; 61 दृवैश्वापि ; 9 11 प्षतैश्च; ©“ बृक्षैश्वापि (1० 
मदिषैश्च ) © 14 "चितान्‌ (० “तान्‌ ) ] 
~ © ©0107 ` 

688: नानाविधैर्मगैरन्येरूपेतान्सौम्यदशषनैः। 

14 (1 0. 14०- 160, 06 16268 14०४० [0 दाह, 
8९ # (9 1 18) 19 ©1-3 1 19080 14५० 8.त्‌ 
14०2 -- ०) 51 [1 3 नंदीजरूसमाकीणप ; 1 1५ © 12 
नदीशतसमकीणौन्‌ ; 234 नदीजख' ; 71 3 नदांजकः ; 18 
विद्याधरगणा -- ») 51 1. » "समाकु ; 7० "सुतान्बहून्‌ 
7 2५. 9 ४5 'युतान्बहून्‌; 7५ ७ चारणश्च॒मिषेवितान्‌; 
1४01 युतान्वानरकिनरेः. -- ५ ०४ 14० -- ८) &1 8, 7४ 
71. 3. 6 ` विध (10 ` विधेदू) 51 (ए1 > जुष्टा; ए पुष्टान्‌; 
8 (ए ७4 ० ) चान्येर्‌ (1० जुष्टान्‌) -- ०) ऽ चामरैः ; 
६4 -1-5 चारण ; 81 3. + वारणे ; 8 (71 ©+ ०५ ) उपेता 
न्सौ.म्यदशनेः, -- 41४97 14, 8 709 12 1५, 6 8 (6४५९0 
११) 128, : 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापवै 


ददशां च बदरीं वृत्तस्कन्धां मनोरमाम्‌ । 
सिग्धामविररुच्छायां भिया परमया युताम्‌ ॥ १७ 
पत्रैः लिग्धेरविरलेस्पेतां मृदुभिः शमाम्‌ । 
विश्ञारशाखां षिस्तीणोमतिद्युतिसमन्विताम्‌ ॥ १८ 
फरेरुपचितेर्दिव्यैराचितां खादुभिभशषम्‌ । 

मधुस्वेः सदा दिव्यां महर्पिगणसेविताम्‌ । 
मदग्रुदितै्नित्यं नानाद्विजगणेयुंताम्‌ ॥ १९ 


अदंशमशके देरो बहुमूरफरोदके । 


त त 1 


689, सरमदेश्वापि विहगैः पादपैरन्वितास्तथा । 

[ 8 (6८५९7 71) मदामदेश्च (£ समदैश्चापि ) 
तान्‌; 91 3 + 1४ आवृतान्‌ (0 अन्वितान्‌) ] 

15 “) (+ ५11 ~ 6 8 खतीलय; 8 72" 2, ० [ऽ] 
वतीयं (० व्यतीत्य) -- °) 7» प्रति; ¶५ तथा (६० अपि) 
81 एए 7» ५ उत्तमाद्धि(1९+ 75 "मधि )समानब्रू( 79 “यु )तान्‌ 
-- °) + 09. 4 6क्रैराङ्रं 51 11 3 पर्वतं गधमादनं 

16 “) ए9-+ 82-+ 76 1701-8 6 तस्याभ्याप्ति 12८ [उ]ध; 
8 (6४८60 ©) च (10 तु). -- °) {५ भूषितं (01 उपेतं) 
708 रम्यैः (091 दिव्यैः) - °) 5171 3 "फकान्वितैः; ए५ 
7 "कलोपः; 7५ 09 "फरोदक् 

17 03 ०0 (कष्ण ) #0 -रङ्च्छार्या (1 {4०} प] 
४ -शाखा वि (10 18०) -- ०) 9 रम्यखिग्धघनच्छायां 
-- {3 ०0 17०-18° -- °) ऽ} ए ( [2 01 ) 7८1 8 6 
नानाद्विज ( ६४ "पक्षि )गणा(7५ "णेर्‌ )युतां (11 "वृतां ) 

18 1९; 020 18, 79 00 प} ४० शाखांति (९, ५1 
17) , §1 [9 0४ ००, ( [भ ) 18-19 -- °) (ट) उपे 
({0" उपेतां) 7र+ 71 8 8 ({0 &1 866 एतज ) ज्ुभैः; 54 
तां (01 जुनाम). ७2 निरंतरफरेः छभेः. 

19 51 ए5 75 ० 19 (© $1 18) , 84 ० 19०० 
-- ०) {+ 1 9 720 2-9 उपचितां (0 उपचितैर्‌) + 
89 10 718 8 (५ ०८ ) हृचयेर्‌ ; 81 कृलयेर्‌ (1० दिष्यैर्‌) 
-- °) + 121-3 अश्रृत- (‡०" आचिता) 3 चतां (० 
श्ुशम्‌) 81 अश्ताखादसमितः; 85 आचिता स्वादुसंमितेः; 
0५ अद्धतस्वादुसंनिभेः -- °) 7५ 10५ 121 3 ज मधुश्रवेः; 
9 ७3. 8 खावः 1 + 7201-3 8 (@ल्नु ७1, 64 0 ) 
दिग्येर्‌ (0 दिर्व्या) - 1 ०00 19. -- °) {+ 1218 
सदा (०५ मद-). 1४1 चदं (9 निलयं) 21 ५ 70 सुनि 
भियु(51 "नौ ) दितैर्भियं ; 53 सेवितां सुनिभिर्मिलं - 1) 
71 9681 [धः "गणायुर्ता 

20 °) (1 सदश (10 अदंश) -*) 51 ए 70 
1.8, ¢ बहुपुष्प ;) 8 बहूुमूरुफरोपमे ; 9 -फरोपगे 3 ¶9 


10७ अचि 


[ 468 | 


तीथेयात्राप्व | 


नीलशाद्रर्पेछन्ने देवगन्धवंसेविते ॥ २० 
सुसमीकृतभू मागे खभावविहिते शमे । 

जातां हिममृदुस्पे देशेऽपहतकण्टके ॥ २१ 
तापत्य महात्मानः सह तैर्ाह्मणर्षभेः । 
अवतेरुस्ततः सर्वे राक्षसस्कन्धतः शनैः ॥ २२ 
ततस्तमाश्रमं पुण्य नरनारायणाभितम्‌ । 

दद्युः प्राण्डवा राजन्सदहिरा द्विजपुंगयेः ॥ २३ 
तमसा रहितं पुण्यमनामृष्टं रवेः करैः । 

त्रश तोप्णदोपेश्च वर्जितं श्ञोकना्नम्‌ ॥ २४ 
महपिंगणसंबाध ब्राहया रक्ष्या समन्वितम्‌ । 
दुष्प्रवेशं महाराज नरेधंमबदिष्छृतैः ।॥ २५ 


-+ 11 "फले उभे 171 61 समे च सजले (61 विषमे ) छम 
-- 78 00 ( 08] ) 20" -21° - ०) 9 12८ 709 718 
(७2०७]४ 1 ७4) “लाडर - °) {+ महर्बिगणः 

21 08 ०० 2। (५ ए] 20) -- °) 51 {४-+ 31 
7५ 71 3 ५ "सकाशे; 8 सु(¶ ते; 61 ४» सा)भूमिमगे 
विक्षदे - ४) 511 70 71 9» 6 “विमले; ©1 “विह्दे (10 
"विहिते) -- ५५ ०" 21० -- °) §1 ६1 9 जित- (816) , 
8 + 109 जाता; ५ जाती-; 71 जातं (1० जाता) ए 
100 11 2 69 (+ 07 ) खदुहिम ( 0४ ४४८५8 ). ~ °) 
11 दिष्ये (101 देशने). 51 141 8 + 8 1५ 7: [इ ]पह्त ; 
8 (५ 0 ) विह (1४3 धिग )त' (101 ऽपहत ) 

22 °) {1 3 तम्‌ (10 ताम्‌) ©1 समे (‡०" उपेलय) 
-- 9) {9 ए 01. 9 सहितैर्‌; ५ सहिता (0 सह तैर्‌) 
8, ब्राह्मण्षिभिः $ 1321 2 ष्णः सह $ 8 "णेस्ततः, सक्ष 51 011 
22०31. -- °) 21 76 रक्षसां सकघतः; 8 रश्चःस्कघगताः 

9 5107) 23 (५ ४1 22) - °) 1 3 ५ ए 70 
1 +--6 रम्य ( {01 पुण्यं ) -- 9 ) {1 "श्रमं 3 283 "जित $ 
1५ {1 2 5 ©1 9 [ध "चित्त; 18 -न्वितं. -- 1. 3 00. 
28०-3१० -- °) 78 सहितेर्‌; ५ 7 71-8 6 सह तेर्‌ 
(7० सहिता) 1९8 + 71-+ 5 बाह्मणर्षमैः; 7० ब्राह्मण्षिभिः; 
8 विभ्रपुंगवः. 

24 €1 11-8 16 ०८ 24 (06171 3 ज र] 29, 
23). -- °) ह+ 13 रम्यम्‌; 13 दिग्यम्‌ (10 पुण्यम्‌) -- १) 
ह+ 12५ 719 अन्‌स्पृष्टं ; 8 नातिस्प्र(71 ` सृ) ( 0 अनाग्रष् ) 
-- ०) 8 (चषटनु 1) "शोकश्च. 

%5 51 {13 76 00 25 (५ ₹] 29-24) - ५) 
109 (91७८ 0077 ) `संघुष्ट. -- ") 23 19 © समाचरत; ए" 
समां (10 सम ) ~ 139 000 2527 ~ °} {+ 
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आरण्यकपवे 


[ 8. 145. 80 


बरङिहोमाचितं दिव्यं सुसंमृष्टानुकेपनम्‌ । 


दिव्य पुष्योपहरेथ सेतोऽभिविराजितम्‌ ॥ २६ 
विशरैरभ्निशचरणेः सुग्भाण्डेराचितं श्यभेः । 
महद्धिस्तोयकलेः कटिनेशोपशोभितम्‌ । 
शरण्यं सवभूतानां क्रह्मधोपनिनादितम्‌ ॥ २७. 
दिव्यमाश्रयणीयं तमाश्रमं श्रमनाशनम्‌ । 


ॐ अ @ ६ 


भिया युतमनिर्देश्यं देवचयोपर्चोभितम्‌ ॥ २८ 
फालमूलाशनेर्दान्तिीरङृष्णाजिनाम्बः । 
घयवेश्वानरसमे्तपसा भावितात्मभिः ॥ २९ 
महर्पिभिर्मोकषपरेयतिभिनियतेन्दरियैः । 
ब्रह्मभूतेमंहामागेरुपेतं ब्रह्मवादिभिः ॥ ३० 


{1 5 3 दुष्प्वेरय -- °) १9 2. 3 जनेर्‌; (12 द्विजैर्‌ ( {01 
नरैर्‌ ) ¶ृ 694 ब्रह्य (10 ध्मः) न 

26 €1 1४ 89 18 ०० 26 (< ?1. ०2-28 ) , © 
00 26०० -- ०) ¶' ©8 "न्वितं (५ चर्त) 23 (89 ०0. ) 
12५ पुण्यं (11 दिष्य) -- ९) 109 दिभ्य पुष्पविहारशव. 

27 51 1-9 85 126 00 97 (५ ए] 92-25), ७4 
00 2१०४० -- ५} [+ 713 ¶ृ1 &1 3 [ध विमेश्चा(&४ 
"रभि - ०) [+ खग्भाडेश्च; 2 सुगगयेशच. + 831 08 
113 1» ७9 चाध्धितं; © ए चाचितं (01 आचित) -- °) 
71 समिद्ध (> महद्धिस्‌ ). -- °) 2० कांचन ( {० 
किनि" ) -- 4116 27०५, ५ 121 3 ८68 29-80°५. -- 128 
00 27०-29 -- 1) ध `विना" (० "निना ). 

28 1 र1-8 79 6 00 28 (०. ₹ 1 92-24, 27). 
-- °) 7 @1 ऽ ५ च रमणीयं (० आश्रयणीय) च; 3 
( 06016 0011 ) + तद्‌ (0 तम्‌). -- ©+ 00. 98०५. 
-- °) 7५ 71 38 (64 ० ) युक्तम्‌ (0 युतम्‌). -- °) 
6171 9 धतं (ते) बदर्योपः; 7५७1 8 देवदरश्पेपः; 69 
देवदेशोष 

29 51 ए1-8 79. 6 ० 29 (५, ?1 22-24, 27). 
{९५ 121 5 १९६१ 29-30°८ 21061 ‰¶०५. -- ०) 84 2 16 6 
चार“ (10 चीर") - °) {५ 8371 2 तापसैर्‌ (1० तपसा). 

0 1 1-8 76 ००0 80 (५, ए 1. 92-24 ) , 64 ०१. 
80 -- °) 1९4 1 701-3 8 (७५ 0०1 ) ब्रह्मर्षि (0 
महि) ए+ 71. 9 8 (6५ ०० ) तपोच्द्धेर्‌ (101 मोक्षपरैर्‌ ). 
-- ४) [५ 71 3 यतिभिनियताव्मभिः. - 728 ग 80%4. 
{ट॥ 11. 2 168. 80०५ 8{76 29, 9 } ९८८८ 1{ 8616 ( सा४11 
श] 9५ 10 30). ॥ 

91 1 71-3 26 ०४ 81 (५६. १.1. 22-24). ~ °) 


। 


0 3 110 
8 3 145 
1 3 147 


4 


7 
3 
3 


7 


8, 145. 81 ] 


„ सोऽम्यगच्छन्महातेजास्ताचृषीनियतः शुचिः । 


भ्ातरभिः सितो धीमान्धमेपुत्रो युधिष्ठिरः ।॥ ३१ 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते दृष्टा प्राप युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रभ्यगच्छन्त सुप्रीताः सवे एव महर्षयः । 
आक्षीवोदान्परयुञ्चानाः स्फध्यायनिरता भूशम्‌।। ३२ 
प्रीतास्ते तख सत्कारं विधिना वावकोपमाः । 
उपाजडश्च सिलं पुष्पमुरुफलं शुचि ।॥ ३३ 

स तेः प्रीत्याथ सत्कारमुषनीतं महभिः । 

प्रयतः प्रतिगृह्याथ धमेपत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३४ 


तं शक्रसदनप्रख्यं दिव्यगन्धं मनोरमम्‌ । 


मराभासे 


[ तीथेयात्रापर्व 


प्रीतः खर्गोपमं पण्यं पाण्डवः सह कृष्णया ॥ ३५ 
विवेश शोभया युक्तं ्रातमिश् सहानघ । 
ब्राहमणे्वेदवेदाङ्गपारगेश्च सहाच्युतः ॥ ३६ 
तत्रापश्यत्स धमोत्मा देषदेवर्पिपूजितम्‌ । 
नरनारायणसख भागीरध्योपञ्चोभितम्‌ ।॥ ३७ 
मधुस्रवफ़रां दिव्यां महर्षिगणसेविताम्‌ । 

तायुपेत्य महात्मानस्तेऽवसन्ब्राह्मणेः सह ॥.३८ 
आलोकयन्तो मैनाकं नानाद्विजगणायुतम्‌ । 
हिरण्यशिखरं चैव तच्च बिन्दुसरः रिषम्‌ ॥ ३९ 
भागीरथीं सुतीर्थां च सीतामरजलां शिवाम्‌ । 


= ~ -------------~---~-----------~--~----~---~----~---~---------~------~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


ए1.8 4 7 (छव 701 8, 708 00 ) प्रयतः (0८ नि) 
-- °) 4411-5 कामाद्‌, 21 72५ श्रीमान्‌ ; 2 राजन्‌ (10 
धीमाच्‌) -- ¢} च् 54 ८9 + °राजो (10 "पुत्रो ) 

992 61 118 76 ०0 89 (५ ९] 22-24) -- °) 
ग &1 सुभ्रीया $ ७५ सहसरा (10 सुप्रीताः) -- °) 8 दिव्या 
देवसह. -- °) 11 9 "9 03 ऽ आसीद भ प्रयुजतः. 
-- 1) 71 ५ ण] ©४-+ °नियता श्चुशं 

%2 61 ए1-9 76 00, 88 (४ ?1 22-24) ~ °) 
76 701-8 गु ©1 2 3 उष (० उपा) + 71 3 सुः; 

28 76 ©2. + 1 स- (०८ च) - °) 1 61 -फटानिच 
({0" फट छुचि) 

54 51 119 76 ० 84 (५ ९1 29-24) -- °) 
1 72० 7० © 3 प्रीतोथ (19 प्रीया ) ¶ बराह्यणेक्रषिभि 
श्चैव ; 61 तदा ्रभूतं सकारम्‌ -- ०) ए५ 721-8 8 "तं महात्म- 
नभिः - °) 8 प्रति( 61 परि)जग्राह. -- °) =31° 87४ 
17५. ® "राजो (10 “पुत्रो ). 

95 51 11-8 76 ० 36 (५ ९] 29-24) -- °} 
+ 123 ब्रह्म (01 शक्र ) 71 2 त ब्ह्मक्षदनं क्षिप्रं - °) 
38 1 118 ¶"1 6५ 145 'रघ- (0 गन्ध) 23५ 122 3 ग] 
"हरं (1० "रमम्‌). -- °) 7५ 33 रम्यं; 1): दिव्यं (10 पुण्यं ) 

96 51 19 78 070 36 (न २] 22-24) - ?) 
21 71 841 + [४ सहानघः; 71 "घाः ~ 64 000 36० 
-- °) ४५ धः सहाच्युत; 8 7५ 70 7 ¢ सहस्रशाः; 73 
सहाच्युत 71 महाद्युतिः; 61 सहा्चितः 

97 51 ए 726 0 57००, [1 3 00 8 (लज. र] 
22-24). -- ५) 8 70 7४ 6 [अपश्यत ; 79 ©+ प्यस्य 
(1० [अपरयस्ष) ~ 19 00 87०-38० -- °) 63 [र8. 4 
01. 8. ¢ रगयैव (1९४. + “या च) (0 भागीरथ्या) 53 
परिषचुत्त (६० [उ.पदे' ). -- 4.५७ 8, प (60 709) 108, ; 


690! पयन्तस्ते नरव्याघ्रा रेमिरे तत्र पाण्डयाः। 

98 1: 00 88" (५ ४१1 8१¶१) - ”) [र9-+ 126 
21 6 -श्रव- (0 'खव-) 2 ८ 7" 7, 6 -फर दिष्य 
(10 -फखां दिव्या ) 8 तस्िन्मधुखरवफरां (71 "रं ) -- ४) 
168 28 7 (6४०७४ 729) 8 ब्रह्म्षि- (० महर्षि-) 87 
( 6४९०0 01-3 ) -सेवितं; 71 -भाविन ; 7५ © 142 -भाविनीः 
141 -पावनीं -- ८) 8 ० 70 12+ 6 तदू; 06 तमू (0 
ताम्‌) 70 26 उस्पलय; 7५ उत्पा (0 उपेय). 9 बद्री 
तासुपाभिलय (७५ “सुपस्प्दय $ 9 "मपाश्रिलय ) -- °) 1 
1 3 तु (10 ते) ¶1 ब्राह्मणैः सह पांडवाः, 7४ ©9-+ [४ 
पांडवो ्रावृभिः सह; ¢ पाडवा बह्यणेः सह॒ -- ^19\ 88, 
ए 1 (6९५6))# 701-3 5) 8 108 

691! सुदा युक्ता महास्मानो रेभिर तत्र ते तदा। 

[ 0 6901 ~ 39 पाडवा , 1 @1 3 + [५ ते सदा, © 
तत्रते (५ ते तदा) ] 

99 ४) 71 नानाख्ग'; 61 -घातुसुक्षयतं -- °) 51 
ह 9 + 20 तत्र; 7 ७ मध्ये (+0 तच्च) 71 3 ज्ुभ (ग 
दिवम्‌) - ^ 89, 1 8 ए 126 0 12. 6 68 
8 146 1°-5°५, 0 110) [ए] 3 1 9न्व८ं 8001288 
2-4, 5711116 9 71८4८581] 106 &{8288 1 $[श} 1006 
11806 

40 °) 51 उपतीर्था; 7ए1 + 09 3 सूपतीर्था, एर, सोपः 
तीथा; एए+ महातीर्था; 7" 5 तपस्तीर्थं (10 सुतीर्था च) 
-- ०) {९५-+ ए + 7" 1258-6 सीता (5५), 231 गीता; 7 
दाता (0 शीत-). % ४ सीता नामतः । # श विमल- 
पकजां (10 [अआ]मरूजला शिवाम्‌) -- 41४० 40०2, [1 3 
{26 18, : 

699! प्राप्य पुण्या देवनदीं विक्षाखां बदरीं तथा । 
[ {५ अनु ({०प तथा) ] 
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मणिप्रवारग्रसतारां पादपेरुपश्ोभिताम्‌ ।। ४० ब्राह्मणे; सहिता वीरा न्यवसन्पुरुष्षभाः ॥ ४२ 
दिव्यपुष्यसमाकीर्णा मनसः प्रीतिवध॑नीम्‌ । कृष्णायासतत्र पश्यन्तः कीडितान्यमरप्रभाः । 


वीक्षमाणा महात्मानो विजडइसत्र पाण्डवाः ॥ ४१ | विचित्राणि नरव्याघ्रा रेमिरे तत्र पाण्डवाः ॥ ४३ 
तत्र देवान्पिवृंधेव तर्पयन्तः पुनः पुनः । 
इनि श्रीमहाभारते आरण्यकय्वणि पञ्चचत्वारिशदधिकशाततमोे ऽध्याघ्नः ॥ १४५ ॥ 


१४६ 





वेहांपायन उवाच । तसिन्विहरमाणाथ रममाणाश्च पाण्डवाः ॥ १ 
तत्र ते पुरुपव्याघाः परमं शौचमाखिताः। मनोज्ञे काननवरे स्वेभूतमनोरमे । 
पटात्रमवसन्वीरा धर्नजयदिद्क्षया । पादपैः पष्पविकचेः फलभारावनामितेः ॥ २ ` ६१९ 
-- 19 00 40°-412, 15 ग) 4041" -- °) 5) शप्र | -- ८) + तस्िन्बहुलूपादपे. 
स्तीर्णा; 1 ) "विस्तीर्णा; 7५ 121 "विस्तारां 0101010४ - 21467 141 ८५ . 61 ९1 2 7 2-4+ 11 
41 8 07) 41०४, {600 41 (५ ए] 40) - “) आरण्य - 31/7-14) ५४ ; 79 $ वीथेयात्रा, {010 ञव ए 
51 ए (18 0 ) 726 1 -9 चिच्रपुष्पफखाकीर्ण -- २) गधमादनम्रवेशच (172 `मादनवनप्रवेद्छ ) ५-+ 8 100 ए 


5५ 2८ ("४ ©8 मनःप्रीतिचिव' ; 11 मनसा प्रीति 806 701 ५ 6 98 68 (8]] 0 इपर] रक्षा 08116 }) 11160101 
1188 "वर्धनीं - ७4 ०४ 41 -- °) १४ "प्रीया (19 001 माध(7०% सौगध)मादनप्रवेर (71 रोनशतीथयात्रा, 


'तमानी) 9 ५ 78 प्राप्य (1, प्रोष्य ) पुण्या देवनदीं (५ 10110७त एए गधमादनमप्रवेश) - 4470 114011८ ; {ॐ बद्‌- 
6921 ) -- ०) प (75 ० ) चिद्या बदरीमनु (ए रीं | रीयागसनं (81५) , ४५ 7५ वदर्याश्रमदशेनं ; 700 0 बदर्याश्नरम- 
तथा) (५ 6991), ¶४ © न्यवसन्पांडनदना - ^1#€1 गमन - 44114. 110 (06168, स068 ०४८ 00010) 09 144 
41, 3 7 (€2०९])7 1218 6) 8 (6०60४ 79 68) 18 ( 1208 {45 98 1 6 ) , 721 1852 , 8 [५१ (1४5 149). 
693 ` तस्िन्देव्षिंचरिते देशे परमदुगेमे । -- 5104 0 = 701 66 , 7004, 08 64, 71 46. 
भागीरथी पुण्यजले तपेयाचकिरे तदा । 
देवानृषींश्च कौन्तेयाः परमं शौचमास्थिताः । 146 
[({, 2) ¶1 1 8 ५ 14 "जले पुण्ये ({01 "पुण्यजले ) 318 
0 प" 61 9 + 1 पितृन्‌ (10 तदा). -- (7, 8) 88 वेदान्‌ { ०) 51 ण) &1 ५1 ततस्ते (५ ते तत्र ए प्ण ). 
(10 देवान्‌) 239 चैव हि (10 कषीश्च) | -- ०) ह+ 3 (कण्ण) 101) परं शौचं समा( + उपा }ध्रिताः. 
42 १9 ©8 010 42 - °) 126 ऋषीन्‌ ( {61 पितद्रूच्‌) -- 4) {ए 4 29 4 001 228 {8 4-58 ७५ ˆ दिदृश्चवः - {1 3 
एर8 25 तर्पयतः पिच्यन्देवान्‌ , ५ ते तर्प्यतः पिद्न्‌ ( ९9१४- {ए 1612४ 70५. 6 69. 1-6०० 8{4€ः 3 145 39, ५ म1610 
1666५), 8 7" 74 6 तन्न ते तपेयंतश्च -- °) 78 48 ष्ट] 3 १९47 11616 89098 %-4, 811 {26 9 04075 8] 6116 
10 7५6 जपतश्च करूद्हाः ( 16 "ह ) - ५ © 42०५. 88.288 -- 1) 61 {9 ॥ 1721-5 6 रम॑तश्चेव पांडवाः; 1 2 
-- ०) गू 1 3 # प्रीया (० वीरा). -- °) 8707, 6 8 1५ 7» 7५ 6 पाडवाः सह कृष्णया 
ह्यवसन्‌ (1० न्यव ) प" © 5 ४ पाडनदनाः (†0 पुर ). 2 01 116 8600९66 0 {1 3 25 ५ 700 + 6 घ 


49 ५) 76 71 3 8 (%०न्‌)) 101) कृष्णया (10 कृष्णा- | ए 1 1 -- °) ५ ग 61 ए मनोन्ञ- ; 12५५ (86९01 {106 ) 
यास्‌) 51 7 1721-8 ते ततस्तत्र (५ वर्श्यतस्ते) ; &1. 2 मनोज्ञैः (० मनोज्ञे) 51 (1. 9 (002 86009 91006). 8 
सह पयतः (19 तत्र प) -- ०) 51 ए1-9 71-8 6 अमितः 1721-8 ५ काननोदेशो; + कानने ददो ; 12५४ (228४ ध06) ए1 
(0) अमरः) 81 क्रीडितान्पुरुषधभाः (7 88 7 {6}. 1 काननवने -- ४) 51 1 3 (101 8०००८ 1००6) सर्वः 
-- °) 1 1-8 2४ पञ्यंतो हि (1९8 76 वै) (0). विचिः) तुंकुसुमान्विते (1 9180 006 सर्व*तु कुसुमोज्ज्वङ ) ; 1४ 
५ च रूपाणि; ए" 10 नरव्याघ्र 701-9 पयतः पुरुषव्याघ्रा, । (४86 6} 8 7५ 70 74 9 सवेतेकुसुमोजज्वे ( 12५9 
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4 क ९ ४ 
, श्लोभितं सर्वतोरम्यैः पुस्कोकिरङराङुसेः । 


सिग्धपतरैरविरैः शीतच्छायेमनोरमः ॥ ३ 
सरांसि च विचित्राणि प्रस्रसङिरानि च । 
कमः सोत्परेलत्र भ्राजमानानि सर्वश्षः । 
परयन्तशारुरूपाणि रेमिरे वत्र पफए़टडवाः ॥ ४ 
पुण्यगन्धः सुखस्पर्शो ववौ तत्र समीरणः । 
हादयन्पाण्डवान्सवाीन्सटरष्णान्सद्विजषभान्‌ ॥ ५ 
ततः पूर्वोत्तरो वायुः पवमानो यच्च्छया । 
सहस्पत्रमकामं दिव्यं पश्रमुदावहत्‌ ॥ & 
तदपश्यत पाश्चाटी दिव्यगन्धं मनोरमम्‌ । 
अनिलेनाहृतं भूमौ पतितं जलजं शुचि ॥ ७ 
तच्छुभा शछ्भमासाद्य सौगन्धिकमसुत्तमम्‌ । 


मह्‌ भारते 


[ तीधयात्रापवं 


अतीव अुदिता राजन्भीमसेनमथात्रवीत्‌ ॥ ८ 


परय दिव्यं सुरुचिरं भीम पुष्पमनुत्तमम्‌ । 
गन्धसंस्थानसंपन्नं मनसो मम नन्दनम्‌ ॥ ९ 
एतत्त धर्मराजाय प्रदास्यामि पतप । 

हरेरिदं मे कामाय काम्यके पुनराश्रमे ॥ १० 


, यदि तेऽ प्रिया पाथं बहूनीमान्युपाहर । 


तान्यहं नेतुमिच्छामि काम्यकं पुनराश्रमम्‌ ॥.११ 
एवसक्त्वा तु पाश्चाली भीमसेनमनिन्दिता । 
जगाम धर्मराजाय पुष्पमादाय तत्तदा ॥ १२ 
अभिप्रायं तु विज्ञाय महिष्याः पुरुषषभः । 
प्रियायाः प्रियकामः स भीमो भीमपराक्रमः ॥ १२ 
वातं तमेवाभिश्ुखो यतस्तप्पुष्पमागतःम्‌ । 





8600त्‌ 11706 "लः ) ; एए 7. 2 स्व॑ तकुसुमायुते ; + सर्वत्र 
कुसुमाचिते; 178 © 112 सवै मूतमनोहरे -- ७4 01. ‰०-8 
-- °) 7२५ 11 5 विकचैः पुष्पैः (10 पुष्प") -- ५) 7४ -वि- 
(0 [आ]व-). 1 ॐ (10४) 14६8 101 12168 ) 84 77 
7५4 5 नाभिभिः 

3 ©+ ०0 8 (र 9) - °) 59 ५ शोभितैः; 
71 ०3 "ते; 8 "तान्‌, 71081 धि तः 8 तु चरू; (५ 
71 3 पर्वतं; 729 पवैतान्‌; 71 ७1 10: पर्व॑तो ; © पवैत (101 
सर्वैतो-) 51 78 1५ (81856 {106} 1 3 6 रम्यं (10 
-रम्येः) -- °) 178 ५1४ ` कुल्गङ्खल ; 1 2 'कुलाघ्रृत; 
151 8 "कु(38 "क )खायुतैः ; 12५ 701 ०08 74 6 "गणायुतैः ४ 
100 (815 11106) ऋतायुतैः; "9 "गणेयं ; 12 9 “रवाकुकछं 
-- 91 18 71 6 0 3०-4° 

4 51 871 6 001 4०००० (6 र], 8) -- °) 1 9 


-+ 17 12 6 चेव (10 तत्र) -- °) 13 नानापुष्पसम- 
न्वतैः -- ”) = 8 145 48" 
5 61 8 ५ 70४00 6 - °) [1 9 126 (86८०णत्‌ 


7706) 0 ऽ 6 ए © पुण्यर्गेघ- -- °) 71 61 शीतस्तत्रा- 
निरो ववौ -- °) 7 3 वीरान्‌ (1० सर्वान्‌ ) -- °) 76 
(86000 11116 ) सहृष्टाच्‌ ( 0" सक्रृष्णानू) ए1 9 8 120 
( 218 {116 ) 12 12 6 दौपचा सहितान्प्रभो 

6 °) 51 1 तच्र (10 ततः) 1 [1.9 71 पृ @1 
पूर्वोत्तर; 72५ सर्वोत्तरि -- ०) 51 1 वह"; ह स्रु 
(816) , + ए 7 ¶9 (269: 6011. ) 68 पुव" ( 0" पवः ) 
४ आनयस्पुष्पसुत्तमं -- °) 7५ ©५-+ आदाय (0 अर्कम ). 
-- °) 71 दिव्यपद्मम्‌; 78 6४ दिव्यपुष्पम्‌ ; १४ ७8. ५ दिव्यं 


पुष्पम्‌ ; 1४ दिव्यं गघम्‌ 1 8 06 7" ५ 6 9 ७8 उपा 
हरत्‌; 0 + उदाहरत्‌; ४ उपवहुत्‌ . 

7 °) 75 तम्‌; 52 ततो (10 तद्‌). 1 अपर्यच्च; ए 
7५ + ऽ अवेश्चत (10: अपद्यत) -- ०) = 8. 145 885० 
79 &8 °गंध- ({० "गन्ध). 2५ 8 ४ "हरं (10 'रमम्‌). 
-- °) 79७० ५ अनिखाद्‌ (1० "लेन ) -- ५) 91 "9 6 
जरुजं पतित छुचि 

8 °) © ज्ुभाब्ुजम्‌ (10 छुभा ख्युमम्‌) 
अनूपमं (0 अनुत्तमम्‌) 

© 23016 9, {+ -1-8 118 द्रौपद्युवाच › © पाचारी 
-- °) 5111 › प्रसंस्थानरसंछद्च -- °) 51 (६1-8 126 मनो- 
हृदय-; £+ 71 9 ममो नयन- (10 मन॑सो मम) 

10 “) 23 1272 1)\ 6 इदं च; 1 2 एतद्वै ( {01 एतत्त ) 
-- ^{61 104, "9 @2-+ 1118 

694 गरृद्यापराणि पुष्पाणि बहूनि पुरुपषंभ । 
-- ०) 8 7 (व्ल 01 3 6) हरेदं मम कामाय) (9 ©०-4 
प्रीतये मम नेष्यामि (6५ पुनरेष्यामि ) - °) 76 8 काम्यकं 
पुनराश्रमं ( = 114) 

11 °) 51 [1 3 यदि मीम त्रिया वेहदं - °) 8 [अ] 
न्यानि (10 [इ]मानि) 

12 °) 2 7" 7 6 छुभापागी (५ तु पाञ्चाडी). 
-- °) 39-+ 70 124 6 91908 धमेराजाय ० पुष्पमादाय 
51 ए 7 71-3 5 भामिनी ; 71 61 तत्तथा (0 तत्तदा ) 

13 ») 78 मरतषमः; पूण, 2 (0016 60 ) 0 पुरुष 
षम -- 6५ 0 18०2 -- ८) = 1, 9 164, 114 9५, 
141 18०. 4 91. 47० , ७४० , ०४०. 2 72" 72५. ° प्रायाद्धीमो 


- +) 76 
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तीथयान्रापयै | 


आजिहीषुजेगामाश्ु स पुष्पाण्यपराण्यपि ॥ १४ 
रुक्मपृष्ठं धनुयद्य शरांशाश्रीविषोपमान्‌ । 
मृगराडिव सं्कद्धः प्रभिन्न इव ङञ्ञरः ॥ १५ 
द्रौपद्याः प्रियमनिच्छन्खबाहुबरमाभितः । 
व्यपेतभयसं मोहः शैरमभ्ययतद्वली ॥ १६ 

स॒ तं द्ुमरुतागुस्मच्छन्नं नीलशिलातलम्‌ । 
गिरिं ्रचारारिहरः किनराचरितं श्भम्‌ ॥ १७ 
नानावर्णधरेधित्रं धातुद्धुममरगाण्डजैः । 
सवेभूषणसंपूणं भूमेश्ेनमिबोच्करितम्‌ ॥ १८ 
सवेतुरमणीयेषु गन्धमादनसानुषु । 
सक्तचक्षुरभिप्राय हृदयेनाञुचिन्तयन्‌ ॥ १९ 
पुस्फोकिरनिनादेषु षट्‌पदाभिरुतेषु च । 


महाबलः; 71 5 भीमसेनः पराकमी 
14 234 ० 14 -- °) 52 (1 3 सुखं (01 सुखो) 
-- °) 5111 9 7, ©-+ च (‡0" [आुपि) 
15 ^ला 15, 1५4 28 7 (6५९0४ 16) 18 
695, दद्युः सर्वभूतानि महाबाणधघनुधैरम्‌ । 
न ग्छानि्नं च वै्छष्यं न भय न च सञ्नमः। 
कदाचिल्॒पते पाथमास्मजं मातरिश्वनः । 
[ (1, 8 ) 1९५ 81 (0 ४8 100९8 ) + 121-8 भजते (10 जुषते ) ] 
16 ©+ ग 16० -- °) §1 सु; 70 21168 स 
(10) ख ) - °) {1 (1 ब (0 "भयः ), - °) 
18 ५ 706 719 5 अभ्य(72५ "भ्या )गमद्‌ (० ` पतद्‌). गप 
तस्मिन्डछैरेपतदरी --- ^€ 16, 1 [1 3 108 9 8] 
60100101 
17 806 17, §1 11 2 108 वरः -- “) 51 
019 6 "कीर्णं (10 "गुदम-) 8 रुतागुद्मतृणच्छन्नं ( ¶1 0० 
तृणच्छन्ने णः 17४) -- ०) 9 (1 000 , इद्‌ (10 -च्छन्ं ) 
-- °) §1 ए 11-9 ५ "निहा (0 “हरः) 
18 6 000. 18०१. --- °) 71 &1 3 ` संपन्नं 
19 „) 74 51 8 + 703 ०3 126 स्वैन्र (10 सर्वत). 1 
68 + रमणीय च (10 -रमणीयेषु ) - °) 23 रक्तचष्षुर्‌ ; 01 
स गृहीतुम्‌ (0 सक्त). ८8 28 ५ 7४ 71 3 4 661 
अभिप्रायान्‌; 1५ प्रायो ; 12५1 1, (1061026 ०011. ) ७2. ५ 
"प्रायात्‌ (10 प्राय) ~ ") 1+ कमलखानि (0 हृदयेन). 
१५ ७8. + [आह (0 [जनुः ). 
20 ०) 7 "दाचरितेषु (0 "दाभिर्तेषु). -- °) 71 9 
दधत्‌- (10" बद्ध-) 
60) | 


आरण्यकपर्व 
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चद्धश्रोत्रमनश्ुजंगामामितविक्रमः ॥ २० 
निघमाणो महातेजाः सवतुकुसुमोद्धवम्‌ । 
गन्धयुदामघरुदामो बने मत्त इव द्विपः ॥ २९१ 
हियमाणश्मः पित्रा सृप्रह्टतन्‌रुहः । 

पितुः संस्पर्शशीतेन गन्थ्मादनवायुना ॥ २२ 
स यक्षगन्धवेसुरबक्ष्षिंगणसेवितम्‌ । 
विरोडयामास तदा पूष्यहेतोररिंदमः ।॥ २३ 
विषमच्छेद्रचितैरसुरिप्तमिवाङ्गकेः । 
विमरैर्धातुविच्छेदैः काश्चनाञ्जनराजतेः ॥ २४ 
सपक्षमिव चृलयन्तं पाशवर्परैः पयोधरः । 
रुक्तादारेरि चितं च्युतैः प्रस्वणोदफैः ।। २५ 
अभिरामनदीडञ्जनिदचरोदरकन्दरम्‌ । 


~ 


21 °) 8 7? (©्५९्‌) 713. ५) आनिघ्रन्व (0 जिघः 
माणो) - ^) 8 [7 (७९60 {1-8) ¶ ( 8 00 ) © 
उद्ध( 5५ द्‌ ) तम्‌ (10० उदामम्‌). - ^€ 21, 8 2 ए 
{५ 6 18 

696 वीज्यमानः सुपुण्येन नानाकुसुमगन्धिना । 
[ 7० 'दुमघुः (10" ` कखम ) 1 

22 2 00 ०2००, (५ ०01 %2~-28° 31 8 + 72४ 
7 6 ध भ्धथू0) 2४०० 8० 2४० 

29 (५ ० 28०० ( 1 22). -- °) 51 गम॑धर्वप्रभं ; 
11, 9 'गंधर्वपुरं; 1९५ 21 71 ©1 सुर(51 "[अघुर ) गंधर्व; 
70 °रक्षोगंधर्व- (10 "गन्धरवसुर-) -- ४) 91 ए 7० 6 
-महर्षि' (01 -बरह्म्षि ). -- °) ए+ विरोड (४8 10 #6०॥ ) , 
79 &2-+ 14 विलोक; ४१० "७8 विलोक. 71- गिरि 
(10 तदा) 

24 ०) 21, 9 “च्छद; 121 9 '"च्छद- (01 "च्छेद्‌-). 
61 र 121-3. 6 -रचिरेर्‌ ; 4 -रहितेर्‌ (101 -रचितैर्‌) -- ०) 
8 8 2 (७००0 11-9. 5) "छिक्त इव (0 ` सिक्चतमिव ). 
-- ०) 29 71 बङिभिर्‌; 73 विपमेर्‌ ({0" विमरेर्‌). - °) 
61 1 9 2४ 7 71 "राजितैः. 

25 ०) 8 "सक्तेः (10 "रप्नैः) -- °) ठ1- विरचितं; 
109 उप" (10 इव चितं). -- ° ) 1 च्युत; 9 71 3 च्युत; 
1 ला धूतेः (101 च्युतैः ) ४ ५ 7 प्रश्रव (0 प्रस्नव" ). 

2 ५) 3 7 (०४८५60४ 7013.  ) 19 ७४ "दरी- {© 
"नदी-). 51 ए1 कुज; 2५ -दुगौः ; © -कूर (101 -कुञ्ञ-). 


-- ?) 51 ००६६९, एर1. 9 [आ]तिमन्तेहरः; 7५ -अभ्रवणोदर-; 


{९8 22-५ 0 703 4. 6 ७1, 3.4 -निदैरोदक- ; 2९ -निवौरोदकः 
478 | 


0 3 11092 
8 3 146 
॥( 3 148 


24 
28 
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अप्सरोनुपुररैः प्ररृ्तबहवर्हिणम्‌ ॥ २६ 
दिग्बारणव्रषाणरष्ोपलशिलातरम्‌ । 
घरलांश्कमिवाक्षोभ्येनिन्नगानिःसतेजेरैः ॥ २७ 
्रचाष्यकवरेः खखयरद्रपयिवर्तिभिः । 

भयसखत्तेध हर्णिः फोतह्निरकितः ॥ २८ 
चालयन्रृरवेगेन रताजालान्यनेकश्चः । 
आक्रीडमानः कौन्तेयः श्रीमान्वायुसुतो ययौ ॥ २९ 
प्रियामनोरथं कतेशु्यतथारुलोचनः । 

ग्रह्युः कनकताङामः सिंहसंहननो युवा ॥ २० 
मत्तवारणविक्राल्तो मत्तवारणवेगवान्‌ । 
मत्तवारणताम्राक्षो मत्तवारणवारणः ।। ३१ 
परियपार्शोपविष्टामिव्योवृत्तामिर्विचेटितैः । 
यक्षगन्धेधोषाभिरदसयामिर्नरीक्ितः ॥ ३२ 


(५ -निक्चसोदर) ए» -छुजरं ; ८9 -सदिरं (०८ -कन्दरम्‌) 
-- ५) 51 साप्सरो- (८ अप्सरो-). 1 › 41 सा(61 अ) 
प्सरोनूपराराविः ; 0 नूपुररव- -- ^) 21 8 ५707४ 6 "वर; 
5४ ` भिव ; ५ इव (0 "बहू ) 1 3 -कंदरं ({०४ -बहिणम्‌ ) 

27 ५) 1.3 "1 3 (06 6०) 61 3 4 74 "चि 
षाणाम्र. -- °) ह 09 अक्षोभ्य; © “भ्या (‡० "भ्येर्‌) 
-- ८) 8 + 1 (0 &8 10 ६९7४) 8 126 123 62 + ५ चिः 
(10? निः )} 

28 ०) 51 ए 3 मयप्राज्तैश्च ; 5 70" 704-6 1४ ( 216४ 
००८८ ) ७8 भथानभिज्ञेर्‌ 

29 ^) 51 73 7. 3 6 उर्‌-; 1 चैव (10 उरु). ए 
00 + ऽ चाङ्यानः ख(8 च वेगेन - ©+ ०४ 29०५. 
-- °) 8 7" 1 5 हृष्टात्मा; ¶" सहसा (० कौन्तेयः). 

30 ०) 8 00 74. 6 "वणौमः (६५ 'तालाभः ) 

2 ०) ए व्यावृत्तेवी ; 9 71-5 ५ 111 "न्ता; + 
"स्यां 3 11 त्ताथ $ 5 63-4 न्तान्य- ; (2 "द्ाध- ( 0 भ्या 
बृत्ताभिर्‌) 1.8 4 78 5 -विरोकितैः; 11 2 -विलोचनैः 
(10 विचेष्टितैः) 51 ग्याब्रृत्ताववलो क्तिः; ए 'त्ताधाविलो कितः. 
-- °) 51 गधर्वयक्ष" ( $ 808. ) , [1 9 मघधमादन" ; 79 
यक्षराक्षस - °) ध अवेक्षितः (10 निरी). - 419 89, 
{+ 1118, ` 

697" यक्षराक्चसगस्धवैनागकन्यापणाभिरे । 

93 ०) 8 7 (62००४ 701-9 6) 19 (धणिलः चग ) © 
विक्रीडचू; 71 विकरच्‌ ‡ 7४ ( 0०७ ००८ ) 9. + विकीणीनूः 
64 विक्रिरचर्‌ (०४ विक्रीणन्‌). 


महाभारत 
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नवावतारं रूपख विक्रीणन्निव पाण्डवः ¦ 

चचार रमणीयेषु गन्धमादनसानुषु ।॥ ३२ 
संस्रन्विविधान्डकशान्दुर्योधनकृतान्बहून्‌ । ` 
द्रौपद्या वनवासिन्याः प्रियं कतु सथुद्यतः ॥ ३४ 
सोऽचिन्तयद्तते खगेमजेने मयि चागते । 
पुष्पहेतोः कथं न्यायः फरिष्यति युधिष्ठिरः ।॥ ३५ 
खेहान्नरषरो नूनम विश्वासादनख च । 

नकल सहदेवं च न मीक्ष्यति युधिष्ठिरः ॥ ३६ 
कथं नु कुसुमावािः खाच्छीघरमिति चिन्तयन्‌ । 
प्रतस्थे नरशादूरः पक्षिराडिव वेगितः ॥ ३७ 
कम्पयन्मेदिनीं पद्यां निघात इव पर्वसु । 
त्रासयन्गजयुथानि वातरंहा इृकोदरः ॥ ३८ 
सिंहव्याघगणाशरैव मर्दमानो महाबरः । 


95 °) 71. 9 8 तदा पार्थो (0 गते खर्मम्‌). -- ४) 
701 3 मथि स्वन्नरापराभ्यति; 7 61 3 4 मयि स्वह विरुबति ; 
7५ ७४ + मयि त्वथ विरुबिनि. -- °) 51 7» कथंकारं; 1९1 
कर्थ स्वार्य॑; 21 6५ कथं चार्थः; 3 > 72० कर्थं वायः; 1, कथं 
त्वार्याः; तण कथं काये - °) 51 11. 3 मवि (०८ करि). 
7; 2 नराधिपः (10 युधि , 

96 51 9 ० (प्रा ) 86 - ) 19 ©8 + सोयं 
(0 सेहान) 1 नरेश्वरो (10 नरवर) -- °) 1 
7 7५ 5 बलस्य (10 वनस्य) {7 © विश्वासाद्धनदस् च 
-- ०) ए [1-8 नियोक्ष्यति; ए न लयक्ष्यति ({० न मोः). 
8 (6४९0 ७४) नराधिपः (10 युधिः) 

37 “) 11 51 4 च; 7+ 10 11-3 6 &4 तु ({0" चु), 
-- ¢) 11 8 "3 (29 6011. ) ©8 वेगतः 009 8 पपात 
₹चिगननः - ^€ 37, 2 1 ( 6266] 11-8 ) 1686 
(10 ध्न0९710 ) 8 150 24, 1९024227 116 5४029 771 
168 11016 11866 

38 °) 3 सगयूथानि ; ८५ स्व॑भूतानि (10 गज ) 

99 6५ 00 89०४ -- °) §1 15 $ 7५ 71 खगान्‌; 
1. 3 72 15 "गाः (0 ` गणान्‌) -- °) 21-9 1 72५. 6 
7१ © मदैयानो. 29 च्रृकोदरः (०८ महाः) -- 4७ 
89००, {9 2000025 88०86 ६०6 8¶०-३9०, ४0&61न/ 0 
006 8४०४४ सञ्मानमनो (3 150 24 ), 01601006 1 
रए] 87 800९७, ~-- 1 ४७४१8 41५० 1016 89०. -- ०} 
¶1 0७9, ५ पात (0 पोथः). 70 7«-9 तरसा बरी; 1 
8. + च महाबरी (० चोरसा बरी ). 


| 474 | 
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उन्मूलयन्महाबक्षान्पोथयथोरसा बी ॥ ३९ 
रतावह्टीश्च वेगेन विकर्षन्पाण्डुनन्दनः । 
उपयुपरि शैलाग्रमाररश्चखि दविषः । 
बिनदंमानोऽतिशृशं सविद्युदिव तोयदः ॥ ४० 
तस्य रब्देन घोरेण धनुर्घोषेण चाभिभो । 
त्रस्तानि मृगयुथानि समन्ताष्ि्रदुदुबुः ॥ ४१ 
अथापृश्यन्महाबाहुगेन्धमादनसासुपु । 





40 ८) 51 विमर्दः; 71 2 स नर्द"; 8 जरा(1॥ जिता) | 

चकब (101 विनर्दमानो ) -- 41161 10, 8 1105 
698! उयनदत्सुमहानादं भीमसेनो म॑ हाबरः। 

441 “) 3 7 (@्न) 01-8 6) 8 तेन (101 तस्य) 
© नादेन (1५ शब्देन) 23 7 (७५०७६ 1721-8 6) महता 
(101 घोरेण ) -- °) 51 चाविभो; 1 3 4 78 ५ चाभिभोः | 
8 7५ 0" 0५ 6 8 भीमस प्रतिबोधिताः. -- ^६6\ 4।०४, | 
ए 26 200 + 8 8 118 | 

699 ` गुहाः संतलयज्ु््याघ्ना निलिद्युधिरुबासिनः। | 

(13 720५ 08 1+ 6 (1 गुह 8 0५ 7" + 6 वन | 
(1०) बि") 1 
-- ५) 8 1 (0८९ 7013 5) 8 सञमुन्पेतुः खगाखस्ता खग 
यूथानि दुद्रुबुः -- ^1८61 ५41, 8 126 1211 74 6 8 (&५ 0 | 
11108 1 ¶ 8) 108 | 

7001 चरक्नाश्चत्सखजरक्षासलयजुहैरयो गुहाम्‌ । | 
व्यजुम्भन्त महासिंहा महिषाश्चावलोकयन्‌ । | 
तेन विच्नासिता नागाः करेणुपरिवारितः। 
तद्धनं संपरिलयन्य जग्मुरन्यन्महावनम्‌ । | 
वराहग्रगक्तधाश्च महिषाश्च वनेचरः । 
व्याघ्रगोमायुक्षघ्ाश्च प्रणेहुमैवयैः सह । 
रथाङ्गसाह्वदास्यूहा हसकारण्डवश्वाः । 
छयुकाः पुस्फोकिराः क्रौञ्चा विसंज्ञा भेजिरे दिशः। 
तथान्ये दर्पिता नाया महिषाश्च महाबलाः! 

((7 1) 7 (५०) ) [५1 निषतुर, 105 पेतुश्च (0 
तत्यजुर्‌) ¶\ 8 8 धि गुहा. (101 युम्‌) -- 4{#6€ 11०6 | 
1, 18 ७४ ९८2८ 698 ' ~ (7, 2) 8 वनेचराः (ध) व्यः 
रोकयन्‌ ) (0 [अ]वरोकयन्‌ ) -- (1 4) ¶1 ७1 [५ मह्न 
(६५८ महावनम्‌) -- (1, & ) 732. 9 7५ 7 © 8 “सिहाश्च 
(10" "सधाश्च ) -- ४01 070 (18९01 ) 116 08०) 129; 

0 116 5 त {€ 101 817 0171106 6. ¶ 61. महिषाश्च 
7, ७1-3 142 व्यलोकयन्‌ ({0 वनेचराः). -- (7 6) ¶1 61 
19 तथा; 1४ © 8 तदा (0 न्याघ्-). 218 (6७००) ©+) 
पृषतैः; 6 इरषतै" (101 गवय.) -- (1, ¶) ग © $ रथागाहनय- 
| 418 


४) 
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सुरम्यं कदलीषण्डं बहुयोजनविस्तृतम्‌ ॥ ४२ 
तमभ्यगच्छ्ेगेन क्षोभयिष्यन्महावलः । 
महागज इवास्रावी प्रभञ्जन्विविधान्दुमाच्‌ । ४३ 
उस्पाव्य कदलीस्कन्धान्बहुताठसघुच्छरयान्‌ । - 
चिक्षेप तरसा भीरः समन्ताद्रङिनां वरः ॥ .४४ 
ततः स्वान्युपाक्रामन्बहूनि च महान्ति च । 
रुरूवारणसंघाश्च महिषाश्च जलाश्रयाः ॥ ४५ 





(101 रथा्गपसाह्व-) 9 (5५०० 142 , 64 ० ) -नत्यूह्या (1० 
-दात्युहा ) 8 (७ ० ) "कारडवै- सद (0 "वद्ुवाः). 
-- (7, 8) 8 (6५ ० ) पारावता (0 पुस्की" ) -- (7, 9) 
13110 3 4 7 0५ 6 करेणुदात( 89 7" शर) पीडिता; 88 
महिषाश्च वनेचरा, (101 {16 1086110४ 11817) 1 

42 2 7५ 7४ 124 6 9 (®ट्नु ¶1) 1686 42-46 
6 49 9 08 0 49"-43० -- °) 0. 05 4.6 
बाहो (0 "बाहुर्‌ ) -- 4१९०88० -- °) 80190 8 1188 
कदली 3 10४४९ प 1488, "खडं 

43 701 8606००७, ० ए 1 42 -- "9 8 01 48५१ 
(५ 1 49) -- ५) 701 9 तदू (10 तमू) -- °) © + 
पोथ' (10 क्षोभः) -- °) 8 गजो मदोत्कट (4 श्चुरो मत्त 
द्विप) इव -- ०) 81 ए 8 5 काननदुमान्‌; 120 71 ५ कान- 
नोत्तमं (10 विविधान्द्रुः ) 

4 201 8806006, < 1 49 -- °) {1 कदी 
कदाच; 1९५ ( ० 8 11 {687) 3 1 (च्छण्णु 18 6) ¶1 © 
“स्तं भान्‌; ©1 'षंडान्‌; 0५ च तस्रकधान्‌ -- ०) 701 71 3.6 
1 © "समुच्छ्रितान्‌. -- °) 51 71 3 700 06 वीरः (9 
भीमः). -- °) 9 (९४८६४४ 141) बरवद (11 64 ` चाच) 
बली ({० बिना वरः) ~ 41६6. 44, 8 18 

१01* महान्तमकरोत्तन्न तरूणां पाण्डवो बरी । 
-- 8 600४ 8 7 ( ©४०6]0# 128) 108 कनः 44 , ९५, &्निः 
47०0; 

709 * विमद सुमहातेजा नूह इव दर्वितः। 

( 1५ विम्रदत्‌ ; 8 79 7४ 7५ 6 61 विनदन्‌; 121-8 विमृद्धन्‌ 
(101. विमद ). ] 

45 ए0 860८0०6, न ए 1 42 -- ००) (ए, शप; 
12 872५ 78 , 6 अपाः (उपा) + ए, 7४0 0, 6 
सु- (101. ४16 8187 च ) 818 79 सुबहूनि महाति च (७८१). 
8 ततः स (79७४. ५ ते ) न्यपतंसतत्र सुबहूनि हंति च. -- °) 
{+ 85-+ 790 7५ 6 "वानर (० "चारणः ). 1 -संघश्च; 
18. 4 ए 7" 125. 9 6 -चिहाश्च, 72५ -सिहश्च; £ -यूथानि (01 
संवा). -- ^) ए+ 2४-4 0 ५.8 महिषोश्च; 71. 3 
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सिंहव्याघ्राश्च संकृद्धा भीमसेनमभिद्रवन्‌ । 
व्यादिताखा महारौद्रा विनदन्तोऽति भीषणाः ॥ ४६ 
ततो वायुसुतः कोधार्खबाहुबलमाधितः । 
गनेना्नन्गजं भीमः सिहं सिंहेन चाभिभूः । 
तटग्रहरिरन्यांश्च व्यहनत्पाण्डवो व्री ॥ ४७ 

ते हन्यमाना भीमेन सिहव्याघतश्क्षवः । 
भयाद्विससु पुः सर्े शदन्भूत्र च सुबु; ॥ ४८ 
प्रविवेश्च ततः क्षिप्रं तानपास्य महाबलः । 

वनं पाण्डुसुतः भ्रीमान्छब्देनापूरयन्दिश्चः ॥ ४९ 


पक्षिणश्च. ए+ 29-+ 70 23 + 9 जराशयाच्‌; 1/1 शयं 
-- ^©} 45, 23 8 ( 010 11४06 1) ¶9 618 [ध 108 , 
7081 अविवेदा ततः क्षिं तानपास्य महाबरः । 
व्यं पाण्डुसुतः श्रीमाञ्डाब्देनापूरय न्दः । 

[ (1५. 1) © रौघ्र (0 क्षिप) - (1 2) 8.9 एव 
(107 वन )» ४४6 तेषा (० श्रीमान्‌) । 

-- 82 1118, 2781, ४० 88 16106, 1106 9 ० 703 

108० * दध्मौ च श्रङ्कं स्लनवस्सर्वभ्राणेन पाण्डवः । 

46 0 864०७०९6, ९६ $] 42 11 ० 46-49. 
1 0४0 46५० -- ५) 31 + 0५ 6 ७४ सिंहा (0 सिह-) 
-- ४) 51 अभ्यद्रवन्‌ (80); 11 9 अभिद्धुताः; ए+ 129 ४ 
उपाद्रवन्‌; 8 7५ 70 7, ° अथाद्रवच्‌ (10 अभिद्रवन्‌) 8 
(1 00 ) भीममभ्यद्वबन्दुत. -- 3 120 70 7५ 6१191 3 
10 108 2106} 46० ४ (8, 946 48 

7041 शङ्न्मुत्र च सुञ्वानां भयविश्नान्तमानसाः । 
[7 ©1-8 1 राकृन्मूत्रान्‌ (79 ©8 "त्र ) विसुचतो ] 
-- °) 7» 79 5 विन्दतो (0 विनदन्तो) 13 विभीषणाः; 
0५ [अ]तिभीषर्ण 51 विनदंतोरभीवणाः; 28 1० 72 124 
५1 अ्यनदन्मीषणात्रवान्‌; † (७५-५ 1 नदतो भैरवात्रवान्‌ 
(616 ४९६) 

4 201 860०6, € ए] 42 21000 4प(् र] 
46 ) -- ०) ¶9 © 3 1 तत्र (0 ततो) 17 ©-4 1 भीमः 
(10 क्रोधात्‌) ¶" तेजसा भीमसेनश्च -- ^© 47०१, [९५ 
108, 702;, ~ ०) 51 {1-8 18 (अहन्‌; + [अ]न्य; 2 
70५ 7५ 7५ 6 [अन्यान्‌ (0 [अघ्नन्‌ ) 61 8 76 7४ 
2.4 6 7 © 3 गजान्‌ (७1 भीमः) (1० गजं). ए 
( 6८] 729, 701 ० ) 61 श्रीमान्‌ (0 भीमः). - °) 
१1, 2 ( 2106 0012. ) 1. 8 सिहान्‌; 143 लिहः (0 सिहं). 
८४ + ए 2५ 00 8-८ वा (५ च) 61 &9 + ए © 7 
09-5 विः; ए [अ]निमोः (4० [आ]भिमूः). -- °) 61 


महाभारते 


[ तीथयात्रापव 


तेन शब्देन चोग्रेण भीमसेनरेण च । 
वनान्तरगताः सर्वे वितरसुम्गपक्िणः ॥ ५० 
तं शब्दं सहसा श्रुत्वा म्रगपक्षिसमीरितम्‌। 
जलाद्रेपक्षा विहगाः सयुत्पेत्‌ः सदशः ॥ ५१ 
तानौदकान्पक्षिगणाननिरीक्ष्य भरतर्षभः । 
तानेवाञुसरत्रम्यं ददशं सुमहत्सरः 1 ५२ 
काश्चनैः कदलीषण्डेमेन्दमारुतकम्पितः । 
वीञ्यमानमिवाक्षोभ्यं तीरान्तरविसपिभिः ॥ ५३ 
तत्सरोऽथावतीयोश्य प्रभूतकमरोत्परम्‌ । 


~----~-------~*--~- 


{1 > ता* (101 तक“ ) -- 1) 51 71 व्यहरत्‌; 1६8 231 8 
ण © न्यहनत्‌; 1५ 128 न्यवधीत्‌; 726 व्यनदन्‌; 12४ [अ]प्य- 
हनत्‌ (101 उ्यहनत्‌) 

48 701 86416066, ध ए] 42 1 090 48 (ध ₹1 
46). -- °) ए 126 7 1५-9 वध्य" (0 हन्य ) -- २) 
51 1 3 “व्याघरास्तरस्िनः ०) 9 (6९७ 61) सर्वे 
(19 भयाद्‌). 61 1९9 88 (21 10818 ) 10 12५4-6 विस- 
खज्ञः; 21 (०1 ) 2० विनिःखताः; 71 61 विसुस्बुः; 7 
७४ [5ऽ]पि सुखबुः; ७५ विदुद्ुबुः (0 विसखपुः) 8 (81 
11818 ) "0 7५ 6 भीम; तूर्ण ( {0 सरे ) ०) 8 भीमः 
वेनभयार्दिताः - ^© 18, ("५ 68 108 17041 

49 01 ९6५46006, ग ए ] 42 71 00 49 (५{ ₹1 
40) - °”) 8 तानपाख तु म क्षिप्र (¶1 -ख सुसच्सताच्‌; 1 

स्तान्करुतः क्षिप्रं ) प्रविवेश महाषरः -- 2 68 070 49० 
) 91 [1 > [आनादयन्‌ (10) [आपूरयन्‌ ) 

50 64 ० 60 - ०) 61 1 7 718 5 घोरेण; 8 
7४ 7५ 6 चैवाथ (101 चोरेण) - ४) 61 ए {26 121-8, 6 
भीमसेनस्य नदतः; 11 सरगाणां दिर्तेन च -- °) 69 वनां 
तरं ८ 7५ 7, ० चापि (५ सर्वे) 

51 „) 8 तस्मिन्नथ प्रचत्ते तु - ०) 7721-3 नाना 
(0 खग-) 51 ए 76 नानापक्षिगणास्ततः, 9 संक्षोभे सूगप- 
क्षिणां 

52 ०) 1९8 0 ‡0० तानौ' यः #0 निरीक्ष्य 9. + 
103 "संभ (0 षमः) - °) 51 701 08 71 36 € 
५1 "सरद्‌ (० "सरन्‌ ). 51 ए1 3 दिव्यं ({० रम्यं ) -- °) 
51 1 1721-9 विमरं; 7 6 स महत्‌ (101 सुमहत्‌) 

59 °) [ए5-+ 700 01 ०9 109-6 "खंडेर्‌ (101: "षण्डैर्‌ ). 
-- 6५ 0. 58० -- °} 7 तीरात्तीर । 

54 ५) $ 709 28 7 [अपि ©1 सो (० ऽथ). 10 
7५. 6 [अथ (1० [आद्य ). - °) 8 70 7५. 9 नलिनोः; 


१ | 476 | 


तीथेयाच्रापवै ] 


महागज इवोदामशिक्रीड बरखद्भली । 

विक्रीव्य तसिन्सुचिरयुत्ततारामितद्युतिः ॥ ५४ 
ततोऽवगाह्य वेगेन तदनं बहुषादपम्‌ । 

दध्मौ च शङ्कं खनवत्सवेप्राणेन पाण्डवः ॥ ५५ 
तख शङ्ख शब्देन भीमसेनरवेण च । 
बाहुशब्देन चोग्रेण नदेन्तीव गिरेगुहाः ॥ ५६ 
त वञ्निष्पेषसममास्फोरितरं भृशम्‌ । 

श्रुत्वा दैरगुहासुैः सिहैयुक्तो महाखनः ॥ ५७ 


7५ -सल्खो' (10 'कमखो ) -- °) 7 ©५-५ विचरन्‌ ( 0" 
बरखुवद्‌ ) - ^ 54०, 61 ६1 9 10५ 0 तत्‌] 0010- 
11102, {0110० ए वेशं उ* -- ८) (1 विक्रीड; 1": 
11-5 चिक्रीड; "9 0४ 8 चिक्रीड (01. विक्रीड्य) ८4 
701 08 75 5 उचिरम्‌ ; 112 सुर्चिरम्‌ (816 ) ( 10" सुचिरम्‌). 
51 स क्रीडित्वास्मिन्सुचिरं ; 1९४ स क्रीडित्वा सुरुचिरं - 1) 
70५ 701-3 105 महा , 11 [अमर (10 [अमित ). ¶' © 3 
पपौ जखमनुत्तम. -- 4119 54, 8 1४8 
705 ¦ क्षोभयन्सरिरं भीमः प्रभिन्न इव वारणः । 

55 ^) 21 [ऽ]वगाहद्‌ ; 59 5 व्यगाहद्‌ ; 7" [ऽध्यगंतु; 
704 6 [5 भ्यगात्त ; ¶ ©8 ५ जगाम ; 61 3 बभंज; 14 जगाहे 
({0) वगाह्य ) -- °) 1:8 &1 स शंखं; 19 © 9 शंखं 
च ( [ए #1208}) ). -- 4161. 65, ए [€ 12४ [2५ 6 108 

706 आस्फोरयच् बरुवान्भीमः संनादयन्दिशः । 

56 143 001 (18])] ) 80 भीमः (प 56०) प 10 
दराब्दरेन (11 7091} -- ५) [1 3 235-+ 0118 11 2 6 13 
0४ -॥ ॥1 नद्तीव - ^© 56, 61 {र 71-3 6 18. 

701५ ततः शङ्कसखनं श्ुष्वा नर्दितं च सुहु्हुः । 
वृक्षाणां भज्यमानानां शब्दं श्रुत्वा तदा गिरौ । 
गन्धमादनपा्वस्थो रामखयाभिमतः सखा । 
हनूमान्नाम स कपिरछङ्गरूमधुनो त्ततः। 
तस्य दोधूयमानस्य रुङ्छं खील्या सुहः। [5] 
तेन राङ्गरूदाड्देन स्वनन्तीव दिद्रो दरा । 
ततः प्रभ्वी च दराश्च म्रकम्पितमिवामवत्‌ (1) । 

[ (7, 1) 51 1 नादित (0 नर्दित) - (1, 4) 91 1 
दोधुनद्‌ (1० अधुनोत्‌) -- (7, 5) $ 71 तख दोधुनतो 
राजन्‌ ({01 ४1 101 १9 ) -- (1, †) 51 सदैला च ({0 
नच रौराश्च ) 51 1 परकपित (1० "पितम्‌) ] 

5 (©+ 103 ० 5 (0) 109 1 56) - ४) 51 
19 9 1701-3 6 °रवं महत्‌; ए1 "वरं महत्‌; एज “रवं तदा; ए 
70 7, ५ "महारवं ; 76 "रवं तथा (0 "रवं शुशम्‌) - °) 
7५ नाद; ए ७ चेव (10 दोर ) 61 ९1. 3 "सक्तः ( {0 


आरण्यकपवै 
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सिंहनाद मयत्रजतेः $ुञ्खरेरपि भारत । 

क्तो विरावः सुमहान्पर्वतो येन पूरितः ॥ ५८ 
तं तु नाद्‌ ततः श्ुत्वा सुरो वानरपुंगवः । 
्राजम्भत महाकायो हनूमान्नाम वानरः ॥ ५९ . 
कदलीषण्डमध्यस्थो निद्रावशगतस्तदा । . 
लुम्भमाणः सुविपुरं शक्रध्वजमिवोर्द्रतम्‌ । 
आस्फोटयत लाङ्गलमिन्द्राशनिस्मखनम्‌ ॥ ६० 
तख लाङ्करनिनदं पवेतः स गुदायुखेः 


“सुतेः) 

59 19 ०० 59 (५ ए 1. 56) -- ०) 7 युक्तं वारणः 
पुंगवः (5171 9 वारणपुंगवः; 71 3 वानरपुंगवः ). -- ^ 
६9००, प ( 23 070 1106 ¶ ) 108 

7081 तरं भीमसेनं तु विन्ञाय हनुमान्कपि 
दिर्वंगमं सुोधाथ मागं भीमस्य कारणात्‌ । 
अनेन हि पथा मा वै गच्छेदिति विचार्य सः। 
आसत एकायने मार्गे कदली पण्डमण्डिते । 
आतुर्भीमस्य रक्षां तं मागौसवरभ्य चे । [5] 
माच प्राप्यति शापं वा ध्षेणा वेति पाण्डवः। 
कदरीषण्डमध्यस्थ एवं संचिन्य वानरः । 

[(1, 1) 511 ए0०त; 70) उच ({ग्तु) - (7 2) 
58 + विहगम ; 1 दिवगमो (० दिवगम) - (1, 8) 51 
1 3 मार्गे; 54 मीमो; 72५ नैव (०८ मा वै) - 1४ 168 4 
&0त्‌ ¶ 80116 1/88 "खड (01 "पण्ड-) - (1, 6) ८ 
8 147 40० 73 सोत्र; 125 मन्तः (01 मत्र ). - (1, ¶) 
2५ 720 + 6 दयेव (0 एव ) -- 4 73 019 (18] ) 700 
एवं (1 116 7 ) घ 0 60° | 
-- ०) {$ 2८ 08 ¶1 61 + व्याज 3; 231 5 78 1 3. 8 
भ्य (‡0" प्राज' ) - °) 8016 पि 88 हनुमाच्‌ 91 
{1-8 7 71 5 वानरषेभः (0, नाम वानरः) 

60 ^ 729 00 60" (© ए 1 7081 ), 142 000, 60°7 
(2 १1 56) ~ °} ४ 8 0 12111 ४08 701 8-6 "खंड 
(0 "बण्डः ) -- 2) 71 70४ निद्धामथ (0 निद्धावद्य-). 
-- ^© 60५०, 8 18 

7091 तेन दाड्दैन महता व्याद्ुध्यत महाकपिः ॥ 

[19 0 तेन शब्देन (५ ₹९1 56). 1५1 सदसा (५५ 
महता) ] 

-- ०) 23 {© 700 7 6 13 ©8 आरफोयच्च (89 `यश्च). 
-- 1) 238. + "समप्रभं 

61 ५) (४ (लः 6०) ) 63 "निनदः, -- ४) ५ ¶ 

७५-५ पर्वैतख (19 पर्वैतः स). + सु- (1० स). ~ 6५ 
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उद्वारमिव गौर्नदैयुत्ससजं समन्ततः ॥ ६१ 

स॒ लाङ्कररवस्तख मत्तवारणनिखनम्‌ । 
अन्तर्धाय विचित्रेषु, चचार गिरिसाुषु ॥ ६२ 
स. भीमसेनस्तं श्वुतवा संप्रह्टतनूरुहः । 
शब्दप्रभवमन्विच्छश्चचार कूदलीगनम्‌ ॥ ६२ 
कदलीवनमध्यखमथ पीने रिलारतरे । 

स॒ ददश मरहाबाहर्बानराधिपतिं सितम्‌ ॥ ६४ 
विदयुत्संषातदुष्प्रक्ष्यं विद्युत्सघातपिङ्गरम्‌ । 
विद्युर्षातसदृशं विद्युत्सधातचश्चलम्‌ ॥ ६५ 
बाहुखस्िकविन्यस्तपीनदखशिरो धरम्‌ । 


000. 61० -- °) ¶" उद्धातम्‌ (10 उद्वारस्‌). 2५ सोनदंम्‌; 
71 3 सौहिल्याद्‌ ; 7: गोर्नादम्‌ (1०1 गौनैदेम्‌) 1 मंदम्‌; 
४ ए 19 7" 19 + ० नर्दन्‌; 7 नादम्‌ (०८ नदम्‌). ण 
09 3 निमित्तीकृलयय गौनौदं - 23 2५ 720 12५ 6 111 18 
2106 61 ¶ ©2-+, 20181 68 
710 खङ्गरार्फोटश्ढ्दाच्च चितः स महागिरिं 
विघृ्ण॑मानश्चिखरः समन्तास्प्ंशीयंत । 

(7, 1) 20 शब्दश्च; 79 © 'जलब्दैश्च (10 "शब्दाच्च ). 
-- (1, £) 71 विधूणैः सदसा तस्य ; 73 ©8 4 "मानः सहसा 
({0 16 101" 1191६) तृ ©. + ]41 च (7४1 स) व्यञ्चीयंत | 


6% ¶1 070. 62० -- ०) 51 वा 9 + 81 7 03 61 
111 "निः(० "नि)खनः. -- °) 511 7८ 71- 6 विश्चारेषु 
(0 विचित्रेषु ). -- °) 8 (6बन्नु 11) ससार (0 चचार) 


71 गघमादनसाुषु. -- -41॥61 69, 517 71 9 6 {8 . 
7111 तख श्चुन्वा तु निनदं महामेषरवस्वनम्‌ । 
प्रतिनेहुगेजाः सिंहा वित्रसुश्च खगद्विजाः। 

63 “) + 3 7 (6५06 71 8) तत्‌ (10 तं) 3 
५४ + भीमसेनस्तु तं श्वुव्वा (७५ च्छा). -- °) 7० बि- (0 
स-). ~ ^+1167८ 63, ¶' &62-+ 108 7101 

64 ५) 51 ए 71 9. & “खंड (0) "खंड ) ({0" "वनः ) 

-- ०) 51 ¶५ ©3 9 [19 अथ पीन; 1 $ अथ पीनं; + 
मघुपीते; 7४ अथ नीरे; 71 ७५ हनूमत -- ८) 2870 7, 6 
ददं सु-; 2271 संददशे (०५ स ददशं ) - °) 8 71724 6 
तदा (01 स्थितम्‌ ). 

65 “) 2 7074 9 स्संपात-; 01 -स्संघेव (101 'स्संधात-) 
ए1 ५ ७3 -संग्रक्ष्यं ; 80109 188 दुष्प्रेक्षं -- ४) 5 7 7५ 9 
"तसंपात- (10 'स्संघात-). 0 78 (5. 10.) ए © 
-चचरु ; (1 -वचैसं (८ -पिङ्गकम्‌). -- 5४ 78 गु' & 0०, 
(४४11, } 664. न ०) ए (238 010. ) 1) +. ९ 'व्संपात- 


| 


महाभारते 


[ तीथेयात्नापर्व 


स्कन्धभूयिष्ठकायत्वात्तचुमभ्यकटीतरम्‌ ॥ ६६ 
फिचिचायु्शीर्णेण दीधेरोमाशितेन च । 
लाङ्करेनोध्वेगतिना ध्वजेनेव विराजितम्‌ ॥ ६७ 
रक्तोष्ठं ताम्रजिह्वाखं रक्तकणं चरद्धवम्‌ ¦ 

वदन वृत्तदष्राग्ं ररिमिवन्तमिवोडपम्‌ ॥ ६८ 
वदनाभ्यन्तरगतैः शुङ्कभासैररुृतम्‌ । 
केसरोत्करसंमिभमशोकानामिवोत्करम्‌ ॥ ६९ 
हिरण्मयीनां सध्यखं कदलीनां महाद्युतिम्‌ । 
दीप्यमानं खवपुषा अचिष्मन्तभिवानरम्‌ ॥ ७० 
निरीकषन्तमवित्रस्तं लोचनैमेधुपिङ्गरेः । 


8 ( 238 00 ) 726 70 {+ 6 -निनदं ({0" 
-सदष्च) - °) 3 (88 00 ) 70 + 6 “व्छंपात- (0४ 
°तसंघात-) ° -पिगङरू ({0" -चञ्चरूम्‌) 

66 °) 51 “खस्िपु; 1 » “स्तभसु- (†० “सखस्तिक-). 
51 $ 7४ © 11 -विन्यस्तं -- ४) 8 “वृत्त ({01 "हस्र ). 

67 °) ¶ (७७-+ ० च -- 0) 51 [ट1 3 धव्ञेनैव 
ए8 3 11 704 61761 8 + 101 विराजता 

68 °) प 13 हस्वोषठं (० ह्ौष्ठ) (9 रक्तोष्ठं) 51 एर 
0५ दष्ू( ६४ दत)ताञ्नाक्ष. - ०) [९9.५4 281 8 4 2५ 00 
01-+ 6 1 रक्तवर्णं , 1९8 33 75 71 &1 3 ५ 113 "कड ए४ 
82 70 71 2 + चलश्चव; 5 चलद्युत, -- 41/61 68५०, 8 
7 (०९0४ 11-9 &) 118 

719 विवरत्तदष्रादश्चनं सुद्कतीक्ष्णा्रणोभितम्‌ । 
[ 101 ०08 1201 द्ुध्क ; [2५ शुक्त" (101 शुद्धः ) ! 

-- °) 9 070 68०, 1 © वदने. 1९" 21 3 वद्नोद्धृतः- 
दषा; 8 70 700 04 ० अपदयद्रुदन तस्य (126 इयाम); 78 
वदनाब्रृत्तदं' -- ८) 125 61 3 11 रदिममतम्‌ 

69 "}) 1९५ 128 73 8 सुद्धा भासेर्‌, 3 10९ 12 + 611 
शद्धर्‌ (17० ण "छ्-) दतर; 71 3 सुक्तामसैर्‌; 101 शुद्ध 
हापिर्‌ -- ०) 7 0४ » असनानापिवो"; ५ सवनानामिवो, 

70 ०) 81 8 दीप्यमानंसु-; 83 + 70 7, 6 "मानेन 
(101 "मान सख-) - °) 1 [९५ ए 77 30५ 6 1 8 ॥ 
सखवचिष्मतम्‌, 71 9 ५12० 71-8 „ मूर्तिमत्‌, 1 ररिममतम्‌; 
02 स्वचिष्मंतम्‌ (0 अविष्मन्तम्‌) 7716 १७२४ 1620106 
अचिष्म्तम्‌ $+ 11160 ९१868 11848, ४.8 {०० 0019 10 
४ 9६111 [20] 10.012, 148, ९0116 एप 200 
10९1086 1४0 ६16 @1४. 09. 

71 °) 1 1 हव (ए1 "वा-) चरस्तेर्‌; 1९५ 2 7५ 7४ 
0५-5 जमिन्न्च ; 8. + 1-8 (4 इवा( ५ 04 “व ) रस्तं (५ 


(101 “त्सघात-). 


478 | 


तीथेयात्रापवै ] 


तं वानरवरं वीरमतिकायं महाबरप्र्‌ ॥ ७१ 
अथोपद्युत्य तरसा भीमो भीमपराक्रमः । 

सिंहनादं समकरोद्धोधयिष्यन्कपि तदा ॥ ७२ 

तेन शब्देन भीमस्य वितरेसुमेगपक्षिणः । 

हनूमांश्च महाप्रच् ईषदुन्मीर्य लोचने । 

अवैक्षदथ साव्ञं लोचनैमेधुपिङ्गकलेः ॥ ७२ 
खितेक्नाभाष्य कौन्तेयं वानरो नरमत्वीत्‌ । 

फिमथं सरुजस्तेऽदं सुखसुपरः प्रबोधितः ॥ ७४ 
नलु नाम स्वया कायां दया भूतेषु जानता । 

वर्यं ध्म न जानीमस्तयेग्योनिं समाधिता ॥ ७५ 


आरण्यकपवं 


[ 8, 146. 80 


मनुष्या बुद्धिसंपन्ना दयां बन्ति जन्तुषु । 

क्रूरेषु कमसु कथं देहवाकचत्तदूषिषु । 

धरममेधातिषु सजन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ ७६ 
न तं धमं विजानासि बद्धा नोपासितास्त्वया । ` 
अल्पबुद्धितया बन्धानुतसरादयसि यन्मगान्‌ ॥ ७७ 
नहि कस्त्वं किमथ वा बर्न तमिदमागतः। 
वितं माङुपेमावस्तयैव पुरुषैरपि ॥ ७८. 

अतः परमगम्योऽयं पबेतः सुदुरारुहः । 

विना सिद्धगतिं वीर गतिरत्र न विद्यते ॥ ७९ 
कारुण्यात्सौहदाचैव वारये त्वां महाबल । 


„~ ~~~ 00 90 मा 0 ना जा माका कको 


अविच्रस्तं) -- १।०-=३ -- ^€ ¶।५, ¶ &५-+ 111 
108 ¶13* -- ८) ए 70 7५ 6 धीमान्‌; ४ धीरस्‌ (10 
वीरम्‌) - 14 8 7 (€्०्नु00 08 6) 61 103 108 82.116 
पृ " ©2-+ 141, 2116} प्र 1५0 

718" स्वर्गपन्थानमाग्रूलय हिमवन्तमिव स्थितम्‌ । 

[3 सित (10 खर्ग-). 71 3 हनूमतमवस्थित; 8 पादह 
( 1{1 है )मगिररिव (101 #16 081९1101 1) | 
-- 1९4 3 7 (6४नश॥ 128 6) 0070 

714; दष्ा चैनं महाबाहुरेकस्तसिमिन्महावने । 

72 41 ०0) ¶५०-4० -- ०) = 1. 2 184, 114 
0 4 91 4ष” 6 50 12० ७५ 6७५ §1 ए 08 5 महा- 
वीर्योपराजितः; 2 7" 12, ° विभीर्भीमस्ततो बरी (५ 715 ) 
-- ^{661 ए2००. 61 [६ 71-8 6 (71 3 ०0 1106 |) 108 ` 

715: भीमो भीमवरस्तत्र प्रविष्टः कदलीवनम्‌ । 
अपरयद्वानरं संक्तमकायनगते पथि । 
-- ०) 51 ए 08 6 स सिंहनादमकरोद्‌ (101) 23 7 
7+ 5 सिहनादं चकारोमर वञ्नाशनिसमं बली; ५7" 2 कपि 
प्रबोधनार्थाय विहनादमथाकरोत्‌ . 

72 41 200 78 (भ २1 72). - °) 8006 188 
हनुमान्‌ 51 ह एषतु (0 च) 19 "वीय (0 "सत्व ). 
-- ०) €1 [र 71-9 ५ तमवैक्षत सा; 5 7 724 6 दद्रा तमथ 
साः; 72० तदवेक्चषत साः - 1) =प।४ 51 ए 78 5 भीमः 
सेन महाबल. -- 4.91 8, 71 (©. + 14 108 , 

716 * ततः पवनजः श्रीमानन्तिकस्थं महौजसम्‌ । 

74 10 १५००० (© ₹ 1. १2) -- 2) 2 7 4. 6 
सितेन चैनमासाद्य (51-8 14 7 6 "भाष्य ) हनूमानिदम- 
बरतीत्‌. -- 13610८6 प 4०2, प (6५60 51 ए1. 9 ) 18. 
हनूमानुवाच. 

75 ०) त्‌ (अजश §1 ए, 3) उपा (10 समाः). 


76 °) 8 7" 7५ 6 नरास्तु (? "सतदू-) (10 मनुष्या). 
-- °) 09 तथा (7० कथं) 76 कथं कमसु क्रुषु -- ^) हा 
मनो-; 71 देव- (9 देह-) 1४ -चारिन्न-3 11 1४ -वाग्वित्त- 
(1० -वाकिवत्त) 21 "दुःखिषु; 59 7० -मूयिषु (0 -दूषिषु). 


५ देहिनो बुद्धिदूषिषु 
27 °) ५8 न धर्म स्वं वि( © 143 न जानीषे - °) 
ए1 9 ५ 7४ 74. 9 बुधा (09 बुद्धा) (91 बद्धा) -- %) 


€1 {1.8 8 ए (©४९९)॥ 121-9) बाल्याद्‌; + यन्मास्‌; + 
७ चान्यान्‌ (६०1 वन्यान्‌) -- °) 5 ए वित्रासयसि ( ए५ 
उत्थापः ) {19 उव्साद') 5" 1 ; मादान्‌; + चापलात्‌ 
(101 यन््गान्‌ ). 

78 ०) 7" 7५ ० किमिदं वनमागतः; 61 वनातं स्वमि- 
हागतः -- °) ५ सर्वैर्‌ (० भावैस्‌). -- °) ए+ देवता 
भिश्च तैवितं - 41/61 78, 1९५ 8 7 ( 620९७07 78. 6) 8 
( 62060 }{2 ) 108 " 

71; क्र वा खयाद्य गन्तव्यं प्रबूहि पुरुषधेम । 

[01 76 च (्णःवा) 4 701 3 [आ] तात (५ 
त्रया) + 1 9 ए ©1 3 एः जवौहि; 81 यद्रुहि; १9 
&४, ५ त्व ब्रहि (10; प्रब्रूहि ) | 
-- गला, 2५ 2169018 81५४ {01 {16 7180 16, 
१ ९1041114 1४ 111 108 1106 1,18.66 

79 2) एए "दशः; £» "हरः; 75 "सदः (101 "शहः) 1" 
पवैतस्तु सुदारुणः. -- °) 7९1 सिद्धगतं, ५ 7" सिद्धिगतं; 
{© 78 सिद्धिगतिं - 49: 79, 8 7 ( ०५607 [1-8. ) 
1108, , 
118» देवरोकस्य मार्गोऽयम गम्यो मायुषः सदा । 

80 “) 8 7" 7 ए कारण्याच्चामहं वीर - 2) 61 (1 
वारयित्वा (£> वारये त्वा) 28 7४*7+ 6 वारयामि निबोध 
मने. -- ०८) 61 1. 3 परतरं (10 परं त्वेया ), 9 ४४५0878, 


| 479 | 


6 


8. 146. 80 | 


५, नातः परं त्वया शक्यं मन्तुमाश्चसिदि प्रभो ॥ ८० 


हमान्यश्रतकर्पानि भृलानि च फलानि च | 


महाभासते 


[ तीथयात्नापवै 


भक्षयिता निवर्त ग्राह्यं यदि वचो मम ।॥ ८१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि षट्चत्वारिंशदधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १४६ ॥ 


१.५ 


वैरापायन उवाच । 
एतच्छरत्वा चचस्तख वानरेन्द्र पीमतः 
भीमसेनस्तदा वीरः प्रोवाचामित्रकशेनः ॥ १ 
को भवाल्किनिमित्तं वा वानरं वपुराधितः 
ब्राह्मणानन्तरो वर्णैः क्षत्रियस्त्वानुपएच्छति ॥ २ 
कौरवः सोभर्वंशीयः कुन्त्या गर्भेण धारितः 
पाण्डवो वाथैतनयो भीमसेन इति श्चुतः ॥ ३ 


शक्यं ४०१ गन्तुम्‌ 7 ७2 7 आश्वासिहि (प आश्व ) 
-- {४6४ 80, ए+ 28 7 ( ७6 101-8 6} 9 108. . 


€ म, 


719* स्वागत सवेथवेह तवाद्य मनुजषभ । 


[ {+ [अ]येह ; ¶ चैव 19 ©2-+ चेह; 1 वै ह (10 [ए]. 


वेह ) + मनुजोत्तम ; 21 "जेश्वर ; 9 © पुरुषषैम (61 भरतषभ ) 
(0 मनु ) 1 

81 ^ 81०, {+ 8 7 (6ठनू0४ 11-8 6) 105 , 

720. मा ब्रृथा प्राप्यसे वधम्‌ । 

-- ००} 61 1 9 726 41 यदि याह्य ( 4 1808} ) 428 
7 ( 6९०] 1701-3, 6 ) 1684 मद्य {0" मम, 000०10६ 06 
7208061101 11 गं 81० 1070 [ता ई भत्‌ 600न0& 
116 1106 ४ 84108 &8 [00816101 184 हितं मनुजपुगव 


00101700. -- 1114/0 2049 ९८१४ ‹ 61 1 2 1 43 8 111 
आरण्य. -- 58-00 ०५४ , &1 तीर्थयात्रा, 1110 णड ४४ सौ- 
गधिकाहरण ४०6 गधमादनप्रवेश 8 11 ( 00४1 00 प्र. 
एरक 2106 ) 7160४107 0०1४ लोमरातीथयान्ना (0110००6 
४४ गंधमादनप्रवेश्च 1" 121), 1९५ 23, 1116136, 0015 कदली- 
संडप्रवेश्च ; 81 9 4 10 75-+ 6, ००९ गधसमादनप्रचेश्च (४०४, 
51 3 + 1 7,, 6 ४4 कदलीखं[ 51 2 4 "षं ]ड); ४० 
7०, ण्ण सीगेधिकाहरण (01०७१ ४४ कदरीखंड) 
-- 4414 11016 : 8 8 71 3. ५ हनुमद्धीमसमागमः; 32 120 
12 ७1. 8 हनूमद्शेनं -- 4470. 200. (2.6६, 0168 ५1 
00110 ) ` ४ 145 (1298 146 98 71 {€} , 71 153, 8 
148 (7५ 150). -- 91०0 10 ; 7४ 9¶, 


| 


स वास्यं भीमसेनस स्मितेन प्रतिगृह्य तत्‌ । . 

दनूमान्वायुतनयो वायुपुत्रमभाषत ॥ ४ 

वानरोऽहं न ते मागं प्रदाखामि यथेप्सितम्‌ । 

साधु गच्छ निवर्तख मा स्व प्राप्यसि वैश्चसम्‌ ॥ ५ 
भीम उवाच। 

वैशसं वास्तु यद्वान्यन्न ता एृच्छामि वानर । 

परयच्छोचिष्ठ मागं मे मा त्वं प्राप्यसि वेशसम्‌ ॥ & 


141 


1 °) + 8 प्रोवाचाभितविक्रमः. 
"कर्षणः (10 'कररौनः). 

ॐ 23०06 2, 8 1 (€ष्ट्न {01-8 6) 108 भीम उ. 
-- ०) {8.५ 2134 1 (चन्न 701) आस्थितः (10) 
आरितः). -- ५) 281 3 ५ 7 (0४ब्७्‌ 79 8 5) व्वातु; (0 
त्वाभि-; 1; ७2-+ साधु; 1४5 चासु- (0 व्वानु-) 

% ०) [९8 76 71- ¶1 ©1 कौरग्यः, 
गर्भ तु (० गर्भेण). 

4 23016 4, ए४ 231. 9 1५ 71-8 6 108 वेह उ. 
-- ५) 78 + 8 7 कुरुवीरस्य (1० 'राजख ). -- ४) 78 
लयगरह्यत ; 7५ 8 741 78 5 9 (62००४ ©) परिगृह्य तत्‌. 
-- °) 51 1 7५ 70 71 हनुमान्‌ . 

5 2591016 5, 3 7 (6०० 71-9 ) 1०8 हनूमानुवाच; 
79 88 वानरः; ४01 हनुमान्‌ -- ए ६०५, 51 > 98.08 6० 
{01 1116 1018 11116, १ ९९८170८ 1 1 1/8 10106) 11५66 
-- ०) = 6० 1२, प्राप्यसे वेरं महत्‌ 

6 1010 (9 ) 6-7 -- ४) (कन्न 61 ट 3) 
78 6४-4 स्वां (19 सा) - °) 7८्से सारम ( ७४ {18.080 ) 
ए, शीघ्रसुत्तिष्ठ मामत्र; ए 7" 7५ 6 ध प्रयच्छ मागमुत्तिष् 
-- ०) = 6 7५ स्वं प्राप्यसि हि वेश्रसं; ए 7 17, 6 14 
मा मत्तः प्राप्ते (1 "खि) व्यर्था; 2० मा खं प्राष्सयसितै 
व्यथां 

7 @&1 0. 7 ( १1. 6) - ण) 61 1 3 76 नासि 


&0016 प 188. 


०) 61 1९1 9 


480 | 


तीथेयात्रापर्व | 


हनू पाञुवाच । 

नासि शक्तिमंमोत्थातु व्याधिना छ्ैशितो हम्‌ । 

यद्यवर्यं प्रयातव्यं लङ्खयित्वा प्रयाहि माम्‌ ॥ ७ 
भीम उवाच । 

निगणः परमात्मेति देहं ते व्याप्य तिष्ठति । 

तमहं ज्ञानविज्ञेयं नावमन्ये न लङ्घये ॥ ८ 

यद्याग्पनं विन्देयं तमहं भूतमावनम्‌ । 

क्रमेयं त्वां भिरं चेम हनूमानिव सागरम्‌ ॥ ९ 
हनूमालुवाच 

क एष हनुमान्नाम सागरो येन रद्धितः । 

पृच्छामि त्वा रंभे कथ्यतां यदि शक्यते । १० 
भीम उवाच। 


(व १ ए) "=-= [प न ज ~~ 
[1 = = 


राक्यं ममोट्थानं (7४ "तु ) - °) 8 (61 ०) ) जरया (10 
व्याधिना) 1 19 0:-+ [स्म्यहं ; 79 ह्ययं; ए श्चृशं 
(0५ ह्यहम्‌ ). 

8 ५) +स; 8 706 0 + 6 तु, ~ ते; ¶ 6५4 
[अ]्ौ, 61 [आ]; ४ [आतर (9 [इति) ०) 1७ तं 
({©\ ते) 282 आब्र, 3 प्राप्याषः (01 ते उ्याप्य) 214 
1 (©@५८८ 125) देहं व्याप्यावतिषते - ०) ^ {6 1488 
114 011} क्ञातविक्ेयं 

9 °) 51 निर्णीय; 11 8 7५ 71-9 5 जानीया; 79 
निर्यं , 1५ विज्ञेय ; ए०-+ 12" 1) 9 विद्या च (0 विन्देयं ) 
-- ०) 61 71 क्रमित्वा; ए काम्ये स्वा; 7 क्रमये स्वां 
(10 क्रमेयं स्वा) 4 श्रस; 5 7" 12५4-5 ©1 + चेव (101 
चेमं ) -- ०) ^ {6 1488 हनुमाच्‌ ; {+ विश्वस्तम्‌ . 

10 ०) ^111088 6४९670४ 51 "9 &8 1» सवां (10 स्वा) 
{+ 8 सता 8 1 (6660४ 1-8 ) नर (101 कुर्‌) - ५) 
8 ज्ञायते यदि (10 यदि शक्यते) 

11 ५) 8 (62060 ©+) गुभैः ( {0 गुण-) - °») 61 
1६1, 8 © 71 $ 79 © गुणाः ; 2५ ७५ "समः; (1 "गणाः 
(10 “बला ) - ५ ० 1112“ -- ° ) 7५ ४1 [ऽ]मि-; 
71 3 हि; षु © च (0 ऽति). -- °) 8 1 1, ९ श्रीमान्‌; 
79 श्रुतो (1० सुरो). 1-9 238 16 71 3 6 (1नुभाणह 
1116 ०16) -वानरः (0 -पुगवः ) 

12 + ० 19 (ज २1 11) - °) 511 (५0. ) 
170 79५ 1-3 6 "पर्या! (10 -पल्ली-) - °) 8 7 
7५ 6 "योजन विस्तृतः. 

15 °) "" परदसे; 6५ वरतमो (1० परा). -- °) 51 

61 | 


आरण्वकपवे 
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भ्राता मम गुण-छाध्यो बुद्धिसखबलान्ितः । 
रामायणेऽतिविख्यातः शुरो वानरपुंगवः ॥ ११ 
रामपलीकृते येन शतयोजनमायतः । 
सागरः पवगेनदरेण क्रमेणेकेन लद्धितः ॥ १२ 
स मे भ्राता महावीर्यस्तुरयोऽदं तख तेजसा । 
वरे पराक्रमे युद्ध -शक्तोऽं तव निग्रहे ॥ १३ 
उत्तिष्ठ देहि मे मागं पय वा मेऽ पौरुषम्‌ । 
मच्छासनमङुबोणं मा स्वा नेष्ये यमक्षयम्‌ ॥ १४ 
कैरांपायन उवाच । 
विज्ञाय त बरोन्मत्तं बाहुवीर्येण गर्वितम्‌ । 
हृदयेनावहस्यैनं हन्‌मान्वाक्यमतरवीत्‌ ॥ १५ 
प्रसीद नास्ति मे शक्तिरुत्थातुं जरयानष । 


` 


ह 719 6 च (10 [आ]हं) ग्‌1 तख (10 तव ). -- (ल 
13, 8 118 
721; इदं देदामनुप्राक्षः कारणेनासि केनचित्‌ । 

14 °) 61-5 मार्गमे (5 ४8४७) ) -- 2) 511 9 
वामम, + ए४-+ 700 1), ऽमे चा(८70)+वा)घ (ना 
मेद्य ) - @1 0) 14० -- ८) [९8 मघ्वा; ए+माच, 281 
76 71 -5 मारस्वा; 35-+ ५ 0५ 6 स्वा वा; 1 ७४-+ अहं; 
109 हत्वा (० मात्वा) 

15 ") 1९1 गर्हित; 8 70 7, 6 दर्षत; 72५ गर्जितं; 
31 13 पांडवं (01 गर्वि ). -- °) 51 [अ]वहाख ; 20 विहस्य; 
8 [आ]पहा(०७ "ह)ख (1० [आ]बहस्य) 9 [ह्‌]; ए! 5 
[इ]दं; 1५9 71 [एवं (0 [एन). -- ०) 4 {6 1188 
ह युमान्‌ 091 1४ इदम्‌ (0: वाक्यम्‌ ) 

16 26006 16, 8 7 (6९617 {2 8 6) ©1 108. 
हनूमानुवाच (91 ०८७. उ). -- ०) 7 संतप्तो (10 
उस्थातुं ). 5 ए 7० 79. 9 ॥ सुजया (० जरया) 091 प 
हि तरे ({0 [आ]नघ ) 71 उत्थानं तु सजानघ - °) 61 3. 8 
76 सेनं ; ए1 सेत ; ए स्वेतत्‌; 15 [एवाद्य ¶' 1.8 द्यतत्‌; 
७9 वीर; ७५ राजन्‌ (10 व्वेतत्‌) -- °) ¶ © उद्यम्य (७1 
उशिक्चिप्य ) (101 उत्सार्य) - 41४61 16, 28 726 ४ 1५. 6 
108, ° 

{29 ' वेरपायन उवाच । 
एवमुक्ते हनुमता हीनवीयेपराक्रमम्‌ । 
मनसाचिन्तयद्धीमः सखबाहुबरुदर्पितः । 
पुच्छे प्रगृह्च तरसा हीनवी्यंराक्रमम्‌ । 
सालेक्यमन्तकस्येनं नयाम्बद्येह वानरम्‌ । 


| 


© 9 11182 
8 3 147 16 
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ममानुकम्पया तेतत्पुच्छघुरसायं गम्यताम्‌ ॥ १६ 
सावज्ञमथ वामेन सयज्ञग्राह पाणिना । 

न चाश्चकचारुयितुं भीमः पृच्छं महाकपेः ॥ १७ 
उचिकषेष पूनर्दोभ्यामिन्दरायुधमिवोच्छरतम्‌। 
नोद्धतैमशकद्धीमो दोभ्यांम्रपि मष्टाबरः ॥ १८ 
रस्थिप्रभूरविब्ताक्षः संहतभरुुरीरंखः । 
सिन्नगात्रोऽभवद्धीमो न चोद्धतं शशाक ह ॥ १९ 
यलवानपि त॒ भ्रीमारखाङ्गलोद्धरणोद्धतः 

क्पे; पाश्वेगतो भीमस्तस्थौ व्रीडादधोगखः ॥ २० 
प्रणिपत्य च कौन्तेयः प्राञ्ञङिवोक्यमवीत्‌ । 


प्रसीद कपिन्ञादूल दुरुक्त क्षम्यतां मम ॥ २१ 


01 1116 0४151 १०, 8 ( 62९6] [४2 ) 108 216८ 16 

728, पएवसुक्तस्तु बलक्ानभीमो भीमपराक्रमः । 

[8016 06 1176, 61701 08 वेर" -- 61 स (0 तु) ] 

17 8016 1, 61 9 ॥ 701-8 5 1 15 वैश" ३ 8 4 
7018 ९४४ उवाच -- ०) 3 स्वयं (0 सयन्‌). 71.23. 6 
पांडवः (7० पाणिना) -- °) 51 1 06 तंन; एननवा; 
09 न तु (0 न च). 61 [आ]गक्तश्‌ (०८ [अ]शाकच्‌ ) 

18 °) 11 उच्चैः क्षिपतु; 769 उचित; 61103 'क्षिप्सुः; 
© उश््षेपतं च ; ७4111 उच्चिक्षिपुः (0 क्षेप) - ”) 911 
दरदराक्ननिमिवो; 79 68 141 इद्रध्वजमिवो" -- °) 811 2 
१1 नो्तुम्‌ ( [01 नोद्धतम्‌ ) 

19 ^) 71 उर्क्षिप्य जुर्‌; 61 ४ उच्िक्षिप्सुर्‌ (61 “प्सु ) 
7५ विवृत्ताः, -- ४) 12५५ "तर -- °) 87 (6४०6 
1021-8. ४) त (0 ह) 

20 “) 2०५ तत्‌; 79 ("च (पतु) 6 जीच्र; 1 3 
४ क्षिप्रं (10 श्रीमान्‌) -- °) 51 ए 719 6 छांगूोद्धर 
णाय सखः (7४ च); 8 7५ 61 "णोद्तः; 17४ "गोद्धरः; 74 
णोद्धूतः; 71 6४-+ "णे ततः; 1५ "णोद्धतः$ ४०४ 98 11) 126 
0०1४1 -- °) 9 ६ 71-8 ५ जानुभ्यामगमद्‌ (01 कपेः पाश्च 
गतो ). 7 & ५ वारे (10 पाश्च-) 110५ ततो (10 -गतो ) 
69 तस्थौ ; 143 राजन्‌ (0 भीमस्‌) - °) ७५ भीमो (1०1 
तस्थौ ). 51 ए 71-5 वीडन्नधोः ; ¬ 7० 7४ 7\-9 व्रीडान 
ताननः; 179 0*-+ ` दवाद्युलः 

21 °) ए & 4 1 मरणस्य चैनं (५ प्रणिपलय च) 
तु; 0७2 [एव (० च) 

2% ०) 1४ ग" 3 (रणः वम ) 89५ वापि (9 वाथ). 
-- °) 7 © हि मया "(0 कामया). §1 ए ५ 71-3. 6 
काम्यया (71 को मया; 29. 5 कामया; 75 षया) पृच्छतो 
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महाभासे 


[ तीथयात्रापव 


सिद्धो वा यदि वा देवो गन्धर्वो वाथ गुद्यकः। 
पष्ट सन्फामया ब्रहि कस्त्वं बानरसूपधर्‌ ॥ २२ 
दनु मानचुवाच। 
यत्ते मम परिज्ञाने कौतूहरुमरिदम । 
तत्सर्वमखिलेन त्वं शृणु पाण्डवनन्दन ॥ २३ 
अरं केसरिणः कषेत्रे वायुना जगदायुषा । 
जातः कमरुपत्राक्ष हनूमान्नाम वानरः ॥ २५ 
एूरयुत्र च सु्रीवं शक्रपुत्रं च वानम्‌ । 
सर्ववानरराजानौ सवेवानरयुथपाः ॥ २५ 
उपतस्थुमहावीया मम चामित्रकशन । 
सुभ्रीवेणाभवरीतिरनिरखाभिना यथा ॥ २६ 


ब्रूहि -- ०) ७1 "पुंगव (10 रूपश्टक्‌ ) 51 श्रोतं स्याद्यदा 
मयि - ^{76 29, ए (6५61) 61 ) 18 : 
724! न चेदुद्यं महाबाहो श्रोतव्यं चेद्धवेन्मम । 

[+ ते (10 06 888 चेद्‌) ह 121-8. 6 "माग ({0 
"वादो ) ह 89 12५ 1721-8 5 स्याद्‌ (0 76 8660४ चेद्‌). 
1 9 यदा मयि ; [९8 ५ 70 {1-3 6 मया यदि ए1-8 मवेन्मया. ] 
-- 2 12९ 127 1) 6 60 

195 * रिष्यवस्वां तु पृच्छामि उपपन्चीऽसि तेऽनघ । 

23 °) {9 ५ 0५ 71-8 6 यदि ते मत्‌- (0 यत्ते मम) 
1 71 72 7५ -परि्ान - °) 1० 1 तच्छृणुष्व यथाश्द्ध 
( 2५ मया तभ्य) -- °) 169 + 713 कौरवः (10 पाण्डवः ). 
© वदतो मे नरोत्तम, 75 कथ्यमानं नरोत्तम 

24 ०) {1 8 481 युना (1 "त्मना) (५ “युपा). 


-- ५) ^ {फ 188 हनुमाच्‌ 51 र 129 718 6 नामतः 


(01 वानरः) 

25 °) 87 (6५९07 71--3 6) ¶ 1 स्वँ (9 सर्ब॑-) 
51 1२9. 3 72-9 -राजौ तौ; ए 7५ 7 74 97" 01 -राजानः; 
9 © ५ -राजान - °) 28 70 7, 6 ४ तथा; 7 634 
सर्वै; 01 तदा (० सर्व॑-) - ^" 25, 1 108 116 1 
0{ 7461 

26 °) 7९ “स्मान (01 "वीर्या ) 7 जातः कमल्पत्राश्चः 
-- 51 {इ 1५ 71-8 6 708 9४७ 26०, 
18९प्र19 {07 1176 % ), 81061 25 

7261 तयोर््रात्नोर्म॑हास्मनोः। 
तयोर्नासीत्छमो वीर्ये. 

[ (1 1) 281 "साग (0) '"त्मनोः) - (1. 2) 7५ 1721-9. 6 
द्योर्‌ (० तयोर्‌). 51 एए1 ०५ न |] 

-- ») ऽ 1-8 ए 7४0 7५-6 ©1 "कर्षण (‡०ः "कर्न ) 


231 (16४5128 
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निकेतः स ततो भ्रात्रा करदिमधित्कारणान्तरे । 
कऋरुयमूफे मया साधं सुग्रीवो न्यवसचिरम्‌ ॥ २७ 
अथ दाशरथिर्वायि रामो नाम महाबलः | 
विष्णुमातुषरूपेण चचार वसुधामिमाम्‌ ॥ २८ 

स पितुः प्रियप्रनिच्छन्सहभायेः सहाच॒जः । 
सधनुधन्विनां श्रेष्ठो दण्डकारण्यमाभितः ॥ २९ 
तस प्रायं जनखानाद्रावणिन हृता बलात्‌ । 
वश्चयित्वा महाबुद्धि मृगरूपेण राघवम्‌ ॥ ३० 


-- °) 51 1९1 3171 8 सुग्रीवे च (10 वण) 

27 °) 72, °सम;ः¶प्तु (गस) ¶ © 3 तदा (0 
ततो) -- ८) प 79 &8 + चव्य" (1९ कपि ) (101 च्हदयः ) 
-- °) 213 ह्यवसच्‌ (101 न्य ) ¶ ©, पुरा (101 चिरम्‌) 

28 ०) } (@४6ल्‌) 61 1) वसुधातरु ; 91 11 "तरे 
(10 मिमाम्‌) 

29 ५) ७४५ यः (नः स). - °) 21 सखमायः सह 
चा ; 7, 3 सभार्यश्च सहा -- °) 51 19 ८9 "स्थितः; 75 
"गतः ({01 "श्रितः 

30 °) + हता वीर; धः हृता सीता (1० जनस्थानाद्‌) 
-- 11 07 (112})] ) $0" क्व्‌ 16 11101 1४६ ० [116 1 
० 72१ ~ °) 3 7 (6५५९])४ 7201-8 86) 8 ( 14107 ) छटले- 
नापहता [\ (रावणेन हृता) {2 बखाद्धृता (४ 18.087 ). 1९४ 
पुरा ; 71 यने; 7४ © 143 वनात्‌ (1० बङात्‌). + ह्युभा जनक- 
नदिनी -- 41४61: 0०, 1९ + 8 1 (©०6{४ 71-3 6 } 8 18 

727! राक्षसन्द्रेण बिना रावणेन दुरात्मना । 
सुवणेरल्ञचित्रेण शगसख्यपेण रक्षसा । 

[ (1 1) 141 000, {06 एला ्{ (868 8006) 

-- (1, 2) 7५ ७५ छवणेचिच्नसूपेण ; 120 सुवर्णवणचित्रेण 1 
हरिणेन स राक्षस. , ¶५ ©४-+ रक्षसा भृगरूपिणा ] 
-- ०) ए§ 8 नरश्रेष्ठ; ए 7 7, ¢ नरव्याघ्रं; 71. 3 महा- 
बाहुं ; 75 महात्मानं (0 महाबुद्धि) -- °) ह+ 8 7५ ४ 
17५ 961 3 + मारीचन तदानघ (1५ तु राघवं; ७1. 3 तदा 
चने; ७५ दुरास्मना ) - ^{0७८ 80, 1९५ 8 7 (७५८७४ 78) 
8 18 &1 ४] 66100100 [ 4411 112100८ * 1९५ 18 हन्‌. 
मत्समागमः; 5 7" 1४ ५ ©1 हनूुपद्वीमसवादः; 72 9 $ 
हनूमद्धीमसमागमः; 71 गंधमादनग्रवेशे हनूमद्गीमसमागमः 
-- 44104. 10 (€ प्ः७8, ५0108 ०४ 0070 ) , 001 3 146, 
028 1447 , 121 154 , व्र 189, ¶५ & ४1 149, ४3 15}, 
-- 5101८ १0. ; 1201 88 , 702 ४४ 84 , 71 85 ] 

31 2361016 81, {५ 8 7 ( 6५०] 26) 8 108, हनूमासुः 
वाच (8 ०० उवाच). - ”) 2५ सबांधवः (० स राघवः) 
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ततोऽहं कायेसिद्यभं रामखाद्धिष्टकर्मणः । 


[ 8. 147. 34 


हृतदारः सह भात्रा पतीं मागन्स राधः । 
दृ्टवाञ्ओेलशिखरे सुग्रीवं वानरष॑भम्‌ ॥ ३१ 
तेन तखाभवत्सख्यं राधवसख महात्मनः । 

सु हत्वा वाहिनि राज्ये सुग्रीचं प्रल्यपादयत्‌ । 

स हरीन्येपयामास सीतायाः परिमाणे ॥ ३२ 
ततो वानरकोरीभिर्यां बयं प्रसिता दिशम्‌ । 
तत्र प्रवृत्तिः सीताया गभेण प्रतिपादिता ॥ २३ 


¢ 3=>1 136 
8 3 148 6 
॥( 3 150 6 


61 13 701-8 $ रामोथ रघुनंदनः 

52 ?) 51 71 3 राघवेण, 7५ 71 1 सुभ्रीवस्य (10 
राघवस) -- °) 51 79 10 {29 राज्यं (10 राज्ये) - °) 
1 2 7५ सुभ्रीवे. 23 70 1४ ° अभिषिक्तवान्‌ (1०५ भरल ). 
-- °) {९५ 8 1 (कन्न 701-8 5) 8 सं राज्य प्राप्य सुभ्रवः. 
-- &8 00 (181 ) 3%/-83° ,- ^ 39, ५ 8 7 
(66७ {21-8 8) ६ 108 , 

728 वानरन्प्रेषयामास शतसोऽथ सहस्रश्षः । 

33 ४ 00 $8००० (& ए 1 32) - 4166 33०, + 

28 1 (6२९67 121.-9 6) 8 1118 

129४ सहितोऽहं नरषभ । 

सीतां मागैन्महाबाहो 

-- ४) [+ ए 6 70 7+ 6 9 प्रयाते (+ 21 76 ¶१ 
1 3 + 11 भ्रस्थिती ; 1४2 सहितो ) दक्षिणां दिष्ं ; 0 भया 
दिदं प्रस्थिता वयं; 7४ जीववान्प्रस्थितो दिश. -- °) 1 + 
ए 70 05-6 ¶9 &० ध ततः (0 तत्र) -- °) ४3 गृप्रद्रेण 
महास्मना, 8 1 (62०९ 701-8 6) 9 गधरेण सुमहास्मना. 
-- ^{#61 38, 8 ५ 8 7 (60670 {21-8 6 ) 8 10& - 

780 * संपातिना समाख्याता रावणस्य निवेशने । 

[ 08061107 1817 = 35 ] 

54 1 01 ( 0४0} ) 34°~-88° ~ ॥4{॥6 ३4००, 8 
( 6४९6]४ (1) 1४8. 

781 * सखपातिगरध्राधिगतप्रबृत्तिः पाण्डुनन्दन । 

[ 79 &४-५ ` वाक्याधिगता प्रदृत्ति" $ © “गृध्रागिपतिप्रवृच्या, ] 
-- ०) $ 2 7 (6५०७0) 75) 1301 ऽ ` विस्तारम्‌. ~ “)} 
ह+ [अ)ज्वं (101 [जा ज्ुतः) 51 ए" 9 आङ्घतः सहसार्णवं ; 
06 अतरं सहसत ~ ^ 84, 7ए$ $ 2 7 (626०0 
701-9 6) 8 (6९60 ¶1 ) 108 

789! अहं खववीर्यादुत्तीये सागरं मकराख्यम्‌ । 
सुतां जनकराजसख सीतां सुरसुतोपमाम्‌ । 

[ (1. 1) ए+ 103 खवीर्याददहुत्तीयं. ” ७१ 102 वरुणा (0४ 
मकर). 1 
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शतयोजनविस्तीर्णमर्णवं सहसाुतः ॥ ३४ 

दृष्टा साच मया देवी राबणख निवेशने । 

प्रत्यागतश्चापि पुनर्नाम तत्र प्रकाश्य वै ॥ ३५ 

ततो रामेण वीरेण हत्वा तान्सवेरा्षसान्‌ । 

पनः अतयाहृता भाया नष्टः बेदशचतियेथा ॥ २६ 
हिः 


35 १ ०८०. 38०० (५. ए1 84) -- °) 511. 9 दषा 
(1० दष्टा) "चसा (ए ४9080 ). 61 ए1 3 सीता 
(10 देनी). ९. + 8 7५ 70 74 69 (ग ० ) इष्टवान्‌ 
भरत(7ट५ 8 {71 ०. ] पांडव) श्रेष्ठ -- ०) 51 ५ राश्चसस्य 
(0 राव ) ~ ^€ ३5००, [६३. + ए 7 (छदन 1 3 6, 
08 10916 50८ % ) 8 108 › 

738* स्मेल तामहं देवीं वेदेहीं राघचप्रियाम्‌ । 

दग्ध्वा छुङ्कामरषेण साद्रप्राकारतोरणाम्‌ । 

[ (,. 2) &« ०५६ (6४५०४ ७9) सप्राकारा स (१9 &४.५ 
1¶ "रद्र ) तोरणां (0 ४४७ 20086110 11811) | 
-- 203 ०८५. 96०-86°. -- °) + 8 (103 00.) पुनश्चापि 
(४ ॥140810, ) ; 1231-8 12० 11. 8. ५ चासि पुनर्‌; 284 2 
03. + 6 चाख पुनर्‌. - °) 71 तस्य (0 तत्र). - ^ 
85, ५ 8 7 (6्व्नु 1 3.6, 08 एकु, 5०८ % ) 8 
1148 " 

784* महाक्यं चावधा्याद्यु रामो राजी वरो चनः । 
अवद्धपूरवमन्यैश्च बद्धा सेतुं महोदधौ । 
बतो वानरकोदीभिः ससुक्तीर्णो महाणैवम्‌ । 

( (1. 2) ठ5४-+ 12० 70 79 + 6 स बुद्धिपूवं सैन्यस्य ({0 
116 110८ 1) - (7, 3) 4 33० ५ ¶१ ©1. 4 
101 'त्तीयं (0 तीर्णो ). ] 

$© 8 ०० 86 , [+ 8 0. 56५१, -- ०) {४ [+ 
वीर्येण (1० वीरेण). -- °) 8५ 7० 7,-5 एव ({0 सर्व-). 
-- 2 7 (कग [01-8, 6) 108, 2961 36००, + 8 (11 
00. 1106 1), € 7341, 

735* रणे ख राक्षसगणं रावणं लोकरावणम्‌ । 

निशाचरेन्द्रं हत्वा तु स्नावृसुतवबान्धवम्‌ । 
राग्येऽभिषिष्य रङ्का्या राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 
धामिकं भक्तिमन्तं च मक्तानुगतवत्सरम्‌ । 

(1, 1) 71 [ऽ]थ (० स). - (7, 9) ¶ &@४-+ वै ({०1 
तु), 24 "बक"; 8५ "पुत्र" (101 “सुत }. 7 ७9-+ सभ्रू 
सवाध (07 ४16 086० का) -- (1, 4) ५ दृद- 
भक्ति; ७५ बुद्धिमंतं (£ भक्तिः ). 83 7" &9-५ 11 "वत्सलः | 
-- ०) 28 (31 ८४" ) 7 ( 60900 1218. 6) ततः (‡०गः 
पूनः). ५ 8 प्र्याह्य ततः सीता. -- °) £ 8 नष्टा वेद- 
श्चुति यथा (+ 61 14 `शुतीमिव !) -- 4106८ 86, ह+ 8 


| 484 


महाभारते 


[ तीथयात्रापव 


ततः प्रतिष्ठिते रामे बीरोऽयं याचितो मया । 
यावद्रामकथा वीर भवेष्टोकेषु शुहम्‌ । 
तावज्ञीवेयमित्येवं तथास्तिति च सोऽतरवीत्‌ ॥ २७ 
दश वर्षसहस्राणि दश्च वर्षशतानि च। 

राज्यं कारितवान्रामस्ततस्त त्रिदिवं गतः ॥ ३८ 


7 (०९6 701-3 6) 8 108 , 1 
786* तथैव सहितः साध्व्या प्या रामो महायशाः । 
गस्वा ततोऽतिश्वरितः सखा पुश रघुनन्दनः । 
अध्यावसत्ततोऽयोध्यामयोध्यां द्विषतां प्रभुः । 

[ (1, 1) [९५ राज्य प्राप्य (91 साध्व्या पल्न्या) ९ प्रीया 
(10 पल्या) -- (1, 2) ¶ ७8 दहि; 61 वै; © + 141 [ऽ]मि- 
(10५८ ऽति-). + रेमे दादरथिर्वीरो छयोध्यामागतस्ततः ~ (1, 3) 
7 ©8 + अध्युवास (01 अध्यावसत्‌) ५ ततः पाथं (0८ ततो- 
ऽयोध्याम्‌). 819 विभुः; © 3 1 गणैः (10) प्सुः). 1र+ 
प्रजारजनतत्परः; 4! 8. ५ द्विषतां कटको विभुः ({0 #116 086- 
1101 91). ] 

57 ५) £+ ए 7 (6५४५०0४ 71-3 6 ) प्रतिष्ठितो (८, ्रीतः 
स्थितो). + 81 3 7 (ननन 701-9. 5) राज्ये; 8 राजन्‌ 
(0: रामे). - °) ४ 701-5 5 वरो (0 वीस), ए, ए 
76 70 7५ 68 रामो (इरन्ये) नृपत्तिषत्तमः (¶1 [डाषौ 
रघुषत्तमः). - ^1४67 81०0, [५ 28 1 (62०6 71-8. 5) 
8 108 

73१¶¦ वरं मया याचितोऽप्तौ रामो राजीवलोचनः । 
-- ०) {+ 3 7 (€ब्न्‌)४ 018 6) ( 613 11 [इ]य ते; 
७५ 108 रोके (91 वीर). -- ^) ए+ 1 ५. 3 1 तिष्े्लोपु; 
५१ त्रिपु छोकेषु ; 64 तिष्टति तव, ५ शाश्वती (9 शच"). 
-- ८) 51 ए 3 121-8 तिष्ठेयम्‌; 51 जीवेहम्‌ (101 जीवेयम्‌ ). 
717 ©9-+ इत्येव ; &1 इत्युक्तः ( 0" इत्येवं ) + ताघस्मा- 
णान्धारयेयं. -- 1) £+ मा तथेति (10 तथास्त्विति). ए 
71 वचो (० च सो) - 49 5१, ४ + 81) ( 620९0 
71-3 6) 8108 , 

788! सीताप्रसादाच्र सदा मामिहस्थमरिदम । 

उपतिष्ठन्ति दिव्या हि मोगा भीम यथेष्तिताः। 

(1, 1) 8 (6८० 9७1) तदा (0 सदा). - (7, 9) 
मेदिन्या; 8 दिव्या वै (० दिव्या दि) 
21 भोगा. © मया (0 यथा). ] 

38 ^) £+ च रतवान्‌; 1 च कृतवान्‌ ( ०" कारितवान्‌) 
१५ राज्यं छरस्वा महाबाहुस्‌ ; 113 रामो राज्यं पार्यिखा -- °} 
ए, ततश्च; ह+ ततोसौ; 71 स ततः; ¶ © 741 ततः स (9 
ततस्तु) 2100 + 7५ 00 11 8 4.6 खभ) भु )वन; 
550 724 त्रिभुवनं ; 5५ स भवनं ; 1/3 ख्मैमितो (01 तु निदिं ). 


| 


22 18081 दिव्या 


सीथयात्रापवै ] भरण्यकपवे [ 8. 148, 8 


तदिहाप्सरसस्तात गन्धर्वाश्च सदानघ । धर्षयेद्वा श्येद्रापि मा कथिदिति भारत ॥ ४० 
तख. वीरस्य चरितं गायन्त्यो रमयन्ति माम्‌ ॥ ३९ | दिव्यो देवपथो द्येष नात्र गच्छन्ति माटुषाः । 
अयं च मागो मत्यानामगम्यः कुरुनन्दन ¦ यदर्थमागतश्ासि तत्सरोऽभ्यर्णं एव हि ॥ ४१ 


ततोऽदं रुद्धवान्मागे तवेमं देवसेवितम्‌ । 
^ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सप्तचत्वारिशदधिकदाततमौ ऽभ्ययिः ॥ १४७ ॥ 


१४८ 


वेदां पायन उवाच । मया धन्यतरो नासि यदायं दृष्टवानहम्‌ । 
एवगुक्तो महाबाहुर्भीमसेनः प्रतापवान्‌ । असुग्रहो मे सुमहांस्ृपनिश्च तव दशनात्‌ ॥ २ 
प्रणिपत्य ततः प्रीत्या परातरं हृष्टमानसः । एवं तु इृतमिच्छामि त्वयार्याद्य प्रियं मम । ए 
उवाच शृकष्णया वाचा हनूमन्तं कपीश्वरम्‌ ॥ १ यत्ते तदासीरएुवतः सागरं मकरारयम्‌ । ६ 8 ४.4 





9 128 16908 59-{1 266८ 3 148 $ -- °) 1. 8 ४०0 केदरीखंड) , 71, ०1 छोमङदतीथयात्रा (1011०७6 ४४ 
तमिहा ; ए + सदेवाः ; 71 सदिहा (0 तदिहा ). - °) ए | गधममादनभ्रवेश्च ); 79 8, 015 न॑धमादन (01०० ४ सौ- 
७५ तदाः ; १9 © तथाः; &1. 3 यथाः (० सदाः) - °) गधिकयात्रा) ; ४06 61, णा सौगधिकाहरण - 410 140946; 
7१ राम" (9 वीरः) - °) 8 1९५ 124 1 गायतो ८५ चे $ 013 5 हनुमद्धीम(0 द्धीमसेन ) समागमः; 8 2५ 7 
मनोरम; 71 रमयति च 1५ 5 01 हनु( 188 नू 2180 )मद्धीमस वादः; 1४ © हनुः 

40 70" 19 ५ ए1. 89 -- °) 51 71 3 मायैस्तु; 7४ मद्वाक्यं ~ 4414 १ (पा 68, ०168 01 000} ` 
स मार्गो (० च मार्गा) - °) ए+ 61 पुरषषेभः; 58 | 1001 ०3 147 (28 1 {6४} , 09 146 , 71 1655 , 8 160 
भरतर्षभ (101 कुर्‌") -- °) 231 तमिमं ; 33. 3 720 ए" तवेदं ( 03 152) -- 370 १0. ; 701 28 , 709 ०8 29 
(1 तदेवं) $ 103 25 726 ¶9 ( 06016 ९0. ) ©» तमेवं (० 


तवेमं). ह+ भीम दुर्ग ; 8 दुर्गमं नरैः (० देव). -- 40४७7 148 
4040, 8 108 
739 स्वामनेन पथा यान्तं यक्षो वा राक्षसोऽपि वा। 1 ०) §1 1. 9 महाबङः (0 प्रता ). -- 51 1 ०, 
-- 7५ ०५ 40". -- °) §1 सा; ए1-8 1721-9 6 स्वा ({० 1०2 -- °) {५ ए1 भ्रीनो (1० प्रीया). ~ °) ए» वारर 
[आ]पि) - †) 11 कौरव (1० भारत) (10 आतर) - 1) ^ फ 88 हनुमत, 1 1, 9 
41 0178 ए] 39 - ४) © 4 मानवाः (10 महाकवि (10 कपी" ) 
मानुषाः). -- ८) 18 ७4 [अ]पि; + (४ 88 1 ॥6४) वू % 3606 2, 141 728 भीमः - °) ( यथा; ¶४ 


1 3 ए खं (० [आ]क्षि) - °) 208 वा (£ हि) 4 (0. सत्तो (०४ मया) ५ ५ "तमो (1० "तये ). ~ °) 
(11 98 111 एल, एष] तु 0 हि) त एव सरसश्च तु; 1 {1 8 70 75 तुष्टिश्च; 71-8 41 2 1८1 प्रीति (1० वृधि). 
ए 7८ एप + 6 ¶ 63 + [च अत एव खरश्च तत्‌ (1४1 हि | 7 © + तथा वृक्धि(71 व) श्च दश्चैनात्‌ 
तत्सरः), 7५ सरसोभ्यास एष हि ; ©" त्सव वेशि पांडव; © $ ५) 1९8 133 813 + 68 एकं (0 एतत्‌) (०८ एवं). 
अतोवसरतश्च तत्‌ (810). -- ०) 61 [ए 3 ५ व्वयाचार्यं; ए त्वया इ्यथे-; 7 ©४-+ 
त्वय्यण; 61 च्वयैवाद्य ( (41 स्वया्याद्य) 71 2 मम श्रियं 
000७४ -- 1749 ९०९१४; ऽए छा 3 1४ 9-+ (७‰ #12280.) , 78 मनःप्रियं. ए+ व्वया यद्यप्रियं वचः; ए 
आरण्य ; 7५ [आ] [इ]रण्येय (8५) -- 5८800 ४५४; ९५ 7५ 790 72५ 6 स्वयाद्य (5५ यस्वया ) भ्रियमाव्मनः कः ध 
(0 &प्-{081 १8 11816) 06001608 0015 कदलीखड ; 1५, 24 101 #3 19 6७1. 8 यच्वेतदासीष्छु , ~ ०) 1 1.4 
०8०, 0८9 रधमादनभ्रवेश्य (1011००४ सौगधिकाहरण । वरणा (1० मकरा ) -- 1) 9" तम्‌ ($ तदू ) -- ^+ 
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रूपमप्रतिमं वीर तदिच्छामि निरीधितुम्‌ ॥ ३ 

एवं तुष्टो भविष्यामि भद्धाखामि च ते वचः । 

एवयुक्तः स तेजस्वी .प्रहखय हरिरवरवीत्‌ ॥ ४ 

न तच्छक्यं त्वया द्रष्टं रूपं नान्येन केनचित्‌ । 

कालाक्धा तदा यन्या वतेदे सा न सांप्रतम्‌ ॥ ५ 
अन्यः कृतयुगे कालक्ेतायां द्ापरेऽपरः । 

अरय प्र््वसनः कालो नाद्य तदूपमस्ति मे ॥ & 

भूमिनंयो नगाः शैलाः सिद्धा देवा महर्षयः । 

काठं समलुवतंन्ते यथा भावा युगे युगे । 

बलवप्मप्रमावा हि प्रहीयन्तयद्धबन्ति च ॥ ७ 

तदलं तव तरपं द्रष्टु कुरुकरोदह । 


3, 8 6४५8 § 147 5941 

<4 + &1 118 0. 4०४ -- ०) 7 ७४. 8 ततो (0५ च्व 
ते) -- °) 51 1 तु (1५ स). 

5 26016 5, ‰¶1\ 108 इनु . ~ °“) ¶1 61 तदद्यक्यः; 
03 ५ तन्न द्यक्यं (0 न तच्छक्यं ). ४) 61 1 3 रूपं 
चाप्रतिमं भुवि; + न चेवान्येन केनचित्‌; ५७1 रूपमन्येन वा 
पुनः -- 0 0० (18]0] ) #0प काला (1५ 5०) प्प ४० 
मरध्वैसनः (1५ 6०) - °) 8 7" 7, 6116न सा बर॑ति 
साप्रतं ~ ^© 5, 8 108 

740 नतोऽद् दुष्करं दरष्टुं मम रूपं नरोत्तम । 

[ © 1 नैन तद्‌ (601 ततोऽ) 01 मीम (0 द्रष्टु) | 

6 79 00 प} "© प्रध्वंसनः (५ ४15) - °) 
७9-+ न तादग्‌. (0 नाद्य तदू) 1 ए! 9 च (गस) 

7 ४) 84 06 103 देव- (0 देवाः) एज दिष्या बह्यष- 
यस्तथा; 7५ 9 सिद्धा (ए 11 सिद्ध-) देवर्षयस्तथा (दा). 
-- °) 51 ए1-8 ५ 71-3 5 (" सर्वेनु (० समनु" ) 
-- ०) §1 ए1-8 81 75 यथा भावि; 71. 3 ¶9 (2616 ०7) 
61. 8 तथा भावा; 19 (096 ००५ ) © भावाभाव 
-- ^ {€ ०५, 8 ( 6४6610४ 1५1} 108 

741: कारु कारु समासाद्य नराणां नरपुंगव । 

-- }¶1 071 (धा ) 7०-9" - °) 61 7८9 21 बलं वष्मै-; 
0० वम॑वी्यै-; (१ 5 ( 06016 ण्यः ) बरखूवरसु; ७० बद्धवर्सु 
(० बरूवष्मै-) 21 -प्रभावश्च ; एञ-प्रभावाश्च ; 91 -प्रभावान्डहि 
(०८ -रभावां हि) ५ बरं पुरुषभावश्व. -- 1) 51 19 
701-8. 5 हीयते च; © प्रभवति (10 प्रहीयन्ति). 

8 11 ००. 8 (५. ₹.1. ¶). -- ^) 51 1. 3 तु महद्‌; 
ए+ तव मे; ८8. + 7 बत तद्‌; 7.3 मम तदू (10 तव तदू ). 
~ °) ८9 द्व (‡ दह ). + द्रष्ट शक्तोमि भारत - °) 


करम 


महाभा 


[ तीथेयात्नापवं 


। युगं समनुवर्तामि काटो हि दुरतिक्रमः ॥ < 


मीम उवाच । 
युगसंख्यां समाचक्ष्व आचारं च युगे युगे । 
धमेकामार्थभावां्च वष्मं वीयं भवाभवौ ॥ ९ 
हनुमानुवाच । 
छतं नाम युगं तात यत्र ध्मः सनातनः । 
कृतमेव न कतर्व्यं तस्मिन्काङे युगोत्तमे ॥ १ 
न तत्र धमाः सीदन्ति न क्षीयन्ते च वे प्रजाः । 
ततः कृतयुगं नाम कालेन गुणतां गतम्‌ ॥ ११ 
देवदानवगन्धवेयक्षराक्षसपननगाः । 
नासन्कृतयुगे तात तदा न क्रयविक्रयाः ॥ १२ 


71-3 61 3 14 "वर्तेहं (0 "वर्तमि) 

9 14100 9५० (५1 प) - °) {01.81्161 84 
115 ममा (0 समा). -- ४) 51 1 9 खाचारं; 1६५ 
01-8 6 3 (6९९ 6५, 141०८ ) आचारान्‌ (10 आचारं). 
-- °) 76 १1 © + घ्मथिकाम-; ¶५ &४ धमौ्थैभाव- (० 
धर्मकामा्थ-) 51 1.3 -भावानां ; ¶० ७ -कामांश्च (0 
भावाश्च) -- °) 51 ए » कर्मवीर्थ( ८1 "य )मवाभवं; 
ए8 धम वीर्यभवाभवौ; एज तथा वीरभ; 21-9 7, ऽनु 
७8 + 103 वष्म॑वीर्ये ( 2" वष्मैवीर्यो ; 800 कर्मबीजं ; 139 7५ 6 
7५ 0, वष्म॑वीर्य-) ज, 84 109 79 कर्म॑वीर्थे (7. ग्य) भः; 
7० धर्म वीर्यं म; 71 ५ कर्म॑ वीर्य मवाभवान्‌ 

10 ^ प 188 हनुमान्‌ -- °) {+ 61 10 युगश्रे्ठ; 
५ युगं तच्र (10 युगं तात) -- °) 51 15९1-5 71-9. 5 नसे 
त्तम (०) युगो). 

11 ») 1 1९1 9 7५ 1 ऽनच क्षीयति; 9 1 17 
05-+ 6 क्षीयते न च ($ 2280 ), 1763 ऽन क्षीयतिच 
+ न च प्रक्चीर्यति प्रजाः (81५) -- °, 81 युगे कारे (10 
युगं नाम) -- °) 81 कारेन गुणिता गताः; 79 6५ 8 कालो 
चु मह (७५ गुण )तां गतः 

12 ००) 51 ए 1-9 1० 119 101 ` गंधवौ ({0 
"गन्धर्वै-) 1 -किनराः (10 -पक्गाः) - °) ज कारे 
(10) तात) - °) ¶1 नादान ; 9 ५+ न दान- (10 तदान) 
51 [1 31-8 {0 10 + 6 कय विक्छयः; 1९8 8, 1) 1४41 
“चिक्रयौ ; 72५ कमविक्रमौ 1९4 71 › दानाध्ययनविभ्नमाः 

195 284 प्ण 18५ 814 14० -- ५) 61 [1-8 196 
"यजुक्रग्बेद- (५ "दाः; 72५ "दा) ; 7५ 7५ 715 "चरग्यलु्वे (1९५ 
"म)दाः; 2 7४ 7, 5 &1 "ऋग्यजुधणौः (101 "यज्ञक्ट्ग्वणीः). 
-- ?) 61 1 9 1181810. न 916 च, [+ 03 मानसी (£ 
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नं सामयजुकग्बणो; क्रिया नासीच मानवी । 
अभिध्याय एरं तत्र धमः संन्यास एव च ॥ १३ 
न तसिन्युगसंसर्गे व्याधयो नेन्धियक्षयः । 
नाघ्रया नापि रुदितं न दर्पो नापि पैश्चनम्‌ ॥ १४ 
न विग्रहः इतसन्द्री न दवेषो नापि वैषृतम्‌ । 

न भयं नं च संतापो न चेर्ष्या न च मत्सरः ॥ १५ 
ततः प्ररमकं मरह्म या गतिर्योगिनां परा । 

आत्मा च सवभूतानां शङ्को नारायणस्तदा 1 १६ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः दुद्रा छृतलक्षणाः । 
छते युभे सममवन्खकमनिरताः प्रजाः ॥ १७ 
समाश्रमं समाचारं समक्ञानमतीबलम्‌ । 





मानवी ) 8 क्रिया चासीखबाधिनी - °) गु" 1 3 19 
अभिधाय, 1० & + "धान- ({0) “ध्याय ) {+ यच्च; (1 
नान्न ४3 यच्र (0 तत्र) - °) 61 [९1 + 11 9 4 धम-; 
ए» धर्मे (0५ घर्मः) 71 सलं च; ७४५ खाध्याय (गः 
संन्यास) 

14 °) 5" ए" 3 तैतस्मिन्‌; 79 तस्मिश्च (£ न तस्मिन्‌). 
01. 9 युगससर्गो; प ©8 9 वागससर्गो (ग भ) (+ नच 
तस्सिन्ुपासर्गो. -- °) 71 3 वैकृतं , ७+नाधयो (0 व्याधयो ). 
-- 2 #2एशु 13० 9त [4० -- °) 5) नाभिसरणं $ 13 
71-9 नाभिच(18 चरणं (0 नापि सुदित) -- °) 1 
७-५+ न च (० नापि) 8 20५ प 70४ 8 वैकृतं (0 
पेद्यनम्‌ ) $ ५ 15४, 

15 0०3 00 (वफ़ा ) 15० -- °) ऽ1 7» 70 विमरह- 
छता (12० ` तस्‌); एप हि अह कुता (86); (1 ©* विग्रहः 
क्रधस्‌ ; 1 09 विग्रहः कृतस्‌ (10 विग्रहः कुतस्‌). + न 
विश्रमः कुतः स्तभो -- ” ) 14५ नासि; 29 7" (709 00, ) 
74 ५न च (0 नापि). 5171-8 ५ 16 मत्सरः; 23 7 
(08 07 ) {+ 6 पेन ; 7013 [आ)क्ञोभन (19 वेकृतम्‌ ) $ 
५ 14० ~ °) 708 नासू्य; 71 61 न भियो (०1 न भ्यं). 
ए {0 0, 619 &8 नापि (0 नच) ~ °} + नापि (६० 
६06 8660 न च) 51 1-9 [6 वै किः ; 16 चिज्नमः 
(101. मस्सरः). 

16 ४ न 16०18 -- °) 61 3 ए1 8 + 16 009 
04 6 11 तपः (० तततः) + ब्रह्मन्‌ (0 ब्रह्म) -- २) 
+ 2 7 (6४न्न्‌॥ 018) सा (० या) 8५1 पुरा (10 
परा) - ०) 51 118 729 719 प्रसुः; 31 तथा (:०" तदा) 

17 7५00 17 (५ र] 16) ~ ०) ० सुभः (० 
करत ). -- ८) 7 ©७४-५ सरभवंति (0 समभवन्‌). -- °) 


भआरण्यकेप्व 
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तदा हि समकर्माणो वणौ धमोनवामुवय्‌ ॥ १८ 
एक्वेदसमयुक्ता एकमन्त्रविधिक्रियाः । 
पृथग्धमास्त्वेकवेदा धमममेकमसुव्रताः ॥ १९ 
चातुराभ्रम्ययुक्तेन कमेणा कालयोगिना । 
अकामफलसंयोगान्प्रा्युबन्ति परां गतिम्‌ ॥ २० 
आत्मयोगसमायुक्ती धर्मोऽयं कृतरुक्षणः । 

कृते युगे चतुष्पादधातुवैण्यख श्ञाश्वत; 1 २१ 
एतकृतयुगं नाम तरेगुण्यपखिर्जितम्‌ । 
त्रेतामपि निबोध त्वं यस्मिन्स प्रवतेते ।॥ २२ 
पादेन हसते धर्म रक्ततां याति चाच्युतः । 
सत्यप्रवृत्ताश्च नराः क्रियाध्मपरायणाः; ॥ २३ 





11-3 1 ©1 8 + "धरम (0 "कर्मः ) 

18 250४ 16" (७ ₹] 16) - °) ऽ समाश्रयाः; 
1 3 201 श्रमाः; ५ समाध्रम-; 2318 12८ 11. 3 4. 6 "रय 
(० श्रम) 51 1 3 समाचाराः -- °) 51 1 9 सर्वै; 
+ खच (0 सम-) 8 $ 80 {0500 ) पृण (लि 
6011 ) ©1 8 -ज्तानं (0 ज्तान- ). 51 1 2 [ध1 -मतीबलाः), 
9 + 08 महीतले; 1५ -विषेबेरं; 8 70५ 70 1 3 +. 68 
¶9 (249 ©01८ ) 03 च ( 81 अ-; 70५ 71 3 हि ) केवछ; ण" 
01 -मत्तिबैक ; 09 -मति बरं (10 -मतीबखम्‌) -- °) ए & 
सर्वैः (10 समः) -- ५) 51 1 3 7४ प» 13 वर्णै. ; प्रा 
स्ब- (0 वर्णा) 51 7० -धमौः $ 1 -धर्मः; 7 © -धर्म॑म्‌ 
(101 धीन्‌). 51 ए 3 समाघ्चुवच्‌; 103 71. 3 जवमयुः; 
3 ७8 अवासयात्‌ 

19 “) 51 1 3 75 एकवणै-; ठ 15 "दव; ए 19 
एकं (721 7५ "क-) देवं (६01 एकवेद-) 2 ४ 76 7 ©3 
-सदा' (० -समाः ) 

20 °) 1९४ 175 7, चातुराश्नम 5 + ¶ 6५, एथ चतु- 
राश्रम. -- °) 7" "संयोगाः ¦ ४ ( 06916 0011. ) 6५ संयोगा. 

ॐ ५) 1 8 771 + 1 6५ 1/3 वर्वणैद; ¶५ ( 0००. 
०01 ) ग्वैय च॒ 1 (७016 (नः ) शाश्वते 

22 °) 11 ४71 3 सत्वं; ए सर्व॑; 81 08 (प 28 
171 ४९6} ¶५ 2 (06016 6011 ) 61 3 + सलं (6) सन्न) 

2३ ०) "ृ &8. + हीयते; © भरस्य (9 हसः). ए 
पादेन अनो धर्मश्च. - ४) 7 ७०-५ वै हरिः (1० चाच्युतः). 

24 7; वग 64 ००. (ष्फ ) 24252 -- °) 5! 
धमौः (1० यज्ञाः). 28 खधमेस्थाः क्रियावतो { =°) 
-- ?) [९४ घर्मश्च; 74 141 घस्यौ' (70: धमी). 08 तततो 
यज्ञः प्रवतैते (७ 1980116 ९8 एर 82. 67886 ), 
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{४ ततो यज्ञा परवर्तन्ते धमोश्च विषिधाः क्रियाः । 


त्रेतायां भावसंकल्पाः क्रियादानफलोदयाः । २७ 
प्रचरन्ति न वै धमोत्तपोदानपरायणाः । 
खधर्मसखा; क्रियावन्तो जनाद्धेतायुगेऽभयन्‌ ॥ २५ 
द्वापरेऽपि युगे धमो हि मामोनः मवतंते । 

विष्णु पीततां याति चतुधा वेद "एव च | २६ 
ततोऽन्ये च चतुर्वेदाक्षिषेदा तथापरे । 
दरिवेदधैकवेदाश्वाप्यनुचश्च तथापरे ॥ २७ 

एवं शाक्ञेषु भिनेषु बहुधा नीयते क्रिया । 
त्पोदानप्रबत्ता च राजसी भवति प्रजा ॥ २८ 


एक्वेदख चाज्ञानादेदास्ते बहवः इताः । 


-- ^ {© 24४०, 61 1, 9 168 28०० {07 ४06 8181 1126, 
1९0९८111 10 , 10 108 7140069 01866 -- 232 124 6 010 
24०-%6०, 128 07 24०५, -- ०) 1४ &1-8 ` संयुक्ताः ; 1 
"संकल्पात्‌ - °) 72 (५ ७8 "पृगाः (0 "दयाः) 

25 8303 ऽ ९164 00) 25०० (९ $] 24). - °) 
61 1 2 म्रचरुते ; ए 1५ 62 8 (भ प्रचरति 6\ ए1-+ {20 
701 8.6 ते; {+ 3 ७9 ततो; © तपो- (० नवै) ए 
81 धमौस्‌ 5 7 © धमौन्‌; ७9 धमं (0 धमौत्‌). -- °) 
1 9 "घसः (0 "दानः ) - ॥\1४७ 2६०४, ए1 8 ५ 120 
? ९०4४ 24०४! -- ०) {5 [4 स्वकर्मस्था: 7५ प्रजाः सर्वा 
(10 क्रिया ) -- ०) 7 राजन्‌; 8 7" 2 ५ 7 ©+ 
नरास्‌ (10 जनास्‌ ) 

26 ५) {४ 8 126 700 7),-5 9७8); 2५ हि; 71 8 
तु (७ ऽपि) -- °) $ 2, द्विभागो न, ८4 द्विपादोनः; 8 
( 9266107 61} द्विमागेन -- °) 1 {1-9 06 208 121-8 6 
चच ({0वे). 8 (०8०6 ७9, 19 10015 ०० } विष्णुः 
पीतत्वमायाति, 

27 51 1 3 ५ 27० -- 2) 76 [अपरे द्विजाः; "१ 
परे तदा; 1४ ७8 परे तथा; & ॐ + [अपरे तथा; 1४3 [अपि 
जनाः (४० तथा 1६0) (09) तथापरे) {र+ 239 79 71 8 
0 2१०५. -- ५) 8 [अ वेदा (101 [अत्रच ) ¶ © सदयं 
चैवानृतं तथा (7 तदा). 

28 2) 1र1. 3 चरेते ; ७५ नियता ; 101 क्रियते; 1/3 धीय 
(0 नीय ). - 1 1 3 +न ०९6० 1616, 1 6261106 1 
07 1116 718 ॥106 शलः 24०० -- °) 6] ए]. 3 (शा 
1४8४ ९) तपोधरमै'; © प्रयुक्ता. 

29 = (फः ) 6. 48. 2६००० -- ०} 1 "देवस्य (1० 
वेदस्य ). + [अगुक्षने (0 [आ]क्ञानाद्‌) 51 ह. 9 7 


महाभारते 
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सत्यख चेह विभ्रशात्सत्ये कथिदवस्थितः ॥ २९ 
सत्यासच्यवमानानां व्याधयो बहवोऽभवन्‌ । 
कामाश्चोपद्रयाधैव तदा देवतकारिताः ॥ ३० 
येर्चमानाः सुभरकषं तपस्तप्यन्ति मानवाः । 
कामकामाः खगेकामा यज्नांन्वन्ति चापरे । ३१ 
एर्व द्वाप्रमासाच प्रजाः क्षीयन्त्यधर्मतः । 
पादेनैकेन कौन्तेय ध्मः करियुगे स्थितः ॥ ३२ 
तामस युगमासाद्य कृष्णो भवति केशवः । 
वेदाचाराः प्रशाम्यन्ति धर्मयज्ञक्रियास्तथा ॥ ३३ 
तयो व्याधयस्तन्द्री दोषाः कोधादयस्तथा । 
उपद्रबाथ वर्तन्ते आधयो व्याधयस्तथा ॥ ३४ 





णि 2 का 1 रै 


105 एकस्य वेदस्याक्ञानाद्‌ -- ०) 8 (८० ¶1 02) स्मरताः 
(20. कृताः) -- °) §1 ए5-+ ए 7 (७८०४ 71 8) (9 © 
179 सत्व (0 सत्य ) ए५ चैव; (१ चैक-; 101 चापि 
({0 चेह) 28 (524 11 && 7 $€ ) 148 चित्तानात्‌; ४1 
[अ] विन्तानात्‌ (0 चिभरेलात्‌) - °) 7५4 281. 8 126 1४3 
सस्ये (0 सदये ) 

90 ०) = 6. 48 96०. ४ 281 ५ 6 1४5 सस्वात्‌; 1 
सय (५ सलयात्‌) 7 6४. + प्रमुच्य" (101 प्रच्यव" ) -- °) 
0८५ & तथा (0 तदा) 51 1 9 4 देवेन $ 1५8 ते देव; 
8 7 घै दैव- (53 1) 19 + देव-) ({०1 देवतः) 

31 °) {५ 8 (6५460 ¶1 61) तर्‌ ( 101 येर्‌) -- ०) 
५ &1 3 पि यन्न (60 स्वरम) 


92 ०) 18 03 नश्यति (0 क्षीयन्ति) {41 + 6 64 
धर्मतः (10 [अ] घ्षतः) 
33 ०) 51 1 06 प्रणयति (1० प्रदा) -- °) [९8 


709 8 ©1 145 धमी यन्त-, 04 यन्ञध्म- (५ 7५70 ) पुष 
101 तदा (0 तथा) 

34 हा 8070) (शा ) 54००, [3 जप (080 ) 54, 
-- °) 79 (861 0011 } द्षुद्धयं (0 ब्याघयस्‌ ) ए, सहाः; 
12० 105 1४5 तंद्रीर्‌; 7 ७५-+ सैव (01 तन्द्यी) -- ४) एष 
कोधा देषा (फ 12080 ), 61 दोपराः कऋौर्याः ४ दोषो 
क्रोधो दमास्तथा -- ¶1 0४) (190 ) 84० -- ८) 18 
उपष््वा 2 0 भर (वच) 8 ५171561 5 41 
वते (1० वर्तन्ते) - ) 7४ ( 2[४७ 6011 ) &+ दैतयः 
(101 आधयः) ए 76 2 {1 80 4--8पु3 33 युद्धय (0 
न्याधयस्‌) 1४1 धर्मश्च क्षीयते कमात्‌ 

95 1 1. 3 4 ८94 78 & 000, (ण. ) 86. 
-- °) 9 ५ 7५ 1४ धर्मष्वावतैमानेषु. 
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तीथेयात्रापवं ] 


यगेष्वावर्तमानेषु धर्मो व्यावर्तते पुनः । 

धर्मे व्यावतेमाने तु लोको व्यावतेते पुनः ॥ ३५ 
लोके क्षीणे क्षयं यान्ति मावा ोकप्रतेकाः । 
युगेक्षयष्ृता धर्माः प्रार्थनानि विुवेते ॥ ३६ 
एतत्कलियुगं नाम अचिराद्यस्रवतेते । 


आरण्यकपवे 


[ 8. 149. 6 


युगायुवर्तनं स्वेतत्छुर्बन्ति चिरजीविनः ॥ २७ 

यच्च ते मत्परिज्ञाने कौतूहरमरिदम । 

अनथकेषु को भावः पुरूपख विजानतः ॥ ३८ 
एतत्ते समाख्यातं यन्मां त्वं परिषच्छसि। 
युगरसरूयां महाबाहो खस प्रामुहि गम्यताम्‌॥ ३९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि अण्चत्वारिदादधिफरातत मोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ 


१४९ 


भीम उवाच। 
पूवैरूपमद्षटा ते न याखामि कर्थचन । 
यदि तेऽहमनुग्राह्यो द्येयात्मानमात्मना ॥ १ 
वेरापायन उवाच । 
एवगुक्तस्तु भीमेन रिमतं त्वा पुर्वगमः । 
तदूपं दशेयामास यदै सागरलङ्कने ॥ २ 


96 ४) ¶1 मावा रोके प्रवर्तिताः -- °) 7161 9 
"क्षये ( 0" 'क्षथ-). 
मान्‌ (0\ -कृता धमौः). -- °) 51 71. 9 71-8 6 6 प्रधा 
नानि; 79 ७१ प्रयाणानि (1 राथ). 51 1 प्र; ४ (0010) 
चि- 21 प्र-; 1९५ 232 371 2116813 4148 च (10 वि-) 
101 प्रार्थनापूविकाः स्ताः. 

97 71 ०0 87, ¶1 00 8१०४. -- ४) §1 18 70 
78 6 ७1 नचिराद्‌ ({0\ अचिराद्‌) 51 1ए1-8 76 7 प्रतिप 
तस्यते; 1९५ संप्रचतैते; 128 8 यस्परवस्स्यंते - ०) ६4 (759 
0161110 ) एतच्च (7 ह्येतत्‌); ¶ © चैव (01 चेमं) (0 


स्वेतत्‌ ). 


(10101010 ~ 17400) 24 ४५१४ . 61 1 9 (५ &3-+ 111 
आरण्य - 3%7-6८0410. [५ 21 8 + 10 7, 6 (भ्‌ 
0701 प्र एष्य 08706 ) 10601109 071 कदलीखंड ( ए 4 
"खंडप्रवेश ) , ए2, 11167186, 01215 गधमादनस्रवेश्च (0110७ 
5 कदरीर्षड); 7५, ०४1४ पुष्पाभिहरण 86 कदीखड; 71, 
001४ स्मोमश्दी्थयात्रा (10110०6 9४ धमाद नप्रवेक्च ) ; 2 
1, ०४1$ सौगेधिकाहरण. -- 44110. १८10८ ; 7४ हनुमद्तीम- 
सेनसमागमे युगसंख्या; 1० 78 हनुम्गीमसमागमः; 7 
7५. ५ हनूमदशेनं ; 126 युगसंख्यानं ; 61 हनुम्तीमसवादे युग- 
संस्याकथनं ; 71 युगधर्मकथनं -- 447 110. (हप 98, 

62 | 


{171 2 करतो ध्मः; ५ © -क्रतान्धः 
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भ्रातु; प्रियमभीप्सन्वै चकार सुमहदपुः । 
देहस्तस्य ततोऽतीव बधेत्यायामविस्तैः ॥ ३ 
तदुप कदलीषण्डं छादयन्नमितद्युतिः । 
गिरेथोच्छयमागम्य तस्थौ तत्र स वानरः ॥ ४ 
सथुचद्रितमहाकायो द्वितीय इव पेतः । 
ताम्र्षणस्तीकष्णदष्रो भडटीकृतलोचनः । 


९०168 07 1011} ¦ 1001 ०३ 148 (४इ 70 {€ ), 003 
149, 71 156 , ¶1 150 , 1 & 7 151 (703 158). 
* 9 701 40 


149 


9 ०) 10 सुमहत्‌ (४2 "हा-) कपिः. - 41४6४ 8५०, 9 

1118 (9 १811807 07 ‰०) 
742; तद्वपं यत्पुरा तस्य बभूवोदधिङङ्खने । 

-- ०) 51 च वीरस (0 ततोऽतीव). 1.3 स देहस्तस्य 
वीरस्य; ए५ खं देहं वर्धयामास. -- °) ऽ 7:-3 [अ]वधता- 
याम" ; + हनुमान्पवनात्मजः; 14 बद्ध जयाम. 

4 ५) 51 1 3 7013 तदीष; [+ छ1-8 70 + 61४ 

दमः; 2५ 7५ मद्रप (0८ तद्रूप ) 905 पि 188. "खंडं 
({0 "षण्डं ) -- °) 5171 $ चिरं चोच्छरायम्‌; 51 (00 28 
1 {6 ) रिखरोच्छरयम्‌; 709 05 121. 9 गिरिशो; 19 ७४-4 
गिरशोच्छरायम्‌. 11 000. च ६8. ५ 5 + आक्रम्य; 61 
आसाद्य; 11 आब्रू्य (70 जगस्य ). -- °) 5 7 ५.8 
च ({०८ स) + तस्थौ गिरिरिवापरः 

5 ४) 1-8 6 भास्करः (10 पवतः). + तन्नासी वा 
नसोतमः. -- °) 29-4 1 (6206007 [2-8 6) ` कुटिखानन 

6 ०) ए. + 1-- विक्षिस्ये; 7९8 सेत $ ए 701 8 


] । 


-- 57010 110. 


8, 149. 5 | महाभारते [ सीर्थयात्रापषै 


दीरषैलाङ्कलमाविध्य दिषो व्याप्य स्थितः कपिः।॥५ | नहि शक्रोमि लां द्रष्टु दिवाकरमिवोदितम्‌ । 


तदरूपं महदारक्ष्य भरातुः कौरवनन्दनः । अप्रमेयमनाधृष्यं मैनाकमिव पवेतम्‌ ।॥ १३ 
विभिस्मिये तदा भीमो जहूषे च पुनः पुनः ॥ ६ | विसखयश्चैव मे वीर सुमहान्मनसोऽ्य वे । 
तुमकेमिव तेजोभिः सौवर्णमिव पवतम । यद्रामस्त्वयि पाश्वस्थे खयं रावणमभ्यगात्‌ ॥ १४ 
प्रदीप्तमिव चाकारं दष्टा भ्रीमो न्यमीलयत्‌ ॥ ७ | तमेव शक्तस्तां सड्कां सयोधां सहयाहनाम्‌ । 
आबभाषे च हनुमान्भीमसेनं सधन । खबाहुबलमाभिय बिनाशयितुमोजसा ॥ १५ 
एतावदिह रक्तस्त्वं सूपं द्रष्ट ममानघ ॥ ८ न हि ते किंचिदप्राप्यं मारूतारमज वियते । 
र्धेऽहं चाप्यतो भूयो यावन्मे मनसेप्सितम्‌ । तव नेक प्याप्रो रावणः सगणो युधि ॥ १६ 
भीम शचुषु चात्यथं वधते मूर्षिरोजसा ॥ ९ एवश्क्तस्तु भीमेन हन्‌मान्छवगर्षभः 

तदद्भुतं महारौद्र चिर्ष्यमन्द्रसनिभम्‌ । प्रत्युवाच ततो वाक्यं लिग्धगम्भीरया गिरा ॥ १७ 
दृष्ट्रा हनूमतो व्ण संभ्रान्तः पवनात्मजः ॥ १० एवमेतन्महाबाह्ये यथा वदसि भारत । 

परत्युवाच ततो भीमः संप्रह्टतन्‌रुहः । भीमसेन न पर्यापनो ममासौ राक्षसाधमः ॥ १८ 
कृताञ्जिस्दीनात्मा हनूमन्तमवस्थितम्‌ ॥ ११ मया तु तस्मिन्निहते रावणे लोककण्टके । 

इष्टं प्रमाणं विपुलं शरीरसखाख ते विभो । कीर्तिनेरयेद्राधवस्य तत॒ एतदुपेक्षितम्‌ ॥ १९ 
सहरख महावीयं खयमात्मानमात्मना ॥ १२ तेन वीरेण हत्वा तु सगणं राक्षसाधिपम्‌ । 











(७ग्र००्‌8 ©1) 'लिष्मिये. ए 2५ 7 पार्थो (५ भीमो). 
-- °) {)1-8 जहर्षे 5 ¶' &०-+ जहे, 

8 ०) ¶५ ७3 8 एव (0 इह) -- °) 34 70 7.6 
79 0 द्रष्ट रूप (प ४ स्थुः) ) 

9 ˆ) 51 वधतश्छ; £ 722 $ वर्धेते; 29 841४ वर्धय; 720 
वधय ; ए यदेव; © यदेवं 71 6, [आभूतोचं (70 [अतो 
भूयो ) - ०) 71 यावान्मै; 71 यन्मे तनू 1 1५७० 8 
मनसीप्सित; 88 9 7 (९०6])४ 718) पृ) मनसि स्थितं 
ज यावदिच्छा भवेन्मम 108 हनू “नु )मानुवाच -- ०) ए+ यथासौ; [9 न चासौ 

10 56०6 10, 8 4 8 76 0 708 (2878 ) ॥ 6 (० समासौ) 51 1 16 "धिपः (1० "धमः) © राणः 
१५ ७8 108. चैक्नपायन उ“ (५ 9 002 उ ) - ०) सगणो युधि ( = 16०) 


16 °) 51 ए 71-8 6 अपर्याप्स्तवैकस्य ; त 6 नच 
वेकस्य प ; (४ ७1. 8 ५ न चैव तव पः; \॥ तयैवैकस्य पर्यीपो 
-- ०) 51 राक्षसः (0 रावणः) ४ न चासौ राक्षसाधमः 

17 2369016 ।पर, [1 3 8 1 (6छन्€]) [09 8 ४) 1115 
वेशं" उ” -- °) 1९8 + 78.6 स (0 तु) -- 2) 8016 
1188 हनुमान्‌ उण) + 71 7, 6 परुवगोत्तमः; ¶ © 9 
भरतषभ; 01 ुवगेश्वरः; ©, मयुजषैभ 

18 28016 18, प ( चरन्न [+ , 108 01818 5८८ 2 ) 


~~~ ~~~. ~ 


१ री 


(51 0218 ) 720 7५ 6 पर्चैत. - ८) 806 1488 19 °) 3 7 (७ण्ट्णु) 01-8 6) &1 10 निहते तस्मिन्‌ 
हृञ्युमतौ ५ 12५ ( ©+ रूपं (10 वष) ( 0१ #1.080 ) -- ४) 12 सबले (10 सवणे) 29 "लोक- 

11 °) 2५06 188 हनुमतम्‌ 51 1. 8 अवस्थितः; वारणे; 7 &४-५ राणे -- ८) १9५1712 न स्याद्‌ (101 
ए 1/3 उपस्थितः (107 अवस्थितम्‌) नश्येद्‌) -- °) 1९५ 11 3 समी (10 उपे) 51 तदेनं 


13 °) 2० नाह (10 नहि) + 61 द्क्तोसि (५ निरीक्षितं (810); 1 3 [इ [यत एवं समीक्षितं; ए 15 
शक्रोमि) 51 8ते (पत्वा). 7"-9द्रष्टत्वान हि शक्रोमि | [अ] एतत्समी'; 7 २-+ तत एवसु" ; "10 [द]त्यत एतदुे"; 
14 °) $ 7" 64 महा; 79 ७ महान्‌; 0 [एष मे | 10: [द]येवमेतदुपे 
(101 [एव मे). - °) {03 779 ©+ यात्‌ (0 -गात्‌) 20 °) 23 10 1५ 6 ७-+ तं हत्वा; 1४1 मत्वा तु (७ 
15 ०) अ हा, ५ एष४णञ्‌ स- ४० सहु. 7 128 सु हत्वा तु) 51 ए 12० 71-8 ¢ तेन हत्वा तु (11 ५सु-; भस) 
(7० स-). + 7! © ४ + "रावणा (101 "वाहनास्‌ ). -- °) वीरेण (7०५ रामेण) - ०) 4 3.4 70 71 46 ¶ © 
21, 9, 4 1070 14 5 अजसा (10 ओजसा) घम (० `धिपम्‌), ~ °, ८8 7५५ 7५ 7 63 स्वपुरीं; &1 
॥ | 490 | 


तीथयात्नापर्वं ] 


आनीता खपुरं सीता लोके कीरिं स्थापिता ॥ २० 
तद्रच्छ विपुग्रज्ञ भ्रातुः प्रियहिते रतः। 

अरिष्ट क्षेममध्वानं चायुना परिरश्चितः ॥ २१ 

एष पन्थाः इरुश्रेष्ठ सौगन्थिकवनाय ते । 

रक्ष्यसे धनदो्यानं रधितं यक्षराक्षसैः ॥ २२ 

न च ते तरसा काः हुसुमावचयः खयम्‌ । 
दैवतानि हि मान्यानि परुषेण विरोपतः ।॥ २३ 
बलिहोमनमस्करिमन्त्रश भरतर्षभ । 

देवतानि प्रसादं हि भक्त्या कुरबन्ति भारत ॥ २४ 
मा तात साहसं कार्षीः खधमेमनुपाङय । 
खधमेखः प्रं धमं बुध्यखागमयसख च ॥ २५ 

न हि धर्ममविज्ञाय वृद्धाननुपसेव्य च । 

धर्मो वै वेदिरपु शक्यो बृहस्पतिसमैरपि ॥। २६ 


स्वा पुरी; 1/2 स्वपुरे (0 स्वपुरं) - ५) 61 1 12 71-8 5 


लोक च (1० रोङेपु) स्थापितं यक्ना; 8 7४ 7+ 6 ¶' 6०-4 
कीर्तिश्च (12 26 श्चा ) स्थापिताचृपु 

295 °) 51141 4१113 कसुमा 611६५ 1५ "मो )- 
पचयः; ७५ कुसुमानयनं -- °) 51 चि; & 10 [इ]ह (10 
हि). ©1 विजानता ( विेषतः ४180}. 

24 ४) 51 7 72५1723 8 6 पुरुषषमभ - °) © + देवता 
हि (1० देवः) 

25 ४) 2370 7५ 6 परि (० अनु-) 713 "पारयन्‌ 
-- °) ¶ © खध्मैस्थापनं धर्म्यं -- °) दा 371 » गणयस्व; 
{९8 + 14 121 7: 4--5 गमयस्व 71 [आगमने (£ [आ] 
गमयस्व) &1 बुध्या विगणव स्वयम्‌ 

%6 °) ऽ1 1 29 ५ 71-8 5 शाखम्‌; ॥ धर्मान्‌ (10 
धमम्‌) 5 1 71 अव (0 अवि) - 2) 5 1 बृद्धानविगणय्य 
चा. -- °) एर घमौ्भौ (10 घर्मो वै) 9 ४» भिचितुं (1०1 
धेदिर्त) प शक्यौ; 01 शक्य. 

27 ०) 61 {13 यश्च; 8 (०ग८९्‌४ 79 ©) द्यत्र (० 
यन्न) - °) 81-5 {0 1५4 61 सं विक्तेयो ; 11. 9 चिख्या- 
तच्यो ; ग ©3 विल्ञात्व्ये 0५ हि भागेन (4०५ चि ). ~ ५) 
ग ©3-+ तच्र (10 यन्न) + बुद्धयः (० [आहुद्धयः) 

28 °) 1५ प्रभवो -- ०) 21. 8 00 7५ 6 धर्मे वेदाः 
प्रतिषिताः. -- 74, 6 ०01, (11४ ) ‰8०५. -- °} 8 ( 6४९९] 
¶\) वेदाद्‌ (१० वेदैर्‌). -- ५) 239 119 यज्ञे; 79 © यज्ञाद्‌ 
{0 यत्तेर्‌ ) , &61 ए ए39-+ 71 3 वेदाः (८ देवाः) 

29 ०) §\ 1६ 79. 5 "विधानज्ञैर्‌. - ”) 51 ष्यति; 
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अधर्मा यत्र धमौख्यो धर्मशाध्मसंितः। 
विज्ञातव्यो विभागेन यत्र युद्यन्तयबुद्धयः ॥ २७ 
आचारसंभवो धमो धमादवेदाः सुस्थिता; । 
वेदेयंजञाः सथुतपन्ना यै्देवाः प्रतिष्ठिताः ॥ २८ . 
वेदाचारविधानोक्त ४५ देवताः । 
बृहस्पत्युरनोक्तैध नयेर्धायन्ति मानवाः ॥ २९ 
पण्याकरवगिज्याभिः कृष्याथो योनिपोषणेः । 
वार्तया धायते सवै धमरेतैटिंजातिभिः ॥ २० 
तरयी चातो दण्डनीतिस्तिखो चिद्या विजानताम्‌ । 
ताभिः सम्यक्प्रयुक्ताभिरछोकयात्रा विधीयते ॥ ३१ 
सा वेद्र्मक्रिया न खास्रयीधरमेशृते शुषि । 
दण्डनीतिगृते चापि निमैर्यादमिदं भवेत्‌ ॥ ३२ 
वातो हवर्तन्त्यो बिनदयेयुरिमाः प्रभाः । 


11 2 तुष्यंति; 7४ तृप्यति; + 713 चटध्यं(78 इष्य 
[ 517 11 इज्यं ] )ति (10 धायंन्ति). -- °) ए "नौयुक्तेः 
(810) , 1९8. ५ 7० 1201 71-+ "नः्रोक्तेः; 59 "नन्नैश्च (01 
"नोकतेश्च ) - 74 00, (9 ) ० मानवाः (10 29९) 
ए] †० धायते (1० 30) -- °) §1 {र 71-3 ऋध्यति ( ए४ 
तृप्यति ) (10 धायेन्ति). 

90 7५ 00. घु) {0 धायते (५. १1 29) - “) 8 
बल्य।कर. -- °) 725 कृष्यर्थो; ए ©. + 1¶ कष्यार्यैर्‌ (01 
कुष्याथो). 78 + 8 7५ 7 19. 6 बर (2.9 (ण्याः ) 68 
करष्या( ५७ बि )गोजा( ए, 'येर्गो ) विपो" ; 0: कृष्या योषाविपो; 
01 दरष्या चाधानिपो" ; एच 88 ग ७1 1 3 71, -- °) 51 
1, 3 + 71 8 (00 ४8 10 96२४ ). 6 विद्यया (0) वार्त). ए४ 
धैः; 08 लोको; प घम (10 सर्व ) -- °) 51 ए1 3 घरे 
भिर; 7 धमोपितेर्‌ ; ण" सर्व धमर्‌ ( 101 धौरेतेर्‌ ). 

51 °) 51 ह 701-8 ५1४ त्रयीति (एः त्रयी तु) निश्चिता 
दृधैः (61 बुद्धैः; 1! वार्त); 7 & दंडनीतिखयीवातौ (69 
"त¶ः). -- °) 51 ए {1-3 8 विधानतः; ग" मनोमैताः$ १ 
©-+ जगुरमताः (0, विजा 1. ~ °) 7. ५ (06016 0०४.) 
७५ + 141 प्रवृत्ताभिर्‌ (9 प्रयु") -- ५) 79 098 प्रवर्तते 
(10 विधी). 

2 °) 51 । 9 सर्व-; 8 25 सावे; ए 708 सतां; 
721 भ्साच(गसाचेद्‌) 71 कम-; 125 धरस॑ः (६0 धर्म-). 
ए 1५ 7४ 7५ 6 -छता (8 -कते) (10 -श्िया) - ") 
१ त्रयीधर्मं न ते; 105 "घर्मादते. --, °) 61 ४ चिना (+ 
चते). -- ०) 51 71 चतं (1० दद्‌ ) 


| 
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० सुपरवृततक्िभिर्वतेधरमः धयन्ति वै प्रजाः ॥ ३२ 


द्विजानाममृतं धर्मो द्येकशवेकवाणिकः । 
यज्ञाध्ययनदानानि त्रयः साधारणाः स्छृताः ॥ २४ 
याजनाध्यापने चोभे ब्राह्मणानां प्रतिग्रहः । 
पानं श्त्रियाणां मे वैश्यधर्मश्च पोषणम्‌ ॥ ३५ 
शुश्रूषा तु द्विजातीनां शरद्राणां घम उच्यते । 
मेधदोमवतैरहीनास्तथेव गुरुवासिनाम्‌ ॥ ३९ 
धुत्रधर्मोऽत्र कौन्तेय तव धमाभिरक्षणम्‌ । 

खघ प्रतिपद्यख विनीतो नियतेन्द्रियः ॥ ३७ 
बद्धैः संमन्त्य सदधि बुद्धिमद्भिः श्रुतान्वितेः । 





98 ०) 1 हि वर्तयो $ 9. ५ 7५ 01-3 &1 1५ ह्यति- 
(+ &1 10; द्यधि-; 78 स्वति) ्ठलयो ; 772 74, 6 5 (€ 
९011.) 68 ५ इदवर्मिन्यो. -- 1 1 ०८, ( एक] ) 85०० 
-- ०) ५ 71-8 ५ अ- (10 सु-)। - ८) {९४ 9 ए 7 
{4 5 ग (9/8 ८०.) 68 ए घम; 61 धर्मं (0 धर्मः) 
ए 71-8 8 सीदति (0 सूयन्ति) 

94 ०) 61 1 3 परमो (0 अशत) 1 तच्च (0 
धर्मो) ५ द्विजानामथ ये धमो; 8 7० 7५ 5 1५ ७5 द्विजा 
तीनाश्रतं धर्मो. - ४) 51 ए 2५ 0४ 9. 5 घर्मश्च (8 
धमौन्‌); 71 ध्मश्च (०1 ह्येक) 7 © `कक्षणः (61 
"वणकः ) 

95 ०) 23 0० 0 01 + 6 "ध्यापनं; 0 6 ध्ययने; 
©1 4 "ध्यापना (०1 'ध्यापने) 1 3 चोभौ , 8 7 (6ग्न्शु 
121-8 6) विप्रे (५ चोभे) - *) 8 [3 (60०06 701-8 5) 
धर्मश्चैव (251 8 70 "कः ) ; &५ ब्राह्मणस्य (10 बाह्म ) 8 
(6९607 ७9 11) परिः (0 प्रति-) -- ०) 8 281 8 {29 
71-3 8 च; [९५ तु (0 वे) 

96 ») 7४ ७५ [आतिः ६ [आघ ; 70 7५ 6¶ © 113 
च (0४ तु) -- ८) 4 {6 1188 सैक्ष्य- ५ चापि, १४ 
&४-+ चैव; © धर्मो; ]४1 एव ; 0; हीनो (1० हीनास्‌) -- °) 
1 ©1 1४ यथ्चैव॒ 61169 70 7, ५ गुरुवासिताः; 11 "वा 
सितः; 9 23 © 1701-8 ४ 'वाक्िनः (32 `सेचिताः) 

37 °) 61 (1) (@५न्‌) 7018 6) श्चत्रधमेण; 5४ 4 
"धर्मोथः; प (एर्शगठ ०021 ) 6 तत्रे धर्मोत्र 101 तथैव 
चात्र कौतेय. -- ४) 6111-8 71-8 6 कुर्‌ (101 तव) ए 4 
कमौभि-; 8 घर्मोभि- (23 °थ ) ; 70 7५ 9५ 68 + धर्मोत्र; 
71 धर्मोपि ; 65 धर्मो हि (1० धमौभि-) 1 (0016 ण्यः ) 
कारणं (० -रक्षणम्‌). . 

38 ” ) 7५ (16076 ९०५1. ) ©$ शन्रिया (० श्रुता). -- °) 


महाभारते 
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शखितः शास्ति दण्डेन व्यसनी परिभूयते ॥ ३८ 
निग्रहानुग्रहे सम्यग्यदा राजा प्रतते । 

तदा भवति लोख मयादा सुव्यवस्थिता ॥ ३९ 
तसाद च दुर्गे च शतुमित्रबछेषु च । 

नित्यं चारेण बोद्धव्यं खानं वृद्धिः क्षयस्तथा ॥ ४० 
राज्ञायुपायाश्चत्वारो बुद्धिमन्त्रः पराक्रमः । 
निग्रहानुग्रहौ चैव दाक्ष्यं तत्कायेसाधनम्‌ ॥ ४१ 
सास्ना दानेन भेदेन दण्डनोपेक्षणेनं च । 
साधनीयानि कायोणि समासव्यासयोगतः ॥ ४२ 
मन्वभूखा नयाः सर्वे चारा भरतषभ । 








61 1 ; सस्थितः; एएऽ सुलिग्धः; 8 7 (०५५०४ 18 ५) ©1 
आस्थितः 511 2 चासि; 288 + 720 साति-; 6 ५ साधि 
61 7९1. 8 धर्मेण (0. दण्डेन) + सुस्थितस्यापि दडन; ¶ 
सुस्थिरश्चाप्यदं' 

99 + गप 39०-412 , 71-8 & 0 89 -- °) §1 
ए (+ ०" ) निभ्रहाचुहे ; 8 "हम्रमरहे -- ४) 9 नेता ({0" 
राजा) - °) ८8 8 1 ( 01-8 60५0 ) भवंति ({0" भवति) 
-- ०) 1९2. 8 ए 7 (1721-8 6 ० ) मयोदाः "स्थिताः 

40 + 00. 40 (५ ए 1. 89) -- °) 7 ©9-+ तसाद 
शेषु दुर्गेषु -- ०) 5171 3 चद्धिक्चयौ ; 18 7५ (16{01.6 0011. } 
6५ [४1 वृद्धिः क्रय ; ठ: च्ुद्धि श्चयं ; 253 71 62 172 बृद्धिक्चय 
61 79 यथा (0 तथा) 

41 1९4 01 4५० (ल ४1 39) ~ °) 1९813 7 14 
राज्ञासुपायश्चारश्च -- ०) 51 1 76 बुद्धिमतः; 1६9 8 12० 7 
7५ -6 141 बुद्धिमनत्र-; 1९8 02 8 © ४2 बुद्धिर्मत्रः (¶1 त्र-) 
1 र ए1 2 ५ 7 (€< 701-8) 141 पराक्रमाः; 11 -चिनि- 
ग्रहः; ७ पराक्रमैः. -- °) 2 निग्रहेषु अहे; 2510 2 + 1) 
( 6२66] 11-3 5) ग ७5 निग्रहप्रग्रहौ (232 7४ ७४ "ह्च ); 
71 © + निमरहः प्रमरहश्च, 12 निग्रहाचुयमह 1९8 106 21-8 6 
चोभौ; [+ 61 ५ चापि (10 चैव) -- ०) 19 {312 + 1 
{+ 6 1 ©2-+ वे ; [८५ 238 701 2611४4 चेत्‌ (01 तत्‌) 8 
00 7५ 9 त ©1 कायैस्ाधक, 1 "साधकः 

42 1६1 01 4%५-43 --- ८) 1९५ 3 7 ( 6४९6])6 [2४3 
718 6) कर्मणि (© कायोणि) 

49 1६1 001 43५० (ल ए] 429) - °) {५ चारश्च; 
2५ 708 72, चराश्च; ७1 चचार. 1 © + पालिता हि (वष 
"तानि ) नरषम , 0४ पाङिता भरतषभ -- °) 51 ॥(1 3 39 4 
{04 6 सुमन्निते नये; 1231. 2 77 05 तेन या; 1 तेपु तेः; 1५ 
© 111 "तनयः; 149 "सुनयः, 3 ( 6५6४ ¶1) सद्धिस्‌ (0 


। 


तीथंयात्रापवै ] 


सुमन्तितेरनयैः सिद्वि्त्िदैः सह मन्त्रयेत्‌ ॥ ४२ 
सिया मटेन ुग्धेन बालेन रुघुना तथा । 

न मन्त्रयेत गुद्यानि येषु चोन्मादलश्षणम्‌ ॥ ४४ 
मन्त्रयेत्सह विद्धिः शक्तैः कमाणि कारयेत्‌ । 
सिग्धेथ नीतिषिन्यासान्मुखौन्सवैत्र वजेयेत्‌ ॥ ४५ 
धामिकान्धमेकार्येषु अर्थकार्येषु पण्डितान्‌ । 

खीषु छोवान्नियुज्ञीत भूरान्कूरेषु कमेसु ।॥ ४६ 
खेभ्यश्नैव परेभ्यश्च कायोकायेसयुद्धवा । 

बुद्धिः कमेसु विज्ञेया रिपूणां च बलाबलम्‌ ।॥ ४७ 
बुध्या सुप्रतिपन्नेषु कुयोत्साधुपरिग्रहम्‌ । 
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निग्रहं चाप्यशिष्टेषु नि्मयोदेषु कारयेत्‌ ॥ ४८ 
निग्रहे प्रग्रहे सम्यग्यदा राजा प्रवतत । 

तदा भवति छोकख मयादा सुव्यवस्थिता ॥ ४९ 
एष॒ ते विहितः पाथं घोरो धर्मो दुरन्वयः 

तं खधमेविभागेन्‌ विनयस्थोऽलुपाङय ॥ ५० 
तपोधमेदमेज्याधिविप्रा यान्ति यथा दिवम्‌ । 
दानातिथ्यक्रियाधर्मेयौन्ति वैश्याश्च सद्रतिम्‌ ॥ ५१ 
क्षत्रं याति तथा खगं यवि निग्रहपालनैः । 
सम्यक््रणीय दण्डं हि कामदेषविवर्जिताः । 
अलुञ्धा विगतक्रोधाः सतां यान्ति सलोकताम्‌ । ५२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकोनपञ्चारादधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १४९ ॥ 


[ 


सिद्धिस्‌) 9) 51 तद्धिद्धिः; ए 72५ 728 8 तद्टिधैः ( ५ तद्धि- 
तेः); ए 7४ 7५. 6 तां द्विज्ञैः (० तद्धिदैः) 

44 11 00 (1181 ) 44-45 - ००) 71 3.6 छ्िया 
मुढेन; 7५ ७१- त्रासयुक्तेन (10 खिया मूढेन) ६५ भूर्वेणः; 
©1 101 दुडधेन $ 2 बुद्धेन (101 मूढेन) 23 70 7५ ऽ बान 
ल्येन (४४ {18.08 ), 61 ]¶ मूर्खेण बदिन 132 + 7" 
70, 6 [अपिवा (५ तथा) - °) [+ 3 70 11-५ 6 64 
11५ सन्रयीत -- °) 72 ऽवा (10 च) 51 [आ]न्यदलक्षणं; 
71 3 [अदु ; 1६4 71 3 खाद ; 1: 113 [आस्पद ; 19 08 
[अ]स्पंद' ; &1 3 [आ]त्मानुरक्षण; &५ [अ]स्पष्टक्षण; 1४1 
[आत्मा दुरक्षणः (1 [ड.]न्माद्‌' ). ए (००1 पफ ) येषा चैव 
वेदरुश्चषण ~ ^€ 44, {+ 18 

748 सर्वं दोषङ्रतं येषां वेरं तन्न प्रतिष्टितम्‌ । 

45 11 00 45 (4 ए1 44) - “) ¶3 ७४-+५ मेन्रयन्‌ 
( {0 मन्त्रयेत्‌) -- 23 000 45०46, 128 00. 46० 
-- ०) 79 ©9-५ नीतिविन्यापैर्‌ 

47 19 00 4 -- ४) 51 "दवः; 9 71 "दवाः; पू 
8 "दवे ; 7४ (16016 6011 ) ©1 4 "द्वी 

48 °) 51 सं; ह 213 00 2, 5 ख- (०्सु) 
-- ०) ५ कार्यः; 71 कार्यात्‌ ; ७५ कार्यं (101 कुयीत्‌) 51 
र साधुषु संग्रहं; 8 8 1" 129 5 ० साधुष्वलुग्रहं; 23: साधुषु 
विग्हं ; 24 71 9 माधुपु प्रमरह; 0 7५ सीधुष्वनिभ्रहं , ¶1 
साधुग्रतिग्रह ; ७५ कु्यात्परिथहं -- ०) 61 ए 1४ चाप्रतिष्टेयु; 
ए, चाप्यसलाध्येषु; 1 चाप्यनिष्टेषु; 71 चापसष्टषु 

49 द 2 0 49 ~ ००) एर निह सम्महे; ए+ ए2 8 
निग्रहाचुपरहौ (89 "है; , ८8 "हे ) ; ए\ 70 73 ¶1 61 2 4५ 141 
निमहम्ररहे ; 143 नियहावम्रहे ¶ &2-५ ४\२08} सम्यक्‌ ०६ 
राजा 11 नेता (4० रजा) 


50 ०) & + पूवं (10 एष ) ह 337 © + 13 [अभि 
हितः (7४ बिदितः) (1० विहितः) -- °) 7 + धर्मो घोरो 
(ए 18108 ) 51 {९2 दुराक्तदः; 1 33 दुराचरः; 126 131, 2 
¶ 62, दुरल्ययः -- 46 50५, 8 1718 

744+' सान्ना सिच्राणि दानेन बाह्मण क्रत्रिमानि च । 
भदेनारीन्प्रदमयेक्छुण्डेन साधयेसजाः । 
-- °) 1 ७५ 14 तं खधम ; 78 खधर्मस्थो 

51 ०) + दमधमैस्तपेज्यामिः; 1 तवधमैजवेयाभिः 
( 810) , ५ © 5 दानघमवरेज्याभिः; 061 दानधमैवमे' ; 6५ 
101 दानधमैपरे (1 "चते"); 173 द्मधमेतपेः -- ०) 7 
विप्रो याति. &1 1४03 तुवै (10 यथा). -- ^€ 512, 8 
16808 &%०० {01 6 187 {106, १ ९९42114 20 10 108 101006४ 
11206 -- ०) 4 दनितीथं- ; ग दानादिभिः; ७9. + नाना 
दिरभ्यः -- ४) 7५४ ५ याति (1०प्यान्ति). + वैदयापिः; 
09 वैद्यास्तु ; 7 62-+ वैहयोपि ; 111 वेद्या हि ~ ^†€" 51, 
8 118 

48; द्विजङ्ुश्रूषया श्यूद्धा रमन्ते गतिसुत्तमाम्‌ । 

5% 3 16868 52०४ {01 {16 018 106 206 5192, 
९0०41112 18 1616 -- °) 4) क्षत्रियापिः; 7 65 + 13 
(६]] 1188 7180 1706) ©1 3 (70४1 88 000 ॥110968 } 
क्न्निया हि (1० क्त्र यात्ति). ¶ &1 (शा कए 0068 ) 
७8 ५ (0001 7181 ४190९) यथा (६० तथा ) -- ” ) 9 भूमिः 
(19 भुवि) 51 ए रक्षण" ; ए 2-3 वधेन; ए ब्राह्मण ; 
12४7 ©8 ५ (क 8 4 65४ 106) पत्‌ ©1 > [ध (घ्‌ एन 
{17068 ) बधन (0 निग्रह ) - ०) 81-8 7" 2, 6 1 
७3 'प्रणीतर्द॑डा; 2४ शव्रणीय धम; 76 प्रणीय दंडा -- °) 1५ 
८५ 8 (००० 61) "क्रोध- (10 हेष-) ए 8 06 01-8 5 
-विवर्भिवं -- ‰) 51 एए 71-3 ऽ “उ्धाः कोघविगताः (5: 


। 


8. 160. 1 ]} 


महाभारते 


[ तीर्थयान्नापर्व 


१५५ 


वैरो पायन उवाच । 
ततुः संहृत्य विपुर तद्वपुः कामवधितम्‌ । 
भीमसेनं पुनरद्य पयष्वजूत वानरः ॥ १ 
परिष्वक्त तस्याञ्च भ्रात्रा भीमखंः मारत । 
भमो नाशष्पागच्छत्सवे चासीसरदक्षिणम्‌ ॥ २ 
तत्‌ः पुनरथोवाच पयंश्चुनयनो हरिः । 
मीममामाष्य सौहादाद्वाष्पगद्रदया शिरा ॥ ३ 
गच्छ वीर खमावासं सतेव्योऽस्मि कथान्तरे । 
इदैखश्च दुरुशरेष्ठ न निवेचोऽस्मि फखचित्‌ ॥ 9 





"विरताः; ए1 ‡ रहिताः) 


0107010 010 10 ए1--9 126 74 6 ~~ 14/01 {41 ०५१ : 
61 ९1. > {23 गू ©3-4 101 आरण्य -~ 318-141 ८\ : {+ 
(0) अप्प 08018 ) 11611#)008 0015 कदरीखंडभ्रवेदा $ 
84 ४, 1ण८७)86, ०] गधमादनम्रवेक्ञ ; 71, ००1 लोमश्र- 
तीथेयाच्रा (‡गा००७१ $ कदलधीखंड) ; "9 08, ००15 सौम 
धिकयान्ना; ४० 61, 0णाप सौमधिकाहरण -- 44/ 1141९ * 
ए 75 5 हनुमन्गीमसमागमः; ए, हनूपमहर्सनं; 21 3 हनु- 
मन्लीमसमागमे राजधमेकथनं; 61 हेनुयद्गीमसवादः - 4410 
१0 (#हप्रा 68, ०त8 01 1011} 01 ४9 149 (88 7 
{छ ) , 7008 150, 91 18 , 8 159 (1 154) - 77४ 
10 ‰ 221 5४ , 013. 78 53 , 71 51 


150 


1 ०) 2818 70 72५. 5 कामतः क्रतं (०८ कामः ) - °) 
14 प" परिष्वजत, 

2 °) ५ तस्याथ; 61 ध जारा - °) §1 1719 
08, 5 सत्वं ( 51 सर्व॑ ) चास व्य(18 [अभ्य ) वधैत -~ 4161 
2, पि (6५८७ 1६4 ) 108 

746* बू चातिब्रलो मेने न मेऽस्ति सरशः कचित्‌ । 
[51 चात्तिबल, 8 7" 7५ ® महान्‌ (10 कचित्‌). ] 

9 ५) १1 उवाचाथ (ष ८९४8} ) -- °) {+ आमन्य } 

8 (9०८९४ प") आघ्राय (‡० आभाष्य). ऽ 76 सौञनात्राद्‌ 
{0 सौहार्दाद ). १ 
‰ °) {4 71 समाः; 103 स्वमा (10 खमा). - ?) 
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धनदस्यार्याचापि विसृष्टानां महाबल । 
देशका इहायातुं देवगन्धरवेयोपिताम्‌ ॥ ५ 
ममापि सफर चक्षुः सारितशास्मि राघत्रमू । 
मातुं गत्रस॑स्पशं गता भीम त्वया सह ॥ & 
तदस्मदशेनं वीर कौन्तेयामोधमस्तु ते । 
भ्रातृत्व स्व परस्त्य व्रं वरय भारत ॥ ७ 
यदि तावन्मया क्षुद्रा गत्वा वारणसाह्वयम्‌ । 
धातरा्रा मिदन्तव्या याबदेतत्करोम्यहम्‌ ।। ८ 
शिखया नमरं वा तन्मर्दितव्यं मया यदि। 


= 1 72 15" ५ 105 स्मतैव्याः स; 71 7 5 “व्योति 
-- ए01\ 4००, {)1- 8 168 
7147+ हीच तु का्यसिध्यर्थ गच्छ स्वं पाण्डुनन्दन । 
स्मतेग्योऽस्मि स्वया वीर कथास्रमितविक्रम । 
~ °) 1९+ इहस्थः सख नरव्यात्र. -- °) 29 + 70 7) कर्हि" 
(01 कस्य ) 

5 °) 517 701-3.6नि' (पवि) - ° ) ¶१ काल 
एष; ¶" ७ एष कार (0 देश) -- ०) 51 7४ 3 16 18. 6 
यश्च 

6 °) 11 चापि (9 चक्षुः). - °) 233 चासि; 34 
71 3 7. ७४-+ ४1 चापि (ग चासि) 123 मारत ( 11018 
8९0 ४ 28 10. {6४ ) , 7 65-+ [01 राघवः (9) राघवम्‌) 
-- 4166८ 6५०, 8 ( 81 187६ ) 1 (6७०७) {1 2 6, {28 
1021 506 7४ ) 1108, 

748 रामाभिधाने विष्णु हि जगद्धृदयनन्दनम्‌ । 
सीतावक्तारविन्दार्क दज्ञास्यध्वान्तभास्करम्‌ । 
[ (1, 9) 84 सीतावक्तृपरकारदु ] 
-- ०) 1४ © कत्वां ( {01 गत्वा ) 

7 °) (572५ 01 उ पपच; ध्वे (0 स्वं) 
1 9 58 0; सुव्रत (1० भारत) 

8 ^{6\ 8, 76 18 

749 ¦ निह तान्धार्तराष्रास्तु तन्मे वद च भारत । 

9 ०) 1५ रिलाभिर्‌; 1 ङीरख्या, 11; निलया (म 
विख्या) {रऽ 8 1) 1223-4 6 11 141 वापि (231 चापि ) $ 
{+ तस्य ; 71. 5 तावन्‌ (01 वां तन्‌ ). -- ^{67 9५१, 81 
( 11918 ) 1४ 126 6 108. 7601 - °) 38 1 3 ताचदुू 
(0 यावद्‌ ) 1. 726 एतत्‌; 25 एल (10 अद्य) 254 


| 


तीथेयात्रापवं ] 


यावदद्य करोम्थेतत्कामं तव महाबल ॥ ९ 
भीमसेनस्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा तख महात्मनः । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं प्रहेनान्तरात्मना ॥ १० 
कृतमेव स्वया सवं मम वानरपुंगव । 
खस्ति तेऽस्तु महाबाहो क्षामये तां प्रसीद मे ॥ ११ 
सनाथाः पाण्डवाः सरवे त्वया नाथेन वीयबन्‌ । 
तवैव तेजसा सवान्विजेष्यामो वयं सिपून्‌ ॥ १२ 
एवयुक्तस्तु हनुमान्भीमसेनम भाषत । 
भरातृत्वात्सौहृदाचचापि करिष्यामि तव प्रियम्‌ ॥ १३ 
चमू विगाह्य शत्रूणां सरशक्तिसमाडलाम्‌ । 


7८ 74 6 1808) अद्य "त एतत्‌ 1 2 एव; 71 5 एनः; 
79 6४ एतं, ¶1 एष (0 एतत्‌) 51 यदि तावत्करोम्ये- 
तत्‌ - 21 (1181 ) 7४ 20 6 78 81/61 9“ 3४-+ 120 
15, 2{{€1 9 

780! बदरू दुर्योधनं चाद आनयामि तवान्तिकम्‌ । 

[ 7५ सुयोः (0 दुयौँ* ), ०१ पाश्वयोरानयामि ते (10 #‰9 
{0861101 8]{) | 

11 °) 1५ 75 7 ७ 3 पतत्‌ (10 एव) -- ५) <1 
1 8 तेह ; {९४ 76 ($ ५1] ) [अ]स्तुते 61 {1 3 70 
ग्‌» ©9-+ गमिष्यामि ; 725 महाभाग (91 "बाहो ) -- °) 8 
11-9 १9 © क्चमये; 29-4 70 2५ 6 का ({0" क्षा) 8 
105 स्वा (0 त्वां ) 

12 °) 611 81 8 7008 71 3 8 (चन्छ्न &1 8) 
वीयेवान्‌ (1 शच्रुहन्‌) -- °) 51 ए" 9 विजेष्यामि; 
+ ८५ 8 हनिष्यामो (1/1 म; 172 मि) 51 1 » ८, 
76 72४ रणे (1० व्य) ५ रिपु, 29 ८ 12५ 5 61 परान्‌ 
(01. रिपून्‌) 

13 126 01 18५"-15* -- 86016 18, 1721-8 1५ 6.3 8 
16, चरेद्वा" (71 ०००४ उवाच ) -- °) 51 7 सौहदाद्रापि; 
71 'दाश्चापि; ६3 4+ "दत्वाच्च; ४ 729 72 0, 6५ 
"दाच्चेव -- ०) ए81-8 7५ 700 ५ 6 198 तवं 24 
प्रियम्‌. 

14 16 00 14 (५ 1 18) - ") 70 7५ 6पर 
(10 हार-) - 02 070) {1079 राक्ति प? 00 स्वरवेण - °) 
{1 9 76) करिष्यामि (4० ` ष्यसि) - ०) 9 + 78 © 
तं; 7) तु; ©1 नु (70 [अह) -- 1) 8 + रणे तव ( + 
तदा), 7 © परतप (५ रच तव) -- 466} 14, 8 18. , 

781* य श्युलैव भविष्यन्ति व्यसवस्तेऽरयो रणे । 
15 6 60; 18५०० (५, 1 18) - °) ह+ (अहः; 


आरण्यकपव 


[ 8. 150. 18 


यदा सिंहं वीर करिष्यसि महाबर । 

तदाहं ब्हयिष्यामि खरवेण रवं तव ॥ १४ 
विजयख ध्वजखश्च नादान्मोध्यामि दारुणान्‌ । 
शगरणां ते प्राणहरानित्युक्तान्तरधीयत ॥ १५. 


गते तस्मिन्हरिवरे भीमोऽपि बलिनां वरः । 


तेन मार्गेण विशवलं व्यचरटन्धमादनम्‌ ॥ १६ 
अनुसखरन्वपुस्तख भियं चाप्रतिमां यवि । 
माहात्म्यमनुभावं च खरन्दाशरथेयेयौ ॥ १७ 
स तानि रमणीयानि वनान्युपवनानि च । 
षिङोडयामास् तदा सौगन्धिकवनेप्सया ॥ १८ 





नक 


25५ 19 ©3. 8 सन्‌ (01 च) (1 विजयस्य ध्वजाम्रस्थो -- °) 
81 रावान्‌ (101 नादान्‌) -- °) 53 120 124 6 ये; 5५ वः; 
7५ ७8५ तु (ते) ण 124 6 प्राणहरा ए रानर्णा 
प्राणहरणान्‌; 11- छचुप्राणहरान्धोरान्‌ (18 'न्योग्यान्‌ ) 
-- 1234-५ 126 7 {2५ 6 108 0761 15० 25 ( श1016]1 0४ 
13*-16 ) 18 88 12 (00 1106 1} 
7691 सुख येन हनिष्यथ । 
एवमाभाष्य हनुमासतदा पाण्डवनन्दनम्‌ । 
मारौमाख्याय भीमाय 
[ (1, 9) 8५ 76 "मध्यम ({0 "नन्दनम्‌ ). ] 
00 {6 0/6 8, 11, 3 108 2.{€1 [5० 
788) मा भूत्ते मानसो वरः । 
मया हि प्राणसरवसं खाङ्करे विनिवेरितम्‌ । 
शश्चुप्राणहरं योग्य 
-- 2) ?32-4 7 (63०60 {1.3} तन्रैवा' (11 दव्युक्त्वा ). 
-- ^{/61 18, 61 1 3 31-9 76 70 108 ॐ ४66], 


ल्ननन्प [44100 १५८ . 81 हनुमन्वीमसवादः; 8: 3 
कृदरूषंडे ( 8४ 007 हन्युमद्चीमवदनं ). -- 401४. १0 ; 
0 150 । 


16 89106 16, 61 1 8 ए > (छषव्ल्‌) {21-8 5) 143 
108 चेरा उ - ५) 6 तसिन्माते (९ 9४08ु0,) 18 
हनुमति (0 हरि") -- °) 91 ए > गहनं (1०; विपुर) 
-- ° ) [र विचरद्‌ ; 1६५ ध्यगाहद्‌ ; 78 विचरन्‌ (१०५ व्यचरद्‌ ). 
51 11 9 विपुर वनं $ ए8 7\ 9 गहनं वनं (० गन्ध ) 

17 °) ५ 2५ 75 [अनुत्तमां (० [आ]प्रतिमां). - °) 
¶५ ©५-+ आनुपू ; 11 आनुभावं (10 अनुभावं). 

18 008 ग 1819, §1 0 18199. 28 
123 18०19 10 11876 59८ १४ -- °) फ ( 61 718 
०८.) विलोक; 8 विलोक. -- °) ए 2५ 0 -+ ५ परी 
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फुष्टपद्मविचित्राणि पुष्पितानि वनानि च । 
मत्तवारणयुथानि पङ्छ्चिनानि भारत । 
वर्षतामिव मेधानां ब्रन्दानि दद्र तदा ॥ १९ 
हरिणेधश्चलापाङ्खैदेरिणीसहितेषेने । 

सशष्पकवरैः श्रीमान्पथि दृष्ठ इतं ययौ ॥ २० 
मवि वराहे सादृरेथ मिषेवित 
व्यपेतभीभिरिं शौर्याद्धीमसेनो व्यगाहत । २१ 
छुसुमानतश्चाखे ताप्रपहवकोमलेः 

याच्यमान इवारण्ये दुमेमारुतकम्पितेः ॥ २२ 
कृतपब्राञ्जरिपुखा मत्तषट्‌पदसेविताः । 
प्रिथतीर्थवना मार्गे प्निनीः समतिक्रमन्‌ ॥ २२ 


महाभा 


[ तीथेयाच्नापरव 


सज्मानमनोद्टिः फु्ेषु गिरिसारुषु । 
द्रौपदीवाक्यपाथेयो भीमः शीघ्रतरं ययौ ।॥ २४ 
परिि्तेऽ्हनि ततः प्रकीर्णहरिणे वने । 
काश्चनेर्विमरैः पतेदददय व्रिपुरां नदीम्‌ ॥ २५ 
मत्तकारण्डवयुतां चक्रवाकोपशोभितम्‌ । 
रचितामिव तखद्रेमासां षिमरपङ्कजाम्‌ ॥ २६ 
तखां नद्यां सहासः सौगन्धिकवनं महत्‌ । 
अपर्यतप्रीतिजननं बाराकंसदश्द्युति ॥ २७ 
तदृष्टा खुब्यकामः स मनसा पाण्डुनन्दनः । 
वनवासपरिष्धिष्टं जगाम मनसा प्रियाम्‌ ॥ २८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि पञ्ाहादधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १५० ॥ 


(0 "वने ) 

19 51 7209 00. 19०7 (५ प] 18). - “) ए 
071 702 1५. 6 ©$ फुहुम' (8५ फकरपत्र ); 126 वद्गुपद्य } 
7४ फुद्टपनत्रं (886 0910 ). -- ^© 19०, 1-8 81 10 
001. 223 01--8, 6 18, : 

¶54# सरसि सरितस्तथा 
नानाङ्कसुमचित्राणि 

[ (1, 9) 7५ फुृदरुमविचिन्राणि. ] 

-- ४) 53 1 ¢ सरांसि सरितस्तथा ( = 116 1 0 (54 ) 
-- ^{॥6४ 19५०, 3-+ 118 
755 फंदपद्मविचिन्राणि सरांसि सरितस्तथा । 

[ ८101 11911 = 19० , {0861101 1911 = 1108 1 07 541. ] 

-- 01 {116 0{116 18४96 8 18 &{661 19५४, 
756* नानाविहगजुष्टानि पयति सस समन्ततः । 
-- °) §1 ए 71--3 मदद्धिन्नानि (1२, पकरिक्चानि) 

20 &५ 00 20*-219. -- °) ए 7" 1५ 6 [५ चपलाः 
(10 चञ्चराः ) -- °) 51 तदा; ८ 7 (न्लौ 71 9 6) 
वन (10 वने ) - °) 237 ( 69८०] 19 5) दषा (101 दष्टो ) 

21 ५ 00 21५४ (० 1 20) -- ?) गु" चैव सेवि 
तान्‌ (0 च निषे), -- ८) 11 भरः श्रगान्‌ (0 गिरि 
कौर्यौद्‌ ). 

22 ०) ए8 720 71-8 6 701 'नतन्ाखा्ैस्‌; ए+ "नत 
गैश्च; ५ 74. 0 नेतगयेश्च ; 105 वायुनानत^ -- °) 51 ए 
वीज्यः ; ¶ ©3-+ छाद्य' (10? याच्यः) -- ०) 51 19 129 
7013 दरुमैबौतवि( 51 शक्रं 

29 ^) 3 (9 ७ मना (० 'वना). - ०) 8 सो 


(1 वा ) तिचक्रमे (0 सम ) 

24 8 7 (6९०0४ 01--3 ) २6४ {1118 8{929 261८ 
8 146 8१, 24004411 1# 7676 - °} {1 3 8 12129. 73 
176 मज (2५ सद्य ) (10 सज) - °) 8 (च्छन्न षृ] 
101) भीमो भीमपराक्रमः ( 1० ४४६). 

25 ५) 8 (९५नु (ण) विनि (८८ परि) {+ इनु- 
मति; 1 &४-+ [5]हनि पुनः (10 ऽहनि ततः) - °) ५ 
म्रवृत्त-; 23 7०9 अकीर्णे (10 प्रकीणै-) -- °) 8 (©>५९४ 19 
७४) विपुरेः (0 विमरेः) 

26 “) 1९4 23 1 (6९66))7 121-9 6) हस" (01 मत्तः) 
०) ¶1 रुचिता ; 7 ©५-+ आचिता ({0 रचिता ) - °) 
51 19 अम्लानः ; 7६४ ¶, © विपुर ; 5५ वितत" (10 विम ) 

27 °) 71 परमभ्रीतो (1: प्रीति ) -- “) 188 "दयुत्ति, 
-द्ुत्िः 9180 

28 “) + तां, 80116 1188, तं ({0" तद्‌ ) 
तु; ७४ सन्‌ (0 स) 
(0 मनसा) 


51 [र1 9 
-- ०) {र [1-9 6 सुमनाः; 5५ सहसा 


10101109 - 1001 22८} ४८1 61 [1 9 71 ¶ 3-4 
101 आरण्य; 29 वन (1) - 68 -6८ ४८1 ; 1९५ 123 19 ©9 
(]] 01 प्रा -एषा ए 28106 ) 06061070 0015 मघधमादनप्रवेरा 
(01106 ॥$ कदरीखड 1" 122), 23५ 126 1४ 1, 1118. 
188, 0117 सौर्गधिकाहरण ; 71 9, ००1४ रोमशती्थयात्रा 
(0110 6त $ गधमाद नग्रवेक्च ४४१ कदलीखंड 1४ 721, ४14 
कदरीखड 10 728) , 91 5, ०८] पुष्पाभिहरण,. -- 441. 
१८006 ; 1. 8 123. 8, 6 हल्ुमद्धीम( ए" 'सीमसेन ) समागमः 


| 496 | 


तीर्थेयात्रापर्वं ] 


आरध्यकपवै 


[ 8. 181. 10 ` 


१५१ 


| वैधापायन उवाच । 
स गत्वा नलिनीं रम्यां राक्षसेरभिरक्षिताम्‌ । 
कैलासशिखरे.रम्ये ददश छ्मकानने ॥ १ 
डुबेरभवनाभ्याे जातां पबेतनिरहरे । 
सुरम्णरं विपुलच्छायां नानाद्ुमरतादृताम्‌ ॥ २ 
हरिताम्बुनसंछननां दिव्यां कनकपुष्कराम्‌ । 
पवित्रभूतां लोकख श्ुभामद्ुतदरौनाम्‌ ॥ ३ 
तत्रारृतरसं सीतं लघु इन्तीसुतः श्भम्‌ । 
ददशे विमरु तोयं शिवं बहु च पाण्डवः ॥ ४ 
तां तु पुष्करिणीं रम्यां पद्मसौगन्धिकायुताम्‌ । 


({गार्म७त $ समाक्चः) ; 21 8 + 0610 1५ 6 हन्‌( 188 
नु 180 ) मद्धिसजंनं ; 82 हनुमद्धीमसंवादः; 71 हनुमद्धीम- 
समागसमनसमासिः ; 7४ 1.3 सौर्गधिकदश्चनं ; 10 हनूमद्रमन 
-- 4101/. 10 (€, 0108 01 0060). 70 151 
( 708 159} , 71 158 , 8 153 (1४9 155) -- &€1०1 
10 ‰ {01 ४9 14, 28 13, 121 34, 76 84 


151 


1 °) प राजन्‌ (० रम्या). ~ °) 7५५ जभिनंदिर्ताः; 
¶1 उपसेवि' ; 1" 68. 4 परिक्षि"; ©» पररिवारि' (० अभिः 
रक्षि) - °) 8006 1488 कैलार- प (चष्ण्न +) 
-रिखसभ्यासे ( 61 1 12 7५ 6 शे). - ५) 61 {९1-3 23 
7 ज्युभकाननौ (708 98 10 १७, 8 ^नं). -- ^09 1, 
61 71. 3 11-8. 6 108 , 

767 * नीलदाद्ररूपयन्तां चिन्नद्ुमपरिच्छदाम्‌ । 
[ एर1 3 ध्वज" (10 द्रमः) | 
2 ०) 51 1 3 सदना ; 24 0037; 3 6५ ` ञुवना 


1180. 1188 -भ्यासे - ०) 8 159 10४, 1208 18 
13 "निकषैः; १1 "निङ्धैरा - °) 233 + 7 7 6 ११6] 


"कुरां ; 88 71 73 08 + "युतां 
% 51 ००1. (118] ) 85 -- {6 8००, ए (81 
10916. ) 7 (62४060४ {1-8 6) 128 ,. 
768 * नानापक्चिगणाकीर्णा सूपतीथौमकदंमाम्‌ । 
अतीव रम्यां सुजला जातां पवतसानुषु । 
[ (1५. 1) 23 “मृगा ; 1" {6 “जनाः ({0 "गणा ) ] 


68 [ 497 


जातरूपमयैः पेरछनां परमग्न्धिभिः ॥ ५ 


तैडूयंवरनारेश्च बहुचिरमनोहैर 


हसकारण्डवोद्धते५ युजद्धिरमटं रजः ॥ & 
आक्रोड यक्षराज $षेरस्य महात्मनः । 
गन्धरवेरप्सरोभिश्च देवैश्च परमाचिताम्‌ ॥.७ 
सेषितामृषिभिर्दिव्यां यध्ैः पुरुषस्तथा । 
राक्षसैः फिनरेथैव गुप बेशभ्रवणेन च ॥ ८ 
तां च द्षटैव कौन्तेयो भीमसेनो महाबलः । 
बभूव परमप्रीतो दिव्यं संभ्रक्ष्य तत्सरः ॥ ९ 
तच क्रोधवशा नाम राक्षसा राजज्ञासनात्‌ । 


-- °) 22 7 7, 6 विचित्र (1० पविन्न ). 

4 510 4 (० ९1 8) ०) + 8 "समं सीत 
(प "समस्पक्चं ) -- °) 71 शी; 61 रुच्ध्वा (19 रषु). 
79 सुख; 71 हिवं (७ शुभम्‌) -- °) 1\9-+ 9 (०0०0४ 
¶1) विपुर (0) विम्‌ ) -- °) 83 7) ५ 6 पिबन्‌ (५ 
शिव) 1481-3 12101346 बहु (0 ४090 ) 

5 §1 000 5०० (ज. ए] 8) -- ४) 13 ए 726 एण 
71 8 4. 6 दिव्यः (70 पद्य-) 1र1.3 28 70 7५. 6 -सौग- 
धिकावृतां (८५ -सौगंषिकोध्पख ); 7५ -सौरगधिकै्युतां ए 
सौगंधिकवनायुतां 

© °) 51 19 7५71-8 ५ "मणिः ; पप "वन*; ७1 "मयः 
(गः "वर) -- ?) 61 81-3 7४ 74-6 ¶"" 61 (3 "रमैः (0 
°ह्रैः ) - ०) 8 17670 01,4 6 "वोद्धततैः ( 283 "वेधूतेः )$ 
7५ "वोद्रीतेः - °) ए वमद्धिर्‌ (0 सजद्धिर्‌ ). 

7 °) प © राज (+ देव) (०८ यक्ष") -- ०) ५ 
79 © 1 परिवारितां (6 त॑); 81 + 7013 परमा(51 म) 
चितं. 

8 6५ 00 8० - ०) ए81--8 7 (6४८60 7018) वुण्‌ 
दिव्यैर; 61 दिव्यं (0 दिभ्य). ८, सेवितं सुनिभिर्दिग्यं 
-- °) 59. 8 1 21-+. 6 चापि (01 चैव) -- °) 73 तु 
(10 च) वै वर्णेन हि. 

9 °) 0 तद्धि (भ्ताच) 7 5 [एकवद्द्रा (णि 
४1808} ) , 71 दष्ाच 84 ता दद्व चकौ -- ०) पचे 
(0 तत्‌) 51 ५ ऽ दिव्यां संप्रेक्ष्य पचित; ४५ 79 0 1४ 

दिष्यं प्रेक्ष्य सरो महत्‌ (61 सरोरुहं ). ° 

10 °) 61613 + तांच; ए1-3 ¶्1 ४ तास; ६५ (४ 


| 


8. 181, 10 | 


रक्षन्ति श्रतसाहस्राधित्रायुधपरिच्छदाः; ।॥ १० 
ते तु दृव कौन्तेयमजिनैः परिवारितम्‌ । 
रुक्माङ्गदधरं वीरं भीमं भीमपराक्रमम्‌ ॥ ११ 
स्युध बद्रनिसिशमशङ्कितमरिंदमम्‌ । 
पष्करेप्सुमुपायान्तमन्योन्यम्रमिचु्श्ः ।॥ १२ 
अयं पुरुषशादूलः सायुधोऽजिनसंडतः । 


महामसि 


[ तीथेयात्रा 


यचिकीर्षैरिह पराप्तस पर्मिहाहथ ॥ १२ 
ततः सर्वे महाबाहुं समासा बकोदरम्‌ । 
तेजोयुक्तमण्च्छन्त कस्त्वमारुयातुमदैसि ॥ १ 
ुनिवेषधरशथासि चीरवासाश्च रक्ष्यसे । 
यदर्थमसि संप्रप्रस्तदाचक्ष्व महाद्युते ॥ १५ 


इति श्रीमहाभारते आरप्यक्रपर्वणि एकपश्चाद्ादधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १५१ ॥ 


१५२९ 


भीम उवाच । 
पाण्डवो भीमसेनोऽहं धमंपुत्रादनन्तरः । 
विशासां बदरीं प्राप्नो भ्रातरमिः सह राक्षसाः ॥ १ 
अपर्यत्तत्र पाश्चाली सौगन्धिकमयुत्तमम्‌ । 
अनिरोढमितो नूनं सा बहूनि परीप्सति ॥ २ 
तस्था मामनवयाङ्गया धमेपल्याः प्रिये सितम्‌ । 





४8 17 1७ब) तस्तु; 83 ततः; 2५ ते स ; 7» तत्त॒ (10: तञ्च ) 
१1 कोप (101 ऋध" ) -- °) 51 एए1-8 76 दश (101 शतः ) 
11 °) पि (७८४ [+ 823) 11; प्रतिवासितं (0 परि ) 
12 °) 51 1 3 पुष्करार्थ॑म्‌ ({०" रेप्सुम्‌) 51 71 3 
उपायातस्‌; 8 त( 7५ [ध अ )थायातम्‌ ,. 
19 “) ए+ 8 कोयं वै पुरुषव्याघ्रः -- °) 51 इहायातस्‌ , 
9 अनुप्राप्‌ (0 इह प्रा्षस्‌) -- °) + ("0 88 1 १6 ) 
तरिक्षप्रमनु्चिलर्ता ; 8 (०२०० ¶9 ७8) तत्का मरष्टुमहैथ. 
15 ५) 51 1 3 2318 सुनिवे( 1 ्वे)दा 5 720 
7५. 6 19 ७8 चेव (0 चासि) - ") 5 7 (6€जशुण 
71-9 6) 79 62 सायुधश्चच क". -- °) 51 8 7" ए1-8 
41 + अभि-$ + 06 इह; 2 अपि (1० असि) -- ०) ए 
महीपते; 29 4 12० 2५ ¢ महामते (10 "द्युते ) 


(गग० 0) 19 61 1-8 -- 1119 1 ४५१४ < (9 
0-+ (1 आरण्य ~ 5618-2 ८८५2. 1२५ 231 12 726 1४41 
(8]] 010 प्न] एप, 18706 ) 1160410४ 0प्ा$ गंधमादनः 
प्रवेश (६0107०१ ४5 सौर्मधिकाहरण 1" 7५), 25-+ 7" 
70५, 6 1, 170७186, णार सौर्ाधिकाहरण; 721 9, ०1४ लोम 
रतीथेयान्ना (101106० गंधमादनप्रवेका ४०6 पुष्पामिहरण ) ; 
08, ०णाङ़ पुष्पामिहूरण; 9 0४ 9 69, तणा गंघमा 


पुष्पाहारमिह प्राप्र निबोधत निशाचराः ।॥ २ 
राक्षसा उच्चः । 

आक्रीडोऽयं कबेरसख दयितः पुरुषषंभ । 

नेह शक्यं मनुष्येण विहत मल्येधर्मिणा ॥ ४ 

देवर्षयस्तथा यक्षा देवाशात्र ब्रकोदर । 

आम्य यकुप्रवरं पिबन्ति विहरन्ति च । 


दन ~ 40ु/ 124071८ . 1४1 सरोदर॑न ~ 441४ 7 
( 6168, 0168 01 000) [0 159 (12०9 153) , 1 
159, 8 154 (109 158) - 51०14 १0 * 7 [\ 16 
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1 ०) 5181-9 (न्मु 01-8 5) "राजा (7० "दुता ) 
-- °) 7 © प्रप्च (0 प्राप्तो) - °) + 19 ¢ 9 मां 
(1५ 145 तन्‌ ) निबोधत रा 

2 1 ग (? एण्‌] ) 28 -- °) ७1 + अनिरेनोढ- 
(७५ "त्थ ) तेतानि ; ७५ अनिखोत्थमितो नीतं -- °) ५४ सा 
बभूव परीप्छती 

$ 10 9 (५ 1 2) - “) 1; ७3 8 ममा ( 
सामः) + स तस्था मानव्याग्याः (816) -- ८) ९५ © ˆ 
प्रियेप्सित -- °) 13 09 4 1 पुष्पह।रम्‌ ( ७ "हेतो ".)~ 
पाक्ष; 79 ७४ पुष्पाथमिह संप्राप्तं 

4 ०) 611 ५ 239 70 18 + 9094 मर्व्यधर्मणा 

9. ~) 5111-8 मनुष्याश्च; 1 (४. 4 देवताश्च ({01 रेवा 
श्चान्र) - °) (र1-8¶0 च हरति; 28 10 1) च रमतिः; । 
7५ 700 7५4 6 रमयति (2 चिह ). - 1) ४ देवदानव- ५ 
गुद्यकाः, -- 41061 5, 9 1108, , 


498 | 








[व 


न पकाना 


॥ ५१८५५१०५ 


४ 
५५ {३4४ 
1 ८, 
+~) 
५1 





ती्थयात्रापर्वं ] 


गन्धर्वाप्सरसभेव विहरन्त्यत्र पाण्डव ॥ ५ 
यायेनेह यः कथिदवमन्य धनेश्वरम्‌ । 
विहतुमिच्छेषृवृत्तः स विनश्येदसंश्चयम्‌ ॥ ६ 
तमनादतय पद्मानि जिहीषसि बरादितः 
ध्मेराजख चात्मानं ब्रवीषि भ्रातरं कथम्‌ ॥ ७ 
भीम उवाच। 
राक्षसास्ते न पश्यामि धनेधरमिहान्तिके । 
दृष्टापि च महाराजं नाई याचितुपरुत्सहे ॥ ८ 
न हि याचन्ति राजान एष घर्मः सनातनः | 
न चाहं हातुमिच्छामि कषात्रधमं कथंचन ॥ ९ 
हयं च निनी रम्या जाता पवैतनिर्षरे । 
नेयं भवनमासाच कुबेरसख महात्मनः ॥ १० 


759 * यक्चाधिपस्यानुमपे कुरस्य मडाह्मनः । 

© “) 138 4 नः (0 यः) ०) + अवगम्यः; 8 
"मलय. - °) 33 8 720 71 + न संशयः (0 असंरायम्‌). 

रे 51 ०1१. 7 -- °) 1728 ७1 3४1 त्वम्‌ (® तम्‌) 
+ अस्माक्नाद्य प - °) (रज विखाचितः; 1५ ¶५ 8 + 
बखादिव, 88 [2102 23 7) 6 "इतः; ¶161 9 "दिह (1 
दितः) ~ ^{61 7, {५ 18 

7601 तेषा तु पचनं श्रुग्वा वाचैमाणोऽपि पाण्डवः।; 
1116 ए (81 7191, ) 1 ( 6९७0४ 1701-8 6 ) 108 

761* आमन्न्य यक्षराज वै ततः पिर हरस्व च । 

नातोऽन्यथा स्वया शक्यं फ्रचित्पुष्करमीक्ितुम्‌ । 

[ (7 1) ए9 *राजान (७ "याजं बै). -- (7, 2) 53 
नष्टो $ 8५ तनी (© नातो ) ] 

8 ») ऽ 713 129 1701-8 5 उपा (10 दहा ). - °) 
1ए५+ अदृष्का (0 दषटापि) 6171-9 71-9 6 तं (०८ च). 
51 महास्मानं ; 1९५ धनेशं हि (0 महाराजं). -- °) ४५ कं 
चै ( {01 नाहं ) 

9 ४) =], 118. 10" 4 60 ¶०, ७४० 71 ह्येष 
(701 एप) + 8५ 8 61808] एष 8 धर्मः -- °) 
© 71 ए © क्षत्र; 17, 01 क्षात्र (10 क्षात्र) 7 सनात 
({0\ कथः) 

10 ५०) 8 15] ‰. ए ४ #9४870. रम्या ४४ 
जाता. - °) एज कथं हि भवता सम्यक्‌ . 

11 ”) 79 6४-+ यथा (0 इयं). 

12 7६/71 00 "1614 -~ °) 2 7५ [इ]दयमषणः; 
09 [ङप्यमव्रेणः) 70 7५. ° ह्यमर्षणः (० व्यगाहत). 


आर्यकपवं 


[ 8. 152. 14 


त॒स्या हि सवभूतानामियं वैभ्रवणख च । 


„ एवंगतेषु द्रव्येषु कः कं याचितुमरईति ॥ ११ 


वेरःपायन उवाच । 
त्युक्त्वा रा्षसान्सर्बान्भीमसेनो व्यगाहत । 


ततः स राक्षसे्वाचा प्रतिषिद्धः प्रतापवान्‌ । 


मा मेवमिति सक्रोधेभेत्सेयद्धिः समन्ततः ॥ १२ 
कदर्थीकृत्य तु स तानराधसान्मीमविक्रमः 
व्यगाहत महातेजास्ते तं सर्वे न्यवारयन्‌ ॥ १३ 
गृह्णीत बध्वीत निङ्घन्ततेमं 
पचाम खादाम च भीमसेनम्‌ । 
कुद्धा बुबन्तोऽनुययुद्धेतं ते ध 
शरस्राणि चोचम्य विवृत्तनेत्राः ॥ १४ क. 





-- ^1{761 12००, 8 7 ( 6६0०]? {01-8. 6 ) 108 
769, व्यगाहत महाबाह्ुगछि ता महा ्रखः । 
[ 1५ व्यवगाहन्‌ (© व्यगाहत) 1 
0 06 0& 118०, 8 18 211€॥ 12०४, 
768! तां तु पुष्करिणीं चीरः प्रभिन्न इव कुञ्जरः । 
) 91 11 3 सक्रोधं ; 1९५ 716 संक्रदेर्‌ (0 सक्रोचर्‌ ). 
-- †) 14 प्रतापवान्‌ ( 0" समन्ततः) 

13 ") 1. 3 तृणीट्रलय( एः "ले)व; + अवमन्य स (£ 
कदर्थी). 74 + 71. 3 तान्सर्वान्‌; १1 143 ( एफ ४1208} } 
सं तु तान्‌. -- °) ६५ अखोडयन्‌; 81. 4 7201 14 5 भा 
(1 7001 प्र )गाहत ({0 इयगा ). -- °) 7५ तथा; 01 9 
तं ते; ¶'1 ततः (£ ते तं). ~ 70 18, 51 8 

764 ¦ बराजमग्राह पद्यानि रश्चपा पयता तदा । 
ते तंन मगृषुर्बीरा ग्न्त कमलोत्तमाय्‌।, 
{01106७१ ए ४ ४१३] 60101000 - 46 13, ‰\. 3 
128 ` 
765 * अगणय्य स तान्सर्वान्भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
पद्यन्यगृह्वाव्सहसा पौरष ख व्यवस्थितः ।, 
{011076व एफ १९७५४ (जा ४06 ४02 (नगण ), 
14 360४6 14, 61.६1 3108 वेश". ~ ° ) ए+ तिक्षै 


तनं ; 2 10 726 6 ¶ 69 19 विक( ८५ निव तते (0 "तेनं ) ; 


70 निक्घुत्त चनं ; 71 चिङ्त्त नेत्रं; © + वित्त (6५ "ल्य ) चेन 
(1० निङ्घन्तत्तेम) 8005 1188. [एनं (19 [दमि ). -- °) 1 
8 ५ 113 पिबाम (० पचाम). + पराच्छखं वाद्रेत भीम 
०) 8 7४ 74. 6 [अ]भि( 8५ °न्वु ययुर्‌; 73 न्यपतच्‌ (0 
ऽनुययुर्‌). ॐ 1.3 दुतं त; £+ 18 तदानीं ०) 3 


| 499 | 


< 0७ ८9 
© ०७ ५७ 


8. 162. 16 ] महामा | [ तीधनाचापवं 
ततः स गुर्वी यमदण्डकल्पां ते तय षीय चबलंचद्ष्र 
महागदां काश्चनपडनद्भाम्‌ । । विद्याबरुं बाहुयरं तथेव । 
प्रगृह्य तानम्यपतत्तरस्वी अशक्रुवन्तः सहिताः समन्ता- 
ततोऽत्रवीचिष्ठत तिष्ठतेति ॥ १५ दरतप्रभीराः सहमा निवृत्ताः ॥ १९ 
ते तं तदा तोमरपडटिशावै- विदीयेमाणास्तत एव तूर्ण- 
व्याविध्य शक्तैः सहसाभिपेतुः । माकाशमायाय विमूढाः । 
जिघांसवः क्रोधवशाः सुभीमा कैरासमृङ्खाण्यमिदुद्ुबुरते 
भीमं समन्तात्पयिघुश्राः ।॥ १६ भीमार्दिताः कोधवसाः प्रभाः ॥ २० 
वातेन छन्त्यां बरवान्स जातः स राक्रवदानवदैत्यसधा- 
शूरस्तरस्वी दविषतां निहन्ता । चिक्रम्य जित्वा च रणेऽरिसंघान्‌ । 
“ सत्ये च धमे च रतः सदेव विगाह्य तां पुष्करिणीं जितारिः 
पराक्रमे शघुमिरम्रधष्यः ॥ १७ कामाय जग्राह ततोऽम्बुजानि ॥ २१ 
तेषां स म्रागोन्विविधान्महात्मा ततः सर पीत्वामतकसपमम्भो 
निहत्य श्ाणिं च शात्रवाणाम्‌ । भूयो बभूवोत्तमवीयंतेजाः । 
यथाप्रवीरानिजघान वीरः | उत्पाखय जग्राह ततोऽम्बुजानि 
परःशतान्पुष्करिणीसमीपे ॥ १८ सौगन्धिकान्युक्तमगन्धवन्ति ॥ २२ 
उद्यम्य शखखाणि (0 रद्चाणि चोद्यम्य). 1 -8 13 1 (छव्न्‌0 701 9 5) मीमः (01 वीरः) - ५) 


15 2) ४५ & "बद्धा (८ `नद्धाम्‌) - °) 1९+ ८५ 
ताम्‌ (0 तान्‌) ५ 8 (6९6४ ¶1 ) "गमत्‌ ( 10" पतत्‌) 
{+ महारथो (1० तरी). -- °) 7ए+ धुन्वन्गदां (01 ततो- 
ऽब्रवीत्‌). 

16 °) ५ भूपास्‌ (गते) 7 ततो; ©9 + तथा 
(†0\ तदा). 51 {ए 81 70५० 01 6 पट्टिश (1-+ सं )तोम- 
रा्येर्‌ (7५ °रादीन्‌); 8 तोमरपटमयर्‌ -- 2) 1\1-8 23४-+ 
101 23 8-6 ¶1 81 व्याविद्ध-; {+ 701 ; आिद्ध- (य 
ब्याविध्य). + सवे (0: शाद्चः) 71 › [आ]भ्यपेतुः; ए. + 
51-9 10 71-9 निपेतुः (० [अ]भिपेतुः) -- °) 51 ए1. 9 
७ तु ({0" सु-) 

17 °) [टर8 7071 11 2 6 व" 62 148 सु ({0) स्‌) 
-- &५ 0४0. 17०५. -- °} [$ 7५ 75 क्षात्रे ({० सये), 
2710 निरतः (0 च रतः). 28 सं (0 #06 18 च) 
13) तरस्वी; 38 7001 0०8 यख चैव ( {02 सदेव ) 

18 ०) 1.9 चविहति, 2810 72, 6 बि(23+ नि )इन्य; 
¶1 निगृह्य (01 निह). # ८ ` वा स्यपि इव्यनुनाधिका- 
लछोपपक्ष इदं रूपम्‌ ! ॐ% ~ ^6४6८ {8०४, 1 1605 20 
-- ९) 51 9 701 प्रवीरं; 1 अवीर; 61 शअ्रफाश्षं 
(0 `प्रवीराच्‌). 1ए+ संततं जघान (0 निजघान चीरः) 


600 


51 [9 88५79 6 61} परं शतान्‌, 1५1 परा सता, {४ 
परिभ्रमन्‌, {31-9 [८ 011 1+ ५८0; परं दात, 1) 3 प्रान 

19 ८) 1९५ 165 सटमा; 11 23 12८ 8 (८९८५])॥ "11) 
सहितुं ; 121} 71 ॥ 6 "न (1५1 ताः) 1\\ विशी + 13५ स्ता; 
७2 समर्था (1० समन्ताद्‌ ) -- °) ऽ! दुन, 11 111 121 + 
दुतं (1०1 इत.) 12० प्रवीरे : (1५५ -प्र4ीराः) ५ ममे बलं 
भीमबरखपि संतः 

20 {1 1048 %0 ९४8 18० -- °) ५1 {२9 136 
00 25 701 3 7 विदारय; (र विशी, 1९५ वरिम्तीर्थः; 134 
निवाय"; 73 6४५ विकीर्य" [31 0" 124 6 हं तुम्‌ (101 
तूणम्‌) - °) 3, मागं समादाय (1५) आक्रारमास्थाय ) 
-- °) 80106 }188 केखाशः 

21 ०) 1५8 कामस; 123 कापाच्च (1५ य) {\+ महो 
तपदानि (1५ ततोऽग्बयुः ) -- ^{6५५ 1, ऽ1 141 31४8 रा 
४वव] €06])0011 1५110०५ }% वशर उ” 

22 34 001 {0प् 2 प) ४५७४ %५ 0०६ 116 1९४ ववा, 
709 01 (18)] ) ५2५०० -- ०) 5।! } ( 134 ७1) ) ]) 
(७४९९) [5 8, 109 01) ) णुच स्रौ", [५ स चाः {0 ततो). 
1९५ मराभुनः (01 ऽम्नुजानि) 

23 8५ 0४1. 9 (५ ₹.1 22) -- ?) 7४ मीमव्रखय. 


| 


तीथैयान्नापव ] 


ततस्तु ते क्रोधवशाः समे 
धनेश्वरं भीमबरुप्रणुनाः । 
भीमख बीये च बट च संख्ये 
यथावदाचख्युरतीव दीनाः ॥ २२ 
तेषां वचस्तत्त॒ निक्षम्य देवः 
प्रहस्य रक्षांसि ततोऽभ्युवाच । 


भआरण्यकपर्व 


[ 8. 158. & 


गृह्णातु भीमो जलजानि कामं 
कृष्णानिमित्तं विदितं मभेद ॥ २४ 
ततोऽभ्यनुज्ञाय धनेशः ते 
जग्युः इषूणां प्रवरं विरोषाः । 
भीमं च तस्यां ददशुनेखिन्यां 
यथोपजोषं विहरन्तमेकम्‌ ॥। २५ 


इति श्रीमहाभारते आस्ण्यकपवगि एिपश्चारादयिकदाततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 


१५६ 


वैदापायन उवाच । 
ततस्तानि महाद्यणि दिव्यानि भरतषैम । 
बहूनि बहुरूपाणि विरजांसि समाददे ॥ १ 
ततो वायुर्महाञ्शीधो नीचैः शकेरकषणः । 
प्रादुरासीर्खरस्पशः संग्राममभिचोदयन्‌ ॥ २ 


-- °) 51 1-9 [© 71-8 6 कार्यं (0 वीर्य). ग; ७ (५1 
संघे (9 संख्ये ). -- °) 51 75 यथातथा; 71 यथा तदाः 
(101 यथावदाः) 11 38 (23, 00 ) 70 04 6 भीताः 
(० दीनाः) + सनं समाचक्चु (810) सुदीनरूपाः, 

24 + 00 2 (ल 1 22). - ००) [+ निक्स्य 
तेपां वचनं महास्मा धनेश्वरः क्रोधवदानुवाच ०) 9 2 
( 8५ 00 ) 1 (6९९])४ 9 5) 6५ कामात्‌ (1५" कामं) 

2५ 13 00 25 (८८ १1 29) - °) 23 (23+ 00 ) 
1 (&८०९}॥ 1219 €) 771 [1 ज्ञाप्य (101 -कज्ञाय) - ?) 
©+ सरोगः ({० धिः) - °) «+ भीमोपि (० भीमं च) 
71 3 ततस्ते (० च तस्या) 1५ च पुनर्‌ (10, दद्ट्युर्‌) 1४1 
तस्याश्च ते सदद्छु". -- ° ) ए+ विजहार वीरः (1० विहरन्तमे) 


-- 11410) 0 ४८५; &1 
11. 2 ¶ृ' 62-4 141 आरण्य - 51८0-0) ४८५ < {‰1-5 8 
(8]] 0171 80 रक्ष 78.706 ) 0167161 छण] पुष्पाभिंहरण ; 


(1010016 ० 10 234 


1९4 13, 1७186, 001 गधमादनभ्रवेज्च ( {011०6 ४४ पुष्पा 


सिहरण "1 709), ए (५०) ) 0५ ४ 7४ 5 61, ०णा़ 
सौमधिक्राहरण, ४०१ पवा 70, ०णा$ सोमङतीथेयान्रा 
( (०110० $ गंधमादनप्रवेश ४०१ पुष्पासिहरण ) -- 421 
1100116 १४ ©8 कोधवन्चयुदध -- 440 10 (0 पः७8, 
0148 01 10/12) 0 153 (1209 184) , 11 160, 8 
1585 (४४ 167). -- 51014 0 , 7० 97, 21 96. 


801 


पपात महती चोर्का सनिधोता महाप्रभा 
निष्प्रभशामवत्पयरछनरकमस्तमोव्रेतः ॥ ३ 
निधोतथाभवद्धीमो भीमे विक्रममास्थिते । 
चचार पृथिवी चापि पांघुरषं पपात च ॥ 9 
सलोहिता दिश्चथासन्खरवाचो मृगद्विजाः । 


153 


1 ८५ ००. 1-08 (५, १.1, 8. 159 9) 61 ० 
1" -- ४) [1.9 71 पुष्पाणि (10 दिव्यानि). ह~ 
71-9 6 पुरुपषेभ (ए 71 भः); ग्‌ ध भरतषभः -- 449" 
1, 69 108. 

766 * एतस्मन्नन्तर राजन्युधिष्टिरसमी पतः । 

2 23५ 00). 2 (५ ४1. 1) -- °) ५ ७५ जगत्‌ (६५ 
महान्‌) - ४) §1 ८४ © ५ ववर्षणः; ए+ "व्षिभिः; 13 
"कर्षेणात्‌ (01 "कर्षणः ) 1४1 युधिष्ठिरसमीपतः (५. 165 +). 
-- °) 141 79 वरस्परैः; 7५ खररवः; 51 सुखस्पशेः; + 
पर"; 61 कर -- °) 71. ४ "दृदौयन्‌; ए+ 7५५ 71 " नोदयन्‌; 
79 "तो नदन्‌, 7० © -रोचयन्‌ 

 2+ 00 3 (य $]. 1) - ") 8317) 7, 61५ 68 
"भया, 7० "प्रजाः (० प्रभा). -- 1 ००५ ३०-4०. 

4 1 0 4" (ध 1 8) - ” ) 126 23 [9 ५.8 
प निघौताश्चराभवन्मीमा -- ०) 61 पुष्पद्रष्टिः; 19 70 
71-9 ५ प" पायविः; 7५ ए ( 84 ०८०.) 7, पाद्युवष. 51 
41 4 ह (10 च) 

5 8, ०0. § (ल 1 1). -- °) 61 1. 9 0१ लेहिः 
ताश्च; 7 तिरोहिता (० सखोडिता) 51 ए. 3 141 सवः 
(६० चान्‌). -- ४) ए५ 68 ५ सणासथा (० सृगद्विजाः). 
-- 4) = 31. 6 1. 3 8 (2५ ०.) 1 (००९ 


। 


8, 1858. 2 || 


तमोदृतमभूत्सवें न प्रज्ञायत किंचन ॥ ५ 
तदद्धुतममिप्रे्य धमेपु्रो युधिष्ठिरः । 

उवाच वदतां शरेष्ठः कोञ्सानमिभविष्यति ॥ 8 
सज्जीभवत मद्र वः पाण्डवा युद्धदुमेदाः । 
यथारूपाणि परयामि खभ्यग्रोननः पराक्रमः ॥ ७ 
एवयुक्तवा ततो राजा वीक्षाचक्रे समन्ततः । 
अपरयमानो भीमं च धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ < 

तत्र ष्णां यमौ चेव समीपखानरिदमः । 

पप्रच्छ भ्रातरं भीमं भीमकमाणमाहवे ॥ ९ 

किन्न भीमः पाञ्चालि िचित्रत्यं चिकीपेति । 
छतवानपि वा वीरः साहसं साहसप्रियः ॥ १० 
दमे धकसादुत्पाता महासमरदिनः । 

द्यीयन्तो भयं तीतर प्रादुभूताः समन्ततः ॥ ११ 

तं तथा वादिनं कृष्णा ्रतयुघाच मनखिनी । 

प्रिया रियं चिकीषन्ती मदिपी चारुहासिनी ॥ १२ 





13. ४) प्राज्ञा (0; ग्रक्ला ) - 416 5, 13 (+ 001 ) 7 
(690९0 701 3 6, 03 पाह 54 %४ ) 1105 

766" अन्ये च बहयो भीमा उत्पातास्तत्र जज्ञि । 
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713 6 खभ्यासो (2५ "से); 2० प्रयग्रो ; 1५ खाभ्यो ; 71 
&1. 3 एवः सुव्यक्तो ; ¶9 68. ५ 719 सुच्यग्रो + तथानि 
(810) परमो जयः 
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701 1५. 0 तु (0 च). -- ०) 39, 9 7 (@्<न्‌0 ए01-8 ६) 
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वन्चस्लद्ा. 

9 24 00 9 (५ ९11) - °) 2 (23५ © ) 7 
(6ग्ध्गु [01-8. 6) प 68. + ततः; ७1 यच्र (० तत्र) ए, 
8 (184 000 ) ४ ५ 6 चापि (५ चैव) - ") 7, 73 
(84 ०.) ५ 7" 74. 6 समीपस्थावरदिदमः; 729 धर्मराजो 
युधिष्ठिरः ( = 8०). - ००) 3 ११७५. ५ 14 वीरं (9 भीम) 
५ अपृच्छद्वीमकमोण घ्नातरं भीममाह. 

10 255 ००. 10 (५* र 1). -- ") 1 2५ किचि; 
4 कथन्‌ (10 कच्चिन्‌). 51. 9 1 जु; एणा, ०५ 6 क्र 


महामासते ` 


[ तीथेयात्राप् 


यत्तत्सौगन्धिकं राजनाहुपं मातरिश्ना । 

. तन्मया भीमसेनख प्रीतयादयोपपादितम्‌ ॥ १३ 
अपि चोक्तो मया वीरो यदि पत्मेद्वहुन्यपि । 
तानि सवोण्युपादाय शीघमागभ्यतामिति ।॥ १४ 
स तु नूनं महाबाहुः प्रियाथं मम पाण्डवः । 
प्रागुदीचीं दिशं रा्जलतान्याह्मितो गतः ॥ १५ 
उक्तस्त्वेवं तया राजा यमाबिदमथात्रवीत्‌ । 
गच्छाम सहितास्तुणं येन यातो वृषोदरः ॥ १8६ 
वहन्तु रक्षमा विप्रान्यथाभ्रान्तान्यथाकृशान्‌ । 
त्वमप्यमरराकाश्च बह कृष्णां घटोत्कच ॥ १७ . 
व्यक्तं दूरमितो भीमः प्रविष्ट इति मे मतिः 
चिरं च तस्य कालोभ्यं सच वायुममो जवे॥ १८ 
तरस्वी वैनतेयस्य सद्श्रो भुवि लङ्घने । 
उत्पतेदपि चाकाश्चं निपतेच यथेच्छकम्‌ ॥ १९ 
तमन्वियाम भवतां म्रभावाद्रजनी चराः । 


५००७ क 
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यदा (£७\ मनः ) 
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16 {3५0 [6 (५ १] 1) - °) 51 चवं ( {५1 सेव्‌ ). 
7५ राजन्‌ (५ राजा) -- °) 1५41-3 12५ 8 गच्छामः [1.3 
सहसा , 7, स्वरिताम्‌ (‡० सहितास्‌ ). 

14 {+ 0 17 (९ ४1 1) - °) {+ (7 © 
मुख्यान्‌ (79 ७०. 9 142 “ख्या ) (६५ विप्रान्‌ ) 

18 84 ०४५ 18 (५, ¶]. {}) -- ०) 51 { ५ {01-8. 6 
गतस्य (५ च तस्य) 

19 14 ० 19 (ल र्न 1); 6४ ०५), {9०० -- °) 
ए. 3 तुल्यो सुति विरूघने -- °) 143 चाकारो -- °) 51 ए 
08, $ निष्पतच्च (13 निःपनेत ) ({0\ निपतत). 8 यथेयुकं; 


| 502 


तीथयात्रापव ] 


पुरा स नापराधोति सिद्धानां बरहमधादिनाम्‌ ।॥ २० 
तथेत्युक्त्वा तु ते सवे हैडिम्बपरयुखास्तदा 
उदेशज्ञाः बेरस्य नलिन्या भरतषेम ॥ २१ 
आदाय पाण्डवांभैव तांश विप्राननेकशः । 
ोमदोनेव सदिताः प्रययुः प्रीतमानसाः ॥ २२ 
ते गत्वा सहिताः सर्वे दद््यु्तत्र कानने । 
रफुष्टपङ्कजवतीं नलिनीं सुमनोहराम्‌ ॥ २३ 
तं च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे व्यवस्थितम्‌ । 
ददृशुनिहतांथेव यक्षान्युषिपुलेक्षणान्‌ ॥ २४ 
उद्यम्य च गदां दोर्भ्यां नदीतीरे व्यवस्थितम्‌ । । 
प्रजासेक्षेपसमये दण्डदस्तमिवान्तकम्‌ ॥ २५ 


-आरण्यकपवै 


[ 9. 158. 80 


तं दृषट् धर्मराजस्तु परिष्वज्य पुनः पुनः । 
उवाच श्क्ष्णया वाचा कौन्तेय किमिदं कृतम्‌ ॥ २६ 
साहसं बत भद्र ते देवानामपि चाप्रियम्‌ । 
पुनरेवं न कर्तव्यं मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥.२७ 


` अबुश्ास्य च कौन्तेयं पद्मानि प्रतिगृह्य च । 


तस्यामेव नङिन्यां ते बिजहुरमरोपमाः ॥ २८ 
एतस्मिन्नेव काले तु प्रगृहीतरिलायुधाः 
प्राहुरासन्महाकायास्तस्योद्यानस्य रक्षिणः ॥ २९ 
ते दृष्रा धर्मराजानं देवर्षिं चापि लोमशम्‌ । 
नद्ुटं सहदेवं च तथान्यान््ाक्मणपं माच्‌ । 
विनयेनानताः स्वे प्रणिपेतु् भारत्‌ ॥ ३० 
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767, भिच्चकायाक्षिबाहू रुन्सचूर्णितसिरो धरान्‌ । 
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~~~ = माना 








तं च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे ्यवस्थितम्‌ । 
सक्रोधं स्तञ्धनयनं संदष्टदशनच्छदम्‌ । 
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768 उच्क्रङ्चुशच तेऽन्योन्य राक्षसा भीमदरूनाः । 
रान्ञसे वे कुबेरस्य निनी वन चारिणः । 
संञ्चान्तमनसः सर्वे ब्याकुटेनान्तराह्ममिः । 
उपतस्थुमंहास्मानं धमेपुत्र युधिष्ठिरम्‌ । 
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1 346 


11 61, 3 4 


[ 508 | 
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8, 1858, 81 | 


° सान्त्विता धर्मराजेन प्रसेदुः! क्षणदाचराः । 


विदिताश्च इुबेरस्य ततस्ते नरपुगवाः । 


महामासते 


[ जटासुरवधप्ै 


| उपुनातिचिरं कारं रममाणाः इरूढहाः; ।। ३१ 


इति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपर्यणि तरिपश्चारादधिकदाततमा ऽध्यायः ॥ १५३ ॥ समाप तीथयातापये ॥ 


१५४ 


वैरापायन उवाच। 
ततस्तान्परिविश्वस्तान्वसतस्तत्र पाण्डवाच्‌ । 
गतेषु तेषु रक्षःसु भीमसेनात्मजेऽपि च ॥ १ 
रहितान्भीमसेनेन कदाचित्तान्यद्च्छया । 
जहार धमेराजानं यमौ कृष्णां च राक्षसः ॥ २ 


~~~ = (= को 
==> 
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ब्राह्मणो मन्तरङ्करखः सर्वासेष्वस्चवित्तमः । 

इति बुघन्पाण्डवेयान्पयुपास्ते स नित्यदा ॥ ३ 
परीक्षमाणः पाथानां कलापानि धर्नूपि च | 
अन्तरं समभिप्रप्सुना्चा ख्यातो जटासुरः ॥ ४. 
स भीमसेने निष्क्रान्ते मृगयाथमरिदमे । 


-- 51 1.1 11 3 6111 {त्ये | 1{38, पमल 2५" 


771! आजगाम तदा रक्षो नान्ना ख्यानो जटासुरः । 
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7721 जनमजयः। 


बह्मन्कर्थ धर्मराजं यमौ कृष्णां च राश्षपः। 
जगाम कुचर भीमश्च गनो रा्जनकण्टकरः । 
वक्तुमह॑सि विप्राग्य वृ नमेतन्ममानघ । 
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7731 जामदस््यस्य रिष्योऽह राप्रस्याङ्धिष्टक्मणः । 

4 ५) {1 8 {3५4 7५ {118 प्रीक्ष्यमाणः; 1211 "3 8 
( 6४061) 79 © 8) परीप्समानः & ४५०. -- ०) 8कला- 
पाश्च (0 "पानि) - °) 1 3 च सम्रेप्सुर्‌; 139-+ 12" 
174 5 संपसिप्सुर्‌; 01 2 समनुपरेप्सुर्‌. -- 1/9 ५०, प 
( 60610 {8 + 16) 776 

774 द्रौपद्या हरणं प्रति । 
दु्टान्मा पापबुद्धिः स. 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
नी 
-- %) [६8 121-8, 5 राक्षसो; 8 समाख्याता ~ -\1#61 4, 
© [7 ( 6५6])॥ 1213 6 ) 1118 
| 775 पोषणं तस्य राजन्द्र चे पाण्डवनन्दनः । 
। बुबुधे न च तं पापं भसच्छन्नमिचानत्यम्‌ । 
1 ८4 5 °) 21--8 7 6४4 भीमसेने च (81-8 चि-) निष्कि. 
-- ० ) 010 0५4. 8 2 &1. 8 अरदिम, ॥५। भरगया यालयरिदमे, 
1 ^ 1००, 2 7 (ऋऋन्नु४ 18 ) 108 


1 -- 486४ 5५०, [8 71 3 & 16धव 2 0 {6 छाल 
710" पेतेन द्विजैः सार्धं पार्थौगमनकाङ्क्या । 


ध 41/6४ ४01 158, 28 1 (6५०१४ 701-8 5) ध 
1118, 82 ४1 1116) 28 &1$७ 10 ^. 1 (० 1 ए) 


11920, 8 7 ( @(७0४ 019. 6 ) 1108, 216} &५० ; 
| 604 | 


जटासुरवधपवे | 


अन्यदूपं समासाय विकृतं भैरवं महं ॥ ५ 
गृहीता सवशल्ाणि द्रौपदीं परिगृ्य च । 
प्रातिष्ठत स दुष्टात्मा ब्रीन्गदीत्वा च पाण्डवान्‌ ॥ 8 
सहदेवस्तु यलेन ततोऽपक्रम्य पाण्डवः । 
आक्रन्दद्धीमसेनं वै येन यातो महाबलः ॥ ७ 
तमन्रवीद्ध्मराजो हियमाणो युधिष्ठिरः 

धमेस्ते दीयते मूढ न चेनं समवेक्षसे ॥ ८ 
येऽन्ये केचिन्मनुष्येषु तिर्यग्योनिगता अपि । 
गन्धवेयक्षरक्षांसि वयांसि पश्चवस्तथा । 
मयुष्म्राजुपजीवन्ति ततस्त्वयुपजीवसि ॥ ९ 
समृद्या ह्यस्य लोकस्य रोको युष्माकमभ्यते । 


776, षयोष्कचं सानुचरं दषा वि्रद्रुतं दिनः । 
लोमशप्रश्रतींस्तास्तु महर्षीश्च समाहितान्‌ । 
सातु विनिगैतान्दष्ा पुष्पार्थं च तपोधनान्‌ । 

-- ०) 1239-4 7४ 7+ 5 रपमन्यत्‌ (1 ॥180 ) -- ‰119 
5, 61 [र1-3 {29 6 16४6 2० 

6 ०)¶५सु- (10 स) ०) 51 {ए तान्गृहीत्वाः; 
7 आवृभिस्तान्‌; 1 आद्रन्हृष्वा 51 ए > स (10 च) 
+ गृहीत्वा स्वेपांडवान्‌ -- 6 6, 6 105 ¶¶7\. 

ग €] (10) ५० -- 3 7५ 74 6 108 {61 ¶० 
06, 6४ 6 
{१५ विक्रम्य कौशिक खञ्च मोक्षयित्वा ग्रहं सिपोः। 

[21 + © विश्राम्य ] 
०) हा] 3 + 24 71 79 63 आ( 7» अ।क्रदन्‌. 
81 7० अये जाति (0 येन यातो). 7५ 8 ब्रकोदरः; 70 
महाब 

8 °) ¶1 हीयते; © 4 दहि" (0 ही ) -- °) 81 वेनं; 
39 8 {0 71 + 6 तच्वं ({6" खेन) 51 ए1 अभिवीक्ष्यसे; 
¶ 08. + ससुपेक्षसे. 

9 °) {५ किचिन्‌; 22-+ 7 72५.6 क्चिन्‌ (0 केचिन्‌). 
-- ४) + &1 103 गणाः; 2 7074 6 चये (२५ नराः); 
111 सदा (1० अपि) 5111-8 72५ 719. 6 तिर्य॑ग्योनिग 
तेष्वपि (51 1 9 "षुच) - ^€ 9०, ए 736 (019, 
106 1) 70 126. 6 198 

778* धर्म ते समवेक्षन्ते रक्षांसि च चिज्ञेषतः। 
धर्मस राक्षसा मूलं धम ते विदुरुत्तमम्‌ । 
एतत्परीक्षय स्वं स्वं समये स्थातुमहं सि । 
देवाश्च ऋषयः सिद्धाः पितरश्चापि राक्षसाः । 

~ °) [+ 8 7 7५ 6 &1 7 गंघर्वोरग". ~ ०) 51 ए. 3 
64 


[1 | 


~~ ) 


आरण्यकपवे 


व 





| 


[| 808 


[ 8. 15 
इमं च रोकं शोचन्तमनुशोचन्ति देवताः 


, पूज्यमाना वधन्ते हव्यकब्येयेथाविधि 


वयं राख गोप्ारो रक्षितारश्च राक्षस । 
राष्स्यारक्यमाणस्य कतो भूर्तिः इतः सुखम्‌ ॥ ११ 
नं च राजावमन्तव्यो रक्षसा जात्वनागसि । 
अणुरप्यपचारथ -नास्त्यसाक नराशन ॥ १२ 
द्रोग्धव्यं न च मित्रेषु न विश्वस्तेषु कर्दिचित्‌ । 
येषां चान्नानि भुज्जीत यत्र च खासरतिश्रयः॥ १३ 
स॒ त्वं प्रतिभयेऽसाकं पूज्यमानः सुखोपितः | 
युक्त्वा चान्नानि दुष्प कथमसाञ्ञिहीपेसि ।॥ १४ 
एवमेव ब्रथाचारो द्रथावरद्धो वृथामतिः । । 








दुष्टानि (10! वर्या) - «61 9०० 5 1 (6266४ 
1)8 8 6) 118 ^ 

779; तिङैग्योनिगताश्चेव अपि कीटपिपीलिकाः, 
-- ०) 1९५ ए1-3 7८ 71 3 ५ ०1 14 अपि; 5५ [४ अनु 
(0 उप-) 

10 ") 23, 09५ समृद्धाः; 17162 4 "दः; 73 68 "द्धौ 
ए9 709 &1 यस्य 3 2 तस्य (0 ह्यस्य ) 61 [९1 सख्ध्या 
यस्य लोकेषु; 7, दष्टा सवैख रोक. -- ) 91 6५ प 
लोके 5119. ४ 12५ 128 एधते; 11 एष्यते , ५ उच्यते; 3 
70) 11 9 6 कध्यति, 7001 29 2, 5 ण च्छति; 7 
इध्यते (01 क्ष्यते ) © रोके युष्माभिरिध्यते. - ) 91 
1 871 9तु ({०४च) 1 उ शोचंति ८५9 ह्यो चत- 
मन्वि(५ ©8 ^तं माभि)मं खोकं 

12 “) +तु (0 च) <1 {19 7५ 718, 5 राजानो 
नावमंतम्या; 103 न तु राजाभिहंतभ्यो -- ?) 51 16 ० 7:-8 
अनागसः ({०८ अनागसि) 72४ राक्षसानां व्वनागसः -- °) 
16 उपचारस्य ; 79 © उपकारस्य (०1 अपचा ). + स्वजनः 
सखोपचाराय - ०) 7५ च राक्षस (10 नरारन ), -- 1061 
12, ए 7 (6८क 101-9) 198, , 

780* विघसाश्चान्यथासक्त्या कुमेहे देवतादिपु । 

गुरूंश्च ब्राह्मणांश्चैव प्रमाणप्रवणाः सदा । 

15 °) 9 मर्यषु; ध वित्रे (1० मित्रे) -- °) 51 
1. 3 18087 न 20 विश्व. ¶५ ७8 + विनष्टेपु (0 विश्च ) 
<1 कस्यचित्‌; ए» कथचन. 

14 °) खं क; 71 3 तत्वं (० सत्व) 
© + प्रतिश्रयो. 

15 °) 2170 129 च (0) स्वं}. - ^) १ {13 76 
713. ४ बृधैव न; ¶५ © प्राधान्येन (५५ ब्रथान्येन ) (० 


| 


61 18 ए 


ह | 


चै 


3. 16 1; | 


महाभारत [ जटासुरव्‌ धमत 


वरथामरणमरहस्त्वं वथा न भविष्यसि ॥ १५ 


५ 


अथ चेदृष्टबुद्धिस्त्वं सर्वेधमेर्विवजितः 


प्रदाय श्ल्लाण्यसाकं युद्धेन द्रौपदीं हर ॥ १६ 


अथ वचेवमविज्ञाय इदं कर्म करिष्यसि । 


अधमं चाप्यकीर्तिं च रोक प्राप्यसि केवसम्‌।। १ 
एतामद्य परामृश्य खय राक्षस मप्तुपीम्‌ । 
विषमेवत्समालोख्य कम्मेन प्राशितं स्वया ॥ १८ 


ततो युधिष्ठिरलख भारिकः समपद्यत । 


स तु भाराभिभूतात्मा न तथा शीधगोऽभवत्‌ ॥ १९ 
अथात्रवीद्‌ द्रौपदीं च नङ्करं च युधिष्ठिरः । 
मा भेष्ट राक्षसान्मूढाद्वतिरस्य मया हृता ॥ २० 


नातिदूरे महाबाहुभेविता पवनात्मजः । 


अस्मिन्धुहूतं संप्राप न भविष्यति राक्षसः ॥ २१ 


सहदेवस्तु तं दृष्ट राधं मूदचेतसम्‌ । 


~~ “~~~ ~~~ -~~ ~ ~~ ~ -- -~-- ~~ ---~ ~~ ~~ प्रिर 111 क्‌ ज सा नाकाय 9 9 च व 


बुथाद्य न) 


16 °) 32 यथा; 7: 6४-+ अपि (16) अध) - °?) 51 


1 3 05 5 सवधर्मः 5 [3 76701 3 स्वधर्मै 
02 शाखम्‌ 


--- ८) {4 


17 "} (1 1019 63 + अवज्ञाय; 8 126५ 711 § 
अविन्तानाद्‌ , 71 न विक्ञाय; 61 पवमक्ताय (761५6010) , 
113 अभिज्ञाय. 51 ६9 अथ स्वमेवम( ४ "व से }ज्ञाय -- °) 


51 हीद कर्म ; 715 [अ]धमसेवं 
18 °) एनाम्‌ 8 अपि (01 अद्य) 
पराम्रष्य -- °) 1९, पिबनि स्वं नराधम 


30106 1488 


19 2) 51 टरा 3 + भारकः; 8 7 (6660) {01-3 6) 
गुरुकः; ४४ भारिकं. -- °) 51 1 9 ततो (सतु) 8 


माराभि(7\ रिक )भूत्वान्‌ 


20 ५) 51 71-8 7९ {1-8 ¢ ततो (0 अथाः) 234 
धर्मराजो; 8 स नङ्ुलं (० द्रौपदीं च) -- °) 8 द्रौपदीं 
(10 नङ्क) 23, द्रौपदीं नङ्कुरुं तथा -- °) € ए 3 २- 


(61 राक्षसो दुद्‌ ; ए, रक्षसो मूढाद्‌ ; ए, राक्षसे मूढे; 71- 
74 © 1⁄4 राक्षसो भूढो (© राक्षसान्मूढो) ; 12५ रक्षसान्मूढाद्‌ 
) 81 9 ५ 700५9 मया हता ; ए» 8५11-8 हता मया; 7) 


हता मया ($ #1808). ) 


21 ^) 7 यावक्ञायाति वेगेन. -- 7 ७8 ० (एश } 
21"-24०. -- ०) 91 ए1-8 1-3. 6 मास्ता* ( {0 प्रवना ) 


-- °) + ८ 7० 6" तसन्‌; ए सोस्मिन्‌ 


। 
| 
1 
। 


006 


उवाच वचनं राजन्कृन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ । २२ ` 
राजल्कि नाम तत्कृत्यं क्ुत्रियसखास्त्यतोऽधिकम्‌ । 
यद्युदरेऽभियुखः प्राणांस्त्यजेच्छत्रञ्नयेत वा ।॥ २३ 
एष चास्मान्वयं चेन युध्यमानाः परंतप । 

सूदयेम महाबाहो देशकालो द्यं सृप ॥ २४ 
छषत्रधर्मस्य संप्राप्तः कारः सत्यपराक्रम । 

जयन्तः पात्यमाना वा प्रापरमर्हम सद्वतिम्‌ ॥ २५ 
राक्षसे जीवमानेञदय रविरस्तमियाद्यदि । 

नाहं ब्रयां पुनजातु शषत्रियोऽसीति भारत ॥ २६ 
भो भो राक्षम तिष्ट सहदेबोऽसि पाण्डवः । 
हत्वा वा मां नयदेनान्हतो वाह खप्यसि ॥ २७ 
तथेव तसिन्बुवति भीमसेनो यदच्छया । 
प्रादृश्यत महाबाहुः सवज इव वाक्षवः ॥ २८ 
सोऽपश्यद्धातरौ तत्र द्रौपदीं च य्चस्विनीम्‌ । 


22 9 6901 ‰४ (५ ४1 21) -- ०) {7 (०५८०) 
019 5) 6* मूढचेतनं 


23 79 64001 % (५ ४ 21) - ५) {4 1 
0५ 6 सल्ल; 7५ यच्करुयं -- °} [९५ ©४ ५ ततो (†५) [अ] 
स्ल्यतो ) 121 2 71 64 सुखं (1.1 मुगः) -- °) {3 


01 ४2 {1 3 +-6 ५ दाच्च 

24 19 © ०0 १६००८ (५५ ५1) -- „) §। 
0५ © + ४3 वा (८ चाः) 6 जयेच्‌ (0५ वयं) 
51 81 © 4 वैनं (0८ चनं ) ~ ^€ 24०० ए! ॥ 
168४0 2६०० 

25 ०) 8 (6ण्नू) ©1) तूणे (0 कारः) 1, 8. 4 
8 ५ 08 01-8 01 सल्यपराक्रमः. - 1. 3 1641 2६० 
21161 2०४ -- ०) 51 1६1 युध्य ; 1\1-3 ए 70५ 1701-9. ¢ 
वध्य" (0 पालः) 

26 °) 1:५8 तु (10 द्य) 

27 °) 13 ५.0: 9 तिष्ट स्वं (10 तिष्ठस) -- ०) {६1 9 
001 098 (6५०४ ५1) मा (1५ मा ) 3 ५ 1} &1 
[पनां (0 [एानान्‌) -- °) (1 हतो चाय मविष्यनि, १४ 
५ हतो वा स्प्सयसीह वै 

28 °) 813 "0 7५ ५ तदा च्चुवति मादये -- °) 51 
1 54 00 01-8 अदद्यत } 1ए2-५ 231, 3 प्रयदस्यन्‌; 72४ अपः 
इयत 2५ गदाहस्तः (10 महा ). 8४ 7 12 5 ग्रयरक्य- 
दरवाहस्तः 


जटासुरबधपवं | 


क्षितिं महदेवं च शपन्तं रासं तदा ॥ २९ 
मागांच राक्षसं मूढं कालोपहतचेतसम्‌ । 

भ्रमन्त तत्र तत्रैव दैवेन विनिवारितम्‌ ॥ ३९ 

म्रौ तृस्तानिदहियतो दृष्ट द्रौपदीं च महाबलः । 
क्रोधमाहारयद्धीमो राक्षसं चेदमघ्रवीत्‌ ॥ ३१ 
विज्ञातोऽसि मया पूवं चेष्टञ्शख्परीश्षणे । 

आखा तु त्वयि मे नासि यतोऽसि न हतस्दा । 
ब्रह्मरूपप्रतिच्छनो न नो वदसि चाप्रियम्‌ ॥ ३२ 
प्रियेषु चरमाणं त्वां न चैवाप्रियकारिणम्‌ । 
अतिथि ब्रह्मरूपं च कथं हन्यामनागसम्‌ । | 
राक्षसं मन्यमानोऽपि यो हन्यान्नरकं व्रजेत्‌ ॥ ३३ 
अपक्रस्य च कालेन वधस्तव न विधते | 

नूनमासि संपक्रो यथा ते मतिरीदशी । 


--- "~~ 











90 ०) &1 स्थितं च; 1७ + अगाच्च; © पथा च (10 
मार्गाच्च ) 2252-4 171 78 7५ 9 79 8 र्चः सं (0 राक्षस) 
-- ४) 9 2:-+ 1213 "चतन. -- ”) {९५8 परिमोहितं (0 
विनि") 21 ० सहदेवेन वारित; 1५ देवेनोपनिपीडितं 

51 “) 2 हियतो रद्य नान््नावृन्‌; 713 अ्राचूनपहता- 
न्द्रा; ण & 111 हनान्सदर्य तान्श्रन्रन्‌ ( }{1 })‡ {18.181 
श्रादृम्तान्‌) , 1» हियतो वीक्ष्य तान्भराचन्‌ . 

2 ८) 51 चेष्टः, 21.10५ 2५ 6 पाप; 22-4 7 पापः; 
108 चेष्टाः; 1" श्रेष्टः ( ०" चेष्टन्‌) 

98 ०) © प्रियच (७७"ण) (० पु) + च चरतं; 
731 270 74 6 & रममाण (0 चर ) -- ०) 61 एए 
न च वापरः; 1 न च विश्रि. -- °) 51144 प्रिय" (10 ब्रह्म"). 
ए५ 8 ब्रह्मरूपेण वि(7> &1-# पि) हितं - °) ६ नेव (० कर्थ). 
-- ८) 51 129 6 हन्य ; + 21-8 126 1) 72५, 6 113 जान 
(10 मन्य) - 1) 51 ए1-8 © 78 निरयं (01. नरकं) 
11 9 हन्याद निरयं बेत्‌ . 

94 ०) 61 1 3708 तु (1० च) -- °) 1171-4 720 
118 6 जंतोर्‌ $ + ५ 7४ ७8 103 तस्य (० तव) -- °) 
15 41 अस्यद्य; एज 71 व्वमद्य; 1731-8 अद्य सु; 209 असयाद्य 
(19 अद्यासि) 51 नून वेस्स्यस्यपक्कं स्वां; 1. 9 नूनं जानामि 
स्वां (ए५ खा) पक्त; 7 © + नूनमयाखसंपक्रो. - °) 7४ 
44 पक्रः (10 दत्ता) - 416 84, 8 1228 

781 सोऽपि कालं समासाद्य तथाद्य न भविष्यसि । 

[1 यदि; ७1 स वि-3 ४ सत्व (10 सोऽपि) | 
95 ४) {५ काररू्येण संवितः; + ` सूत्रेण यत्रितः; 7 


आरण्यकपवे 
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दत्ता कृष्णापहरणे कालेनाद्धुतकर्मणा ॥ ३४ 

, बडिश्ोऽयं तया ग्रस्तः कालघत्रेण रम्बितः | 
मत्खयोऽम्भसीव स्यृताखः कथं मेऽद्य गमिष्यसि ॥ ३५ 
यं चासि प्रसितो देशं मनः पूर्वं गतं चते। 
न ते गन्तासि गन्तासि मागे बकदिडिम्बयोः ॥ ३६ 
एवमुक्तस्तु भीमेन राक्षसः कारुचोदितः । 
मीत उत्सृज्य तान्सर्वान्युद्धाय सञ्ुपस्थितः ॥ ३७ 
अत्रवीच पुनर्भीमं रोषात्प्स्फुरिताधरः । 
न मे मूढा दिशः पाप त्वदथं मे विलम्बनम्‌ ॥ ३८ 
श्रुता मे राक्षसा ये ये त्वया विनिहता रणे । 
तेषामद्य करिष्यामि तवास्रेणोदकक्रियाम्‌ ॥ २९ 
एवप्ुक्तस्ततो भीमः सुकिणी परिसछिहन्‌ । 
सयमान इव कोधास्साक्षात्कारान्तकोपमः । 





----~~- 





'ग्रस्तेन कमभि - °) 61 ४ संस्यूतः ) ¶1 6५ सूत्रस्थः; 61 ३ 
05 सूत्रस्य (101 स्यृतास्यः) 14 मल्ल्योभिपन्ो दुबे (" 
मस्स्योभसीव प्रोताखः) - °) 8 7 (कन्‌ 01-8 6) पृ 
08 ५ 41 अद्य (० मेष्य) 2 7113 46 भविष्यसि 

96 64 00 ३6०४ -- ०) [9 12५ 7 8य चापि; 8 
(७५ ०0.) यत्तेसि -- ०) 15 मनसा यदू (0 मनः पूवं ) 
61 1 2 पूश्च तरं; 1९9 12० 1209 7 पूयैगतं , 11; पूव गत 
-- ८) [५ (४ ४8 10 16) माम त्व ({0 116 5०००144 
गन्तासि) - °) ^ (67 1088 ˆडिडबः 

97 °) ५ 7०४ 71 9 5 कारनोदितः 7" सहसैव स 
राक्षसः -- ०) 71 62 + भीमम्‌; 71 तत; 19 0४ भीम (0 


ॐ 


भीत) 51 1 3 808] तानू 9०त्‌ सर्वान्‌ -- °) 84 125 
समवस्थितः, 

५8 ०) {8 ८५ 0५11 3 तदा (1 पुनर्‌) -- °) 51 
ए 71- 6 पार्थं; 71 सवौस्‌ (0 पाष). - °) 87 


( 626610४ 71 ) विरूित £+ द्य विज्ञाता महावने 

9 1213 01 89 -- °) 61 {+ -3 रुधिरेण तवोदकं. 

40 ५) 8 (6०४ &५ 145) तदा (10 ततो) -- ५) 
= 4 20. 84/ &§1 [५ एन 003 7 86 6 तृ1 © 
सृक्तिणी ; ४ सृणी; 81 12५ 01 ४13 सृक्रणी , 588 सृक्तणी; 
1५ सृधिणी; 1 खक्रणी + 72५५ 1५७ परिशेलिहन्‌ 
-- 76 ०1 40०-4 19. ~ ^1#@ 40°०, 8 18 

7891 ब्ुवन्यै तिष्ठ तिष्टेति करो धसंर्तरोचनः । 

-- °) 5111-9 01-9 बाहुसंमदंम्‌ ,. 51 71 5 7० [देच्छन्‌; 
{५ 89 {20 1५ 6 (पेक्षन्‌ (10 [द]च्छन्‌ 


| 807 ` | 


0 
8 
९ 


3 
3 
1 


1 
1 
1 


1 
9 
8 


8 
1 
8 


8. 164. 40 ] 


० बाहुसंरम्भमेवेच्छनभिदुद्राव राक्षसम्‌ ॥ ४० 
राक्षसोऽपि तदा भीमं युद्धाथिनमवस्थतम्‌ । 
अभिदुद्राव संरब्धो वलो वज्ञघरं यथा ॥ ४१ 
वर्तमाने तदा ताभ्यां बाहुयुद्धे सुदारुणे । 
म्रीपूत्रावभिङघद्वाबुभावप्यभ्यधावताम्‌ ॥ ४२ 
न्यवारयत्तौ प्रदसन्डुन्ती पुत्रो वकोदरः 

क्तोऽदं राक्षसस्येति प्रेक्षध्वमिति चाव्रवीत्‌ ॥ ४३ 
आत्मना आतभिशाई धर्मेण सुतेन च । 
इष्टेन च शपे राजन्षूदयिष्यामि राक्षसम्‌ ॥ ४४ 
इत्येवघुक्तवा तौ वीरौ स्पधेमानौ परस्परम्‌ । 
काहुभिः समसजेताभ्रुभौ रधोग्रकोदरौ ॥ ४५ 
तयोरासीत्संम्रहारः क्रद्धयोर्भीमरक्षसोः । 
अमृष्यमाणयोः संख्ये देवदानवयोरिव ॥ ४६ 





41 16 ०00 41" (५ $] 40) - °) 71-3 वृ 

उप (9) अव” ) -- 416 41५०, प (6 गवन 4 16 ) 18 
188 मुहूयहुग्यौदद नः खक्छिणी परिसंङिहन्‌ । 

[ ऽ वृनदन्नादमसक्त्‌; ए1-8 72 7218 व्यायच्छ( 76 "दित्स )- 
मानोप्यसक्रत्‌ 20861101 11]{= 40 1188 सकिणी, सकिणी, 
सकणी, 616 | 
-- °) 79 8 संक्रद्धो (० संरू्धो 
2५ अभ्यद्रवस्सुसंर्धो 
-- ^{76 4.1, 13 © 18 

784 भीमसेनोऽप्यवष्टडधो नियुद्धायाभवस्स्थितः। 
राक्षसोऽपि च विखञ्धो बाहुयुद्धमकाङ्कुत । 

42 °) 51 1 2 तथा$ ए+ 8 (6रव्लुं ¶1) तयोः; 1726 
ततः (10 तदा) + एव; 75 दोर्भ्या ; 8 राजन्‌ (१० ताभ्यां). 
-- °) 8 माद्रीसुताव्‌ 51 1 8 83 8 70 71 4 6 ६५ 
भति-; 2५ 13 1 61 9 अपि (9 अभि-). - °) 61 
1 -8 अतिकं स्वभ्य'; 8 त्वरितावभ्य ; 72५ अतिकं समः; 
73 9 1 उभावप्यभि' ; 69 उभावभ्यव 


५ ततः समभवदयुद्धः; 
0) [५ 3 70 2 6 बलिर्‌ 


44 °) ठ 7५ + 5 [फ्‌] (0 [अह). -- °) 1, 9 
मदै (1० सुद ). 

45 ?) 7 9 + वधैः ({० स्पध) 71 निनिवायं 
वृकोदरः, -- °) 281-8 7» + ५ बाहुभ्यां "71 समपद्येताम्‌ 


-- ५) ए 71. 9 उभौ भीमनि्ाचरौ; ५ ७५ उभौ राक्षस- 


पाडवौ 
46 °) १५ 63. + संघे; 1 संखे 
दबरयोरिव 


) ए 84 8 र्कः 


महामसि 





[ जटासुगर्वधपर्व 


आरुज्यारूञ्य तौ बृक्षानन्योन्यमभिजघ्तुः । 
जीमूताविव घर्मान्ते विनदन्तौ महावलौ ।। ४७ 
बभज्ञतर्महाव्रक्ानूरुभिवेखिनां वरौ । 
अन्योन्येनामिर्सर्धौ परस्परजयेपिणौ ।॥ ४८ 
तदक्षयुद्धमभवन्महीरुदविनाश्चनम्‌ । 
वारिसुप्रीवयीर्भ्रात्रोः पुरेव कपिर्सिहयाः ॥ ४९ 
आविध्याविध्य तौ वृक्षान्पुहूतंमितरेतरम्‌ । 
ताडयामासतरुमौ विनदन्तौ यहुयहुः ॥ ५० 
तसिन्देरे यदा ब्रक्षाः सवै एव निपातिताः 
पुञ्गीकृताश् शत्च परस्परवधेप्सया ॥ ५१ 
तदा शिलाः समादाय ब्हूतामेव भारत । 
महाभ्रैरिव रैरेन्द्रौ युयुधाते महाबलो ॥ ५२ 
उग्राभिरग्ररूपाभिदहतीभिः परस्परम्‌ । 


~+“ = ^~ [1 0 ~~ 0 1 ( कि क 


47 ०?) ४ 81 + 7; आस्द्यार्द्य 81 +ब्रक्षी + 
3 दौ वीरौ समभिक्रद्धावन्योन्यं पय(7\ न्यं परि, 3 
न्यममि)घावतां -- °) 21-9 1" 1)+ ० गज्जतौ (1) 
चर्मान्ति) - ०) 1 9 1-3 7 4 6 निनदंरी, 14 
{1.3 6 चिनर्वौ 51 161 ५ महारथौ; ६५ 1८ रवान्‌, 
71-3 "रवौ 

48 °) ©1 वृक्षौ (101 वृक्षान्‌) - ४} 6) च पररपर, 
19 7८ 018. ४ च (71 3 सु-) महाब्ररौ , 1: ४-५ 
बल्िनाबुभौ. ५" उत्तमौ फकिताबुमौ -- ^) 5\ ।\ 12८ 
119 6 61 4 अन्योन्यम्‌ (1५ अन्योन्यन) 1६; 109 71 61 
अभिसंकद्रौ ¢ ) पु ( 6.6९])# 61 1\+) 1 "वधैषिणौ 

49 49००= | 151 16० -- °) 51 {{\-3 71 ५ पुरेव 
कपिसुख्ययोः ; 3 72५ 2८ ५. ऽ चुरा खीकाक्षिणो्यथा, 79 ¢ 
यथा श्रीकाक्षिणः पुरा 

50 °) 71-9 विनरईतौ 51 परस्परं (10 जुहु ) 

51 °) 89 8 12५ 1 5 युंजीक्ताः; 126 सुजीभूताः; 
¶५ © पूमीङृताः (७ पुंजीभूताः) ; १1५ चूर्णीङ्किताः. 19 ©» 8 
बहुशः; 64 बहवः (101 द्ातशः) 

52 ५) 8 (छव्‌ 03. 8, 6) ततः; 0५ तथा ( {७1 
तदा) -- °) &1 5 परस्परं (1०" महा ); ५ ९1 53. 

59 “) 51 गदाभिर्‌; ८88 1) ( ७.५०४ 018 6) हिला 
भिर्‌ (ण उग्राभिर). -- °) 51 महाबलौ (6 पर ); 
५६, १.1. 69 -- (५५ ०. $8०५, -- ०) 91 {1-9 12० 
719. 6 अभमिजघ्नतुरू्केटेः (४ 729. 9 "कटौ; 7० "टबणेः; 
71 व्क) 


[ - ६08 | 


जटासुरवधपवै ] आरण्यकपव [ 8. 154. 61 


जरि महावेगेराजघतुरमर्षणौ | ५३ तत एनं महाबाहरबाहुभ्याममरोपमः । 

अमिहत्य च भूयस्ताबन्योन्यं बरदपि॑तौ । । सथरिक्षप्य बलाद्भीमो निष्पिपेष महीतले ॥ ५८ 
पुजाभ्यां परिगृह्याथ चकर्षाते गजाविव ॥ ५४ ~ तस्य गात्राणि सवाणि ख्णंयामास पाण्डवः । 
ृष्टिभिश्च महाषोरैर्योन्यमभिषेततुः । अरतिना चाभिह्य-शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ५९ 


तयोश्चटचटाश््दो बभूव सुमहात्मनोः ॥ ५५ | संदष्टोष्ठं विवृतां फलं बृन्तादिव च्युतम्‌ । 
ततः संहृत्य शष्ट तु पश्वश्षर्षमिबोरगम्‌ । जटासुरस्य तु शिरो भीमसेनबरादतम्‌ । 


ैतोनाभ्यहनद्धीमो रा्षसस्य शिरोधराम्‌ ॥ ५६ | 
ततः भान्तं तु तद्रक्षो भीमसेनभुजाहतम्‌ । । 
पुपरिभ्रान्तमालक्ष्य भीमसेनोऽभ्यवर्तत ।॥ ५७ । 


पपात रुधिरादिग्धं संदष्टदशनच्छदम्‌ ॥ &° 
तं निहत्य महेष्वासो युधिष्टिरपुपागमत्‌ । 
स्तूयमानो हिजाग्येस्तेर्मरुद्धिरिव वासवः ॥ &१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चतुःपश्चारादधिकततमो ऽध्यायः ॥ १५७ ॥ समाप्तं जरासुरवधपवे ॥ 


54 °) ऽ) [६1-9 अभिपल्य; 218 0 7" 7५ ° अभिः 
दुय; 7 3 अपसल्य -- ४) [षि (6७५५९) + 708) ¶1 64 
अन्योन्य- - ५) 51 1 8 126 01-8 6 चक्रुपाते ; 1९५ विक 
घतौ 1५ परस्परं (£ गजा"). 

55 ०) §1 13 7५ 719 5 महावेगैर; ५1 "घिर (101 
"घोरैर्‌). -- ४) 81-8 19 7४ 71 9 ५ ऽ अन्योन्यमभिज 
चतुः; 8 अभिजघ्चतुरुत्कटी -- °) [५ ततश्च (10 तयोश्च) 
51-8 70 7५ 6 ततः (81 "योः) कटकटान्ब्दो -- °) 51 
ए 5 च ({01 सुः) 

56 ०) 12 71 9. संह; 6५ व्यै; 9 चुल 
1 971 3 च; 19 स (‡०ः तु) 

57 °) ^ सर 1188 श्रातं (101 श्रान्तं) -- °) 51 
1 3 "भुजा्दितं -- °) 51 5५ 79 आलोक्य (10 आलक्ष्य). 
-- ०) 61 ४ व्यवस्रत; 1 3 2८ 19 उयव्ध॑त (0) ऽभ्य- 
वतत) - ~ ~ 

58 °) 79 71. 3 द्वेन ० एनं ) 1 महाबाहो , १ 
७४ 4+ महाबाहुं -- °) 7 अंतको' (19 अमरो) -- ५) 
ए1 10 विनिष्पिष्य; 72 6 विनिष्पेष (निषि) - 4161 
58, 8 (62८०0 &1) 138 

788 + तनः संपीड्य बरूवद्धुजाभ्यां क्रो धमूिनः। 

59 °) 51 [६1 3 अरत्रिणा £ चाभिहतः; {२५ हनत्‌; 
78 "हल ; 7 ७3 149 चापहत्य ; © चापहलय 2 खङ्ग चाथ 
सुदल. 

60 16 7 & 00 60"-61०, -- ° } प ( 60610 73} 
संदश्टौष्ट -- ») 61 [3 4 89 + 70 7, 7४1 बक्षाद्‌ ( 0४ 
वृन्ताद्‌ ). ~ &# 0४ 60०५. -- ०) &©1 8 शीषं तु (£ तु 
निरो). -- °) 71. 9 "भयात्‌ (0 "बरात्‌) 51 7 23 7" 


1५ 8 हत; 70 हत ; 143 चरं (1 हृत) 12 "बराह ; ४ 
युजाहत ; 1 "बलोद्धुतं 
61 126 7५8 ०0 61०" (५ ९ 1 60). - धि 
( प्र111610 071 61४) 118 ०6४ 61“ 
186 दानवेन्द्र मिवेश्वरः। 

बभूव पुरूषभ्याघः प्रहृष्ट इव पाण्डवः । 
ततो युधिष्ठिरो राजा पौम्यः कृष्णा यमौ तथ 
भीममेनसुपायान्त दद्ञ्युस्ते च पाण्डवम्‌ । 
उपसहृलय धौम्यं च पाण्डवं व युधिष्ठिरम्‌ । 
पर्यष्वजत दुर्धर्षो यमौ चापि ठृकोदरः। 
हतं जयासुरं चटा पाञ्चारी भीममच्युतम्‌ । 
मुदितं पूजयामाम पौरोमीव पुरंदरम्‌ । 
संपूजितः ¦ + सद्धिबोद्यणानभिवाद्य च। 
जितारिुदितो भीमो बभूव भरतर्षभः। 
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